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प्थुच्छन्दा कापेका दर्शन 


९2 ज 


अध्ययन की पद्धति 


45३ रो 


घेदका क्धध्ययन फरना वेदिक घमियोंके लिये भव्येत 
लावश्यक है। वेदकका भष्ययत दो रीतियोंसे होना संभव है 
छोर सावश्यक भी है । 

(१) एक देवतानुसार मंत्नोंका क्षष्ययन ) भौर 

(२) दूधरा ऋषिके भनुषार संत्रोंका ध्ययन | 


देवताके सेप्तोंका अध्ययन करनेकी सुविधा करनेके उद्दे- 
श्यसे “देवत-संहिता” बनायी दे कोर देवतानुष्ार 
संत्नोंके भनुवाद प्रकाशित (किये जा रदे हैँं। हस समयततक 
५ परुद्देवता ” के मं्रोंका भमुवाद प्रकाशिता हुमा है। 
“५ शाशिनों देचता 2 छोर भागे अन्यान्य देवतानोंके मंत्रोंके 
कनुवाद इसी तरह प्रकाशित किये ज्ञायंगे । 
पे प बे ९ ७ 
दृवत और आपेय मचसेगह 
ऋषिके क्रमानुसार संम्रोंका संग्रह ऋण्वेद्र्में है । भतः 
ऋग्वेद संहिता ' आषंय संहिता ' दी है | केवछ नवम 


मण्डलसें सोसदेवताके मन्त्र ऋषिक्रपसें संभिलित होना 
आापरयक्त है । 


यह पुस्तक ' आर्षेय खेहिता ' का प्रथम भाग है| 
इपसें मधुच्छन्दा ऋषिके मंत्रॉका समुदाद है। इसी तरद्द 


न +---+-+त_तत... 
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क्षय अनन्‍्यान्य ऋषियोंके मंत्रोका कनुवाद प्रसिद्ध किया 
जञायगा | इससे एक एक ऋषिके मंत्रोंछा भाव पाठक सहज 
हीसे समझ जायंगे। 
मम्त्रोंके द्वष्टा 
ऋषि “ मंत्रोंके द्रए0 ' होते हैं। इसलिये '...ऋषिका 
दर्शन ! ऐसा इसका नाम रखा है। इस पुस्तकका नाम 
“मधुच्छन्दा ऋषिका दृशेन! है । बागेका अन्य 
“ मधातिथि ऋषिका दशेन? इस नामसे प्रकाशित 
किया ज्ञायगा और इसी क्रमानुघार क्ागे ऋग्वेदुका णज्ु- 
वाद क्रमपुर्चक अकाशित द्ोता रहेगा | 


यथाथे ज्ञान 
'आर्षेय-संहिता ! भोर 'देवत-संहिता ! इन 
दोनों क्रमोंके झमुप्तार वेदका क्षष्ययन हुआ तो यथार्थ 
रीतिसे वेदाध्ययन हुआ ऐसा समझना योग्य हे । भाशा है 
कि यद्द प्रयत्न वेदुक्ली विद्या वेदिक धर्मियोंके अन्दुर प्रसुत 
करनेके लिये सद्दायक द्ोगा भोर वेद॒का ज्ञान फेछानेके लिये 
इससे योग्य सहायता द्वोगी । 


निवेदनकतों 


श्री. दा. सादवलेकर 
झध्यक्ष- स्वाध्याय मसण्डर 
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घ् च्द्ठ बज का हे 
मधच्छन्दा ऋषिका दर्शन 
क्केदका सुबोक साष्य 
( १ ) प्रथमोउसुवाकः 


अग्नि 
( १॥१-९ ) मधुच्छन्दा वेखामित्रः | क्षप्मिः । गायत्री । 
अप्निमीछ्ठे पुरोहदितं यश्स्य देवसृत्विजमू। 
होतारे रत्नथातमम्‌॥ ९ ॥ 

अन्वय:-- पुरोद्धित यज्ञस्य देव ऋष्विज्ञ द्वोतारं रतन- 
घातमं घ्नि इंछे ॥ १॥ 

अथे-- में क्षग्रमागमें रखे, यज्ञके प्रकाशक, ऋतुके 
झकनुकूल यजन करनेवाले, हवन करनेवाऊे, ध्थवा देवता- 
शोंको छुलानेवाले, रत्नोंका घारण करानेवाले छप्निकी प्रशंघता 
करता हुं, ऐसे अषप्निक्रे युण वणन करता हूं |॥ १ ॥ 

( भहं अभि इंडे ) में झम्तिक्की स्तुति करता हूं। में 
छप्मके गुणोंका वणन करता हूं। कम्मिदेव प्रकाश देता है, 
उष्णता देता है झौर गति करता है। जो प्रकाश बताऋर 
उत्तम मार्ग बताता है, जो उष्णता देहर उत्साह बढाता है 
झोर जो सबकी प्रगति करता है, वह देव वर्णनका विषय 
होने योग्य है । मनुष्य भी क्षन्‍्य जनोंक्रो प्रकाश बताकर 

सनन्‍्मार्ग बतावे, जनतामें उत्साह उत्पन्न करके बढावे भोर 
सबकी उत्तस प्रगति करे | जो ऐसा करता है, वही समाजमें 
न्प्नि जेसा तेजस्वी घुरीण है । 

यही क्षगणी है। अशञ्लिः कस्मात्‌ अग्नणीभंवति 
( निरुक्त ) भ्प्ति क्ष्रणी ही है, क्योंकि वह अग्रमागतक के 
जाता है, लन्तिम सिद्धितक पहुंचाता है | बीचमें न छोडवा 
हुआ लाखीरतक ले चलता है, वद्दी बगञ्मणी है, वही घुरीण 
है । ऐसे नग्मणोके पीछे पीछे जानेवाछा समाज निःसन्देदद 

१ ( सु, ) 





उन्नति करता रहता है | जो ऐसा झ्ग्रणी होगा उसीकी में 
प्रशंसा करता हूं । यही प्रशंघ्ता करने योग्य है। मनुयायियों 
को यद्दी अंतिम यशक्को प्राप्त कराता है । 

( अहं पुरोहित अश्नि इंडे ) में क्ष्रभागममें रहे भग्मणीके 
गुग गाता हूं ।जो छम्रणी हमारे पास, हमारे समीप, हमारे 
सामने, हमारे निकट रद्दता है, दरएक कार्यमें भम्ममाग्ें 
रहता है, पद्दिलेसे द्वी जो द्वित करता है ,कभी पीछे नहीं 
हटता, वही स्तुतिके योग्य है। जो स्वयं पीछे रहे को 
दूधरोंकोी संकटके स्थानॉपर सेज दे, स्वयं धुरक्षित स्थाचसें 
रहे, वह प्रशंसाके योग्य नहीं है । 

( यज्षस्य दूवे ) यज्ञ वह कर्म है कि जिममें देवपूजा- 
संगतिकरण-दान रूप त्रिविध शुम कार्य द्दोता है। श्रेष्ठोका 
जहां छत्कार द्ोंता हो, सबका लंगठन जथवा सबका संगति- 
करण, सबत्रका परस्पर मेलमिलाप जिससे हो कोर सुयोग्यों 
को जहां दान मिले, वह यज्ञरूप कर्म सबका कततंब्य है। 
सज्वनोंका सत्कार, सबझ्ली संघटना, दीनों धौर दुब्ंलोंकी 
दानद्वारा जहाँ सद्दायता द्वोती है वद्द यक्ुकमे है । यह 
प्रशस्ततम कर्म है | यही श्रेष्ठ कम है | ऐसे प्रशस्त कर्मोका 
प्रकाशक यद्द क्षम्मणी होता है । यद्द ऐसे द्वी कर्म करता 
झोर कराता है, इसीलिये वह प्रशंधाके योग्य द्दोता है । जो 
ऐसे करे करेगा, वही प्रशंसा होने योग्य होगा । 


तब 


( ऋत्विज्ञ ८ ऋतु + यजं ) ऋतुके लबुकूछ जो यजन 
करता है, ऋतुके झनुसार जो कर्म करता रहता है । दस्त, 
ओऔष्म, वर्षा, शरत्‌, द्ेमनव योर शिशिर ये छः वर्षके ऋतु 
हैं, इन ऋतुभोंके छनुधार जो शपनी ऋतुचर्या करेगा, वह 


(४९) 


चीरोग, सुद्द भोर दीर्घायु द्वोगा। छायुवेदर्मे ऋतुचर्पा 
छिखी है, वद्द यहां देखनी योग्य है। मनुष्यके जीचनमसें भी 
बाह्य, कोमार, तारुण्य, वार्घक्य, जीणे, क्षीण ऐसे क्षवस्था 
के ऋतु होते हैं। इनके झन्नुार मनुष्यको क्षपनी दिनचर्या 
रखनी योग्य है। इससे नीरोगिता सिद्ध द्वोगी। प्रतिदिन 
उषःकाल, सूर्योदय, मध्याह्न, उत्तराह्म, सायंकाछ, रात्रि ये 
ऋतु होते हैं | इनके अनुसार देनंदिनका व्यवद्दार करना 
योग्य है | इस वरद्द ऋतुपंधियोंसें जे! परिवर्तन द्वोते हैं, 
उस कारण नाना रोग उत्पन्न होते हैं, उस समय योग्य 
हवन करनेसे रोगोंका शमन होता है। ऋतुके भचुसार 
विचारपूर्वक यजन, थाजन, तथा भन्यान्य ज्यवद्यार करनेसे 
सनुष्यका कल्याण द्वोता है। ऋतुके क्ष्ुकुछ दिनचर्या 
रखनेवाला पुरुष भादश पुरुष है, हसीलिये वह स्तुतिके 
छिये योग्य है । 


( होतार॑, हातारं ) हवन करनेवाला द्वोता हे, भौर 
देवताक्षोंकों भाह्यान करनेवाला भी द्वोता कदछाता है । यज्ञ- 
स्थानमें देवोंको, श्रेष्ठोंको ब्रुलाना भोर उनका सत्कार करना 
उनके उद्देश्यसे घनादिका क्षपँंण करना चाहिये | समाजसें 
भी ज्ञानदेव ब्राह्मण हैं; बलदेव क्षत्रिय हैं, घनदेव वेइय 
हैं, कमदेव झाद्ध हैं, तथा वनदेव निषाद हैं। ये सब देंच 
सत्कारसे तथा आदुरसे यज्ञकमं्सें बुकाने योग्य हैं। भ्षग्रणी 
इनको बुछाता छौर डनक्रा खत्कार करता है। उत्सवॉमें, 
शुभ दिनोंसें, यज्षके समय देंवॉंकोी बुछाकर उनका सरकार 
करना, उनके साथ मिन्नता करना भौर डनके लिये कुछ 
झपने घनका मैँश क्षपंण करना चाहिये । 

( रत्व-धा-तमं ) रत्नोंको अत्यंत बढ़े प्रमाणमें अपने 
पास घारण करनेवारा, क्षपने पास बहुत घन क्षादि पदार्थ 
घारण करनेवाछा, जो कषपने पास बहुत ही घन भौर घान्य 
रखता है, झपने पास रमणीय घनोंका धारण करनेवालोंको 

( रत्न-था ) कद्ते हैं, “ रत्त -धा-तर ! और “ रत्ल- 
घा-तम ' ये पद उससे अधिक अत्यधिक रतच्नोंके धारण 
करनेवालोंके वाचक हैं । यद्दां प्रश्न उत्पन्न द्वोता है कि, यद्द 
जो अपने पास इतना प्रचण्ड घन घारण करके रखता है, वद्द 
णपने भोगके लिये या जनताके द्वितके लिये ? इसके उत्तरसें 
निवेदन दे कि, यह झपने भोगके लिये नहीं, क्योंकि यद्द 
देव ? है भौर जो देव द्वोता है वह दाता द्वोता दी है। 


मधुच्छन्दा ऋषिका दशन 


[ ऋग्वेद में० १, क्षनु० १ 


देवो दानाद्वा चोतनाद्दा ( निरुक्त ) देव दान देता है भोर 
दान देनेसे प्रकाशता भी हे । धप्मि प्रकाशका दान करता है, 
घनदाता है, ' द्रविणों-द्‌ा ? क्र्थात्‌ धनका दाता इसी 
क्षम्तिका नाम है | इखलिये यद्द जो झपने पास इतना घन 
रखता है वद्द जनुयायियोंको दान करनेके लिये ही निःसंदेह 
है | भामे घन प्राप्त करता है भोर उसका दान भी करता 
है। यद्दी उत्तका महत्त्व है। मानवॉको भी धन प्राप्त करके 
उसका दान करना उचित है। 


जो क्षप्भागमें रहता है, प्रथमसे पघबका द्वित करता 
है, शुभ कमोका प्रवर्तन करता है, ऋतुके झनुसार यजन 
करता हैं, देवोंको बुलाता है, भपने पास घनका संप्रद्द करके 
उसका जो दान करता है, उस्ीका वणन करना योग्य है । 


क्षर्थात्‌ जो पोछे रहता हैं, सत्कर्मोका प्रवर्तन नहीं करता, 
ऋतुणोंके नु सार जो कर्म नहीं करता, जो देवजनॉको अपने 
पाप्त नहीं बुछाता, जो धन प्राप्त नहीं करता अथवा प्राप्त 
करके अपने भोगके छिये द्वो जो घनका ब्यय फरता है 
बह प्रशंसाके योग्य नहीं है । 


इस मन्त्रसें छः गुण वर्णनीय करके कह्दे हैं-- 


(१) अप्लि। ८ जनताको प्रकाशका मार्ग बताना; अग्न- 
नीः ८ भनन्‍त तक छे जाना, सिद्धितक पहुंचाना, भग्मणी या 
नेता होना; (२) पुर/हितः ८ पद्विछेसे द्वित करनेकी 
लायोजना करना, पूर्ण द्वित करना, अग्रभागसें क्थवा सामने 
रहना; (३) यज्षस्य देवः८ यश्ञका प्रकाश करना, 
सत्कार-संगति दानात्मक झुभ कर्मको सतत करना; ( 8 ) 
ऋत्विक्‌ 5 ऋतुके झनुसार यज्ञ करना, समयके घजुधार 
कर्म करना, समयमें करनेयोग्य कर्म करना; (५ ) होता ८ 
दाता, भादाता, दृवनकर्ता, काह्वान करनेवाला; ( ६ ) रत्न- 
चा-तम > धनादि र॒त्नोंको धारण करना और उनका 
दान करना ये सदूगरुण प्रशंसा योग्य हैं । ये गुण वर्णनके 


योग्य हैं । 


इस मन्त्रमें ' पुरोहित, ऋत्विजू, होता ! ये तीन 
ऋत्विजों क्यवा याजकोंके नाम हैं| ये याजक समाजमें 
क्षश्तिके दी रूप हैं। इन याजकोंके रूपॉमें घप्ताजसें क्षप्ति 
काये करता है। वेदमें क्षप्तिको वाग्ख्प कद्दा है। * अश्नि- 
चॉग्मूत्वा मुख प्राविशत्‌। ! ( ऐ. उ. ११ ) भ्प्ति वाणी 
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होकर सुखमें प्रविष्ट हुआ दै । क्र्थात्‌ वाणी भपम्मेका रूप 
है। यह वाणी ब्राह्मणोंमें रहती हे, इसालिये ब्राह्मण ध्ग्निके 
रूप हैं। उन ब्राह्मणोंमेंसे ' पुरोद्दित, ऋत्विजू, होता ! 
ये तीन नाम इस मन्त्रसें कद्दे हें | हसी यूक्तमें " कवि ! 
नाम क्षप्ििके किये काया है (मं. ७ ) | यद्द कवि भी वाणी 
का दी प्रभावी रूप है । इस मन्त्रका रत्न-चा-तम ! 
पद्‌ भी धनवान्‌का वाचक है | धनवान्‌ मानव सी क्षमति- 
रूप दे । यद्द पद यहाँ यजमानका वाचक है | भागे यज- 
मानको केक संत्रोंमें घनवान्‌ कद्दा है। यजमान घनधान्य 
संपन्न होनेसे द्वी वह उस घनसे तथा घान्यसे यज्ञ करता 
है। भतः ' र॒त्नधातस ! पद्‌ धनी छोगोंका वाचक मानना 
योग्य है।इस तरह समाजमें कोन भप्मि हैं, इसका ज्ञान दो 
सकता है । 

“ रत्न-घा-तम ? पद क्षाम्रेका सी वाचक है, क्योंकि भूमि- 
गत भशप्निक्नी उष्णतासे द्वीतो नाना प्रकारके रत्न, दीरे, 
छाल, पन्ने क्षादि बनते हैं | भूमिगत उष्णता न होगी तो 
कोई रतन नहीं बनेगा। इस तरह भप्मिकरा रत्नोंकी उत्पत्तिके 
साथ सम्बन्ध है। इस मन्त्रके सब पद क्षप्तिवाचक तो हैं ही । 
ये ऐसे दोते हुए सामाजिक मानवरूप छप्मिके भी वाचक हैं। 

' तत्‌ एवं अज्लिः! (वा० य० ३२।१ ) वह बह्याद्दी 
भप्मि हे। यह जो भ्षम्मे जलता है वह ब्रह्मका प्रकट रूप है। 
४“ पर्क॑ खसत्‌ घविप्रा बहुधा वदन्ति अभि यमं०। 
( ऋ, ११६४।४६ ) एक ही सत्‌ है, उसका वणन ज्ञानी 
छोग नेक प्रकारसे करते हैं, उसीको भप्मि, यम, इन्द्र 
आादि कद्दते हैं | इल तरद् यह ' क्षप्नि! बह्मका, लात्माका, 
परब्रक्षका, परमात्माका क्षथवा परमेश्वरका रूप है। ' अभि 
यम्यक्र आस्ये ! ( क्थंवं, १०७६३ ) भ्प्मि परमेश्वरका 
सुख है। इस तरद्द शासकों परमात्माका रूप कहा है। 
परमात्साका खरूप समझकर द्वी भम्िकी भोर देखना 
चाहिये । 

यद्द परमात्माका ख्वरूप भप्ति है, यद्द उपासकोंको भ्म्र- 
भागसें-क्षन्तिम सुक्तिस्प सिद्धितक ले जाता है, सामने 
रहकर पूर्ण द्वित करता है, दरएक यज्ञकी प्िद्धि करता है, 
ऋतुभोंके क्षनुधार सबकी योजना करता है, दान देता है, 
सब देवताभोंको छाता है । सूर्यादि नाना रमणीय पदार्थों 


को धपने शरीरपर चारण करता हैं| यह परमात्मविषयक 
नै 


5082 0 
दषता आस 


(३) 


चर्णन इसी मन्त्रमें है। व्यक्तिके शरीरमें रहनेवाछे जीव 
झ्लास्माका भी यही वर्णन क्षंशरूपसे-थोडे संक्षेपसे द्वो 
जाता है। 
[पे ८ ५ 
आश्ः पूर्वेभिऋषिभिरीड्यों नूतनेरुत । 
स देवाँ एह वक्षति ॥ १ ॥ 


प 


अन्वय+-- पूर्वेभिः ऋषिमिः उत् नूतने: इंड्यः अप्नि: 


( भासते ) | सः देवान्‌ इृद था चक्षति ॥ २ ॥ 


अधे-- प्राचीन ऋषियोंद्वारा तथा नवीन ऋषियों द्वारा 
स्तुति करने योग्य यह छप्मिदेव है। वद्द अन्य देवोंको 
यहां के भाता है ॥ २ ॥ 


क्षम्मेदिव तथा अग्रणी जिसके ग्रुण पूर्व मन्न्र्से कद्दे गये 
हैं, वह प्राचीन तथा नवीन ज्ञानियों हारा प्रशंसाफे योग्य 
है। सवव कालमें उक्त गु्णोंवाल्ता प्रशंसित दोता है, क्योंकि 
वह सब देंवॉको अपने साथ छाता है और क्पना निवास- 
स्थान देवतामय करता हैं। परमात्मा सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, 
वायु, भादि देवतामोंके साथ द्वी इस विश्वमें विराजता है। 
जीवास्मा इस देहमें देवतांश नेत्र, कर्ण, नापिका, च्वचा, 
मुख, भादि भवयवोंके साथ रहता है, यह भी गर्भमें अपने 
घाथ इन देवांशोंको लाता है णौर यथास्थान रखता है। 
हस शरीरमसें यह जीव शत्तर्ांवत्धरिक यज्ञ करता है। देद्द 
इसका कार्यक्षेत्र है भार ३३ देवताभोंके भंश इसके साथ 
रहते हें। राष्ट्रमें मम्मे जता तेजस्वी राजा झपने साथ नाना 
प्रकारके घोहदेंदारोंको, विद्वानोंको, शूरॉको, घनियोंको भौर 
कर्मवीरोंको रखता है भोर इनके द्वारा राज्य-शासन चछाता 
है। शानी जन घनेक दिव्य गुणवानोंको णपने साथ छाता 
मोर यहांका संसार सुखमय करता है। इश्त तरद्द देंवोंको 
साथ छानेका सवेत्र बडा द्वी मद्दत्व है ।जो अपने साथ 
देवोंको छाता भौर रखता है, वही प्राचीनों भोर भर्वाचीचों 
द्वारा प्रशंसित द्ोता है । 

यहां प्राचीनों भौर भर्वाचीनों द्वारा समानतया प्रशंत्तित 
द्वोनेकी बात कद्दी है। यद्द बड़े मद्दत्वकी है। कोई मनुष्य 
कि्ती एक समयसें प्रशंसित दो सकता है, परन्तु वह प्रश्न॑प्ता 
सत्य नहीं है। जिसकी प्रशंसा पचचीन कौर भर्वाचीन, पू्ो 
कोर नवीनों द्वारा सी होती है, वद्दी सच्ची प्रशंसा है भौर, 
वद्दी सच्चा प्रशेप्तित समझना चादिये। 


(४) 
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अप्निना रयिमश्नवत्‌ पोषमेव दिवे-दिवे।! 
यशसं वीरवचमम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्चय।-- भ्षप्नना रये, दिवे दिवे पोष, चीरवत्त्म 
यशछ छश्मवत्‌ ॥ ४ ॥ 
ने हे के जे ५ 
अथ- अभपिसे घन, प्रतिदिन पोषण घोर वीरता युक्त 
यज्ञ प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


परमास्मासे विश्वमें कौर जीवास्मासे व्यक्तिके शरीरसें 
शोभा, पुष्टि कोर यशकी प्राप्ति होती है, यद सब्रोंके ध्यानमें 
आसकता है| धन, रयि, ये पद घन्यता, शोभा आादिके 
वाचक पद हैं। शरीरमें शोसा तो जीवके रहनेसे ही है, 
पोषण भी जीवके रद्नेतक ही द्वोता है छोर वीरता भी 
जीचके रहनेतक द्वी रहती तथा बढती है । शरीरसें जीवात्मा 
न रहा तो न शोसा, न पोषण गौर नाही वीरता ही होगी। 


लमाजमें पुरोद्दित कोर कवि राष्रके जीवनरूप हैं। वें 
दी स्माजसें तथा राष्ट्रसें नवचेतन्य निर्माण करते हैं। समाज 
में घन, शोभा, पुष्टि जोर वीरतायुक्त यश बढानेवाले 
काबिरूप करिन द्वी हैं | छेखक, कवि, वक्ता, उपदेशक पुरो- 
द्वित ब्राह्मण द्वी समाज झोर राष्ट्रसे घन, पोषण घोर वीरता- 
युक्त यश बढाते रहते हैं । 
यहां “चीरवत्तमं यशसे पोष रयि ' ये पद महृत्त्व- 
पूणे हैं; धन, पोषण भौर यश मानवोंको चाहिये, पर ये तीनों 
“बीर-वतु-तमम्‌ ' वीरतासे क्षत्येत परिपूर्ण चाहिये। 
जिसके साथ वीरता नहीं हे, ऐसा घन भी नहीं चाहिये, 
कमजोरी उत्पन्न करनेवाछा पोषण भी नहीं चाहिये, घोर 
निर्बछताकी बढानेवाक्! यश भी नहीं चाहिग्रे। वीरतारद्दित 
घन क्रिप्त काप्तका है ? उस घनकी रक्षा कोन करेगा इस 
लिये धनके साथ वीरताका बल भवइय चाद्दिये | शरीर बडा 
पुष्ट रहता है, पर वीरता नहीं है, ऐसा पोषण धनवान सेढों- 
का द्वोता है । यह किल्ल कामका ? जिस पुष्टिसे वीरतायुक्त 
बल बढता है वहीं पुष्टि दर्से चाहिये । यश भी बर भोर 
चीरत्वके लाथ चाहिये । नहीं तो कई छोग बहुत ज्ञान प्राप्त 
करते हैं, पर शरीरसे मरियछ, रोगी ओर निरबंछ रद्दते हैं । 
ऐसी विद्या किस कामकी ? अतः घन, पुष्टि शौर यशके साथ 
वीरता भी क्षवदय चाहिये। यहां तीनोंके साथ वीरता 
चाहिये यद भाव समझना उचित दै। यहां ' वीर ? का कषर्थ 
£ सुषुन्न, सुसतान ? सान कर छार्थ करना भी योग्य है। 


मधुच्छन्दा ऋषिका दशन 
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घन, पोषण भौर यशके साथ सुल्तान भी चाहिये। 


नहीं तो मनुष्य धनवान्‌ तो रद्दता है, पुष्ठ भी रद्दता दे 
शोर विश्वर्में चशस्वी भी द्वोंता है, परंतु संतान नहीं द्ोते । 
ऐसा पुन्नरद्ित घर किस कामका है? घरसें पुत्र, पौन्न हों 
और वे सब धनी हृष्टपुष्ट घोर यश्वस्वी भी हों । 


पुत्रके लिये वेदमें 'चीर ! पद क्षाता है। इसका 
भाद्याय यद्द है कि ( वीरयति अमिज्ञान्‌ ) जो शबन्रुओंको 
दूर भगानेका सामर्थ्य रखता है, चह वीर कद्दलावा है । ऐसा 
घीर संतान द्वो | पुन्न, पौन्र केसे द्ोने चादिये इसका यहाँ 
स्पष्ट निर्देश हे कि पुत्र झात्रुको परास्त करनेवाक्के वीर 
होने चाहिये । 

दम देखते हैं कि धनवान्‌ स्वयं कमजोर नि द्वोते दें, 
डनको प्रायः संतान भी नहीं द्वोता । परंतु वेदने यहां कद्दा 
है कि घनके साथ घक, बलके साथ पुष्टि, भोर पुष्टिके साथ 
वीरपुरुषों भौर वीरपुन्नोंक साथ मिलनेवाछा यशञ्ञ प्राप्त 
करना चादिये । दे 


अपने पास क्या है इसकी परीक्षा मनुष्य करे भोर जहां 
दोष दों वद्ांका जावइयक सुधार करे। इस मन्त्रने झाददी 
मानव क्षम्तिके वणनसे बताया है । प्रत्येक मनुष्य इस भादु्श 
से भपनी परीक्षा करे । 
अग्ने ये यश्षमध्चरं विश्वतः परिभूराले | 
सर इद्देचेषु गच्छति ॥ 8 ॥ 
अन्वयः- दे कर्म ! ये भ-ध्वरं यज्ञ (सवं ) विश्वत: 
परिभूः भ्प्ति, सः ( यज्ञ: ) इत्‌ देवेपु गच्छति ॥ ४ ॥ 
अथे- दे भप्मे ! जिप्त हिंखा रहित यज्ञकों (तू ) चारों 
भोरसे सफछ बनानेवाला है, वद्द (यज्ञ ) निःसन्देद्द 
देबोंके पास पहुंचता हे ॥ ७ ॥ 


यज्ञ वद्द कर्म है कि जिसमें श्रेष्ठोंहा सत्खझार, जनताका 
संगठन भोर निर्बेलोंकी सहायता द्ोती है। यद्द कर्म ऐसा 
द्वोना चाहिये कि जिपसें ( भ-ध्वरः ) कुटिकता, कपट, टेढा- 
पन, छल, छििंसा न द्वो | द्विंा या कुटिकता कायिक, चाचिक 
और मानसिक सब प्रकारकी यहां समझनी चाहिये। यहां 
अप्निसे जो यज्ञ दोता दे उत्तका नाम ' अ-ध्वरः यज्ञ) ! 
है कर्थात्‌ इसमें सत्कार-संघटन-दानरूप त्रिविध कर्म तो 
अधइय दी द्वोगा, परन्तु इसमें छेशमान्न हिंसा, कुटिलता, 
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छछ या कपट नहीं होगा ( यहाँ लम-ध्वर पदसे यज्ञमें दिसा 
या कुटिलूताका सर्वथा निषेध किया है | यद्द वेदसें सर्वेन्न 
स्मरण रखने योग्य सहत्वकी बात है। श्षप्म जो यज्ञ करता 
है वह ( क्-ध्वर ) दिंसारहित होनेवाला कम है। कायिक, 
वाचिक घोर मानप्तिक कुटिकता भी उससें होने की संभावना 
नहीं हे । किसीकी दविंसा घर्थात्‌ प्राणवियोगकी संभावना 
भी यहां नहीं है । इसीलिये म्मि ऐसे हिंसारद्दित को 
को चारों झोरले सफल बनानेका यत्न करता है मोर 
निर्विप्नतया परिपुण करता है । 

€ परि-भूः ! का ल्थ शत्रुका पराभव करना, पिजय 
प्राप्त करना, शन्नुका नाश करना, शज्नुको घेरना, चारों णोरसे 
घेरना, साथ रहकर परिषपुण करना, सम्भाऊना, ख्याऊसे 
सुरक्षित रखना, चलाना, कषपने स्वामित्वसे जारी रखना, 
दीक मार्गले चछाकर योग्य रीतिसे समाप्त करना है। 


क्षग्मणी शन्रुका पराभव करके निर्विप्नतापू्वंक यछ्षकर्म 
सफल घोर सुफल करता है। यद्द भाव यहां ' परि-भूः 
पदमें है । 
जो यज्ञकमे देवोंतक जाकर पहुँचता है, देवता जिसका 
स्वीकार करते हैं वह यज्ञकर्म दिंसा, कुटिलता तथा छल- 
कपटसे रहित ही होना चाहिये। यह हृपत मंन्नका ाशय हे। 
छग्मणी पने कनुयायियोंसे ऐसेही हिंघारहित ओर कुटिकता 
रहित कम करावे। ये दी कर्म दिव्य विद्युधोंको प्रिय होते 
हैं। पुरोहित, ऋत्विज भोर होता यजमानसे ऐसे ही 
दिंपारद्दित कम करावे भोर जहां ऐसे ह्विंसारद्वित कर्म होते 
हैं वहां उन कर्मोकी सहायता भी करें । 
अश्निद्दाता कविक्रतु: सत्यश्वित्रश्रवस्तमः । 
देवो दवेमिरा गमत्‌॥५॥ 


अन्वय।-- होता कविक्रतु:ः सत्य: चित्रश्नवस्तमः देवः 
श्प्मिः देवेमिः ला गसत॥ ५॥ 

अथे-- हवन करनेवाऊरा भथवा देवोंको बुछानेवाला, 
कृषियों या ज्ञानियोंकी कर्मशक्तिका प्रेरक, सत्य शवि- 
नाशी, णत्येत विकक्षण यशसे युक्त, यह दिव्य घप्नदेव 
झनेक देवोंके साथ भाता है ॥ ५ ॥ 


' कावि-क्रतु ! पद ज्ञान णौर कम्ते शक्तिका बोघक है। 
' कवि पद ज्ञानीका वाचक भोर ' ऋतु ” पद्‌ कर्मकुशछ 


देवता भें 


(५) 


कमचीरका वाचक है ह्ानपूयक कर्म करनेवाला, शानक 
उपयोग कममसें करनेवारा, यह भाव यहां प्रतीत द्वोत । है 
सनुष्यको प्रथम ज्ञान प्राप्त करना चाहिये धार उस ज्ञानका 
उपयोग करके सुयोग्य कर्म करना चाहिये । ज्ञानपूर्वक किये 
करममसे ही मनुष्यकी उज्ञति होती है । 


मनुष्य ( द्वोता ) दाता, दृवनकर्ता तथा यज्ञकर्ता बने, 
के घि ९ ए प 
छोर ( कवि-फऋतुः ) ज्ञानपूवथक कमे करनेवाऊा बने, कवि 
बने, ज्ञानी बने कोर सुयोग्य कर्म भो करे | मनुष्यकी पूर्णता 
होनेके लिये ज्ञान, कमप्रावोण्य भौर दातृत्व इन गुणोंकी 
छलावश्यकता है । 


' चित्र-श्रवस-तमः ” यह भी ग्रुण उत्तम है। 
€ श्रवस्‌ ! का णलर्थ 'यश, प्रशंसनीय कर्म, घन ” है। 
प्रशंधघनीय कमसे चश णोर घन मिक्ता है । भ्येतत घिछ- 
क्षण, णाश्नयेकारक, पशंसनीय कम करनेवाछा, यशा प्राप्त 
करनेवाला भोर घन प्राप्त करेवाला | ' श्रवस ! का भर्थ 
श्रवण करना भी है । ' बहु-श्रुत ? जैप्ता णर्थ इस पदमें 
है।जो शअग्रणी भनुयापियोंकी सब्र बातें ध्यानपूवेक सुनता 
है वह ' चित्रश्नवस्तम * है | जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वे सब- 
की बातें सुनते हैं कौर विचारपूवक जो करना योग्य है, 
वह्दी किया करते हैं। 


हवन करनेवाला, ज्ञान प्राप्त करके योग्य कम करने व[लछा, 
सत्यनिष्ठ, भत्यत ध्यानपूर्चक शवण करनेवाला दिब्य तेजस्वी 
देव छपने प्ाथ धन्य दिव्य विद्वुधोंको के घाता है। शानी 
के साथ धन्य ज्ञानी सदा रहते हें 


' देवों देवेमिः आगमत्‌ ! नेक देवोंके साथ एक 
देवका भाना यहाँ छिखा है | एक देव शरीरमसें मात्मदेव ही 
है । यदहदी जीवात्मा है। यह झपने साथ ३३ देवताभोंको ले 
णाता है लोर उनको शारीरमें यधास्थान रखता है तथा 
स्वयं उनका धधिष्ठाता द्वोकर रहता है। भांखमें सूर्य, 
कानसें दिशाएँ, नाकसें चायु तथा भाश्रिदिव, सुखसें मपि, 
त्वचा्ें बायु, पेटमें भर्मि ( जाठर ), घालोंसें भोषधिवन- 
स्पति, ज्िल्वापर जल हस तरह सब ३४३ वेवतामोंके णंशदेव 
इस देहमें यथाए्यान रददे हैं कोर इन सबका भषिष्ठाता 
भात्मा हृदयमें रहा है। भनेक देवोंके साथ एक देवका 
छाना इस तरह शरोरमें होता है। रूस्युफे समय यह जीव 
णात्सा इन देवांशोंके धाथ छा जाता है कौर पुनः 
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शरीरमें, गर्भसें, ज्ानेके समय पुतः उन ३३ देवोंके साथ 
ज्लाता है। यद्द है देवका देवोंके साथ भाना। 
विश्वमें परमात्मा मद्दान्‌ तेंतीस देवोंके स्राथ विश्वरुपमें 
ही विराजमान है। इनके ही ३३ अंश जीवके साथ झाते हैं। 
इस तरद्व देवोंका देवके साथ घाना द्वोता है | 
इसीका खरूप यज्ञममें बताया जाता है। जैसा भूप्रदेशोंका 
नकशा कागअपर खींचा जाता है, वेसाही विश्वभरमें जो है 
झौर देद्दमें जो बनता है, उस्तका चित्र यज्नसूमिर्से बताया 
जाता है । यहां सुख्य क्षप्मिदेव रद्दता है क्षोर बाक्कीके ३३ 
देव यथास्थान सत्कारपूचक रहते हैं, पूज् जाते हैं। 
दुवोंका देवके साथ ्ाता इस तरह दरएक सनुष्य देख 
सकतणा है घोर इसका अनुभव भी कर सकता है । 
यदक्ष दाशुपे त्वमम्ने सदर करिष्यसि । 
तवेत्तत्सत्यमक्लिरः ॥ ६ ॥ 
अन्वय!-- है छद्ढ मग्ने | दाशुपे त्वं यत्‌ सदर करि-+ 
प्यप्ति, दे भन्विर;, तव्‌ ( कर्म ) तव इत्‌ सत्यस्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ- है प्रिय छम्त | दान करनेचालेके छिये तू जो 
कल्याण करता है, हे भक्लिरः जस्ते! वद्द ( कर्म ) निःसन्देद् 
त्तेरा द्वी सत्य कम है॥ ६ ॥ 
यहाँ धप्मिके दो विशेषण भायें हैं। झ््् भोर कक्लिरः। 
£ क्षद् ? का शर्थ-- तत्काल, पुनः, हषेप्रिय जथवाला संबो- 
घन शॉर्थात्‌ क्विसीको पुझारनेके छिये प्रयुक्त दोनेवाला पढ। 
हैँ प्रिय | दे कद्ठ | मर्थात द्वे कपने लगे सलमान निजञ। 
झपने शरीरका साग | कपने शरीरका भाग द्वी अत्यंत प्रिय 
द्ोता दे | ' अक्षिर:, अज्ञिरसू, अज्ञिय-रस ' णँगों, 
छवयचों झोर इंद्रियोंसें जो जीवनरप्त द्ोता है, चहद्दी क्ंगि- 
रस्‌ कददछाता है। आंगिरसोंने इस छंगरस-विद्याकी 
सोज्न की थी, इसलिये इस जीवनरसको यद्द नाम मिछा 
है ( शरीरसें जो जीवनरप है उस सम्बन्धकी विद्या लंगरस 
विद्या है ।जो भप्मि छ्गप्रत्यज्ञॉर्ति जीवतरस चनऋकर रहा है 
चह् लगिरस अश्नि है। इसीसे संगसतीष्ठव सुस्थिर रह्दता है। 
जो क्षन्न जितना ल्लाम्नेय गुण शरीरमें बढाता है, वह 
लत्न उतना क्षंगीय रपघ शरीरसें उत्पन्न करता हे। क्षरित 
प्रदीत्त करके उप्तसें क्ाहुतियां देनेका भर्थ प्रदीध्त जारर 
शरिनसें लन्नको साहुतियोंका प्रदान करना ही है । 


“ यह्द क्षारेन दाताका कल्याण करता है कोर यही हृतका 


) भंधुच्छन्दा ऋषिका दर्शान 
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सत्य कर्म है! ऐसा यहां क॒द्दा है। इसका अनुभव देखिये- 
प्रदीक्त लाठराग्नि्तें जो उत्तम अन्चकी ल्वाहुतियाँ देता है 
उच्चका कल्याण वह्दी लाठर भगिन करवा है | उत्त भन्नका 
उत्तम पचन द्वोठा है झ्लोर उसका क्षद्नीय रस बनता है। 
उत्तम छगरप बनना ही मलुप्यका सच्चा ऋल्‍याण हैं। इसी 
अंगरससे महुप्यका शरीर सुंदर, बछ्वान्‌, वीयेवानू, तेजस्वी, 
दीर्घनीवी , उत्सादी, कार्यय्षेम मौर मोजस्वी बनता है ।इस 
लिये इस मंगीय-रसका मद्ृस्व मानव जीवनमें लत्ंत 
अधिक है । 

मखिक मानव समाजके द्वितके छिये अपने भीतर विद्य- 
मान ज्ञान, बल कौर धन तथा फर्म शक्तिका प्रदान करने- 
बालोंका कल्याण द्वोवा है । राष्ट्रमें चद्दी यश्लसे सिद्ध होने- 
वाछा महान्‌ काय हैं | यद्द चन्चक््म कअग्निसे ही सिद्ध 
होता है | बप्त, यही झग्निका मद्दत्व है । 


उप त्वाप्ने दिचे दिवे दोषावस्ताधिया चयम्‌ | 
नमो भरच्त एमसि ॥ ७॥ 

अन्वय:-- द्वे धस्ने ! दिवे दिये दोषा वस्तः दय॑ घिया 
नम सरनन्‍्तः त्वा उप भा इमसि ॥ ७ ॥ 

अथे-- दे भग्ने ! प्रतिदिन, रात्रीमें भोर दिनमें दम 
सच लपनी छुद्धिसे, मनःपूर्वकः नमस्कार करते हुए तेरे 
समीप पहुंचते हैं, झथवा भन्न लेकर तुझे भर्पण करनेके 
लिये ठेरे समीप क्षाते हैं | ७ ॥ 

$ दोपा ' रात्रीका नाम हे, क्यों कि रात्रीमें ही मनेक दोष, 
झनेक झपराध होते हैं, धन्धकार रहनेके कारण चोराईकोंका 
बढा उपद्वव होता है |  वंस्तः ' दिचका नाम है, क्‍योंकि 
यह मनुष्योंके लिये वसने योग्य समय है । रात्रीसें एक वार 
कोर दिनमें एक वार ऐसे प्रातादित दो चार मनुष्य भन्न लेकर 
झग्निके पास जाते हैं लोर नमनपूर्वक्ठ उस झग्निें अन्नकी 
झ्ाहुतियां समर्पण. करते हैं। (घिया नप्ता भरन्‍्तः ) 
बुद्धिपृवेंक नमन करते हुए, जानबूझकर ज्ञानपूर्वेक्न प्रणि- 
पात करके घछब हम मिलकर अग्निके पास्त पहुँचते हैं भोर 
उनकी उपासना करते हैं। यहां दो वार उपासना कही है । 

जाठर भगिनिसें मी दिनमें दो वार भन्नकी क्ाहुतियाँ देनों 
योग्य है। प्रातिदित दो वार भोजनका सेवन करना योग्य 
है | भधिक वार खाना योग्य नहीं है । 
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इस सूक्तके प्रथम मनन्‍्त्रसें ' इंढे ' पदुका कर्ता “ छद्द 
यद्द एक वचनमें है। में आमिकी प्रशंसा करता हूं । में भकेछा 
ही ममिके गुणोंका वणन करता हैं। यहां ब्यक्तिका प्रयत्न 
है। पर इस मन्त्र “ चर्य त्वा उप एमासे ! दम सब 
मिलकर अस्निके पास उप्तकी उपापनना करनेके लिये डप- 
स्थित द्वोते हैं, ऐसा सामूद्दिक रूपसें उपासना करनेका 
क्षाशय ब्यक्त किया है | इसके क्षागेके नवप्त मन्त्रमें भी 
: नः ? पद है, दम सबका ( नः खति ) कल्याण द्वो 
ऐपा वां कद्दा है । यद्द सामुदायिक उपासनाकी सूचना है। 

व्यक्ति-ब्यक्तिको ज्ञान प्राप्त करना चाहिये मोर समाजमें 
संगठित द्ोकर बड़े समुदायसें इकट्टे होकर उपासना करना 
चाहिये | यद्द उपासना छुद्धिपूवक कोर नमस्कारपूर्वक 
होनी चाहिये । कर्थात्‌ ( घिया ) बुढ्धिके ह्वारा शर्थज्षान- 
पूर्वक मन्त्र बोले जायें शोर शरीरसे ( नमः भरन्तः ) 
नमन करते हुए ( त्वा उपेमस्ति ) देवताकी उपासना करें 
ऐसी यह विधि यहां लिखी है । 


राजन्तमध्चराणां गोपामुतस्य दीद्विस्‌ । 
चधमानं खरे दमे ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-- भ-ध्वराणां राजन्तं, ऋतस्थ गोपां, दीदिवें 
स्वे दम वर्धमानं (त्वा डपेमात्ि ) ॥ ८ ॥ 
अथे-- दिंखा-रद्वित यज्ञोंका प्रकाशक, सत्यका रक्षक, 
स्वयं प्रकाशमान, णपने स्थानमें बढनेवाले (तुझ भप्मिके 
पास हम सब णाते हैं )॥ «८ ॥ 


यद्द देव ऐसा दे कि जो द्विसारद्वित, कुटिल्तारद्धित झुभ 
कर्मोंका द्वी अधिपति द्वोता है। ऋत नामक जो झटल सत्य 
नियम हैं उनका संरक्षण यद्द करता है । यद्द स्वय प्रकाश- 
मान है, सदा प्रकाशता रद्दता है। तथा क्पने यज्ञस्थानमें 
रहकर, प्रदीघ्र द्वोता हुला बढता रहता है। ऐसे देवकी 
दम सब उपासना करते हैं | इस उपासनासे दमारे भन्दुर 
ये गुण रदेंगे कोर बढेंगे। इस डपाधनाका फल यद्द है-- 

मनुष्य दिंसारद्वित, छछ-कपटरद्वित, कुटिलतारद्वित कर्म 
करता जाय, स्वभावसे द्वी वह ऐसे कम करें, सत्यका पालन 
जोर संरक्षण करे, प्रकाशित द्वोवे, तेजस्वी बने, कपने स्थान 
सें, घरसें भर देशमें बढता रह्दे । 


यह पूर्वोक्त उपासनाका फरू है । 


देवता अजस्लि, चायु 


(७) 


स॒ नः पितेव सूनवे5से सूपायनो भ्रव । 
सचस्वा नः स्वस्तये ॥ ९॥ 
अन्वयः-- द्वे भ्मे ! सः (त्वं ), खूनवे पिता हृव, 
नः सूपायनः भव, नः स्वस्तये सचस्व ॥ ९ ॥ 
अथ- दै भ्प्नि देव | वद्द ( तू), पुत्रको पिता जेसा, 
दम सबको सुगमतासे प्राप्त दोनेवाल। दो, कोर दम सबके 
कल्याणके लिये सद्दायक बन ॥ ९ ॥ 


( सूनवे पिता सूपायनः भ्रवति ) प॒न्नकों पिता 
चर 

सदजहीसे प्राप्त द्वोता है, वेघा प्रभु मानवोंको सुप्राष्य है। 
पिता जैसा पुत्रका ( स्वस्तये सचति ) कल्याण करनेके 
छिये मागदशंक बनता हे बेचा प्रभु मानवोंके छिये सद्दायक 
बनता है । यहां पिता-पुत्र जैसा संत्रंध प्रभ॒ भोर भक्तका 
बताया है | भोर पुत्रका कल्याण करनेके छिये जैसे पिताको 
मागेद्शन करना चाहिये, बेसा द्वी वद्द करता है ऐसा यहां 


[4] कै 


सुचित किया है । 


यहाँ -पिताका कर्तव्य बताया है। पिता अपने पुत्रकों अपने 
पाप्त करें; उसपर प्रेम करे कोर उसका कल्याण करनेके लिये 
जो जो करना योग्य द्वो वद्द सब करता जाय। राजाका भी 
यही कतंव्य है कि बह प्रजाभोंके भादरको प्राप्त द्वी ॥ प्रजञा- 
जनोंका पुत्रवत्‌ पाछन-पोषण करें, उनसे मिक्ृता-जुछता 
रद्दे तथा उनका कडयाण करनेके लिये बडा यत्न करे। प्रजा- 
का कल्याण करना द्वी पुझुमातन्र कतंव्य राजाक़ा द्वो । 


प्रजा निडर द्वोकर राज।से मिक्े, अपने सुखदुःख उससे 
पु | च ९ कप 
कहे झोर वद्ध सब सुने भोर जो योग्य कतच्य द्वो वह करे। 


सब मनुष्य शाम्ेकी उपासना करें भोर उसस्ले कल्याण 
३5. 3 से पु 
प्राप्त करे । शग्नि्ें द्वन करने ले जो भनेक छाम द्वोते हैं उन 
सबको वे प्राप्त करें| 
वायु 


(२।१-३ ) मधुच्छन्दा वेश्वामित्रः । १-३ चायुः । गायत्री । 
चायवा याहि दर्शातमे सोमा अरंछूताः । 
तेंषां पाहि क्षयी हवम्‌ ॥ १॥ 
चाय डक्‍्थेभिजरन्ते त्वामच्छा जरितार: । 
खुतसोमा अहवबिदः ॥ २ ॥ 
वायो तब प्रपृश्चती घेना जिगाति दाशुषे । 
उरूची सोॉमपीतये ॥ ३ ॥ 


(८) 


अन्चयः-- द्वे दर्शत वायो | था यथाद्दि, इसे सोमाः 
णर॑कृताः, तेषां पाद्दि, व श्रघि ॥१॥ द्वे वायो! 
सुदसोमाः छलद्॒विंद: जरितार;: उक्धेमिः त्वां श्रच्छ 
जरन्ते ॥ २ ॥ द्वे वायो ! ठच प्रपृद्धती उछूची घेना सोस- 
पीतये दाशुषे जिगाति ॥ ३ ॥ 


अथ-- द्वे सुन्दर दशनीय वायो [यहां भाभो, ये सोम - 
रस झरूुंकृत करके तुम्दारे लिये यद्धां रखे हैं, उनका पान 
फरो, कोर हमारी प्रार्थवा सुनो ॥ $ ॥ हे वायों ! सोमरल 
निक्कालनेवाले, दिनका मद्दत्व जाननेवाले, स्तोता लोग 
सोन्रोंघे तुम्दारे मद्दत्वका भच्छी तरद्द वर्णन करते हैं ॥ २॥ 
द्वे वायो | तुम्दारी हृद्यस्पर्शी विस्तृत वाणी सोमरसपानके 
लिये दु।ताके पाप्त पहुंचती है ॥ ३ ॥ 


यहाँ वायुको परमरह्मक। रूप समझरुर वणन है। ' तच्‌ 
वायु! ' ( वा० य० ३२।३ ) वद्द ब्रक्म वायुरूपसे यहां है। 
यद्द वायु ' दशेत ' ( दर्शनीय, सुन्दर ) कैखा माना जा 
सकता है, यद्द चिचारणीय विषय है। चायुका रूप शरीरसें 
: प्राण ? है बह भी दीखता नहीं, वायु भी लद्इय है। जो 
अदव्य है वद्द सुन्दर केसे दो सफेगा ! विचार करनेपर दस 
बातका पता छगता है कि चायुका रूप प्राण है जोर यह 
प्राण जद्दां तक शरीरसें रद्ता है तबतक ही वहां लॉदये 
रद्दता है | प्रणके चछरे जानेपर वां सोंदुर्य नहीं रहता, इस 
लिये सॉदय प्राणका रूप है शोर वद्दी विश्व-प्राण-वायुका 
सोंदय है, ऐसा मानना स्वाभाविक है भोर इस दृष्टिसे प्राण- 
रूप यद्द वायु सुन्दर माना जाना स्वाभाविक है । 


घोमरस अकूंकृत करके रखे हैं अर्थात्‌ रख छान कर, 
उनमें दूध मिलाकर तेयार करके रखे हैं, सुन्दर बनाये हैं। 
सोमरसको एक बर्तनसे दूसरे बतंनमें इसलिये उण्डेका 
जाता दे कि उप्में वायु मिद्ठे | यही बायुका सोमरस सेघन 
दोगा | वायुका शब्द इस सोमरस स्पशके छिये, सोमरसमें 
मिछानेके लछिये सब सोमरस निकालनेवाके सुनते हैं कोर थे 
उसकी भशंसला करते हैं । 


इन्द्रवाय्‌ 
(२।४-६ ) मधुच्छन्द बेश्वासिन्न:। ७-६ इन्द्रवायू। गायत्री । 


इन्द्रवायू इमे खुता डप प्रयोभिरा गतम्‌ । 
इन्द्‌वों चामुशान्त हि ॥ ४॥ 


म्रचुच्छन्दा ऋषिका दशन 


[ ऋ० से० १, कनु० १ 


वायबिन्द्रश्य चेतथः सुतानां घाजिनीवसू । 
तावा यातम्ुप द्रवत्‌ ॥ पा 
वायबविन्द्रश्व सुन्चत आ यातपुप निष्छृतम्‌ । 
सद्ष्विशत्था घिया नरा ॥ ६ ४0 
अन्वया-- दे इन्द्र-वायू | इमे खुताः, प्रयोभिः उप 
क्षा गतम्‌ | इन्द॒वः द्वि वां उशन्ति ॥ ४ ॥ दे वायो [ इन्द्र 
च, ( युवां ) वाजिनीवस सुतानीं चेतथः, तो ( युर्वां ) 
द्रवत्‌ डप भा यातस्‌ ॥ ५ ॥ दे वायो इन्द्र: च, दे नरा ; 
इत्था घिया मक्षु सुन्दतः निष्कृते उप का यातम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ-- दे इन्द्र भोर वायू | ये सोमके रप्त यहां रखे 
हैं, प्रयत्नके साथ यहां क्ाइये, क्योंकि ये सोमरप्त क्षापकों 
ही चाहते हैं ॥ ४ ॥ दे वायो णोर हें इन्द्र | (तुम दोनों ) 
क्षज्के साथ रहनेवाले सोमरप्तों (की विशेषता ) को 
जानते द्यो, वे ( तुम दोनों ) शीघ्र दी यद्दाँ जानो ॥ ५॥ 
है वायो णोर दे इन्द्र ! द्वे नेता लोगो | इंध तरद्द 
बुद्धिकोशल्यसे सत्वर रख निकालनेवालेने तेयार किये 
सोमरप्तके समीप जाइये ॥ ६,॥ 
यह सूक्त इन्द्र घोर चायुका मिलकर है। इन्द्र नाम 
विद्युव॒का दे शोर वायु यही वायु है । दृष्टिकाछमें विद्युत 
भोर वायु बृष्टिके पू्वे भपना कार्य दिखाते हैं । विद्युत्‌ मेधोंसें 
कडकती हुईं घडाकेके खाथ चप्तकती है भोर वायु मंघों को 
इधर उधर छे जाता है। इस समयके ये दो-इन्द्र शोर 
वायु-नेता हैं, घुरीण हैं, प्रमुख हैं, सुख्य कार्यका प्रबन्ध 
करनेवाले हैं | इसीकिये इनको ( नरी ) नेता कद्दा है । 
ये * बाजिनी-चलू ? णर्थाव्‌ धक्षसे युक्त हैं। ये श्त्न 
के उत्पादनकर्ता हैं | धत्तको चसानेवाक्े हैं। मेघस्थानमें 
रहनेवाला विद्युदग्िनि कोर वायु ये दोनों नाना प्रकारके शज्न 
उत्पन्न करते हैं। इसीलिये कद्दा है कि- ( प्रयोभिः आगत ) 
नाना प्रकारके कन्नोंके साथ क्ाभो। जब ये दोनों देव 
क्षाकाशममें संचार करने लगते हैं, तब दृष्टि दोती है भौर 
घृष्टिसे भन्न उत्पन्न दोता है, इस तरद्द ये दो देव भन्ञके 
साथ जाते हैं । 
इन्द्र राजाका नाम है। नरेन्द्र राजाको कद्दते हैं | वायु 
मरुतोंका अर्थात्‌ इन्द्रके वीर सनिकोंका नाम हे । इस तरह 
यह सूक्त नरेन्द्र कोर वीर सेनिकोंका ! है। हे राजन 
णोर हे सेनापते | भापके लिये ये सोमरस यहां तैयार करके 


सू० २, मं० १-५९ ] 


रखे हैं , प्रयस्नपूर्वक यहां भाइये, क्योंकि ये रस आपके लिये 
ही रखे हैं । दे वीर णीर द्वे राजन | तुम दोनों न्नोंके साथ 
प्रजाका निवात्त करनेवाले हो कोर रसॉंका स्वाद तुम दोनों 
जानते दो, इसलिये यहां शीघ्र आजो | है वोर कोर द्वे 
राजन ! यद्द सोमरप्त चुद्धिकी कुशलतासे त्तेयार करके भापके 
छिये ही रखा है इसलिये तुम दोनों यहां कामों ओर हसका 
स्वीकार करो । ? 

यह सूक्त राजा घोर सेनापतिके सम्मानके किये है ऐसा 
झधिभूत अथमें ऊद्दा जा सकता है । छतः इससे इनके निम्न 
क्िखित कतंब्य प्रगठ होते हैं--- 

( इन्द्र: - इन्‌ + द: ) शन्न॒का नाश करनेवाला राजा 
राष्ट्रके शबरुझ्ा नाश करनेका उत्तम प्रत्रंघ करें। ( बायु- 
था गतिगन्धनयो: ) शन्नुपर गतिसे हमला करना झोर शत्रु 
का नाश करना | वीर शन्रुपर दमझछा करे छोर उसका नाश 
करें। ( प्रयोसि! आगतं ) प्रवस्त, न्न और यत्नके साथ 
ये दोनों कार्वे । प्रयत्न करके राष्ट्रमें झ्न्न उत्पन्न करें छोर 
झन्नके प्रदानसे यज्ञ करें | राष्ट्रमें पर्याप्त ज्ञ उत्पन्न करना 
कौर सबको भन्न प्राप्त करा देनेका यत्न करना ये इनके 
कर्॑ष्य हैं | वीर सबकी सुरक्षा करें कौर राज़ा प्रजाद्वारा 
योग्य प्रबंध करें, इस तरह दोनों राष्ट्रमें क्षत्नोंकी पर्याप्त 
प्रमाणमें उत्पात्ति करांव । राष्टरमें भरपूर छन्न उत्पन्न हो। 
( वाजिनीवसू ) भन्नके साथ जनताकोी बसानेवाके, बलू- 
वबधक भन्नोंके खाथ प्रजाकी रखनेवाके, लेनाके साथ प्रजाकी 
सुरक्षिततासे बस्ती बढाने वा झत्रके द्वारा सबको सुस्यिर 
रखनेवाले । ' वाजिनी ! के अथे बल, बछूव्घक क्षक्न, 
सेना ये हैं । इनसे प्रजाक्ो बसानेवाले राजा घोर सेचापति 
हों । ये ( न-रो ) भपने सोगॉमें दी न रमनेवाले हों घोर 
( नरौं ) जनताके नेता द्वों, जनताको भागे उन्नतिकी घोर 
बढानेवाले हों । 

इन कठ॑च्योंकी निभानेवाले राज्ञा कौर सेनापतिका 
सम्मान घब प्रजाजन करें छोर प्रजाकी सद्दायता णौर सुरक्षा 
वे करें | यहां सोम्रस द्वी भन्न कद्दा है, इससें दूध, दद्दी, 
शहद, सत्तुका जादा मिलाकर यद्द रस पिया जाता है । इल 
विषयक्ता वर्णन धागे आनेवाला हे | 

इन्द्र-वायू , विद्युत्‌ कौर वायु-से बृष्टि होती है, भौर 
बृश्टिसे ्न द्ोता है।  पजन्यात्‌ अन्न-संभवः । * 

२ (मसछु, ) 


देवता इन्द्रवायू , मित्रावरुणो 


(गीता ३॥१४।) ) यह छज्न शाक्राह्ारक्ता ही खाद्य है। 
यह भन्न घान्य, सोमरस थादि ही है । 
जज प 
[मन्नावरुणा 
( २।७-९ ) मधुच्छन्दा वेखामित्रः । 
७-९ मित्रावरुणों । गायत्री । 

मित्र हुवे पूतदक्ष॑ चरुणं च रिशादसम्‌ । 

घियं घृतार्ची साधनन्‍्ता ॥ ७ ॥ 

ऋतेन मित्रावरुणाब्रतावुधाबुतस्पुशा । 

क्रतुं बृहन्तमाशाथे ॥ ८ ॥ 

कवी नो मित्रावरुणा तुविज्ञाता उरुक्षया । 

दक्ष द्धाते अपसम्‌॥ ९ ॥ 

अन्वय:-- पूतदक्ष मित्रे, रिशाद्ल॑ं वरुणं च हुवे, घ॒दाची 
घियं साधन्ता ॥ ७॥ मिन्नावरुणी ऋताइथोी ऋतध्इशा, 
ऋतेन बुद्दन्त ऋतु भाग्ाथे ॥ ८ ॥ कवी तुविजाता उर्क्षया 
सिन्नावरुणा पत्र दक्ष नः दुधाते ॥| ९५ ॥ 

अथे-- पविन्न बलसे युक्त मित्रकों, घोर शत्रुका नाश 
करनेवाले वरुणको में घुलाता हूँ, ये स्नेहमयी बुद्धि तथा 
कर्मको संपन्न करते हैं ॥ ७ ॥ ये मित्र भौर परुण सल्यसे 
बढनेवाऊे तथा सत्यसे सदा युक्त हैं, वे सत्यसे ही बड़े यज्ञ 
को संपन्न करते हैं ॥ ८ ॥ ये ज्ञानी, बछशाडी शोर उर्चन्र 
उपस्थित रद्दनेवाले मित्र ओर वरुण कर्म करनेका उत्साह 
देनेवाला बल हमें देते हैं ॥ ९ ॥ 


' मिन्रावरुणों ' ये दो राजा हैं, सम्राट्‌ हैं, ऐसा विस्न- 
लिखित मन्त्रमें कहा है-- “ राजानों अनश्निद्गुहा... 
सद्स्ति... आखाते ॥ ५॥ ता सम्नाजा... खचेते 
अनवद्धरम्‌ ॥ ६ ॥ ( ऋ, २४१ ) ये दो राजा परस्पर 
द्वोद्द नहीं करते, क्योंक्ि...ये समामें...बेठते ( ओर सभा 
की संप्ततिसे राज्य करते हैं )। ये दो सम्राट हैं... ये छल- 
कपट रद्दित क्षाचरण करनेवालेकी सद्दायता करणे हैं । ऐसे 
ये दो सम्राट हैं । 

एकका नाम ' मित्र ' है जो मिन्रवव्‌ सबसे प्रेमपूर्ण 
व्यवद्दार करता है, दूसरा ' वरुण ! है जो निष्पक्ष व्यवद्दार 
करता है । यद्द मित्र ( पूत-दक्षः ) पविन्न कायमें ही भपना 
बलू .ऊगावा है, अपने बलखे कभी अपवचित्र कार्य नहीं 
करता, सदा छुम कार्य ही करता है। दूसरा वरुण ( रिश- 


(१०) 


णदस्‌ ) शन्रुको खानेवाला है, शन्रुका पूर्णरूपसे नाश करता 
है, शत्रुको जीवित नद्ीं रखता । ये दोनों राजा मिककर 
( घुत-अचीं ) घृतसे पूर्णतया भीगी, घीसे ऊबाकब भरी 
जर्थात्‌ रनेहसे परिपूर्ण ( धिये ) बुद्धिको तथा कर्मको 
करते हैं, परस्पर स्नेहरभाव बढने योग्य कम करते हैं। ऐसे 
विचार प्रसृत करते हैं तथा ऐसे काय करते हैं जो स्नेहको 
बढानेवाले हों | परस्पर बेर बढने योग्य किसी तरद्द भी 
भाचरण नहीं करते | ( ७ ) 


ये मित्र कौर वरुण ( ऋत-स्एशो ) सदा सत्यको ही 
स्पर्श करनेवाले, सत्यपालक हैं | ' ऋत ” का ध्र्थ सत्य, 
सरलता है। ये ( ऋता-बूधों ) सत्य ब्यवद्दारकों बढाने- 
वाले, सत्य व्यवद्यारसे द्वी वृद्धिको प्राप्त करनेवाछे हैं, कभी 
भप्तत्यकी शोर नहीं जाते, इसलिये ( बृददन्तं ऋ्रतुं ) बढ़े बढे 
कारयोको ( ऋतेन भाशाथे ) सस्यसे द्वी परिपूर्ण करते हैं । 
णर्थात्‌ इन राजाभोंका लारा राज्ययन्त्र सत्यके क्षाश्रयसे 
चछता है, कभी किसी तरह क्षसतत्य, छछ, कपट, कुटिछता, 
टेढापन इनके व्यवहारमें नहीं रहता जोर इसख्री कारण ये 
किसीक। द्वोद्द नहीं करते हैं । ( ८ ) 


ये दोनों ( कवी ) ज्ञानी, बुद्धिमान, कवी हैं, दूरद्शी 
हैं, ( तुबि-जातो ) पतामथ्थंके छिये प्रसिद्ध हैं, ( उरु- 
क्षया ) विस्तृत घरसें रहते हैं, बड़े निवासस्थानसें रद्दते 
हैं। भोर ( भपले दक्ष ) कम करनेकी शक्ति या क्षमता 
सपनेसें घारण करते हैं, बढाते हैं । ( ९ ) 


इन तीनों मंत्रोंसें दो राजाक्षोंका व्यवद्दार कैसा दो, इसका 
उत्तम वणन है । राजा लोग अपना बल पतित्र कार्यमें दी 
छगावें, कभी असोग्य, क्पविन्न का्यमें न खच करें। शन्रुका 
नाश करनेका बल घारण करें, हसमें कभी न्‍्यूनता न रखें, 
परस्पर स्नेद्रपूण व्यवद्दार करें भोर प्र जासे भी स्नेहमय ब्यच हार 
होने योग्य ज्ञान प्रजासें फेला दें। सत्य कोर सरक ब्यवद्दार 
बढावें, सदा सत्य कोर सर मार्गका झवरंब करें, कसी टेढे 
शोर णप्तन्पागंसे न जायें | धध्य सररू व्यवहार करते हुए 
बडे बडे काये करें छोर बढ़े विज्ञाठ कार्य सफर करें। 
ज्ञानी बनें, बल बढावे, सुदृढ विशाल घरोंसें रहें भोर कर्म 
को यथायोग्य रीतिसे निभानेका सामथ्य कषपनेसें बढावें। 


संक्षेपसे दस तरद्की राज्यब्यवस्था उक्त तीन मंत्रोंस्ें 
कही है । 


मधुच्छन्दा ऋषिका दशेन 


[ ऋ० से० १, अनु० १ 


« मिन्रावरुणो ” के कौर सी भर्थ हैं- प्राण ओर भपान। 
तै, वा. ३।३।६।९; भद्दोरात् । श. ब्रा, ११८।३।१२; दिन मित्र 
है रात्री वरुण है | ऐ. त्रा. ४४१०; दोनों पक्ष ( शुक्ल कृष्ण ) 
मित्रावरुण हैं | तां, व्रा, २५।१०।१०; भूछोक भर घुलोक 
मित्रावरुण हैं । श. वा, १२॥९॥२१२; सूर्य मित्र है भोर 
चन्द्रमा वरुण है | इस तरद्द वेदिक वाडमयमें अनेक भर्थ 
हैं। मनन करनेवाले इसका भवधिक मनन करें | 

अश्विनी 
(३॥१।३ ) मधुच्छन्दा वेखामित्र: । १०३ झश्विनों। गायत्री । 
अश्विना यज्वरीरिषों द्ववत्पाणी शुभस्पती । 

पुरुधुजा चनस्यतम्‌ ॥ १ ४ 

अश्विन्रा पुरुदंससा नरा शवीरया घिया । 

चविष्ण्या वचते गिरः ॥ ९ ॥ 


दस्सा युवाकवः खुता नासत्या वृक्तवर्ददिषः | 
आ यात॑ रुद्रवतेनी ॥ ३ ॥ 


अन्वयः- द्वे पुरुभजा छुभस्पती | द्ववस्पाणी झ्श्विना ! 
यज्वरी: हृषः चनस्यतम्‌ ॥ १ ॥ दे पुरुदंसता घिद्ण्या नरा 
क्षश्चिना | शवीरया घिया गिरः वनतस्‌ ॥ २॥ दे देखा 
नाप्तत्या रुद्रवर्तती | युवाक्वः वृक्तर्बाईषः सुताः आया- 
तसू॥ ३ ॥ 


अर्थ- दे विशाल भुजावाछे , छुभ॒ कार्योका पालन करने- 
वाले, भतिशीघ्र काये करनेवाले भश्विदेवो ! यज्ञके योग्य 
छज्ञसे ाननद-प्रस्न दो जाक्षो ॥ १ ॥ दे भनेक काय करने- 
वाले, घैर्ययुक्त बुद्धिमान्‌ू नेता झश्विदियों! क्षपनी बहुत 
तेजस्वी बुढ़िके द्वारा हमारे भाषणकों सुनो ॥ २ ॥ दे शत्र- 
विनाशकर्ता कसृस्यसे दूर रहनेवाले भयंकर सागसे जानेवाले 
चोरो ! थे संमिश्रित किये, तिनके निकाले हुए सोमरस हैं, 
उनका पान करनेके लिये यहाँ आभो ॥ ३ ॥ 

यहां दोनों लश्विदवोंका व्णेन है । भश्वोंका, घोडोंका 
पालन करनेसें ये चतुर थे । ये ( पुरुभुजा ) विद्या बाहु- 
वाले, ( झुभलू-पति ) झुझ्त कर्तोको करनेवाले, ( द्ववद- 
पाणी ) भपने द्वाथोंसे बातिशीघ्र काये करनेवाके, ( पुरु- 
दंससा ) अनेक कार्य निसानेवाले, ( घि७ष्ण्या ) भ्त्येत 
बुद्धिमान्‌ तथा चैयेयुक्त, ( नरा ) नेता, कन्ुयायियोंको उत्तम 
मागेसे के जानेवाले, (दखा ) शत्रुक्ल नाश करनेवाले, 


घु० ३, मं० १-९ ] .. देवता इन्द्र, 
( नासत्या, न-लसत्या ) कभी कपत्यका अवलंबन न करने- 
वाले झोर ( रुद्र-वर्तती ) शन्रुका नाश करनेके लिये 
भयानक मागेका क्षवक्ंबन करनेवाले हैं। ये (यज्वरीः 
इष! चनस्यते ) यज्ञीय पवित्र भ्न्न खाते हैं, पवित्र क्षन्ष 
का सेवन करते हैं, ( शवीरया 'िया गिरः वनतं ) झपनी 
एकाग्र चुद्धिसि शनुवायियोंके भाषण सुनते हैं जोर ( युवा- 
कवः वृक्तत्रहिंप! सुता; ) दूध थादि मिलाये, छानकर 
तिनके निकाछे सोमरसोंका पान करनेके छिये याजकोंके 
पास जाते हैं । 
ये सब पद मानवॉको निम्नलिखित बोध दे रहे हैं। ( १ ) 
सम्बोंका पाऊन करो कोर घोडोंपर सचार हो जालो, (२) 
झपने बाहुओंका बर बढाओओं, (३ ) छुभ कार्योको ही करो, 
(४) झपने हाथोंले करने योग्य कायये जल्दीसे परन्तु 
उत्तम बनाझो, (७) अनेक कार्य करनेकी क्षमता छकपने 
कन्दर बढाओों, (६) धुढ्धि भौर घैयें झपने अन्दर बढाभों, 
(७ ) नेता बनो, कनुयायियोंको उत्तम माग्गसे के जाभो, 
(८) शन्रुका पूर्ण नाश करो, (५) कभी छसत्यका क्षव- 
छब न करों, ( १० ) शत्रुका नाश करनेके लिये सयानक 
मार्गका भी जावश्यक हुआ तो क्षवइय झवलंब करो, (११ ) 
पवित्र भन्नका भोजन करो, (१९२) जिसके साथ भाषण 
करना है डसका भाषण शांतिसे खुनो, (१३) सोमरसका 
पान करना हो तो उससें दूध, दद्दी, शहद, सत्त्‌ भादि जो 
मिलाना दो वह मिला दो, उप्तको च्छी तरह छान को 
कौर पश्चात्‌ उसका पान करो | दरएक रसके पानके विषयसें 
यही नियम दे । 

इस सूक्तका प्रत्येक पद मानवोंको महत्त्वपृूण उपदेश 
देवा है 

इन्द्र: 

(३॥४-६) मधुच्छन्दा चेश्वामित्रः | ४-६ इन्द्र: । गायत्री । 
इन्द्रा याहि चित्रभानों खुता इमे त्वायवः । 
अणप्चीमिस्तना पूतासः ॥ ४॥ 
इन्द्रा याह्दि घियेषितों विप्रजूतः खुतावतः । 
डप ब्रह्माणि चाघत! ॥ ५ ॥ 
इन्द्रा याहि तूतुज्ञान उप ब्रह्माणि हरिवः । 
खुते दिष्व नश्वनः ॥ ६॥ 
अन्बयः- दे चित्रभानो इन्द्र: | इमे क्षण्वीसि!, तना 

ले 


के 
विश्वे देवा 


(११) 

# 
पूताछः, त्वायव: सुताः, भायाद्वि॥ १॥६्दे इन्द्र | घिया 
इषितः विप्रजूतः (त्वं) खुतावबतः वाघतः ब्रह्माणि उप 
(श्रवणाय ) था याद्दि ॥२॥ दे दरिवः इन्द्र ! (त्वं ) 
ब्रह्माणि उप (ऐतु ) तृतुजानः छा याहि, नः सुते चनः 
दुधिष्व ॥ ३ ॥ 

अर्थ-- दे विछक्षण कांतिसे युक्त इन्द्र | थे धंगुलियोंसे 
निचोढे, सद। पवित्र, तेरें लिय्र तैयार किये सोमरस € हैं, 
क्त: तू ) यहां का ॥१॥ दे इन्द्र ! दमारी बुद्धियों द्वारा 
प्रार्थित, ब्राह्मणोंसे प्रेरित हुआ, तू सोम्रस अपने पाल तैयार 
रखनेचाले स्तोताके स्तोन्न ( गान सुननेके किये ) यहां आ 
॥२ ॥ दे घोढोंवाले इन्द्र | तू दमारे रदोच्र श्रवण करनेके 
लिये त्वराके साथ यहां भा भौर हमारे सोमयागमें हमारे 
क्षद्षका स्वीकार कर ॥ ३ ॥ 

इन्द्र राजा है, श्रेष्ठ है, चद्द विक्क्षण तेज्लसे युक्त है। वद्द 
घोडोंका पालन करता है, उत्तम पीत वण्णके घोड़े कषपने 
पास रखता है । वह यज्ञमें त्वरासे भाता है। याजकों द्वारा 
दिया सोमरस तथा क्षन्न सेवन करता है। याजक डसको 
बुछाते हैँ कौर उसके श्र कर्मोका वणन करते हैं । 

इस तरह मनुष्य वीरोंके काब्योंका गान करें, वीरोंको 
चुकावें, उनका सम्प्तान करें | ध्वेत्र वीरताका वायुमण्डल 
फेछाते रहें । 

विश्वे देवा 

(३॥७-५९ ) मधुच्छन्दा वेश्वामित्र: । ७-९ विश्वे देवा; गायत्री । 

ओमासश्रपेणीध्रुता विश्वे देचाल भा गत । 

दाश्वांसो दाशुषः खुतम्‌ ॥ ७॥ 

विश्वे देवासों अप्तुरः खुतमा गन्त तूणवः | 

उस्ल्ता इव खलराणि ॥ ८ ॥ 

विश्वे देवासो आख्रिथ एहिमायालो अद्गु हद! । 

मेथे जुषन्त वह्चययः ॥ ९॥ 

अन्वय+- दे विश्वे देवासः! भोमाप्तः चर्षणी छत: दाशांपतः 
(यूये) दाशुष! सुते का गत || ७] विश्वेदेवासः अप्तुर; 
तृणेयः ख्वसराणि उस्रा हव, का गनत ॥ ८॥ विश्वे देवासः 
ससिधः एट्विमायासः झद्गुदः वहुयः मे ज़पन्त ॥ ९॥ 

अशथे-- है सब देवो ! आप सबके रक्षक हैं, सब जनों 
का घारण करनेवाले हैं, क्षार दाता हैं (अतः आप ) दान 
करनेवाकें इस याजकके सोमयागक्के प्रति क्षानो ॥७॥ 


(११ ) 


दे 

दें सब देवो | भाप कर्स करनेमें कुशल हैं,सत्वर कसे करने- 
वाले हैं, ्रतः जिल तरद्द अपनी गोशाका्सें गोवें जाती 
हैं, उस तरद्द यहां झाणों ॥ 4 ॥ दे सब देवो | क्षापका 
घावपात कोई नहीं कर सकता, भापक्री कुशलता क्षनुपम 
है, भाप किसीका द्वोद्द नहीं करते, भाप सबके लिये सुख 
साधन ढोकर छा देते हैं, वे भाप इमारे यज्ञसें भाकर मारे 
दिये भन्नका सेवन फरो ॥ ९ ॥ 


यहांका विश्व देवाः ! का वर्णन मानवोंके लिये बडा 
बोधप्रद द्वो सकता है । (१) ओमासः ८ सबक रक्षण 
करनेवाले, ( २) चर्षणी-घुतः ८ मानव संघोंका 
घारण-पोषण करनेवाले, किसानोंकी सुरक्षा करनेवाले; 
(३) दाश्वांसः 5 दान देनेवाले, दाता; (४) अपू- 
तुरः ८ व्वरासे खब कार्य उत्तम रीतिसे करनेवाके; ( ५ ) 
तूणयः ८ सब काये शतिशीघ्र परंतु उत्तम संपन्न करने- 
बाले; ( ६) अ-स्तिधः > जिनका कोई घातपात नहीं 
कर सकते, जिनके कार्यमें कोई रुकावट नहीं डाछ सकते; 
( ७ ) एहिसायासः ८ जिनकी कर्मकुशछता अनुपम 
है, जिनके समान कुशल दूसरे कोई नहीं हैं, जो कुशछताके 
काय [में दी प्रगति करते हैं, (८) अ-द्गुहः 5 |फिसीका 
कभी प्रोह न करनेवाके, ( ९ ) चह्यः ८ ढोकर सब्र 
सुखलाधन जनताके पास पहुँचानेवाछे, वाहनकर्ता । ये गुण 
दरएक मनुष्यकों क्षपनेसें संपादन करनेयोरय हैं । 
ये विश्वे देव यज्ञ-फर्ताके सोमयागके पाछ्ठ जाते हैं, गोवें 
घरसें क्ानेके समान याजकके घर णाते हैं घोर पविन्न भन्न- 
का सेवन करते हैं । 
संघ ' का मर्थ यज्ञ है। जिससे मेधारी वृद्धि दोदी 
है उप्तका नाम मेध है। सेघाकी वृद्धि करनेवाले कमका 
नाम मेष है | इससे पूव ' क्ष-ध्वर ! पद यज्ञचाचक भाषा 
है। उप्तका णर्थ है महिंसायुक्त कर्म | सेधा बुद्धिकी वृद्धि 
करनेवाले यज्ञ होते हैं कोर उनसें सब देव घाते हैं, जादर 
सत्कार पाते हैं छोर उश्च यज्ञकी सहायता करते हैं । 
पूर्वोक्त गुण मानवों में देवत्वकी वृद्धि करनेवाले हैं भोर 
क्षपनेसतें इन गुणोंकी स्थापना करना द्वी सनुष्यके लिये करने 
योरय झनुहान है। 


सरस्वतो हि 


(३६॥१०-१ २) मघुच्छन्दा वेश्वामिन्र: । १०-१२ सरस्वती | 
गायत्री । 


पचुच्छन्दा ऋषिका दशन 


[ ऋ० सं० १, प्जलुं० १-३ 


पावका नः सरखती वाजेपियवाजिनीवती । 
यज्ञ वष्ठु घियावसुः ॥ १० ॥ 

चोदयित्री सूच्ृतानां चेतनती खुमतीनाम्‌। 
यज्ञ दधे सरस्वती ॥ ११ ॥ 

महों भर्णः सरस्वती प्र चेतयति केतुना।! 
घियों विश्वा वि राजति ॥ १९॥ 


अन्चय+-- पसरखती नः पावका, वाज्ञेमिः वाजिनीवती, 
वियावसुः यज्ञ वष्टु ॥ १०॥ सूनतानां चोदयिन्नी, सुम- 
तीनां चेचन्ती, सरखती यश दघे ॥ ११ ॥ सरस्वती केतुना 
महो क्षण: प्र चेतयति, विश्वा घिय; वि राजति ॥ १२॥ 


अथे-- विद्या हसें पवित्र करनेवाली है, भत्नोंकों 
देनेके कारण वह अन्नवाली भी है, बुद्धिसे द्वेनेवाल अनेक 
कर्मोसे नाना प्रकारफे घन देनेवाछी (यद्द विद्या दमारे ) 
यज्ञकी सफकता करे ॥ १० ॥ सबसे द्वोनेवाले कर्मोक्ी प्रेरणा 
करनेवाली, समतियोंकों बढानेवाछी, यद्द विद्यादेवी धमारे 
यज्ञक्ता पूर्ण रूपसे घारण करती है॥ ११ ॥ यद्द विद्या 
शनसे (जीवनके ) बडे मद्दासागरको स्पष्ट दर्शाती हे, 
( यद्द विद्या) सब प्रकारकी बुद्धियोंपर विराजती है ॥१२॥ 


यद्द सरखतीऊा सूक्त हे । सरस्वती विद्या ही है। मनादि 
कालसे चली थभायी विद्या प्रवाहवती द्ोनेसे सरस्वती 
कहलाती है । यद्द विद्या रस देती हे, रद्दस्य प्राप्त होनेसे 
उत्तम कानंद देती है, इसाछेये ' लू-रछ्‌-वतती ” कद्दछाती 
है | सरस्वती नदीके तीरपर नाना ऋषियोंके आश्रम ये 
थोर विद्याका पढना पढाना वहां भनादि काछसे चछता था, 
इसलिये उस नदीकों भी सरखती नाम मिला दोगा। 


यह विद्या सब प्रकारका ज्ञान ही है। भष्याध्म, मविभृत 
नौर शविएुवत ऐपा तीन प्रह्मारका ज्षान दोता है, इसमें सब 
प्रकारका ज्ञान भन्तभूत होता है ! मनुष्यकी उन्नति करने- 
वाछा यही सब प्रह्ारक्का त्रिविध ज्ञान है। इसी श्ञानमयी 
विद्याका नाम दस सूक्तमें सरस्वत्ती कहा दै | यद्द विद्या 
( पावका ) पवित्नता करनेवाली है, शरीर, मन भोर बुद्धिकी 
शुद्धता इसी विद्यासे होती है।( दाजेमसिः वाजिनीवती ) 
विद्या भन्न देती है, खानपानके प्रश्नक्ा दल करती है, इस- 
लिये इसको भन्नवाली कद्दते हैं। चाना प्रकारके बछ भी 
विद्यासे प्राप्ठ द्वोते हैं, भत्ः विद्यास्रो चछबती भी कद्दते हैं । 
"बाज का मर्य॑जन्न मोर बहू दोवों हैं | (घियावतुः ) 


धूं० ६, मं० १-३; सू० ४, से० १-१० ] 


' थी ? का छर्थ चुद्धि छोर कम है| घुद्धिसे जो उत्तम कम 
द्वोते हें उनसे नाना प्रकारके धन देनेवाक्ली यद्दी विद्या हे, 
( सूनूतानां चोद्यित्नी ) सत्यसे बननेवाले विशेष महत्व- 
पूर्ण कर्मोकी प्रेरणा करनेवाछी यद्द विद्या है, ( सुमत्तीनां 
चेतन्ती ) शुभ मतियोंको चेतना यददी देती हे, यद्द विद्या 
( केतुना ) ज्ञानका प्रसार करनेके कारण (मद्दो कण: 
प्रचेतयति ) क्माके बड़े मद्ासागरकों ज्ञानीके सामने खुला 
कर देती है। ह्ानसे नाना प्रकारके कप्त करनेके मार्ग मनुष्य 


ब पद 
दबता आश्वता, एनद्र 


(१३ ) 


के सम्मुख खुले होते हैं । जितना ज्ञान बढेगा उतने नानां 
प्रदारके कम करनेकी शक्ति भी मनुष्यकी चढती जायगी 
भोर यद्दी मनुप्यके सुस्बोंको बढानेबाकी द्वोगी | मानवोंकी 
खब प्रकारकी बुद्धियोंपर दसी विद्याका राज्य है। विद्यासे 
ही सभी मानवोंकी सब प्रक्नारकी छुद्धियोंका तेज बढ सकता 
है। मानवी वुद्धियोंपर विद्याका ही साम्राज्य है । 

यह विद्याका उत्तम सूक्त है भौर हसकह्ना जितना मनन 
किया जाय, उतना वह अधिक बोधप्रद द्वोनेवाछा है । 


#---+--->्न्मनण्मलदुट 29) शकापमयाइब०->ना-+ न 


(२) द्वितीयोधनुवाकः । 


इन्द्र: 

(9।१-१० ) मधुच्छन्दा वेखवामित्र! । इहन्द्रः। गायत्री । 
खुरूपछत्लुमूतये सदुघामिव गोदुह्दे । 
जुहमसि ्यविद्यवि ॥ १॥ 
उप नः सबना गदहि सोमस्य सोमपाः पिव । 

, गोदा इद्रेवतों मद१॥ २॥ 
अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । 
मानों अति ख्य आ गहि ॥ ३॥ 
परेष्टि विग्नमस्दृतमिन्द्रं पृष्छा विपश्चितम्‌ । 
यस्ते सखिभ्य आ वरम्‌ 080 
उत ब॒चन्तु नो निदो निरन्यतश्विदारत । 
दधाना इन्द्र इद्‌ ढुवः ॥५॥ 
उत नः सुभगां अरिवाचेयुद्स्स कणयः । 
स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि ॥ ६ ॥ 
पएमाशुमाशवे भर यक्षश्रियं चुमादनम्‌ । 
पतयन मन्द्यत्सखम्‌ ॥ ७॥ 
अस्य पीत्वा शतक्ततों घतो चृत्राणामभवः । 
प्रावो वाजेपु वाजिनस्‌ ॥ ८॥ 
ते त्वा चाजेपु वाजिन चाजयामः शतऋतो। 
चनानामिन्द्र सातये ॥९ ॥ 
यो रायोश्वानिमहान्त्सुपारः सुन्बतः सखा । 
तस्मा इन्द्राय गायत ॥ १०॥ 


अन्चय५- गोहुद्दे सुदुर्घा इव, धवि द्यवि ऊतये सुरू- 
पहुंत्नुं जुदूमप्ति ॥ १ ॥ दे लोक्पाः | नः सबना डप क्षा- 


गहि, सोमस्य पिब, रेववः मदः गोदा हत्‌ ॥ २॥ अथ ते 
शन्तमानां सुमतीनां विद्याम, (त्वं)नः मा शक्ति रुपए, 
था गाद्े ॥ ३॥ परा हदें, यः ते साखिभ्यः वरं था ( यच्छ- 
ति, त॑ ) विग्न॑ क्स्तृतं विपश्चितं इन्द्र शचछ ॥ ४॥ इन्दे इत्‌ 
दुव। दघानः, मुवन्तु, नः निदुः छन्‍्वतः चित्‌ उत्त नि: 
झारत ॥ ५॥ दे दस्म | करि; नः सभगान्‌ वोचेयु:, उत्त 
कृष्टयः (च वोचेयु: ), इन्द्रस्प शर्मेणि स्थाम हत्‌॥ ६ ॥ 
शाशवे है यज्ञश्रियं, नुमादनं, पतयत्‌ मन्द्यत्सखं भाशुं जा 
भर ॥ ७ ॥ दे शतक्रतों | भष्य पीत्वा वन्नाणों घनः धरभव:, 
वाजेपु चाजिनं प्र जाव:॥ ८ ॥ है शतक्रतो | इन्द्र | घनानां 
सातये वानेपु त॑ वाजिन त्वा वाजग्रामः ॥ ९ ॥ यः राय; 
भवनिः, महद्दान्‌ सुपारः, सुल्व॒तः सखा, तस्मे इन्द्राय 
गायत ॥ १० ॥ 

अथे- गौके दोहनके घसमय जिस तरह उत्तम दूध देने- 
वाछी गोको द्वी बुछाते हैं उप्त तरद्द, प्रतिदिन अपनी सुरक्षा 
के लिये सुन्द्र रूपत्राले इस विश्वक्रे निर्माता ( इन्द्र ) 
की हम प्रार्थना करते हैं॥ १ ॥ दे सोमपान करनेवाक्े 
इन्द्र | हमारे सोमरस विकालनेके समय हमारे पास णाभो, 
सोमरसका पान करो, ( तुम जैसे ) घनवानूका दृर्ष निः- 
संदेद गो देनेवाछा है ॥ २ ॥ तेरे पाप्की सुमतियाँ। हम 
प्राप्त करें, ( तुम ) दसें छोडकर छकन्यके समीप मरकट च 
दोको, हमारे पास ही क्षाक्षो ॥ ३॥ (दे मनुष्य ! ) तू दूर 
जा छोर जो तेरे मिन्रोंके लिये श्लेष्ठ धनादि ( देता दे उस ) 
शानी, पराजित न हुए कर्मप्रवीण इन्द्रसे पूछ छे भोर ( जो 
मांगना हैं वद्द उससे म्लांग ) ॥ ४ ॥ इन्द्रकी द्वी उपासना 


(१३ ) 


के घारण करनेवाले घोषणा करके कह कि, हमारे सब 
निन्दुक दूर जायें घोर वहांसे भी वे भाग जायें ॥५॥ द्े 
अनन्त सामथ्य॑वाले इन्द्र | दमारे शत्रु भी इसें भाग्यवान्‌ 
कहें, इसी तरह सभी मनुष्य (कहें ), दम इन्द्रकेद्दी 
आश्रयसे रद्दंगे ॥ ६॥ इन्द्रको यह यज्ञकी शोभा बढाने- 
वाला, मनुष्योंकों घानन्द देनेवाला, यज्ञको संपन्न करने- 
बाला, भानन्द देनेवालेका मिन्न जैसा यद्द सोमरस भरपूर 
दे ॥७॥ दे खेकडों कर्म करनेवाले इन्द्र | इस सोमरखके 
पीनेसे तुम बृन्नोंका नाश करनेवाले बने हो, इसीसे तुम 
युद्दोंमें वीरकी सुरक्षा करते हो ॥ ८ ॥ दे सैकडों कर्म करने- 
वाले इन्द्र | धनोंके दान करनेके लिये युद्धोंमिं बल बतानेवाले 
तुझको, हम अन्न प्रदान करते हैं ॥ ९॥ जो तू घनका रक्षक 
बडा दुःखोंसे पर ले जानेवाला , यज्ञकर्ताका मित्र है उसी 
इन्द्रका गुणगान्‌ करो ॥ १० ॥ 


यह युक्त इन्द्रका है तः इन्द्रके चणेन करनेके लिये 
जो पद्‌ इस सूक्तमें प्रयुक्त हुए हैं वे किन ग्रुणोंका प्रकाश 
करते हैं. वह देखना ल्ावश्यक हे, क्योंकि इन्द्न- सूक्तोंसें 
जादर्श वीर ' इन्द्र ' ही है। भतः इस सूक्तसें भाये इन्द्रके 
शुण दे खिये--- 

१. सुरूपक्ृरछ-- सुंदर रूप करनेवाक्ता । रूपको 
सोन्द्ये देनेवाला। जो करना है वद्द बत्यंत सुन्दर बनानेचाऊछा । 
यह इन्द्रकी कुशल कारीगरीका वर्णन है! मनुष्य भी क्षपने 
छन्दर दस तरहकी करममसें कुशलता छावे और बढावे। 
* इन्द्रो मायापिः पुरुरूप ईयते। ! (ऋ० ६॥४७।१८ ) 

रद्र जपनी कुशछृताओझोंसे णनेक रूप होकर विचन्ता है। 

इन्द्र भनेक रूप इतनी कुशरूताक़े साथ छेता है कि वह 
पद्दचाना नहीं जाता। ऐसा चहुरूपिया इन्द्र है।यद्द भी 
एन्द्रकी कुशलवाका ही उदाहरण है। वैसी दी कुशरूदा 
इस पदसें वर्णन की है। इन्द्र जो बनाता है वह सुन्दर 
बनाता है | इन्द्र पद परमात्माका वाचक है छोर उससे ये 
पद पूर्णतया साथ होते हैं। भनन्‍्यत्र छंशरूप सार्थकता 
समझनी चाहिये । 

९, सोमपा।-- सोमरस्तका पान करनेवाला | 

३. गो- दा।-- गौंवें देनेवाला | 

४. अ-सुतृत।-- क्षपराजित, जिप्तको कोई परास्त नहीं 
फर सकता पुप्ता अजेय चीर । 


मधुच्छन्दा ऋषिका दशंन 
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५. विपश्चित्‌- शानी, विद्यावान्‌ । 

६. विश्र:-- मेघावान्‌, प्रश्ावान्‌ ( निर्घ, ३१५ ) 
जिसकी चुद्धिकी ग्राहक शक्ति विशेष हैं। जिसकी विस्म्ूृति 
नहीं होती । 

७. शतक्रतु:-- सैकढों कर्म करनेवाऊछा, बड़े बढ़े कर्म 
करनेवाला । 

८. बाजी-- बलवान, भन्नवान्‌ । 

९. दस्म-- शत्रुका नाश करनेवाछा, सुन्दर । 


इन पदों द्वारा कर्मकी कुशछत्ता, गोभोंका दान करनेका 
स्वभाव, णपराजित रहनेका बल, ज्ञान भोर धारणासे युक्त, 
अनेक बढ़े काये करनेकी शक्ति, सामथ्यंवान्‌, शत्रुका नाश 
करना क्ादि गुणोंका वर्णन हुआ है | ये गुण मानवोंके लिये 
अत्यंत ही शावश्यक हैं। भत्र वाक्‍्यों द्वारा इन्द्रके जिन 
गुणोंका च्णन इस सूक्तसें किया गया दे उन्हें देखिये--- 

१० ऊतये जुहमसि-- दमारी सुरक्षाके लिये इन्द्रको 
बुछाना | णर्थात्‌ इन्द्रसें जनताकी सुरक्षा करनेकी शक्ति है। 

९९ रेबतः मदः गोदा+-- धनवानूका भाननद गायों का 
दान करता है। घनवान्‌ इन्द्र है वह गोका दान करता हैं.। 
घनवान्‌ कपने पाप्त गौवें बहुत रखे और उनका प्रदान 
भी करे । 

१५ ते अन्तमानां सुमतीनां विद्याम- इन्त्रके पास 
जो उत्तम बुद्धियां हैं उनको द्वम प्राप्त दों। वीर बुद्धिमान 
हो भोर वद्द उत्तम मन्त्रणा या परामश दूसरोंको दे दे । 

१३ सखिभ्यः वर आ ( यच्छति )- मित्रोंको इृष्ट 
कोर श्रेष्ठ चस्तुओंका प्रदान करता है। मित्रोंको कह्ग्राण- 
कारी वस्तु द्वी दी जावे । 

१४. इन्द्र स्य शर्मेणि स्थाम-- इन्द्रके सुखमें दस रहें। 
इन्द्र सुख देता है | वैसा सुख वीर सब छोगोंको दे दे | 

१५. चुत्राणां घत्त:-- घेरनेवाले शन्ुका विनाश करने- 
चाछा । वीर अपने शन्रुक्ना नाश करे । 

१६. वाजेषु वाजिन प्राचः, चाजेषु धाजिनं वाजय । 
युद्धोंमिं बछ दिखानेवालेकी सुरक्षा कर । 

१७. घनानां सातिः-- इन्द्र धर्योका प्रदान करता है । 


वीर घन कमाता चल भोर उप्तका जनताकी ऊजन्नतिके लिये 
दान भी करें| 


१८. रायः अवनि:-- घनोंकी सुरक्षा कर । 
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१९, महान सुपार:- दुःखॉसे उत्तम पार छे जा । 
इतने मन्त्र-चाक्योंसे बडा दी बोध दिया है। सुरक्षा 
करना, घनवान्‌ गोलोंका पालन कवश्य करें झोर गोौक्षोंका 
०. 45 4 4 ७७ 
दान भी दें, अपनी बुद्धि स॒प्तस्कारसंपन्न करें भोर दूसरॉको 
उत्तम घछाद दे, धपने मित्रोंकी अरष्ठ वस्तुका प्रदान करे, 
दूसरोंको सुख दे दें, कपने शन्रुक्ला नाश करे, युद्धोंमें शोयेसे 
लडनेवाक्ोंकी सद्दायता करें, भपने घनोंका उत्तम दान करें, 
घनकी सुरक्षा करें, दुःखोंसे पार द्वोनेकी योजना करें | ये 
है... 4 जे 
डपदेश इस सूक्तसे मनुष्योंको मिलत हैं । 
पाठक हस तरह मन्त्रके पदुषदका सनन करें भोर उनसे 
मिलनेवाऊ्ा बोध कपना ले | 


इस सूक्तमें ' इन्द्रे ठुवं दूधाना। ' ऐसा मन्त्रभाग है, 
€ इन्द्रकी उपासनाका घारण करनेवाले ? ऐसा हसका अर्थ 
है। इससे पता चक्तता है कि इन्द्रकी उपासनाका चत घारण 
किया जाता था। इसी सूक्तके ७ वें मन्त्रसें (निदृः ) निनदक 
है। वे संभवतः इन्द्रकी उपाधना करनेवाछोंके द्वोह्दी या 
निंदुक होंगे । वे दूर भाग जायें भोर हम इन्द्रकी उपासना 
यथाप्तांग करें । आगेके छठे मनन्‍्त्रसें क॒द्दा हे कि ये दी शत्रु 
कह कि दम हन्द्रकी उपाधनासे (सुभगान्‌) भाग्यवान्‌ बन 
गये हैं। इन्द्रकी उपासना करनेवालोंका भाग्य बढता हे 
यह देखकर भन्‍य छोग भी इस उपासनाका घारण 
करेंगे । यद्द भाशय यहां दीखता है । 
ल्द्रू 
( ७३-१० ) मधुच्छन्दा वेश्वामित्र: । इन्द्र: । गायत्री | 

आ त्वेता नि षीद्तेन्द्रममि प्र गायत । 

सखायः स्तोमवाहसः ॥ १॥ 

पुरूतम॑ पुरुणामीशान चार्याणाम्‌ । 

इन्द्रे सोमे सचा खुते॥ २॥ 

स्॒ थानों योग आ भुबत्‌्स राये स पुरंध्याम्‌। 

गमद्वाजेमिरा स नश ॥ ३ ॥ 

यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु शत्रवः । 

तस्सा इन्द्राय गायत ॥ 8 ॥ 

खुतपाते खुता इमे शुच्यों यन्ति बीतये । 

सोमासो दृष्याशिरः ॥ ५ ॥ 

त्वे खुतस्य पीतये सद्यों चुद्«ों अज्ञायथाः 

इन्द्र ज्येप्रयाय खुकतां ॥६॥ 


देवता इन्द्र 


(१५) 


आ त्वा विशन्त्वाशवः सोमास इन्द्र गिवेणः। 

घशंते सन्तु प्रचेतले ॥ ७॥ 

त्वां स्तोमा अवीबुधन्त्वामुक्था शतकतो । 

त्वां चर्धन्त्र नो गिरः ॥ ८ ॥ 

अक्षितोतिः सनेदिम वाजमिन्द्रः सहस्तलिणम्‌ । 

यास्मन पवेश्य्ान पस्या ॥९ 0 

मा नो मर्ता अभि द्ुहन्तनूनासिन्द्र! गिर्चणः । 

ईशानो यवया वधम्‌ ॥ १० ॥ 

अन्चय।-- दे स्तोमवादसः सखायः | था तु भा दृत, 
निषीदत, इन्द्र क्रसि प्र सायत ॥ १॥ सचा सोमे सुते 
पुरुतमं, पुरूणां वार्याणां इंशान इन्द्र ( अप्ति प्र गायत ) 
॥२॥ स घ नः योगे, सः राये, स पुरंध्यां भरा भुवत्‌ । सः 
वाजेसि; न; आ गमत्‌॥३॥ समत्सु यस्य संस्थे हरी 
द्वाब्रवः न बृण्वत्ते, तस्ते इन्द्राथ गायत ॥ ४॥ इसमे सुताः 
छुचयः दुष्ियाशिरः सोमालः सुतपान्ने वीतये यन्ति ॥ ७ ॥ 
है सुक्रतो इन्द्र | त्व॑ सुतस्य पीतये ज्येष्ठयाय सद्यः बुद्ध: 
कषज्ञायथा;॥ ६ ॥ द्वे मिरवेणः इन्द्र | सोमास; जाशवः त्वा 
क्षाविशन्तु, ते प्रचेतसे श सनन्‍्तु ॥ ७ ॥ दे शतक्रतो [ सवा 
स्तोमाः, त्वाँ उक्‍था क्वीक्षघन्‌ नः गिरः त्वां चधन्तु॥ ८ ॥ 
मक्षितोति: हन्द्रः यस्मिन्‌ विश्वानि पॉस्या सहलस्िणं हसे 
वाजज सनेत्‌ ॥ ९ ॥ है गिवेण: इन्द्र: | मर्ता; नः तनूनां मा 
पभिह्ुद्दन्‌ , ईशानः वर्ध यवय ॥ १० ॥ 
अथ- है स्तोन्न पाठक मित्रो | श्षाओ, यहां भाभो, बेठो 

छोर इन्द्रके दी स्तोत्र गाओो ॥ १॥ सबके द्वारा मिलकर 
सोमरस निकालनेपर, श्रेष्ठोंसें श्रेष्ठ, बहुत पास रखनेयोग्य 
घनोंके स्वाप्ती, इन्द्रकी ( स्तुतिका गान करो ) ॥ २ ॥ वही 
इन्द्र निश्चयसे दसें प्राप्ठव्यकी प्राप्ति करानेसें, घन-प्राप्तिसें 
णोर विशाल बुद्धि करनेमें सद्दायक द्वोवे, वद्द कपने केक 
साम्रथ्योंके साथ हमारे पास भा जावे ॥३॥ युद्धोंमें जिछके 
रथसें घोडे जुत जानेपर शन्नु जिसको पक्रढ नहीं सकते, 
उसी इच्द्रका काव्यगायन करों ॥ ४॥ ये सोमरस छान कर 
पवित्र किये कोर दही मिलाकर खोम पीनेवाके इन्द्रके पानेके 
लिये सिद्ध हुए हैं ॥ ५॥ द्वे उत्तम कर्म करनेषाछे इन्द्र | 
तू खोमरस पीनेके छिये भरे श्रेष्ठ होनेके छिये सत्वर ही 


च्ः 


बडा दो गया है॥ ६ ॥ दे स्तुति-योग्य इन्द्र ! ये सोमरस 


तेरे झन्दर प्रविष्ट हों भोर तेरे चित्तको भानन्द देते रद्दें ॥ ७ | 


(६६) 


२ 


। बधाई करें, दसारी वाणियां तेरी यशोवुद्धि करें ॥ ८ ॥ 
जिसकी रक्षाश्नक्तिमं कभी न्‍्यूनता नहीं, होती वद्द इन्द्र, 
निसमें प्ब बल समाये हैं, ऐसा सदर्खोंके पालन करनेके 
सामथ्यंसे युक्त बछ हमें देवे ॥ ९ ॥ दे स्तुतियोग्य इन्द्र ! 
कोईं भी मानव हमारे शरौीरोंक्रों कैसी तरहका उपद्वव न 
दें सके, णोर तू सबका हृश दे इसलिये वध हमसे दूर कर 
द्वे॥। १०४ 

इस सूक्तमें इन्द्रके चणनके लिये निम्नछिखित पद प्रयुक्त 
हुए हैं--- 

१. पुरूतमः- जिप्तके पाप्त श्त्मेत घन है । जो सबका 
पाछन और पोषण करता है वह ' पुरु ' है शोर वही 
पाछनपोपणका कार्य अत्यंत पूण रीतिसे करता है, इसलिये 
वह ' पुरु-तम ' है। भ्यंत प्रेष्ठ, अरष्ठों में श्रष्ठ, मनुष्य श्रेछठ बने । 

२. पुरूणां चार्याणां इंशानः- धनंत्त धर्नोका खामी, 
जिपके पास जनताका पालनपोषण करनेवाले प्न्न प्रकारके 
पर्याप्त घन हैं । मनुष्य पने पास धन रखे । 

३. खुत-पादा-- झ्ोमरस पीनेवाक्का | 

8. खुक्रतुः--- उत्तम कर्म करनेवाछा | 

५. दुद्ध:-- बढा हुआ, अष्ठ | 

६. गिवणः-- प्रशंसाके योग्य । 

७. प्रयेतस-- विशेष विचारशीछ, ज्ञानी । 

८. शतक्रतः -- सैकडों कर्म करनेवाला, सेकडों 
प्रकारकी युक्तियाँ जिसके पास हैं । 

९. अक्षित-ऊति:-- जिप्चके पासके संरक्षणके साधन 
कभी न्यून नद्दीं होते, सदा जिपके पाप्त पर्याप्त सुरक्षाके 
साधन रहते हैं । 

१०. इंशानः-- जो समर्थ प्रभु है । 

जनताक्ा पालन करनेके छाघन अपने पास रखना, शनेक 
श्रष्ठ धन अपने पास रखना, रस पौना, उत्तम कर्स करना, 
शक्तिसे संपन्न होना, प्रशंसाके योग्य बनना, विचारशीछ 
बनना, सेकडों उत्तम करे करना, झपने पास अनेक सुरक्षाके 

साधन रखना शोर सामथ्य्र युक्त द्ोना यद्द उपदेश ये पद दे 
रहे हैं । मानवोंके लिये यद्द उपदेश इन पदोंसे मिलता है । 


कर डों के नम शी ॥ कै है. 
है सेकढों कम करनेवाले इन्द्र | ये स्तोत्र तेरी कोर ये गान 
त्ते 


छब उक्त सूक्तसें निम्न छिसित वाक्य जो उपदेश देते हें 
सो देखिये-- 


मधुच्छन्दा ऋषिका दुशंन 


[ ऋण" में० १, भनु० २ 


११. स योगे राये पुरन्ध्यां आ भुवतू-- वद साधन 
घन भोर सुब॒द्धि देता दै। वेसा मनुष्य जो जिप्तके पास न 
दो वह उसको देव, घनका प्रदान करे भोर उत्तम छुबुद्धि 
देता रद्दे । 

१२. समत्सु शाजबः यस्य न वुण्वते-- युद्धोमें 
शत्र निप्तको घेर नहीं सकते । मनुष्य ऐसा सामथ्भ्न प्राप्त 


हि] 
कल 


करे कि निससे वद्द शत्रुको भारी दो जावे । 

१३. ज्यैष्ठ्याय बुद्धः अज।यथा;- श्रेष्ठ द्वोनेके छिये 
बढ़ा हुआ | मलुष्य श्रेष्ठ बने कोर बढा बने । 

१७, अश्वितोतिः इन्द्रः विश्वानि पोंस्या, सहस्त्रिणं 
वाज़ सनेत्‌- भक्षय रक्षासाधनोंसे सेपन्न इन्द्र भनेक बल 
भौर सदर्जोंक्ा पाछन करनेवाका भन्ञ देता है । हसी तरद्द 
मनुष्य लपने पास छनेक रक्षासाधन रखे क्षोर बनेकों- 
का पालनपोषण होने योग्य छन्नका प्रदान करे । 


१५, इंशानः चथे यवय-- १रिस्थितिका स्वामी बन 
भोर स्स्यु दूर कर | मनुष्य क्पनी परित्यितिक्ा क्वछोकन 
करे, उसपर क्षपना अधिक्वार चलछावे शोर दुःख तथा रूत्यु 
दूर करे । दीर्घादु बने । 

इस तरद्द प्र्येक पदका घोर प्रद्येक वाक्यका विचार 
करके मानव धर्मका बोध घेदमत्रोंसे प्राप्त करना योग्य है। 
जैसा इन्द्र करता है वेघा मनुष्य करे भर धपनेमें हन्द्वृश्व 
स्थित करे । 

इन्द्र!, मरुतश्व 
( ६।१-१० ) मघुर्छन्दा वैश्वामिन्न:। १-३ इन्द्र; ४७,६,८,९ 
सरुतः; ५,७ सरुत इन्द्रश्चन; १० हन्द्रः। गायतन्नी । 
युञ्जन्ति ब्रध्तमरुषं चरनन्‍्ते परि तस्थुषः। 
रोचन्ते रोचना दिवि ॥ १ ॥ 
युझ्न्त्यस्य काम्या हरी विपक्षला रथे । 
शोणा ध्रष्णू नुवाहला ॥२ ॥ 
केतु कण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे। 
समपषद्धिरजायथा। ॥ २॥ 
आदह स्वधामनु पुनगमेत्वमेरिरे । 
द्धाना नाम यज्षियसम्‌ ॥ 8 ॥ 
चीछु चिदारुजत्तुभिगुहा चिद्न्द्र वहिमिः । 
अविन्द उस्त्रिया अनु 0 ५॥ 


स्‌० ६, सें० १-१० ] 


देवयन्तो यथा मतिमच्छा विदद्व छुं गिरः । 

मद्दामनूषत श्वुतम्‌ ॥ 5 ॥ 

इन्द्रेण सं हि दक्षले संजग्मानो अविभ्युषा । 

मन्दू समानव्चेंसा ॥ ७ ॥ 

अनवचेरमियुप्मिमंखः सहखदसचेंति । 

गणेरिन्द्रस्य कास्यें: ॥ ८ ॥ 

अतः परिज्मन्ना गहि दिचो वा रोचनार्दाध । 

समस्मिन्रुज्जते गिरः ॥ ९0 

इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादधि | 

इन्द्रे महों वा रजसः॥ १०॥ 

अन्वयः-- क्षरुष चरन्तं ब्न्न॑ परि वस्थघुपः युञ्नन्ठि, 
( तस्य ) रोचना दिंवि रोचन्ते ॥ १॥ क्षस्थ रथे विपक्षसा 
काम्या शोणा श्ष्णू नवाहसा हरी युझ्लन्ति ॥ २ ॥ है मर्याः | 
झकेतवे केतुं कृण्वनू, भपेशसे पेशः ( कु्वंन्‌ ), उषद्तिः से 
मजायथाः ॥ ३॥ भाव्‌ भद्द, खर्घां कु, यज्लिय नाम 
दुघाना: ( मरुतः ) गर्भस्व पुनः पुरिरे ॥४॥ दे इन्द्र ! 
वीछु चिद्‌ मारुजत्लुमिः वद्धिमिः गुद्दा चित्‌ उस्तरिया अनु 
छविन्द: ॥ ५ || देवयन्तः गिरः मद्दां विदद्दसुं श्रुवं यथा 
मर्ति, धच्छ झनूधत ॥ ६॥ अविश्युषा इन्द्रेण संजरमानः 
से इक्षसे दि । मन्‍्दू समानवचेधा ॥ ७ ॥ मख्रः क्नवद्चेः 
समिदयुमि: काम्पे: गण; इन्द्रस्य सहसख्वद अर्चति ॥«॥ 
हैं परिब्मन्‌ | शतः शल्ागहि, दिव: चा, रोचनात्‌ क्षघि, 
झस्मिन्‌ गिरः से ऋक्षते ॥ ९ ॥ हतः पार्थिवात्‌, दिवः बा, 
महो वा रजलः इन्द्रं साति क्षघि इंमहे ॥ १० ॥ 
अथ-- भददिप्तित परंचु गतिमान्‌ सूर्यके रूपमें लवस्थित 
( इन्द्र ) के साथ चारों झोरसे छब्र पदार्थ झ्षपना सम्बन्ध 
जोढवे हैं, ( इसके ) किरण द्युकोक्में श्रकाशते हैं ॥ १॥ 
इस ( इन्द्र ) के रथमें घुराके दोनों भोर जोढे, प्रिय, छाछ 
वर्णवाले, शन्रुका घषेण करनेवाले, वीरोको ढोनेवाले दो 
घोढ़ें जोते रहते हैं ॥ २ 0 है मनुष्यों [ ज्ञानद्वीनको ज्ञान 
देंता हुआ, रूपरद्दितको रूपवान्‌ ( करता हुआ ) डपाओोंके 
पश्चात्‌ ( यह सूर्यरूप इन्द्र ) सम्यक्‌ रीतिसे प्रकद हुला 
है ॥३॥ निश्चयसे लन्षकी प्राप्तिकी इच्छा करके, यज्ञसे 
प्राप्ठ पूज्य चश्चका घारण करनेवाले (ये वीर मझुत्‌ ) 
गर्मको पुनः प्राप्त हुए हैं ॥ ४ ॥ दें इन्द्र ! बलवान ढुगे- 
स्थानका नाश करनेसे समर्थ लप्नेसइश ( सरुतोंके साथ 
हे (सु, ) 


देवता इन्द्र, मरुत्‌ 


(१७) 


रहनेवाऊा तू शत्रुके द्वारा ) गुहामें रखी हुई गालोॉको भी 
प्राप्त कर सका ॥ ७ ॥ देवोंछो प्राप्त करनेक्ी इच्छा करने- 
वाछे सतोता जन बढ़े घनवान्‌ भोर ज्ञानो ( मरुद्वग ) को, 
झपनी बुद्धिके झनुसार मुख्यताले स्तुति करते रद्दे ॥ ६ ॥ 
न डरनेवाले इन्द्रके साथ जानेवाछा ( यद्द मसुस्समूद ) 
दीखता है । ये दोनों ( इन्द्र भोर मरुत्‌ ) सदा लानंदित 
झोर समान रूपसे तेजस्वी हैं ॥ ७॥ यह यज्ञ निदोष, 
तेजस्वी मोर प्रिय मरुद्णोंके साथ रहदनेवाले इन्द्रकी बल- 
पूर्वक पूजा करता है ॥ ८ ॥ द्वे चारों झोर जानेवाले मरुद्गरण ! 
यहांसे मामो, चुलोकले जाम्रो क्षयवा इस तेजस्वी सूर्य- 
लोकसे काझ्मो, क्योंकि इस यज्ञमें सब स्तुतियाँ मिलकर तेरी 
ही प्रधाधना करती हैं ॥ ९॥ इस पार्थिव लोकसे, चूछोक- 
से भथवा बडे छनन्‍्तरिक्षकोकसे ( छाया हुला घन हम ) 
इन्द्रके पास दानख्पसें पानेकी हच्छा करते हैं ॥ १०॥ 

इ् सक्तमें सूर्यरूप धारण किये इन्द्रडी स्तुति है। इस 
सूक्तमें इन्द्रके गुण बतानेवाले ये पद्‌ हैं-- 

१ ब्र॒ध्च-- बडा, क्ाकारसें सबसे बडा, 

२ अ-रुपू- जिम्तका कोई घातपात नहीं कर सकता, 

३ चरन्‌-- चलने, फिरने, घूमनेवाका, दरलूचछ करनेपें 
समर्थ, (ये तीनों पद्‌ सूर्यके भी विशेषण हैं, पर यहां 
इन्द्रके वर्णनसें ये हैं । ) 

४ अविभ्युपू-- न डरनेत्राछा, निर्भीक 

५ मन्दुः-- मभानन्दित, सदा प्रधन्न, 

६ बचेस-- तेजस्वी, प्रक्राशमान । 

ये पदु निम्नलिखित बोध मानवको दे रहे दें- बढा बनो, 
तुम्दारी कोई हिंसा न कर सके ऐसा सामथ्य॑वान्‌ बनो, 
सदा हलचल करो, निडर बनो, मानन्दप्रसन्न रद्दो भोर 
ठेजस्वी बनकर रद्दो । क्षत्र इस सूक्तके वाक्‍यों द्वारा जो बोध 
मिलता है वह यह है-- 


» भयरहित, 


७ अकेतवे केतु कृण्चन्‌-- भज्ञावीको ज्ञाच देता है । 
मक्षानीकों ज्ञान देनेका प्रबंध करो, निरक्षरकों साक्षर करो | 

८ अपेशसे पेशः कुवेन्‌-- रूपद्दीनकों सुरूप बनाता 
है। जो सुरूप नहीं दे डलको सुरूप बनाओ । 

९ चीछु आरुज्ञत्छुमिः गुहा डालिया। अनु अविन्द्‌+- 
घलवान्‌ दुर्याको तोडनेवाके वीरोंके साथ रद कर शज्ुने 
शुष्त स्थान रखी गोभोंकों इन्द्र प्राप्त करता है | अपने पास 


( १८ ) 


ऐसे प्रबल वीर रखो कि जो शत्रुके गढोंकों तोड़ सकेंगे, 
कोर शत्रुका पराभव करके उसका गवादिं घन प्राप्त करा 
। 

१० अविश्युषा सेजग्माच।-- न डरनेवालेके साथ 
मिलकर रहनेवाऊा । निडर वीरोंके साथ रद्दो । 

११ इन्द्र साति अधि इमहे-- इन्द्रके पाससे दम 
धनका दान प्राप्त करना चाहते हैं। ऐश्वयवानसे दी ऐश्वर्य 
की इच्छा करो । 

ये उपदेश स्पष्ट हैं, भतः इनपर टिप्पणी करनेकी कोह 
आवश्यकता नद्ीं है । इस सूक्तमें कुछ शाखीय सिद्धान्त 
कहे हैं, उनका क्षब विचार करते हैं-- 


सूयका आकर्षण 
अरुषं चरन्तं ब्रज्ञ परि तस्थुषः युअजञन्ति । 
( तस्य ) रोचना दिवि रोचन्ते ॥ १ ॥ 

* क्षषिनाशी, गतिशील महान्‌ सूर्यके साथ उसके चारों 
भोर रहनेवाले सब पदाथ जुड़े हुए हैं।! भाकर्षण-संबंधसे 
ये जुडे रहते हैं । इस लूयेके किरण भाकाशर्में प्रकाशते हैं । 
यहां सूर्यका यह भाकर्षण- सम्धन्ध जन्य घब सूर्यमालिकाके 
पदार्थोके स्वाथ है ऐसा स्पष्ट कद्दा है । सूर्य ( अन्नः ) बडा 
हे, सूर्यमें गुरुता या गुरुस्व है, इस गुरुताका ही यद्द संबंध 
है। इस गुरुव्वाकर्षणके सम्बन्बसे सब पदार्थ, विश्वकी सब 
वस्तुएँ, सूर्यसे बंधी गयी हैं । 

9 ३ ७ (५ 
अनक उधाजआञक पश्चात्‌ सूयक्रा आना 
उषद्धि। से अज्ञायथा+ ॥ ३ ॥ 

सनेक उषालओंके पश्चात्‌ सूय॑ उत्पन्न होता है। अनेक 
उपषाक्ोंके पश्चात्‌ सूर्येका उदय छत्तरीय घ्रुव-प्रदेशसें हो 
दीखनेवारा इश्य है ; “ उषद्धिः” का श्र्थ ' किरण ? 
करते हैं, परन्तु ' उषाकोंके पश्चात्‌ ? ऐसा द्वी इसका शर्थ 
स्पष्ट है । उत्तरप्न॒व प्रदेशमें नेक उषाभोंके पश्चात्‌ दी सूर्य 
का उदय द्वोता है। 


मरुतोंका वर्णन 
इस सूक्तसें मरुतोंका भी वर्णन है | यद्द वर्णन मरुतोंके 
गणोंका हे, इससें निम्नलिखित पदु भत्यंत मह्वके हैं--- 
१ चीछु आरुजत्नु+-- बलवान शौर सुदृढ शन्नुका पूण 
नाश करनेवाछा मरुतोंका समूद्द है। बलवान शत्रुका पूर्ण 


न! 
+# 


मधचुच्छन्दा ऋषिका द्शंन 
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नाश करनेकी शक्ति प्राप्त करनी चाद्दिये । 

२ बह्िः- भप्मि जैसा तेजस्वी बनो | सुखलाधन ढो कर 
छाभो । 

३ अनू-अवद्यः-- भार्नेध बनो । 

४ अभिद्युः-- ठेजस्वी बनो | 

७५ फास्य।-- प्रिय बनो । 

६ गण-- समूहमें रद्दो 

७ परि-ज्मा-- चारों कोर अ्प्तण करो । 

ये विशेषण वीर केसे दों, हपत विषयका बोध कराते हैं। 
मनुष्य मरुतोंके समान वीर बनें। क्षपपनी शक्ति बढाकर 
प्रवछत शत्रुका सी नाश करे। क्षप्षिके समान तेजस्वी बने, 
किसी तरह निंदनोय कार्य न करें, जनताकी सेवा करके 
उसका प्रिय बनें, सत्र भ्रमण करके शत्रुको ढूंढ निकाझछें 
स्‍ोर उनका नाश करें। 

देवत्वकी प्राप्ति 

छठे मन्त्र ' देवयन्तः ' पद है। देवत्वकी प्राप्तिकी 
इच्छा करनेवाके उपासक होते हैं । मनुष्य देवत्वकी प्राष्तिकी 
इच्छा करें । यद्दी वेदुके घर्मकी सफलता दे कि मनुष्य 
देवत्वसे युक्त दो जाय | यद्द कैसे बने ? जो देवताक्षोंके गुण 
पूक्तों भोर मन्त्रोंमें वर्णन किये हैं उनको छपनेसें उपास्क 
स्थिर करे भोर बढावे । यद्दी साधना है, यद्दी शनुष्ठान है। 
भपि, इन्द्र, मरुत्‌, विश्वेदेव, मिन्र भोर परुण, सरस्वती 
भादि देवोंके सृक्त यहां तक भाये हैं। इन देवोंके वर्णन 
इतने सूक्तोंमें हैं । यहां देवोंके वर्नोमें जो पद प्रयुक्त हुए 
हैं उन परददोंसे व्यक्त द्वोनेवाले गुण साधक अपनेमें घारण 
करें | जितना इन गुणोंका घारण साध करेंगे उतनी साधना 
उन साधकोंकी दोगी । इस स्ाधनाको बतानेके किये वी 
हमने पदों भोर वाक्योंका अछग स्पष्टीकरण यहां किया है 
भौर भागे भी ऐसा द्वी बताया जायगा । 


इन्द्र 
(७३-१० ) मधुच्छन्दा वेश्वामिन्रः । इन्त्र!। गायत्री । 
इन्द्रमिद्राथिनों बृहदिन्‍्द्रमकेमिरकिणः । 
इन्द्र बाणीरनूषत ॥ १ ॥ 
इन्द्र इद्धयों! खचा संमित्क आ बचोयुजा । 
इन्द्रो चद्री हिरण्ययः॥ २॥ 
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इन्द्रों दीघोय चक्षस आ सूर्य रोहयद्दिवि। 
वि गोभिरद्रविमेरयत्‌ ॥ श॥ 
इन्द्र वाजेष नोप्व सहस्लप्रधनेपु च | 
उग्र उम्रामिरुतिभि!ः ॥ ४ ॥ 
इन्द्रे बयं महाघन इन्द्रमर्भ हवामदे। 
युजे चुश्नेपु वच्निणम ॥५॥ 
सना वचुषन्नपतुं चरुं सत्रादावन्नपा दृधि। 
अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः ॥ ६ ॥ 
तुक्षितुओ य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः। 
न विन्घे अस्य छुप्ठुतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
बुषा यूथेव वंसगः रृष्टीरियरत्योजला । 
इशानों अप्रतिष्कुतः ॥ ८ ॥ 
य एकश्चषंणीनां वसूनामिरज्यति । 
इन्द्रः पञश्च क्षितीनाम्‌ ॥९॥ 
इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामहें जनेभ्यः । 
अस्माकमस्तु केवछः ॥ १० ॥ 
अन्चय/-- गाथिनः इन्द्र इत्‌ दृदत्‌ ( भनूषत )। भर्किणः 
शकंसिः इन्द्र ( भनूषत )। वाणी: ( च ) इन्द्रं क्नषत ॥ १॥ 
इन्द्र: इत्‌ वचोयुजा हयों: सचा था संमिश्ठः। ( लय ) 
नद्रः बच्ची द्विण्ययः॥ २॥ इन्द्र: दीर्घाय चक्षसे सूर्य 
दिवि कारोहयत्‌ | ( सः ) गोमिः अद्वि वि ऐरयत्‌ ॥३॥ 
है इन्द्र ! (त्वं ) उप उग्मासमिः ऊतिशिः वाजेपु सहस्त- 
प्रधनेषपु च न! क्षव ॥ ४।॥ वर्य महाघने इन्द्र (हृवामद्दे )॥ 
(व्य ) णर्मे (क्षपि ) बृत्रेपु चज्धिणं युजं इन्द्रं दवामद्दे ॥ ७॥ 
दे सन्नादावनू वृपन्‌ | सः नः अमसु चरुं पा दृधि । भस्म्रभ्य 
भ्रप्रतिष्कुत: ॥ ६ ॥ तुझे-तुझे ये स्तोमा: उत्तरे ( सन्ति तेः ) 
चज्निण: भस्य इन्द्रस्य सुधुर्ति न विन्‍्घे ॥ ७ ॥ क्षप्रतिष्कुतः 
इंशानः बृषा लोजसा कृष्टीः वंसगः यूथा-इव इयर्ति 0 ८ ॥ 
यः पुकः चपणीनां ( हरज्यति ), वसूनां इरज्यति, स इन्द्र: 
पतन्च क्षितीनां ( इंशः अस्ति )॥ ९ ॥ विश्वतः जनेम्यः परि 
इन्द्र व: दवामद्े | ( लः ) अस्माक केचछः अस्तु ॥ १० ॥ 
अर्थ-- गायन करनेवाके ( गाथिनः ) इन्द्रकी ही बुद्द- 
स्खामसे स्तुति गाते हैं, चना करनेवाले स्वोन्रोंसे हन्द्रकी 
ही क्षचना करते हैं| हमारी सब वाणियां इन्द्रकी दी प्रशंसा 
करती हें ॥ १॥ इन्द्र निःसन्देद्र शब्दोंके इशारेसे ही 
चलाये जानेबाछे घोडोंको जोतनेवाका है। ( यद्द ) इन्द्र 
नः 


देवता इन्द्र 


( १९) 


चच्रघारी मोर सुचर्णके भाभूषण पहननेवाला है ॥ २॥ इन्द्र 
ने दीघकालतक प्रकाश मिले इसलिये सूर्यको घुलछोकसें ऊपर 
चढाया दै। वद्द सूर्य-किरणोंसे पर्वेतोंको प्रेरित करता है 
॥ ३ ॥ दवे इन्द्र | (तू) वीर है इसलिये वीरतासे द्वोने- 
वाले संरक्षणोंसे युद्धोंमें तथा धनप्राप्तिके सद्दल्ों साधनोंसे 
हमारी सुरक्षा कर | ४ ॥ दम जैसे बढ़े युद्धमें इन्द्रकी 
सद्दायता चाहते हैं, वेसे दी हम स्वल्प घनप्राप्तिके प्रयत्नसें 
सी, तथा वृश्नोंके साथ होनेवाले युद्धमें जुटनेवाले इन्द्रकी 
सद्दायता चाहते हैं ॥ ५॥ दे क्षमीष्ट फल इकट्ठा दी देने- 
वाले बलवान इन्द्र | चद्द तू हमारे लिये यद्ध भन्षका खजाना 
खोल दे । तथा हमारे विरुद्ध न हो जाभो ॥ ६ ॥ शज्नुका 
नाश करनेवाले वीरके विषयर्में जो स्तोन्र उत्तमसे उत्तम 
( हैं, उनमें ) वच्रधारी इृप्त इन्द्रह्ली स्तुति द्वोने योग्य एक 
भी स्तोत्र नहीं मिक्तता है ॥७॥ विरोध न करनेवाला प्रभु 
बलवान इन्द्र भपने सामथ्यसे सब प्रजा्ोंको वेखा प्रेरित 
करता है जैसा सांड गोआॉंकी झुण्डको ॥| ८ ॥ जो छकेला 
दी मनुष्योंपर स्वामित्व करता है, धनोंपर स्वामित्व करता 

। वद्द इन्द्र पांचों मानवॉका एक द्वी प्रभु है ॥९॥ सब 
मानवॉपर खामित्व करनेवाले इन्द्रकी दम आप सबके द्विताध॑ 
प्राथना करते हैं। वद्द इन्द्र केचक द्वम्ताराद्दी सहायक 
दो ॥ १० ॥ 


इस सूक्तसें इन्द्रका वर्णन करनेवाले जो पद हैं, उनका 
क्षब विचार की निये-- 


१ बच्नी-- चज्र चारण करनेवाला, 

२ छहिरिण्ययः-- खुबर्णके भाभूषण घारण करनेवाला, 
सुनदरी वेलबूटीके वस्त्र पहननेवाला, 

ह उम्र;-- श्रवीर, बडा प्रतापी वीर, 

४ सचा-दावन--- एक साथ भनेकू दन करनेवालछा, 

५ चूषा-- बलवान, सुखोंकी ब्ृष्टि करनेवाला, 

६ अप्रतिष्कुत:--- अ-प्रति-स्क्रतः- विरोध न करने 
वाला, निषेध न करनेवाछा, 

७ इंशान:-- स्वामी, प्रभु, भाधिषति। 

इससें “ हिरण्यय ? पदसे इन्द्रके पोशाकका ज्ञान दोता 
है, वद्द सुवर्णा भूषण तथा सुनद्दरी वेलबूदीके वस्त्र पहनता 
था | वदज्भरचारण करता, बलवानू द्वोता हुआ भी अनुयायि- 
योंका विरोध नद्दीं करता छोर उनको यथेच्छ दान दूत 


(१७ ) 


था। क्षब इस सूक्तमें हन्द्रके चणनपरक वाक्योंका भाव 
देखिये-- 

८ वचोयसुजा हयोंः सचा-- केवल इशारेसे द्वी जाने- 
वाले घोडोंको रथमें जोतनेवाछा । इस तरहके शिक्षित 
घोडोंकों क्पने पात रखनेवाका | 

९ उच्रः उद्माश्िः ऊतिशिः वाजेंपु न अब- वीर 
क्षपने प्रतापी सुरक्षा करनेके साधनोंसे युद्धोसिं हमारी रक्षा 
करे | घीर भपने पास सुरक्षाके उत्तम साधन रखे घोर 
उनसे वद्द द्वमारी रक्षा करे | 

१० सहस्य-प्रथतेषु च अब-- घन-प्राप्तिके सहस्रो 
कार्यामें हमारी सुरक्षा द्वो । 

११ सखः (त्वे ) चः अप्तु चर अपात्ुधि-- वद्ध वू 
हमारे लिये इस शन्नके खजानेको खोल दें। इस जलाशयको 
खुला कर दे । भन्न जोर जक सबको मिले ऐसा कर। कप्नके 
ऊपरका ढकक्‍कन खोल दे | 

१२ घृषा ओज ला कृष्ठी! इयतिं-- बकूवान्‌ वीर 
जपने सामथ्यंसे सब छोगोंको प्रेरिव करता है, सबको 
मार्गदर्शन करता हुआ, डन्नत्रि पथसे चलाता है | प्रेमसे 
सबको चलाता है | 

१३ पएकः पञ्च चषणीनां क्षितीनां इस्ज्यति-- एक 
दी प्रभु सब पांचों मानववंशोंका राजा है। सब मानवॉका 
एक द्वी राजा दो । 

१४ विश्वतः जनेस्यः परि इन्द्र दृवापफ्रहे-- सब 
जनोंपर प्रभुत्व करनेवालकी हम प्रशंप्ता करते हैं । 


सृक्तमें कविका नाम 

इस सूक्तके प्रारंममें ' इृद्र इद्नाथिनों बृह्दत्‌ ” यह 
चरण है | इससे  गाथित्ः ' पद है, वद्द इस सूक्तके 
कविका खूचक है । इस सूकूका ऋषि मधछुच्छन्दा ' हे, 
यद्द ऋषि ( वेश्वामितन्नः ) विश्वामिन्नका पुत्र है ओर विश्वा- 
मित्र ( गायिनः ) गाथी या गाछि कुलमें उत्पन्न हुआ्ला हे, 
इसलिये मधुच्छन्दा भी ' गायिनः ! श्र्योत्‌ गाथिकुछका 
ही हे । ' विश्वाभित्रे गाधिनः ! के सुक्त तीसरे मण्डल 
में कवारंभसे कन्ततक हैं, दीचसें दिशामित्र पुत्रोंके कुछ सूक्त 
हैं | पाठक इस इष्टिसे तृतीय संडछके ऋतषि देखें। यद्यपि 
यह ' गाथिनः ' पद सामगान करनेवालोंके छर्थसें यहां 
क्षाया है, तथापि यहां यद्द ऋषि क्षपने मोन्रका भी इल्छेख 


मेघुंच्छन्दा ऋषिका द्शात 
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करता है ऐसा पता लगता है | 
सुदीर्घध प्रकाश 
इस सूक्तमें सुदीध प्रकाश देनेके लिये इन्द्रने सूर्यको 
काकाशसें ऊपर चढाया ऐसा छिखा है--- 


इन्द्रों दीर्घाय चक्षस आ खूथ रोहयादिवि । 
वि गोपिः अद्वि ऐरयत्‌ ॥ ३॥ 

: इन्द्रने सुदी्ध प्रकाशके लिये सूयक्रो धुलोकमें ऊपर 
चढाया भौर उप्त सूर्यने पश्चात क्षपने क्रिरणोंसे पवतको 
विशेष प्रह्नरसे चछाया | ? 

यद्द वणन सूद्ष्म इश्टिसे देखने योग्य है। इन्द्र पहिले 
था, उस समय सूथये नीचे था, उत्त समय भन्घेरा भी था, 
पश्चात्‌ इन्द्रने सूथेको द्कोकपर चढाया, सूर्य चद्दां चढ़ा 
क्षोर वद्दांसे सदीध काछ तक वद्दीं रद्ता हुआ प्रकाशता 
रद्दा | सूयके दस प्रदीर्ध कालके प्रकाशक किरणोंप्ते पद्वाढ 
भी विचकित हुए, पिघलने छगे। बर्फ पिघककर परव॑तसे 
जछ चूमने छगा । 


हमारे देशमें प्रतिदिन सूर्य घलोकमें भथात्‌ भाकाशके 
मध्यसें नियत समय चढता भोर वह्दों प्रक्राशता है। प्रति- 
दिन प्रायः यह ऐसा ही होता है। इसको कोई सुदीध्ध 
कालछतक प्रकाशना नहीं कहद्देंगे । * 

झनेक उषाभोंके पश्चात्‌ सूयके उदय द्वोनेक्रा वणेन दमने 
ऋ. १।६।३ सें देख छिया है। जहाँ भधिक्र उषाओोंके पश्चात्‌ 
सूर्य श्ाता द्वोगा, उश्ली प्रदेशर्मे सूर्य द्ुकोकममें भाकाश्में 
भधिक द्नितक रद्दता द्वोगा कोर वहीं लघिक दीघे रात्रि 
भी होती होगी । ह 

सर्वसाधारणत: छः मासकी रात्रि भौर छः माप्तका दिन 
उत्तरीय अवर्मे होता है। इससें एक मासक्ा उषःछाल, एक 
मासका साय॑ संध्याकाऊल भोर शेष रात्रिका खण्ड अंधेरे 
का समय ओर झखण्ड प्रकाशका भी उतना द्वी समय 
द्वोता है । 

बहां सूर्य विलकुछ मध्य क्षाकाशर्में कभी क्षाता दी नहीं। 
नो बजेसे घाड़े दस बजेतक सूर्य जहां रदह्दता है वहां ही 
सू् रद्दा हुआा गोल हृदंगिदे घूमता है। किप्ती परवंतको 
प्रदृक्षिणा करनेके समान सूर्य घूमता है । प्रदक्षिणा करनेकी 
कल्पना इसी सूर्यसे प्रचछित हुईं द्वोगी । 


हम 
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इस धरदेशमें सूर्य नो बजे भानेके आकाशके स्थान पर 
भाया तो युलोकर्में चढा | इख समय भाहाशकी छालिया 
पूणेतया नष्ट द्ोती दे झोर सू्ंका धवर प्रकाश चमकने 
लगता है, यद्दी दिन सतत तीन महिने रद्दता है घोर इसी 
लूयंकी किरणोंकी गमासे द्विमकालमें जमा हुआ पहद्दाडोंपर 
का बर्फ पिघलने छगता हैं छोर पद्दाढ द्वी पिघलने कोर 
चूने छगते हैं । 
मंत्रमें ' अद्रि वि ऐरयल्‌ ' पद है। यहां जो “शद्ठि! 
पद है वह पर्वतका वाचक है । इसको निघण्डु निरुक्तमें 
/ मेघ ! वाचक माना है। परन्तु सूर्य-कषिरणोंसे मेघों का 
कभी पानी नहीं होता, न मेघ सय-किरणोंसे पिघलते हैं । 
सय-किरणोंसि चूने या पिघछनेवाले “ क्षद्धि ! प्व॑त वे है 
कि जिन पर हिमकालसमें बफ जमा द्ोता है | द्विमदछाकका 
क्षय ही बर्फ जमनेका काल है, उप्तका पीछेसे क्र्थ सदींका 
जमाना हुआ है। लन्‍्धेरा होना, दीघे रात्रिका होना, बर्फ 
या दििमकी वृश्टिका द्ोना भौर सर्दीका होना एक ही समय 
होनेवाली वाते हैं । इसीके विरुद्द सुदीध प्रक्मशका होना 
ओऔर बर्फका पिघलना ये एक समय प्रकाशके समय द्ोनेवाल्ली 
धाते हैं । 
/ इर-गती ? इर्‌ घातु गत्यर्थक हे, गति कराता है। 
' अंद्धि वि एरयत्‌ ! पर्वंतक्नो विशज्वेषगविशील बनाता है, 
पवतसे चूनेवाले जलको गतिमान्‌ बनाता है। बर्फानी पद्दा- 
डढॉसे जो पानी गर्माके दिनोंमें पिघछता है, उसीसे नदियोंको 
मद्दापुर लाते हैं, उस पानीसें उस समय बडी गति रहती है । 
सूर्य-किरणोंका मेघोंपर ऐसा कोई अप्तर नहीं द्दोता, कि 
जो मेघोंसे पानी चूने छगे कोर नदियां वद्दती जायें। क्षतः 
झद्विका कर्थ मेघ न करते हुए, यहां ' पर्वत ? अर्थ करना 
लोर-सूथ-किरणोंसे घर्फानी पहाड चूने छगगते हैं ऐसा मानना 
ग्य है | 
यहां ' इंर्‌ धातु है ।ईर्‌,इंल्‌, इंड, ईल ये घातु समान 
धर्थवाले हैं [इर्‌, इल , इड्‌ , इलू तथा हरा, इरा, इढा, 
इला ये पद भी परस्पर संत्रघित हैँ | डपजाक भूमि, कच्च 
जर क्षादि छथवाऊके ' हरा ' बादि पद हैं | वही भाव इस 
धातुर्से मानना योग्य है । बनी पद्दाडोंके चूनेले जो पानी 
नदियोंमिं भरता दे, वह लपने साथ डपज्ञाऊ मिट्टी लाता है, 
डस भूमिमेसे बहुत ही घान्य उधन्न द्वोवा है। इसी कारण 


चता इन्द्र ( * 


_श 
नि 
रा 
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गोप्िः आद्वि वि ऐस्यच्‌ का बर्थ परवेतपरके 
बर्फर्प जलको सर्य अपने किरणोसे गति देता है, भोर 
यह जल भागे जाकर भूमि कोर क्षन्न निर्माण करता है। 
इर्‌ ! का णर्थ भी ऐसा ही समझना योग्य है। भन्नक्की 
डपज करनेछे छिये जों जकू प्ररणा करता है धह्द प्रेरणा यहां 
का 'इर्‌ ! धातु बताता है । 
इन्द्र सूर्यकों ऊपर चढाता है, यहां इन्द्र सूर्मंसे इथक्‌ 
माना है | सूर्य तो कपना दी सूर्य है, इन्द्र वद है कि जो 
प्रकाश उत्तरीय घ॒वसें सूयेके झानेके पूर्व रहता है। यहद्द 
विद्यत्मकाश है। वहाँ सूरयोदयके पूतर यद्द प्रकाश रहता है 
इसके पश्चाव्‌ सुथ ऊपर धाता है कोर ऊपर ही ऊपर तीन 
चार मह्ििने तक रद्दता है, इसका अखण्ड प्रकाश ' दीर्घाय 
चक्षले ' पदोंसे ष्यक्त हुआ है। वेदमें-- 
दीघ तमः आशयतू इन्द्र शत! । 
दीघोय चक्षसे दिवि सूर्य आरोहयतू। 
ऐसे प्रयोग हैं । ( दीव तमः ) रात्रि भी प्रदीष हे, 
( दीर्घाय चक्षसे ) झोर दिन प्रकाश भी सुदी है । इनका 
मेल करनेसे पूर्रोक्त स्पष्टीकरण दीखने रूगता है । 
पञ्च क्षिति 
क्षिति ! का क्षर्थ है पृथ्वी, जिमपर मनुष्य रहते हैं वद्द 
भूमि | पश्चात्‌ भूमिपर रदनेवाल। मनुष्य ऐसा इसका क्षर्थ 
हुआ | इस भूमिपर पांच प्रकारके मनुष्य रहते हैं- श्वेत, रक्त, 
पीत, भूरा ोर काला | ये पांच रंगों या वर्णो्रारे पाँच 
सनुष्य पांच स्थानोंके विभिन्न भूविमागोंपर रहे हैं । श्वेत 
वर्णवाले यूरोपसें, छाछ रंगवाले उत्तर क्षमरीकार्में, पीत 
रंगवाले ची न- जापानमें , भूरे रंगवाले भारतवर्षमें कोर कृष्ण 
वर्णवाले अफ्रीकामें रद्दते हें | इनका नाम क्षिति है क्‍योंकि 
इनका लंबंध विश्येत्र भूचिभागके साथ हैं। 


द 


यह इन्द्र देव इन पांचों प्रारके भूविभागोंपें रहनेवाले 
पांच रंगोंवाले मानवोंका प्रभु हे झोर इन सबका पालनकर्ता 


5 ई द्षि + | थे न कि ५ 
ह।' पन्च क्षिति ? का धथ ' ब्राह्मण, क्षात्रय, वेश्य, झूद्ध 
कोर निषाद ? ये पांच जातिके छोय हैं ऐश्ला कई मानते हैं । 


पर इन तब्रह्मणादिकोंका पांच भूविभागोंसि कोई सेदंब नहीं 
है। पश्च क्षिति ! का अर्थ पांच भृत्रित्ाग ? है। भर्थाव्‌ 
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पांच विभिन्न भूविभागर्में रहनेवाछ पाँच प्रकारके छोंग, यद्द 
इसका शर्थ स्पष्ट है । 
बाज, प्रधन, महाधन 

' बाज, प्रधन, महाघ॒न * ये पद युद्धवाचऋ हैं। 
 * बाज ! का कर्थ बल वा भत्न है, (प्रधन ' का भर्थ श्रेष्ठ धन 
है, * मद्दाधन ' का थे बडा घन दै। युद्धसे भन्न जोर धन 
मिछता है, युद्धमें जो वीर घिजयी द्वोता है वद्ध शत्रुका 
छत्न जोर घन झपने छघीन करता है। शत्रुके प्रदेशोंको 
लूटकर धन लाता है । इस रीतिके झनुसार घन, प्रधन; 
महान ' ये पद युद्धवाचक हुए हैं । झत्ष भी उसी तरह 
युद्से मिलता है, इसकिये ' वाज ! पद युद्धका वाचक हुआ । 
“बाज! पद्‌ बलवाचक भी हे, जो पेनावाचक भी जाकंकारिक 
रीतिसे होना संभव है । 

वचोयजों हरी 
ईंट 

' शब्दके इशारेसे चलनेवाके घोड़े । ' ये पद बता रहे 
कि, घोडोंको सिखाकर इतना तेयार किया जाता था। ये 
केवल शब्दका उच्चार करते द्वी जिस तरद्द चाहिये उच् 
तरद्द घोड़े चलने छगते हैं। इतने उत्तम शिक्षित घोडे 
द्वोने चाहिये। 

अज्ञका खजाना खोलो 

“ ज्ञः चरूं अपायुध्ि ! हमारे ज्न्कका खजाना खोल 
दो, चावलोंके पात्रके ऊपरका ढक्कत दूर करो | यद्द ढक्कत 
कौनसा था ) चरुका क्षर्थ क्षत्न या भज्ञपात्र दे | बर्फ जद्दधां 


किन 


कप है 
भधुच्छन्दो ऋषिका दशन 
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चार मद्दीने जमीनपर पडा रद्दता है वहां बफ पढनेके पूव 
जमीनमें घान्‍्य बोते हैं, पश्चात्‌ उसपर बफ पढता है, यद्दी 
अनत्नके ऊपरका ढठक्कन है। जब यद्द बर्फ पिघछता है तब 
उस बोये धघान्यपरका ठक्कन दूर द्वोता है भोर उसी पिघके 
बर्फके जछसे वह धान्य उगता कोर परिपक्क द्वोता कोर 
मनुष्योंको मिलता है।इसीलियें इन्द्रसे प्राथना की गयी कि 
हमारे चरुके ऊपरका ढक्कन दूर कर दो | “ चरु ? का घर्ये 
मेघ करके इस मन्न्रका क्थ कुछ भोर जालंकारिक करते 
हैं | पर बेला करनेकी आवश्यकता नहीं है | चरु-भश्न-पर 
बर्फका ढक्कन पड़ता है, सूर्य ऊपर चढनेसे वद्द बर्फ पिघ- 
छता है, वह भत्न खुछकर बाहर क्षाता है कोर मनुष्योंको 
योग्य समयमें मिलूत! है । 


इस तरद्द कई बातें इस सूक्तमें वितेष द्वी मदत्त्वपूण 
हैं ।वे सब विचार करने योग्य हैं | 


| 
एक ईश्वर 
य एकः चर्षणीनां इरज्यति । 
८5 2 ९ 

इन्द्रः पश्चक्षितीनां ( इंशः )॥ ९ ॥ 

विश्वतः परि जनेभ्यः इन्द्रं दृवामदे । 

अस्मपाक॑ केवछ; अस्तु ॥ १० ॥ 

ये मन्त्र एक इश्व॒के वाचक हैं | सबका राजा एक ही 

इन्त्र है, सब जनोंका चद्दी एक शासक है । ये मन्त्र एक 
इंश्वरकी सत्ताके वाचक हैं ॥ 





( 2 ) तृतीयो5नुवाकः 


इन्द्र 
( ८१-१० ) मघुच्छन्दा वेश्वामिन्रः । इन्द्रः। गायत्री । 
एन्द्र सानालि राये सजित्वानं लदासहम्‌ । 
वर्षिप्टमूतये भर ॥ १७ 
नि येन मुशिहत्यया नि छा रुणधामहै । 
त्वोतासो न्‍्यबेंता ॥ २ ॥ 
इन्द्र त्वोतास आ बये बच्चे धना द्दीमद्दि । 
जयेप्त सं युधि स्पृचः ॥ ३ ॥ 
व शुरेमिरस्तृमिरिन्द्र त्वया सुज्ञा वयम्‌ । 


सासह्याम पृतन्यतः ॥ 8 ॥ 

महाँ इन्द्रः परश्व नु मदहित्वमस्तु वाज्जिणे । 
झोने प्राथेना शवः ॥ ५ ॥ 

समोहें व य आश्वत नरस्तोकस्य सनितो । 
विप्रासों वा घियायवः ॥ ६ ॥ 

यः कुक्षिः सामपातमः समुद्र इध पिन्वते । 
उर्चीरापो न काकुदः ॥ ७ ॥ 

एवा हास्य सूद्ता विरप्शी गोमती मद्दी । 
पक्का शाखा न दाशुष ॥ ८ ॥ 
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( ९४ ) 


चाहिये । इतनेसे दी काम नहीं होगा, वेद दसमें कोर भी 
सावधानीकी सूचना देता है कि वह ' सानसि ” भर्धात्‌ 
सेवनीय चाहिये। 
जदादहरणके लिये देखिये कि मच्य एक ऐसी वस्तु है कि 
जो उत्तमसे उत्तम भी हुआ, तो वद्द मनुष्यके छिये 
स्वीकारके योग्य वस्तु नहीं है। इस तरद्द धन उत्तम होना 
चाहिये भीर वद्द हमारे स्वीकार करनेके योग्य भी द्वोना 
प्वाहिये | दूसरेकी वस्तु खीकारके योग्य नहीं द्वो सकती। 
दूसरेका घन, स्त्री, भूमि या धन्य उप्चकी खवामिर्वकी वस्तु 
किसी क्ष्यके लिये स्वीकार करने योग्य नहीं है । शत: 
यहां कद्दा है कि ' सानसि वर्षिठ्ठ रयि ' सेवनीय श्रेष्ठ 
घन चादिये। कोर भी इसमें दो मनवीय घर्म चाद्दिये, वें 
ये हैं-- * स-जित्वार्च ' विजयशीर छोगोंके साथ जो 
धन रद्दता है, वद्दी घन हमें चाहिये । ढरपोक, भीरु, थेये- 
दीन णादिकोंके पास रहनेवाऊ। घन हसें नहीं चाहिये, तथा 
« सदा सहं ' खा शत्रुका परामव करनेका सामथ्ये भपने 
पास रखनेवाला घन दसें चाहिये । जिससे शन्रुक्न पराभव 
करनेका सासथ्ये घट जाय ऐसा घन हमें नहीं चाहिये, 
क्षथवा दूसरेके द्वारा द्वी जिस धनकी सुरक्ष। द्वोती है, ऐसा 
धन भी हसें नहीं चाहिये । 
चेंदने केवछ धत नहीं मांगा है, प्रत्युत ' लेचन करने योग्य 
वीरोंके साथ रहनेवाला, शत्रुका पराजय करनेके सामर्थ्य॑ले 
युक्त श्रेष्ठ धन द्वी चाहिये” ऐसी हदृच्छा यद्०ं। की है ।यद्द बडी 
सावधानीकी सूचना है । लोग धन चाहते हैं, परंतु दुबेलके 
दाथका घन दुर्बेछके पाल नद्दीं रह सफेगा, चह बात के 
भूछते हैं । घनके साथ चछ, वीये कौर पराक्रम चाहिये, 
ऐसा जो यहां कद्दा है वद्द सदा ध्यानसें रखने योग्य है। 
जआागे जद्दां जद्दां घनकी कामना द्ोगी, वहां बकछ, दीये, पराक्रम 
के स्वाथ रदनेवाछा धन ही घमझना उचित है । चेदमें केवछ 
घनकी कामना नहीं है, वर, वीर्य, पराक्रम तथा रक्षाश किसे 
युक्त घन ही चाद्विये, ऐसा द्वी वहां साव समझना चाद्दिये | 
२ येत्र ( रयिणा ) मुश्हित्यया, अवेता छुतच्ा निरू- 
णधघाभहेँ- जिस धनसे हम सुश्थिदू करके, तथा घोडोंपर 
सवार द्ोकर शत्रुक्षोंका निरोध करेंगे | दसें घन ऐसा चाहिये 
कि जिस धघनसे हमारेसें माश्युद्ध करनेकी शक्ति बढे, तथा 
घोढेपर सवार द्वोकर युद्ध करनेका घक भी बढे । घन ऐसा 


पधुच्छन्दा ऋषिका दशन 


[ ऋ० सं० १, कनु० ३ 


सामथ्यंचाछा चादिये | यहां शत्रुछा ' निरोध ” करनेपतें 
समर्थ द्ोनेका उछेख है। ' निरोध ! का धर्थ शबुको घेरना, 
केद करना, बंद रखना, नष्ट करना, नाश करना भादि सब 
प्रकारका छेना योग्य है। शन्रुका सेपूर्ण नाश द्वी यहां क्रमीषट 
है । ऐसा सामथ्यवारा घन चाद्दिये । 

३ वर्य घना वज्ञ आददीमहि, यथि सरुपधा। 
से जयेम-- हम अपने द्वाथमें प्रबल शस्त्र धारण करेंगे 
ओर युद्धमें दमसे स्पर्धा करनेवाले शज्रुक्षोके साथ युद्ध 
करके हम सब मिलकर शत्रुक्ना पराजय करेंगे । घनसे प्रवछ 
शस्त्र बततनेकी जोर युदइमें शबत्रुछा पराभव करनेकी शक्ति 
प्राप्त द्वोनी चाहिये । 

8 बय शुरोमिः अस्तृत्तिः पुतन्यतः सासह्याम-- 
हम सब श्ूर वीर श्लोंके शाघातोंसे, सेनाप्ने चढाईं करने- 
वाले शत्रकों परास्त करेंगे । घनसे हमारे पाप्त ऐप्ती शाक्त 
बढनी चाहिये कि जिपसे दम शन्नुपर दमला करके शन्रुः 
सेनाका नाश करनेसें समर्थ बन जायें । 


५ नरः समोद्दे आशत-- नेता झूर वीर युद्धमें जो 
यज्ञ प्राप्त करते हैं, वद्द यज्ञ हमें प्राप्त दो | जद्दां दोनों शब्रु- 
दल इकट्टे दोकर छडते हैं, उतर युद्धका नाम ' सम्ोद्द ? है । 
ऐँते युद्धमें हमारा विजय द्वोने योग्य शक्ति दसें प्राप्त हो, 
यद्द इच्छा यहां स्पष्ट दीखती है । 

घनछे ये सब शक्तियां प्राप्त होनी चादिये। ऐपा खसामथथ्य- 
युक्त घन चाहिये | दरएक एुपछा घन कपने पाप्त रखनेकी 
इच्छा करें । 


सत्य भाषण 


भाषण मनुष्य द्वी करता है, मनुष्यमें ही वाक़्यशक्ति 
है । वाणो केती हो, इस विषयम्ें इस सूक्तके निम्नलिखित 
निर्देश देखने योग्य हैं... ६ 

पक्ता शाला न। विरप्शी गोमती मही सूछुता । 

उत्तम सघुर फलवाले चुक्षकी परिपक्क फलोंले भरपूर 
भरी शाखा जैसी छामदायक द्ोती है, वेखी वाणी दो। 
णर्थात्‌ यह वाणी शुष्क शाखाके समान शुष्क न हो, परन्तु 
रसदार फरूवाली , परिपक्त फलोंले कछदी शाखाके समान 
रखीली दो, मधुर हो, स्वादु हो | यद्द तो उपमात बोध 
मिछता है| शब वाणीका वर्णन देखिये--- 


सू० ९, सं० १-१० ] 


( वि-रप्शी ) विशेष सुन्दर स्वराछापोंसे युक्त वाणी 
हो, सुन्दर, मधुर, कोमल वाणी द्वो, ( गों-मती ) गति- 
वाली, प्रवाहयुक्त, प्रगतिशील वाणी दो, ( मही ) मदृत्त्व- 
वाछो, बड़ी श्रेष्ठ विचारोंसे युक्त मोर ( सूनूतता> सु+नू+ 
ता ) उत्तम मानवता जिससे प्रकट होती है, मनुष्यस्वका 
विक्राप्त करनेवाली, जिय वाणीमें पश्चुता या भसुरता नहीं 
है भोर जिससे मानवता प्रकृट होती है ऐसी वाणी मनुष्यों 
को बोलनी चाहिये । 


इस सूक्तर्में घन भौर वाणीका वर्णन मनुष्योंके लिये 
मनन करने योग्य है । मनु५ष्यमें स्वरभावतः वाणी है, मनुष्य 
उस्तको केसी उन्नत झोर प्रयुक्त करे, यद्द वात यहां कद्दी 
है | मनुष्यको घन चाहिये, चद्द धन भो केसा हो, यद्द भी 
यहां बताया है | ये दोनों मदृ््वपूण विषय इस सूक्तमें 
भ्च्छी त्तरद्द वर्णन किये गये हैं | पाठक इनको समझे भोर 

: मनन करके क्षपनायें । 


इन्द्र 
( ९१३१-१० ) मधुच्छन्दा वेखामित्र: । इन्द्रः । गायत्री । 
इन्द्रेहि मत्स्यन्धसों विश्वेभिः सोमपरवेमिः । 
महाँ अभिष्टिरोजसा ॥ १॥ 
एमेने सूजता खुते मन्दिमिन्द्राय भन्दिने । 
चाक्रि विश्वानि चक्रये ॥ २ ॥ 
मत्स्वा खुशिप्र मन्दिभिः स्तोमेभिविंश्वचषेणे । 
सचेषु सचनेष्वा ॥ ३ ॥ 
असुश्रमिन्द्र ते मिरः प्राति त्वामुदहासत। 
अजोषा चृषभं पतिम्‌ ॥ 8 ॥ 
से चोद्य खित्रमर्वाग्राध इन्द्र बरेण्यम्‌ । 
असदित्ते विश्लु प्रभु ॥५॥ 
अस्मान्त्खु तत्र चोदयेन्द्र राये रमखतः । 
तुविद्यस्न यशखतः ॥ ६ ॥ 
सं गोमदिन्द्र वाजवदस्मे पृथु शभ्रवो बृहत्‌ । 
विश्वायुर्धद्यक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्मे घेहि भ्रवों वृुहद्द्य॒म्नं सहस्तलातमम्‌ । 
इन्द्र ता रथिनीरिषः ॥ ८ ॥ 
बसोरिन्‍्द्रं वछुपति गोभिग्रंणन्त ऋग्मियम्‌ । 
होम गन्तारमूतये ॥ ९ ॥ 
8 (मधु, ) 


देवता इन्द्र 


(%५ ) 


खुते खुते न्‍्योकले वृददद्वहत एदारेः । 
इन्द्राय शूषमचेति ॥ १० ॥ 

अन्वयः- हे इन्द्र ! एहि, विश्वेमिः पो मपवेधिः भनन्‍धस्तः 
मस्सखि । भोजप्ता महान्‌ क्षमिष्टि: ॥ १॥ सुते ६ मानंद चार 
एन विश्वानि चक्रये मन्दिने इन्द्राय क्षा सजत ॥ २ ॥ दे 
सुशिप्र ! मन्दिभिः स्तोमेभि: मत्ख | है विश्वचषंणे ! एपु 
सवनेषु सचा। भा ( गच्छ ) ॥३॥ दे इन्द्र | ते गिरः 
असभअम्‌ | वृषम पर्ति त्वाँ प्रति उत्त भ्रद्दालत अन्ोषाः 
॥ ४ ॥ दे इन्द्र | चरेण्यं चित्र राचः कर्वाक्‌ से चोदय, ते 
विश्ञु प्रभु भसत्‌ इत्‌ ॥ ५॥ हे तुविद्यम्न | इन्द्र । राये 
रभखतः यशख्तः भस्मान्‌ तत्र सु चोदय ॥ 8 ॥ दे इन्द्र ! 
गोमत्‌, वाजवत्‌, एथु, बृद्त्‌, विश्वायुः क्क्षितं श्रवः, अस्मे 
से धेद्दि ॥ ७ ॥ दे इन्द्र ! वुद्दत्‌ श्रवः सहखसातमं थुस्‍्ने 
क्षस्मे घेद्दि | ता; हृघ; राधिनी: ॥ ८ ॥ वसोः ऊत्ये चसुपातिं 
ऋष्मियं गन्तारं इन्द्र गीमि: य्ुणन्तः द्वोीम ॥ ९ ॥ भा दच्‌ भरि 
सुते सुते वुद्दद्‌ झूष न्‍्योकसे बुद्दते इन्द्राय शचेति ॥१०॥ 

अर्थ- द्वे इन्द्र | (हमारे ) समीप भा, सत्र सोमके 
पर्वासे निकाछे क्न्नरूप ( हल रसहझा पान करके ) शानंदित 
हो । (तू मपने ) स्रामथ्यलसे (हमारा ) बढाही सहायक 
है॥ १॥ सोमरस निकाकछनेपर आनन्ददायक, कमेशक्ति- 
वर्धक, इस ( सोमरसखको ), सब कर्म करनेवाले काननद- 
युक्त इन्द्रके छिये ( प्थक्‌ ) रख दो ॥ २॥ है सुन्दर दच्ु- 
वाछे इन्द्र ! हर्ष बढानेवाके इन स्वोन्रोंसे भानंदित दो 
जाक्षो | दे सब मानवोंका द्वित करनेवाले इन्द्र | इन सोमके 
सवनोंमें ( धन्य देवोंके ) खाथ भाभों ॥३॥ दे इन्द्र | 
तेरी ( स्तुति करनेक्े लिये द्वी मेने भपनी ) वाणियां उच्चारी 
हैं । बलशाली, सबके पाकनकर्ता तुझको (वे स्तुतियां ) 
पहुंचती हैं, ( भोर तुमने उनका ) स्वीकार भी किया है 
॥ ४ ॥ है इन्द्र श्रेष्ठ छोर विविधरूपोंवाछा घन हमारे 
समीप भेज दो । तेरे पास वह विशेष प्रभावी घन निःसन्देद 
है ॥५॥ दें बहुत घनवाले इन्द्र ! धन प्राप्त करनेके 
लिये प्रयस्नशील घोर यशस्त्री ऐसे हम सबको उस , झुभ 
कर्ममें ) प्रेरित कर ॥ ६ ॥ द्वे इन्द्र | गोौकोंसे युक्त, बछसे 
युक्त, महान्‌, विशाल, पूर्ण भायु देनेवाले क्षय घनका दमें 
प्रदान कर ॥ ७ ॥ द्वे इन्द्र | बढा यशस्त्री, सदर्त्रों प्रकार 
दान करनेयोग्य, धन दसें दे दो | ये धन्न रथोंसे छानेयोग्य 


(२६) 


॥ 4 ॥ धनकी सुरक्षाके किये घनपालक, स्तुतियोग्य 
यज्ञके प्रति जानेवाले इन्द्रकी स्तुति हम क्षपनी वाणियोसे 
करते हैं ॥ ९॥ प्रगतिशीछ मप्नव प्रत्येक सोमयारसें घड़े 
बलकी प्राप्तिके लिये शाश्वत स्थानसें रहनेचाके बढ़े महान 
इन्द्रकी पूजा करता है ॥ १० ॥ 

इस सूक्तसें हन्द्रके निम्न छिखित विशेषण जाये हैं-- 

१ सु-शिप्र-- उच्तम दन्नुवाछा, उत्तम नाप्तिकावाछा, 
अथवा जिसकी नासिका कोर दनु सुन्दर हैं । , 

९ चृषभः-- बेल जैसा बल्िष्ठ, वीय॑वान्‌, शक्तिमान्‌। 

३ पतिः:-- पालनकर्ता, स्वाप्ती, जधिपति। 

8 तुवि द्ुद्चः-- भ्यंत्र प्रकाशमान्‌, बहुत घनवाला, 
णति तेजस्वी | 

५ वखुपाति+-- घनका स्वासी । 

६ ऋष्मिय।-- ऋचाणशोंसे जिसकी प्रशंसा द्योती है, 
प्रशंप्तित स्तुत्य । 

७ गनता-- चलनेवाछा, चलनेसें भग्रेतर, यज्ञ जेसे 
शुभ कममें जानेवाला | 

< ओजसा मद्दान्‌ अभिष्ठि!-- क्षपनी विद्ाल 
घाक्तिसे सहायता करनेधाला, धेरक्षण करनेवाछा, घात्ुपर 
इसका करनेचालछा । 
९ विश्वानि चक्रिः- सब प्रकारके महान्‌ काये करने- 
चाला, सब पुरुषार्थ करनेवाका । 
१० मन्दी-- जसानंदित, दृषेयुक्त, सदा द्वास्ययुक्त, 
उल्दहास चृत्तिवाला |, 
११ सचा आ-- अपने साथ ( श्रेष्ठ वीरोंको ) 
रखनेवाका । 
१९ चिदव च्षाणिः- सब मानवोका द्वित करनेवाछा। 
१३ न्योक्ः-- बड़े विज्ञाल घरसें रहनेवा[ऊक) । 
ये पद इस सूक्तसें हन्द्रके गुण दक्षति हैं। ये युण मनुष्य 
को छपनाने चाहिये। इनमें “ खुशिप्र ' पदसे दद्दु और 
नाप्तिकाका सोंद्य बताया है, यद्द दर कोई भनुष्य झपना 
नहीं सकता | परन्तु शेष पद्‌ मनृष्यके छिये बोधप्रद हो 
सकते हैं | साधक बक बढावे, णपने जनुयायियॉका पाकन 
करे, क्षपन्ती त्तेजास्वत्ता बढावे, धनका संग्रद्द करें, प्रशंसित 
बने, शीघ्रतासे चछनेका क्षभ्यास बढावे, अपनी ज्क्तिके 
शज्जुसार जनातकी सहायता करें, सदा भच्छे कर्म करता रहे, 


मधुच्छन्दा ऋषिका दशन 


[ ऋ० से० १, भन्नु० ३ 


सदा भानंदित रहे, भच्छे भद्द धुरुषोंकी क्षपने साथ रखे, 
इत्यादि बोध उक्त पद दे रहे हैं । 


घन कैसा हो ! 
किस तरहका घन प्राप्त करना योग्य है, इृष विषयों 
इस सूक्तके निर्देश मनन करने योग्य हैं-- 
१ बरेण्ये चित्न॑ विभ्लु प्रसु राध। -- श्रेष्ठ विविध 
प्रकारका, विधेष बढनेवाका, विशेष प्रभावी भोर सिद्धितक 
पहुँचानेचारा घन हो, तथा-- 


१ गोमत्‌, वाजवत्‌ , पृथ, इदत्‌, विश्वायु, अक्षितं, 
अ्रवः- गोौभोंके साथ रहनेधाछा, बछके साथ रहदनेवाला, 
विस्तृत, बढा, पूण कायुतक जीवित रखनेवाला, क्षय जोर 
यश देनेवाछा धन हो, तथा-- 

३ बृहत्‌ भ्रवः सहस्सनलातमे शुस्ते- बढा यश, 
सहस्तनोंकों दान दिया जानेवाछा तेजस्वी धन हो | 

8 बखु- जो मनुष्योंके सुखपूवक निवासतक्रा द्वेतु द्वोता 
हो ऐसा धन दो । 

घनका वर्णन करनेवाले ये पद देखनेसे धन केसा द्वोना 
चादिये इस बातका पता छग सकता है । घन श्रेष्ठ द्वो, 
विविध प्रकारका हो, विशेष पराक्रम कोर प्रभाव बढाने- 
वाछा धो, भन्तिस घसिद्धितक पहुँचानेवाछा हो, धनसे 
गोणोंका पालन होता रहे, बछ बढता जाय, भायु बढ जाय, 
सदस्तोंको दान देनेके चाद भी कम न हो, मनुष्यका जीवन 
सुखसे व्यतीत हो जाय। ( ऋ. १|८।१-२ में) जो धन 
का वणन पूर्वेस्थानसें भाया है वह भी हपके साथ पाठक 
देखें । इस सूक्तकी एक विशेषता यद्द है कि यहां केवल 
घनकी प्रार्थना नहीं हैं, प्रत्युत घन प्राप्तिके छिये स्वयं प्रयत्न 
करनेका भी डपदेश है, देखिये--- 


प्रथप्तन अपना प्रयत्न 

५ रभस्वतः यशस्वतः अस्मान्‌ राये चोदय-- 
दस प्रयत्न करते हैं, यश मिलनेतक दृम्त यत्त करते हैं। 
इतना करनेके बाद दसें इंश्वर भनुकूछतापूवक घन देवे। 
यहाँ प्रथम धन प्राप्त करनेके लिये बढ़ा प्रयत्न करना चाहिये, 
कोर यश मिछनेतक यश्त करते रहना चाहिये ऐसा जो कद्दा 
है वद्द बढ़े भद्तत्त्का है। क्पना प्रयत्न प्रथम होना चाहिये, 
यश पिलनेके लिये ज्ञो भी किया जा सकता है, पदिले 


खूँ० ९, से० १-१०६ सूं० १०, सें० १-१२ ] 


करना चाहिये, कोर पश्चात्‌ इंश्व॒की सद्दायता मांगनी 
चादहिये। प्रयत्न करनेवालेकी सद्दायता इ्श्वर भवश्य द्वी 
करता है । 
* आरि पद 

इस सूक्तके झ्ान्‍्तिम मनन्‍त्र्से ' अरि; पद है। इप्तका 
असिद क्षर्थ “ शन्नु ? है। परन्तु यहाँ इसका णर्थ क्पनी 
प्रगति करनेवाक्ता, लपनी उन्नतिका यतत करनेवाला है। 
गद्यथंके “ ऋ ? धातुसे यह पद बना है। योगिक क्षथ्थ॑से यद्द 
भाव इस पदमें दीख पढता है । 


न्योकस्‌ 

“ क्षोकसू, कोकः ? पद घरका वाचक है। नि+भोकः, 
न्‍्योकसू, ये पद बढ़े भारी विज्ञाक घरके वाचक् हैं। इन्द्रके 
घरका यहद्द पद घर्णत करता है । इन्द्र जिस घरमें रद्दता है 
वह सबसे बडा घर है | परमात्मा रूप हन्द्र इस विश्वरूप 
घरमें रहता है | यद्द सबसे बढा घर है| हससें इन्द्रके साथ 
पघभी वेंठीस देवगण भी रहते हैं | इसीतरद्द राजाका घर 
भी इन्द्रजुद ही कहझाता है। यह भी बडा भारी होता था, 
जिसमें राजाके मंत्री, अनेक कचद्दरियां, जनेक सेनिक 
झादिका निवास होता है। ' स्योंकस्‌ ! पदसे यद्द बोच 
मिलता है | 

घनका दान 

घन छपने पाप्त जसा होनेके पश्चात्‌ उसका दान सहस्तनों 
सनुष्योंको करना चाहिये, वह घन किसी ककेछेके मोगके 
लिये नहीं द्वोवा, प्रत्युत वह सहस्त्रोंक पाउन-पोषण भौर 
लंवर्धनसें लगाना चाहिये, यह माव ' खहस्लसातमं? पद 
से ब्यक्त दोता है। धनीका घन घनीके सोगछले लिये नहीं 
है, प्रत्युत सहर्सो भन्योंके द्विव करनेके लिये है । यह पद 
यढा द्वी महत्वपूर्ण उपदेश दे रहा है । पाठक इसका यह 
भाव मननपूर्वक देख | 

न्द्रः 

( १०१३-१२ ) मधुच्छन्दा वेश्वामिन्रः । इन्द्र: | क्षचुष्टप्‌। 

गाया्ति त्वा गायत्रिणों 5चन्त्यकेमर्किणः । 

ब्रह्माणस्त्वा शवऋत उद्धंशमिच येमिरे ॥ ३ ॥ 

यत्साना: साचुमारुद्ह्यंस्पष्ट कत्वेम्‌ । 


तादचद्रा अथ चताते यूथंत्र द्वाष्णरजञात रे ॥ 
छ् 


देवता इन्द्र 


(२१७ ) 


युध्वा हि केशिना हरी च्ृषणा कक्ष्यप्रा । ... 
अथा न इन्द्र सोमपा गिरासुपश्चुति चर ॥ २॥ 
एह्दि स्तोमों अभि खरा5भि ग्रणीह्या रुच | 

च्रह्म च नो चसो सचेन्द्र यज्ञ च च्धेये ॥४॥ 
डक्थमिन्द्राय शंस्यं वर्धत पुरुनिष्षिधे । 

शक्रो यथा खुतेपु णो रारणत्सष्येपु च ॥५॥ 
तमित्सखित्व इंमहे त॑ राये त॑ छुवीयें । 

स शक्र उत नः शकदिन्द्रो चु दयमानः॥ ६ ॥ 
खुबविवृत्त सुनिरजमिन्द्र त्वादरतमिद्यशः । 
गवामप बज वृध्ि कृणुष्व राघो अद्विवः॥७॥ 
नहि त्वा रोदसी उसे ऋधायप्राणमिन्व॒तः । 
जेषः स्ववेतीरपः से गा अस्मभ्य॑ घूचुददि ॥ ८॥ 
आश्ुत्कर्ण श्रुधी हव॑ नू चिदृद्धिष्व में गिर: 
इन्द्र स्तोममिम मम कृष्वा युजश्चिद्न्तरम्‌ ॥ ९॥ 
विद्या हि त्वा वृषन्तमं चाजेपु हवनश्रुतम्‌ 
च्रषन्तमस्य हमह ऊंति सहस्नलातमाम्‌ ॥ १०॥ 
आतुन इन्द्र कोशिक मन्द्सानः खुते पिव । 
नव्यमायुः प्र सूतिर कूची सहस्म लासपिस्‌ ॥ ११॥ 
परि त्वा गिवेणो गिर इमा भवन्तु विश्वतः ! 
घुद्धायुमनु दृद्धयो जुटा भचन्तु जुप्॒यः ॥ १२ ॥ 


अन्वय३- दे शतक्रतो | गायत्रिणः त्वा गायन्ति । भर्किण: 
क्षक श्चेनिति । ब्रह्माण:, वंश इव, त्वा उत्‌ येमिरे ॥ १॥ 
यत्‌ सानो: सा शारुदत्‌, भूरि कत्वे भस्पष्ट । तव्‌ इन्द्र: 
शथ चेतति, बृष्णः यूथेच एजति ॥ २ ॥ हैं सोमपाः इन्द्र ! 
कैशिना वृषणा, क॒क्ष्यप्रा हरी युक्ष्वा हि। क्षय ना गिरा 
उपश्षुति चर ॥ ३॥ दे वच्चो इन्द्र | एहि। स्तोमान्‌ जमि- 
स्वर | गुणीदहि। भारुव | नः ब्रह्म च यज्ञ च वर्घय ॥ ४ ॥ 
पुरु निष्षिणे, इन्द्राय वर्धने उक्य॑ शस्यप्तू , यधा शक्रः नः 
सुतेषु सख्येघु च रारणत्‌॥ ५॥ सजित्वे तं इत्‌ इमहे, 
राये तं, खुबीयें तं, (ईमद्दे)। उत झाक्रः सः इन्द्र: नः 
वसु दुयमानः शकत्‌ | ६॥ हे इन्द्र ! त्वादात॑ यशः, स॒वि- 
बृत सुनिरज, गवाँ ब्रज क्षप वृच्ि, हे लद्विवः | राघः 
कृणुष्व || ७ ॥ ऋधायसाणं त्वा उसे रोदसी नहिं इन्वतः । 
स्ववंतीः क्षप: जेषः। छस्ममभ्यं गाः से धूनुद्दि ॥ 4॥ दे 
भाश्नत्कण ! इन्द्र | व लु श्रुधि। में गिरः चिद्‌ दधिष्व । 
मम्त हमे स्‍्तोम युजः चित्‌ क्षन्तरं कृष्व ॥९॥ वबृषंतमं 


( १८) 


वाजेषु दवनश्र॒तं त्वा विज्य द्वि। वृपन्तमस्य सहस्रप्तातमां 
ऊति हुमहें ॥१० ॥ हे कौशिक इन्द्र | तु नः क्षा ( गद्दि ), 
मन्दसानः सुते पित्र । नब्यं भायुः प्रसू विर। सद्ृजपां ऋषि 
कृषि ॥ ११॥ दे गिवणः | विश्वतः इमाः गिर: त्वा परि 
भचन्तु, चुद्धायु क्षनु वुद्दुयः जुष्टा। जुष्टयः भवन्तु ॥ १९ ॥ 


अर्थ- दे तेकडों कम॑ करनेवाले इन्द्र ! गायक छोग 
तेरे ( काव्योंका ) गान करते हैं । पूजक छोग तुझ पूजाहे 
की पूजा करते हैं । ब्रह्मश्चानी छोग भी (झण्डेके ) बॉसको 
(ऊपर डठानेके समान ), तुझे ऊंचा दिखा देते हैं ॥ १ ॥ 
जब एक प्रेत शिखरपरसे दूघरे पर्वत शिखरपर जानेवाला 
(कवि ) उसकी प्रचण्ड कम शाक्तिको साक्षात्‌ देखता है, 
तब इन्द्र भी उप्तके भावकों जानता है झोर वद्द बृष्टिकर्ता 
इन्द्र भपने साथी (सनिकृगणके साथ उछ्तकी सद्दायताके 
लिये) दोडता है ॥ २॥ दे सोमरस पीनेवाले इन्द्र ! बडी 
जयालवाले, बलवान णभोर पुष्ट दोनों घोड़ोंको ्पने रथके 
स्राथ जोत दो । भौर दमारी चाणीको श्रवण करनेके लिये चल 
॥३॥ दे सबका वसानेवाले इन्द्र | हमारे समीप णा। हमारे 
स्तोन्रोंकी प्रशंघा कर | घानन्दसे बोल । प्रश्ंत्त कर | भौर 
हमारा ज्ञान णोर कर्म बढाक्ो ॥ ४॥ शत्रुका पूरा नाश 
करनेवाले इन्द्रका यशोवर्घक स्तोत्र धमें भ्वश्य गाना 
चाहिये, क्योंकि वद्द इन्द्र दमारे पुत्रपोत्रों ( या यज्ञों ) के 
तथा मिश्रताभोंके विषयसें क्चइ॒य द्वी धनुकूछ ताके भाषण 
बोलेगा ॥ ५॥ मिन्रताके लिये हम उसके पास पहुंचते हैं, 
घनके लिये जोर श्रेष्ठ पराक्रमके छिये उसकी द्वी सद्दायता 


चाहते हैं। वद्द शक्तिमान्‌ इन्द्र दर्से धन देनेके छिये समय 


है ॥६॥ दे इन्द्र | तेरा दिया यश खवन्न फेलता और सहज 
प्राप्त भी द्ोता है । दमारे लिये गे।भोंका बादा खोल दे । दे 
पर्वेतपरसे छडनेवाले इन्द्र | हमारे किये घन अर्पण कर 
॥ ७ ॥ शत्रुका नाश करनेवाले तुझ् घीरका मद्दात्य भूमि 
जोर थू इन दोनों छोकोंमें समाया नहीं जाता। स्वर्गीय 
जल प्रवाहोंपर तू जय भाप्त कर | भर हमारे छिये गोएँ 
भेज दे ॥ ८॥ दे ( भक्तोंकी ) प्रार्थथा सुननेवाले इन्द्र ! 
मेरी प्राथेनाका श्रवण कर। मेरी स्तुतियोंका स्वीकार कर, 
मेरे इस स्तोश्नको, यद्द तेरे मिन्नका है हसलिये, अपने भन्तः- 
करणसें रख दो १९ ॥ तू जत्यंत बलवान कोर युद्धोंमें को 
हुई पुकारका धवण करनेवाला है, ऐसा दम जानते हैं ।इश्ल 


दीप ( 
मधचुच्छन्दा ऋषिका दशन 


[ ऋण० मं० १, भर्लु० ई 


बलवान हन्द्रसे दजारों दानोंके साथ रहनेवाली रक्षाशक्ति 
दम चाहते हैं॥ १० ॥ दे कोशिक इन्द्र | दमारे पास का, 
क्षाननद्से सोमरसका पान कर । नवीन ( उत्साहकी ) भायु 
हमें दे दो । और मुझे सहस्नों सामथ्योत्ति युक्त ऋषि बना 
दो ॥ ११ ॥ द्वे स्तुतिके योग्य इन्द्र | सब णोरसे की हुई 
हमारी ये स्तुतियाँ तुझे प्राप्त दों, तरी भायुकी वृद्धिके साथ 
ये स्तुतियां भी बढती जायें, तथा तेरें द्वारा स्वीकारी गयी 
स्तुतियों। हमारा भाननद बढानेवाली दों ॥ १२ ॥ 


कोशिक इन्द्र 

इस सूक्तमें इन्द्रको ' कौशिक ! कद्दा है। इन्द्रके पिता 
का नाम कुशिक है ऐसी कल्पना कईयॉने की है| परन्तु 
ऐसा संभव नहीं हे । हन दसों यृक्तोंका ऋषि ' विश्या- 
मित्र पुत्र मधुच्छन्दा ! दे अर्थात्‌ मधुच्छन्दा ऋषिके पिता 
का नाम विश्वामित्र है मोर विश्वामित्रका पिता गाथी है भौर 
गायीका पिता कुशिक है | मधुच्छन्दा।-विश्वामित्र- 
गाथी-कुशिक ऐसा यद्द वंश दै। कुशिऋसे उत्पन्न हुएको 
कौशिक कहते हैं | छोर कौशिकोंकी सद्दायता करनेवाले 
देवको मी कोशिक कद्दते हैं। कुशिक ऋषिसे उसके कुछमें 
इन्द्रकी उपासना प्रचलित थी | इसलिये इन्द्रको यहां 
“कौशिक ! कद्दा है | कुशिकके वंशजोंपर कृपा करनेवाल। 
क्षधवा कौशिकोंका उपास्य देव इन्द्र है। * कोशिक इन्द्र ! 
का यद्द क्षय है । 

इस सूक्तमें इन्द्रके निश्नक्लेखित गुण वणन छिये गये हैं- 

१ शतक्रत:- सेकडों कर्म करनेवाछा, भ्नेक घुद्धि- , 
सामथ्यसि युक्त, कमकुशछ, भोर प्रज्ञाबान्‌, 

२ तूष्णि- वृष्टि करनेवाछा, बलवान, वीयवान्‌ , 

३ वछुः- वसानेवाला, निवासका द्वेतु, 

४ पुरु निःलिघ्‌- बहुत शत्रुभोंका निषेध करनेवाछा, 
शत्रुओ"ोंका नाश करनेवाला, 

५ अद्वि-धः- पर्वतपर रहनेवाछे, मेघोंमें रहनेवाक्ता, 
पवेतपरके दुर्गमें रद्कर शत्रुके साथ लडनेवाला, 

दें ऋ-घायमाण:- (न-ऋ) शत्रुके वीरोॉंका वध 
करनेवाछा, दान्रुके सनिर्तेंका वध करनेवाछा, ( यहों “तू * 
पदमेंसे “ऋ ' रद्दा है और “ इन्‌ ' का 'घ' बना है, 


सें० $०, मं० १-१२ ) 
“ऋ+घ! का क्षय इस चरद् शत्रुके सनिक्रोंका वध 
करनेवाला है । ) 
७ आ-श्रुतू-क्णः-- जिश्के कान 
पुकार सुनते हैं, 
-८ बुषन्तम:-- भविक बलवान , 
९ हवन-श्र॒तं- छुकार सुननेवाला, 
बुलावे तो उसी सदायतार्थ जानेवाका, 
१० मन्द्सान+- भाननिदित, 
११ गिरवेणः- स्तुत्य, प्रशंधनीय, 
१९ चुद्धायु:- बढी क्षायुवाछा, 
१३ अके- पूजनीय । 
इन पदोंसे जो बोध प्राप्त दोता है, पाठक उसका अहण 
करें। अब और इन्द्रका वर्णन देखिये--- 
१३ इन्द्रः अर्थ चेतति- इन्द्र णर्थंको जानवा हे, 
वह भाशयकों समझ लेता हैं, 
१४ द्रष्णि: यूथेन एजति-- बलवान इन्द्र अपने 
सेनिकोके साथ जाता है, शन्रुपर हमछा करता है 
१० ब्रह्म यज्ञ च वर्धय-- कान कोर कमेढी वृद्धि 
करवा हि, 
१६ सखित्वे राये खुवीय ते इंमहे-- दम इन्द्रकी 
मिन्रवा, धन भोर पराक्रमके लिये चाहते हैं, 
१७ स शक्रः-- वद्द समर्थ है, 
१८ नव्य आयु) खु प्रतिर-- नवीन दीर्ायुदे, 
रत्साहमय थायु दें । 
ये सब वाक्य इन्द्रके गरुणोंका वर्णव कर रद्दे हैं। ये सब 
वाक्य उपासकको बडा मद्दत््वपू्ण उपदेश दे रहदे हैं । 


री [कप जब 
ऋापषका नमाण 
द हि 6२ ०३. १ रो थ्य ध्छ 
सहस्ल ला ऋाष काधि! -- सद्दखों प्तामथ्यासे 
युक्त ऋषि मुझे वनाओ | यह प्रभ्ुसे प्रार्थना है | हस 
समय में ऋषि नहीं हूं, विशेष सामथ्योंके बढनेसे ऋषि 
होना संभव है, वैध्ा ऋषि में वनूंगा।। यद्द इच्छा इस मंत्रमें 
व्यक्त हुईं हैं। जो ऋषि नहीं हैं वे यत्नसे ऋषि द्वो सकते 
हैं, ऐसा इसका तात्पय है । “ पूर्व छोर नवीन ! ऋषियोंका 
वर्णन (ऋ., ११११२ में ) है ज्ञितका भाव इससे स्पष्ट द्वोता है। 
मनुष्य जसा ऋषि बन सद्तता है वा मनुष्य देवता 
भी बन सकता- है | 


अनुयायियोंडी 


सहायाथ कोई 


देवता इन्द्र 


(*९) 


झण्डा ऊंचा करना 
“वंश उत्त्‌ येमिरे ! झण्दा ऊंचा करनेके लिये जैसा 
बांस ऊंचा खडा कर देते हैं। यद्द एक उपमा है जो इन्द्रके 
उच्च स्थानका वणन करनेके लिये की है। जैछा बांस ऊंचा 
करके उसपरके झण्डेको उंचा करके सबको दिखाते हैं, उस 
तरद्द इन्द्रको स्तोन्नोंके द्वारा ऊंचा करके सबको उसकी 
उच्चता दिखाते हैं | 
गोधन दो 
गवां बज अपवृधि । राधः ऋृष्णुव॥ (७ ) 
अस्मभ्यं गराः सं धूनुद्धि ॥ ८ ॥ 


गौभोंका वाडा खोल दो भौर हमें धन दो। हमें गे 
वे 


। 


गे 
दे दो । यहाँ गोभोंको धन कद्दा दे । सच्चा धन गोौदें हैं । 


पहाडपरस तत्व द्खा 
“ जो एक पर्वेत शिखरपरले दूसरे पर्वेतके शिखरपर चढ 
जाता दे वद्दी प्रभुका कठेत्व देख सकता है |! (मं० २ ) 
पवत शिखरपर चढनेसे विशाल सष्टिकी सुंदरता दीखती 
है छोर उससे प्रभुके रचना चातुर्यका ज्ञान द्वोता है । 
जितना ऊंचा जाना होगा, उतना यद्द ज्ञान भषिक दोगा। 
यद्द सत्य है, पाठक इसका मज्ुभव ले सकते हैं । 


ज्ञान ओर कर्मका वर्धन 

ज्ञान शोर कम ये दो द्वी मानवी उन्नतिके शत्यंत प्रबकत 
साधन दें । मजुष्यमें जितना ज्ञान क्षधिक द्वोगा, भौर 
जितना उससें कर्म करनेका सामर्थ्य द्वोगा, उतना मनुष्य 
उन्नत द्वो सकता है | इस्तीलिय मनुष्यको जैता ज्ञान बढाना 
चाहिये, वेध्ती अपनी कर्मशक्ति भी बढानी चाहिये | ज्ञान 
बढनेसे नाना प्रकारके कम मनुष्य कर सकता दे | दस सूक्त 
का ' शत-क्रतु ” पद ज्ञान कौर कर्म शक्तिका वाचक 
है। * शतकतु ! दोनेका भादुर्श मनुष्यके सामने रखा गया 
है | पाठक अपनेमें ज्ञान भौर कमंछी शाक्ति बढाकर धातफ्रतु 
बननेका यत्न कर खकते हैं । 

इन्द्र 

« (११॥१-८ ) जेता माधुच्छन्दुसः । इन्द्र: | अनु /प्‌ । 

इन्द्र विरचा अवीबृधन्त्सपुद्रृब्यच ल॑ गिरः। 

रथीतमं रथीनां वाज्ञानां सत्पति पतिम्‌ ॥ १॥ 


(१०) 


सख्ये त इन्द्र वीजिनो मा भेम शवसस्पते । 

त्वामनि भर णोनुमो जेतारसपराजितस ॥ २ ॥| 

पूर्वीरिन्द्रस्य रातयो न वि दस्पन्त्यूतयः । 

यदी वाजस्य गोमतः स्तोतठृभ्यों मंदते मघम्‌ ॥ ३ ॥ 

पुरां भिन्‍दुर्युवा कविरमितौजा अजायत । 

इन्द्रो विश्व॒स्य कमंणो घर्ता बच्ची पुयछ्ठतः॥ 8 ॥ 

स्व चरूस्य भोमतो 5पावरद्रविवों विछस्‌ । 

त्वां देवा अविभ्युपस्तज्यमानास आविपुः ॥ ५ ॥ 

तवाहं शुर रातिशिः प्रत्यायं सिन्धुमावद्न। 

उपातिष्ठन्त गिवेणो बिदुऐं तस्य कारवः ॥ ६ ॥ 

समायाशिरिन्‍द्र मायित्त त्वं शुष्णमवातिरः । 

विदुऐ तस्य मेघिरास्तेषां भ्रवांस्युत्तिर ॥ ७॥ 

इन्द्रमी शानमोज़सलामि स्तोमा अनूषत । 

सहस्ते यस्य रातय उत था सन्ति भूयसीः ॥ ८ ॥ 

अन्चयः-- विश्वाः गिरः, समुद्र-व्यचसं, रथीनां रथी- 
ठमं, वाजानां पर्ति, सप्पततिं हल्द्न क्वीवृधत््‌ ॥ १॥ दे 
शवप्तस्पते इन्द्र |! ते सख्ये चाजिनः मा भेम | जेतारं क्षपरा- 
जिते सवा क्षसे प्रणोन्रमः ॥२॥ इन्द्रस्य रातयः पूर्वी: । 
स्तोतृभ्यः गोंमतः वाजस्य म्ध यदि मंद्वत, ऊतयः न वि 
दृस्यन्ति ॥ ३ ॥ पुरां भिन्दुग, युवा कविः, अमितोला:, 
विश्वस्य क॒मेंण। धर्ता पुरुछ्रतः वद्धी इन्द्र: झजायत ॥ ४ ॥ 
द्वे द्विवः [स्वें गोीसतः वछस्य बिक क्षप भव: । तुज्यमानास: 
देवाः भबिभ्युषः स्वों क्षाविषु: ॥ ५ ॥ दे शर | तव रातिमिः 
भद्द॑ सिन्धुं भावदन्‌ प्रत्यायं। दे गिवेण: | क्वारवः उप 
शविष्ठन्त, तस्य ते विदुः ॥ ६ ॥ दे इन्द्र ! त्व॑ मायिन झुष्णं 
मायामिः भवातिरः | मेघिरा) तस्य ते बिंदु: । तेषां श्रवांसि 
उत्तिर | ७ ॥ स्तोमा: भ्ोजला इंशाने इन्द्र मामि भनूषत। 
यस्य रातयः सदर्खे सन्ति, उत वा भूयसी: ॥ ८॥ 


अर्थ--- सब वाणियाँ, समुद्र जैसे विस्तृत, रथियोंमें 
श्रष्ण रथी, बढों (वा क्षत्षों ) के स्वामी, सज्नोंके पाछ॒न- 
कर्ता इन्द्र (के महत््त्) को बघढाते हैं ॥१॥ दे बलोंके 
सखामी इन्द्र | त्तेरी मित्रतासें ( रहकर ) बलिष्ठ बने हम 
किपीसे ढरेंगे नदीं | नित्य विजयी और कमी पराजित न 
हुए तेरी दम प्रशंघप्ता करते हं॥२॥ इन्द्रके दान प्राचीन 
कालठसे (मिलते रहें हैं)। स्तोताओोंके लिये गौक्षोंसे 


मैधचुच्छन्दा ऋषिका दर्शन 


[ ऋण सं० १ )$ भैनु० दे 


प्राप्त भन्ञका दान जो देते हैं, उनके लिये इन्द्रके संरक्षण 
कभी कस नहीं द्वोते ॥३॥ शत्रुके खढोंको तोढनेवाला 
तरुण ज्ञानी, श्परिमित बलवाछा, सब कमोका घारण- 
कर्ता, बहुतों द्वारा प्रशंप्तित, वद्भरघारी इन्द्र ( क्षब) प्रकट 
हुआ है ॥ ४ ॥ दे परवेतपरसे छडनेवाले इन्द्र | तूने गौवें 
छोन लेनेवांक बऊक कषसुरके (दुर्गके ) द्वारका खोल 
दिया है। ( इस युद्धमें ) संत्रस्त हुए देंव ( तेरी सुरक्षाक्रे 
कारण ) न ढरते हुए तेरे पाप्त पहुँचे ॥ ५॥ दे शूर ! 
तेरे दानोंसे (उत्सादित हुआ) में, सोमरखका वणेन 
करता हुआ, तेरे पाप्त पुनः ( दान छेनेके छिये ) लाया हूं । 
द्वे स्तुत्य इन्द्र ! जो कारीगर तेरे पास्त पहुँचते हैं, वे तेरी 
मसहिपताको जानते हैं ॥ ६॥ दे इन्द्र | तुदे मागवी शुष्ण 
असुरको क्पनी कुशछ योजनामोंसे पराख किया है । 
मेधावी छोग तेरे (इस मदहच्वकों ) जानते हैं। उनके 
यशोंकों तू बढाको ॥ ७॥ छब यज्ञ अपने साम्रथ्यसे स्वामी 
इन्द्रकी प्रशंसा फैलाते हैं। उल इन्द्रके दान हजारों दें 
अथवा उससे भी क्षषिकर हैं ॥८॥ 

इस सूक्तमें इन्द्रके निम्नलिखित गुर्णोका वर्णन किया है- 


१ समुद्र-व्यचा[+- समुद्के खमान विस्तृत, बहुत दी 
बडा, समुद्रके पार जिसकी प्रशंसा फेछी है, 

२ रथीनां रथीतमः- रथियोंमें श्रष्ठ वीर, वीरोमें श्र 
चीर, श्रोमें शूर, 

३ बाज़ाचां पतिः- बलोंका खामी, भनज्नोंका स्वामी, 
बहुत संख्यामें जिसके पाप्त भनेक सामथ्प्र हैं। 


8४ सत्पतिः- सजनोंका पान करनेवारा, स० गीता्?ं 
5परिश्राणाय खाधूनां ” (गी० ४८ ) भगवानूको साधुनों 
की रक्षा करनेवाला कद्दा है, वद्दी भाव यहां है । भरीकृष्ण 
चृष्णि थे, यह ' चुष्पि ! पद इन्द्रवाचऋ गत सृक्तमें 
( कु. १५१०२ ) काया है। दुष्ट कम फरनेवालोंका नाश 
करनेवाला तो झनेक वार कद्दा द्वी गया है।... 


०७ शादस:-पाति:- बलूका स्वामी, बलिष्ठ, 

६्‌ जञेता- जयशाली, विजयी, जीतनेवाका , 

७ अपराजित- जो कभी पराजित नहीं द्वोता, सदा 
विजयी , 


८ पुरां भिन्दु!-- शत्रुक्की नगरियोंको , शत्रुके कीलोंको 
सोडनेवाला, 


सूृ० ११, में० १-८ ] 


९ युवा-- तरुण, जवान , 

१० कविः-- कवि, ज्ञावी, विद्वान , 

११ अमित-ओंजा+-- अपरिमित सामथ्यवान्‌ , 

१२ विश्वस्य कमंणः धर्ता-- सब कर्मोक्ा घारण 
करनेवाछा, सब कर्मोका क्षाघार, सब कमोका संचालक, 

१३ वच्ची-- वच्चधारी, 

१४ पुरु-स्तुतः-- भनेकों द्वारा प्रशंसित, 

१५ अद्वि-व।-- पवेतपर रद्दनेवाला, मधोंमें रहनेवाला, 
पवेतपरके कीलोंमें रहकर शत्रुसे लडढनेवाला, 

१६ झशूर-- श्र वीर, 

१७ गिवेणः-- स्वुतियोग्य, 

१८ ईश्ानः-- खासी, अषिपति, 

१९ सायिने मायासिः अवातिरः-- कपदी शझब्रुका 
नाश कपट युक्तियोंसे करनेचाला। 


सोमरस 
इस सूक्तमें ' घिन्घु ?! पद सोमरसका वाचक है, इसका 
कारण यद्द है कि सोमरस निकाछते ही उसमें ( सिंधु ) 
नदीका पानी मिलाते हैं भोर छानते हैं। जिसमें नदीका 
पानी मिलाया जाता है, उसका नाम सिंघु द्वी है । 


वल असुर 

चक नामक छसुर था, वह गौवें चुरा कर ले जाता था 
मोर किसी गुप्त स्थानमें उनको बंद करके रखता था। इन्द्र 
उध् स्थानका पता लगाता था, उस स्थानके द्वारको तोडक्षर 
गोलोंको शत्रुसे मुक्त करके उनके स्वामीकों देता था। यद्द 
बात-- “ गोसतः वरूस्य बिल त्व॑ अप अबः। ! 
(५७ ) इस मंत्रसें हैं । 

“बल ! घातुका भर्थ ' घेरना, ऊपेटना, क्ाच्छादून करना, 
संचार करना ? है । इस कारण “ बल ? का धर्थ घेरनेवाला, 
क्षाच्छादन करनेवाल। ' है | “ वृत्र ? का भी यही घर्थ हैं । 
भत्यंत शीत प्रदेशसें स्दीके कारण जो बर्फ भूमिपर लथवा 
पर्वतादिपर गिरता है उसका यद्द नाम है। भूमिपर छपेटने- 
चाला । 

उत्तरी हें संघेरा पडना जोर बे पडना एक ही घमय 
होता है, भन्घरा पढनेका ही नाम सूयके किरणोंपर छंघेरेका 
साच्छादन द्ोना, अर्थात्‌ यही गौलोंका छुराना है। सूर्य- 
किरणोका नाम ग़ौवे हैं । 


देवता पवमान, सोम 


(३१) 


इस भअन्धेरा, दीघरान्री, बफंका भूमिपर ढक्कन, भादि पर 
अनेक रूपक वेदमें किये गये हैं। क्न्धकारकों दूर करना 
झोर प्रकाशका फेलाव करना ही घ॒र्म है। यही घर्म इन 
नाना प्रकारके रूपकों द्वारा बताया हे । 

सूयास्त द्वोता है, यद्दी विवरसें सूर्यक्रों बंद करना है, 
कोर सूर्यादयका द्वी कर्थ उछ विवरको तोढकर सूर्यका 
तथा किरणोंका बाहर भाना है | लतः 'बिलें? पद ज्ञो यहां 
है वह साथ है । 


वीरताका आदशे 

इस सूक्तमें इन्द्र वीरताका ादर्श करके वर्णन किया है। 
ये सब वणन पाठक कपने लिये लादश समझ भोर उनको 
क्षपनानेके यत्नमें प्रयत्नशीरछ हों । यही वेदोंका मनन घोर 
ध्यान हैं । 

यहाँ प्रथम मण्डलमें “ मधुच्छन्दाऋछा दशन ! समाप्त 
होता है । 

सोम; 
( ऋ० ९॥१।१-१० ) मधुदछनदा वेशामित्रः । 
परवमानः सोम: | गायत्री । 


स्वादिषिया मद्छ्ठिया पवख सोम थारया | 
इन्द्राय पातवे खुतः ॥ १ ॥ 

रक्षोद्दा विश्वचषंणिरामभि योनिमयोहतम्‌ । 
द्रणा सचधस्यमासद्त्‌ ॥ ९॥ 

वरिवोचातमों भव मंहिष्ठों चुत्नहन्तमः । 
पर्पि राधों मधोनाम्‌ ॥ हे ॥ 

अभ्यप महातनां देवानां वीतिपन्धचला । 

अभि चाजमुत श्रवः ॥ 8 ॥ 

त्वामच्छा चरामसि तदिदर्थ दिवेद्बि । 
इन्दी त्वें न आशसः ॥ ५॥ 

पुनाति ते परिस्तुतं सोम॑ सूर्यस्थ दुहिता । 
वारेण शश्वता तना ॥ 5 ॥ 

तमीमण्वी: समये आ ग्रभ्णन्ति योषणों दृश । 
स्वसलारः पाये दिवि ॥ ७ ॥ 

तर्मी हिन्वन्त्यप्मुवों धमन्ति बाकुरं दतिम्‌ | 
जिचातु वारणं मधु ॥ ८ ॥ 

अभी श्ममच्न्या उत श्रीणन्ति घेनवः शिश्षुम। 
सोममिन्द्राय पातवे ॥ ९ ॥ 


(३२ ) 


अस्येदिन्द्रो मदेष्वा वरिश्वा चुत्राणि जि्नते 
शूरो मधा च मंहते ॥ १० ॥ 
अच्चय;-- है तोम | इन्द्रत्य पातवे सुतः ( त्वं ) स्वादि- 
छया सदिएया घारया पवख॥ ९ ॥ रक्षोद्दा विश्वचष णि: अयो- 
ते द्ुणा सघस्यं योनिं ला धप्तदत्‌ ॥ २॥ चरिवोधातमो 
भव संहिष्ठः पृत्नइन्तमः मघोनां राघः पर्षि ॥ ३॥ महानां 
देवानां वीर्दि शन्धता श्षमि छकर्ष | वार्ज उत अचबः अभि 
( भ्ष ) ॥ ४ ॥ दे इन्दो ! दिवेदिवि तत्‌ इत्‌ णथ त्वाॉँ 
लच्छ चरामस्ति | नः काशसः स्वे ॥ ७ ॥ ते परिखुत॑ सूर्यस्य 
दुद्दिता वारेण शश्वता तना पुनाति ॥ ६॥ समयें पार्य दिवि 
दृश खत्तारः योपवणः ते ई था गृम्णन्ति ॥ ७॥ तंई 
छप्मुवः द्विन्वान्त | बाकुरं दातें घमन्ति | त्रिघातु चारण मधु 
( सवति )॥ ८॥ उत हम शिक्छु सोम बष्न्या: इन्द्राय 
पातवे क्षमि श्रीणन्ति ॥ ९ ॥ शरः हन्द्रः भस्य मर्देषु विश्वा 
बुन्नाणि था जिन्नते | मघा च मंहत्ते |] १० | 

अथ- है पतोम ! इन्द्रके पीनेके छिय निकाछा गया 
( तू रख ) स्वादु लोर मधुर घारासे छाना जा ॥ १॥राक्ष- 
सोंका नाशक लोर सब मानवोंका द्वितकारी ( यह स्रोम ) 
सुबर्णले तथा छकडीसे ताढित हुला साथवाले स्थानसें बैठता 
है ॥२॥ (दे सोम ! ) तू धनका दाता दो । बढा होकर 
शत्रुक्ञोंका नाशकर्ता होता हुआ घनवानोंके घनका दान कर 
॥ ३ ॥ बढ़े देवोंकी प्रसन्षताको झपने लन्नसय रससे संपन्न 
कर । तथा बछू कोर यशकों बरढा ॥ ४ ॥ है सोम ! प्रति- 
दिन इसी कायेके लिये तेरे पाप्त हम भाते हैं। हमारी घाकां- 
क्षाएँ तेरे कन्द्र ( स्थिर हुईं हैं ) ॥ ५॥ त्तरेसे चुनेवाले 
रसको सूययकी दुद्विता बाछोंछ्ी शाश्वत फेली हुईं ( छल्त- 
नीसे ) छानती है ॥ ६॥ सब मानवोंके समेत बानितम 
दिनसें दस बहिनें ख्त्रियं ( क्ंग्रुलियों ) उस ( रखका ) ग्रहण 
करती हैं ॥ ७ || उसीको छंगुलियाँ द्विलाती हैं। वें फेलाये 
चर्मपान्नकों बढाती हैं | भौर तीन पात्रोंमें दुःखनिवारक मधुर 
रस्त रखती हैं || ८ ॥ इस पुत्र जैसे सोमरसको मगौवें इन्द्रके 
पीनेके लिये (अपने दूधके साथ ) मिला देती हैं॥ ९॥ 
श्र इन्द्र इसके छालंदोंसें सब वुश्नोंका-शन्नुओंका-नाश 

करता है | कोर धनोंका दान करता है ॥ १० ॥ 
यह सोमका सूक्त है। पहिले संत्रसें इन्द्रके पानके लिये 
यह सोसका रस निकालते हैं ऐधा कहा है। छाननीले यह 
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[ ऋक० सं० ९; झलनु० १ 


छाना जाता है। द्वितीय मंत्रमें इस रसको ' रक्षो-द्वा ! 
कहा है | यह राक्षप्ोंका नाश करता है। इन्द्र, मरुद्‌ भादि 
वीर सखोमरसको पीते हैं कोर उससे उत्साहका वर्धन द्वोनेके 
वाद वे णसुरों कोर राक्षस्तोंका नाश करते हैं। यह एक 
प्रकारका छअसुरनाश है। रोगबीजरूपी राक्षत्र भी इस 
रससे मारे जाते हैं । यह रप्त रोगबीजोंझा नाश करता है 
कोर धारोग्य, बल तथा दीर्घायु देचा है। यद्द दूधरे प्रकारका 
भसुरवध दे | यद्द दोनों प्रकारका लाम सोमरससे द्वोता है। 


इस सोमको द्वितीय मंत्रमें ' विश्व-चर्णि? कहा है । सारी 
मानवजाति ऐसा इसका क्षय है। लर्याव्‌ यद्द रस सारी 
मानवजञात्तीका द्वित करता हे। यद्द रप्त पुष्टिकारक, उर्साह- 
वर्घऊ, बलवर्घछ, दीर्घायुवर्घक है. इसलिये यद्द मानवोंका 
हितकारी है । 

' अयोहते द्वुणा हते' ऐसा वर्णन इसी मंत्रमें है, 
/ अयः? का घध लोदा, सुवर्ण भौर पत्पर हैं | लोदेकी 
सुप्रलसे यद्द छूटा जाता है, सुवणका घाभूषण हाथमें घर 
कर यह कूंटा जाता हैं, भयवा पत्यरोसे यद्द छूदा ज्ञाता है। 
हमारे मतसे तीघरा छर्थ यहां विचक्षिव है, क्योंकि भागे 
सोमके सूक्तों्सें पत्यरों द्वारा सोमके कूटनेका अनेक चार 
उल्लेख है। “द्वुणा हते? का क्षय रकढीके तख्तेपर 
छोम कूटा जावा है, द्रुका क्र्थ ऊकडी हैं। साथवाछा स्थान 
चद्द हैं कि जहां घोप्त कूटा जाता है । 


तृतीय संत्रसें सोम वुत्रका वध करता है ऐसा कहा है । 
लसुरवघक्ेे विषयसें इससे पूर्व कद्दा ही है। इसी मंत्रमें 
:घनवानोंके घर्नोक्ा दान करता हे ' ऐसा कहद्दा है | यहां 
घनवानोंके भर्थाव्‌ घनवान्‌ शनुन्योसे घन छाता घौर उस 
घनका दान करता है, ऐसा लर्थं समझना योग्य है। खघोम- 
रत्न पानसे बल, वीये मोर पराक्रम बढ़ता भौर शत्रुपर विजय 
मिलता है। विजयसे घन मिलता है जिसका दान दिया 
जाता है। विजयसे प्राप्त घनका स्यं भोग नहीं करना है, 
प्रत्युत उस घनका दानसे ही भोग करना है । 


सोमरप्तके पानसे मनकी प्रसन्नता होती है, ऐसा चतुर्थ 
सन्त्रका कथन है, सोमरस तो एक उत्तम पौष्टिक झन्न हे | 


उत्साह, बल तथा सत्तको वृद्धि इससे होती है, इसीसे मन 
प्रसन्न द्वोता हैं| 


देवता पवमान, सोम 


अंगुल्योंसि वह पकडा जाता है भौर दोनों द्वार्थोंकी 
अंगुलियोंसे बडी शक्ति लगाकर दोनों धोरसे दबाकर रस 
निकाला जाता है । 

क्षएस मंत्रमें यही फिरसे कहा है । दीन पात्रेमें यह रस 
रखते हैं | एकके ऊपर दूसरा भौर दूसरेपर तीसरा ऐसे 
तीन पात्र रखते हैं कोर एकसे दूसरेमें कोर दूसरेसे तीसरे में 
यह छाना जाता है| शधिक चार छानने से दी यद्द भिक शुद्ध 
होता है | यद रस मघुर है क्षोर दुःखका निवारण करने- 
वाला है छर्थाव इसके सेचनसे उत्साह बढता है, शारीरिक 
केश दूर होते हैं झ्षोर मनुप्यकी वर्मशक्ति बढती है । 

नवम मंत्रमें सोमरसको बालक या पुत्र कहा दे। सो म- 
वल्ली माता है, भोर यद्द रस उसका पुत्र है। इसको गोवें दूध 
पिछाती हैं । इस तरद्द दूध पीकर यद्दध रसझूपी बाढक पुष्ट 
द्वोता है। यद्द बडा उत्तम क्षालंकारिक वर्णन है। सो मरसको 
लन्य मंत्रोंमें * शिशु ” भी कहा है । इसका तात्पय यह 
हे कि सोमरसमें गोका दूध मिलानेके बाद द्वी डघका पान 
करते हैं । 

दशस मन्त्रका कथन है कि झूर इन्द्र सोमरल पीकर 
भानन्द-प्रसन्न ध्वोता हे कोर इस उत्साहमें सब शरन्रुभोंका 
नाश करता है तथा उनका धन अपने राज्यसें छाकर अपने 
अनुयाय्रियोंको बांट देता है । 





(३३ ) 


दस मन्त्रोंसें सोमके विषयमें इतना वर्णन है। इस 
सूक्तमें सोमके कुछ विशेषण वीरताका वर्णन करनेवाले हैं । 
उनका खरूप यह है-- 

१ रक्षोी-हा-- राक्षपोंका वध करनेवाला, शत्रुभोंका 
नाश करनेवाछा, 

२ विश्व-चर्पणि:--- सब मानवोंका द्वित करनेवाछा, 
जनताका द्वित करनेवाऊा, 

३ वरिवः-धा-तमः- विपुर प्रमाणमें घन देनेवाला, 
घनका भषिकसे भधिक दान करनेवाला, ( तुना करो “रत्त- 
घा-तम्र! ' से | ऋ० १।१॥१ ) 

४ मेहिष्ठ:-- मद्दान्‌, बडा, 

प तृत्र-हन्तमः-- अखुरोंछा नाशकर्ता, शत्र॒मोंका 
नाशकर्ता, रुझ्ावटोंका खूब विध्चध्त करनेवाला | 

६ सदरथं आखीद-- अपने स्थानमें रद, भपने देश में 
रह, ( तुलना करो “स्वें दम वर्धमाल ' से | ऋ० १॥१॥८ ) 

७ मधोंनां राधः पर्षि-- शत्रके घनिक्रोंका धन छाकर 
कषपने छोगोंको दो | ( सूचना-- यहद्द दन्रुके धनको छटने की 
रीति आजतक चली भायी है । ) 

ये गुण मानवोंके छिये कपनाने योग्य हैं | इनमें वीरता, 
दातृत्व क्ादि गुण विशेष उछेखनीय हैं | 


खनन 
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विश्वामित्र पुत्र मधुच्छन्दा ऋषिके देखे मंत्र ऋग्वेदके 
में ेे 4०. किन 

प्रथम मण्डरूसें १०२ हैं, नवम मण्डलसें सोमदेवताके १० 
मंत्र हैं । लर्थाव्‌ कुछ ११२ मंत्र ऋग्वेदममें हैं भोर इसके 
पुत्र जता ऋरतषिके ८ हैं । सब मिलकर १२० मंत्र होते हैं । 
इन संतह्नोंसें इन दो ऋषियोंका ठत्त्वज्ञान अथित है, जिसे 
क्षत देखना है कोर डसका मनन करना है | इन मन्त्रोंका 
ब्यौरा देवताओंंके लचुसार इस प्रकार है-- 


मधुच्छन्दा वेश्वामिन्न 


प्रथम अनुवाक । 
ऋ, १।१।१--५ श्लपिः ९ मन्त्र 
२॥१--३ वायुः ३ मन्त्र 


५ (सधु,) 


१३४--६ इन्द्रवायू ३ मंत्र 
७-- ९ मिन्रावरुणो ३ मंत्र 
३।३--३ भव्िनों. ३ मंत्र 
४--६ इन्द्रः ३ मंत्र 
७--९ विश्वे देवा: ३ मंत्र 
१३०--१ २ सरस्वती ४३ (मंत्र ३०) 


द्विवीय अनुवाक । 


४।१--१० हन्द्रः ३०. मंत्र 

७|१--१० इन्द्र: १० मंत्र 

६।१--१० इंद्वामरुतौ १० मंत्र . 
७)१--१० इन्द्र: १० (मंत्र ४०) 








(३४ ) 
तृतीय अज्नुवाक । 
१॥८।१--१० हृन्द्रः १३० संत्र 
५।१--१० इन्द्रेः १० मेंत्रे 
१०।१--१ ३ इन्द्र १२ मंत्र 
जेता माधुच्छन्द्सः । 
११-५4 इन्ह्रः। «< (मंत्र ४० , 
११० 
९१११-१० सोम: १०. _१० 
२२० 
घुच्छन्दा वेश्वामिन्नक्ते मंत्र ११२ 
जेता साधच्छन्दाके. मंत्र ८ 
5 पर 


ऋग्वेद-सूक्तकमसे ये मंत्र छिखे हैं, शब देवताके क्रमसे 
मंत्रप॑ख्या इल तरह्द है-- 


देदकरम मन्त्राधिक्यक्रम 

छाप: ९ मंत्र इन्द्वः ७३ मंत्र 
चायु ३ मंत्र सोम: १० मंत्र 
इन्द्रवायू. ३ मंत्र इन्द्रावरुणी १० मंत्र 
मिन्नावरुणी ३ मंत्र भ्प्निः ९. मंत्र 
ल्विनी ३ मत्र चायुः ३. मंत्र 
विश्व देंवाः. ३ मंत्र इन्द्रवायू. ३ मंत्र 
सरस्वती ३ मंत्र मित्रावरुणी ३ मत्र 
इन्द्रामरुता १० मंत्र अश्विनी. ३ मंत्र 
ह्न्व्रः ७३ मंत्र विश्व देवा: ३ मंत्र 
सोमः १० मंत्र सरस्वती ३ मंत्र 

१३७ मंत्र १३० मंत्र 


इन्द्र ७३, सोस १०, इन्द्रामरुतों १०, क्षप्म ९ शेष 

( १ ) वायु-- ( १) इन्द्रवायू-- ( ३) मित्रावरुणो-- 

(४) सश्विनों-- (५) विश्वे देवाः--(६ ) सरस्वती 

इनसेंसे प्रत्येकके तीन तीन मिलकर शक्त छः देवताक्षोंके १८ 
होते हैं | ये सब १२० हुए | 

ऋषि देवतानोंका सक्षात्कार करते हैं, डन दुवताबोंसें 

वे अपने लत्तीनिद्रय इश्टिसे कुछ विशेष गुणघर्म देखते हैं । 

इनसें कई गुणघर्म एसे हैं कि जो भनन्‍य छोग देख नहीं 

कते , केवछ शभोतिक दिव्य दर्शन करनेवाले ऋषि ही 

देखते हैं, कवि दी देख सकते हैं। ये इनके जो द्षन हैं, वे 
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व 


ऋषियोंके साक्षात्कृत दशन हें न ही मानवधर्मका 
प्रकाश करनेवाले हैं। 

ऋतषिडी दृष्टिमें क्षम्मि जातवेद! है, कवि है, द्रविणोदा है, 
सोम भी रक्षोद्दा है। ये गुणघरम सामान्य जन अग्निसें तथा 
सोममें देख नहीं सकते । क्षतीन्द्रियाथदर्शी ऋषि द्वी देख 
सकते हैं | अतीन्द्रियद्शनसे वेदका काब्य भरपूर भरा है, 
इस कारण द्वी इस काब्यकी विशेषता है कोर जो भती- 
न्द्रिय इष्टिसे देखा हुला ऋषियोंका साक्षात्क्ृत धर्म है, 
वद्दी इस्ती कारण इस काच्यमें प्रकट हुआ है, जो मानवोंको 
मननपूर्वक देखना योग्य है। 

इसके देखनेकी कुछ विशेष रीति है, उसी रोतिके भनुपतार 
यह मानत्रधचम देखा जा सकता है। जप्ता देवता शाचार 
ब्यवद्दार करते हैं, बेघा व्यवद्वार मानवोंकों करना चाद्िये। 
देवताको अपना झादश मानना चाहिय्रे जोर उनके समान 
बननेका यत्न करना च!दियें। 

यदिवा अक्ुत्रस्तत्करचाणि | ( श. बा, ) 

मर्व्या ह वा अग्ने देवा आस॒ुः। (श. था. ११११।२१२; 

११।२।३॥६ ) 

एतेन वे देवा देवत्वमगच्छन्‌ | 
चत्वं गच्छति य एवं चेद्‌ । (वां, ब्रा. २२११।२-३ ) 
जैच्ा देव करते हैं वेधा में करूंगा | देव प्रथमतः मत्य 
दी थे। वे विशेष श्रेठ कक भनुए्ठानसे देवत्वक्ी प्राप्त हुए । 
जो इस क्षनुष्ठानको जानता है, वद्द देवत्व प्राप्त करता है। 
ऋग्वेद॒के मंत्रसें भी कहा है-- 

मर्तासः सनन्‍्तो अद्वुतत्वमानशुः । (ऋ, १११०४ ) 
सघायणमाष्य-- 

एवं कर्माणि छृत्वा मर्तासों मनुष्या: आपि 

सन्‍्तोउम्रतत्व॑ देवत्व॑ आनशु।ः आनश्िरे । 

कृतेः कर्म मिर्लेभिरे । ( शटु० १॥३३०।४ ) 

'ऋशभुदेव प्रथम मत्ये थे, पश्चात्‌ छुम कर्म करनेसे देंवस्वको 
प्राप्त हुए । ? इस तरह मत्य भी देवत्वको प्राप्त द्वोते हैं। 
देवत्वके ग्रणघमको घारण करनेसे मस्य देव बनते हैं । 
यही इस सब प्रतिपादनका तात्पय है। इस विचरणका 

एपये यह है कह्ि वेदके संत्रोंम जो देवोंका गुणवणन है 

वह मनुष्योंको क्षयने जीवनमें घारण करनेके लिये ही है । 
देवसत्व-प्राप्तिका यहां अनुष्ठान है | 
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आमदवब-भा 


इस इश्टिसे मंत्र भोर सूक्त देखनेसे, उनसे जो मानव- 
घर्म मिलना स्मव है, बह मनुष्यके मनमें मेत्रके मननसे 
उतर सकता हैं | उदाहरणके छिये देखिय्रे-- ' 


£ हज्द्र बृत्रका वध करता है ' यह एक मंत्रकरा रथ है । 
वृत्रका लथ ' घेरकर लडनेवालछा शत्रु ' है। इछ मन्त्रसे 
मानवको इस क्षात्रधर्मका ज्ञान होता है कि * मनुष्य कपने 
शन्रुका नाश करे | ? इसी तरद्द शन्यान्य मन्त्रोंके विषय्रसें 
जानना उचित है । वेदमंप्रोंसि मानवधम इस तरद्द प्रकट 
द्वोता है | 


देवताके स्थानमें डपासक अपने क्षापक्ों रखे और 
मन्त्रोक्त वर्णन झपना वर्णन दोनेके लिये कितने भाधिक 
क्षचुष्ठाककी जावश्यकता है, इसकी परीक्षा करें। छोस 
क्षादि देवताओंके विषयमें विशेष क्षाऊंकारिक रीतिसे बोध 
लेना पढेगा। सोम- ( स+डमा )-- विद्या ( उम्ता ) है, 
उसके समेत विद्वान द्वी सोम है । इस सोमझा ज्ञानरूप 
रस है, यद्दी सोमरप्त है । दरएछ मलुप्य ज्ञान ग्रद्ण करता 
है | यह शिष्य गुरुरूपी सोमके ज्ञानरूप रसको पीता है 
जोर ज्ञान ग्रहण करके समर्थ भोर प्रभावी होता है। इस 
तरद्द सोमके विषयमें जानना चाहिये । 


मन्त्रोंपि कनुष्ठानकी रीति इस तरद्द जानी जा सकती 
है । पाठक मंत्रोंका मनन करते जायेंगे तो उनको इस 
बातका पता लगता जायगा। यहां संहेतमान्न लिखा हे। 
प्रत्येक देवताके लिये एथक विवरण करना शक्रावश्यक है | 
परंतु देवताके समान झपना जीवन करना ही अनुश्ानका 
मुख्य सूत्र है, इसमें संदेह न्दीं है। भब मधुच्छन्दा ऋषिके 
दर्शनका विचार कीजिये। मधुच्छन्दा ऋषिने जो मन्त्र 
देखे वे यद्वां १२० हैं | इस ऋषिने कोनसा श्ादर्श देवता- 
थोंमें देखा कोर उन्दोंने वह जनताक्रे सम्मुख रखा है, इस 
खातका भब विचार करना है। 


ट ४8० कि. [श्र 
अश्नेदेव-- | आदर्श बाह्मण ] 
प्रथम अनुवाक | 
मधुच्छन्दा ऋषिके इन मनत्रोंमें क्षम्मेदेवके वर्णनके लिये 
९ मन्त्र हैं | इनसें निश्न लिखित भादर्श ऋषिने देखा है-- 
[१]६स धूक्तके ' पुरोहित, ऋत्विदू, होता ! ( से, १) 


ये पद पौरोद्दित्के, अर्थात अह्यकर्मके बोधक हैं। इन 


रे 


दश ब्राह्मण (३५) 
पदोंसे पौरोद्दितल, ऋत्विक्रम कोर हवन करनेका भाव 
प्रकट द्वोता है। इस तरद्द भप्नि देवताक मंत्रोंसें प्राह्मणघम्म की 
झलक दीखती दे | ' होता ' पद्‌ ५वे मन्त्रमें भी पुनः 
काया है। वद् देवोंको बुलाने, भावाद्वन करनेका बोध 
करता है। 


[२] छठे संत्रका ' अंगिरः ! (सं० ६) पद्‌ भी कंग- 
रप्त- विद्याके प्रचारक तथा अप्लिक्की उत्पत्ति करके यज्ञ- 
विद्याके प्रववेक भांगिरत ऋषिका सूचक है । 

[३ 'खत्यः ! (५)भोर ' ऋतस्य गोपा! (८ ) 
सत्यका रक्षक ये पद सी सत्यपारूम करनेका य्रुण बता रहे 
हैं। यसनियमसें सत्यपाछन एक ब्रठ है, जो इन पदसे 
बताया है । ' यज्ञस्य देवः ' ( मं० १) ये पद यशज्ञका 
प्रकाशक द्वोनेका भाव बता रहे हैं। यज्ञमार्गका प्रवर्तन 
करनेका भाव इससे स्पष्ट द्वोता है । 


[8 ] ' अध्चरं परिभूः ! (सं० ४ ) दिसारहित यज्ञ- 
का करनेवाला है। इसके कममें दविंधा नहीं द्वोती | यम- 
नियम पालनमें ' सत्य ' के विषयसें पहिछे कहा, कब 
« अहिंसा ! के विषयमें यह निर्देश है।क्ष-दिंसाके लिये 
यहाँ ' अ-ध्वर ' पद है। जो भहविंसामय कम है, वह्दी 
'ख देवेषु गच्छति ' (४) ददेवोंके पाल पहुंचता है | देव 
डस कर्मका स्वीकार करते हैं ह जो द्िंश्ारदित द्वोत्ता है । 
दरएकको इस कारण द्विंपारद्दित कर्म करने चाहिये । 
इस तरह कर्मसें श्ादंसाका पाछन करना क्षावशयक है । 
€ अध्चराणां राजन ! (सं० ८) भद्दिवापूर्ण कमसि 
प्रकाशना आवश्यक है। मलुष्यकों अद्विस्ताएण कमोसे दी 
अपना यश बढाना चाहिये। कह्दिसामय कम करना दी 
मानवोंका श्रेष्ठ घर्म है | भादिंता शोर झकुटिलवा ही मानव 
धरमंका मुख्य सूत्र है | 

[५] कवि-ऋतुः (७५) कवि! पद ज्ञानीका वाचक 
है ओर ' क्रतु ' पद ज्ञान, प्रज्ञा शोर कमंझा वाचक है। 
ज्ञानपूर्वक कर्म करने चाहिये । ज्ञानी ओर कर्प्रवीण होने- 
की सूचना इससे मिलती है । 

[६] स्वे दमे बच्चेपानः ' (८) अपने स्थानसें दू छि.- 
को प्राप्त दवोना । क्षपे देशमें उन्नतिको प्राप्त करना चादिये । 
उन्नति या प्रगतिका भाव यह है--- 


( २६ ) मेघुच्छन्दा ऋषिका दशेन 


[७] रायि पोष वीरवत्तमं यश अश्नवत्‌ ' (३ ) 
« घन, पोषण कोर चीरोंका यज्ञ प्राप्त करना चाहिये । ! 
शर्थात्‌ वीरोंके साथ रहनेवाला घन, वीरोंके साथ रहनेवाला 
पोषण भर वीरोंका यश प्राप्त करना चाहिये। यही “ च़िन्न- 
अ्रवः-तमः * (५) विलक्षण यश है, यदी श्रेष्ठ यश है | 
इप्तको प्राछ करनेके लिये-- 
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[८ ]  देवः देवेधिः आरमतु ! (५) खयं देंवत्व 
बे. को शो वे रह 
प्राप्त करे भोर बसे द्वी दिब्य गुणोंवाले भद्न पुरुषोंके साथ 
रदे । खय॑ भद्र पुरुष बनना कोर भद्नर पुरुषोंके साथ 
रददना चाहिये | विशेष यश भोर वीरोंका यश प्राप्त करनेका 
यही साधन है। 


[९] दाशुषे भद्वं करिष्यसि । ! (६ ) दाताका 
कल्पाण करो । जो मनुष्य उदार है, पने घनका जनताकी 
भछ्ताई करनेके लिये दान देता है, उसका भला करना 
सबका कतंब्य ही है। दान द्वी एक माग है जिसे सबका 
लच्चा द्वित होता है। 


[१० ] 'स्वस्तये सचस्व ! ( ९ )कल्याण करनेका 
यप्न कर | यद्द कल्याणका माग दानके साथ जाता है। 


[११] ' पिता खूनवे सूपायनः ! ( ९) बिता पुत्रकों 
जिप्ला सुप्राप्य है बेंघा तू बन । घन मोर पराक्रमकी घमंडमें 
बैठकर दूसरोंको क्षप्राप्प न बन | 


[१२] दिवेदिषे दोषावस्तः घिया नमो भरनन्‍्तः। 
(७) प्रतिदिन रात्रिसें भोर दिनसें बुद्धिसे नम्र होकर ईशर- 
की उपासना करो । यह चुद्धिकी शक्ति बढानेका मार्ग है। 


यह मानवके सामने क्षादश ब्राह्मणका रूप मधुच्छन्दा 
ऋतषिने अप्निके वर्णनसे इस सूक्तके द्वारा रखा है | इसका 
सक्षेपसे यह आशय दे-- (१) पौरोद्दित्य, ऋत्विक्कर्म, 
तथा हृवनकमेसें प्रवोग बन, ( २) अंगरसकी विद्यामें, 
चिक्षित्साशाखसें प्रथीण हो, ( ३ ) सत्यका पाछन कर, 
(४) हिंसारहित कर्म कर, ऐसे क्रम कर कि जो देवोंको 
पसंद होंगे, (५) ज्ञानी बनकर, प्रश्ञाको विज्ञानमय करके, 
श्रेष्ठ कम कर, ( ६ ) कपने स्थानमसें श्रेष्ठ बन, (७) ध 
पोषण कोर वोरोंका यश प्राप्त कर, ( ८ , श्रेष्ठ बन भोर 
श्रेष्ठोोके साथ रह, (९) उदार दाताका कल्याण कर, 
(१० ) सबका द्वित करनेका यत्न कर, ( ११ ) जैसा पिता- 


पुत्र सम्बन्ध प्रेमका द्वोता है, वेसा प्रेमका सम्बन्ध निर्माण 
कर | कभी द्वेघप न कर। (१२) प्रतिदिन सुबद शाम 
इंश्वरोपात्ना मनको नम्न करके कर ! 

इतने शुभ गुणों से युक्त दो नेसे मनुष्य दे वत्व छो प्राप्त करता 
है | यद् दर्शन मधुच्छन्दा ऋषिने किया, जो इस सूक्तमें 
सानवधर्मके रुपमें हमें भो दहन मंत्रोंके मननसे प्राप्त दो 
सकता है | 

चेदोंमें कम्मिवर्णके सूक्तोंमे जादश व्राह्यणका स्वरूप 
इस त्तरद्द दे । 


“(२-१ ) वायुदेव ( आदर्श क्षत्रिय ) 
द्वितीय सूक्तमें प्रथम त्रिक वायुदेवका है, जो सधुच्छन्दा 
ऋषिके दशनमें दूसरा है । इसमें मुख्य वाक्य यह दे -- 


“है दशंत वायो | आ यथाहि | दृ॒व॑ श्रुधि । 
तव पपृञ्चती उरूची घेना दाशुषे जिगाति | ! 


इसका क्ाशय यद्द द- ' हे दृशनीय वायो ! यहां क्षात्रो, 
थोर हमारी प्रार्थनाकों सुन लो। तेरी हृदयस्पर्शी 
विस्तृत वाणी दाताका द्वी वणन करती हे । 


यहां वायुका यो गिक क्थ ' गतिमान्‌ भौर शत्रुनाशक ह्वै। 
( चा-गति-गन्घनयो: ) जो अपनी तथा कपने सघप्ताजकी 
प्रगति करता है और जो झत्रुका नाश करता हू वह 
वीर वायु है । वायुका ही वर्णन “ मरुत्‌ ! देवताझे वणन- 
से बेदमें अन्यत्र भाया दे, जो बीरोंका दी वर्णन दै। वायु 
दी मरुत्‌ हैं भौर वे मरनेतक उठरूर लडनेवाछे चीर हैं । 
इसे वायुक्रा वर्णन बेदर्में वीरोंका वर्णन है, यद्द बात स्पष्ट 
द्वोती हे । वायु जब प्रचण्ड वेगसे चलने लगता है, तब 


वह वृक्षोंको उखाड़ देता है, यदी थीरोंका शत्रुको स्थानसे 
डउखाड देना है । 


वायुका प्रतिनिधि शरीरमें “प्राण ! है। शरीरमें प्राण 
भश्युद्धिको दूर करता मोर बछको स्थापन करता है | प्राण ही 
वीरभद्र है भोर रुद्र भी है। ये सब वीर द्वी हैं | इस्त तरह 
चायु चीरत्वका प्रतीक माना गया है भोर इससे वेदमें क्षात्र- 


धर्म प्रकट द्वोठा हे । पाठक मरुद्देवताके, प्राणदेवताके 
भोर वायुदंवताके झूक्चोंमें वोरोंका पर्याप्त वर्णन देख 


खकते हैं | वेदिक ऋषि वायुदेवतासें क्षात्रभाव देखते हैं.। 


हा ई ४. 5 हि हे 
इन्द्र ऑर वायु-आदृश क्षत्रिय 


राज्ञा, राजपुरुष, सेनापति, सेनिक आादि क्षत्रिय हैं; जो 
वायुके रूप हैं । 
क्षत्रिय ( दु्शत ) दर्शनीय, सुंदर झोर सञ्रधजसे रहने 
वाले हों | वे सब्रहर बादर बाये जोर सुन्द्रतायुक्त वेष- 
सूषासे समाजमें रदें लोर विचरे । इपसे डनका प्रभाव 
जनतापर क्षत्मधिक हो सकता हैं। वे जनतामें सुंदर बनकर 
भ्रमण करें ओर ( हवं श्रुधि ) घर जनताही पुकार सुनें। 
लर्थाव्‌ जनताके कृष्ट जान, डनक्की परिस्थिति समझ ले। 
समझकर उनझी उचित सद्दायता करें, यद ह्लाशय यहां है। 
क्षात्रियको उचित है कि वह (पपृदश्चती डरूची थघेना ) 
कपनी वाणीको हृदयस्पर्शी बनावे, वद्द जब बोले तब ऐसा 
जनताका (€ पएच्चती ) हृदय हिला देवे।॥ 
वाला भाषण करें, (डरूची ) विस्त 
प्रचार झपनी वाणीसे करे भर्याव्‌ संकुचित विचा- 
रोंकों कपने सापणमें स्थान न दे । केवल ब्यक्तिगव दवितका 


विस्तृत विचार है | इसीका नाम ( डरूची ) विस्तृत भाव 
ह | क्षत्रियके मनसें संकुचित साव न रहे, पर विस्तृत 
व्यापक झोर संपूर्ण मानव्यका भाव उसके मनसें रहें कौर 
वही उसकी वाणीसे प्रकृट द्वी जावे। घर्थात क्षन्नियक्रे भाषण- 
में हृदय दिलानेकी झक्ति हो कोर व्यापक विचार हाँ कोर 
( घेना ) डसकी वाणी दृष्ति झोर संतुष्टि करनेवाली हो तथा 
वद्द दाताकों दी प्रशंसा करे । हर किसी कंजूसका वर्णन 
न कर। कंजसतका वण्णन न हों, पर उदार (€दाझृषे ) 


द्वावा द्वी प्रशंपा करने 


ये वीर सोसररूका पान करें, वे सोमरस घल्वेत शद्ध 
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मार वायुका है । इन दोनों देववानोंका इकट्ठा वणन इश्च 
सूक्तके प्रारंभिक तीन मंत्रेसें है | “ वायु ' देवताके वर्णनमें 
क्षत्रियका वर्णन हे घोर वायु क्षात्रघमंकरा प्रतीक है, नमूना 
है, यह हमने पूर्व सृज़्तमें देख लिया है । इस सूक्तमें इन्द्र 
देव प्रथम है भोर वायु उप्तका साथी है। इन्द्रका छर्थ 
(इन+द ) शत्रुका नाश करनेवाका है। वेदमें इन्द्रका 
यही एक प्रधान कठवब्य वर्णन क्विया है। वह बत्रादि शत्रुन्नों- 
का सदा नाश करता है ज्लौर पने राष्ट्रक्ो शत्रुरद्धित कर 
देता है । झतः यद्द राज्ञा, राजन्य, राजपुरुष भथव्रा सेना- 
पति है। इन्द्रक्रो राजा कद्दते हैं, नरेन्द्र मानवोंके राजाकों 
ही कद्दते है, सेनेन्द्र सेनापति हे। देवेन्द्र देवोंा राजा 
हैं। दस तरद्द इन्द्र पद राज्ञा, मुख्य, ल्िपति शकर्थमें हे। 
वायुपद यहां सद्दायक सेनिकोंके ध्र्थमें हैं । 

राजा कौर सेनिऊऋ, सेनापति ोर सेनिक झादि भाव 
कविने यहां इन इन्द्र-पायु देंवताबों्म देखे हैं। वस्तुतः 
इन्द्र विद्युत्‌ हे जो उत्तरीय घ्रवमें सूर्य झ्लानेके पूर्व प्रकाश- 
मय दीपियुक्त हे, जो सूर्यड्षो छाती शोर घाकाश्ममें स्थापन 
करती है । यहाँ इन्द्रका कार्य बृत्नादि भसुरोंसे छडना 
झोर उनको पराम्त करना तथा प्रक्काश्का मार्ग खुला 
करना है। 

वायु भी इसका सद्दायक है। वायु बडे वेगसे चछवा है, 
मधोंको तितरबितर कर देता है छोर प्रह्नाझको खुडा सा 

र देठा हैं| इस तरद्द इन्द्रका सहायक वायु है । कविने 


यहाँ इन्द्र धोर वायमें क्षत्रियोंके गुण देखे और डनके वर्णव- 
से क्षत्रिय-घमंका वर्णव किया हे | इन तीन मंत्रोंमें निन्न 
लिखित वाक्य मुख्य वाक्य हैं-- 

२ है इन्द्रवायू | प्रयोभिः उप आ गतम्‌। 

९ वाजिनोवसू, द्रचत्‌ उप आ यावम्‌ 

३ हे नरा | थिया मश्लु निष्क्ृतें उप आ यातस्‌ 


(१) ' सेचापति झोर सैनिक (शत्रुछों पराख करके ) 
नाना प्रकारके झन्नोंको लेकर यहाँ हमारे पास कला जायें, 
प्रयत्नके साथ हमारे पाप्त हमारी सुरक्षा करनेके किये रहें। 
(१) ये धन्नोंछोी कछेकर दोडते हुए घर्थाव्‌ झ्ीघ हमारे 
पास भा जाये | (३ ) है नेता छोगो ! क्षपनो छुद्धि झौर 
करमशक्तिके साथ सत्वर यहाँ भा जायें ।* इसका तात्पर्य 
यद्द हे कि, दमारें सेनापाति क्षोर लेनिक झन्नुछ्य परासव 


(४० ) 


११ यज्वरी: इषः चनस्यतम्‌र यज्ञके योग्य क्न्नका 
सेवन करो । पवित्र भन्नका भोजन करो । 

१९ शवीरया घिया गिरः चनतम्‌ऊ भपनी तेज- 
छ्विनी एकाम्र बुद्धिसे दूसरोंछा भाषण सुनो । 

१३ युवाकवः बृक्तव्हिषः सुताः आ यातम्‌र 
दूधके साथ मिलाये, तिनके निकाले छर्थात्‌ भच्छी तरद्द 
छाने हुए, इन सोमरसोंका सेवन करनेके लिये शक्षातों । 

यहां पविन्न क्न्षका सेवन करने, एकाग्र मनके साथ 
भाषण सुनने और रसपान करनेका वर्णन है। इस सब 
पदोंका भौर घचनोंकछा विचार तथा मनन पाठक करें भोर 
इनसे प्रिलनेवाला वेदुका संदेश धपनालें । 


( ३-२ ) इन्द्र 
मधुच्छन्दा ऋषिके दशनमें तृतीय छूक्तका दूसरा त्रिक 
इन्द्र देवताका हैं। इन्द्रके विषयसें पद्दिके कद्दा गया है। 
( पाठक ऋ० मं० १, सू० २, त्रिक २देखें) यहां हस 
सूक्तमें इन्द्रके वर्णनसें निम्नल्लखित पद मद्चत्यपूण हैं। 
२ इन्द्र5 ( इनूनंद्र ) शत्रुका नाश करनेवाका वीर, 
२ चित्र-भानुर विशेष तेजस्वी, 
३ हरि- बा घोडोंकी परछना करनेवाला । 
वीर तेजस्वी बने ओर झपने पास उत्तम घोडे रखे, यद्द 
इन पदोंका भाव है। तथा-- 
82 घिया इषितः> बुद्धियों द्वारा प्रार्थित, जिसकी 
प्रशंसा मनःपूर्वेक की जाती है। 
५ विप्रजूत:८ विद्वानों द्वारा प्रशंसित, 
ये पद इन्द्रका वणन करते हैं। उपासक छपने छन्दर 
इन पदोंके भावोंकी ढ।छनेका यत्न करें | तेजस्वी बनना, 
प्रशंसित होने योग्य श्रेष्ठ बनना, भादि बातें यहां है । 
अन्य वणेन सोमके हैं। ( अण्वीमिः तना पूतास्त: सुताः ) 
छंगुलियोंसे निचोडे, छाने गये ये सोमरस हैं। (नः सुत्ते 
चनः दुधिष्व ) हमारे सो मयागसें ्न्नका सेवन कर । इत्यादि 
क्षन्य वर्णन सहजद्दीसे समझमें भानेवाछा है । त; उसका 
विशेष स्पष्टीकरण करनेकी ज़रूरत नहीं है । 
( ३-३ ) बिश्वे देवाः 
मधच्छन्दा ऋषिके दर्शनसें त्॒तीय सूक्तके छन्‍दर ततीय 
न्रिक विश्वे देवा देवताका है। हससें विश्वे देवा देंचताके वणनमें 


मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शान 


जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनका णर्थ उसी सृक्तके भर्थके नीचे 
(प्रष्ठ १२ पर ) दिया है। पाठक हन परदोंके क्ष्थोह्रा 
विशेष मनन करें कोर मानवधमंका संदेश प्राप्त करें । 
(१) सबकी सुरक्षाऱे छिग्रे यत्न करना, (३) मानवोके 
संघोंडी संघटना करना, (३ ) दान करना, (४) सत्वर 
कार्य करना, सुस्तीका त्याग करना, (५) शीघ्र भोर 
उत्तम कार्य करना, (६) घातपात न करना, (७) कुश- 
लछतासे कार्य करना, (८ ) द्रोहन करना, छछ-कपट न 
करना, (९) सुखसाधन ढोकर छाना, ये वर्णन विश्वे देवों- 
के हैं । ये मनुष्योंको अपनाना चाहिये। 


( ३-४ ) सरस्वती 

इसी दुशनसमें चतुर्थ त्रिक सरस्वती देवताका है। हसमें 
विद्याकी प्रशंसा है। इसका स्पष्टीकरण पूर्चोक्त स्थानमें 
( पृछठ १२-१३ पर ) पाठक देख सकते हैं। यहां मधुच्छन्द। 
ऋषिके मन्त्रोंका प्रथमानुवाक समाप्त द्वोता है। 

द्वितीय और तृतीय अनुवाक 

मधुच्छन्दा ऋषिके दर्शनके द्वितीय भोर तृतीय धनुवाक्रों - 
में मिलकर ८० मंत्र हैं, इनडी इन्द्र देवता मुख्य है, केवल 
सूक्त ६३१-१० में मरुत्‌ देवता श्धिक्र है। इन सूक्तोंके 
सब पदोंका स्पष्टीकरण प्रत्येक सृक्तके अथके साथ द्वी किया 
दहै। कतः यहां उनके सदेशके विषयमें अधिक लिखने की 
जावश्यकता नहीं है । 

सोम देवता 

मधुच्छन्दा ऋषिफ सोमदेवताके दस मंत्र नवम मण्डलके 
प्रथम सृक्तसे लिये हैं । ये यहां इसलिये छाये हैं कि मधु- 
च्छन्दा ऋषिके संपूर्ण दर्शन पाठकोंके सामने क्षा जायें । 

ये सब्र मंत्र ३२० हैं। इतना द्वी मधुच्छन्दा ऋषिका 
तत्वदशन है । इन मंत्रोंके सननसे पाठक जान सकते हैं 
कि विश्वामित्र-पुत्र॒ मधुच्छन्द! ऋषिने किप्त तच्वज्ञानका 
दशन करके प्रचार किया था। 

शत्चों क्षर्थात्‌ स्रो मंत्रवाके ऋषियोंमें मधुच्छन्दा 
ऋषिकी गणना हे, क्योंकि इसके ३१२ मंत्र यहां हैं शोर 
इसके पुत्रके-जेता ऋषिके-क्षाठ मंत्र हैं। सब्र मिलकर 
१२० मंत्र द्वोते हैं । 

यहां मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन समाप्त हुआ | 
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[ सेध्यातिथि ऋषिके मंत्र इसमें संसि 
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ऋग्वेदमं मघुच्छन्दा ऋषिके पश्चात्‌ मेंघातिथि ऋषिक्ने मंत्र 
आते हैं । मेघातिथि ऋषि काप्व ग्रोन्रमें उत्पन्न हुए ऋषि हैं। 
इसलिये काप्वोंका एक विभाग करना योग्य प्रतात हुआ | काण्व- 
दरीत चार विभागोंमें प्रकाशित होगा। प्रथम विभागमें मेघातिथि 
ओर म्रेघ्याथिति इन दो ऋषियोंकें मंत्र रहेंगे ओर दूधरें 
तीन विभागों काम्व योतके अन्य सभी ऋषियोंके मंत्र रहेंगे । 

मेघातिथि ओर मेघ्यातिथि ये साथ साथ आनिवाले ऋषि 
हैं ओर ऋ. मं. ८॥१ सृक्तके इकट्ठे ये दोनों ऋषि माने हैं। इस- 
लिये इन दोनोंके मंत्र यहां इकट्ठे दिये हू । इनके सूक्तोंका 
ब्योरा ऐसा है । ये सब ३२० मंत्र इस विसायमें आये हैं- 
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इतने २७ ऋषि काण्व गोत्नके शेष रहे हैं । यहां इस पुस्तक 
में मेघातिथि और मेध्यातिथि ये दो ऋषि लिये गये हैं । अतः 
शेष २७ रहे हैं। इन ९१२ ऋग्वेदमें हैं । अतः इनका 
प्रकाशन कमसे कस तीच विभागोंमें किया जायगा। इस 
विभागमें ३२० मंत्र मेघातिथि- मेध्यातिथिके लिये हैं। इसी तरदद 
ओऔर तीन वितागोमें काण्वोके सब संत्र आ जायेंगे । 


५ 


के 


सासप्रकरण 


इन ३२० मंत्रों सेमदेवताके २८ मंत्र है, परंतु करीब 
२०० अन्य मंत्रोंमें सोमरस-पानका विषय साक्षात्‌ या परंपरासे 
आया है | ३२० मंत्रोमें बहुत करके १०० मंत्रोेकि कराव ऐसे 


मंत्र हैं कि, जिनमें सोमका कुछ भो विषय नहीं है, शेष २२० 
के करीब मंत्र ऐसे हैं कि, जिनमें सोमरसका कुछ न कुछ वर्णन 
है । अष्टम तथा नवम मण्डलके जो मंत्र इस पुस्तकमें आये हैं, 
उनमें तो सबमें ही सोमका विषय है। अथोत्‌ मेधातिथि और 
मे ध्यातीथेके ३२० मंत्रोंमें करीब करीब २२० मंत्रोंम सोमका 


रे ः 


क्छ हि _ हे ७. श्र + कलश हट 
कुछ न कुछ वर्णन है, शेप करीब १०० मंत्र सोमके वर्णनके 
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विना हैं। इससे ऐसा हम कद सकते हैं कि दो-तिद्दाई मंत्र 
प्तोमके वर्णनके लिये गाये गये हैं। इतना सोमका महत्त्व 
चेदोंमें है । इसी तरह वेदोंमें सर्वत्र दे वा नहीं, यह देखनेकी 
बात है । 


सोमके संबंध सोमके मंत्रोंका मनन करनेके प्रसंगर्में विचार 
किया है और इन ३२० मंत्रेकि मननसे यह स्पष्ट हुआ दे कि 
सोमरस नशा उत्पन्न करनेवाला नहीं हैं । इसका विचार आगेके 
मंत्रोमे अधिक होनेवाला है । अतः पाठकीसे इतनाही निवेदन 
है कि, वे इस विचारकों यहीं समाप्त न समझे, परंतु अन्य 
ऋषियोंके मंत्रोंके साथ इस विचारकी तुलना करते जायें और 
अन्तमें अन्तिम निणयतक पहुंच जायें। 

७ का ९ 4 
अथं करनका रात 

यहां हमने जो अर्थ करनेकी पद्धांति उपयोगमें छायी है वह 
सरलसे सरल है। प्रथम मंत्र देकर उनका अन्वय दिया हूँ | 
जो साधारण संस्कृत जानते हैं, वे अन्वयसे ही मंत्रोंका मतलब 
निकाल सकते हैं | जे। संस्कृत ठीक नहीं जानते, उनके लिये 
नीचे सरल शब्दार्थ अन्व॒यके अनुसार द्वी दिया है । जो पद 
मंत्रमें नहीं है और पूर्वापर संबंधसे अध्याहतत लिये हैं वे गोल 
कंपमें ( ) दिये हैं। पाठक गोंल कंप्रके अन्दरके शब्द 
शेष शब्दोंके साथ पढ़ेंगे, तो मंत्रका सरल अथे समझ 
जायेंगे | 

हमने यहां मंत्रके पदोंका खुल। अर्थ, स्पष्ट अर्थ, उत्ताना्थ- 
ही दिया हैं । किसी तरह अलंकार, ैष या यौगिक अर्थ देंने 
का यत्न नहीं किया | क्योंकि जिन्होंने ऐसा अर्थ करनेका यत्न 
किया है, उनके अथ सूक्तके अन्दर बैठनेवाले नहीं हुए है। 
प्रत्येक मंत्र फुटकर बताना योग्य नहीं | इसालियें हमने सूक्तके 
मंत्र इकट्ठे लिये हें। जहां सूक्तके अन्दर अनेक देवताएँ आ गयीं 
हैं, वहां एक एक देवताके सब मंत्र इक्ट्टे लिये हैं ओर संपूर्ण 
देवताके मंत्रोंका विचार इकट्ठा किया है। इस तरहद्द मंत्रका 
अर्थ समझनेमें आसानी होती है और खींचातानीकी संभावना 
नहीं दोती । इसालिये यही रीति हमने इस भाध्यमें उपयोगर्मे 
लायी है। की 

सरल संस्कृत जाननेवाला सरल भाषासे जो अथ जान 
सकता हूं, वही व्यक्त अथ हे। गूढ।थ पछेसे जिसका वह 
स्वयं निकाल सकता है। जब सरल अर्थका अच्छी तरह मनन 


होगा, तब विचार और मनन करनेवाले पाठक मन्त्रोंके अन्दर 
मूढाथंका अनुसच कर सकते हैं। वह अवस्था पॉछेसे बडे 
मननके पश्चात्‌ और वेदिक विचार-घाराका आधिक अभ्यास 


७ ७ को. 


होनेके पश्चात्‌ आनिवाली हैं । 


जनता इस समय सररू अर्थ ज़ाननेकी अवस्थामें हे । 
इसलिये यह बिलकुल सरल अथे जनताके सामने रखा है | 
जिस त्तरह्द जगतके अन्दर सर्वसाधारण सानव पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु, आकाश, सूये, चन्द्र, तारका, पश्च, पक्षी, इक्ष, 
वनस्पति आदिको देखता है और जैसा स्थूल दृष्टिस देखता है, 
वैसाही स्थूल अनुभवसे इन पदार्थोको समझ भी लेता है, उसी 
तरह यह सरल स्थूल अर्थ हैं। जब मानव अधिक मननशील 
होता है, जब वद्द अधिक विज्ञान प्राप्त करता हैं, तब प्रथ्वीसे 
दी नानाप्रकारके सूक्ष्म पदार्थ विज्ञाननी सहायतासे प्रृथक्रण 
द्वारा खोज कर छेता है और उनका उपयोग करके अनंत सुख - 
साधन निर्माण करता हैं, वैसाही वह मनुष्य अधिक विचार 
करके इन्हीं मंत्रेकि अन्दर अधिक गुह्य तत्त्वोंका ज्ञान देख 
सकेगा । जैसा योगी श्री अरविंद घोषजीने इन्हीं मंत्रोमिं सूक्ष्म- 
तम ज्ञान देखा है। यह अवस्था आगे सब पाठकोंको कभी न 
कभी प्राप्त होगी । 


अनुसवके विना वैसा लेख लिखना योग्य नहीं । अथवा 
हम वेदका ऐसा अर्थ घड देंगे, ऐसी पहिलेसेद्दी प्रतिज्ञा करके 
अर्थ लिखना भी ठीक नहीं है । इसलिये जिस सरल रीतिमें 
अशुद्धि होनेकी संभावना नहीं हे अथवा कम है, वैसी सरल 
रीति हमने यहां उपयोगमें लायी है । इतनी दक्षता लेनेपर 
भी संस्कृतके एक एक शब्दके अनेक अर्थ दोनेके कारण 
किसी एक पदका अर्थ एक विचारक एक मानेगा और उसी 
पदका अथ दूसरा विचारक वहां दूसराही मानेगा । इस तरह 
सतसेद होनेकी संभावना रहेगाही। हरएक भाष्यके विषयमें 
यह बात समानही है। इसलिये यह दोष किंसी एकका माना 
नहीं जायगा | क्योंकि यह दोष सभी भाष्योंपर आना 
. संभव है। 
जैसा 'चाजः पदके अथ- पक्ष € पक्षीके ), पंख, पर 
( पंखके ), वाणके पीछे लगाये पर, युद्ध, लडाई, शब्द, (वार्ज) 
घी, छत, पके चावलोंका पिंड, अज्न, जल, प्रार्थनामंत्र, यज्ञ, 
यल, शक्ति, सामथ्ये, धन, गति, वेग, मास ( मह्दीना )' कोशमें 
इतने हैं। वेदसमंत्रेमिं “युद्ध, अन्न, बल ? ये अर्थ मुख्यतः 


का दर्शन 


(७) 


आते हैं। इनमें यहां इस फलाने मंत्रमे यही एक अर्थ योग्य 
हैं और दूसरा अयोग्य है, ऐसा निश्चयपूवेक कहना प्रायः 
अशक्य हैं| ऐसा अनेक पदोंके विषयमें हों सकता है । 
इसलिये पदके अर्थके विपयमें मतभेद होगा । परंतु यह दोष 
अनिवाय हैं । 


४! 


कदाचित्‌ २०-२५ वर्ष विचारपूर्वेक वेदाध्ययन होनेके 

*॒ पु *__७५ गे ७ स् 

पश्चात्‌ संभत्र है कि इस मंत्रमें इस पदका यही अर्थ हुं, 
ऐसा कहनेमें कोई समर्थ हो, तों उप्त समयकी बःत और है। 


।+ ि-; 


“ इसलिये यह मतभेद इस समय रहेंगे। तथापि हमने यावच्छक्य 


यत्न करके मतसेदके स्थान सरल अर्थ देकर दूर किये हैं । 
मन्त्रोंसे बोध 

' यद्देवा अकुर्वस्तत्करवाणिे ” (जो देवोंने क्रिया 
वैसा में करूंगा ) देवताओंका आचरण मानवोेंके लिये मा्ग- 
दशक हो सकता है । यह नियम वैदिक ऋषि अनुभव करते 
थे। यही नियम हमने वेदमें देखा और वहीं अनुभव इस भाधष्य- 
द्वारा पाठकोंके सामने, जैसा समझा, वैसा रखनेका यत्न इस 
सुबोध भाष्य द्वारा किया है । 


मन्त्रका जो सरल अर्थ है, उसमें भी जो मंत्रभाग विशेष 
ध्यानमें रखने योग्य हैं, वे सूक्ताथंके बाद पृथक्‌ करके दिये 
ही हें-। वे स्वतंत्र रूपसे मानव-घमंका बोध करतेही हैं । ये 
मंत्रभाग आगे अनेक सूक्तोंके अथके पश्चात्‌ स्थान स्थानपर 
पाठक देख सकेंगे | ये मंत्र-भाग कण्ठस्थ करने योग्य हैं। 
स्मृतिशात्रके नियमोंके आधारही ये मंत्रभाग हैं । पाठक 
इनकी ओर इस दष्टिसे देखें। 


इसके अतिरिक्त हमने महत्त्वका मानवधमंका भाग सूक्तोमें 
देखा है, वह 'देवताका आदशोे स्वरूप * है। अग्नि, 
इन्द्र आदि देवताओंमे ऋषि लोग अपनी अतींद्रिय दृष्टिसे 
कुछ आदशी देखते हैं, वह आदशे वे देवताके वर्णनमें रखते , 
हैं। उच्चतर मानव बननेका ही वह आदश है। इस दृष्टिस 
हमने ये सूक्त देखें और इनमें जो 'आदशे उद्बतम मानव 
ऋषियोंने हमारे सम्मुख रखा, वह इस भाष्यके द्वारा जनताके 
सामने हमने रखा है 


ऋषिके सामने अग्नि केवल आग नहीं है, इन्द्र केवल 
विद्यर ८५ + 5 ५ क्के चल गों हु 
धुत्पकाश नहीं है, सूर्य केवल प्रकाश-गोलद्दी नहीं है । 


(८) 


एक सत्‌ विप्रा वहुधा वदन्ति। 
आशे यम मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( ऋर० १॥१६४।४६ ) 

' एकही सत्‌ है, वही अग्नि, वायु, इन्द्र, सूये आदि रूपसे 
हमारे सामने है। ? यह ऋषियोंकी आत्मानुभवकी दृष्टि हें । 
जों अग्नि पदसे केंचछ आग समझेंगे, वे यही अग्नि वाकू- 
पति कैसा है, वार्णीरूपसे मुखमें केसा रहता है, वह होता, 
पुरोहित और ऋतत्विज्‌ आदि कैसा है, वही वेंद्प्रकाशक कैसा 
है इन बातोंकों जान नहीं सकेंगे । इसालिये वैदिक अग्नि केवल 
आग नहीं है । वह ऋषिके सम्मुख अतींद्रिय दश्सि आयी एक 
आध्यात्मिक देवी वस्तु है | पाठक देवताओंकों ऐसा ही समझ- 
नेका यत्न करें | यह एकदम नहीं हो सकेगा, परंतु इसका 
अभ्यास करना पाठकोके लिये आवश्यक है। 

ऋषियोंने इन देवताओंमें मानवका उच्च आदशे देखा है 
और वही वबेरमें 'हमें इस समय मिल रहा है । देवता आदश 
शुणोंका पुन्न है, इसलिये देवता मानवके लिये आदश हो 
सकता है । भतः वेदसंत्रका अथ विशेष न होते हुए भी उन 
मंत्रोंमे जे। देवताका आदश स्वरूप भक्तके सामने ऋषिने 
पेश किया है, उसमें मानवको “ उच्चतम मानवका आदर 
दीख सकता है। मनुष्य यह देवताका आदरशी अपने सामने 
रखे ओरं अह अपनेमें ढालनेका यत्न करें । यही अनुष्ठान 
“ अतिमानव ? अथवा ' पुरुषोत्तम ' किंचा नरका नारायण बन- 
नेके लिये वेदद्/रा सूचित क्रिया गया है। 

देवताके विशेषण 
इसालिये मंत्रोंमें देवताके जे| विशेषण आते है, उनको साथ 


ओंध (जि. सातारा) 
श्रावण झ्ञु, पूर्णिमा 
से. २००२ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


साथ इकट्ठे ध्यानमें धरनेसे मनुष्यक्रें सामने एक “ आदशे 
पुरुष ! खडा ह्वोता है, वही मनुष्योंका उच्चतम वेदिक भादश 
हैं, मनुष्योंका वहीं ध्येय है, प्राप्तव्य हैं और साध्य भी हैं। इस- 
लिये मंत्रके संपूण अ्थकी अपेक्षा “ देवताके विशेषणोंसे 
जो ' आदर्श पुरुष बनता है, ' वद्दी विशेष महत्त्वका है 
और वही मानवके सामने वेदका दिव्य सानवका नमूना है। 
इसीलिये हमने प्रत्येक सूक्तेक अथेके पश्चात्‌ उसमें आये विशे- 
ष्णोकी इकट्ठा करके पाठकोंक्े सामने रखा है। इससे उस 
सूक्तने मानवोंके सामने जो आदरशे रखा हैं, वह पाठकोंके 
सामने खडा हो जायगा। 


अस्लि* ज्ञान-दाता, वक्ता, धनदाता, होता, पवित्रत 


'करनेवाला और आरोग्य-रक्षक है। यह ज्ञानी ब्राह्मणका 


आदशे पाठकोंके सामने हैँ | ' इन्द्र ' श्र चीर, पराक्रमी, 
शत्रुका पराभव करनेवाला, कभी पराभूत न होनेवाला, झम्रुसे 
कभी घेरा नहीं जाता, परतु शत्रुका घेर कर उनका नाश करता 
है। यह क्षत्रियके लिये उत्तम आदश है। “ सित्रावरुणों ! 
ये दो राजे सभामें बेठते, आपसमें लडाई नहीं करते, प्रजाका 
द्वित करते और अपना बल सत्यमार्गकी वृद्धि करनेमें खचे 
करते हैं । ये आदशे राजा हैं । इस तरह अन्यान्य देवताओोके 
विषयंमें जानना योग्य है। ऐसा जाननेके लिये सब आवश्यक 
साधन इस सुबोध भाष्यमें स्पष्ट रूपसे दिये हैं । आश्ञा है कि 
पाठक इस पद्धतिसे वैदिक दिव्य आदश अपने सामने रखेंगे, 
उसको अपने जीवनमें ढालेंगे और स्वयं उच्चतर मानव बनने 
का यत्न करेंगे | 


निवेदक 
श्री० द[० सातवछेकर, 
अध्यक्ष-स्वाध्याय-मंडल 


ह #नो#. 
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शशि 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
[ (२) काण्वद्शनोंमें प्रथम विभाग ] 


(१) मेघातिथि ऋषिका दशन 


चतुर्थ अनुवाक 





(१) आदशे दूत 


( ऋ० ११२ ) सेधातिथिः काण्वः । अप्निः, ६ अथसपादस्य |. निर्मेध्याहवनीयों ] अम्नी। गायत्नी । 


आन दूतं द्ुणीमहे होतारं विश्ववेद्सम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रम १ 

अग्निमग्नि हवीममभिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌ । हृव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ हि 
0० दी -4 ७ च [३ 5 5 ९ 

अन्ते देवों इहा वह जज्ञानों वृक्तवर्हिषे । असखि होता न इंड्य+ः. रे 


ताँ उशतो वि वोधय यद्ग्ने याखि दूत्यम्‌ू_। देवेरा सत्खि बहिषि 8 
घृताहवन दीदिवः प्रति ष्स रिबतो दह । अमन्ने त्वं रक्षस्विनः ण्‌ 
आग्निनाग्निः समिध्यते कविग्रहपातियुवा..। हृव्यवाड जुह्मास्यः द्‌ 
। 
। 


काविमग्निमुप स्तुहि सत्यधमोणमध्वरे देवममीवचातनम्‌ ७ 

यस्त्वामग्ने हविष्पतिदूत देव सपर्यति तस्य सम प्राविता भव ८ 
[++ | अत 4. ५ [पे [कप पु 

यो अग्नि देववीतये हविष्मों आधिवासति तस्मे पावक स्॒व्ठय ९: 


| जी 4 अप 


। 
ख नः पावक दीदि्वो5ग्ने देवा इहा वह । उप यज्ञ हृविश्व न. १० 
खस नः स्तवान आ भर गायत्रेण नवीयला ।_ राये वीरवर्तीमिषम्‌. ११ 
अग्ने श॒ुक्रेण शोचिषा विश्वामिदेवहातिभिः । इम॑ स्तोस जुबख नः १९ 


अन्वय+- होतारं, विश्ववेद्सं, झस्य यज्ञस्य सुऋतुं, दूत अभि वृणीमहे ॥(॥ विदृपतिं, हृव्यवाहं, पुरुप्रेयं, अस्त 


ल्लि सदा हवन्त ॥२॥ हे भप्मे ! (त्वं ) जज्ञानः, चृक्तर्हिषे इह देवान्‌ आवह। (त्वं ) नः होता ईंड्यः ( च) भसि ॥ शा 
हे भम्े | यत्‌ दू्य यासि । उद्यतः तान्‌ वि बोधय । बहिषि देवेः भा सत्सि ॥४॥ है शताहवन दीदिवः असे ! स्व रिपतः 
रक्षस्िनः प्रति द॒ह स्स ॥७॥ कविः, ग्रृहपतिः, युवा, हब्यवाट्‌, जुह्ास्यः, अपिः अपिना से इध्यते ॥६॥ सतल्घर्माणं, अमीव- 
चातने, कवि, अप देव अध्वरे उपस्तुहि ॥७॥ हे अस्े देव | यः हविष्पतिः त्वां दूत सपर्यति, तस्य प्राविता भव सम ॥<॥ 
है पावक | यः हविष्मान्‌, देववीतये आर्मिं जा विवासति, तस्में स्टुकय ॥५९॥ हे दीदिवः पावक अमे ! स (त्वे ) नः देवान्‌ 


२ ( म्ेघा० ) 


(१०) > ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ कर. से. १, सू. १२ 
इृह भा वह, नः हविः यश च उप ( आवह ) ॥१०॥ नवीयसा गायत्रेण स्तवानः सः (त्वं ) वीरवतीं रायें हर नः भाभर 


॥१ | है अम्े ! छुक्रेण शोचिपा, विश्वाभिः देवहूतिसिः, नः इसे स्तोम जुपस्व ॥३२॥ 


अर्थ- देवोंकों छुलानेबाले, सर्वज्ष अथवा सब धनोंसे युक्त, इस यज्ञके उत्तम प्रकार संपन्न करनेवाले, अभिकों दूत 
रूपसें हम स्वीकार करते हैं ॥१॥ प्रजाओोंके पालक, भ्त्न पहुँचानेवाले, सबको प्रिय, ऐसे तेजस्वी अभिकी हि सदा प्राथना 
(हम) करते हैं॥२॥ हे अ्ले ! (तू ) प्रकट होते ही, आसन फैलानेवाले भक्तके पास, यहां, सब्र देवोंको ले आ। ( तू) हम 
सबके लिये देवोंको बुछानेबाला और प्रशंसनीय हो ॥३॥ हे भम्ने ! जब तूं दृतकर्म करनेके लिये ( देवोंके पास ) पहुंचता 
- है, (तब आनेकी ) इच्छा करनेवाले उन ( सब देवोंको ) जगा दो । ( उनको यहां:लछे आओ-कौर ) इस आसनपर 
सब देवोंके साथ ब्ैठो ॥४॥ है घीकी आहुतियां लेनेवाले प्रदीक्त अम्ने | तू (हमारा ) नाश करनेवाले क्रूर राक्षसोंमेंसे 
प्र्येकको जछा दो ॥७॥ कवि, गृहरक्षक, तरुण, भज्न पहुंचानेवाले, ज्वालारूपी मुखसे युक्त अप्लरिको (दूसरे ) शअपिके 
द्वारा प्रदीक्त किया जाता है ॥६॥ सत्य धर्सके पालनकर्ता, रोगोंके नाशक, ज्ञानी भग्निदेवकी इस हिंसारहित यज्ञकमसें 
प्रशंसा करो ॥०॥ हे भअश्निदेव ! जो अज्नोंका पति, तुझ जैसे दूतकी सेवा करता है, उसका तू रक्षक बन ॥4॥ है पविन्नता 
करनेयाऊे झम्ते ! जो हविसक्षणाऊा भक्त देवोंके संतोपके लिये, तुझ अप्िकी सेवा करता है, उसे सुख दें ॥५॥ दे तेजस्वी 
पविन्नकतों अगले ! वह ( तू) हमारे पास सब देवोंको यहां के आा और हमारा ््न और यज्ञ उनके समीप पहुंचा ॥१०॥ 
नवीन गायत्री छन्‍्दके स्तोश्नसे श्रशंसित हुआ, वह (तू) बीरोंसे युक्त धन और अज्न हम सबके पास भर दे ॥११॥ 
हे अमे ! अपनी पवित्र दीप्तिसे भौर सब देवताओंके स्तोन्नोंसे युक्त होकर हमारे इस यज्ञका सेवन कर ॥१२॥ 





दो। वह ( अज्औथिः-अन्नणीः ) भप्र भागतक अपना काये 
करनेवाला हो, कार्यकी अन्ततक पहुंचानेवाला दो, वह प्रमुख 
अथवा झुख्य हो । (अगति इति-अशप्लिः ) वह गतिशील 


हो, हलचल कनेवाला हों । जिस कारयेके करनेके लिये जद्दांतक " 
जाना आवश्यक हो वहांतक वह जाये और उस कार्यकों 


९ 
आदरश राजदूत 
यहां मेघातिथि ऋषिने अग्निके अन्दर आदरश राजदूतका 
भाव देखा है। एक राज्यसे दूसरे राज्यमें जो जाता द्वै और 
अपने राजाका संदेश वहांके कार्यकताओंकी पहुंचाता है और 
अपने राजाक़ा का जो करता है, वह उत्तम राजदूत कहलाता 


है । ऐसा राजदूत ' अग्नि * है। 

अग्निर्देवानां दूत आसीत्‌ 

उशनाः काव्यो5्सुराणाम्‌ ।( ते. से. २५१८७ ) 
अम्नि देवोंका दूत था और उश्चना काव्य असुरोंका दूत 
था ।! ऐसा तैत्तिरीय संहितामें कहा है। एक यज्ञका राज्य भूमि- 
पर है ओर दूसरा देवोंका राज्य है। यह दूत अग्नि यहांसे 
देवोंके पास जाता, उनको बुलाता ओर यज्ञममें उनको लाता है, 
उनको यशज्ञमें यथास्थान बिठलाता और हृविभोग यथायोग्य 
रीतिसे पहुंचाता है। यह इसका दूत-कम है । 

जैसा अग्नि यज्ञमें दूतकर्म करता है, वैसा राजदूत राज्य- 
शासनरूप यज्ञमें दूत कम करे । क्योंकि जैसा कम देव करते है 
वैसा मनुष्योंकेी करना चाहिये। इसालिये दूतके गुण जो इस 
सूक्तमें वर्णन किये हैं, उनका विचार करना चाहिये । देखिय- 

राजदूतके गुण 
२ अग्नि- वह तेजस्वी हो, निस्तेज फीका या उदास-न 


८ 


संपूण रूपसे सिद्ध करे, ऐसा दूत दो । 


२ हाता- बुलानेवाला, पुकारनेवाला दूत हो, वह अपना 
भाव उत्तम रीतिसे कहनेंमें समर्थ हो । 


३ विश्व-चेद्‌+- सब प्रकारके ज्ञानसे युक्त हो, सब धन 
भी उसके पास हो | ज्ञान और घनसे वह युक्त हो। पर- 
राष्टरमें जाकर ज्ञानसे उनपर प्रभाव डाले ओर घनका भी 
प्रभाव डाले और अपना कार्य करें । 


8 यशस्य खुक्रतुः- कार्यको उत्तम रीतिसे संपन्न या 
सिद्ध करनेवाला दूत हो । ( यज्ञ+- देवपूजा-संगति- 
करण-दानात्मकः ) वह दूत श्रेढोंका सत्कार करे, संग- 
ठन करे और सद्दायता करे तथा साधनोंसे अपना काये सिद्ध 
करे । (१) 

५ विश्-पतिः- अपने प्रजाजनोंका पाछन करनेवाला हो । 


उसका यही ध्येय सदा रदह्दे कि अपनी प्रजाका उत्तम रीतिसे 
पालन हो। 


ऋ. में. १, सू: १२ 


६ हृव्यवाहू- अन्न पहुंचानेवाला हो । अन्न उसके पास 
दिया जाय, अथवा जो पहुंचानेके लिये उसके पास दिया हैे। 
वह जिसको पहुंचाना हो वह ठीक उसको पहुंचा देंवे । 

७ पुरुभिय:- वह सबको प्रिय हो । ( ९ ) 

८ इंड्य+- प्रशंसाके योग्य कम करनेवाला हो | (३ ) 

९ घुताहचन- थी खानेवाला | 

१० दीदि्व:- तेजस्वी । 

११ रिपतः रक्षस्विनः दह- हिंसक शतन्रुओंका नाश 
कर। (५) ' 


6७ 


१५ कवि:- ज्ञानी, विद्वान, जे दूसरोंकी न दौखनेवाला * 


दि 


हो उसको भी वह देखे ओर ठीक तरह जानकारी प्राप्त करे। 
वह दूर-दर्शो हो । 

१३ ग्रहपतिः- अपने घरकी उत्तम रक्षा करनेवाला हों | 
अपना घर, अपना देश, अपना राज्य इसकी रक्षा केसी हो 
सकती है, इसका उत्तम ज्ञान उसको दो। 

१४ युवा- राजदूत तरुण हों, अथवा तरुणके समान बल- 
वान्‌ और ओजस्वी हो । 

१५ जुद्धा-आस्य+$- अभि ज्वालाके समान तेजस्वी भाषण 
करनेवाला हो | (६) 

१६ सत्य-धर्मा- सत्य घमका पालन करनेवाला हो, वचन 
में ओर आचरणमें सचाई रखनेवाला हो, इससे वह सबका 
विश्वास संपादन करें। 

- २१७ अमीवचा[तनः- दुष्टोंकों दूर करनेवाला हो। 

१८ प्राविता- जिसकी बह अपना कहें उसकी 
करनेकी शक्ति उसमें हो । ( «८ ) 

१९ सुत्ठय ( सृब्ठायेता )- सुख देनेवाला दो, जिनको 
वह अपना कहें उसको सुखी करें । 

२० पावकः- वह पवित्र हो, पविन्नता करे। (९) 

२१ देवान्‌ आ बह- अपने साथ दिव्य जनोंका ले आबि, 
अपने साथ दिव्य विवुर्धोंकी रखे। ( १० ) 


उरक्षा 


१९, चीरवर्ती रायि इष आभर- वीरोंके साथ रहने- 
वाला, घन और अन्न भरपूर ले आवे । जिसके साथ वीर 
रहते हैं ऐसाही घन और अन्न अपने पास रखे ।(११) 

२३ झुक्त-शोजिः- बलयुक्त तेज अपने पास रखे। (१२) 

२४ विवोधय- जहां जाये वहां जाग्रति करे, सबेको 

के हि 


ह) 


मैधातिथि ऋषिका दशेन 


(११) 
विशेष रीतिसे जगावे | ( ४ ) 


उत्तम राज-दूतके इतने उत्तम गुण यहां इस सूक्तमें वर्णन 
किये हैं । जिस राजाके पास ऐसे उत्तम दूत होंगे वह निःसंदेह 
विजयी होगा । पाठक राजधर्मकी दृष्टिसे इस सूक्तके इन पदोंका 


विचार करें । 
रोग-निवारण 


अग्निका रोंग-निवारक ग्रुण इस सृक्तमें बताया है जो 
आरोग्यकी दृष्टिसे देखने योग्य है--- 

१ अमीवचातनः-- अपचित अन्नका “आम ? पेटमें 
बनता है, यही आम नाना रोगोंकी उत्पन्न करता और बढाता 
है । इसलिये रोगोंका नाम वेदमें * अमी-व ? ( अथीत्‌ 
'अमीवान! किंवा ' आमबान्‌? ) कहा है। अनेक रोग 
इस आमसे उत्पन्न होते हैं, इस बातकी लोग जानें और अपने 
पेटमें आमका संग्रह न होने दें, पेट स्वच्छ रखें और रोगसे 
मुक्त हों । रोगकी उत्पत्ति बता कर इस तरह इस पदने वडा[ 
महत्त्वपूर्ण ज्ञान यहां दिया है | े 

€ अमीव ! रोग है उनका “ चातन ” समूल उच्चाटन करने- 
वाला “ अमी-व-चातन ” है, रोगोंकों दूर करनेवाला अग्नि है । 
यह रोगके मूलोंकों दूर करता है। जाठराप्ि अच्छीतहर प्रदीप्त 
रहा तो पेटमें आमका संग्रह नहीं रहता ओर रोग दूर होते 
हैं | वाहर अम्ि जलने लगा तो उसमें वायुमें स्थित रोग-बीज 
जल जाते हैँ ओर वायु शुद्ध होता है और इस रीतिसे नीरोगिता 
प्राप्त होती हैं। इसलिये कहा है-- 

ऋतुसंधिपु वे व्याधिजांयते । 
ऋतुसंधिषु यज्ञाः क्रियन्ते ॥ 
( गोपथ, १।१९; को. ५॥१ ) 

“ऋतुकी संधिके समय रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिये ऋतु - 
संधिमें यज्ञ किये जाते हैं |” यज्ञॉमें अग्नि प्रदीम्त द्वोता है जो 
रोग-बीजोंको जलाता है तथा यज्ञ्में विविध ओषधियोंका 
हवन किया जाता है वह भी रोग निवारण करता हैं । अग्नि 
रोग दूर करनेवाला होनेंसेही उसमें यज्ञ किये जाते हैं। रामायण 
में ऐसे वर्णन आते हैं कि नगरोंमें जहां चार मार्ग मिलते हैं 
वहां प्रतिदिन अग्नि प्रदीक्त करके हवन किये जाते थे | पाठक 
कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह नगरोंमें प्रत्येक चोराहेपर 
यदि हवन होंगे तो नगरकी वायु किस तरह शुद्ध द्वोगी। प्रति- 


(१२१) 
दिन प्रत्येक घरमें हवन हो, नगरोंमें चार मार्ग मिलनेके स्थानों- 
पर हवन हों तथा देवताओंके मंदिरोंमें हवन हो । इस तरद्द 
होनेसे नगर आरोग्य-संपन्न हो सकेगा | 


२ रिपतः रक्षस्विन+ दहू- हिंसा करनेवाले राक्षसोंको 
जला दे । अ्थात्‌ अग्नि हिंसक राक्षसोंकोी जला देता है। 
राक्षस और रक्षः ( रक्षस्‌) ये पद जैसे बडे कूरकमो मानवोंके 
बाचक हें, वेंसेद्दी वेद्मं रोगजन्तुओंके भी वाचक हैं। ( रक्षान्ति 
एश्य:) जिनसे मनुष्योंकी बचना चाहिये, वे राक्षस या रक्षस्‌ 
है। रक्षस्‌ छुद्दता-दशक पद है। सूक्ष्म कृमि ऐसा इनका 
अथ है। आंगे आनििके सूकक्‍तोंमें राक्षस-वाचक्र अनेक पद्‌ 
आयेंगे जिनका अथ रोगजंतु होगा। जहां ये पद आयेंगे वहां 
स्पष्टीकरणमें बताया जायगा, यहां सूचना मात्र लिखा है। रिप्‌? 
का अर्थ हिंसा करना है, नाश तथा घातपात करना है। ये 
जन्तु रोग उत्पन्न करके बडा संहार करते हैं इसलिये इनको 
यहां ' रिपत३ ? ( हिंसक ) कहा है, जलानेसेद्दी ये नष्ट होते 
है। अग्नि इनको जलाकर नष्ट कर देता है ओर सूर्य इनको 
अपने किरणोंसे नाश करता है । इसका वर्णन सूर्यके सृकतेंमें 
आगे अनिवाला है। अग्नि रोग-बीजोंकी किस तरह दूर करता 
है, इसका स्पष्टीकरण यहां कहद्दा है। 


३ पाचक३- पविन्नता करनेवाला अग्नि है | अपवित्रतासे 
रोग-बीज बढते हैं। अग्नि पवित्रता करता है, इस कारण वह 
रोगोंका निवारण करता है| पवित्रता करनेवाले सभी पदार्थ 
रोग-निवारक होते हैं । 

४ शुक्र-शोचिः- पवित्रता वढानेवाले इसके किरण हैं, 
' पवित्रता बढाकर रोग दूर करते है, इस कारण ये चीरयबर्धक 
अथवा वलवर्घक भी हैं।सूर्य भी 'ताक्र-शोचिः ? है। 

कक ” पदका आर्थ ' पवित्र, बल, वीये, पराक्रम? है । पवित्र- 
तासे सिद्ध होनेवाले ये गुण हैं । 


५ चघुताहवन5- घीका हवन अग्निमें: होता है। यहां 
गौका छत है। चेदमें गोको छोडकर भेंस आदि किसी अन्यके 
घीका वर्णन नहीं है। इसलिये जहां वेदमें घीका वर्णन हो 
वहां गौके घतकाही वह वर्णन है, ऐसा समझना चाहिये | सब 
थी विपनाशक होता है, इसीलिये अग्निमें. घीका हवन होता 
है। यह सूक्ष्म रूपसे वायुके साथ फैलता है और चायुको 


निविष या रागवीज-रहित करता हूँ । गोौके घृतमें यह विष दूर 
किरनका गुण विशेषही हैं । ४ 


ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य 


[ तर ९ ८ # € है। सर, ९ 5 


६ यज्ञस्य सुक्रतु+- यज्ञका निष्पन्नकतों | यहां पूर्वोक्‍्त 
गोपथ ब्राह्मणके वचनानुसार ऋतुसंधियोंमें रोग-नाशाथ किये 
जानेवाले यज्ञोंका निष्पन्न-कती ऐसा समझना उचित है । 

७ हव्यवाह- हवन किये हुए ऑषिधिद्रब्योँकी तथा 
घृतादिकों सूक्ष्म करके इतस्ततः वायुमें फैला देनेवाला और 
इससे रोगोंकी हटानेवाला अग्नि हैं | 

इस रीतिसे कई अन्य पद अग्निके गरुणोंका वर्णन कर रहे हैं, 
उनका विचार पाठक अवश्य करें । 


नवीन स्तोज्न 
“न्वीयसा गायत्रेण स्तवानः ! (मंत्र ११ ) नवीन 
गायत्री छंदके स्तेत्नसे स्तुति जिसकी की गयी है, ऐसा अग्नि । 
इसमें गायत्री छन्दर्मे यह नवीन स्तोत्र किया गया, ऐंसा प्रतीत 
होता है । इस विपयमें ' संत्रपति, संचद्र॒ष्टा । और मंत्र- 
ऊत्‌ ' ऐसे ऋषियोंके तीन वर्ग हैं । प्राचीन कालसे चले आये 
मंत्रोंका संग्रह करके उनकी पठन-पाठनसे रक्षा करनेवाले 
'मन्‍्च-पत्ति ऋषि ! होते हैं। सनातन गुप्त ज्ञान अथवा 
तत्त्वज्ञानका दर्शन करनेवाले “ भ्न्त्रद्रष्टा ऋषि ? दोते हैं। 
मंत्रोंकी रचना करनेवाले “ मन्त्रकृत्‌ ऋषि ? कहलाते हैं। 
इस विपययें तै० आरण्यकमें कहा है--- 
नम ऋषिश्यों मन्त्रकुक्नयो सन्त्रपतिभ्यः । 
मा मां ऋषयो सन्त्रकृतो सन्त्रपतयः परा दुः । 
सा5हं ऋषीन्‌ मन्त्रकृतो मन्त्रपततीन्‌ परा दाम ॥ 
(तै० आ० ४१ ) 
मन्त्रकृत्‌ ओर मंत्रपति ऐसे जो ऋषि हैँ, उनको मेरा प्रणाम 


८ 


है। मन्त्रकृत्‌ और मंत्रपति ऋषि मेरा तिरस्कार न करें और 


में मन्त्रकरत्‌ ओर मन्त्रपति ऋषिकॉोंका तिरस्कार कभी न 


करूंगा |! 

यहां “ मन्त्रकृत्‌ और मन्त्रपति ! का उल्लेख है। मन्त्रद्रष्टा 
पद्‌ निरुकतमें है। मन्त्रकृत्‌ जे। ऋषि होते हैं उनको ही 'कारू! 
( कारीगर ) कहा है। यह कारू पद वेद-मंत्रोमें अनेक वार 
आता है। कारूका अर्थ हैं करनेवाला, निर्माण कता, रचना 
करनेवाला । 

सन्त्रपति और सन्त्रक्ृत्‌ में भेद है। दोनों मन्त्रोंके द्रष्टा 
द्ोते हैं । सन्त्रका अथे ' मनन करने योग्य ज्ञानका तत्त्व *। 
सन्त्रपति ऋषि उन मन्त्रोमें इस गुप्त तत्त्वज्ञानको देखते हैं और 
उन आ्चीन समयसे चले आये मंत्रोंका संग्रह करते हैं और 


ऋ. मं. १, सू. १२] 


पठन पाठन परंपराद्वारा उनको- सुरक्षित रखने द्वारा पालन 
करते हैं । मन्त्रक॒त्‌ भी सनातन मनन योग्य गुप्त तत्त्ज्ञानकों 
देव्य दृश्टिसे देखते हैं ओर उनको मन्त्रमें रचनाविशिषसे 
सुस्थिर करते हैं अथोत्‌ दोनोंमें 'मननीय गुप्त तत्त्वज्ञानका दिव्य 
दृष्टिस दशेन 'समान ही है। 

युगान्तेइन्त हिं तान्वेदान्‌ सेतिहासान्महर्प॑यः । 

लेमिरे तपसा पूर्व अनुज्ञाताः स्वयंभुवा ॥ 


£/ पूर्वयुगकी समाप्तिपर गुप्त हुए वेद इतिहासोके समेत इस 
युगमें ऋषियोंनि प्राप्त किये ।” यहां इतिहास भी वेसेही प्राप्त 
हुए ऐसा लिखा है। अस्तु | मन्त्रदरश, मन्त्रकृत्‌ और मन्त्रपति 
ये तीन प्रकार ऋषियोंके हैं, यही यहां ध्यानमें घरने योग्य बात 
है। यह विषय आंगे आनेवाला है, अतः इसका अधिक विवरण 
आंगर यर्थांसमय आयेगा । ्ि 


३ ७३२ ऐप 
वीरोंके साथ रहनेवाला धन 

€ चीरचतीं रायि इं च नश आ भर! वॉरोंके साथ 
रहनेवाला धन और अन्न हमें भरपूर भर दे । हमें ऐसा धन 
नहीं चाहिये कि जिसके साथ वीर न हों, ऐसा अन्न भी नहीं 
चाहिये जो वीरता तथा वीये उत्पन्न न करें| यहाँका वीर पद 
/ पुत्र और झर्‌ वीर! दोनोंका वोध करता है। पुत्रका भी नाम 
वीर इसलिये है कि वह (चीरयति अमित्रान्‌ ) शत्रुओंको 
दूर भगानेका सामथ्ये रखता है । जो ऐसा सामथ्ये रखता हे 
उसीको ' वीर ' संज्ञा वेद देता है । ऐसे शरवीर जिस घनके 
रक्षक होंगे ओर ऐसे शर॒वीर जिस अन्नसे निर्माण होंगे वहीं 
धन ओर वही अन्न हमें चाहिये। निश्नेलता उत्पन्न करनेवाला 
घन ओर अन्न हमें नहीं चाहिये। 

मधुच्छन्दा ऋषिके दरशनमें यह विषय (ऋ. १|१॥३ में पृष्ठ 
४ पर तथा ऋ. <८।१॥१ में पृ. ३३ पर और पृ. ३६ पर ) है 
वह वहां पाठक देखें और इसके साथ उसको तुलना करें । 


पुनरुक्त संत्र-भाग 
भम्मे देवान्‌ इह जा चह । (मं० ३,१०) 
यह चरण यहां दोवार आया है | मंत्र ३ और मंत्र १० 
तथा यही ऋ. १।१५।४ में भी है। अग्नि अपने रथपर सब 


देवोंक़ों रखता हैं और यज्ञस्थानमें लाता है। इस विषयका स्पष्टी- 
करण ' अग्निविद्या! ग्रंथमें किया है, तथा देवतसंहिता अथम 


'मेचातिथि ऋषिका द्शन 


(१३) 


भाग “ आरनिमंत्र-संग्रह ” की भूमिकामें गया किया है। 
भनुष्यका शरीर अग्निका रथ है, इस रथकों दस घोड़े 

जोते हैं, ये दश इंद्रियाँदी हैं । इस रथमें सब देवताएं हैं । 

यस्य .त्रयस्रिशदेवा अंगे से समाहिताः | 

स्कर्स ते ब्रहि कतमसः स्विदेव सः ॥ १३॥ 

यस्य तन्रयस्निशद्देवा अंगे गान्रा विभेजिरे | 

तान्‌ वे त्यस्तिशद्देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ २७॥ 

(अथवे, १०७) 
'तेंतीस देव अंगोंके मात्रॉमें रहते हैं । शरीरका प्रत्येक 

अवयव इस तरह देवताका स्थान है। ? 
. इस तरह इस शरौररूपी रथमें तेंतीस देवताएं हैं। तैंतीस 
देंबताका अर्थही सब देवताएं हैं, क्‍योंकि तैंतीस देवताओंके 
अन्तगंत सब देवताएं हैं। जव इस शरीरका गर्भमे निवास 
होता है, तब यद्द अग्निदिव अपने साथ इन सब देवताओंको 
लाता है ओर इस र॒थपर रखता है और इस रथ्में स्वयं बेठकर 
यज्ञभूमिमें लाता है | इस रीतिसे अम्रिदेवके शर्रीररूपी रथपर 
बैठकर सब देवगण इस विश्वरूपी यज्ञभूमिपर आते हैं और यहां 
शतसांवत्सरिक यज्ञ करते हैं। शरीरमें जठरामिमें डार्ली हुईं | 
आहुतियां यहांके सब देवताओंकों यथायोग्य रीतिसे पहुंचर्ती 
हैं। यह यज्ञ यहां चछ रहा है। पाठक विचार करके इस 
यज्ञके गुप्त तत््वकों जाननेका यत्न करें | 


ज्ञानी अग्नि 
« कवि! अग्लि: ! मंत्र ६ ओर ७ में कहा है। यहीं 
अग्नि है ! विद्वानकों संकृतमें 'विद्ग्ध ” कहते हैं। विशेष 
रीतिसे ज्ञानाग्निमं भूना या जला हुआ । ज्ञानाग्निसि जिसका 
अज्ञान पूर्णतया जल गया है, वह विदग्ध है। “ विद्ग्ध का 
अथ- “जला हुआ, बुद्धिमान, चतुर, कारगर, विद्वान, प्रिय, 
सुंदर” है । ये सब अर्थ अग्निके सक्‍तोंमें पाठक देखेंगे । 
अस्िना अप्निः समिध्यते. ..युवा । ( मंत्र ६) 
वृद्ध अग्निसे (ज्ञानीसे ) युवा अग्नि ( बुद्धिमान्‌ युवक ) 
प्रदीप्त किया जाता है, सिलगाया जाता है, ज्ञानी किया जाता 
है । मधुच्छन्दा ऋषिके दशेनमें कहा हे कि- 
केतु कृण्वन्नकेतवे । ( ऋ. १॥६।३ ) 
८ अज्ञानीके लिये ज्ञान देता है ।” यही भाव अंशतः यहां है। 


( १४ ) 


युवाकों अंद्ध अपने अलुभवके ज्ञानसे प्रदीप्त करता है। एक 
दीपसेही दूसरा दीप जयाया जाता है। एक अग्निसेही उस 
तरह दूसरा अग्नि जगाया जाता है । यही व्यवहार इस विश्वर्में 
हो रहा है। .सूर्यका अग्नि शाश्वत टिकनेवाला है, उसके 
किरणोंकी काचमणिसे सुखे घासपर कुछ समय तक रखा जाय 
तो यह अग्नि जाग उठता है। यही सूय्यरूपी एक अग्निसे 
अग्निरुपी दूसेरे अग्निका जलाना है । 
प्रजापाल्क 

इस सुक्तमें 'विशू-पति ? पद द्वितीय मंत्रमें है । राजा 
प्रजापालक है | इस सूक्‍तमें कहें अनेक पद राजांके भी गुण 
बता सकते हैं । वह राजा ( विश्पतिः ) प्रजाका योग्य पालन 
करे, वह (हृव्य-वाह) अन्नकी सब प्रजाजनोतक पहुंचावे, 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


[ऋ, से. १, सू. १३ 


किसीकों भूखा न रखे, ( विश्व-वेदाः ) सब धनोंको पास रखे, . 
सब ज्ञानोंकी वढावे, ( यज्ञस्य सुकतुः ) राज्यशासनरूप यज्ञका 
अच्छीतरह निभांवे, ( रक्षस्विनः रिपतः दह ) घातपात करने- 
वाले कूरकमो दुष्टोका नाश करें, (देवान्‌ इद्द आवह ) ज्ञान- 
देव, वीरदेव, धनदेंव, कमेदेव और बनदेवोकों यहां उत्तम 
रीतिसे रखे और इनमें जो अदेव-असुर-होंगे उनका नाश 
करें, ( सत्यधमा ) सत्य धमसे राज्य करें, ( पावकः ) सर्वत्र 
पवित्रता करे, ( म्ढूय ) सबकी सुख देवे, ( अमीव-चातनः ) 
सब रोगोंकों दूर करनेका प्रबंध करें, इस तरह राज्यशासन 
करनेसे ( पुरु-प्रियः ) सब प्रजाजनोंको प्रिय बने । 


इस तरह विचार करके राज्यशासनकी विदाका ज्ञान पाठक 
विचारपूर्वक प्राप्त करें । 


>->लम>च्थ 5:54 % :0ए:-पछ०८-- ० 


(२) यज्ञकी तैयारी 


(कर, १-१३) मेधातिथिः काण्वः ( आप्रीसूक्त, अप्रिरूपा देवताः-) १ इध्सः सामैद्धोडपियाँ, २ तनूनपात्‌, ३ नराशंसः, 
४ इकः, ५ बर्दिः, ६ देवीद्वौरः, ७ उषासानक्ता, < दैेव्यों होतारों श्रचेतसौ, ९ तिख्रो देव्यः 


सरस्वतीछाभारत्यः, १० त्वष्टा, १९ वनस्पतिः, 


खुसमिझछो न आ वह देवों अग्ने हविष्मते 


मधुमन्त तनूनपाद्‌ यश देवेषु नः के 
नराशसमिह प्रियमस्मिन्‌ यज्ञ उप हये 
अग्ने खुखतमे रथे देवों इंठित आ वह 
स्तृणीत बहिराजुषग्‌ घृतपृर्ठ मनीषिण+ 
वि श्रयन्ताम्रतावुधों द्वारो देवीरसश्वतः 
नक्तोषासा खुपेशसाइस्सिनू यज्ञ उप छये 
ता सुजिह्ना उप हये होतारा दैव्या कबी 


इत्ठा सरस्वती मही तिस्रो देवीमेयोसुवः 


इह त्वष्टास्मश्रिय विश्वरूपमुप छये 
अब खजा वनस्पते देव देवेभ्यों हथिः 
स्वाहा यश कूणोतनेन्द्राय यज्वनों ग्रद्धे 


१२ स्वाहाकृतयः । गायत्नी । 


। होत/ पावक याक्षि च । . ९ 
। अद्या छणुहि वीतये २ 
। मधुजिह्न हविष्कतम्‌ रे 
। आखि होता मनुहिंतः ७४ 
। यत्राम्ग॒तस्य चक्षणम्‌ - ५९ 
। अद्या नून च यथ्टवे है 
। इदं नो वहिंरासदे ७ 
। यज्ञ नो यक्षतामिमम्‌ «८ 
। बहिं; खसीद्न्‍त्वाल्निधः ९ 
। अस्माकमस्तु केवल: 
। प्र दातुरस्तु चेतनम्‌ 

। तन्न देवों उप छये 


१० 
र१ 
श्र 


अन्वय३- है पावक होतः अमे ! सुसमिद्धः ( ल्‍वे ) हृविष्मते, देवान्‌ नः आ चह्द, यक्षि च ॥१॥ दे कवे ! (त्वं ) 
तनूनपात्‌ अद्य नः सधुमन्त यज्ञ वीतये देवेएु कशुदि ॥२॥ इंद भस्मिन्‌ यज्ञे प्रिय समशुजिह्नं हविष्कृतं नराशंस डपछये ॥३॥ 
दे जमे | ईकितः सुखतमे रथे देवान्‌ भा वह, (त्वं ) मलु्दितः होता भसि ॥७॥ दे सनीषिणः ! घृतपुष्ठं, बहिंः झालुबक्‌ 


कर. से. १, सू. १३ ] मेघाताथि ऋषिका दर्शन (१५ ) 


स्तृणीत, यत्र अम्ृतस्य चक्षण ॥७ा। अद्य नून॑ यएवे च, ऋतावृुधः असश्रतः देवी: द्वारः विश्रयन्ताम्‌ ॥६॥ सुपेशला 
सक्तोषासा अस्मिन्‌ यज्ञे उपहये, नः इदं बाहिं: भासदे ॥७॥ ता सुजिह्नो होतारा देव्या कवी उपहे, नः इसे यज्ञ यक्षताम्‌ 
॥4॥ इका सरखती मही तिस््रः देवी: मयोआुवः | भखिधः बहिं: सीदन्तु ॥९॥ अ्षग्नेय॑ विश्वरूपं त्वष्टारं इह उप छये। 
(सः ) केबलः अस्मा्क अस्तु ॥१०॥ हे देव वनस्पते [ देवेश्यः हविः अब सुत्ष, दुततुः चेतन प्रें अस्तु ॥३१॥ यज्वनः 
गृहे इन्द्राय यज्ञ स्वाहा क्ृणोतन । तत्न देवान्‌ उपहये ॥१२॥ 


अर्थ- हे पवित्रता करनेवाले ओर हचन करनेवाले भम्मे ! उत्तम प्रदी्त हुआ तू हवन करनेवालेके ऊपर कृपा 
करनेके लिये, सब देवोंको हमारे पास के आ और (उनके उद्देश्यसे ) हवन कर ॥१॥ हे बाद्धिमान्‌ अम्ने ! (तू ) शरीरको 
न गिरानेवाला है, अतः आज हमारे इस मधुर यज्ञ (के अन्न ) को ( देवोंके ) सबन करनेके लिये देवोंतक पहुंचा दे॥२॥ 
यहाँ इस यज्ञमें प्रिय मधुरभाषणी और हविकी सिद्धता करनेंवाले तथा मनुष्योंद्वारा प्रशंसित ( अश्निको ) में बुछाता 
हूं ॥३॥ है अम्ने ! प्रशेसित हुआ (तू) उत्तम सुख देनेवाले रथमें ( बिठकाकर ) देवोंको (यहां ) ले भा। (क्योंकि तू ) 
सानवोंका हितकतों ( और देवोंको ) छुलानेवाला है ॥४॥ हे छुद्धिमान्‌ छोगों ! घीके समान चमकनेवाले आसन € यहां) 
साथसाथ फैला दो, जहां अस्तका साक्षात्कार होगा ॥७| भ्ाज निःसंदेह यज्ञ करनेके लिये, सत्यको बढानेवाले, दूसरेके 
साथ मिले न रहते हुए, ये दिव्य द्वार खुल जायेँ ॥६॥ सुंदररूपवाली रात्रि और उषा (इन दो देवताओं )को इस यज्ञसें 
में बुछाता हूं, हमारा यह आसन ( उनके ) बैठनेके लिये है ॥७॥ उन उत्तम भाषण करनेवाले, ( दोनों ) याजक दिव्य 
कवियोंको में ( यहां ) छुलाता हूं, ( वे ) हमारे इस यज्ञको संपन्न करें ॥८॥ भूमि, सरस्वती और वाणी (ये) तीन 
देवताएं सुख देनेवालीं हैं, वे क्षीण न होतीं हुई आसनपर बैठे ॥९॥ प्रथम पूजनीय नाना रूपोंके निमोत्रा कारीगरकों 
यहाँ बुलाता हूं, वह फेवर हमारा ही होवे ॥१०॥ है वनस्पति-देव ! देवोंके लिये हृविरूप अन्न दो। दाताके लिये उत्साह 
प्राप्त होवे ॥११॥ याजकके घरमें, यज्ञशारासें, इन्द्रदेवताके लिये यज्ञ स्वाहा (करके ) करें। वहां देवोंको बुलाता 
हूं ॥१२॥ " 
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ते, सं, २६८, काठक ३८६, ११ का क्रम एकसाही हैं। इसालेये केवल इन आप्री-सूक्तोंका ही 


(१६ ) 


इकट्ठा अभ्यास करना योग्य होंगा। तथापि यहां हम इसी 
सूक्तके विषयमें अपने विचार लिखते हैं । 
9७ प के 
दवताआका ऋस 
आप्री-सूक्तोंमें देवताओंका क्रम सर्वत्र एकसा रहता है, जो 


निम्नलिखित प्रकार है-- 


[0 ५५ 


१ ससमिद्ध अग्नि१- प्रदीप्त प्रज्वलित अभि । 


२ तनूनपातू- शरीरको न गिरानिवाला, शरीरका घारक 
अभि । शरीरमें उष्णता रहनेतक ही ( तनू-न-पात्‌ ) शरीर 
गिरता नहीं । जब शरीरसे अप्ति चला जाता है, तब शरीर 
गिरता है । शरीरका कार्य इस तरह अभिका कार्य है। (तनून- 
पातु ) सूयेरूपा शरीरका पुत्र विद्युत्‌ अग्नि है और उसका पुत्र 
पार्थिव अग्नि है | इसलिये यह सूर्यका पोता है। 

हे नराशंस+$- मनुष्योद्धारा प्रशेसित, नेताओंकी जहां 
प्रशंसा होती है, नेताही जिसकी प्रशंसा करते हैं । 

8 इत्ठ:- (इंड:, इलः, इडा, इला ) प्रशंसा-योग्य, 
अग्नि, अन्न, प्रार्थनाका मंत्र । 

५ बहिं;- आसन, चढाई, दे । 

६ देवीः छार$- दिव्य द्वार । 

७ नकतोषासा- रात्री और उषा, उपाके पूवेका रात्रीका 
भाग । 

- < द्ैव्या होतारा- दिव्य होता गण | 

९ तिस्र: देवी- तीन देवताएं, ( १) इत्ठा-मातृभूमि, 
(१ ) सरस्वती-मातृसभ्यता और (३ ) मही ( भारती )- 
मातृभाषा ॥ 
१० त्वष्टा- कारीगर, रचना करनेवाला कममें कुशल। 
११ घनस्पति- औषधि, वनस्पति, साथ 
१५ स्वाहाकृति:- (ख-आ-हा ) अपने स्वामित्वके 
अन्द्र जो होगा, उसका समपण करना, यज्ञ करना | 
१३ इन्द्र-- प्रभु, स्वामी, इधर । 
इनमें प्रायः “ इन्द्र ” नहीं रहता और “ नराशंस' और 
'तनूनपात्‌ ? में से कोई एक रहता है । इस तरह दो देवता- 
ओके कम होनेंसे शेष ग्यारह देवताएं रहती हैं जो बहुत आप्री- 
. सक्तोंमें रहती हैं। 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


[ ऋ. सं. १, सू. १३ 


प्रात!]समय का वर्णन 


“ उषासानक्ता ” अथवा “ नक्तोपास्रा ” इस देवतासे 
यह समय ब्राह्म मुहृर्तके पश्चात्‌ भागका प्रतीत्त होता है। (नक्त) 
रात्रिके साथ ( उषा ) उषःकालका समय अर्थात्‌ जिस स्रमय 


में थोडीसी रात्रि भी है और उषा भी थोडीसी शुरू हुई हे, 


ऐसा जो समय है, उस समय यज्ञकी तैयारी करनेका कार्य शुरू 
होता है । ये सब मंत्र इस समयके कार्यके सूचक हैं | (मंत्र७) 


द्वारोंदा खोलना 


इस समय दिव्य द्वार, यज्ञ-शालाके दवर खोले जाते हैं । ये 
दिव्य द्वार हैं क्योंकि इन द्वारोंमेंसे अन्दर आकर यज्ञमें मनुष्य 
संमिलित हो सकते हैं । यज्ञही सबसे परम श्रेष्ठ और उत्तम 
कमे हैं। इन द्वारोसे अन्द्र आकर यज्ञ करना संभव है इस- 
लिये इस पवित्र यज्ञके कारण ये द्वार भी पविन्न ही हैं। पवितन्न 
यज्ञतक पहुंचानेवाले द्वार दिव्यद्दी हो सकते हैं। ( मं. ६ ) 
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ज्ञाना दृव्य हाताआका बुलाना 

( कवी दैव्यो होतारो ) ज्ञानी दिव्य होताओंकी बुलाया 
जाता है। ये ( सु-जिह्ी ) उत्तम मीठी जबानवाले, उत्तम 
वक्ता होते हैं । ये आते हैं और यज्ञकों यथायोग्य रीतिसे सिद्ध 
करते है । ( मं. ८ ) 

अग्मिको प्रदीत्त करना 

ये ऋत्विज्‌ यज्ञशाल्ममें आते हैं और अम्रिको ( ससमिद्ध ) 
उत्तम रातिसे प्रदीप्त करते हैँ | क्योंकि प्रदीप्त ओर प्रज्वलित 
अभिमेंही हवन किया जाता है। जिसकी ज्वालाएं होती हैं उस 
अ्निमेंह्ी हवन द्वोता है । यही अपि ( पावकः ) पविन्नत्ता 


करता है और यजन करने योग्य द्वोता है । ( मं. १ ) 


4 ०. पु [4 ॥७ पे 
शरारका न गरानवाला 

मनुष्य तथा अन्य प्राणीके शरीर उसमें अभि रहनेतक, 
उनमें उष्णता रहनेतकही कार्य करते हैं, चलसा फिरना आदि 
सब कम शरीरमें उष्णता रहनेतकही हो सकते हैं | उष्णता 
चली गयी, शरीर ठंडा हो गया, तो यह शरीर मुद्दा बनता है 
पु [न 'प .' डे ० रे रे 
ओर कोई काये करनेमें समये नहीं होता । इसलिये अभिको 
€ तनू-न-पात्‌ ? शरीरको न गिरानेवाला कहा है। संपूर्ण 
विश्वमें अमिका यही कार्य है। सबको यथ[स्थानमें रखकर असण 


करानेवाला अम्निद्दी है। ( मं. २ ) | 


(१८) ऋग्वेदका खुचोध भाष्य [ऋ. से. १, सू, १४ 


शेप मंत्रोके अर्थोसे सूक्तका साव स्पष्ट हो सकता है। अतः हवन करनेवाला, ( तनू--न-पात्‌ ) शरीरकी न गिरानिवाला, 
प्रत्येक मंत्रके स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है | प्रायः हरएक दरीरधारक, ( कविः ) ज्ञानी, ( नराशंसः ) मलुष्योद्वारा प्रशे- 
आप्री सुकके मंत्रोंमें देवताएं इसी ऋमसे होती हैं, और वर्णन सित, ( मधुजिहः ) मधुरमाषी, माठी जवानबाछा, (हविष्कृत्‌) 
के पद भी ऐसेही रहते हैं । अन्न सिद्ध करनेवाला, ( मनुः-हिंतः ) मानवॉका द्वितकतो, यें 
अग्निका वर्णन पद विचार करने योग्य हैं। ये ग्रुण मानवेंकीं भपने अन्दर 

( पावकः ) पवित्रता करनेवाला, ( होतः ) घुलनेवाला, या बढाने चारिये | 


नलजजनन. 





| 0 रे 
(३) हिंसाराहित कमे 
(ऋ. सं. १११४ ) सेधातिथिः काण्वः । विश्वे देवाः (विश्वेदेंवेः सद्दितोडमिः:)। गायत्री |: 


देवेभियांहि याक्षि च १ 


देवेभिरग्न आ गहि २ 
आदित्यान्‌ मारुते गणम्‌ रे 


ऐेमिस्मे ठुवो गिरो विश्वेमिः सोमपीतये | 
आ त्वा कण्वा अहूपत ग्यरुणल्ति विप्र ते घधिय/ः । 
इन्द्रवायू बुहस्पाति मित्राज्ि पूर्ण सगम्‌ । 
प्र वो ख्रियन्त इन्दवों मत्सरा माद्यिष्णवः । द्वप्सा मध्वश्चमूषद्‌ः 
ईंछते त्वामवस्यवः कण्वासों वृक्तवर्हिषः । हविष्मन्तों अरंकृतः 
घृतपूष्ठा मनोयुजों ये त्वा वहन्ति चह्यः । आ देवान्त्सोमपीतये 
। 
॥ 
| 


08 


ये यजत्ना य इंड्यास्ते ते पिवन्‍्तु जिहया मधोरग्ने वषद्कूति 
आकों खूर्यस्य रोचनाद विश्वान्देवाँ उपचुधः 
विश्वेभिः सोस्यें मध्चग्त इन्द्रेण वायुना 


प्‌ 
द 
तान यजज्ों ऋताचुधोड5ग्ने पत्लीवतस्क्रधि मध्य सुजिह् पायय. ७ 
् 
है 


विप्रो होतेह वक्षति 
पिया मित्रस्य घामसिः १० 


त्वं होता मनुहितो 5ग्ने यशेषु सीद्सि । सेम नो अध्चरं यज्ञ ११ 
युक्ष्वा ह्यरूपी रथे हरितो देव रोहितः | तामिदेवों इहा वह ११ 


अन्चय -- हे भप्े ! एमिः विश्वेमिः देवेमिः सोमपीतये झायाहि। ( शस्साक ) छुवः गिरः च ( ःइणुहि ) । 
यद्ति च ॥१॥ हे विम्न जसे | कण्वाः त्वा जा महूषत। ते घियः ग्रृणन्ति | देवेसिः आ गद्दि ॥२॥ (हे जमे ) इन्ध- 
वायू बृहस्पति मिन्नाम्नि पूषणं भगे आदित्यान्‌ मारुते गणं ( यक्षि ) ॥३॥ चमूषदः सत्सराः मादयरिष्णवः हृष्साः सध्वः 
एनदृवः वः प्र स्ियन्ते ॥४॥ हविष्सल्तः सलरंकृताः वृक्तवहिंष: अवस्यवः कण्चासः त्वाँ ईछते ॥ण॥ (दे अपने ) ये घतपुष्ठाः 
मनोद्ुजः वहुयः त्वा वहान्ति, ( तेः ) लोसपीतये देवान्‌ आ( वह ) ॥६॥ हे अमे | तान्‌ यजन्नान्‌ ऋताबृधः ( देवान्‌ ) 
पत्नीवतः कृधि । हे सुजिलह्ृ ! मध्वः पायय ॥७॥ हे अमे ! ये यजन्नाः, ये इंड्याः, ते ते वषट्कृति मधोः जिह्या पिबन्तु 
॥«॥ विप्रः होता उपर्ुंधः विश्वान्‌ देवान्‌ सूयेस्थ रोचनात्‌ इृद्द जाकीं वक्षति ॥९॥ हे जप्ले | ( त्व॑ ) विश्वेमिः ( देवेः ), 
इन्द्रेण, वायुना, मिन्रस्य ध्यमिः सोम्य मधु पिच ॥१०॥ हे अमे ! सजुर्दितः होता त्वं यज्ेप्र सीदुलि । सः (लव) नः 
इस अध्चर यज ॥११॥ हे देव | मरुषीः हारितः रोहितः रथे युक्षदद्दि | तामिः देवान्‌ इह भा वह ॥१ रा] 


अथे-- हे जले । इन सब देवोंके साथ सोसपान करनेके लिये ( यहां ) क्ाजो, ( हसारी ) पूजा (और प्रा्थनाके ) 
शब्द ( सुन लो । जोर इस ) यज्ञकी पूर्तता करो ॥१॥ हे ज्ञानी अप्ते ! कपव तुझे बुर रहे हैं । तेरी दाडकी ८ क्‍या 


(१५, ) 


तेरे क्मोंकी ) प्रशंसा कर रहे हैं । ( अतः ) देवोंके साथ यहां जाओ ॥२॥ इन्द्र, वायु, बृहस्पति, मित्र, अपन, पूषा, 
भग, ( द्वादश ) आदित्य और ( उनचास ) मरुतोंका समूह ( इन सबको यहां बुलाकर इनके डिये बज्ञन कर ) ॥३॥ 
पात्रमें रखे आनन्दव्धक, उत्साह बढानेवाले टपकनेवाले मधुर सोमरस यहां ज्ञापके लिये भरे रखे हैं ॥४॥ भन्न सिद्ध 
करनेवाले, अलंक़ृत हुए, ( भापके लिये ) भासन फैलानेवाले, अपनी सुरक्षाकी इच्छा करनेवाले ये कण्व तेरी स्तुति गाते 
हैं ॥७॥ ( हे जमे ! ) जो घी ( छगानेके समान तेजस्वी ) पीठवाले, मनके ( इशारेसे ) जोते जानेवाके रथको ढोनेबाले 
-( तेरे घोड़े हैं उनसे तू ) सोमपान करनेके लिये देवोंकी (यहां ) छे शा॥६॥ हे भप्ने! यज्ञ सिद्ध करनेवाले कोर 
सल्यकी वृद्धि करनेवाले ( देवोंको उनकी घस- ) पत्नियोंके साथ मिला दो भौर दे उत्तम जबानवाले ( मधुरभापणी देव ! 
उनको ) मधुर सोमरस पछाश्ो ॥७॥ हे झप्ने ! जो याजक हैं और जो स्तुति करने योग्य देव हैं, वे ( सब देव ) बषद्‌- 
कार ( से यज्ञका ) कम होनेके समय सधुर रसका अपनी जिह्लासे पान करें ॥4॥ ज्ञानी याजक उपःकालूमें जागनेवाले 
सब देवोंको सूर्यके प्रकाशसे यहां ले आता है ॥९॥ दे अग्ने ( ते) सब देवों, इन्द्र, वायु ओर मिन्नकी सब विभूतियोंके 
साथ मधुर सोमरस पी ॥१०॥ हे अपने ! मुष्योका द्वितकतों जाजक तू यज्ञोंसें बैठता है। वह (तू) हमारे इस यज्ञका 
यजन कर ॥११॥ हे देव अमे! गतिमान्‌ ढोनेवाली छारू धोडियाँ पने रथको जोड । उनकेद्दारा देवोंकों यहाँ ले आ॥१२॥ 


ऋ, मं. १, स्‌. १४ ] मेघधातिथि ऋषिका दशन ; 





बार कहा है-- 


एमिः विश्वेभिः देवेशि। आ याहि । ( १) 
हे अपने | देवेमिः आा गहि। (२) 
ये त्वा वहन्ति (तै:) देवान्‌ आ ( चहः )। ( ६ ) 
विप्रः विश्वान्‌ देवान्‌ इह वक्षति | ( ९ ) 
' रथे रोहितः युक्ष्व | ताभिः देवान्‌ इह भा वह । (१२) 


मंचोंमें कण्वोंका नाम 

इस सूक्तके दो मन्त्रेमि “ कण्चाः, कंण्वासः ' ये पद 
हैं। पूषे सूक्तमें ' नवीयसा गायत्रेण स्तवानः |! (कऋ० 
१/१२॥११) नये गायत्री उन्दके स्तोत्रसे आमको स्तुति की 
जाती है ऐसा कद्दा है। और इस सूक्तमें- 

कण्वाः त्वा आ अट्टूषत । (१) 

कण्यासः त्वां इंछते | (५) 

* कष्व तेरी स्तुति करते हैं * ऐसा कहा है। इस सूक्तका 
ऋषि ' भेघातिथिः काण्वः ! है अर्थात्‌ यह कप्व गोत्रमें 
उत्पन्न है, अतः इसका गोत्रज नाम “कण्व! है । हमारें गोत्रज 


अम्नि अपने रथकी लाल घोडियाँ जोतता है ओर उस र॒थमें 
सब देवोकी बिठलाता और यज्ञभूमिपर छाता है । छाकर 
उनको आसनोंपर बिठलाता ओर उन सबको सोमरस पिलात 


२ 3३ अआ5 ।० पे कल ० पा सुर े ३ 8 5७ 
हं आर वे उससे सोम पीते भी हैं । पूर्र सत्तम भा दवाका 


सब कण्बऋषि अभिकी स्तुति करते आये हैं, ऐसा यहां इसका 
आशय दीखता है। “ कण्व ! पद्‌ “ कण्‌ ? धातुसे बनता है। 
* कण ? घातुका अथ कराइना है। जो कराहता हुआ चिह्कता 
है वह कण्व है। जो दुःख कराइता है वह कप्व है। यह अर्थ 
लेकर “ कण्वाः त्वा आ अहषत। कण्वासः त्वा 
इंछते। ! इनका अर्थ दुःखसे त्रस्त हुए भक्त लोग तेरी स्तुति 
यथा उपासना करते हैं ऐसा भी होना संभव है। पर पूर्व सुत्तमें 
जो “ नया गायत्री छन्दका सूक्त * करनेका उल्लेख है उसके साथ 
इसका संबंध देखनेसे यहां कण्व पद गोत्रवाचक प्रतीत होता है। 
पाठक इसका मनन करें । 


देवोंकि साथ आना 


अमिका देवांकी अपने साथ लेकर आना इस सूक्तमें कई- 
नह 


यज्ञ लानेका वर्णन है। अग्निक्री घोडियाँ उसकी ज्वालायें या 
उषाकी किरणें मानी जायगी तो यह वर्णन केवल काल्पनिकही 
मानना पडेगा। यदि आपका रथ सत्य रथ है ऐसा मानना - 
होगा, तो इन देवताओंकी छोटी छोटी मूर्तियां थीं ऐसा मानना 
पडेगा, पर वेसा साननेपर उनको सोमरस पिलाना संभव 
नहीं होगा । 


इसलिये यज्ञभूमि यह कर्मभूमि है ओर यह मनुष्य शरीर 
अभिका रथ है, इसमें दस इंद्वियाँ दस घोडे हैं, सब देव इस 
घरीररूपी रथमें यथा स्थान बैठे हें, और अन्न तथा रसका 
भाग भी यथायोग्य रीतिसे ये सब देव सेवन करते हैं। पेट्)ं 
जाठर अग्निमें डाली आहुतियाँ सब शरीर स्थानीय देंवोंके पास 
योग्य रीतिसे पहुंचती हैं । और यहां शतसांवत्सरिक यज्ञ चद 


(१०) 


रहा हैं, यह अग्नि ( शारीरिक उष्णता ) यहांका मुख्य याजक 
डे ८ $ र५ ल्‍ है. हि 
अमि दे । इत्यादि सत्य वर्णन यहां दे ऐसाही मानना योग्य है। 
मनुष्य जीवन एक महान यज्ञ है और यह यज्ञ प्रत्यक्ष ही दे। 
बैक. 
चज्ञम दवगण 


कि यज्ञ्मं सब देवतागण यथास्थान विराजमान ई 
इन्द्र ) मन ६ जो देवोंका राजा है, ( वायु ) मुख्य प्राण ढँँ, 


( बृहरर॒वति ) वाणी ओर ज्ञान है, (मित्र) नेत्र है, (अभि) , 


जाठर अम्रि, उप्णता और वाणीका प्रेरक शारीर अम्रि दै, 
(पूप्रा ) पोषक अज्लसाग, (भंग) भाग्य, शोसा, ऐश्वर्य 
( आदित्य ) द्वादश महिने, कालके अवयब हैं, ( मारुत गण ) 
प्राण और उपग्राण, नाना जीवन शक्तियाँ ( पत्नीवतः ) इन 
को प्रेरक शक्तियाँ इस तरह ये सब देव यहां रहते हैं। 


टविप्याजश्का भोग करते है और आनन्द प्राप्त करके प्रसन्न होते 
हैं। पाठकोंकों मननद्वारा इन देवताओंकों जानना योग्य है । 
सोमरस देवोंका अन्न 
सोमरस ही देवोंका अन्न दे। इस विपयमें कहा है- 
अज्न थे सोमः | (श, ३९१८; ७।२३२॥११) 
देवानां परम अज्न॑ यत्सोमः। ( ते. ब्रा, १॥३३।२) 
एतद्ट परम छन्नायं यत्सोम; । ( की, १३॥७ ) ल्‍ 
एप चे सोमो राजा देवानां न्न । ( झ. १।६।४५ ) 
“यह सोमरस देवोंका अन्न है।” पूव आध्रीसूक्तमें ( ऋ, 
११३११ में ) वनस्पतिसे अज्नकी प्रार्थना की है- 
है बनस्पते | देवेश्यों हवि! यवसुज | (ऋ, १११३॥११) 
इसका हेतु रप्ट दे कि देवॉका अन्न वनस्पतिसे मिलता हैं। 
“ ओपधिश्यो5ज्न ' ऐसा ते. उपनिपद्ने भी कहा है। इस 
सबका आशय यही है कि वनस्पतिसे अन्न प्राप्त द्वोता दे। 
जो देवोकी देकर मानवॉको सेवन करने योग्य है। 
सोमके गुण 
इस सूक्तमें सोमके निम्नलिखित ग्रुण कहे गये हैं । 
१ इन्दुः- तेजस्वी रस 
२ मत्सरः- आनन्द्‌ कर, मद कर 
३ मादयिप्णुः- उत्साइवधेक, सद बढानेवाला 
४ द्वप्सः- बूंद बूंद बूनेवाला, छानकर तैयार द्वोनेवाला 
५ म'छुः- मधुर 
१ चमूपदू- पाश्में जो रखा जाता है 


्‌ 
ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


[ऋ. म॑. १, सू. १४ 


७ सोम्य मधु- सोमवर्छका मधुर रस 
सोमव्लीका रस ननिकाछा और छाना जाता है, वह्द पात्रोंमें 
भरा जाता है। वह मधुर है और दप तथा उत्साह बढने- 
वाला है। यही आर्योका मुख्य पेय था। 
घोड़े 
घोंडे किस , तरह पाले जांय और रथके साथ जोतरनेवाले 
बोडे केसे हों, इस विपयमें इस सूक्तमें अच्छे निर्देश दं देखिये- 
चृतपृष्ठाए- घी लगाये समान घोडोंकी पाठ तेजस्वी द्दो। 
मनोयुजः- इशारे मात्रस वे जोते जांय आर केवल 
इशारेसेहदी चलते रहें, ऐसे शिक्षित घे।डे 
३ चह्यः- ढोनेमें, भार ढोनेमें हों, अभिके समान 
तेजस्वी हैं । यद्द अभिवाचक्र पद घोडोंके लिये प्रयुक्त हुआ है। 
४ अरूषी- चपछ, लाल रंगवाला, 
ण हरितः- तेज चलनेवाले पौले रंगवाले घोडे, 
७ रोहितः- लाल रंगवाले । 
ऐसे घोडे रथकोी जोतनेके लिये उत्तम शिक्षित होकर 
तैयार रदे। ' रथे रोहितः युक्ष्व ” (मं. १९) रथर्मे 
लाल रंगवाले घोडे जोतो; जो इशरिेसे चलनेवाले हों। ऐस 
घोडे रथमें वेठनेवालेकों सुख देंगे ॥ 
इस र॒थमें अप्रेके साथ सब देव बैठते थे ओर इन सबको 
येह्दी घोड़े खींचकर लाते थे। इस सूकतमें तृतीय मंत्रमं सात 
देव, बारह आदित्य और मरुद्रण ४९ गिनाये हें, मरुतोंके 
पाश्चवरक्षक १४ मिलकर ६३ होते हैँ। अर्थात्‌ ये ८२ अथवा 
कमसे कम ६८ देव तो हुए । इनको रथमें विठलानेके लिये 
रेलके बडे डब्येके समान बडा भारी रथ होगा और इसको 
खींचनेके लिये कितने घोडे लगेंगे इसका पता नहीं। इसलिये 
इस सूक्तमें वर्णित रथ इस शरीरको माननाही युक्तियुक्त है 
क्योंकि यद्वां सब देवताएं हैं ओर इसके दस घोड़े जोत हैं 
और ये इस रथको खींचते भी हैं। 
थे घोडे उत्तम शिक्षित हों, तथा तेजस्वी और चपल भी 
हों, अपना कार्य करनेकी क्षमता भी इनमें हो। 


विप्र अग्नि 
इस सूकतमें अम्नेको £ खिप्र * अर्थात्‌ विशेष प्राज्ञ या 


ज्ञानी कहा है | अम्रिके मंत्रोंमें आदरी ब्राह्मणके गुण ऋषि 
देखते हैं ऐसा हमने मधुच्छन्दा ऋषिके दशनमें ( पृष्ठ ३५ पर) 


हो 
९ 
थ्‌ 


ऋ. स॑. १, सू. १५ | 


कहा दे। वही यहां इस पदसे स्पष्ट होता है। ( उजिह्न ) 
उत्तम मीठी जवानवाला, मीठा सापण करनेवाला, यह पद भी 
विद्वानका द्वी वणेन करता है। 
: देवोंके लक्षण 

इस सूकतमें देवोंके लक्षण जो आये हैं वे विशेपही मनन 
करने योग्य हें--- 

१ यजन्ना+- सतत यज्ञ करनेवाले, याजक। प्रशस्त कर्म 
करनेवाले, ४ 

२ इंड्या:- प्रशंसा करनेहे लिये योग्य, 

३ उषलदुधः- उपः्कालमें जागनेवाले, उपःकालमें उठकर 
अपना काये झुरू करनेवाले, 

8 होता- हृवन करनेवालू,, देवताओंको बुलनेवाला, 

ण्‌ मनुहिंतः- मनुष्योंका द्वित करनेवाला, जनताका हित 
करनेमें तत्पर, 

६ ऋताबुधः- सत्ममा्गके वढानेवाले, 

७ पत्नीघ्रत:- गहस्थाश्रमी | 

ये गुण मनुष्योंकों अपनाने योग्य हैं, मनुष्य उषःकालमें 
उठ, हवन करें, जनताकाद्दित करें, इसीलिये नाना प्रकारके 
कमे करें । 


१० 
उपासकाक लक्षण 
इस सूक्तमें उपासकोके भी छक्षण कहें हैं वे भी मननके 
योग्य है--- 


१ कण्याः- आते, दुःखसे त्रस्त, अपने दुःखकों जानने, 


पे ७०० ७ हलक ३७ ३७ को 
वाले ओर उनकी दूर करनेके इच्छुक, दुःखसे मुक्त होनेके 


'मार्मकों जाननेवाले, ज्ञानी जन, 


( १३ ) 


भैचातिथे ऋषिका दशने 


चन 


९ चक्‍त चहिप+- आसन फेलाकर उपासना करनेफे 
लिये तत्पर, 

३ हृविष्मन्त+- हृविष्य अन्न तैयार 
सम्रपेण करनेवाले, 

8 अरंकृतः- अलंकझृत हुए, सजे हुए, अपना कम पूर्ण 
रूपसे सिद्ध करनेवाले, सुंदर रीतिसे अपना कतेव्य करनेवाले, 

ए अवस्यच४- अपना संरक्षण करनेके इच्छुक, अपनी 
सुरक्षा करनेमें तत्पर, 

ये उपासकोंके लक्षण भी वोधप्रद हैं। ये अपनाने योग्य हैं। 

अध्वर 

यहां * अध्चर ? नामक यज्ञका वर्णन है। अध्वर वह कर्म 
हैं कि जिसमें हिंसा, कुटिलता अथवा तेढापन बिलकुल नहीं 
होता । मनुष्यको ऐसे ही कमे करने चाहिये। देवोंके सामने 
अकुटिछ्ठ कम ही करना हैं । 

देवोंके कार्य 

तृतीय मंत्रमें कुछ देवोंके नाम गिनाये हैं । ( इन्द्रः ) शत्रु- 
नाश करनेवाला, ( वायु: ) गतिमान, प्रगति करनेवाला, 
( बृहस्पति: ) ज्ञानी वक्‍ता, ( मित्र: ) द्वितकतों, (अप्निः) 
प्रकाश देनेवाला, मार्गदर्शक, ( पूपा ) पोषण करनेवाला, 
( भगः ) ऐश्वयेवान, ( आदित्य! ) लेनेवाला, धारणकतो, 
( मारुतोंगणग: ) संत्रसे रहनेवार। । मनुष्योंकों इन गुणोंकों 
अपनाना चाहिये | जिससे उनमें देवत्वका विकास होगा। 

इस तरह सूक्तका मनन करके बोध लेना उचित है । 


करके उसका 


हक _-“4 है ४“ 


५ (४) दुर्दभ्य बल 


(ऋ. मं. ११५) मेघातिथिः काण्वः । [ प्रतिदेवत ऋतुसहितम्‌>] १ इन्द्रः, २ मरुतः, ३ त्वष्टा, ४ क्षम्मिः, 
५ इन्द्रए, ६ मित्राचरुणी, ७-१० द्वविणोदाए, ११ अख्िनों, १२ अप्लिः । गायज्नी । 


इन्द्र सोम पिच ऋतुना55 त्वा विशन्त्विन्द्चः । 
मरुतः पिवत ऋतुना पोत्नाद्‌ यज्ञ पुनीतन 
अभि यज्ञ ग्रणीहि नो ग्नावो नेएः पिच ऋतुना । 
अंग्ने देवों इहा वह सादया योनिषु च्रिषु 


वराह्मणादिन्द्र राधसः पिया सोमग्तूरनु 


मत्सरासस्तदोकस+ १ 
। यूय॑ हि छा छुदानवः २ 

त्वें द्वि रत्नथा आखे ३ 
। परि भूप पिब ऋतुना 8 
। तवेद्धि खब्यमस्तृतम ५ 


| 


ः 
ह 


(१०) / ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य [ ऋ. मे. २, सृ. रे 


7 खडे हट मिनत्नावरुण दूललभम्‌ । ऋतुना यज्ञमाशाथे... «४ 
 द्रविणलो आवहस्तासों अध्चरे । यज्लेषु देवमीव्टते ७ 

दा ददातु नो बसूनि यानि श्टण्चिरि.._.। देवेघु ता वनामहे ८ 

दा पिपीपति जुहोत प्र च तिष्ठत । नेष्टाइठुभिरिष्यत्त ९ 
तुरीयमतुमिद्रंविणोदी यज्ञामदे । अध समा नो ददिभिंव १० 

अश्विन्ा पिवतं मधु दीचग्नी छुचित्ता । ऋतुना यज्ञवाहला. ११ 

गाहपत्येन सन्त्य ऋतुनता यश्नीरासि । देवान देवयते यज १९ 


अन्चय:-- है इन्द्र ! ऋतुना सोम पिव | इन्द॒वः त्वा भा विशन्तु | तदोकसः मत्सराः ॥१॥ दे सरुतः ! पोन्नात्‌ 
ऋतुना पिवत | यज्ञ पुनीत । दे सुदानवः ! दि यूय स्थ ॥२॥ हे झावः नेष्टः ! नः यज्ञ झ्मि ग्रणीहि। ऋतुना ( सोम ) 
पिब । हि लव रत्नथाः झसि ॥३॥ हे अमे ! देवान्‌ इद भा वद | त्रिपु योनिएु सादय । परि भूष । ऋतुना पिव ॥५॥ दे 
इन्द्र |! ब्राह्मणात्‌, राधसः, ऋतून्‌ अनु, सोम पिव | हि तव इत्‌ सख्ये अस्तृतम्‌ ॥०॥ दे धघृतब्नता मित्रावरुणा !' युव॑ 
ऋतुना, दूकमम दक्ष यज्ञ आाशाथे ॥६॥ द्वाविणल: आवहस्तासः अध्वरे यज्ञेपु ( च ) द्वरविणोदाः देव ईंछते ॥७॥ द्वविणोदाः 
नः चसूनि ददाठु, यानि श्ण्विरे, ता देवेषु बनामहे ॥|८॥ द्वविणोदाः नेट्टात्‌ ऋतुमिः पिपीषति, ( क्षतः दे याजकाः 2) 
इष्यत, जुद्दोत, च प्र तिष्ठत ॥९॥ हे द्वविणोदः | यत्‌ ऋतुमिः त्वा तुरीय यजामहे। अध, नः ददिः भव सम ॥ह०॥। 
दे दीययमी झुचित्रता ऋतुना यज्ञवाइसा आशिना ! मु पिवतम्‌ ॥११४ हे सन्त्य ! गाईपत्येन ऋतुना यज्ञनीः झसि। 
देवयते देवान्‌ यज ॥१२॥ 


अर्थ-- है इन्द्र ! ऋतुके अनुकूल सोमरसका पान करो । ये सोमरस तेरे अन्दर प्रविष्ट हों । वह्दी घर इन आनन्द- 
वर्धक सोमरसोंका है ॥१॥ हे मरुतो ! पोतृनामक पात्रसे ऋत॒ुके साथ ( सोमरस ) पीभो ! हमारे यज्ञको पवितन्न करो । दे 
उत्तम दान देनेवाले ( मरुतो ) | तुम वैसेही ( पवित्रता करनेवाले ) हो ॥२५॥ दे पत्नीसह्िित प्रगतिशीरू याजक ! हमारे 
यज्ञकी प्रशंसा कर । ऋतुके झनुसार ( सोमरसका ) पान कर । तू रत्नोंका धारणक्तो हे ॥३॥ दे अम्ले ! अपने साथ देवों 
को ले भा । तीनों स्थानोंपर ( उनको ) विठछा । ( उनको ) अलंकृत कर। और ऋतुके अचुसार ( सोमरसका ) पान कर 
॥४॥ है इन्द्र ! त्राह्मणके पाससे, उसके पात्रसे, ऋतुके अनुसार, सोमरस पी । क्योंकि तेरी मिन्नता कट्टट है ॥५॥ दे 
नियमोंके पान करनेवाले मित्र और वरुण देवो ! तुम दोनों मिलकर, ऋतुके अनुसार, दुर्दमनीय बलू बढानेवाले यज्षको 
सिद करते हैं ॥६॥ धन प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले द्वाथमें सोम कूटनेके पत्थर लेकर यज्ञमें भौर प्रत्येक कममसें धन 
देनेवाले देवकी स्तुति गाते हैं ॥७॥ घन देनेवाल देव हसें वे अनेक धन देंवे, कि जिन ( धनोंका ) वर्णन हम सुनते भाये 
है। वे धन हम देवोंकोहदी ( पुनः ) क्षपेण करेंगे ॥८॥ धन देनेवाला देव नेट्ट्संबंधी पात्रसे ऋतुके अनुसार ( सोमरस ) 
पीनेकी इच्छा करता हे। ( इसलिये दे याजको ! ) वहां जाभो, हवन करो, झौर पश्चात्‌ (वहांसे ) चले आशक्षो ॥९॥ 
दे धनके दाता देव ! जिस कारण हम ऋतुणोंके अजुसार तुझे चतुथे भागका अर्पण करते हैं, उस कारण हमारे लिये तू 
धनका दान करनेवाला हो ॥१०॥ हे तेजस्वी झुद्ध कम करनेवाले, ऋत॒ुके अनुसार यज्ञ करनेवाले अश्विदेवो | इस मधुर 
सोमरसका पान करो ॥११॥ हे फलदाता देव ! तू गाहपत्यके नियमोंके अनुसार ऋतुके अनुकूल रहकर यज्ञ करनेवालका 
है, जत्तः देवत्व प्राप्तीकी इच्छा करनेवालेके लिये देवोंको हृविभाग पहुंचा दे ॥१२॥ 





ऋतुओंके अनुकूल व्यवहार इष्यत ! (मं. ९), ऋतुमिः यजामहे ! (मं. १०), 
५ इस सक्तमें ऋतुके साथ रहकर कार्य करनेका सुख्य संदेश. ऋतुना यज्ञनीः आखि ! (मं. १२), ' ऋतुना दूत्ठभं 
६$। ' ऋतुना पिच ! ( मं. १,३-४), ' ऋतुना पिवत ” दक्ष यज्ञ आशाये ! ( मं. ६) अथात्‌ ऋतुंके साथ रक्षपान 
( मं. २,३११)  ऋतून्‌ अज्भु पिच ! (मं. ५) ' ऋतुमिः करो, ऋतुओंके अनुकूल रसपान करो, ऋतुओंके साथ जाओ, 


पक, मे. २, सू, १७ ] 


ऋतुओके साथ यज्ञ करते हैं, ऋतुके अनुकूल यज्ञ चलनिवाला 
तू हो । ऋतुके अनुकूल रहनेसे दुदंमनीय वल बढानिवाला यज्ञ 
होता है। 
इनमें सबसे अन्तिम मन्त्रभाग बडा महत्त्वपूर्ण हैं। 
9० 
न दबनचाला बल 


“हल्ठभे दक्ष ' दुदंमनाय अथात्‌ न दबनेवाला बल 
मनुष्यको प्राप्त करना आवश्यक है । यह बल तब प्राप्त होगा 


जब मनुष्य ' ऋतुना यज्ञ आश्ाथे” ऋतुओंके अनुकूल _ 


अपने कम करता रहेंगा । यह महत्त्वपूण संदेश इस सूक्‍तने 
दिया है | मनुध्य वल वढाना तो चाहता है, पर ऋतुके अनुकूल 
अपनी दिनचयो करना नहीं चाहता । अतः उसको सिद्धि नहीं 
मिलती । 

वर्षम वसंत ग्रीष्म वषी शरत्‌ हेमनत और शिशिर ये छः 
ऋतु हैं, मानवी आयुधष्यमें वाल, कुमार, युवा, परिद्दान, इृद्ध 
और जीणे ये छः ऋतु हैं । दिनमें भी उषःकाल, उदयकाल 
मध्यान्द, अपराह, सायंकाल ओर रात्नी ये ऋतु हैं| इस तरह 
ऋतु स्थानस्थानपर काल विभागके अन्द्र विद्यमान हैं। 
इनके अनुकूल अपना काय करना चाहियें। खानपान, 
कपडेलत्ते, आचार व्यवद्दधार, आराम और विश्राम ऋतुके 
अनुसार करनेसेह्दी मनुष्य उन्नत हो सकता हैं । इसका बल 
चढना होगा तो उसके योग्य ऋतुचयासेह्ी चढ़ सकता है। 
अतः न दबनेवाला बल बढ़ाना हें यद्द ध्यानरमें धारण करके 
ऋतुके अचुसार अपना आचार करना मनुष्यके लिये योग्य हैं । 


इस सूक्तमें ' सोमपान !का विषय हैं इसलिये वह ऋतुकें 
अनुसार पीना ऐसा कहा है | अथात्‌ सोमरस दूध, दद्दी, सत्त, 
शहद आदिके साथ पीया जाता हैँ | जिस ऋतुमें जैसा पीना 
योग्य द्वोगा, वेसा पीना चाहिये जिससे वह बल बढाकर द्िंत 
करेंगा। अन्यथा वैसा छाम नहीं होगा । 
इस सूक्तमें सवेत्र ऋतुके अनुसार सोम पीनेकाही उल्लेख है 
ऐसा भी नहीं है, देखिये-- 
ऋतुमिः इृष्यत, प्रतिष्ठत | ( मं. ९ ) 
ऋतुलसिः यजामद्दे ।( मं. १० ) 
“ ऋतुना यज्ञनीः असि ॥ ( में. १२ ) 


ऋतुओंके अनुकूल चले, रहो ) ऋतुओंके अनुसार यज्ञ 


मेघातिथि ऋषिका देशन 


(१३) 


करते हैं । ऋतुके अनुसार यज्ञ चलानेवाला हो। इत्यादि वचन 
मनुष्यको सर्वसामान्य आचार व्यवहारकी सूचना दे रहे हैं । 
मनुष्यकों अदम्य बल प्राप्त करना है वह ऐसे ही आचारसे 
प्राप्त द्ोगा। 

इस सूक्तमें ' इन्द्र, मरुत्‌, त्वष्टा, अम्रि, मित्र, वरुण, द्ववि- 
णोदा, अश्विनों ? इन देवताओंका वर्णन है। 


देवताके गुण 


(७७ ४८ 


इस सूक्तमें देवताओंके कुछ गुण दिये हैँ वे मनन करने 
योग्य हैं- 

२ खुदानवः ( सु- दानु: )5 उत्तम दान करनेवाला, देने 
योग्य दान सत्पात्रमें देनेवाला। 

प्रायः देव दाता होते हैँ, पर यहां ( सु-दानु ) उत्तम दाता 
होनेका वर्णन हैं। केवल दातृत्वकी भपेक्षा उत्तम दातृत्व 
निःसंदेह प्रशंसाके योग्य है 

२ रत्नथा- रत्नोंका घारण करना । यह पद अमिके 
( १।१॥१ में ) मंत्रमें अग्निका विशेषण आया है ॥ वहा 
“ रत्न- धा- तम ? पद है। यहां 'रत्न- था ! है। 

३ अस्तृतं सख्यं- अट्टट मित्रता । देवोंके साथ एकवार 
मित्रता हुई तो वह अद्टूट रहती है । 

8 दूल्ठभ द्क्ष- अदम्य वलका घारण करना । 

७ द्रविणोद्ा- धनका दान करना। ये ग्रुण मनुष्योंको 
अपनाने योग्य है । 

ऋत्विजोंके नास 
इस सूक्तमें “ब्राह्मण ' (५), “ नेष्ठा ” (३,५ ) और 
पोतच ? (२) ये ऋत्विजोंके नाम आये हैं. । ब्राह्मणका अर्थ 

| “ ब्राह्मणात्‌ शंसीः ” नामक ऋत्विज है । यहां द्वितीय 
मंत्रयें 'पोच्र ' पद है वह ' पोतू ” नामक कऋत्विजका स्थान 
हैं | पवित्रता करना इसका काये है यह ब्रह्माका सद्दायक है । 

सोम कूटनेके पत्थर 

इस सूक्तमें ' आव-हस्ताखः ! ( में. ७) पद है। पत्थर 
द्ाथर्में लिये ऋत्विज सॉमकी कूठते और उसका रस निकार- 
लते हैं। सोमका रस निकालनेका साधन यह है। आगे इसका 
चर्णन बहुत आनिवाब् है। 


(२४) ऋग्वेद्का खुवोध भाष्य [ऋ. से. १, स्‌. १६ 


हट 


गाहेपत्य रहनेवाले हैं, गया हंरएक यज्ञमें वे अपनी लिया लाते हूं 
ऐसी वात नहीं है, तथापि वे ग्रहस्थी है। ऋत्विज भी 
( म्रा- वः ) धर्मपत्नीवालेही दोते है। यजमानकी तो धम्म- 
पत्नी यज्ञमंडपमें ही रहती हैं । इस तरह यह वैदिक यशमार्ग 


हस्थियोंका साय है। यह वात वेदका विचार करनेके समय 
येग्य है। यहां यज्ञ्में आनेवाले देवभी घमपत्नीयोंके साथ अवश्य स्मरण रखनी चाहिये | 


£ गाईपत्य ? ( मं. १२ ) पद यहां है | ग्रहपति घमेका यह 
वोधक है। ग्रहस्थही यज्ञका अधिकारी है। अतः “ ब्ता-वः ! 
( में, ३ ) घर्मपत्नोके साथ नेष्टा नामक ऋत्विजका वर्णन देखने 


जी +ौ+--ठ5छे अ€-जध 2577-77: 
(५) भरपूर गोवें चाहिये 
(ऋण में. ११६ ) सेघातिथिः काण्वः । इन्द्र: । गायत्री । 
आ त्वा बहन्तु हर्यो छृषणं सोमपीतये । इन्द्र त्वा खरचक्षसः १ 
इमा थाना घृतसस्‍्नुवों हरी इहोप वक्षतः । इन्द्र खुखतमे रथे २ 
इन्द्रं प्रातहबामह इन्द्र प्रयत्यध्वरे । इन्द्र सोमस्य पीतपये. ३ 
उप सः खुतमा गहि हरिभिरिन्द्र केशाभिः । खुते हि त्वो हवामहे.. ४8 
सेमे नः स्तोममा गह्मपेद॑ सबने खुतम गोरों न तृषितः पिव. ५ 
दि 
। 
८ 
९ 


अय ते स्तोमो आश्रियों हृद्स्पृगस्तु शंतमः अथा सोम खुतं पिब 
विश्वमित्सवन खुतमिन्द्रों मदाय गउछति चुतहा सोमपीतये 
सम न$ काममा प्ण गोाभरश्वें/ शतकऋतो - । स्तवाम त्वा खाध्य+ 
अन्वय५-- हे इन्द्र | बृषणं त्वा व्वा सूरचक्षसः हरयः सोमपीतये आ वहन्तु ॥१॥ हरी इसाः घृतसस्‍्नुवः धानाः 
सुखतमे रथे इन्द्र इृह उप वक्षतः ॥२॥ प्रातः इन्द्रे हवामहे। अध्वरे प्रयति इन्द्रे। सोमस्य- पीतये इन्द्र ( हवामहे ) ॥३॥ 
हे इन्द्र | केशिभिः हरिमिः नः सु उप भा गहि । हित्वा सुते हवामहे ॥४॥ सः (त्वं )नः इसमे स्तोस आ गहि। इदे 
सुते सबने उप | तृषितः गौरः न पिच ॥७॥ इसे सुतासः इन्द॒वः सोमासः बर्हिषि अधि। है इन्द्र | तान्‌ सहसे पिब ॥६॥ 
भय स्तोमः अग्निय:, ते हृदिस्णक्‌ शंतमः अस्तु॥ अथ सु सोस पिब ॥७॥ बृत्रहा इन्द्रः मदाय, सोमपीतये, विश्व खुतं 
सन इत्‌ गचछति ॥4॥ हे शतक्रतो ! सः (स्व ) नः इसमे काम गोमिः अश्ैे: भा एण | स्वाध्यः त्वा स्तवास ॥९॥ 
अथे- हे इन्द्र ! तुझे सामथ्य॑वानको सूयेके समान तेजस्वी घोडे सोमपानके लिये ले भावें ॥१॥ ( ये ) दोनों घोड़े 
इन घीसे भीगे भूने धान्यके साथ उत्तम रथमें इन्द्रको बिठकाकर यहाँ (यजञ्ञके ) पास छे भषार्वें ॥२॥ प्रातःकाल इन्द्रकी 
प्रशसा हम करते हैं। यज्ञके प्रारंभ द्वोनेपर. (मध्यदिनसें हम ) इन्द्रकी स्तुति करते हैं। और सोमपान 
करनेके समय ( शामके समय भी हम ) इन्व्॒की स्तुति करते हैं ॥३॥ है इन्द्र ! बालोंवाछे घोडोंसे तुम हमारे सोमयागके 
पास आओ । क्योंकि तुम्हें सोमयाग झुरू होनेपर ही छुछाते हैं ॥४॥ वह तुम हमारे इस (अप्ि-) सोम यागके पास 
आश्ो । यह सोमरस ( तैयार हुआ है उसके ) पास ( आओ )। और प्यासे गौर झूगके समान (इस रसको) पीझो ॥णा॥। 
ये निचोडकर रखे रसीले सोमरस दुर्भापर रखे हैं । हे इन्द्र ! उनका बरू बढानेके लिये पान करो ॥६॥ यह भअप्नि-ष्टोम 
यज्ञ सुख्य है, ( वह ) तेरे छिये हृदयस्पज्ञी तथा आनन्‍्द॒दायी हो | और इस निचोडे सोमरसको पीझो ॥७॥ यह बृतन्नका 
वध करनेवालछा इन्द्र, अपना उत्साह बढानेके लिये, सोमपानके उद्देशयसे, सभी सोमयागके सवनोंसें जाता है ॥<॥ हे 


सो यज्ञ करनेवाले इन्द्र | वह ( तुम ) हसारी इस कामनाकों गौओं और घोडोंसे पूणे करो। उत्तम ध्यानसे तुम्हारी स्तुति 
हम करते हैं ॥९०॥ 


। 

इसे सोमास इन्द्वः सतासो अधि बहिंषि_। ता इन्द्र सहसे पिव 
| 
। 


ऋ. से. १, प् २७ है| 


पे ७ हे 
पृ्द्दनस तानवार उपासना 
इच्द्की तीनवार उपासना इस सुक्तके ततीय मंत्रमें कहो है। 
इन्दं प्रातः हवानहे ( भातःसचने ) । 


साध्यदिनसचने हदामहे )। 
( तुतीयसवबने हवामहे ) । 





मेधातिथे ऋषिका दर्शतत 


(२५ ) 


करनेचाला, 
हे चुत्नहा-- इत्र नामक असछुरका वध करनेवाला दौर, 
चेर कर लडनेवाले घातक शन्रुका नाश करनेवाला 


४ शतऋतु४- सेंकडों शुभकर्म करनेवाला वीर 





लकी ले जाते हैं। (यहां कमसे कम तीन या चार घोडे जते हैं ऐ 
दिनसवचन द्वाता हू, आर शाम सायसबंन हांता दृ।॥ भार वर्णन हे न्‍ ) 
शामकह्त सामरसका पान लि | > सवनांमस इन्द्रका द्इ इल्द्रं सुखतमे रथे हरी वक्षतः इन्द्रको अत्येतत 
कर $२०७ 0089 मील 7 20 4 कपल; छुखदायी रथमें विठलाकर उसको दो घोड़े यहां लाते हैं। 
20023 40086 3020 कै 3४7 (यहां दो घोड़े जेति रद्दते हैं ऐसा वर्णन है । रथ भी अत्यंत 
उपासककोा इच्छा सुंदर और अत्यंत खुखदायो है । ) 

(गोामिः अश्वेः नः कार्म आ पूण । में. ५ ) नौोवें केशिमिः हरिभि;। आ गहि-- उत्तम अयालवाले 
ओर घोड़ें पर्याप्त संख्यामें देकर दमारी कामना परिपरण करो । घोडोंकी ( रयके साथ जोतकर यहां ) आओ । ( यहां भी तीन 
हमारे घरोंमें पद्मोप्त गोवें और घोड़े रहें। घरकी पूर्णता या चार घोडोंका उल्लेख हैं ) यहां घोडोंकी सुंदर अयालका 
गौओंसे होती हैं। घरमें दूध देनेवाली गौवें रहीं तो वहांसे सव वर्णन है| 
मनुष्य हृष्टपुष्ठ रहते हैं । ८ सहसे तान पिव--- बल बढानेके लिये वह इन्द्र 

इन्द्रके सुण सोमरम्को पीता हैं। सोमपानसे बल उत्साह और वीर्य 
यहां इन्द्रके कुछ गुणोंका वर्णन हैं वह देखिये- बढ़ता है । 

१ इल्द्र:-- शत्रुका नाश करनेवाला, तेजस्वी वीर यहां इन्द्रके गुण, घोडोंका वर्गण ओर सोमका वर्णन है। 

२ चूबण+-- बलवान, वीर्यबान, सामर्थ्यवान्‌, दृष्टी पाठक इसका सनन करें । 
हु हल प 

(६) दो उत्तम सम्राट्‌ 
(्‌ ११७ ) सेघातिथिः काण्वः। इन्द्रावरुणों। भायत्री, ४-५ पादनिचृत्‌ (५ हसीयसी वा ) गायत्री 


इन्द्रावदणयोरहं सम्नाजोरब आ बुणे 


गन्तारा हि स्थोडवसे हव॑ विप्रस्थ मावतः 


अनुकार्म तर्पयेथामिन्द्रावदण राय आ 
युवाकु हि शचीनां चुवाकु खुमतीनाम्‌ 
इन्द्रः सहस्नदात्ां चदण:ः शंस्यानाम्‌ 
तयोरिद्वसा वय सन्तेम नि च चीम॑हि 
इन्द्रावरण वामहं हुवे चित्राय राधसे 
इन्द्रावरुण नू उु वां सिषासन्तीयु घीष्वा 


भ वामज्ञातु छुझ्ञातारन्द्राचरुण यां हुवे 
8 ( मेघा० 


। ताचनो झुव्ठाठ इंडशे 
। धर्तारा चर्षणीनाम्‌ 
। ताचां नेदिष्ठमीमहे 
। भूयाम वाजदान्नाम्‌ 
ऋतुभवत्युक्थ्यः 


स्यादुत प्ररेचनम्‌ 
अस्मान्त्सु जिग्युपस्कंतम 
। अस्सस्ये शर्म यचछछतम्‌ 

। यान्दधाथे सधस्तुतिम्‌ 
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अन्चय:- धहं इन्द्रावरुणयोः सम्राजोः अवः भा घृुणे | ईइशे ता नः खझकातः ॥१॥ चर्षणीनां धर्तारा, सावतः 
विप्रस्य झवसे ह॒व॑ गन्तारा द्वि स्थ ॥0२॥ हे इन्द्रावरुणा ! बनुकाम रायः का तपंयेथां। ता वां नेदिए्ठ ईमदे ॥३॥ हि 
शचीनां युवाकु । सुसतीनां युवाकु। वाजदाब्नां ( सुख्याः ) भूयास ॥४॥ इन्द्रः सहखदाच्नां ऋतुः, वरुणः शंस्यानां डक्‍्थ्यः 
भवति ॥५॥ तयोः अवसा इत्‌ बयं ( धन ) सनेस, निधीमहि च। उत भरेचनं स्यात्‌ ॥६॥ दे इन्द्रावरुणा ! वां भर 
चित्राय राधसे हुवे । अस्मान्‌ सु जिग्युष: कृतम्‌ ॥७॥ हे इन्द्रावरुणा ! धीघु वां सिपासन्तीपु, कस्मभ्य शर्म नू चु जा 
यच्छतस्‌ ॥८॥ हे इन्द्रावरुणा ! यां सघस्तुतिं हुए, यां ऋधाते, सा सुष्ुतिः वां प्र अश्नोतु ॥९॥ 


अर्थ- मैं इन्द्र और वरुण नामक दोनों सम्रादोंसे अपनी सुरक्षा करनेकी शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। ऐसी 
थ्थितिसें वे दोनों हमें सुखी करेंगे ॥३॥ (ये दोनों सम्राट ) मानवोंका धारणपोषण करनेवाले हैं । मुझ्न जैसे धराह्मणकी 
सुरक्षा करनेके लिये घुकारके स्थानतक जानेवाले होओ ॥२॥ हे इन्द्र भौर वरुण ! हमारे मनोरथके अचुसार धन देकर द्द्सें 
तृप्त करो । तुम दोनोंका हमारे समीप रहना ही हम चाहते हैं ॥३॥ शक्तियोंकी संघटना हुईं हे। ओर सुमतियोंकी भी 
एकता हुईं है । अज्न दाव करनेवालोंसें (हम मुख्य ) बनें ॥४॥ इन्द्र सहखों दाताबोंसें ( सुख्य » कार्यकर्ता है, भर 
वरुण ( सहसों ) प्रशंसनीयोंसें ( सुख्य ) प्रशंसित होने योग्य हैं ॥७॥ उनकी सुरक्षासे (सुरक्षित हुए) हम (घन ) 
प्राप्त करना और संग्रह करना चाहते हैं। चाहे उससे भी अधिक घन ( हमारे पास ) दो ॥६॥ हे इन्द्र और चरुण ! तुम 
दोनोंकी में अद्भुत सिद्धिके लिये प्राथना करता हूं। ( तुम दोनों ) हमें उत्तम विजयी वनामों ॥७॥ हे इन्द्र और वरुण ! 
( हमारी ) बुद्धियाँ तुम्हारा हि काये कर रही हैं, इसलिये हमें सुख देभो ॥८॥ हे इन्द्र भौर वरुण ! जिस संमिलित स्तुति 


को हस करते हैं, जिसको तुम बढाते हैं, वही उत्तम स्तुति ( हमसे ) तुम्हें प्राप्त हो ॥९॥ 





>> ल->->-ि 
दो प्रशसनीय सम्राट 

इस सूक्तमें प्रशंसनीय उत्तम दो सम्राटोंका वर्णन है । ये 
क्या करते हैं सो देखिये- 

१ चर्षणीनां धर्तारों- जनताका घारणपोषण करते हैं 
चर णीका अथ किसान खेती करनेवाले ऐसा है । सब किसानोंका 
उत्तम धारणपोषण ये करते हैं । प्रजाजनॉंकी उन्नतिके लिये 
ही यत्न करते हैं।( मं. २) 

२ खु जिग्युषः कृते- अपने प्रजाजनोंकी ये उत्तम विजयी 
करते हैं । अथात्‌ ये उनको ऐसी सुशिक्षा देते है, कि जिससे 
इनके प्रजाजन सब कार्य व्यवहारमें उत्तम विजय पाते 
हैं ॥( मे. ७) 

३ शर्चानां युवाकु- ( प्रजाजनोंकी ) सब शाक्तियोंकी 
संघटना करते हैं | ( मं. ४ ) 

४ खुमतीनां युवाकु- ( प्रजाजनोंके ) उत्तम विचारोंकी 
एकता करते हैं अर्थात्‌ आपसक्ता संघष बढने नहीं देंते | (मं. ४) 

5 निधी 4 ०. हि 

५ त्यो+ अबसा सनेस, निधीमहि, प्ररेच् स्यात्‌- 
उनकी सुरक्षापुण आयोजनासे प्रजाका धन बढता है, प्रजाके 
पास धनसंग्रह होता है और उनके पास जितना घन चाहिये 


उससे भी अधिक घन उनके पास हो जाता है ( मं. ६ ) 


६ नः स॒ब्ठात (१), अस्मभ्ये शर्म यच्छतं (मे. ८) 
हम प्रजाजनोका (ये सम्राद ) सुखी करें, और सुख देवें। 
कभी ऐसा आचरण न करें कि जिसे प्रजा दुःखी हो सके। 


७ विप्रस्य अबसे गन्तारौ- ज्ञानीकी सुरक्षा करनेके 
लिये ये तत्पर रहें । कभी ज्ञानीकों कष्ट न दें। ( मं. २ ) 


कक ३ 9०० पक ... किक कि ् । 
८ अज्ुकामं तपयेथां- प्रजाजनोंकों यथेष्ट संतुष्ट करते 
रहें। ( मं, ३ ) 
इस तरह ये दोनों सम्राद अपने राज्यके प्रजाजनोंका 


सुख बढाते रहते हैं। ये आदर सम्राद्‌ हैं इसलिये उनका वर्णन 
यहां ऐसा किया है । 


९ इन्द्र/ः सहस्रदात्नां ऋतुः- इन्द्र संदस्नों दार्नोंका कतो 
है ) सहस्तों दाताओंसे भी अधिक उत्तम दानकरता है। और- 

१० वरुणः शंस्यानां उक्थ्यः- वरुण प्रशंसा करने 
योग्य राजाओंमें अधिक प्रशंसा करने योग्य हैं | 

वैदिक अनुशासनके अनुसार सम्राट कैसे हाँ, यह आदशे 


यहां बताया हूँ। ऐसे सम्नाद हुए तो मानव अधिक सुखी दो 
सकते हैं। 


ऋ. में. £, सू. १८ ] मेघातिथि ऋषिका दशेन (१७ ) 


पश्दचस अजछुबवाक 
(७) सदसस्पाति 


(ऋ. से. ३१८ ) मेघातिथिः काण्व: | १०३ भह्मणस्पतिः, ४ इन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः सोमश्च, ५ घह्मणस्पति 
सोम इन्द्रो दुक्षिणा च, ६-८ सदुसस्पतिः, ९ सद्सस्पतिर्नराशलो वा। गायत्री । 


सोमान खरण कृणुहि बह्मणस्पते । कछ्लीवन्तं य ओशिजः २ 
यो रेबान्‌ यो अमीवहा वसुवित्‌ पुष्टिवर्थनः । स न सिपक्तु यस्तुरः रे 
मा सः शंसों अरठूपों धूर्तिः प्रणडत्येस्य ) रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ३ 
स घा वीरो न रिप्यति यमिन्द्रो श्रह्मणस्पतिः । खोमों द्िनोति मर्त्यम ४ 
त्वं ते ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रश्न मत्यम ! दक्षिणा पात्वंहसः ण्‌ 
सद्सस्पतिमद्भधतं प्रियामैन्द्रस्य कास्यम्‌ । खांनि भेधामयासिषम्‌ ६ 
यस्मादते न सिध्यति यज्ञों विपश्चितश्वत्त । स थीनां योगमिन्चति ७ 
आहइशप्योति हविष्कृति प्रा कृणोत्यध्चरम्‌ । होता देवेपु मबच्छति ८ 
नराशंसं खुघष्टममपरय सप्रथस्तमम्‌ । दियोन सझमखसम्‌ ९ 


अन्वयः-- दे व्ह्मणस्पते ! सोमार्न स्वर कृशुद्दि । यः भौशिजः, ( ठं ) कक्षीवन्त ( इव )॥ (॥ यः रेवान्‌, यः 
अमीवदा, वसुवित्‌, पुष्टिवर्घेनः, यः तुरः, सः नः सिपक्षतु ॥२॥ हे बह्मणस्पते ! लररुपः मत्येस्थः धूर्तिः शेसः नः मा। नः 
रक्ष ॥३॥ ये मर्त्व इन्द्र: चह्मणस्पति: सोसः च हिनोति, सः घ वीरः न रिप्यति शशा हे ब्रह्मणस्पते | त्वे ते मत्य जंहसः 
( पाहि ), सोमः, इन्द्रः, दक्षिणा च पातु ॥७॥ झद्भुत इन्द्रस्थ प्रिय कास्य सनि खदसस्पातिं मेधां अयासिपम ॥६॥ 
यस्माद्‌ ऋते, विपश्चितः चन यज्ञ+, न सिद्धति, सः ( सद्सस्पतिः ) धीनां योग इन्चति ॥७ लात्‌ हविप्कृतिं ऋश्नोति, 
जध्वर॑ प्ाञ्वं कृणोति, होना देवेघु गच्छति ॥८॥ दिवो न सझझमखसे, चुश््ट्म सम्रथस्तम नराशंस अपरयम ॥९]। 

अथे+- दे बह्मणस्पते ! सोमयाग करनेवालेकों उत्तम प्रगतिर्सपत्न करो । जैंसा उश्षिकपुत्र कक्षीवाम्‌ € उन्नत 
किया गया था वैलसादी इसको करो ) ॥१॥ जो ( बह्मणस्पति ) सम्पत्तिमान, जो रोगोंका नाश करनेवाला, धनदाता औौर 
पुष्टिव्थक तथा शीघ्रतासे काये करनेंवारा हें, वही हमारे ऊपर कृपा करता रहे शशा है व्रह्मणस्पते! घातपात करनेवाले 
कपदी धृतकी निंदा हमारेतक न पहुंचे। इससे हमारी छुरक्षा करो ॥श॥ जिस मनुध्यको इन्द्र, त्रद्मगस्पति भौर 
सोम बढा देते हैं, वह चीर निःसंदेद् नष्ट नहीं होता ॥श॥ दे वह्मणस्पते | तुम उस सानवको पापसे (वचाओं ), 
वेसेही सोम, इन्द्र कोर दुक्षिणा उसको बचा देवे ॥ण॥ में आाथर्यकारक, इन्द्वके प्रिय मित्र आाद्रणीय और घनदाता 
सदसस्पति ( सभाके क्षष्यक्ष )>के पास मेथा बुद्धिको मांगता हूँ ॥६॥ जिसके विना ज्ञानीका भी यज्ञ सिद्ध नहीं होता 
बह सदसस्पति हमारी चुद्धियोंको प्रेरिद करे 0»। हवि तयार करनेवालेकी वह उन्नति करता हैं, हिंसाराहित यज्ञको 
बढाता है, हमारी प्रशंसा करनेवाली वाणीको देवोंतक पहुंचा देता है ॥८॥ द्युखोकके समान तेजस्वी, प्रतापशाली जोर 
प्रातिद्ध तथा सानवोंद्वारा सुपजित सदसस्पतिकों मैंने देखा ह ॥९॥ 








सभसाका अध्यषध्ध १ ब्रह्मणस्पति३- ( ब्रह्मणः पति )- ज्ञानक्ा पति अशत्‌ 
 सद्सस्पति ? (सदसः-पति) का अर्थ सभमाक्ा अध्यक्ष ** सभापति ज्ञानी हो, विद्यासंप्ष अथवा विद्वाव हो। 
हैं। सभाका प्रधान, परिषदका प्रमुख सदसस्पति कहलाता (में- 3३-५७) 
है| इस सभाके अध्यक्षमें कोनसे गुण हों, इस विषयमें इस २ रेवान- वद घनवान्‌ हो, (में. २ 
सक्तका कथन विचार करने योग्य हें- ३ वस्तुवित्‌- धनका मद्त्त्व जाननेवाला हो 
न 


५ 
ड 


(२८ ) 


४ अमीवहा- रोगोंको दूर करनेवाला हो, वेयक्तिक, 
सामाजिक और राजकीय वीमारियोंकों दूर हृटानेवाला हो, 

५ पुष्टिवर्थेन:- पोषण करनेवाला हो, सबके पोषण 
करनेके साधनोंका उत्तम प्रयोग करनेवाला हो, 

६ तुर+- फुर्तीके साथ काये करनेवाला हो, 

७ सुध्ृष्ट+- घैयेवाला, धीरजसे युक्त दो, ( मं. ९ ) 

८ स-प्रथस्तमः- प्रसिद्ध हो, यशंस्वी हो, कीर्तिमान द्वी। 

९ खद्ग-मखः+- घरके समान सबके विस्तृत आधार देने- 
वाला हो, सबका हित करनेवाला हो, 

१० खरणं (इणोति )- (स-अरणं ) उत्तम मागसे जो 
सबको ले जाता है, सन्मार्गसे चलाता है, योग्यमाग बताता 
है। (मं १) 

११ ये ब्रह्मणस्पति: हिनोति स न रिष्याति- जिसको 
ज्ञानी बढाता है, वह नष्ट नहीं होता । ( मं. ४ ) 

१५ सदसस्पति+- ( सदसः पति: )- सभाका वह पति 
हो, वद्दी सभाका भध्यक्ष हो । ( मे. ६ 

१३ अद्भत:- जो अद्भुत दो, ज॑सा वहां दूसरा कोई न हो 

१४ प्रिय; काम्य४- जो सबको प्रिय ओर सबके द्वारा 
इच्छा करने योग्य हो, 

१५ सानि:- धन देनेवाला, उदार दाता हो, 

१६ भेधां- ( ददाति )- जो लोगोंको सुबुद्धि देता है । 

१७ स॒ धीनां योगे इन्चति- वह सबकी बुद्धियोंको 


कि 


प्रेरित करता है, सम्मार्गमे चलाता है, उन्नत करता है। (मं.७) 

१८ हविष्कृति ऋष्नोति- अज्षका दान करनेवालेकी 
उन्नति करता हैं, 

१९ अध्वरं पराश्चे कृणोति- दिंसारहित और कुटिलता- 
रहित कर्मेकी बढाता दे । 

२० होत्रा देवेपु गच्छति- अपनी वाणीको देवों 
पहुंचा देता है, अपनी वाणीको देवोतक पहुंचा कर परिणाम- 
कारी बनाता है। 

सभाका पति, एरिषद्‌का अध्यक्ष ऐसा हो। इनमेंसे जो 
शुण अथवा जितने गुण आधिक हंगे उतनी उसकी योग्यत्ता 
अधिक समझी जायगी । 


७ 4 2 जे 
इश्वरही सभापति है। 
इस विश्वरुपी सदसूका पति परमेश्वरद्दी हे, वही ब्रह्मणस्पत्ति 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


[ऋ.:म॑ं. १, सू. १८ 


है और वही पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त हैं। वही सब रीतिसे सचा 


सभापति है। “नमः सभाभ्यः सभापतिम्यश्व वो 
नमः । (वा, य. ३७) ऐसा रुद्वाध्यायमें कहा है। सभा और 
सभापति ये परमात्माके रूप हैं, अतः उनके लिये प्रणाम दे । 
 परमात्माही जिसका रक्षक होता है उसका नाश नहीं होता। 
(मं. ४) यह सर्वदाही सत्य है। सच्चा ज्ञानपति वही हैं। 
यह जिसकी रक्षा करता है उसके पास किसीकी की हुई निंदा 
नहीं पहुंचती (३)। यही सच्चा रोग दूर करनेवाला और 
पुष्टि करनेवाला है, (२) इसीसे मेधाबुद्धिकी श्राप्तीकी प्राथना का 
जाती है (६)। इसीकी सहायताके विना कोई कर्म सफल 
नहीं हो सकता (७ )। इसीकी सब स्तुति करते हैं, यही 
झुलोकके समान विस्तृत तथा तेजस्वी है ( ५ )। इसीका विश्व- 
रुपमें साक्षात्कार करना चाहिये । . 
प्रभुकी कृपासे जैसी उशिकपुत्र कक्षीवानकी उन्नति हुई 
वैसीही हरएककी उन्नति हो सकती है। इस सूक्तमें सभापतिके 
वर्णनस परमात्माका वर्णन किया है, इसका मनन पाठक इस 
तरह करें।.... 


उछिकपुन्न कक्षीवान 


दीघेतमाका पुत्र उशिक, और उशिकका पुत्र कक्षीवान है । 
ऋणेदमें मं. १॥११६ सूक्तसे १२५ तकके १४६ मंत्रोंका यह 
ऋषि है । सू १।१२६ के प्रथम ५ मंत्र इसीके है तथा नवम 
मंडलमें ७४ वें सूक्‍तंके ९ मंत्र इसीके है अर्थात्‌ १४६+५ -+- 
९०१६० मंत्र ऋग्वेदर्म इसके है । मेघातिथेके इस सुकतमें 
ओशिज कक्षीवान्‌ ऋषिकी उन्नति होनेका वर्णन है अतः मेधा- 
तिथिके पूर्वका यह कक्षीवान्‌ द्वोना उचित है । 


“ सोमः य॑ मत्य हिनोति खश न रिपष्यति !- सोम 
वनस्पति जिसकी सहायक होती है, वह क्षीण या दुबे नहीं 
होता, यद्द ठीक ही हैं। औषधियोंमें सोमवह्ली मुख्य है। 
सोम॒का नाम लेनेसे आयुरव्धक, पुष्टिकारक, रोगनाशक, स्फूर्ति- 
वर्धक, मेधावर्धक सब ओषधियोंका ग्रहण हुआ है। जिसको 
इन औषधि वनस्पतियोंकी सहायता होगी वह कदापि क्षीण 
हीनदोन दुबंछ अल्पायु या रोगी नहीं होगा | मं. ४ में 

रिष्यति ! पद है । सब हीनदीन दुर्बलताके भावोंका दशक 
यह पद है । सोमादि वनस्पातियां जिसकी सहायक होती हैं वह 
दुबेल नहीं होता | यह सत्यही हे । 


हऋ. मे. १, सू. १९ ] मभेधातिथि ऋषिका दशेन ह (१९ ) 


चद्धियोंका योग साक्षात्कार प्रत्यक्ष होगा । परमात्माका साक्षत्कार विश्वद्पमंह 
(सः घीनां योग इन्चति (७ ) वह बुद्धियोंका योग णोगा जैसा समापतिका साक्षात्कार सभामें द्वोता हैं। 
प्राप्त करता है | सबकी बुद्धियोंका योग ईश्वरके साथही होना... पाठक इस तरह बिचार करके इस सूक्‍तंसे परमात्माका 
योग्य हैं क्योंकि वद्दी सबकी बुद्धियोंकों प्रेरणा करनेवाला है। ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे । समापतिके कर्तव्य भी इसी सुक्‍तसे : 
जब बुद्धिका योग परमात्माके साथ होगा, तभी तो वह ज्ञात होंगे। 


“++++ै*छपश* 5८३८१ पििपात ० >> + +++ 
(८) बीरोंकी साथ 
(ऋ. में. ३१५ ) मेघातिथिः काण्वः । क्षपक्‍्निमेस्तश्व । गायत्री । 


मरुद्धिरञ्ष आ गहि 
मरुछ्धिरस आ गहि 


प्रति त्यें चारुमध्वरं सोपीथाय प्र हयसे | 

नहि देवों न मर्त्यों महस्तव ऋतु परः । 

ये महों रजलो चिडुविश्वे देवालो अपुहः !। मरुछ्लेसस आ गहि 

य उद्रा अकेमान्नचुरनापृष्राख ओजखसा । मरुछ्भरज्न आ सहि 

ये शुत्ना घारवपंसः छुश्नत्रासा एशाद्स+* । मदादृरसणस जा गाहे 

ये नाकस्याथ रोचसे दाच दवास आसत । मराझूरस आ गाह 

य इंडखयान्त परतान तेरः समुद्रमंणवम्त । मराद्धरप्त आ गाई 

आ ये तन्बन्ति रश्मिभिस्तिरः समुद्रमोजला । मरुद्धेस्प्न आ गहि 

अमि त्वा पू्वपतय खुजाम सूस्‍स्य मु ) मंझाझूरस आ गाहं ९ 

अन्चयः:- दे अपने | त्य॑ चारुं अध्चर प्रति गोपीथाय प्रहूयसे ॥ १॥ चहि देवः, न मसत्ये, महः तव ऋतुं पर 
( सवति ) ॥ २ ॥ ये अद्ृहः विश्वे देवासः महः रज़सः विदुः ॥ ३॥ ये मोजसा अनाधुष्टसः डग्याः कक आनचुः ॥ ४॥ 
ये शुआ घोरवर्पसः सुक्षत्रासः रिशादसः ॥ ०॥ ये देवासः नाकस्य अधि रोचने दिवि आखते ॥६॥ ये पर्वयतान्‌ इंखयान्ति 
समुद्व क्षण तिरः ( कुबेन्ति ) ॥ ७॥ ये रश्मिमि: का तल्व॒न्ति लोज॑सा समुद्र तिरः ( कुवेन्ति ) ॥ ८॥ है झम्मे! पवे- 
पीतये त्वा सोस्य मु असि सजासि | ( अतः ते; ) सरुद्धिः भा गहि ॥ ९ ॥ 
अथ- दे अष्ते | डस सुंदर हिंसारदित यज्ञके प्रति तुम्हें सोमरसका पान करनेके लिये छुलाते हैं ॥ १ ॥ ना ही कोई 

देव ओर न कोई मत्ये (ऐसा हें कि जो ) तुम्हारे महासामथ्येसे किये अकछ्लसे बढकर ( कुछ कर्म कर सकता हों )॥ २॥ 
जो द्वोहद न करनेवाले सब देव ( अर्थात्‌ मरुठ्रण ) हैँ, वे इस बढ़े अन्तरिक्षकों जानते हैं ॥ ३॥ जो अपने विशाल वरूके 
कारण अजेय उग्न वीर हैं और जो प्रकाशके स्थानतक पहुंचते हैं ॥ ४७॥ जो गौर वर्णवाले, बड़े शरीरवाछे, उत्तम पराक्रमी 
छोर शबुका नाश करनेवाले हैं ०॥ जो ये ( मस्त ) देव सूर्यके म्रकाशसे प्रकाशित हुए थुलोकमें रहते हैं॥ ६॥ जो पर्वत जैसे 
सेघोंको उखाड़ देते हैँ कौर ज़लराशीको तुछ करके उसके परे फेंक देते हैं. ॥ ७ ॥ जो किरणोंसे व्यापते हैं ओर जो बरसे 
समुद्रको भी तुछ मानते हैं ॥ ८ ॥ हे भप्मे ! तुक्दारे प्रथम रसपानके लिये यह मधुर सोमरस में अपैण करता हूँ, अतः 
तुस उन ( पूर्वोक्त वर्णन किये ) मस्तोंके साथ जाबो ॥ ९॥ 
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वीरोंके साथ रहो कारण अजेय हैं, जिनपर शत्रुका आक्रमण नहीं हो सकता 
इस सृक्तमें प्रचण्ड चीरोंका च्णन है। “जो गोरवर्णवाले जो वह़ें उम्र झरवीर है, जे। तेजस्वी दोनेसे सूयके समान 
है, जिनके वारीर भयंकर हैं, जो क्षात्रकर्में अद्वितीय हैं और प्रभावी हैं, (४) जे। स्‍्वये किसीका द्ोह कभी नहीं करते, 


0०%. 06 30%. 


जे। झण्रुका नाश करनेमें प्रवीण है, ( ५ ) जे। बलवान होनेंके और जो पब विज्ञाल स्थानके यथावत्‌ जानते है (३ ), जे 


(३० ) 


पर्वतॉंकी भी उखाड दें सकते और समुद्रको भी लांघ देंते हैं 
(७), जो तेज अथवा अपने ग्रभावसे सर्वत्र व्यापते हैं. और 
अपने बलसे समुद्रके। भी तुच्छ समझते हैं ( ८) ऐसे ये मरुद्वीर हैं। 

अभिवीर ऐसा है कि जिसके बराबर कार्य करनेवाला न 
कोई देवॉमें हें और नाह्दी मत्याँमें है। ऐसा यह वीर पूर्वाक्त 
वीरोंके साथ इस यज्ञमँ आजाय और मघुर सोमरस पौवे। 
हम ऐसे वीरोंको बुलाते हैं और उनका सत्कार करते हैं । 


६. 
ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ क. में, 3, सू. २० 


का अर्थ किया है। प्रत्येक मंत्रमें पाठक उसका अनुसंधान करें| 

पाठक पूर्वाधेका सनन करें और जाने कि, वीरोमेंकिन 
गुणोंका उत्क्ष होना चाहिये । ये ग्र॒ुण क्षत्रिय वीर अपनायें 
और अपने देशका ( अ-द्गुह$ ) द्ोह न करते हुए अपनी वीर- 
ताका अधिकसे अधिक उत्कषे करें | ' 

ये मरुत्‌ वायुद्दी हैं। अतः वायुके वर्णनसे यहां वीरोंका 
वर्णन किया गया है। वायु अन्तरिक्षमें रहता है इसीलिये 


0. +$ (०५ 4 भू यु 3 बस 
यहां मंत्रके पूर्वाधमें वीरोॉका वणेन है और सब मंत्रोंका 


वह अन्‍्तरिक्षको जानता है (मं. ३), इस तरहके वर्णन 
उत्तरार्ध एकद्दी है। इसलिये हमने अन्तमें एकद्दी वार उत्तराबे- । 


पाठक विचारपूर्वक जान सकते हैं । 





(९) दिव्य कारीगर 
(ऋ. में. १२० ) मेघातिथिः काण्वः । ऋभवबः। गायत्री । 
अय॑ देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिरासया । अकारि रत्नधातमः.. १ 
य इन्द्राय वचोयुजा ततक्षुमेनसा हरी । शमीभियैक्षमाशत २ 
तक्षन्‌ नासत्याभ्यां परिज्मानं खुर्ख रथम्‌ । तक्षन्‌ घेलु सबदुघाम्‌ हे 
युवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा ऋजूयवः । ऋभवो विश्यक्रत 8 
से वो मदासो अग्मतेन्द्रेण च मरुत्वता । आदित्येभिश्चव राजभिः ५ 
उत त्यं चमस॑ नव॑ त्वष्ुद्‌बस्य निष्कृतम्‌ । अकते चतुरः पुनः ध्‌ 
ते नो रत्नानि धत्तन त्रिया साप्तानि खुन्चते । एकमेके सुशस्तिभिः ७ 
अधारय्यन्त वहययो5भमजन्त सुरछूत्यया । भाग देचेषु यशियम्‌ ८ 


अन्वय५- विप्रेमिः आसया शर्य रत्नधातमः स्तोमः जन्मने देवाय अकारि ॥ १॥ ये इन्द्राय वचोयुजा हरी मनसा 
ततक्षुः ( ते ) शमीभिः यज्ञ झाशत ॥ २॥ नसत्याभ्यां परिज्मानं सुर्ख रथ तक्षन, घेलुं सब॒दु्धां तक्षन्‌॥ ३ ॥ सत्यमन्त्राः 
ऋजूयवः विष्टी ऋभवः पिठरा पुनः युवाना क्क्रत ॥ ४॥ (हे ऋभव:) वः सदासः मरुत्वता इन्द्रेण, च राजभिः 
आदित्येः च से अग्सत ॥ ५॥ उत देवस्य त्वष्ठु: निष्कृतं नव॑ त्ये चससे, (ते एक ) पुनः चतुरः झकर्ते ॥ ६ ॥ ते (यूयं ) 
सुशस्तिभिः नः सुन्वते एक एक ज्निः साप्तानि रत्नानि आा धत्तन || ७॥ वहयः सुकृत्यया देवेषु यज्ञिय भाग स्षधारयन्त 
अभजन्त (च) ॥ <॥ 
अथे- ज्ञानियोंने अपने मुखसे इस रत्नोंको देनेवाले स्तोन्रका, दिव्य जन्मको प्राप्त होनेवाले ऋशभ्ुदेवोंके लिये 
(पाठ) किया ॥१॥ जिन्होंने इन्द्रके लिये शब्दके इशारेसे चलनेवाले दो घोडे चतुराईसे बनाये (सिखाये); वे (ऋशु देव) 
शमीके ( चमसादिके साथ ) यज्ञमें भाते हैं ॥२॥ अश्विदेवोंके लिये ( उन्होंने ) उत्तम गतिमान्‌ सुखदायी रथ निर्माण 
किया भौर गोको उत्तम दुधारू बना दिया ॥३॥ सत्य विचारवाले, सरल स्वभाव, चारों मोर जानेचाले ऋशभ्चुओने (अपने) 
भातापिताको घुनः जवान बना दिया ॥४॥ (हे ऋभुओ | ) क्ापको आानन्द देनेवाछा सोसरस सरुतोंके साथ इन्द्रके और 
चसकनेवाले आदित्योंके साथ आपको दिया जाता है ॥७॥ त्वष्टाके द्वारा बनाया यद्द नयाही चमस था, ( ऋश्चुओने उस 
एकह्दीको ) चार प्रकारका बना दिया ॥६॥ वे ( आप ) स्तुतियोंसे ( अशेशस्तित होकर 2 हमारे सोसयाग करनेवाले 
ऋच्विजेमेंसे प्रत्येकके लिये इक्कीस रत्नोंको घारण कराको ॥७॥ शपिके समान तेजस्वी € ऋऋभु देवोंने ) भपने उसम 
फर्मासे देवोंमें ( स्थान प्राप्त करके ) यज्ञका हृविभाग प्राप्त किया जौर उसका सेवन भी किया॥<)। 


ऋ. से. १, सू. २० ] 


दिव्य कारीगर 

इस सुक्तमें ऋभु नामक दिव्य कारीगरोंका वर्णन हैं । इनकी 
कारीगरी इस सूक्तमें इस तरह वर्णन की गई है- 

१ इन्द्रके लिये उत्तम शिक्षित घोडे इन्होने दिये थे जो इशारे 
मात्रसे जैसे चाहे वेसे चलते ये । अथात्‌ अश्वविय्यार्में ऋशभुदेव 
विशेष प्रवीण थे । 

२ अशिदेवोंके लिये इन्होंने उत्तम रथ बनाया, जो बेठने- 
वालोंके लिये बडा सुख देनेवाला था ओर चारों ओर अच्छी 
तरह चलाया जा सकता था। इससे सिद्ध है कि ऋशभुदेव 
लकडीके काम तथा लोहेके काममें प्रवाण थे । 

३ इन्होंने घेनुको अच्छी दुधारू बना दियाथा। अर्थात्‌ 
घेनुकी दुधारू बनानेकी विया ऋमभुद्व जानते थे । 

४ बृद्धोंको तरुण बनाया । इससे सिद्ध हैं कि ये जीवन विदा 
ओर औषधिप्रयोगमि प्रवीण थे और वृद्धोंकी तरुण बनानिकी 
युक्ति जानते थे।... 

५ एक चमसके चार चमस बनाये । संभव है कि जैसा 
चमस त्वष्टाने बनाया था वैसेद्दी इन्होंने चार बनाये होंगे। 

६ इनके पास सात प्रकारके रत्न थे । जो उत्तम मध्यम 
कनिष्ठ भेदोंसे इकीस तरहके हो सकते है । 


ऋणुदेवोकी कथा 


ऋभुदेवोंके संबंधमें ऐतरेय ब्राह्मणमें निम्नलिखित कथा 
मिलती है-- 
ऋतमवो वे देवेषु तपसा सोमपीर्थ अभ्यजय॑स्तेस्यः 
प्रातःसबने वाचि कल्पयेस्तानाप्रिवंसुभिः प्रातःखबना- 
दनुद॒त...तृतीये सबने वाचि कल्पयंस्तान्‌ विश्व देवा 
मनो नुग्यन्त, नेह पास्यन्ति, नेहेंति, स प्रजापतिरत्रवीत्‌ 
सवितारं, तब वा इमे३न्ते वासास्व्वसेवेमिः से पिवस्वेति। 
स॒ तथेत्यत्रवीत्सविता तान्‍्वे व्वमुभयतः परिपिबेत्ति 
--मलुष्यगन्धात्‌...॥ ( ऐं. ब्रा. ३३६ ) 


“४ ऋभुदेव पारंभमें मनुष्य थे। तप करके वे देवत्वकों 
प्राप्त हुए । प्रजापति और उसके - साथ अपनी संम्ति रखने- 
वाले देव, इन देवोने ऋभु॒ुओंको प्रातः्सवनमें देवोंकी पंक्तिमें 
बिठलाकर सोमपान करानेका यत्न किया। परंतु आठ्ों वसु- 
देवॉर्ने उनकी अपनी पंक्तिमें वेठने नहीं दिया। पश्चात्‌ माध्यं- 


दिन सवसमें ग्यारह रुद्रोने उनकों अपनी पंक्तिमें बेठने नहीं 


मेघातिथि ऋषिका दर्शन 


(२१) 


दिया, इसी तरह प्रजापतिने ऋभुओंकी आदित्योंकी पंक्ति 
विठलानेका यत्न तृतीय सवनमें किया, पर सभी देवोंने उनको 
अपनी पंक्तिमें विठलानेसे इन्कार किया । ( नेह पास्यन्ति, 
नेदेति ) ये ऋभु यहां बेठकर सोमपान नहीं करेंगे, कदापि यह 
बात नहीं होगी, ऐसा सब देवेंने कह्ा। तब प्रजापति सवि- 
ताके पास गया और उन्होंने उससे कह्दा कि हे सविता । ये तेरें 
साथ रहनेवाले और अच्छे कार्य करनेवाले हैं, अतः तू अपने 
साथ इनकों विठलाकर सोमपान करों ओर इनकों करने दो] सबि- 
ताने कद्दा .कि इन ऋभुओंकी € मनुष्य-गन्धात्‌ ) मनुष्योंकी वू 
आ रही है, इसलिये ये देवोमें कैस बैठ सकते हैं ? पर यदि हे 
प्रजापते | तुम स्वयं इनके साथ बैठकर सोमपान करोगे, तो सें 
भी वैसा करूंगा । और एक वार यह प्रथा चल पडी तो चलती 
रहेगी । प्रजापतिने वेसा किया, तबसे ऋभु देवत्वको प्राप्त हुए ।? 


यह कथा ऐदरेय व्राह्मणमें है । इसमें यदि कुछ अलंकार 
होंगा, तो उसका अन्वेषण करना चाहिये। ऋ, १॥११०।४ में 
कहा है- 

विष्टवी शमी तरणित्वेन वाघतो सर्तांसः सन्‍्तों 

अम्हृतत्वमानशुः । सौधन्वचना ऋभचः सूरचक्षसः 

संवत्सरे समप्रच्यन्त घीतिभिः॥ ( ऋ, १११०४ ) 

'शान्तिपूर्वक शीघ्र काये करनेमें कुशल और ज्ञानी ऐसे ये 
ऋतु प्रथम मत्ये होनेपर भी देवत्वको प्राप्त हुए। ये खुधन्वाके पुत्र 
सूर्यके समान तेजंस्वी ऋभुदेव सांवत्सरिक यज्षमें अपनी कर्म 
कुशलताके कारण संमिलित हो गये | ! 

अंगिराके पुत्र सुधन्वा, ओर सुधन्वाके पुत्र ऋभु, विभु 
और वाज ये तीन थे | इनमेंसे ऋभु बडे कारीगर थे इसलिये 
उनकी कारीगरीके कारण इनको देवोमें शामील किया गया था ।॥ 
देव नामक जार्ताका एक दिग्विजयी राष्ट्र था, उस राष्ट्रमें 
सानवजातीके लोगोंको बसनेका अधिकार नहीं था | कभी कभी 
आवश्यकता पडनेपर कई मानवजातीके लोगोंको उसमें जाकर 
बसनेका अधिकार मिलता था। इसी तरह ऋभुओंकी मिला 
था। ऋशभु उत्तम कारीगर थे, उत्तम रथ बनाते थे, उत्तम 
शत्न बनाते थे, गौओंको अधिक दूध देनेवाली बनाते थे, वृद्धोंकी 
जवान वननेकी औषधियोजना ये जानते थे । देवजातीके लिये 
ऐसे कुशल कारीगरोंकी जरूरत थी अतः प्रजापतिने उन ऋभु- 
आंको अपनी देवजातीमें लेनेका यत्न किया। प्रथम देवोंने 
इस प्रस्तावको स्वीकार नहीं किया, परंतु पयात्‌ प्रजापातिका 


(३२ ) 


हब 


प्रस्ताव देवोंने मान लिया और ऋभुओंकी गणना देवोंमें होने 


लगी । 

आजकल अमेरिकामें भारतवासियोंकी स्थायी रूपसे रहनेकी 
आज्ञा नहीं है । पर अब इस महायुद्धके कारण भारतीयोंको 
आज्ञा देनेका विचार वहां केरने लगे है| इसी तरह यह ऋमु- 
ओंकी बात दीख रही है। 

संभव है कि यह आलंकारिकद्दी घटना हों। आलंकारिक 
होनेपर सी उससे यह बोध मिलता है कि जो जाती अपने 
राष्ट्के हितके लिये उपयोगी है, ऐसा सिद्ध हो जाय, उस 
जातीकी अपने राष्ट्रका अंग मानकर रहनेका अधिकार देना 
योग्य है। पर यह अधिकार देनेके लिये सब राष्ट्रवासी जातियोंकि 
प्रतिनिधियोंकी स॑मति लेनी चाहिये, जेसीकी पूर्वोक्त ऐतरेय 
ब्राह्मणके वचनमें प्रजापति ( राष्ट्रके अध्यक्ष ) ने देवराष्ट्रकी 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


[क. में. २, सू. २१ 


प्रातिनिधिक देवसभाके सामने यह प्रस्ताव रखा था, और 
सबकी प्रथम प्रतिकूलता होनेपर भी आगे उनकी अनुकूलता 
युक्तिसे प्राप्त की ओर पश्चात्‌ ऋभुओंकों देवोंमें शामील किया 
गया । 


इससे बडा भारी राष्ट्रीय संघटनाका बोघ मिलता है उसको 
पाठक अवश्य विचार करें | 


इस सूक्‍्तमें भी ' देवेषु यशिय भाग ऋभवः अधार- 

यन्‍्त, अभजन्त च । (मं. ८ )ऐसा कहा है। ऋभुओंको 

प्रथम देवोंमें बैठकर यज्ञका इविभोग लेनेका आधिकार नहीं था, 

वह उनको मिला और पश्चात्‌ वे उस भागका सेवन करने लगे। 
न्डी 


प्रथम मण्डलके ११० वें सुक्तके साथ पाठक इसका विचार 
कि ८ जे 
करें, इसका एक मंत्र ऊपर दिया है। 


नअज-++ताई 0०-77: 
(१०) वीरोंकी प्रशंसा 
(ऋ. से. १२१ ) मेघातिथिः काण्वः। इन्द्राप्नी। गायत्री । 


इहेन्द्राश्ी उप हुये तयोरित्स्तोमसुइ्माले । 
ता यज्षेषु प्र शंसतेन्द्राज्ी शुम्भता नरः । 
ता मिन्नस्य प्रशस्तय इन्द्रात्नी ता हचामहे । 
उच्मा सन्‍ता हवामह उपेदं सबने सुतम्‌ - । 

ता मदहान्ता सदस्पती इन्द्राप्नी रक्ष उनब्जतम्‌ । अप्रज़ा। सन्त्वत्रिण, '. ५ 

तेन सत्येन जाग्रतमधि अचेतुने पदे । इन्द्राप्नी शर्म यच्छतम्‌ ,६ 
अन्वय५- इद्द इन्द्राप्नी उप हये । तयोः इत्‌ स्तोस उर्मसि । ता सोमपातसा सोम ( पिबतां ) ॥ १॥ हे नरः ! 
ता इन्द्राप्ती यज्ञेषु प्रशंसत । ता गायत्रेषु गायत ॥ २॥ मिन्रस्य प्रशस्तये, ता सोमपा ता इन्द्राप्नी सोमपीतये दृवामद्दे ॥३॥ 
इदूं सुते सवने उप उग्मा सन्‍्ता हवामहे। इन्द्राप्ती इह भा गच्छताम्‌ ]|४॥ ता महान्ता सदसस्पती इन्द्राभी रक्षः 
उब्जतम्‌ । क्षत्रिणः अग्रजाः सनन्‍्तु ॥ ५॥ हे इन्द्राम्ती ! अचेतुने पदे तेन सत्येन जधि जाग्रतम्‌ । (नः ) शर्म यच्छतम्‌ ॥ 
अर्थ- इस यज्ञमें इन्द्र भौर अप्निको मैं बुलाता हूं । उनकी हि स्तुति करना चाहता हूँ। वे सॉमपान करनेवाले 
यहां सोमरस पीयें ॥१॥ हे मनुष्यो ! उन इन्द्र भौर अप्निकी यज्ञोंसें प्रशंशा करो | गायतन्नी छन्दसें उनके काव्योंका गान 
करो ॥२॥ मित्रकी प्रशंसा करनेके समान, उन सोसपान करनेवाले इन्द्र और अप्रिको सोमपानके लिये दी हम बुलाते 
हैं ॥३॥ सोसरस निकालनेपर, उन उप्रवीरोंको बुलाते हैं । वे इन्द्र और अप्नि यहां झा जाय ॥४॥ वे इन्द्र जौर जि, 
बडे सभापति हैं, वे राक्षम्रोंकी सरल स्वभाववाल्ले बना -देवें | वे सर्व सक्षक (राक्षस न सुधरे तो ) प्रजारदहित दो 


का पु पु कस 
जावे ॥५॥ हे इन्द्र बोर क्षन्षि | चित्‌ प्रकाशसे उज्वल हुए स्थानमें उसी सत्यके साथ तुस जागते रहो | और हमें सुख 
प्रदान करो ॥ह॥ 


ता सोम सोमपातमा ९१ 
ता गायत्रेपु भायत २ 
सोमपा सोमपीतये रे 
इन्द्रात्नी एह गचछताम्‌ ४8 


ऋ. में. १, सू. २१] मेघातिथि 
चीरोके काव्यका गान 


इन्द्र और अम्नि ये वंडे ( उग्री ) उम्र वीर हैं, वे शत्रुका नाश 
ते हूं, ये ( महान्ता पी ) बड़े सारी श्रेष्ठ ऑर 
उत्तम सभापती है। समापतिका काये वे उत्तम रीतिसे निसाते 


दुष्टोंका सुधार 





वे [ रक्षः उच्जतं ) वे राक्षसोंकी ऐसी नियंत्रणामें 
रखें कि जिसेस ये राक्षत अपनी करताका त्याग करके 


सरल स्वभादवाले बन जाय |] बह्ाां पाठक घ्यानमें यह 
बात धारण करें छि, यहां राक्षसोक्रा नाश करो ऐसा नहीं क॒द्ठा 
परंतु ( उच्जत ) उनकी सरल स्वभाव बनानेक्रा आदेश दिया 
हं। उष्ठोंकी दुष्ठता दूर करनी चाहिये न कि उनका वध करना 
चाहिये | यदि उन्दोंने अपनी दुष्टता न छोड दी, तो पीछे 
उनका वध करनेका अवसर सा जायगा । परंतु प्रथम सुधार- 
नेका यत्न होना चाहिये यह मुख्य आदेश यद्वां स्मरण रखना 
यच्य हु [ 





आगे जाकर ( अव्रिणः अप्रजाः सनन्‍्तु ) ददि वे सर्वक्षक्त 
दुष्ट दुजन न छुघरे, तो वे प्रजादीन होते जांच ऐसा उनके 
शाप दिया हैं | अहांका * अजिणः ! पद बडा मदत्त्तक्ता है । 
“ अद्‌ * घातु खानेके अथमें है इससे यह पद 'अत्रिन! बनता 
है। मक्षक ऐसा इसका अर्य हैं। सवेभक्षक कूर होते दें। 
सबकी खनेवाले, लोभी दुष्टजत- जो हैं वे इस पदसे जाने 
जाते हूं । 

ऋषिवाचक दूसरा  अत्रि ? पद है वह 'अत्‌ ' थातुसे 
बनता है। गमन करनेवाला ऐसा उसका अर्य है । देशमें 


[| 
भ्रमण करके जो ज्ञानका (र॒ करता हैं वह सत्र ० 
खमणग करक जा ज्ञानका प्रसार करता हू चह त्र्ः्द्दा 
<ु 





/£७ ८४ 


ऊषिवाचक अतज्रिपद्‌ भिन्न है ओर राक्षसदाचक “< अदन्निन 
पद्‌ उससे सवंधा विभिन्न हैं 
यह सवसक्षक अत्रिन पद दुष्ट राक्षसोक्ता वाचक हैं वैसाही 
वह रोग क्रिंमियोका वाचेक हर ! शरारके रुधिरमसे लाल रक्त 
क्णोंको जो किमी खा जाते हैँ वे € अत्रिणः ” रोगउन्तु हैं । 
पु ते श्््‌ 


याक्त दाचतकओ 


अप 


खसावारण [ 


ल्‍्यँ 
223| 
पं 
नपित 


यमही समझना 


शखेन हत्वा रक्षांसि अत्त्रिणों वि पहामहे | 
( अयवे० ४१०२ ) 
लरचिषा अल्व्रिणो चुद प्रतीचः ॥ (अथव० ६॥३२३) 


5 


रा से भक्षक ( अज्निणः रक्षांसि ) राक्षसोक्ो 
हूं । सू्यके किरणोसे ( अंत्रेण:) सवंभक्षक क्ुमि- 
| सव रक्तेसक्षक पलक बढानंवारूे 


। ये रोग कृमिद्दी हैं ॥ सूर्य किरणमें रोगजन्नु 
सा रोगक्रिमी मरत 
रोग क्िमियोंका वांचक 


आया हैं । 

इस ( ऋ, १३१ ) सूक्तम अन्रिन्‌ पद दुष्ठ मानवेंका वाचक 
हैँ ।ऑर उनकों छघारनेका आदिय हैं । यह अदिसासे सुधार 
करनेका अदिद हू । 


८< ५ 
आहसा, खल्य आर ज्ञान 
( प्रयेतुने पद सत्यन्न आधे जागृत ।६ ) ज्ञानसे 
श्राप्तन्य स्थानम सत्यके साथ जागते रहो ॥। ट्ेसा 'का 
( खत्य 'का पालन ओर “ ज्ञान ! से जाशृंति ये ताँन 
साधन यहां मानवोंकी उन्नतिके लिये बताये हैं ॥ यदि दष्टोंका 
सुधार न हो सका तो उनको दण्ड दनेका आदेश वेदमें 

अन्यत्र हैं । 

(१ ) रक्ष) उच्ज्ञत- राक्षसोंद्रों सुधारों ( उब्ज़रूआजंवे , 


सीधा वनाना ( 30 एा४56 ६७:७४2॥8 ), तेढोंको सररू 
बनाना, फ्रोंको अ्विंसक बनाना | यह अहिंसांसे सुधार हैं। 

( ९ ) सत्येन अधि जाग्ृत्त- सत्यके साथ जागो । यह 
सत्यकी पालनाका आदेश हैं । 

( ३ ) प्रचेतने पददे-- प्राप्तव्य स्थानकी ज्ञानसे बताओं। 
यह ज्ञानकी महिमा हैं। 

इस तरह इस एकही सूक्तमें य तीन बातें चहुतही महत्व 
५ ३६ 


द्द 


मल ऑ ५७ ७०७०७. +«५ ०5 एणओ 


७ ६ सेघा७ ) 


(२४ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ ऋ. से. १, सू. २२ 


(११) वेगवान्‌ रथ 
(ऋ. मं. १२२ ) मेधातिथिः काण्वः । गायत्री । 


( २५१-४ ) आश्विनी देवता « 


प्रातर्युजा बि वोधयाश्विनावेह गचछताम्‌._। अस्य सोमस्य पीतये १ 
था सुरथा रथीतमोभा देवा द्विस्पुशा । अश्विना ता हवामहे ९ 
। 
। 


या वां कशा मचुमलश्विना सून्न॒तावती तया यज्ञ मिमिक्षतम्‌ रे 
नहि वामास्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छथः अश्विना सोमिनो ग्रहम्‌ ४ 


अन्च॒यः- भावयुंजो वि बोधय । मख्विनो इृह अस्य सोमस्थ पीतये भा गच्छताम्‌ ॥१॥ या उभा अश्विना सुरथा 
रथितमा दिविस्षशा देवा ता हवामहे ॥२॥ है अश्विनों | वॉ या कशा मधुमती सूनृतावतो तया सह यज्ञ मिमिक्षतम्‌ ॥३॥ 
हे अश्विनो | सोमिनः गुहे, यत्न रथेन गच्छथः, वां दूरके न अस्ति ॥४॥ 

अथ्थे- प्रातःकालके समयमें जागनेवाले अश्विदुवोंको जगाओ। वे अश्विदेव इस यज्ञमें इस सोमरसका पान करनेके 
लिये पधारें ॥१॥ ये दोनों अश्विदेव सुंदर रथसे युक्त हैं, वे सबसे श्रेष्ठ रथी हैं, ओर वे अपने रथसे आकाशसें संचार 
करते हैं, इन दोनों देवोंको हम बुलाते हैं ॥१॥ है भश्विदेवो | तुम्हारी जो मीठा सुंदर शब्दु करनेवाछी चाबूक है, उसके 
साथ यज्ञसें जाभो ॥३॥ है मश्िदेवो | सोमयाग करनेवालेके घरके पास अपने रथसे तुम जाते हो, वह ( तुम्दारे लिये 
बिलकुल ) दूर नहीं है ॥४॥ ै 





चाबूक है । इस चाबूकके शब्दसे अधिदेव आ रहे हैं ऐसा मालम होता 
जे ७ कप कप चूर 

है । इनका रथ वेगवान होनेसे इनके लिये कोई स्थान दूर 

अश्विदेवोक्री चावूक ( मघुमती सूज्रतावती ) मीठा और सुंदर नहीं है। जहां इनको पहुंचना होगा, वहां शीघ्रही ये 


शब्द करती है। उत्तम चाबूकका एक भान्तीका शब्द होता पहुंचते हैं । 


( २९(५-८ ) सविता देवता 
हिरण्यपाणिसूतये सवितारसुप हये । खचेत्ता देवता पद्म ५ 
अपां नपातमचसे सबितारमुप स्तुहि । तस्य बतान्युइ्मालि - ६ 
विभक्तारं हवामहे वलोश्वित्रस्य राधस+ । खवितार नचक्षसम्‌ ७ 
सखाय आ लि षीद्त सविता स्तोस्यो चुनः । दाता राधांसि श॒ुस्तति ८ 


अन्वय+- हिरण्यपाणिं सबितारं ऊतये उप हये। सः देवता पदुं चेत्ता ॥७॥ क्षपां नपातं सवितारं उप स्तुहि | तस्य 
चतानि उश्ससि ॥६॥ चसोः चित्नस्थ राधसः विभक्तारं नृतक्षसं सवितारं हवामहे ॥७॥ हे सखायः | आा नि पीदतव | नः 
सविता नु स्तोम्यः | राधाँसि दाता झुम्भति ॥८॥ 


अथथ- खुचणैके समान किरणोंचाले सविताको अपनी सुरक्षा करनेके लिये में बुछाता हैं। वही देवता आसब्य स्थान- 
का बोध कर देता है ॥५॥ जलोंको न प्रवाहित करनेवाले सविताकी स्तुति करो । इसके लिये हम ब्रतोंका पालन करना 
चाहते हैं ॥६॥ निवासके कारणीभूत्त नाना प्रकारके घनोंके दाता, सनुष्योंके किये प्रकाशके प्रदाता, सूये देवका हम क्षावा- 
इन करते हैं ॥७॥ दे मित्रो ! ज्ञा कर बैठ जाओ | हम सबके लिये यह सविता स्तुति करने योग्य है। सिद्धियोंके प्रदाता 
( सूर्य देव अब ) प्रकाशित हो रहे हैं ॥40 


ऋ, में. १, है. २२ | 





सबका प्रसचिता सविता 


“ सविता वे सर्वेस्य प्रसविता ! (श. ब्रा.) सविता 
सूर्य देव सब विश्वका प्रसव करनेवाला है। जिस तरह स्त्री 
2 कक ९०. 
अपने अन्दरसे संतानोंकी प्रसवती है उसी तरह यद्द सूयदेव 
अपने अन्दरसे सब सष्टीकी उत्पत्ति करता है। 
सूर्य ( सविता ) 
सूर्य मालिका 
(बुघ, झुक्क, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, वरुण और प्रजापति) 
वृक्ष, कृमिकीट 
मनुष्य 


| 


( श्वैत, लाल, पीत, भूरें और कृष्ण वर्णवाले मानव ) 


इस तरह यद्द सविता सब सष्ठीका प्रसव अपने अन्द्रसे 
करता है| परव्रह्मसे सूसे, और सूयेसे सब सष्ठी द्ोती है। 
यहां अपने अन्दरसे प्रसव करनेका तत्त्व पाठक स्मरण रखें। 

( अबसे सचितारं उप ) अपनी सुरक्षाक्रे लिये सविता 
सयेकी उपासना करो। सूर्यही सव रोगबीजोंकोी दूर करता हैं, 
और -आरोग्य बढाता है । सूर्य दीघोयु करनेवाला हैं । 


भेैघातिथि ऋषिका दशन 


(१५ ) 


| >्+ 


सूयके ब्रतोंका पालन करना 


नियम हैं उनको जानकर 


(तस्य व॒तानि उच्माखि ) 
है। सूर्यसे आरोग्य भ्राप्त करनेके जो 
आवचारमें लाना चाहिये । 


३ 
३ 


जसा हू, तब 


४7१7 


ए ०० ८5७ 
( नु-चक्षः ) यह सूर्य मनुष्योंके डिये नेत्र 
छोंगोके लिये वह प्रकाश बताता हैं | 


संपत्तिका विभाजन 


संपत्तिका संग्रह एकके पास द्वोना उचित नहीं है। इससे गरीब 
पीसे जतते हैँ । इसलिये संपत्तिका बटवारा योग्य रीतिसे समाजमें 
होना उचित है । 

'चसोः विभक्‍ता साथिता ' (मं ७) मानवोंके निवासके 
लिये जे। आवश्यक है वह वसु कहलाता दै। उसीका नाभ 
घन या संपत्ति हैे। इस धनका विशेष भाग करके उसका 
वटवारा यथायोग्य रीतिसे करना चाहिये | जिस तरह सूर्यकी 
संपत्ति प्रकाश ” हैं, उसका सब वस्तुमातन्रपर वह वख्वारा 
करता है। जब सूर्य प्रकाशता हैं तब पृथ्वी, जल, पर्व॑त, वृक्ष, 
मानव आदीपर वह समानतया प्रकाशता है ओर सबको प्रका- 
शित करता है । 

इसी तरह राजा अपने राष्ट्रमें संपत्तिका विभाजन यथायोग्य 
रीतिसे करें तथा करावे और सबको सुखी करे | 

यह 'चखु-विभाग ' बेदमें अनेक सूक्‍तोंमें आयेगा | वहां 
इसका संपूर्ण अथे पाठक विचारप्‌वेक देखें ओर मननसे जानें | 


है 
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कप्मि, ११-१५ देव्यः । 


5 आर ७ [आप ।--4 
न्‍ आजच्च आर दरृवपात्तया 


अस्ने पत्नीरिद्ा चह देचानासुशतीरुप 


आ शा अस्न इहावसे होत्रां यविष्ठ भारतीम्‌ । 


आभमि नो देवीरवसा महः शर्मणा नृपलीः 
इहेन्द्रणणीसुप छये वरुणानी खस्तये 


मही दो: पृथिवी च न इमं यज्ञ मिमिक्षताम्‌ | 
तयोरिद्‌ घृतचत्‌ पयो घिप्रा रिहन्ति धीतिमिः । 


स्योना पृथिवि भवानृक्षरा निवेशनी 


। त्वष्ठार सोमपीतये ९ 
चरुजत्रीं घिषणां चह १० 
। अच्छिन्नपत्रा: सचन्ताम ११ 


। अजच्नार्यों सोमपीतये १२ 
पिएृतां नो भसरीममभिः ४९३ 
गन्धवेस्य धुवे पदे.. १४ 

) यच्छा नः शर्म सप्रथः १० 


अन्चयः- हे अमे ! उश्वतीः देवानां पत्ती: इह उप आ वह । ( तथा ) च्वष्टारं सोमपीतये-( उप आ वह) ॥९॥ हे 

भप्ते | झा अवसे इह भा वह | है यविष्ठ ! अवसे होत्ां भारती; वरून्नीं, घिषणां (ला वह) ॥१०॥ नुपत्नी: अच्छिन्नपत्नाः 

देवी: वसा महः श्मणा नः आमभे सचन्ताम्‌ ॥११॥ इद् इन्द्राणीं वरुणानीं अझ्नायों स्वस्तये सोसपीतये उप हये ॥१२॥ 

मही थी: एथिवी च नः इस यज्ञ सिमिक्षताम्‌। भरीममिः नः पिए्तताम्‌ ॥१श॥ गन्धर्वस्य प्रुदे पदे तयो: इत्‌ घृतवत्‌ पय+३ 

विप्ना: धीतिभिः रिहन्ति ॥१४॥ है एथिदि ! स्योना, | 
ये 


ने 


निवेशिनी ०० ३७.3 


अनुक्षरा, निवेशिनी सच | सप्रथः शर्म नः यच्छ ॥£णा। 


(२६ ) ऋग्वेदका खुबोध साष्य [ऋ. म॑. १, सू. २२ 

अ्थ- हे अम्ने ! इधर आनेकी इच्छा करनेवाली देवोंकी पत्नियोंकों यहाँ के शाभो। तथा त्वष्टाको सोमपान करनेके 
डिये यहां ले आओ । दे अभे | देवपत्नियोंको हमारी सुरक्षा करनेके लिये यहां ले भाओ | द्वे तरुण अमे ! हमारी सुरक्षाके 
लिये देवोंको बुछानेवाली, भरणपोषण करनेवाली, सुरक्षा करनेवाली बुद्धिको यहां ले भाभो ॥१०॥ जिनके क्षानेके साधन 
आधीच्छिन्न हैं ओर जो मलुष्योंका पालन करती हैं, वे देवपत्नियाँ हमारी सुरक्षा करके बडे सुखके साथ हमारे पास ( इस 
यश्सें ) भा जायें ॥११॥ यहां इन्द्रपत्नी, चरुणपत्नी और भपिपत्नीको हमारी सुरक्षाके लिये भर उनके सोमपानके लिये 
बुलाता हूं ॥१२॥ महान्‌ युकोक और बडी एथ्वी हमारे इस यज्ञके लिये (उत्तम रससे-जलसे) सिंचन करें। पोषणों द्वारा 
हमें पूणे करे ॥१३॥ गन्धर्व लोकके घ्रुव स्थानसें ( क्थौत्‌ भन्तरिक्षमें ) इन दोनों -( यू भौर एम्वीके मध्यसें )- घीके 
समान जल, ज्ञानी लोक भपने कर्मो और बुद्धियोंके बलसे प्राप्त करते हैं ॥१४॥ हे एथ्वी ! तू सुखदायिनी, कण्टकरद्दित 
और हमारा निदास करनेवाली बनो । भौर हसें विस्तृत सुख दो ॥१७॥ 
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देवियाका स्तोन्र १३ निवेशिनी- रहनेके लिये सुखदायक | 


देवियोंके ये शुभ ग्रुण हैं। इनते हमारी उन्नति ये देवियाँ 
करें। मानवक्षियों क्या करें यह भी इन पदोके मननसे समझनमें 
आसकता हैं । देवब्नियां ज़सा आचरण करती हैं वैसा भाचरण 
मानव ज्ियां यहां करें | मानव ज्लियोंके अनुकूल भाव उक्त 


३७७ शेर शत 5 डे 
पदोंमें गोण बृत्तीसे देखा जा सकता है। जैसा-- 


इस २२ वें सृक्‍तमें तृतीय सूक्त देवियोंको हैं। इसमे 
( भारती ) भापा, (घिषणा) बुद्धि, (इन्द्राणी) इन्द्र पत्नी [झरता], 
( वरुणानी ) वरुणपत्नी [रसिकता], (अम्मायी) अभिपत्नी, योः, 
मातृभूमी इनका वर्णन है । थे देवपत्नियाँ केसी हैं सो देखो--- 

१ उशतीः- (हमारी सुरक्षा करनेकी) इच्छा करती है, 

२ अबः- हमारी रक्षा करती हैं, 

हे भारती- भरणपोषण करनेवाली, 

४ चरूची- सुरक्षा करनेवाली, 

५ घिषणा- बुद्धिमती, विदुषी, 

६ नुपत्नी- मनुष्योंकी पालना करनेवाली, 

७ अचख्छन्न-पत्रा- जिनके उडनेके विप्तान अट्टूट है, 
सुरक्षित यन्त्रसाधनेंसि युक्त, 


मनुष्यकी ल्लियोँ ( उशतीः ) भलाई करनेकी इच्छा करें, 
( अवबः वरूत्नी ) घरवालोंकी सुरक्षा करें, ( भारती ) भरण- 
पोषण करें, ( घिषणा) सुबुद्ध हों, (नृ-पत्नी ) कुटुंबके लोगोंकी 
पालना करें, ( मिमिक्षतां ) स्नेहयुक्त आचरण करें, ( नृपत्नी) 
लेगोंका पालनपोषण करें, ( भरीमन्‌ ) पालनपोषण करें, 
( घृतवत्‌ पयः ) घी और जल दें, ( स्योना ) सुखदायी हों, 
(अनुक्षरा ) घर निष्कण्टक करें, घरमें कोई क्षीण न हो ऐसा 
व्यवहार करें, ( निवेशिनी ) सब लोग सुरक्षित रहें ऐस। 
< मिमिक्षतां- उत्तम वृष्टी करें, जिससे उत्तम धघान्य प्रबंध करें । ध 
निर्माण हो, 

९, भरीसन- पोषण करनेवाला घान्य आदिक पदार्थ, 

१० घृतवत्‌ पय३- घी जैसा जल, उत्तम पाचक और 


देवपत्नीयोंके सूक्त मानवप्त्नीयोंके कतंव्योंकी शिक्षा इस 
७ ओ 
तरह देते है । 


पोषण परिशुद्ध जल, 
११ स्योना- सुखदायी, 
१४९ अनुक्षरा- ( अन-ऋक्षरा ) कण्टक रहित, ( अ-नु- 


क्षरा ) जहां रहनेसे मनुष्योंको क्षीणता नहीं आती ऐसा रहनेका 
स्थान हो, हु 


मातृभूमिका राष्ट्रगीत 
पंद्रहवो मंत्र वेदिक राष्ट्रमीत है। यह संघ राष्ट्रगीत 
जेसा बोलनेके लिये हैं “हे मातृभूम ! हमारे लिये तू सुखदा- 
यिनी, कण्टकरद्वित ( शन्रुरहित ) होकर उत्तम रीतिसे हमारा 
निवास करानेवाली हो। ओर विस्तृत सुख हमें प्रदान करो 
अर्थात्‌ तुम्हारे ऊपर हम सुखसे रहें । ? 





( ९९१६-१२ ) विष्णु: 


अतो देवा अबन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे 


इद विष्णुर्वि चक्रमे चेधा नि दधे पदम्‌ 


। पृथिव्यांः सप्त भाममिः २१६ 
!। समूव्हमस्य पांखुरे.. १७ 
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प 
4 बीए मन 


(१८ ) 


देखते हैं ।( २१ ) 

इस तरह इस सकक्‍तमें व्यापक प्रभुका वर्णन है | इसका 
पाठक मनन करें । 

विष्णु-सूगे 

इस सूक्तके “विष्णु! पदसे “ सूर्य” अर्थ लेकर कई विचारक 
इस सूक्तका अर्थ करते हैं । सूय अपने किरणेंसि सब विश्व 
व्यापता है यही विष्णुपन है। सूय दक्षिणायनसे उत्तरायणतक जो 
पृथ्वीके विभागॉपर न्यूनाधिक प्रकाश डालता है वे सात भाग 
यहांके सात स्थान हैं । भूमध्य रेपा एक स्थान है, इसके नौचे 
तीन और ऊपर तीन मिलकर ये सात भूविभाग होते हैं । 
ये सूर्यके आक्रमणसे न्यूनाधिक प्रकाशसे युक्त होते हैं । 


उत्तरीय ध्रुवर्मे उत्तरायणमें सूर्योदय होकर चह सूर्य सतत 
छः मासतक ऊपरही ऊपर चारों ओर प्रदक्षिणा करनेके समान 
इदेगिद्‌ घूमता रहता है | यहां दस वजेतक जितनी ऊंचाईपर 
सूर्य आता दै उतनी ऊंचाईपर वह तीन महिनोंमें आता हैं और 
फिर नीचे उतरने लगता हैं, ये ही उसके तीन आक्रमण 
है । पहिला पीत, दूसरा लाल और तीसरा शत) भूविभाग 
सात होते हैं और आकाशमें तीन विभाग होते हैं । यहां “सप्त 
धाम ? का अर्थ सात छन्द ऐसा सायनाचार्य करते हैं। कईयोंकी 
ऐसीही संप्रति है । 

यहां सात इन्दोंका संबंध इस तरह है गायत्री २४, 
उष्णिकू २८, अनुष्ठ॒प्‌ ३२, चहती ३६, पंक्ति ४०, त्रिष्ठुपू 


* ४5६) 
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नस >ज 


४४, ओर जगती ४८ अक्षरोंवाले ये साट छंद हैं। इन सात -_ 


छंदके कुल अक्षर २५२ होते हैं, एक दिनके लिये एक अक्षर 


माना जाय तो इनके करीब साढ़े आठ महिने होतें है। येद्दी 
प्रकाशंके महिने वहां उत्तरीय ध्रुवके पासके हैं | छः मास सूये 
दशन और उषा और अन्तंके पूवेका संधि प्रकाश मिलकर 
इतनेही दिन वहां प्रकाशके होते हैं। इसमें आश्वयेकी बात यह्‌ 
है कि प्रथम गायत्री मंत्रका ध्यान होता है, ठीक गरायत्रीके २४ 
अक्षर होते हैं, उतनाही समय सूयविंवकी ऊपर आनेमें लगता 
है । इसी तरह सातों छंदोकी अक्षरोंक्षी गगना और प्रकाशके 


दिनोंकी यणना समान है। इसलिये सातों छंदोद्वारा इसका 
विक्रम वर्णन किया है। अन्य वर्णन भी इसी तरद्द सुसंगत है । 


इस उत्तरीय प्रुवमें इन्द्र नाम उस प्रकाशक है कि जे। सूर्य 
न होते हुए विलक्षण प्रकाश विद्युत्र॒काश जैसा रद्दता हैं | यह 
इन्द्र सूयंकी ऊपर लाता और आकाशमें चढाता हैं ऐसा वर्णत 
वेदमंत्रोंमें हैं । देखो-- 

इन््रो दीर्घाय चक्षसे जा सूर्य रोहयहिवि॥ (ऋ, १७३) 


£ इन्द्रनें सुदीर्ध प्रकाश करनेके लिये सूर्यकी द्युलेकर्मे ऊपर 
चढाया। ? यह इन्द्र और विष्णुकी मित्रता है । 

इस तरह ये विद्वान सूयपर यह सूक्‍्त घटाते हैं। सूर्यका नाम 
विष्णु हैं ही वेद । ये अनेक अर्थ होनेपर भी इस सूक्‍तका 
परमात्मा, स्वेव्यापक प्रभुपरक अर्थ मारा नहीं जाता। क्य॑ 
वेद मुख्य ध्येय वही है। 


-्न्‍्म्मके र्श्य 


७० 6. 


वीके 


कट 26 २२ मा 


(१२) दो क्षात्रिय 


(क. में. १२३ ) मेधातिथिः काण्व:। १-१८ गायत्री, ३९ घुरडप्णिकू, २१ प्रतिष्ठा, २०,२२-२४ अनुष्टुप्‌ . 


(१३१-३ ) बायु:, इन्द्रवायू 


तीचाः सोमास आ गद्याशीरवन्तः खुता इमे 


उभा देवा द्विस्पृशेन्द्रवायू हवामहे 
इन्द्रवायू मनोजुवा विप्रा हचन्त ऊतये 


। वायो तान्‌ पस्थितान पिव है 
। अस्य सोमस्य पीतये २ 
! सहस्राक्षा घियस्पती इरे 


अन्वयः-- हे वायो ! इमे सोमासः सुताः । तीचाः ज्ाशीवैन्तः । का गहि । प्रस्थितान्‌ तान्‌ पिब ॥१॥ दिविस्पृशा 
उस्ना देवा इन्द्रवायू अस्थ सोमस्य पीतये हवामहे ॥२॥ सहखाक्षा घियः पती सनोजुबा इन्द्रवायू विग्रा: ऊतये हवन्ते॥३॥ 


कु. में, १, सू. २३ ] मेधाताथे पुपिका दशन (३९ ) 
अर्थू- है वायो ! ये सोमरस निचोडे हैं । ये तीखे (हें अतः इनसें ) दुग्धादि मिलाये हैं। यहाँ साजो | और 
यहां रखे इन ( रसोंको ) पीमो ॥ १॥ घुलोकको स्पर्श करनेवाले इन दोनों इन्द्र और वायु देवोंकी इस सोमरसके पान 


करनेके लिये हम घुलावे हैं ॥श॥। सहस्रों भांखोंवाले, छुद्धिके अधिपती, मन जैसे वेगवान ये इन्द्र जार चायु हैं, इनको 


ज्ञानी लोग अपनी सुरक्षाक्रे लिये बुलाते हैँ ॥३॥ 


सोमरस 

सोमरस (तीत्राः:) तीखा रहता हैं । 
सोमरसका पःन करना अशक्य हैं । अतः उसके अन्दर 
दही, सत्तू आदि ( आश्ञीर्‌ ) मिलाया जाता हैं इसीकों 

( आशीर-चन्त१ )मिलाया हुआ रस कहते हैं। ' गवाशिर, 
यवाशिर , दष्याशिर ” आदि पद इसीके वाचक्र आगे 
आयेंगे। जो वस्तु मिलायी जाती है उसकी  आशि€ ? कहते 
हैं।  गवाशिर ? गोका दूध मिलाया खोमरस, “ दष्याशिर्‌ ! 
(गोका ) दृही मिलाया सोमरस, “यवाशिर्‌ ” गोका आटा 
मिलाया सोमरस इत्यादि । सोमरस बडा तीखा होनेके कारण 
उसमें ऐसे पदाथ मिलानेद्दी आवश्यक हैं। शहद भी मिलाते हैं। 

दो क्षत्रिय 
र वायु ये दो क्षत्रियदेव हैं | ये किस तरह आचरण 


स्ि रे हे 


इसलिये केवल 
जल, 


| 
&/ 


के कप 


द्िवस्पुशो- अन्तरिक्षमं, आकाशमें ( विमान आदि 


| 
हा 9॥ ल्ण्प 
ण्पहः 
हा! 








वाहनेसि ) संचार करते हैं । 


२ सहस्माक्षों- (सहस्त-अक्षो ) हजारों आंखेंसि देखते 


हैं। अथात्‌ ये सह्नों गृसचर रखते द ओर अपने तथा शत्र- 
देशका यथाथ ज्ञान प्राप्त करते हैं। राज्यव्यवंहारके लिये इसकी 


वडी आवश्यकता हैं ) 

३३ मनोजुचो- ( मनः-जुवों) मनके समान वेगवान । शांघ्र 
गतिवाले चाहनेंसे युक्त हैं । 

8 घियः पती- वुद्धियोंके स्वामी । प्रजाके विचार जिनके 
साथ रहते हैं, प्रजाके विचारोंके स्वामी, प्रजांके कर्मोके स्वामी | 
प्रज़ाकें विचार ओर कर्म जिनके अनुकूल रहते हैं । 

५ विधप्रा; ऊतये हवस्ते- ज्ञानीलोग सुरक्षाके लिये 
जिनको बुलांते हैं । अर्थात्‌ राष्ट्रके ज्ञानी छोगोंका भी जिनपर 
पूर्ण विधवास है। 

राजा तथा राजपुरुष इन गुणघर्मेसि युक्त रहने चाहिये । 
ऐसे गुण जिनमें होंगे वे राजा प्रजाके लिये अनुकूलही होंगे 

ओर प्रज्ञा उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाद्दी कदापि करेंगीही नहीं । 


( २१३।४-६ ) मिन्नावरुणों 


मित्र बय हवामहे वरुण सोमपीतये 
ऋतेन याद्ताबूधादुतस्य ज्योतिपस्पती 


' चरुणः प्राविता स्ुवन्‌ मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । 


। जज्ञाना पूतदक्षसा 8 
। ता मिन्नावरुणा हुवे प्‌ 
करता नः सुराधसः ध्‌ 


अन्यय+५- वर्य मित्रे वरुण च सोमपीतये हवामहे। ( ड्भो ) जज्ञाना पूतदुक्षसा ॥४॥ यो ऋतेन ऋतावृूधी, ऋतस्य 
ज्योतिष: पती, ता मित्रावरुंणों हुवे ॥७॥ वरुणः प्राविता ्रुवत्‌ । मित्रः विश्वासिः ऊतिभिः (प्राविता खुबत्‌ )। ( तो ) 


नः सुराधसः करताम ॥ ६ 


अर्थु- हम मित्रकों मौर वरुणको सोमपानके लिये बुलाते हैं । (वे दोनों ) बढ़े ज्ञानी और पविन्नकार्यके लिये 
कपने बरूका उपयोग करनेवाले हैं ॥४॥ जो सरलतासे सन्मागंकी वृद्धि करनेवाले मौर सनन्‍्मासेकी ज्योत्तीके पालनकर्ता हैं, 
उन मित्र मौर वरुणको मैं घुलाता हू ॥७॥ वरुण हमारी विशेष सुरक्षा करता है। सिन्र भी सब सुरक्षाक्े साधनोंसे 
हसारी सुरक्षा करता है। (वे दोनों ) हसें उत्तम घनोंसे युक्त करें ॥६॥ 





+ शी 
दा।मन्र राजा 
त्र राजाओंका उल्लेख है। मित्र और 


| 
वरुण ये दो राजा हैं, इनका वर्णन ऋ, ॥ाराज-९ में है। 


पिक्रा दर्शन पृ. ९-१० ओर ३८-३९ ) 
| ऐसे हूँ कि जो परस्पर मिन्नमावसे आचरण 


दोनों राजा ऐसे हैं । 
कर्म नहीं करते। अब इनका वर्णन इस 


(७४० ) 


१ जज्ञानौ-- वे ज्ञानी हैं, विद्य॒वान्‌ हैं, प्रबुद्ध हैं । 

२ पूत-दक्षसौ-- पवित्र कार्य करनेके लिये ही अपने 
बलका ये उपयोग करते है, कभी अपने बलका उपयोग दुष्ट 
कार्यमें नहीं करते । 

३ ऋतेन ऋतावुधो-- सरल मार्गसे ही सत्य सार्गकी 
बाद्धि करते हैं, सन्‍्मागसे अभिश्वद्धि करनेके लिये भी तेढे मार्ग 
का अवलंब नहीं करते | जो उन्नतिका साधन करना हो वह 
सौधे मागसे ही करते है । 

४ ऋतसस्‍्य ज्योतिष: पती- सत्यकी ज्योती पालन करते 
है सत्य एक प्रकारची ज्योती है उसका -पालन ये अखण्ड करते 
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रहते हैं । 

५ विश्वाभिः ऊतिभिः प्राधिता भुवत्‌-- सब प्रकार 
की सुरक्षा करनेके साधनोंसे हमारी सुरक्षा ये करते हैं। श्नमें 
से प्रत्येक देव यही करता है। 

६ सुराधसः न। करता-- उत्तम सिद्धि हमें; ये प्राप्त 
करा देवें। ' राधस्‌ ! का अथ सिद्धि है। ' सुराधसू ” का अर्थ 
उत्तम सिद्धि है। जो का करना है उसमें उत्तम सिद्धि करा 
देते हैं । 

दो राजा लोग इस तरह अपने राज्यमें बतीव करें, परस्पर 
भी मित्र सावसे रहें ओर प्रजाकी उन्नतिका साधन करें । 





( ९९॥७-९ ) मरुत्वान इन्द्र 


मखरुत्वन्तं हवामह इन्द्रमा सोमपीतये 
इन्द्रज्येष्ठा मरुद्वणा देवासः पूषरातयः 
हत चृत्च खुदानव इन्द्रेण सहसा युजा 


। सजूगंणेन तृम्पतु ७ 
। विश्वे मम श्रता हवम्‌ू. < 
। मा नो दुःशंस इंशत ९ 


अन्चयः- मरुत्वन्त इन्हे सोमपीतये आ हवामहे । ( सः ) गणेन सजू: तृम्पतु ॥७॥ दे विश्वे देवासः ! इन्द्रज्येष्ठाः 
पूषरातयः मरुद्रणाः ! मम ह॒व॑ श्रुतस्‌ ॥८॥ हे सुदानवः ! सहसा युजा इन्द्रेण बृत्रे हतम्‌। दुःशंसः नः सा ईशत ॥९॥ 

अर्थ-- मरुतोंके साथ इन्द्रको हम सोमपानके छिये बुलाते हैं । ( वह ) मरुद्वणके साथ तृप्त हों ॥७॥ द्वे सब देवो 

( मरुद्गणो ) ! तुम्हारे अन्द्र इन्द्र श्रेष्ठ हे, पृषाके समान तुम्दारे दान हैं, ऐसे सरुतो ! मेरी प्रार्थना सुनो ॥4॥. दे उत्तम 

दाता ( सरुतो | ) बलवान्‌ भोर अपने साथी इन्द्रके साथ रहकर बृत्रका वध करो । कोई दुष्ट हमारा स्वामी न बन 


बैठे ॥९०॥ 





दुष्टके आधीन न होना 
( ठुःशंसः न मा इशत) कोई दुष्ट शत्रु हमारा मालिक 
न बन बेंठे । यह इस सूक्तमें मुख्य संदेश है । सब मिलकर 








शत्रुका नाश करें और शन्रुका ऐसा नाश हो जावे कि वह फिर 
न उठे आर कदापि हमारे ऊपर स्वामित्व न करें| किसी दुष्टके 
स्वामित्वका स्वीकार किसीकों भी करना नहीं चाहिये । 


( २३।१०-१२ ) विश्वे देवा: मरुतः 


विश्वान्‌ देवान्‌ हवामहे मरुतः सोमपीतये. । 


जयतामिच तनन्‍्यतुमरुतामेति ध्वष्णुया 


हस्काराद्‌ विद्युतस्पर्यतो जाता अवन्तु न. । 


उम्मा हि पृश्चिमातरः १० 
। यच्छुमं याथना नर+ ११ 
मरुतों सत्ठयन्तु नः हे 


अन्वय:--- मरुतः विश्वान्‌ देवान्‌ सोमपीतये हवामहे । हि उम्राः प्श्चिमातरः ॥ १०१ जयतां इहृवच, मरुतां तन्यतुः 
धष्णुया एति, यत्‌ झुर्भ याथन ॥११॥ हस्कारात्‌ विद्यतः क्षतः परिजाताः मरुतः न अवन्तु, मुछठयन्तु ॥१२॥ 


अथ--- सब मरुत्‌ देवोंको सोसपानके लिये हम छुलाते हैं। वे बडे झूरवीर हैं और ममिको माता मानते हैं॥३०॥ 


विजयी छोगोंकी तरह, सरुतोंका शब्द बडी वीरताके साथ होता रहता है, जब वे शुभ कायके 
भरकाशित हुई विद्युत, उत्पन्न हुए सरुद्वीर हमारी रक्षा करें भौर हमें सुख देवे ॥१२॥ 


लिये भागे बढते हैं॥११॥ 


मेघातिथि ऋषिका दर्शन 





मातृभासिके चीर 
यहांका “विश्वे देव” पद 'मरुतों? के वर्णन करनेके लिये आया 
| ये ( पृश्चि-मात्तरः ) भूमिकी अपनी माता मानते हैँ, उस 
सातृभूमिके लिये बलिदान द्वीति हैं। (शुर् याथन ) ये 


(१३१३ 
झा पृपाश्चत्नवाहपमाचुण थधरुण [दचः 


पूपषा राजानमाश्षाणरपमूछह गुहा हतम्‌ 
उतता स मह्यामन्दा सा पड यसुक्ता अचुसापचतू । 


जब झुम काय करनेके 
संघपका बडा शब्द होता हूँ। ये विजलीसे उत्पन्न हुए 


वीराके समान तजस्वी बार है । व सचका रक्षा करक सबके 





सुखी करें। 
१२५ ) पूपा 
। आजा नष्ट यथा पशुम्‌ १३ 
। आविन्दूश्चित्रवहिंपम्‌ १8 


गोसियंव ने चक्पलू. -₹५ 


अन्धयः- हे लाइणे अज पूपन्‌ ! चित्रवर्दिषं धरुण ( सोस ) दिवः जा (हर )। थथा नए्ट पशुस्‌ भा ॥१३४॥ 
आधृणिः पूषा अपगूछहं, गुहा हितं, चित्रवहिपं राजानं अविन्दत्‌ ॥१७॥ उत्तो स मय इन्दुसिः युक्तान्‌ पट क्षनुसेषिधत, 


गोसिः ये न चकंपत ॥$ण) 


अर्थ-> हे दीप्तिमन्‌ शीअरगन्ता पूषा देव ! तुम विचित्र कलगीवाले घारक शक्ति (वढानेवाले सोम)को चुछोकसे छे 
जाक्षो | जिस तरह ग्रुम हुए पशुको ( ढूंढकर छाते हैं ) ॥१श॥ तेजस्वी पूपाने छिपे हुए, गुहामें रहनेवाले, विचित्र तुर्रवारे 
( सोस ) राजाको प्राप्त किया ॥१४॥ और उसने मेरे लिये सोमोंसे युक्त छः (ऋतुओंको ) वार वार छाया, जिस तरह 


( किसान ) बेछोंसे वारवार खेत कसता है ॥€०॥ 





सोसकों हूढना 

इस मंत्रमें सोमका वर्णन देखने योग्य दै-- 

१ चित्रवरहिंः- विचित्र तुर्रवाला सोमका पोंधा होता हैं । 
जिस तरह मोरके सिरपर तुरो या कलगी होती है, उस तरह 
सोम तुर्रेवाला पोचा है । 

१ घरूण+ - यह स्थिर रहनेवाला पौधा 
परंतु जरा कठिन स्थानपर यह उगता है । 

३ दिवः आ- घुलेकसे, पवतकी चोटीसे, पर्वतके ऊंचेसे 
ऊंचे स्थानसे यह सोम लाया जाता हैं| आठ दस हजार हात 
ऊंचाई परका सोम उत्तम समझा जाता है । जहां हिमालयके 
वफोनी शिखर होते हैं, वह स्थान उत्तम सोमका हैं। यही 
झुलेंक है । 

४ यथा न पश्चु (आहरति )- जैसे अरण्यमें ग्रम 
हुए पथ्ुको ढंढकर लाया जाता हैं, प्रयत्वसे प्राप्त किया जात्ता 
है, उस तरह इतनों ऊंचाईपर जाकर विशेष पयत्नसे हुं 
हंढ कर सोमको प्राप्त किया जाता हैं। इससे पता लगता है कि 
यह सोमवर््लि सहजद्दीसे प्राप्त दवोनेवाली नहीं है और संमवतः 
इस समय वह मिलना कठिन हुई होंगी । 

५ अपगूछह+- सवततोपरि गुप्त हुआ सोम हैं। वह 

दे (मेघा.) 


7 


हैं। जल्युक्त 





आसानीसे नहीं मिलता | 

६ गुहा हित+- ग़॒फामें रहता हैं, गुप्त जगह मिलता हैं, 

जाना मुश्किल है, ऐसे स्थानपर र्‌ 

७ राज्ञा- ( राज-दीप्ती ) सोम दाप्तिमान्‌ है, प्रकाग्मता 
है। राज्िके समय प्रकाशता है, अथवा इपका रस चमकता है 
(यह बात्त अन्वेषणीय है )। 

८ इन्दुः- (इन्दू-ऐश्वयें ) - प्रकाशनेवाला हैं। रात्रिके 
समय चमकता है। सामथ्य देनेवाला सोम हैं। (ये अर्थ अन्वेष- 
णीय हैं )। 

९ इन्दुमि! पट- सेमीके साथ छः ऋतुः रहते हैं! 
छहों ऋतुओंमें सोम मिलता हैं । 

इस सकक्‍तमें सोमवल्िक्रा इतना वर्णन 
विपयम पता लगाना सेभव है । यह मिलना कठीन हैं, 
इससे मारम होता हैं । 

बेलॉसे खेत 

( गोभिः यर्व॑ न चर्कंपत्‌ ) गोेंसि 

जाता है । यहाँ गोओंसि! इस पदका अर्थ 
गों! ही का अर्थ गो ओर बैल हैं । गोओंकों 
जाता और ग्योका अथ बैल भी है । 


हैं। इससे सोमके 
यह * 


जोका खेत कसा 


(8४२ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ ऋ. मं. १, सू. २३ 


( २३१६-२४ ) आप*, २४ अप्लिः 


अस्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयों अध्चरीयताम्‌_। पुश्चतीम॑चुना पयः* १६ 
असूर्यो डप खूर्य यात्चिवां खूयेः सह । ता नो हिन्वस्त्वध्वरम्‌ ४ १७ 
अपो देवीरुप हुये यत्न गाव+ पिवान्ति न । सिन्छुभ्यः करत्वे हविः १८ 
अप्खरैन्‍्तरमसुतमप्छु भेषजमपामुत प्रशस्तये । देवा भवत वाजिनः १९ 
अप्खु मे खोसो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषज़ा । आसन च विश्वशंभ्ुवमापश्च विश्वभेषजी। २९० 
आप; पृणीत भेषजं वरूर्थ तन्वेरे मम । ज्योक्‌ चू खूथ दशे ११ 
इद्मापः प्र बहत यत्‌ कि च दुरितं साये. । यद्‌ वाहमभिदुद्रोह यद्‌ वा शेप उतानृतम्‌ २१ 
आपो अद्यान्वचारिष रसेन समगस्महि,._ । पयस्वानम्न आ गहि त॑ मा सं रूज व्चेखा शेरे 


से साझ्े वर्चला सज सं प्रजया समायुषा । विद्यु्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्‌ सह ऋषिमिः २४ 
अल्वय:--- अध्वरीयतां जासयः कस्बयः, सघुना पयः पृदञ्ञन्तीः, अध्चभिः यन्ति || १६॥ या: जमृः (आपः ) सूर्य 
उप, यातिः वा सह सूर्य:, ता; नः अध्वरं हिन्वन्ति ॥१७णा नः गाव: यत्न पिबन्ति (ता: ) आपः देवी: उपहये। 
सिन्धुभ्यः हविः कत्वेम्‌ 0१८॥ कष्सु अन्‍्तः अरूते, अप्सु सेषजं, उत अपां प्रशस्तये देवाः वाजिनः भचत ॥१५॥ सोमः 
मे न्नवीत्‌ ' क्षप्सु कषत्तः विश्वानि भेषजा । विश्वश॑भुवे भासि । विश्वसेषततीः आपः च ' ॥२०॥ हे जाप: | सस तन्वे वरूर्थ 
भेषजं एणीत । ज्योक्‌ च सूर्य दशे ॥२१॥ मयि यत्‌ के च दुरितं, यत्‌ वा क्षहं आभिदुद्रोह, यत्‌ वा शेपे, उत झषनृतं, इ्द 
(सर्व ) क्षापः प्र बहुत 0२२0 अद्य आपः अनु क्षचारिष, रसेन से अगस्म॒हि । हे अप्ले ! पयस्वान्‌ (व्वे) झा गहि। ते 
सा व्चेसा से सुज्ञ ॥२३७ हे भप्ते | सा दर्चला से सुज्र, प्रजया सं, आयुष से ( सुज )। देवा: जस्य से विद्युर। इन्द्रः 
ऋषिसिः सह विद्यात्‌ ॥२५४॥ 
अथे--- यज्ञ करनेवालोंके सहायक, मातानों ( के समान ये जलेप्रवाह मपने ) मधुर रसको दूधसें मिलाकर, जपने 
सागांसे जा रहे हैं ४१६॥ जो यह (जल ) सूर्यके सम्मुख है, भथवा जिनके साथ सूर्य हे, वे जलप्रवाह हमारे 
यज्ञको भाननदसे प्राप्त हों ॥१७॥ हमारी गायें जिस जलूका पान करती हैं, उसी जलकी हम भरहंसा गाते हैं। नदियोंके 
लिये हम हवि अर्पण करते हैं ॥१८॥ जलूके भीतर भ्स्तृत है, जलसें भौषधि गुण हैं । ऐसे जकोंकी प्रशंसा करनेके लिये, 
है देचो | ठुम उस्साही वनो ॥१७॥ सोसने सुझे कहा कि- “ जरछोंके अन्दर सब लोषयिधौं हैं, सबको सुख देनेवारा झप्ति 
है कौर सब तरहकी दवाईयो जरू देता हे ” ॥२०॥ हे जलो | मेरे शरीरके लिये संरक्षक भौषधि देमो, जिससे (तीरोग 
होकर ) में बहुत दिनतक ( बहुत वर्षोतक ) सूयेको देखता रहूं ॥२१॥ सुझसें जो दोष हो, जो मैंने द्रोह किया हो, जो 
मैंने शाप दिया हो, जो क्सत्मय भाषण किया हो, यह सब (दोष ) ये जल ( मेरे शरीरसे बाहर ) बहा कर ले लादें 
( भोर में झुद्ध बन जाऊं ) ॥२२॥ भाज जलूसें में प्रविष्ट हुआ हूं। में इस जरके रसके साथ संमिक्तित हुभा हू। है जप्मे! 
तू जलमें स्थित है, मेरे पास आओो । सुझे तेजसे युक्त करो ॥२३॥ हे भप्मे ! सुझे तेजसे युक्त करो, प्रजा कौर दी जायु 
से युक्त करो । देव सेरे इस अनुष्ठानकों जानें | इल्द्र ऋषियोंके साथ इसको जाने ॥२४॥ 
न्ज््््४ऑ_ज-् 
जलाचिकित्सा संबंध रखे, सूर्च-किरण उसको छगते रहें । ऐसा जलू हिंसा 
नहीं करता अथांत्‌ अनेक दोषोंको दूर करता है और प्राणीको 


जल सब प्रकारसे मनुष्योंका हित करता है। जैसी माताएं सराधित रखता है (पड) 


किये 4७ ढ तर ५ बस 
और बहिनें हित करती हैं, वैसाही जल प्राणियोंका हित करता... जिम नदियोंमें हमारी गौवें जलप।न करती हैं, वे नदियाँ 
है 


थ् 
है। (१६ 2 रु स्ठ॒तिके योग्य हैं, उन नदियोंके लिये हमें हवि अपण करना 
जल सूयके सम्मुख रहें अथोत्‌ वह सू्य-किरणेंके साथ योग्य है। (१८) बे 


ऋ. में. ३१, सू. २३; मं-८, स्‌. १ ] 


जलमें अन्त है अर्थात्‌ अपरत्यु दूर करनेका गुण है, 
जलमें सौषधिके ग्रणध्मं हैँ | इसलिये जल प्रशंसाके योग्य 
हैं । (१९) 


धेयोंका राजा सोम हैं, उसका कहना है कि “ जलमें 
श््‌ 
८ दर 


न 
/भ 
ध 
है ४ 
0 
थु 
|] 


जल मेरे झरीरकी ओआषधिगुण देवे ओर सुझे दाधोयु बनावे । 
मैं दीष आयुतक सूर्यक्रो देखना चाइता हूं अथांत्‌ मेरी दंष्टि 
दीष आयुतक उत्तम रहें । (२१) 

सुझमें जो दोष है, द्ोह भाव हैं, झापनेका दुर्गुण हैं, 
असत्य हैं, वह सच दोष जल मेरें शरीरसे दूर वहा देवे। 
झ्र्थ नि ग बीज दूर होते हैं, मनके दुृष्टरमाव 


| 
ता 
शी 
? थी 
2 
८6४ 


) 
| 
था 
ा 
/ 
9) 
है 





मेघातिथि ऋषिका दर्शन 


- होती हं। 


(४३) 


से शरीर निर्दोष होकर मन ओर वाणीकों सी 
शुद्धता होती है ( 


श्ए न] 


जलमें प्रवेश करके अथवा जलका मेरे शरीरमें प्रवेश करा- 
कर जलूके रसके साथ मेरें शरीरका संयोग हुआ है। जलके 
अमन्तगत उष्णता भी मेरें शरीरकी उष्णतासे मिल खुकी हैं। 
इससे मेरा तेज बढेगा [(२३) 

जलका अम्नि मुझे तेजस्विता, सप्रजा और दीघे आयुष्य 
देवे। सब देव ओर इन्द्र तथा सब ऋषि इस कार्यक्रे लिये 

सहायता करें । अथोत्‌ इन सबकी सहायताके साथ में 
तेजस्वी, वचेस्वी, दीघांयु ओर सुप्रजावान्‌ बनूगा ) (२४) 


इस तरह इस सूक्तका विचार पाठऊ करें। यह 
चिरित्साका मूल है । 


सूक्त जल- 


डशट्टर्छू सागइुल 


(१३) आदशे वीर 


(ऋ. मे. ८९ ) १-३२ मगाथो घोरः काण्व:, ३-२९ मेधातिथि-मेध्यातिथी काप्वो, ३०-३३ आसह्न: 
झायोगि+, ३४ शख्वती झाहिरसी ऋषिका। इन्दः, ३०-३४ झासड्भ: । १-४ प्रसाध:८ 
( विषमा इहती, समा सतोद्॒हती ), ५-३२ इहती, ३३-३४ तिष्ठप्‌ । 


मा चिद॒न्यद्धि शंखत सखायो मा रिषण्यत | इन्द्रमित्स्तोता चुूष्ण सचा खुते सुहुरुक्था च॒ शंसद १ 
अवक़क्षिणं वुषर्भ यथाजुरं गां ने चर्षेणीसहम्‌। विद्ेषर्ण संवननोभयंकरं संहिछ्ठ॒मुभयाविनम्‌ २ 
याश्चेद्धि त्वा जना इमे नाना हवन्त ऊतये। अस्माक ब्ह्मेदमिन्द्र भूतु तेष्हा विश्वा च वर्धनम्‌ ३ 
दि तलूयस्ते मधवन्विपश्वितो5यों बिपो ज़नानाम्‌। उप ऋमख पुरुरूपमा भर बाज नेदिष्ठमूतये 8 
महँ चन त्वामाद्रेवः परा शुल्काय देयाम्‌ । न सहस्लाय नायुताय चच्धिवों न शताय शतामघ . ५ 
वस्या इन्द्रांस में पितुदत आतुरभ्ज्षतः | माता च में छदयथः समा वसो वसुत्ववाय राधसे ६ 


क्षेयथ केदसि पुरुत्रा थि[ 


द सतत । अलावं युच्प खज़हझत्पु रद्र प्र गायत्रा अगासपु हि 


पास्मे सायत्रमचेत चादाठुव: पुरद्र। | ये: काण्वस्याप चहंरासद यासदज्ञीो ॥भनत्पुरः टः 
ये ते खतत्त दशाग्वनः शतदेनो य सहाब्यणः । अध्यासों ये ते दघणों रखुट्रवस्तासनस्तूयमा गाहे ९ 


आ त्वश्च सबदुधां हुवे गायत्रवेपलम | 


यच्च द्र््ड 


्ः 


इन्द्र घेलु खुदुघामन्यामिषसुरुधारामरंकृतम्‌ 
चुद्र्घूर एतश चबहकू वाद्य पणिना । वहत्कुत्समाजुनेय शतकतुस्त्सरहन्च वमस्त्तम्‌ 


२७ 
श्र 


(४४) ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य ; (ऋ. में, ८, सूं. 


० 


य करते चिद्भिश्रिषः पुरा जन्रुभ्य आतृदः | संधाता साथि मधघवा पुरूवखरिष्कर्ता बिहुतं पुनः रै२ 


ध्> 


मा भूम निष्याइवेन्द्र त्वद्रणाइव । वनानि न प्रजहितान्यद्रविवो दुरोषासों अमन्महि १३ 
अमन्महीदनाशचो5लुग्रासश्व घुचहन्‌ | सकत्सु ते महता शूर राधसानु स्तोम मुदीमहि १8 . 


यदि स्तोम मम श्रवदस्माकमिन्द्रमिन्दवः | तिरः पवित्र सर्ूवांल आशयो मन्दस्तु तुश्यावुधः २५ 
आ त्वश्य सधस्तुति वावातुः सख्युरा गहि। उपस्तुतिमधोनां प्र त्वावत्वधा ते वदिम खुशुतिम्‌ १९ 
सोता हि सोममद्विभिरेमेनमप्सखु धावत | गव्या वर्तेव चासयन्त इन्नरों निधुक्षन्वक्षणाभ्यः. ९७ 
अध ज्मो अधथ वा दिवो बृहतो रोचनादथि | अया यर्घस्व तन्‍्वा गिरा ममा जाता खुछृतों पृूण १८ 
इन्द्राय खु मदिन्तम सोम सोता वरेण्यम्‌ | शक्र एर्ण पीपयाद्दिश्वया थिया हिन्वानं न वाजयुम्‌ १९ 
मा त्वा सोमस्य गल्‍्दया खदा याचनत्नह गिरा। भूर्णि र॒ग न सवनेपु चुक्रुथे क ईशान न याचिषत्‌ २० 
मदेनेषितं मदमुग्रम॒ुओेण शवसा । विश्वेषां तरुतारं मदच्युतं मद हि प्मा ददाति नः - २११ 
शेवारे वार्या पुरु देवो मतोय दाशुषे । स खुन्वते च स्तुवते च रासते विश्वगूर्तों आरिप्रुतः. ३१ 
एन्द्र याहि मत्स्य चित्रेण देव राधसा । सरो न प्रास्युदरं सपीतिमिरा सोमेभिरुरु स्फिर्मू._ रेरे 
आ त्वा सहस्वमा शत्ते युक्ता रथे दिरण्यये । ब्रह्ययुजो हरय इन्द्र केशिनों बहन्तु लोमपीतये.. २४8 
आ त्वा रथे दिरण्यये हरी मयूरशेप्या | शितिपृष्ठा वहतां मध्वो अन्चलों विचक्षणस्थ पीतवये.. २५ 
पिचा त्वरैस्थ गिवेणः खुतस्य पू्वेपाइव । परिष्कृतस्य रखिन इयमाखुतिश्वारुमदाय पत्यते र्द्‌ 
य एको अस्ति दंसना महा उच्मो अभि घने! | गमत्ल शिप्री न ल योपदा गमद्धरवें न परि वजति २७ 
त्वं पुरं चरिष्णवं वधेः शुप्णस्य से पिणक्‌ । त्व॑ भा अनु चरो अथ छिता यदिन्द्र हृब्यो सवः ९८ 
मम त्वा खूर उदिते मम मध्यंदिने दिव!ः। मम प्रपित्वे अपिशवेरे घखवा स्तोमालो अवृत्तत ९ 
स्तुहि स्तुद्दीदेते घा ते मंहिष्ठासो मधोनाम्‌ | निन्दिताइवः प्रपथी परमज्या मघस्य मेध्यातिथे २० 
आ यद्र्वान्वनन्वतः भ्रद्धयाई रथे रुहम्‌ । उत वामस्य वसुनश्विकेतति यो अस्ति याद्वः पश्चुः रे१ 


य ऋज्ञा मद्य मामहे सह त्वचा हिरण्यया | एव विश्वान्यभ्यस्तु सोभगासंगस्य खनद्वथः इ्२ 
[पल ३] 2 कर पु 

अथ छ्लायोगिरति दासद्न्‍्याना्ंगो अभे दशमिः सहस्तेः । 

अधोक्षणोी दश महा रुशन्तो त्व्हाइव सरसो निरतिष्ठन्‌ ३३ 


अस्वस्य स्थूरं ददशे पुरस्तादनस्थ ऊररवरम्वमाणः। शभ्वती नार्यमिचक्ष्याह सुभद्वमर्य भोजन बिभर्षि३४ 

अन्यय।-- [ प्रभाथो घोरः काण्वः |- हे सखायः ! अन्यत्‌ चित्‌” मा पविश॑ंसत । मा रिषण्यत । घृषण इन्हे इत्‌ 

स्तोत । सुते गुहुः उकथा शंसत च ॥१॥ अवक्नक्षिणं बृषसं, यथा भजुरं गा वृषभ न, चर्षणी-सहं, विद्वेषिणं, संवनना, 
उभसंकरं, मंहिष्ट, उभयाविन ( स्तोत ) ॥२॥ 

[ मेघातिथि-मेध्यातिथी काण्वो ]- इमे जनाः यत्‌ चित्‌ हि ऊतये त्वा नाना हवन्ते। हे इन्द्र ! अस्मार्क इदं अहम 
ते विश्वा कहा च चधेन भूत 0३॥ हे सघवन्‌ ! विपश्चितः कर्यः जनानाँ विपः वितूर्यम्ते । ( अस्मान्‌ ) उपक्रमस्व । पुनरुप 
नेदिष्ट चार्ज ऊतये ( अस्मम्य ) आ भर ॥४॥ हे अव्विव: | त्वाँ मह्दे च शुल्काय न परा देयास्‌ । है वश्िवः ! शताय सह- 
साय, क्षयुताय च न ( देयां ), हे शतामघ ! न (देयां ) ॥५॥ हे इन्द्र ! मे पित॒ः (स्व) वस्यात्‌ असि। उत भअश्चुक्षतः 
आतः ( त्व॑ं वस्यान्‌ कसि )। हे वसो ! मे माता (त्वं ) च ससा वसुत्वनाय राधसे छद॒यतः ॥६॥ कक इयथ ? क्क इत 
असि १ पुरुता चित्‌ हि ते मनः । हे युध्म | खजकृत्‌ ( असि )। हे पुरंदर | अछबिं | गायत्नाः प्र अगासिषु: ॥७॥ अस्मे 
( इल्द्राय ) गायन्न भ्र अचेत । यः पुरंदरः ( सः ) वायातु: । याभिः काण्वस्य बर्हिंः आसद उपयासत्‌, ( ताभिः ) बच्ची 
घुरः सिनत्‌ ॥40 ये ते दशग्विनः, ये शतिनः, ( ये ) सहस्तिणः सन्ति, ये ते बृषणः अश्वासः रघुद्र॒वः ( सब्ति ) वेसिः 
नः तूचे था गहि शच ९ 5, | उू धा हे घेलु 4 है [॥ ह्न्दूं झ्मः [3 [॥ कद पु 

तूव जा गहि ॥९५॥ कच सबतुघां सुदुर्धां उरुधारां थेलु अलंकृत गायत्नवेपसं इन्हूं क्षन्यां इष तु भा हुवे ॥१०। चूरः 


ऋ. में. 4, सू. १ ] मेथातिथि ऋषिका दर्शन (४५ ) 


एतशे यत्‌ लुदन, ( तत्‌ ) चेकू वातस्य पार्णिना झतक्रतुः आजुनेये कुत्स वहन्‌ । अस्तृते गंधर्य त्सरत्‌ ॥१ ह॥ यः जभिक्िपः 
ऋते चित जन्नभ्यों लातृदः संधि संघाता सधवा पुरुवसुः बिहते पुनः इप्कता (भवति ) ॥१२॥ हे इन्द्र ! त्वत्‌ निश्या 
इव सा भुस । लरणाः इव ( मा भुम ) | प्र-जहितानि बनानि न ( सा सूम )। हे अद्विवः ! दुरोपस: जअमन्महि ॥१३॥ 
हे वन्नहन्‌ ! कनाशय्ः अनुआस- च इत्‌ अमन्महि इत । हे झर ! सकृत्‌ सहता राधसा ते सु स्तोम अनुमुदीमदहि ॥१४॥ 
( क्षय इन्द्र: ) मम स्तोम यदि क्षवनत्‌, ( ते ) इन्दे अस्साक पावेन्न _तेर: ससवासः; जाशबः सतुझयावृुधः इन्दव: मदन्‍्तु। 
॥९५॥ चावातुः सख्यु: सघस्तुरतिं अद्य तु जा भा गहि । मधोनां उपस्तुतिः त्वा श्र जवतु । अथ ते सुष्ुति वास ॥१६॥ 
क्द्विमि: सोम सोत । हि एने ईं अप्सु ज्ञा घावत | गच्या बस्ता इव वासयन्त इत्‌ नरः वक्षणाभ्यः नि; घुक्षण्‌ ॥१७॥ 
क्षध ज्मः, कघ वा दिवः, वृहतः रोचनात्‌ क्षघि, क्या तन्‍्वा मम गिरा व्घेख | हे सुकतो ! जाता भा प्रण ॥ १८॥ इन्द्राच 
भदिन्तमं वरेण्ये सोमे सु सोत | झक्रः विश्वया थिया हिन्वाव वाजयुं एनं न पीपयत्‌ ॥१५९॥ त्वा सवनेधु सोमस्य गढदय| 
गिरा क्षहं सदा याचन्‌, सा चुक्रथम। सूर्णि रूगे न, कः इंशान न याचिपत्‌ ॥२०॥ मदेन इषितं, मर्दे उर्मन, उम्रेण शवसा, 
विश्वेयां तरुतारं मदच्युतं (युत्र ) नः सदे ददाति स्त हि॥२२॥ शेवररे युरु वाया देवः सताय दाशपे राखते। सः विश्वयूत: 

मरिस्तुतः सुन्वते च स्तुवते च ( रासते ) ॥२२॥ हे इन्द्र! जा याहि। हे देव ! चित्रेण राघसा मत्सख।| सपीतिसिः 
सोमेभि: उरे स्फिरं उदरं सरः न क्षा प्रासि ॥२३४ हे इन्द्र ! त्वा शर्त सहले दिरण्यये रथे युक्ता।, बा्ययुजः, फेशिनः 
हर॒यः सोमपीतये भा भा वहन्तु ॥९४७॥ हिरण्यये रथे सयूरशेप्या शितिप्रष्ठा हरी मध्चः: अन्धंसः विवक्षणस्यथ पीतये त्वा 
का वहताम ॥२०॥ है गिर्वणः ! पूर्वपा इंच, जस्य सुतस्य पिब तु । परिव्कृतस्य रखिनः इये झासुति: चारुः मदाय पलते 
॥२६॥ यः एकः दुसना महान्‌ उम्मः ब्तेः ज्षमि भस्ति । स शिक्षी ज्ञा ममत्‌ | स न योवत्‌ | हुई ज्ञा गमन्‌, न परि वर्जति 
॥९७॥ है इन्द्र | त्व॑ छुष्णस्य चरिव्ण्व पुरं बधः से पिणक्‌ | अध त्वं भाः अनु चरः। यव्‌ द्विता हच्यः भुवः ॥२८॥ सूरे 
उदिते मप्त स्तोमासः त्वा ला लबृत्सत। दिवः मध्य दिने सप्तम, हे वसो! प्रपित्वे ्पिशवरे सम (म्तोमासः का अवृत्सत)॥२०९०॥ 





[ झासक्ः छायोगिः ]- हे मेध्यातिथे ! स्तुद्दि स्तुद्दि इत्‌ | एुते घ मधोनां ते मधस्य संदिष्ठासः । मिंदिताश्वः म्रपथी 
परमज्या: ॥३०॥ वनच्व॒तः झखान्‌ अं यत्‌ श्रद्धया रथे जारुहम्‌ | उत वामस्य वसुनः चिक्रेतति । यः याद्रः पश्ुः अस्ति 
॥8१॥ ये ऋज्चा हिरण्यया त्वचा सह मह्यं ससहे | एवं झ्ासंगस्थ खनद्रधः विश्वानि साभगा ज्ञति अस्तु ॥३२॥ हे क्षमे ! 
अधघ झ्ायोगिः आसंगः दशसिः सहसखे: अनन्‍्यान्‌ अति दासन। अघ उक्षण: रुशंतः दश, ना: इव सरसः, मह्मं नि: 
झति्दन ॥ 

| शख्रमी आाड्िरसी ऋषिका |- जस्य पुरस्तात्‌ अनस्थः स्थूर ऊडः अब रंबमाणः । क्षमिचक्ष्य शश्वती नारी आह, 
लय ! खुभदे भोजन बविभर्षि ॥३०॥ म 

अर्थ-- [ घोर ऋषिका पुत्र, जो कण्वका दत्तक पुत्र हुआ था, वह प्रगाथ ऋषि कद्दता है |- हे मित्रो ! दूसरे 
किसी ( देवताकी ) प्रशंसा न करो । ओर व्यथ दुखी मत्‌ होओ । बलवान इन्द्रकी ही स्तुति करो । खोमयागसें चारंबार 
( इन्द्रके ) काव्य ही साओ ॥१॥ नीचे उतरकर रूडनेवारछा, महावल्‍ी, जेसी तरुण गाय ( डपकार करनेबाली ) या तरुण 
बेर बलिष्ठ होते हैँ वेसे ( उपकार कतो ओर ) बलिष्ठ झत्रु-सनिकोंको जीतनेवारा, शत्र॒का द्वेष करनेवालू, प्रेमसे सेवा 
करने योग्य, (शबुओओंका निम्नह और मिन्रोंपर अजुग्रह इन) दोनोंको ( यथायोग्य रीतिसे ) करनेवारा, बडा उदार, दोनों 
पकारके छोगोंसे ( यथायोग्य ) ज्ञाचरण करनेवालू ( जो इन्द्र हे, उसीका काब्य गायन करो ) ॥श। 

[ भेघातिथि ओर मेध्यातिथि ये कण्व गोन्नसें उत्पन्न हुए ऋषि काब्य गाते हैं ]- मरे सब छोग अपनी सुरक्षाके लिये 
तुम्हारी नाथा प्रकारसे स्ठुति करते हैं। हे इन्द्र | हमारा यह स्तोन्न ही तुम्दारा सदा सब दिनोंसें ( यश्का ) वर्धन 
करनेवाला हो ॥३॥ दे धनवान! ( तुम्हारे उपासक ) ज्ञानी लोग जनोंकी विपात्तियाँ दूर करते हैं। (अतः हमारे पास 
तु ) क्ाज्ञो । छोर बहुत ग्रकारका समीपस्थ वन्न हमारी सुरक्षाके लिये ( हमारे पास ) भर दो ॥४॥ है पर्वतपर रहने- 
चाले वीर ! तुम्हें बडे भारी मूल्यमें भी में नहीं देऊंगा। हे वदश्धधारी वीर! सो सह और क्षयुत घनसे सी मैं तुक्हें 
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नहीं दूंगा। ) हे सैंकडों धनोंसे युक्त वीर ! ( तम्हें में) नहीं ( दूंगा ) ॥५॥ हे इन्द्र ! मेरे पितासे भी ( तुम मेरे लिये ) 
अधिक हो । भौर ख्यं भोग न भोगनेवाले भाईसे (भी तू बडा है )। हे सबको चखानेवाले वीर ! मेरी माता और 
(तम ) समान हो, अतः मुझे ( सुखका ) निवास करनेके लिये ओर ( जीवनकी ) सिद्धिके लिये आश्रय दो ॥६॥ ( तुम ) 
कहाँ गये थे ? और (तुम ) कहां थे ? बहुत स्थानोंमें तुम्हारा सन जाता होगा। है युद्धमें कुशछछ चीर ! (तुम ) युद्ध 
करनेसें ( प्रवीण ) हो। है शत्रुके कीले तोडनेवाले वीर | आओ । यहां गायन्न ( छन्दसें गान करनेवाले गायक ) काव्य 
गान कर रहे हैं ॥७॥ इस ( इन्द्रके लिये ) गायत्न ( उन्दसें काव्यगान ) गाओ । यह शजत्रुकी नगरियोंका भज्ञक वीर 
( काव्य ) गायकोंका ही ( रक्षक है )। जिन ( गानोंके साथ यह इन्द्र ) कण्व-पुत्रोंके यज्ञके प्रति गये थे, (और जिन 
गानोंके साथ ) वच्रधारी इन्द्रने (शत्रुकी ) नगरियोंका नाश किया था ( उनका ही गान करो ) ॥4॥ जो तेरे दस, सौं 
भोर सहस्रों (घोडे ) हैं, जो बलवान्‌ घोडे शीघ्र गतिवाले हैं, उनके साथ (तुम ) शीघ्रही हमारे पास क्षाओ ॥९॥ 
क्षाज उत्तम दूध देनेवाली, सहज दुही जानेवाली, बहुत धारासे दूध देनेवाली गायके समान अल्ूंकृत और गायन्नगानके 
प्रेमी ओर अन्य अन्न ( देनेवाके ) इन्द्रकी में स्तुति करता हूँ ॥१०॥ सूर ( नामक गन्धर्व )ने एतश ( नामक राजा ) को 
जब कष्ट दिया था, तब वक्रगतिसे चलनेवाले क्षति शीघ्रगामी ( इन्द्रके ) दोनों अश्वोंने अर्जुनीके पुत्र कुब्सको ढोया; तब 
क्षपराजित गन्धवैको भी ( उसने ) परास्त किया ॥११॥ जो ( इन्द्र ) संघान द्ृब्यके बिना ही जोडोंको जोड देता है. 
संधिको मिलाता है, वही धनवान विविध ऐश्वर्यवार ( इन्द्र ) विच्छिन् अवयवको पुनः जोड देता है ॥१२॥ दे इन्द्र |, 
तुम्हारी ( सहायतासे ) हम नीच न बनें । तथा अधोगतिको प्राप्त न हों । वृक्षद्वीन बनोंकी तरह (हम संतानदहीन ) न 
हों। हे पर्वत दुगेपर रहनेवाले वीर ! न जलनेवाले घरोंमें रहते हुए हम ( तुम्हारे यशका) मनन करते रहेंगे ॥११॥ दे 
वृन्ननाशक वीर ! दम शीघ्र कार्य न करनेवाले कोर उप्र वीर न होते हुए भी तुम्हारा ही यश गायेंगे । हे झूरवीर ! एक 
बार बडा धन प्राप्त होनेपर भी तुम्हारा ही सुन्दर स्तोन्न गायेंगे ॥१४॥ ( यह्द ) यदि मेरा स्तोन्न सुने ( तो उस ) इन्द्रको 
हमारे पवित्र छाननीसे छाने, शीघ्रगामी और जलोंसे बढाये सोमरस आननिदत करेंगे ॥१०॥ डउपासक मिन्रोंके साथ 
( बैठकर ) की हुई स्तुतिको ( सुननेके लिये ) आज यहां क्षाओं । घनवानोंकी की हुई स्तुति भी त्तेरे पास ही पहुंचती 
है | भोर में भी तेरी अधिक स्तुति करना चाहता हूँ. ॥१६॥ पत्थरोंसे सोमको (कूटकर ) रस निकाछो भोर इसे 
( अनेक ) जलोंमें धोभो । गोओंके बख्रों ( गौओोंके दूध ) से उसे आच्छादित करो (उसमें दूध मिला दो। ) पश्चात्‌ 
नदियोंसे दुद्दे जल ( उसमें मिलाओो ) ॥१७॥ अब ( इन्द्र ) श्थ्वीपरसे, ग्ुलोकसे अथवा बडे प्रकाशित अन्तरिक्षसे यहीँ( 
झआाकर इसी विस्तारित हुए मेरे स्तोन्नसे (अपने यशकी ) वृद्धि ( को सुने )। है उत्तम कर्म करनेवाले | उत्पन्न हुए मानवों 
को पूर्णतया तृप्त करो ॥१८॥ इन्द्रके लिये अत्यंत आनन्द बढानेवाले सोमका रस निकाछो । वह सामथ्येवाल[ इन्द्र सब 
बुद्धिपूवंक आरंभ किये कर्मेके कारण आनन्दित होनेवाले युद्धेच्छुक इस (वीर) को सामर्थ्यसे युक्त करे ॥१९॥ सोमके रस 
छाननेके समय छाननीके शब्दोंके साथ में जब तुम्हारी याचना करूंगा, तब तुम्हें में कोघित न करूंगा | तुम ( जैसा ) 
भरणपोषण करता है ( वेसाही ) सिंह जैसा ( भयंकर भी हैं )। तथापि कौन ऐसा है कि जो प्रभुसे भी याचना न करे ? 
॥२०॥ जानन्दित हुए ( भक्तसे ) इच्छा किये हुए, आनन्दयुक्त उम्रवीर, वीरताके बलसे युक्त, सब शत्रुओंका नाश करने- , 
वाले ( शन्रुके ) गवको दूर करनेवाले और हमारे आानन्दका वध्धन करनेवाले ( पुत्रको ) निःसन्देह (इन्ड्रही ) देता है 
॥३ १॥ यश्षमें अनेक स्वीकार करने योग्य चनोंको (इन्द्र ) उदार दाताके लिये देता है। वही सब कार्योंको उत्साहसे 
करनेवाछे वीरोंसे प्रशंसित ( इन्द्र ) सोम रस निकालने भोर स्तुति करनेवालेके लिये घन देता है ॥२२॥ दे इन्द्र ! 
इधर काओ । हे देव | तुम विलक्षण ( सामथ्य॑युक्त इस सोमरसरूप ) धनसे आाननिदित होओ। साथ बैठकर किये इस 
सोसपानसे ( तुम कपना ) बडा विस्तीण पेट, ताछाबके समान, भर दो ॥२३॥ हे इन्द्र ! सेंकडों और सहसत्रों, सुवर्ण रथमें 
जोते, संत्रोंके साथ चलाये जानेवाले, फेशवाले हरिद्वर्ण घोडे, तुम्हें सोमपानके लिये ले आये ॥२४॥ सुवर्ण रथमें मयूरके 
पंखोंके तूरे लगाये श्वेत पीडवाले दो घोड़े प्रशंसनीय मधुर अन्न ( सोमरल ) के पानके छिये तुरदें ले भाव ॥रणा दे 
पशंसचीय इन्हे | अथम ( पीनेवाले ) के समान, इस सोमरसका पाव करो। यह सुसंस्कारसंपन्ष रसीके सोमका पान 


ऋ. से. ८, सू. २] मेघातिथे ऋषिका दर्शन (४७ ) 


सुंदर है लौर चह जानन्द बढानेके लिये हे ॥३२६॥ जो पुक ककेला दी अपने पराक्रससे वडा वीर है, ( वह्द इन्द्र ) अपने 
वीयौसे ( झब्ुको ) पराल्त करता है । वह शिरखाण घारण करनेवाला ( यहां ) आावे । वह हमसे एथक्‌ न दहो। वह 
छिक हब 


हमारे बुलानेपर भा जाये, हमें कभी न छोड देवे ॥२णा हे इन्द्र ! तुमने झ॒ुष्ण ( असुरके इच्छाके अनुसार संचकन करने 


चाले ) नगर (के कीले ) का बनेक आयु्धों द्वारा चूर्ण कर डाछा और प्रकाणके मार्यका झनुसरण किया। जिससे तुम 
हो ॥२८॥ सर्वक्षे उदय होनेके समयमें मेरे सोन्र तेरा यश गाते हैं, दिनके मध्यमें ( मेरे स्तोन्र तेरी 


् 


ह्व्ए 
>> 
महिमा गाते हैं ), हे सबके वसानेद्ारे वीर ! सायंकारके समय, तथा रात्रिके समय्र मेरे ( स्तोत्र तेरा ही वर्णन 








[ आासहः छाद्योगी राज़ा कहता है ]- दे ऋषे मेध्यातिये | इसी तरद (इन्दरकी ) स्तुति करो, स्तुति करो। ये 
नर लि. इैनेचाले है 255 से उत्तम धोड़े होनेके कारण 

( हम लोग चिधसनन्‍्दह वनवानात तुम्ह सबवस अधिक घन दाल हं। ( ज्सक उत्तमस उत्तम था कक कार 

दूसरोंके ) घोड़े निंदनीय दो गये हैं, उत्तम मागसे जो जाता है जोर जिसकी घनुष्यकी डोरी है (थे वीर प्रशंस- 


सीच हैं) ॥३०॥ धनसे लदे घोडोंकों मेने जब ( रथसें जोतकर ) उसपर में श्रद्धासे 
( मूल्यकों ) वही जानता है, कि जो मानवोंसें श्रेष्ट पक्ुवाला है ( लर्थात्‌ वह बहुमूल्य दान है) ॥३ !॥ जो झीद्रगामी 


हज 


सवर्णके झाच्छावनसे यक्त रथ मुझे ( मेध्यातिथिकों ) दिया झआासझइः ( राजा ) का भब्द करनेबाला सच सोभाग्यों से 
सुवपके काच्छादनसे युक्त रथ झुझे ( मेध्यातिथिकों ) दिया, चह जासइ़ ( राज ) का शब्द करनेवारा रथ सब सोभारउ 





>>... ऊँ हे 


है। 


रच 
झीतनेताऊा होवे ॥३ था है अप प्गीके पुत्र ललासड़ दश सदखकी संख्यामें दसरोंसे मधिक दान कर सके 
का ऊातनताछा द्वाव ॥शगा है अन्न  छायागीछे पुत्र लासहः दर सहसकी संख्याम दसरास भाधक दान कर खुक 
पेंके ऊपर कानेके समान, मेरे साथ काक्र चलने लगें 
दग्डाक ऊपर बानक समान, मर साथ ऊकाकर चरलने रूग ॥ह शा 
« | दिन हक जप ः ८5, दीखता 
हृ ]- इस ( कासंग ) के कागे आस्थरदित स्थूल बडा क्वयव लबायमान दाख 


हैं। यह देखकर उसकी नारी आश्वतीने कहा कि, है स्वामिन्‌ ! बहुत ऋच्छा भोगसाथन लब तुम धारण करते हो ॥इ४॥ 
दे ड 8 
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हब 0 9 उदार विज्षा ल-हृदय ग्रह्ष सायोग्य 
इन्द्रक गसुणाका वर्णन १० मसहेघ्ठ:- वहा उदार, विशाल-हृदय, श्रद्मसायोग्यः 
| अप ० लिप. ऋआरदे ॥० लोगोंकि सहायक न: चलवा जप 
धृ आदर्श चीर | २११ उभ्रयाय्रा- दाना प्रकारके लागांका सहायक, बलवान 
दि 3.8 पे डिक आस फि दोनों प्रकार ० लोगोंका हित ब्त्र्ज जिला र 
से ये क्केक। लत < ८७ -.  - जार चत्रढ्ठ आाद दाना बश्रक्करक दागाका हिते ऋर॒नचाला, 
इस धूक्तम इन्द्रका वेग किया गया ह्व॒ ॥ इस देगन् इन्द्रक & 
थे शुभ प्रकट दो रहे हैं--- 0. 2280 
आज खा, 
रे 5-0. श मसथवा ( मघ- वाद )- धनवान 
२ बदा- बलवान, वोयेबान । रु मचा ( ) व्राच्‌, नस 
ह १३ विपाश्चितः अयः जनानां बिपः सूयस्ते- 
शड्ल्द्र इस- 2९ का नाक्ष करनवाला (६ $्उ हर गत! 
े ड्ल् दो (्‌ झा )- शासक चाहा करनवाला, (मं, १) हर >ऊ हल मर ह्य्‌्‌ है गा शक 
हर आज 5७ 52 -_.... छठाध जचवाक़ा जविपात्तदा दूर करत हू | इन्द्र भा यहा करता 
३ अच-कऋक्षी- ऊपरसे नीचे उतर कर झत्नुपर वेगसे सा के गम 
जल पहाडके कीलेमे »-. धतः लोगोंछी आपत्तियोंकी दूर ऋरता दीरका कतेव्य हें 
इमला ऋरनवाला , पहाडक काठलम रहता हुआ एकदम नाच हक ४ दीरका कतसप ह। 
3 2. झुत्नपर ्च श् र्द्पं कल जग ८> 2 क 5 डनये आभ्चर: ऊन 
उतरता दे ओर झन्रुपर आकरमय ऋरता हूं । *४ घुदरूप चादब्ठद बाज ऊतदू »+ जनक 
कै. . आऋरकऋा नस मीपके कक स्थ से ०० मेलनेव लाअन्न जनोंकी सरक्ष 
प्र चुबभः- बेलके समान हृष्पुष्ट, पकारका चसद्रापक स्थानस मिलनेंबाला अन्न (्‌ जनाक ) सुरल्ला 
हद ०. >> क्ले लिये भरपर छें हा आ न अनडा प्रक्नारका 
पञ्न-झुर:- छ्ांत न द्वोचचाला, कलिय मरपूर ऊं आ । अन्न अनक् प्रक्वारक्ता प्राप्त करना 
... अमन, जा बंध मम ३ या ७ 5 5 __ 5 कि नम ०० ४० तथा जो *- प्रदेश्यस हलक... से सकनमान सहझता हट: क लान 
९ चअयपया-ल हा- झमजुके सानकाओो ऊातचेवाला, बआझनत्रक्ी चुकी चाहड, तथा जा पागणक प्रद्मस ।मलठ 5ता हू, वहा लाना 
बे + परास्त ऋग्नेवाला चआाहिये ह्योछि बह सस्ता सिल सकता >> जाका यद्द अं 
सरताका परास्त ऋन्‍चवाला, चाहद, क्दाक दह सत्ता नल सकता हूं । राजाका यह कृतत्य 
०320 2 अल पक दी 5 आस प्रजाझो भरपर ऊन्न लि 3 ड्स्द् ऐं 
3 चट्दघा- इजुआा हव तथा त्रस्क्ार ऋरनेवाला, दूं कि बहप्रजाका भरपूर ऊन्न प्राप्त करा दंव | इन्द्र एसाहा 
श््ज्ज्टि 5 . पे>ओ्े व करनेव्राल 7, झक्तिये द्जलः > 
« सचचससः- पमसे बच केरनव्रादा, कक्तिसे सचकी चद्चा करता हू 4( मं. ४ ) 
०-७ ह. अिक्पी 5 8 6 #न्न् चर 
ऋषण्नवाला विशेष रोतिये छेदा ऋरते दापय, उन्मानझे सयोपड अद्रिद जिन्जआल है व्वीडि, जब ढ अद्वि पद प्रतका न 
ये आन 0 मी कक हक कील 02 7 पल विस २० आद्वेबः ( अद्विकवा )- दर ? पद पवरतका तथा 
६ उसयकरः- झजका निन्रद्द लोेर स्वज्षज्ञोंढी सरता पबंतपर के 2 2> अपन पल जज न 5 ऋलेंमें 
आ "रा. दासुओआा चचिश्नद्न कार स्वजचोकी चुरक्षा परवंतपरक्े कीलेका वाचक्र ढूँ। इन्द्र परेतपरके ऋीलेमें निवास 
इन दोॉकत्त न्नोज्ि अयायोग्द ये क्ील्सि जज बक्र्र्ता ड् परौर >> 55 - ल्च्त्ता रु & कु 
१४ हाफदा डंडाओत- रादतंदस कद [८ करता हू कार चह्मद्ध डाठुक साय सद्रत्त हू इ्सीलिये उ्द्का 


(8८ ) 


€ अव-क्रक्षी ' ऊपरसे नीचे उतर कर लडनेवाला, 
नीचे उतर कर लड्नेवाला ( मे. २ में ) कहा है। 

१६ वाज़ीबा- वजधारी, 

१७ शतामघ- सैकडों प्रकारके धव पास रखनेवाला, 
(मं. ५) 

१८ वसुत्वताय राधे छद॒यनू- लोगोंका निवास 
उत्तम सुखसे युक्त करनेके लिये आवश्य सिद्धियां देनेवाला, 
लोगोंकों सुखसे वसानेवाला, ( से. ६ ) 

१९ युध्म;- युद्ध करनेमें अत्यंत कुशल, 

२० खंज़कूत्‌- हलचल, कानित, युद्ध करनेवाला, 

२१ पुरंद्रः- ( पुरं+दरः )- शन्नुके, नगरोंका, शब्रुके 
कौलोंका विनाश करनेचाला। यहां भूमिदुगंका भाव ' पुर ? से 
लेना चाहिये। क्योंकि पुरीके चारों ओर दुगे होता था, इत्तनाही 
नहीं परंतु पुरीके चारो ओर दुर्गकी सात दीवारें होती थीं। 
हुगंकी सांत दिवारोंका भेदन करनेपर शत्रु अन्दर आ सकता 
था। ऐसी शन्रुका पुरियोंका विनाश करनेवाला इन्द्र था। इससे 
इन्द्रके शत्रु कोई अनाडी नहीं थे ऐसा साफ प्रतीत होता है। 
, जो बृत्र आदि असुर ऐसी नगरियोमें वसते थे कि जिन 
नगरियोंकी जनसंख्या कौलोमें सुरक्षित रहती थी ओर इन्द्रका 
ऐसे कॉलोंकी तोडना आवश्यक था। शन्नुकी परास्त करनेकी ऐसी 
बडी तैयारी करनी चाहिये, यही बोध इससे मिलता है । (मं.७) 

२१५ चज्ची पुर; भिनत्‌- शख्रधारी वीर शत्रुक्े अनेक 
पुरोंको, भूमिदुर्गमें रहे नगरोंको छिन्नभिन्न करता है। सब 
सुखसाधनोसे जो नगरियां परिपूण होती है ( पूर्यते इति पुरः ) 
उनको ' घुरि ? कहते है। ऐसे झत्रुके नगरोंको और उनके 
बाह्मयवर्ती संरक्षक दुर्गोकी तोडना चाहिये । (मं. ८) 


पर्व तसे 


१३ ते वुषणः रघुदुब) अश्वासः- इन्द्रके घोडे अत्यंत 
वेगवान्‌ और बलवान थे ओर ये दसों, सैकडों और सहस्नों थे। 
( दृशाग्विनः, शातिन*, सहास्िणः सल्तिः )। (मं. ९) 

२४ घेनुः (इन्द्र: )- जैसी गो दूधरूपी अन्न देती है 
वेसाही इन्द्र अनेक प्रकारके (इष ) अन्न प्रजाको देकर पोषण 
करता है। (मं, १०) 


२५ शतक्रतु:- सैकडों कमे कुशलताके साथ करनेवाला, 

२६ चेंकू बातस्य पर्णिना अस्तुर्त त्खरतू- तेढी 
गतिसे आगे वढकर वायुवेगसे अपराजित वा अजेय झज्रुको भी 
उखाड देता है । (में. ११) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ऋ. मे. ८, सू. २ 


५ 


२७ संधि संधाता- जोडोंकी जोड देता है । महयुद्धमें 
पांधों और हाथोंके संधि उखड जाते हैं, उनको ठोक यथा- 
योग्य रीतिसे यथारथान जोडनेक्री विया जानता द। छूटी 
हड्डकी जोडनेकी विद्याको जाननेवाला | चौरोंकी इसका ज्ञान 
अवश्य चाहिये । 

२८ बिहुत पुनः इृष्कृतो- दृटे अवयवको, हूटी हईीके। 
फिर से यथायोग्य जोडनेवाला, 

२९ अभिश्डिप: ऋते - जोडनेके साथन न होते हुए भी 
पूर्वोक्त दोनों काये करनेवाला । (मं, १२) 

३० पुरुचखु:-वहुत घन पास रखनेवाला। घनसेंददी राज्य 
चलाया जाता है, इसलिये इन्द्र अपने पास बहुतद्दी धन रखता 
है। ( मं. १२) 

३१ चृत्न-हा- शब्रुका नाश करनेचाला, 

३२ सुक्रतुः- उत्तम कर्म करनेवाला, कुशलतासे कमे 
करनेवाला | (में, १८) 

३३ शक्र।- समथे, सामथ्येयुक्त, शक्तिमान्‌ ( में. १९) 

३४ आूर्णिः- भरण पोषण करनेवाला । 

३० इंशानः- प्रभु, स्वामी, अधिपति । (मं. २०) 

३६ शवारे दाझशुषे पुरु वार्या रासते-स्पर्धामें दातांके 
लिये पर्याप्त घन देता है, उदार पुरुषोंकी सहायता करता 
है ।( मं, २२) 

३७ हिरण्यये रथे युक्ताः केशिनः बहान्ति- छुवर्णके 
रथमें संयुक्त हुए घोडे ( इन्द्रकों जहां जाना हो वहां) ले जाते . 
हैं। ( मं.२४ ) 

१८ मयूरणेप्या शितिपुष्ठा हरी हिरण्यये रथे 
चहता- मयूरके पंखेंके तुरें लगाये श्वेत पीठवाले दो घेडे 
सुवर्ण रथमें ( बेठनेवाले इन्द्रको ) ढोते हैं। (मं. २५) 

-१९ गिवेणः-- प्रशेसनीय, 

४० दंंखना महान उम्रः-- बडे कर्म करनेवालछा, 
बडा झर, 

४१ ब्तेः आभि अस्ति-अपने नियमोंके अनुसार शन्नुपर 
इमला करके उसको परास्त करता है । 

8२ श्लिप्री- शिरपर शिरज्ञाण-लोदेेका कवच-धारण करता 
हे । (से .२७) 

४३ शुष्णस्य चरि््ण्ये पुरं वधेः से पिणक्‌- शोषक 
शन्रुके घूमनेवाले कोलेका मारक-शन्नोंसे चूण करता है। यहां 


ऋ. से. 4, सू. १ ] 


( चरिष्णु पू:) हिलनेवाली नगरीका उल्लेख है। हिलनेवाला 
कीला, चलायमान दुगे | शत्रुके इन कीलोंका इन्द्र नाश करता 
है। अन्यत्न ( आयसीः पूः ) लोहेके कीलॉका वर्णन है। लेहेके 
बनाये, हिलने और एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जानिवाले ये 
शत्रुके कीले हैं। ये आजकलके टेंक ( '४प्रॉ२5 ) जेसे प्रतीत 
होते हैं । इनका नाश अपने शज्नोंसे इन्द्र करता है । 

४४ द्विता- दोनों प्रकारके लोगोंका द्वितकती। धनी, 
निधन आदि दी प्रकारके छोग जनतामें होते हैं, उनका हित 
यह करता है। ( मंत्र २ में उस्रयंकर और डभमयादी ये 
पद्‌ इसी अथके साथ विचार करने योग्य हैं | ) 

४५ निद्तिश्य:- जिसके पास अत्यंत उत्तम घोड़े होनेके 
कारण दूसरोंके घोडोंकी आपदी आप निंदा जिसके कारण होती 
है। उत्तम घोडेसि युक्त । इसका अर्थ हीन घोडोंवाला ऐसा 
नहीं है, यह बात स्मरण रहे । 

8६ प्रपथी- उत्तम माग्गसे जानेवाला, 

४७ परमज्या- उत्तम धनुष्यकी डोरी जिसके धनुष्यपर 
होती है । (मं. ३०) 

ये इतने इन्द्रका वर्णन करनेवाले पद्‌ हैं | ये वीरोंका वर्णन 
करते हैं | राष्ट्रमें वीर केसे हों इसका ज्ञान इन पदोँके मननसे 
हो सकता है। हरएक पाठ्ककी इन गुणोंका सनन करके इनमेंसे 
जो ग्रुण अपनेमें आसकते हैं, उनको अपनाना चाहिये| जयिष्णु 
राष्ट्रके अन्द्रके तरुणोंको तो ये गुण अपनाने चाहिये। पूर्वोक्त 
मंत्रोंका अर्थ पढते समय इन पदोंका यह आशय पाठक ध्यानमें 
धारण करेंगे, तो मंत्रोंसि अच्छा बोध उनके मनमें उतर 
सकता है | 

मेधातिथि और मेध्यातिथि इन दोनों ऋषियोंने यह आदी 
वीर पुरुष जनताके सामने रखा है। यही वॉर युवाका वैदिक 
भादश है | 

पुत्र कैसा हो ! 

पुत्र कैसा उत्पन्न हो, इस विषयमें बेदमंत्रोंमें बारंवार भनेक 

उत्तम निर्देश आटे हैं। उनके साथ इस सकक्‍तके निम्नलिखित 


6 
2 


वीर पुत्रके निर्देश धानमें रखने योग्य हैं- 
पहिले यह स्मरण रखना चाहिये कि जो इन्द्रका आदर्श 
पू्े स्थानमें “ आदर वीर पुरुष ” के रूपसे रखा है, वैसाही 
॥ न हल ल्< ि ु ७» 
पुत्र निमाण होना चाहिये | इसी तरह अन्यान्य देवताओंके 
७ (मेधा० ) ' 


मेचातिथि ऋषिका दर्शन 


(४९ ) 
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रुपोंमे जे आदर्श बताया है, वैश्ता पुत्र उत्पन्न करना वेदिक 
धर्मियोंके सामने आदश रूपसे सदा रहताही है। तथापि इस 
सूक्‍्तमें निश्नलिखित गुण पुत्रके अन्दर हो ऐसा विशेष रूपसे 
कहा है--- 

१ मदेन इषितः- अन्दसे इच्छा करने योग्य, 
गुणेसि आनन्द होगा, ऐसे गुणोचाला, 

९ सद:- आनंद देनेवाला, 

३ उद्र+- उम्र शर वीर, प्रभावी, पराक्रमी, 

8 ड्नेण शवसा युक्‍तः३- प्रभावी वलसे युक्त, विशेष 
शक्तिमान्‌, 

५ विश्वेपां तरुतारं- सब शत्रुओंका नाश करनेवाला, 
शत्रुओंके पार ले जनिवाला, शत्रुओंसे पार करनेवाला, 

६ मद्च्युतं- शत्रुओंके गवेका चाश करनेवाला, शत्रुको 
परास्त करतेवाला । (मं, २१) 

ऐसा पुत्र इन्द्रकी उपासनासे मिलता है, ऐसा २१ वें मंत्रमे 
कहा है । इन्द्रके पू्वोक्त ग्रुणोंका मनन जो ज्लरी और पुरुष 
करेंगे उन्नको ऐसा पुत्र होगा इसमें कोई आश्रर्यही नहीं हैं। 


(७ 


जिस 


चैदिक्रधर्मी ज्रीपुरुष अपना पुत्र इन ग्ुणोंसे युक्त हो, ऐसा- 


मनका निर्धार करें, मनमें यह बात सदा रखें । 
कर कप | 4 
घूमनवाल काल 
इस सूक्तके २८ वें मंत्र “ चरिष्णु पू+ ” ( घूमनेवाला 
कीला) वर्णनमें आया है। ये कीले लेहेके होते थे, ऐसा अन्यत्र 
चर्णन है । ॥ 
हत्वी दस्यून्‌ पुर आयसीर्नि तारीत्‌ । (ऋ, २।२०।८) 
इच्धने शन्रुओंका पराभव किया ओर उन लोहेके कीछोंको 
तोड दिया। “दा पूर्मिययलीभि! नि पाहि। ! 
( कर. ७३।७ ) सेंकडों लोहेके कीलोसि मेरा संरक्षण करो ऐसे 
मंत्रोंमें सेंकडों लोहेके कीछोंका वर्णन है । यदि ये छोहेके कीले 
घूमनेवाले होंगे, तो निःसंदेद रथ जैसेही होंगे। आवश्यकता- 
नुसार छोटे अथवा बड़े भी हो सकते हैं। ये युद्धोंमें तोडे जाति 
हैं, ओर सैंकडोंकी संख्यामें रहते हैं और सैंकडों तो 
जाते हैं । 
आजकलके टैंक (७४०) ) जैसे ये प्रतोत हो रहे है। 
आयसीः पू४ का अर्थ लोदेेका कौला, पत्थरका कौला, ऐसा 
दो प्रकारका है, पर जो घूमनेवाला होगा वह तो लोहेका 
दवोनाही युक्तियुक्त है । 


/ 


कप 


।] 


८ 


अत-न्पे 


(५० ) 


दिनमें चार वार आराधना 

इस सूत्तके २९ वें मंत्रमें सूयोदय, माध्याह, सायंकाल और 
रात्रेके समय ऐसी चार वार प्रभुको आराधता करनेकी वात 
कही है । यहां मंत्र-पाठसे इन्द्रकी स्तुति करनाही लिखा है। 

- तीन पुत्र 

इस सूक्तके ३० वें मंत्रमें (१) निद्तिाश्वः, (२) 
प्रपथी और ( ३ ) परमज्य। ऐसे तीन नाम आये हैं। कई 
अथे करनेवालॉके मतसे ये तीन राजपुत्न, आसंग राजाकेद्दी 
तीन पुत्र है। ' एते मघोनां मघस्य मंहिष्टासः ।! 
( मं० ३० ) इस मंत्रमें ' ये दाताओमें धनके बडे दाता हैं! 
ऐसा अनेकवचनी उल्लेख है, ये तीन राजपुतन्र येही हैं, ऐसा 
कईयोंका मत हैं । ये तीन हैं इस लिये ' मंहिष्टासः ' यह पद 
यहुवचनमें तीनोंका बोध करनेके लिये यहां आया है, ऐसा 
उनका कथन है। हमारे मतके अनुसार जो अर्थ योग्य हे वह 
ऊपर दिया है । पाठक अधिक विचार करें। 


मं. ३१ में ' याद्रः ' पद है, ' यादवकुलमें उत्पन्न * ऐसा 
इसका अथथ कई मानते है। यदु-कुलमें उत्पन्न ऐसा इसका 
अथ है। मानवोमें प्रसिद्ध ऐसा भी इसका अथे होना संभव 
है। यादवोंकी पशु-पालन-कुशलत्ता पुराणोंमें सुप्रसिद्ध है ॥ संभव 
है, उस कथाका मूल यहांसे शुरू हुआ द्वोगा ।। 


सोमपान 


इस सृक्तमें सोमपानके लिये अनेकवार इन्द्र देवकी बुलाया 
हैं। इस प्रसंगर्में सोसके संबंध निम्नलिखित बातें दृष्टीगोंचर 
होती हैं-- 

१ पवित्च त्िर; सस्रधांसः आशवचः-- पवित्र छाननी 
से तिरछी चूनेवाली शीघगामी घाराएं हैं। छाननीसे रस कि 
तरह नीचे खबता है, इसका पता यहां लगता है। (सं, १५) 

२ अद्विभिः सोम सोत-- पर्वतोंसे ( पवेतोंपर से लाये 
पत्थरेसि ) सोमको कूटकर उससे रस निकालो । यहां “ अंदरिः ! 

“यह परवेतवाचक पद “ पत्थर ? के लिये प्रयुक्त हुआ है। इसी 
तरह बेदमें गो” पद्‌ दूधके लिये और ' नदो ? पद जलके लिये 
प्रयुक्त होता है । लप्ततद्धित प्रक्रियाके ये उदाहरण हैं । 

हे अप्सु एन शा धावत- भनेक जलोसे इसकी अनेक 
वार घोओ। अनेक वार पानी डालकर सोमकों धो डालो | 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ ऋक. में. 4, सू. १ 


४ चक्षणाभ्यः चर; निः धुक्षन- नदियोंसे मनुष्य जल 
(दुइते हैं) छाते हैं और इस जलूका उपयोग -सोसकी बार- 
बार भोनेके कार्यमें किया जाता है। 


५ गव्या बस्तरा वासयन्तः- गोके वस्र सोसपर ढाप 
देते हैं, पहनाते हैं अथात्‌ गोदुग्धके साथ सोमरस मिला देंते 


हैं। ( मं, १७ ) 


६ स-पीतिभिः सोमेभिः-- सोंमरस अनेक मनुष्य 
साथ साथ बैठकर पीते हैं । अनेकॉका सहपान्त होता है (मं. २३) 
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७ सध्च; अन्धसा पीति+- मधुर अन्नरूप रसका पान | 
यह रस पीनेके समय मधुर दवोता है और सत्तु आदि मिलानेसे 
अन्नमय भी होता है । शहद और दूधके कारण इसमें मधुरता 
आती है। (मं. २५ ) 

८ पूर्वपाः-- जिस समय अधिक लोग वैठकर सोम पीने 
लगते हैं, उस समय उनमें जो विशेष सम्प्तानके योग्य होगा 
उसको रसपानका मान प्रथम दिया जाता है, वह प्रथम पीता 
है। उसका नाम ' पूवपाः ? बेदमें है। इसके पीनेके वाद अन्य 
उपस्थित लोग पौति हैं । 

९ परिष्कृतः-- यह रस अनेक संस्कार करके आधिक 
उत्तम बनाया जाता है। अनेक वार धोना, अनेक वार छानना, 
दूध शहद आदि मिलाना ये अनेक संस्कार इसपर किये 
जाते हैं । 

१० आखुत्ति+- रसकी सांप करके उसका फिर जरू 
वनानेका नाम आसुति है। “आसव ? अर्थमें यह शब्द है। 
शुद्ध करने और अशुद्धि दूर करनेका यह एक साधन है। 
इसी कारण बृष्टिजल अन्य जलसे अधिक. झुद्ध रहता है। 
सोमरसको यद्दां आसुति कद्दा है । इससे सोमरसकी भी भांप 
करके उसका फिर रस बनाते थे या नहीं, यह एक खोजका 
विषय है, ऐसा प्रतीत दोता है। आसुति या आसव पदसे मयका 
भाव लेनेकी जरूरत नहीं है। क्योंकि साधारण जलकी भांप की 
जाती है और शुंडायंत्रसे उसका पुनः जल बनाया जाता है। 
आसवमें मद्यमाव अति अल्प रहता है, क्योंकि इससे नशा 
नहीं आती । और झुंडायंत्रसे साधारण जल भी छुद्ध किया 
जाता हे। इसी तरह सोमरस भी किसीने शुद्ध किया तो उससें 
मद्यकी कल्पना करना अयोग्य ही है । 


सोमकी अनेक जलोंसे धोनेकी बात मंत्र १७ में है। भंग 


अर. से. ८, सूं६३ | ४ 


इसी तरह घोयी जाती है । जितनी अधिक घोयी जाय उतनी 
अधिक अच्छी समझी जाती है । पर इससे यह सिद्ध नहीं दो” 
सकता कि सोम भंगके समान नशा बढानेवाला है। केवल 
अधिक उत्साह बढाता होगा। चाय, कौफी ये पेय केवल उत्साह 
बढाते हैं, इसलिये ये नशा करते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, 
इसी तरद् स्रोमके विषयमें समक्षता योग्य है देखिये- 


११ परिषच्कृतस्य रासिनः आखुतिः चारु मदाय 
पत्यते- अनेक संस्कार किये सोमरसका शुद्ध ( आसव ) पीनिसे 
उत्तम आनंद देता है । यहां ' मद” पद है। इसके आनंद, 
उत्साह और उन्माद ( नशा ) ऐसे अर्थ हैं । हमोरे मतसे यहां 
उत्साह रूप आनन्द अथ लेना योग्य द। सबका नश्षा 
अथवा भंगका नशा यहां अपेक्षित नहीं है। जबतक चच्ा 
होकर बेह्देश दोनेका स्पष्ट वर्णन न हो, तबतक हमें “मद 
पदका अर्थ आनंद ओर उत्साइद्दी करना उचित है । 


पितासे माताकी अधिक योग्यता 


षष्ठ मनत्रमें पिता ओर माताकी तुलता इन्द्रके साथ की है । 
बह सन्त्र ऐसा हें- 
से पितुः ( त्वे ) चस्यात्‌ भसि । 
से साता ( त्वं ) च सनी । ( में. ६ ) 
भरे पितासे इन्द्र अधिक श्रेष्ठ है, पर मेरी माताके साथ इन्द् 
समानही है। ' इससे पितासे साताकी योग्यता अधिक है. यह 
सिद्ध होंता है। पितासे इन्द्र श्रष्ठ हे और माताके बराबर हे, 
जतः पितासे माता अधिक श्रेष्ठ है । ( अभ्ुज्ञतः आतुः 
वस्याव । से. ६) स्वयं भोग न भोगते हुए पालन करने- 
वाले भाईसे भी माता ओर इन्द्र श्रेष्ठ दे, इसमें संदेहदी नहीं है, 
फिर जो माई भोजन भी न देता हो उस की योग्यता ते। सब 
प्रकारस निक्षष्टही है । 


अस्थि जोड़ना 


अत्थि और संधिकों यथायोग्य रीतिसे जोडनेकी विशद्याका 
उहलेख मंत्र १२ में स्पष्ट है ।( 3006 ४९४६८० ) हड्डी जोडने 
की विद्या वैदिक समयमें उच्च स्थितिमें थी, यह बात इस 
संत्रसें स्पष्ट प्रतीत होती है । बिवा साधनोंके संधियोंकी जोडा 
या इृड्डियोंकी यथास्थान संयुक्त क्रिया जाता था, यह वात यहां 
स्पष्ट है । 


भेचातिथि ऋषिका दध्दोन 


(५१) 


सोमकी तीन जातियों 

( मद्न्तिमः ) अत्यंत आनन्द बढानेवाला सोम, (मद्‌3) 
आनंद देनेवाला, ऐसे प्रयोग वेदम सोमके विषयमें मिलते हैं । 
* मद, मदिन्तरः, मदिन्तिमः ” ये पद सोमके 'मद ” में तीन 
प्रकार दे इसकी सिद्धता करते हैं । केवल ' मद्िन्तमः ” पदही 
तीन प्रकारोंका बोघक है| इस'लेए सोममें कमसे कम तीन 
प्रकारके सोम ते' अवहयद्दी होंगे, अथवा तीन प्रकारके 
संस्कार करनेसे उसमें तीन भेद होते होंगे। आधुनिक वेद्यक 
ग्रथोंम २४ भेद सोमके कहे हें। पर यहां “ मदिन्तम ” पदसे 
आजन्दवर्धक होनेमें जे| न्‍्यूनता वा अधिकता है उससे उलन्न 
हुए ये भेद हैं। 

इन्द्रके घोड़े 

इन्द्रके रथकी दो घोडे (हरी ) जाते जाते थे ( में. ९५) । 
परंतु सहर्लों घोडे उन्तके पास दोनेका वर्णन मंत्र २४ में है । 
इन्द्रके पास अश्वशालामें सहल्लें। घोडे होंगे । परंतु एक समरयमें 
उसके रथके दे।द्दी घोडे जेति जाते हंगि। रथको एक, दो, 
तीन, चार, पांच और सात तक घोड़े जेति जानेकी संभावना 
हैं| चार तक घोडे आजमी जोतते हैं । 

इन्द्रका मोल 

पश्चम मंत्रमें ' झलक छेकर भी इन्द्रको में नहीं दूंगा ! ऐसा 
एक भक्तका वचन है । देखिये--- 

त्वां महे शुल्काय न परा देयास्‌ । 

शताय, सहस्नाय, अयुताय, च म परा देवाम्‌ । 

( में. ५) 

हे इन्द्र | तुझे में बडे सूल्यते भी नहीं दूंग।, नहीं बेचूंग।। 
सो, सदख और दश सहस्न सूल्य मिलनेपर भी मैं नहीं दूर 
करूंगा, नहीं बेचूंगा ।” इस मंत्रमें ' शुल्काय न परा 
देयां ” ऐसे पद हैं। मूल्यकरे लिये भी नहीं दूंगा, इसका अर्थ 
बेचना ही प्रतीत होता दे । इस पर सायन भाष्य ऐसा है। 

भद्दे महते शुरुकाय मूल्याय न परा देयास्‌ । 

न विक्रीणामि । ( सा, साध्य 4१४५ ) 

“बडा सूल्य मिलनेपर भी में तुझे नहीं बेचूग? ([ छ0पौते 
7० 89)] ४08४ ई0' & एांए॥58ए [00७ ८ ग्रिफिथ , 
पिल्सन) 'परा दा ! घातुऊा अये बेचना है और देना या दूर्‌ 
करना भी है । शुल्क लेकर इन्द्रकों दूर करनेका भाव यहां 


स्पष्ट है । 


(५१ ) 


कितनी भी घनकी लालच मिली, तो भी में इन्द्रकी भक्ति 
नहीं छोड्ंगा, यह आशय हमारे मतसे यहां स्पष्ट है । कितना 
भी धन मिले, परंतु में इन्द्रकीहि भक्ति करूंगा । यह भाक्ति की 
दढता यहां बतायी है । 

परंतु कई छोग यहां  इन्द्रकी वेचने ? की कल्पना करते 
हैं ।इन्द्रकी मूर्तियां थीं, ऐसा इनका मत है और वे मार्तेयां 
कुछ द्रव्य लेकर बेची जाती थी, ऐसा इस मंत्रसे ये मानते हैं । 

मंत्रोंके शब्दोंसे यह भाव टपक सकता है, इसमें संदेह नहीं 
है। ' शुल्काय न परा देयां ' मूल्य मिलनेपर भी में नहीं 
बेचूंगा । ' शुल्क ? का अर्थ वस्तुमूल्य है| यदि यह बात मानी 
जायगी, तो देवताओंकी मूर्तियाँ थीं और उनकी पूजा और 
उनके जलूस होते थे, ऐसा मानना पडेगा | इस मतको पुष्टिके 
लिये इन्द्रका रथमें बैठना, वच्न पहनना, यश्ञस्थानपर जाना, 
आदि मंत्रोंका वणन उत्सव मूर्तिके जलूस जैसा मानना पड़ेगा | 
अभिके र॒थमें वेठकर अन्य देव अति हैं, यद्द भी वर्णन जरूंसका 
होगा । क्योंकि देवताओंकी छोटी छोटी सूर्तियां द्वोंगी, तोही 
रथमें सब देवोका बेठना संभव है । 

हमारे मतसे यह वर्णन आध्यात्मिक है। शरीररूपी रथ्में 
सब देवताएं बेढींदी हैं। पाठक योग्य और आयोग्यका विचार 
करें, इसलिये सब मत यहां पाठकोंके सम्मुख रखे हैं । 


स्‌ः हि 4, 
इस सूकतक ऋाष 
इस सूकक्‍तके ऋषि निम्न लिखित हैं- 
“मंत्र १-२ घोर ऋषिका पुत्र प्रगाथ ऋषि, जो कण्वका 


६ कई 
ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


[ ऋ, मे. 4, सू. र 


दत्तक पुत्र बन गया था। 
मं० ३-२९ कण्व गोत्रमें उत्पन्न मेघातिथि ओर मेध्यातिधि 
मं० ३०-३३ छायोगौका पुत्र आसंग राजपुत्र 
मं० ३४ आंगिरा ऋषिकी कन्या आसंगकी भायों शबती 
स्री ऋषिका | 
“प्रध्यातिथि ' ऋषिका नाम मं० ३० में आया है। 


“ डायोगि आसंग ” नाम मं० ३३ में आया है। केवल 
“आसंग ! का नाम मं, ३२ में भी है । 

“ शाश्वती ? का नाम मंत्र ३४ में है । 

“ क्ाण्व ? का नाम मंत्र ८ में है । 


हीन मांनव 


मंत्र १३ में ' निछयाः ” ओर “अरणाः ! ये पद हैं। ये 
अन्त्यज हीन छोगेंकि वाचक पद हैं । जो नीचे बेठनेका अधि- 
कारी वह “ नि-स्थ्य ” (निथ ) और जे। अधोगतिको पहुंचा 
है वह “ अरण ? है। 


आसखसंगकी कथा 


इस सूक्‍तका ३४ वां मंत्र देखने योग्य है। शश्वती आसेगकी 
धर्मपत्नी है । आसंग छायोंग राजाका राजपुत्र है। आसंगका 
पुरुषत्व नष्ट हुआ था, अनेक उपायोंसे वह उसको पुनः प्राप्त 
हुआ। यह भाव इस मंत्रमें है, ऐसा कइयोंका कथन है। आसंग 
स्री बना था, वह किर पुरुष बना, ऐसा कश्योंका मत है। 
( देखो क्र. ८३३१९ ) 


जााााााआ >« * (5:०५ 


(१४) वीरका काव्य 


( ऋ. सं. 4२ ) १-४० सेधातिधिः काण्वः प्रियमेघश्राज्षिससः, ४१-४२ मेघातिथिः काण्वः । 


इन्द्रः, ४९-४२ विभिन्‍दु 


इदं बसों खुतमन्धः पिया खुपूर्णमुदरम्‌ 
का े ० 

नभिधूंतः खुतो अश्लेख्यो बारे! परिपूतः 

की | 


धन | 


ते ते यर्व यथा गोमिः खाहुमकर्म श्रीणन्तः  । 
इन्द्र इत्लोमपा एक इन्द्रः खुतपा विश्वायुः .। 
नये शझुक्रो न दुराशीन तृपा उसूयचखम्‌. । 


: | गायन्नी, २८ अजुष्ठुप्‌ । 


। अनाभयिन्नारिमा ते 

। अश्वो न निक्तों नदीषु 
इन्द्र त्वास्मिन्त्सधमादे 
अन्तर्देचान्मत्याश्व 
अपस्पृण्वते सुहादेम्‌ 


6 ७50 ७09 ७ , ० 


ऋ. मं, ८, सू. २] मेघातिथि ऋषिका दशन 
गोभमियेदीमन्ये अस्सन्सुर्ग न बा सगयन्‍्ते । अभित्सरन्ति घेनुमिः 
न्रय इन्द्रस्य सोमए खुतासः सन्‍्तु देवस्य । खे क्षय सुतपान्नः 


त्रय+ कोशासः स्थोतन्ति तिस्रश्चम्व १: सुपू्णाः 


शुचिरासि पुरुनिःछ्ठाः क्षीरेमध्यत आशीतेः | 
इमे त इन्द्र सोमास्तीत्रा अस्ते खुतासः । 
वा आशिरं पुरोछाशमिन्द्रेम सोम श्रीणीहि । 
हत्खु पीतासो युध्यन्ते दुमेदासो न खुरायाम्‌ 
रेवॉ इद्रेचतः स्तोता स्यात्वाचतो मघोनः 

उक्थे चन शस्यमानमगोररिरा चिकेत 


वयमु त्वा तद्द्थो इन्द्र त्वायन्तः सखायः 
से घेमन्‍्यदा पपन वज़िन्नपसों नविण्ो 
इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न खप्नाय स्पृहयन्ति 


! 
। 
| 

मान इन्द्र पीयलवे मा शथ्थते परा दाः । 
। 
। 
| 
| 


ओ पु प्र याहि चाजेभिर्मा हणीथा अभ्य समान 

मो ष्वश्यू दुहंणावान्त्सायं करदारे अस्मत्‌ | 
विदा छस्य पीरस्य भूरिदावरी खुमातिम्‌ । 
आ तू पिश्च कण्वमन्तं न घा विद् शवसानात्‌ । 
ज्येष्ठेन सोतरिन्द्राय सोम॑ चीराय शक्राय । 
यो चेदिष्ठो अव्यथिष्वश्वावन्त जरितृभ्यः । 
पन्यंपन्‍्यमित्सोतार आ चावत मद्याय । 
पाता बुचरहा खुतमा घा गमन्नारे अस्मत्‌ । 


एह हरी ब्रह्मयुजा द्ाग्सा वक्षतः सखायम्‌ 
खादवः सोमा आ याहि श्रीवाः सोमा आ याहि । 
शिप्रिन्नुषीवः शचीयो नायमच्छा सघमादयम्‌ 


न्‍_न 


स्तुतश्च यारत्वा ब्धेन्ति महे राघले चृस्णाय...। 
गिरश्व यास्ते गिर्वाह उक्था च तुभ्यं तानि 

- एवेदेष तुविकूर्मि्वाजों एको वज्जहस्तः 
हन्ता चृत्न दक्षिणेनेन्द्रः पुरू पुरुहतः 
यस्सिन्विश्वश्रर्षणय उत च्यौल्ा अयांखि च 


प्रभतां रथ गव्यन्तमपाकाचिचद्यममवति 
सनिता विप्रो अवेद्धिहेन्ता चुत्च च्ुभिः शूरः 
यजध्चैन प्रियमेधा इन्द्र सचाचा मसला 


। 
| 
|| 
| 

एप एतानि चकारेन्‍्द्रो विश्वा योइति श्ण्वे.. । 
| 
। 
| 
॥ 


गाथश्रवर्स सत्पाति अवस्काम पुरुत्मानम्‌ 
य ऋते चिहद्दास्पदेश्यों दात्सखा नृभ्यः शचीचान | 
इत्था धीवन्तमद्विवः काण्व मेध्यातिथिम्‌ | 


। समाने आधि भामन 
द्चा मन्दिष्ठः शूरस्य 
शुक्रा आशिरं याचन्ते 
शेचन्तं हि त्वा श्टणोमि 


रु े 
ऊंधन नशा जरनत 


प्रेढु हरिबः श्रतस्य 


न गायतन्र गीयमान 
शिक्षा शचीवः शचीशभिः 
कण्वा उक्थेभिजरन्ते 


रे 9 4 
तब्रेदु स्तोम चिकेत 
यन्ति प्रमादमतन्द्राः 
महइव युवजालिः 


अश्रीरइव जामाता 

जिषु जातस्य मनासि 
यशस्तर शतयूतेः 

भरा पिवन्नयाय 

वाज स्तोतृस्यों गोमन्तम्‌ 
सोम वीराय शूराय 

नि यमते शतसूतिः 
गीर्सिः श्र॒त॑ गिचेणसम्‌ 


इन्द्र कारिण चुधन्‍्तः 
सत्रा दधिरे शर्वांसि 
सनादसक्तों दयते 
महान्मदहीमिः शचीमि। 
अनु घेन्मन्दी मधघोनः 
चाजदावा मधोनाम्‌ 
इनों वस्ु स हि बोल्हा 
सत्योषविता विधन्तम्‌ 
यो भूत्सोमैः सत्यमद्धा 
कण्वासो गात वाजिनम्‌ 
ये आध्मिन्काममश्रियन्‌ 


मेषो भूतोरेमि यज्ञयः 


श्८ 
श्र 
३० 
र्१ 
शेर 
३३ 
३8 
३२५ 
१६ 
३७ 
श्ट 


३९ 
8४० 


(५३ ) 


(५४ ) ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य [ऋ. स॑. 4, सू. ६ 


शिक्षा विभिन्‍दो भरते चत्वायेयुता ददत्‌ । अधथ्टा पर; सहसला 8१ 
उत्त सु त्ये पयोच्चथा माकी रणस्य नप्त्या । जनित्वनाय मामदे... 8२ 


अन्वयः-- [ मेधातिथिः काण्वः प्रियमेधश्व भाड्िरसः |- हे वसो | ह॒दं भन्धः सुतं सुपुण उदर॑ पिब। कभनाभयिन्‌ ! 
ते ररिम ॥ १॥ नदीषु निक्तः क्षश्र: न, जुभिः घूतः, अश्ेः सुतः, अषब्यः बारे; परिषृतः ॥२॥ है इन्द्र | ते ते, यथा यवं, 
गोशिः श्रीणन्तः स्वादुं क्षकमे, भास्मिनू सघमादे त्या (पातुं आाहयामः ) ॥३॥ इन्द्र: इत एकः भत्याौन्‌ देवान्‌ चर क्षव्त 
इन्द्रः विश्वायु: सोमपाः सुतपाः ॥8॥ उरब्यचसे सुद्दाद ये शुक्रः न क्षप रुएण्वते, दुराशीः न, तृप्राः न ॥५॥ यत्‌ अस्मत्‌ 

कस्ये ई गोसिः रूगयन्ते, भा: झूगे न, (से च ),वेजुमिः अभित्सरन्ति ॥६॥ खुतपाक्तः देवस्य इन्द्रस्थ स्वे क्षये त्रयः सोमाः 

सुतासः सन्त ॥७॥ न्षयः काशासः चोतन्ति । तिख्लन: चम्बः सुषुणा:, समाने भामेन्‌ अधि ॥<८॥ (हे सोस | ते ) छझ्ुचिः 
लसि, पुरुनिष्ठा:, मध्यतः क्षीरे: दक्षा (च) जाशीते:, शूर॒स्य मन्दिष्ठः (भव ) ॥९॥ हे इन्द्र ! ते इमे सोमाः तीन्नाः 
सुतालः शुक्राः जस्मे भाशिर याचन्ते ॥१०॥ है इन्द्र | तानू जाविरं श्रीणीहि । पुरोछाश हर्म सोम (श्रीणीहि )। त्वा 
रेवन्त॑ आणोमि ॥११॥ सुरायां दुमदासः न युध्यन्ते, पीवासः हृत्सु (युध्यम्ते ). ना, उधः न जरस्ते ॥६२॥ हे हरिवः | 
श्ेवतः स्तोता रेवान्‌ इत्‌ स्थात्‌ । तव्वावतः सधोनः श्षुतस्य प्र इत्‌ उ ( स्थात्‌ ) ॥१३॥ कगोः अरिः, शस्वसार्न उक्थ चन 
भा चिकेत । गीयमान गायज्न॑ न ॥१४॥ हे इन्द्र ! पीयल्नवे नः सा परा दा; । शर्धते (च) मा (पश दाः)। है शचीवः ! 
शचीसिः शिक्ष ॥१०। है इन्द्र ! त्यायन्तः बये सखाय: तदिदथो: कण्वा: उक्धेशि: त्वा जरन्ते ॥१६॥ है वश्चिन्‌ ! क्पसः 
तव नविष्टो क्षन्यत्‌ न घ ई झा पपन । तब इत्‌ उ रुतोस चिकेत ॥१७॥ देवाः सुम्वन्तं इच्छन्ति, स्वप्ञाय न स्पृहयन्ति | 
झतूद्वा: प्रादं यन्ति ॥१८॥ वाजेसिः अस्मान्‌ क्षति सु प्र क्षो याहि। सा हणीथाः | युवजानि: भहान्‌ इध ॥१९०॥ दुद्दें- 
णावान्‌ कषस्मद्‌ घारे ( भागच्छतु )। साथ सु मो करत्‌ | क्षश्नीरः जामाता इध ॥२०॥ शस्य वीरस्यथ मूरिदावरी सुमति 
विज्ञ हि । ब्रिंषु जातस्थ मनांसि ( विज्ञ ) ॥२१॥ कण्वमन्तं तु क्षा सिंच। शवसानात्‌ शतमूृतेः यशरुतरं न घ विद्य ॥श्र॥। 
है सोत: ! वीशाय नयोय शकाय इन्द्राय ज्येहिन सोम भर पिबत्‌ ॥२३॥ यः भव्यधिषु वेदिष्ठ: जरिवृश्यः स्तोतृश्यः भश्व- 
चब्ते गोमब्तं वाज ( दुदाति ) ॥९७॥ है सोतारः ! सथ्याय वीराय झ्यूराय पन्‍्ये पन्‍ये इत्‌ शा घावत ॥रणा। सुर पाता 
बुत्नद्दा आा गमत्‌ घ। जस्मत्‌ आरे शत्मूतिः नियसते ॥२६॥ बह्ाययुजा शग्सा हरी इह गीरशिः श्षुत्त गिर्वेणस सखाये झा 
चक्षतः ॥२७॥ हे शिप्रिन्‌ ! हे ऋषिवः शचीयः ! सोमाः स्वादवः | आ यादहि | सोमाः श्रीताः आ याहि । न ( क्षय ) 
सघधमादं छच्छ ॥२८॥ है इन्द्र ) कारिणं बृघन्तः स्तुत-, या: ( स्तुतयः ) च, त्वा भद्दे राधसे नृस्णाय च्धन्ति ॥२९॥ हे 
गिर्वाहः । ते गिरः याः च उक्था तुभ्य चर तानि सत्रा शवांसि दुधिरे ॥३०॥ एुपः एवं तुविकूर्मिः इत्‌, एकः वज्हरुत 
सनात्‌ अरूक्तः वाजान दयते ॥३१॥ इत्द्ः देक्षिणिन दूत हस्ता, पुरु पुरुहृतः महीभिः शचीमिः महाव्‌ ॥३२॥ विश्वाः 
चबेणयः यस्मिन्‌, उत च्यौत्ना ज्यांसि, सघोनः अलुसंदी घ इत्‌ च ॥३३॥ एव: इन्द्रः एतानि विश्वा चकार। मधघोनाँ 
वाजदावा थः क्षति ण्वे ॥३४॥ प्रभर्तों गच्यन्ते रथ ये जपाकात्‌ चित्‌ क्षवति, स इनः चच्चु घोछहा हि ॥३५७॥ विश्न;, 
सवेद्धिः सनिता, छ्ूरः मृभि: बृूत्र हम्ता, सल्यः विधन्त अविता ॥३६॥ हे प्रियमेधाः | सत्नाचा मनसा एने हन्दें यजध्व। यः 
सोसे: सत्यमद्रा भूत्‌ ॥६७॥ हे कण्वासः ! गाधुशवस्स सत्पतिं अवस्कास पुरुस्मान वाजिन गात ॥३८॥ परदेभ्यः चत्ते चित्‌ 
यः शचीवान्‌ सखा नृभ्यः गाः दांत, ये आश्मिन्‌ का झल्नियन्‌ ॥३५॥ है क्द्विवः ! इत्या घीवरस्त काण्व मेध्यातिधिं मेघः 
भूतः अति यन्‌ अयः ॥8 | 

[ मेधातिधिः काण्वः ]- हे विभिन्‍दो ! धस्मे चत्वारि मधुत्ता परः अष्ट सहख्रा दुदत्‌ ॥४ श॥ उत सु ते पयोवधा 
साकी रणस्थ नच्त्या ज़नित्वनाय सासहे ॥४२॥ 

अथ- [कण्वपुन्न मेघातिथि और भद्ठिरापुत्र प्रियमेध ये 
सोमरखका पेट सरकर पान करो | है न डरनेवाले वीर ) तु 
तरह, नेतठानों हारा घोया शंया, पच्थरोंले ( च्ूटकर ) ति चोडा 


दो ऋषि ]- हे सबके निवास करानेवाले वीर ! इस क्षन्नरूप 
( दम सोमरस ) देते हैं ॥१॥ मदियोंमें कद्याये घोडेकी 
भेढीके वाछों (के दने कम्बलसे ) छाना बह लोमरस 


् 


ऋ. सं. 4, सू. २] मेघातिथि ऋषिका दशेन (५५ ) 


परिशुद्ध हुआ है ॥२॥ हे इल्द ! तस्हारे लिये इस ( सोमको ), जौ की तरह, गौझोंका ( दूध ) मिलाकर सीठा बनाया है, 
( इसलिये ) इस साथ ( साथ बैठकर ) पान.करनेके स्थानमें ( रसपानके छिये तुम्हें बुलाता हूँ )॥३॥ इन्द्र ही अकेका 
सानवों झौर देवोंके मध्यमें प्रभु है, जो सब आयु भर प्रथम सोमपान करनेका अर्थात्‌ सोमगरसका आधिकारी हैं ॥४॥ 
विशेष व्यापक उत्तम हृद्यवाले जिस ( इन्द्र ) को चीयैचर्धक ( सोस कभी ) अप्रसन्न नहीं करता, दुरूभ (पदार्थों ) को 
मिलाकर किया सोम झौर पुरोडाश भी उसको कभी अप्रसन्न नहीं करते ॥७)॥ जो हमसे भिन्न छोग हैं, वे इस (इच्द ) 
को गौझों ( का दूध मिराये सोमरस ) के साथ हंढते हैं, जैसे व्याध हिरनको हूंढते हैं, ( तथा ओर कोई ) गोजोंके (दूध 
के साथ उसके पास ) जाते हैं ॥६॥ सोमरसका पान करनेवाछे इन्द्र देवके ज़पने स्थानसें ये तीनों सोमरस ( प्रातः दोपहर 
और सायकाल ) निचोडकर ( तैयार हुए थे उनके लिये ही ) हों ॥»॥ ये तीन कोश ( सोमरसको ) खब रहे है। तीन 
कलरूश ( सोसरससे ) भरपूर भरे हैं, (यह सब ) समान पान-स्थानमें ( तैयार रखा है ) ॥4॥ ( यह सोमरस ) पवित्र 
है, सनेक पात्रोंमें रखा है और इसके बीचसें दूध जोर दृही मिला दिया है। ( यह रस ) शूरको आनन्द देनेवाऊा ( हो ) 
॥९॥ हे इन्द्र ! तुम्हारे लिये ये सोमरस तीज्न हैं, रस निकालनेपर शुद्टू किये ( ये रस ) हमारे पाससे दूध आदि मिलाने 
की ही अपेक्षा करते हैं ॥१०॥ हे इन्द्र ! उन ( सोमरसोंमें ) दूध जादि मिलानो । पुरोडाश और इस सोसको ( साथ 
साथ ) मिलाकर सेच्रन करो | तू धनसंपन्न ( है ऐसा में ) सुनता हूँ ॥११॥ सुरापान करनेपर जिस तरह दुष्ट नशासे 
उन्‍्मत हुए ( लोग जगतसें ) रूडते हैं, उसी तरह ये सोगरस ( पीनेवालेके ) हृदय-स्थानोंमें ( ही युद्ध करते हैं, अथोत्‌ 
उत्साह बढाते हैं, अतः ) स्तोता लोग, गोके सतनोंके समान, ( तेरी सोमपानके बाद ) प्रशंसा करते हैं? ॥१२॥ हें उत्तम 
ब्रेडोंसे युक्त चीर ! धनवानकी प्रशंसा करनेवाला धनवान्‌ ही हो जाता है। (इसी नियमके अनुसार ) तुम्हारे जैसे 
धनवान्‌ और बहुश्नुतका ( मित्र तुम्हारे जैसा ही होगा ) यह निःसंदेह ही है ॥१३॥ अभक्तका शत्रु ( इन्द्र है जो ) गाया 
जानेवालछा काव्य जानता ही हे, तथा गाया जानेवाला गायत्र गान तत्कारू ही (जानता है) ॥१४॥ हे इन्द्र ! घातक 
बान्रुके पास हमें न छोडना । हिंसकके हाथमें भी ( हमें न देना )। है ससथे चीर! अपनी हाक्तियोंसे (हसें योग्य ) 
सहायत्ता कर ॥१५॥ हे इन्द्र ! तुम्हारी प्रीतिकी इच्छा करनेवाले तुम्हारे मित्र तुम्हासिहि कासना करते हुए कण्व गोज्नसें 
जत्पन्न हस ऋषि स्तोन्नोंसे तुम्हारा ही यश गाते हैं ॥१६॥ है चद्भचारी चीर ! कमप्रवीण तुम्दारे जेसेके यश्सें हम दूसरे 
किसी (स्तोन्र ) को नहीं कहेंगे | केवल तुम्हारे ही स्तोन्रको हम जानते हैं ॥१७॥ देवता कर्शीऊ सानवको ही चाहते 
हैं। सुस्तको चाहते नहीं । भालस्यरहित ( कमेशील मनुष्य ) विशेष आमनन्दुको प्राप्त करते हैं ॥१८॥ भज्ञोंके साथ हमारे 
पास आओो।| संकोच न करो। जिस तरह तरुण खीका पति बडा वीर (तरुणीके पास जाता है, वेसे ही तुम निःसंकोच हो 
हमारे पास झाओ ) ॥१९॥ शत्रुभोंको जसह्य होनेवाछा वीर हमारे पास ( भावे | बुछानेपर ) सायंकाऊ न करे। जिस 
सरहद निर्धन दामाद ( समयपर नहीं जाता, वेसा न करे ) ॥२०॥ इस वीरकी बहुत घन देनेवाली उत्तस छुद्धिको हम 
जानते हैं। तीनों लछोकोंसें प्रसिद ( इस वीरके ) मनोभावोंको ( हस जानते हैं ) ॥२१५॥ कण्व जिसकी ( भक्ति करते हैं, 
डस वीरके लिये ) सोमरस दो । बलवान ओर सैंकडों प्रकारोंसे रक्षा करनेवाले ( इन्द्रसे) अधिक यशस्वी वीरको हस 
जानते द्वी नहीं ॥२२॥ हे सोसरस निकालनेवाले ! चीर, सानवोंके हितकारी, समर्थ इन्ह्रके लिये प्रथम सोम दो, वह 
प्रथम पीवे ॥२३॥ जो कष्ट न देनेवालोंसें ( अच्छे सानवोंको ) जानता है, तथा वह उपासना और प्राथैना करनेवालोको 
घोडों कोर गौओोंसे युक्त अन्न ( देता है) ॥२४॥ हे सोमरस निचोडनेवालो ! आनन्दित होनेवाले शूर वीर (इन्द्र ) के 
लिये स्तुतियोग्य सोमरस चारंवार दो ॥२७॥ सोमका रक्षक और बृत्रका माशक (इन्द्र) यहां जा जावे । 
हसारे पास ( लाकर ) सेंकडों रीतियोंसे सुरक्षा करनेवाले ( इन्द्र ) शज्युओंको अपने अधीन करे ॥२६॥ 
संत्रोंके साथ जोते जानेवाले सुखदायी दोनों घोड़े यहों मंत्रोंद्वारा प्रशंसित मित्र इन्द्रको ले आयें ॥२७॥ 
हे शिरखाणधारी वीर ! हे ऋषियोंके साथ रहनेवाले शक्तिवाले वीर-( इन्द्र )! ये सोमरस मघुर हैं । झाक्ो । सोम 
( दूध जादिमें ) सिराये हैं। जामो। अभी यह € स्तोता ) साथ साथ रसपान करनेके स्थानमें समीप ( रद्द कर स्तुति 
करता है । ) ॥२८॥ हे इन्द्र | ( तुझ जैसे ) कारीगरके यशका वध्धेन करनेवाले ये स्तोता भौर उनकी स्वुतियों, उुम्हें 
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बडे धनके लिये भौर बलके लिये बढाते हैं ॥२५९॥ हे स्तुति-योग्य वीर । तुम्हारे लिये जो स्तोत्र और काव्य हैं वे तुम्हारे 
ही उन ( अशंसनीय तथा तुम्हारेही ) साथ रहनेवाले वरलोंको धारण करते हैं ॥३०॥ यह ८ इन्द्र ) निश्चयसे अनेक 
कर्मोको करनेवाला है, वह एकही वच्चधारी ओर सदासे बज़ेय है, वही बलोंको देता हैं ॥३१॥ इन्द्रने दाहिने हाथसे 
बुत्रका चध किया है, वह अनेक स्थानोंपर बहुत वार बुलाया जाता है| वह महती शक्तियोंके कारण बडाही ( वीर ) है. 
॥३२॥ सारी अजाएं जिसके अधीन रहती हैं, जिससें सब सामथ्ये मोर विजयी प्रयत्न हैं, वही धनवान्‌ इन्द्र भकक्‍तको 
( सत्कार्यसें ) अनुसोदव करता है ॥३३॥ इसी इन्द्वने ये सारे (विश्व ) बनाये हैं। वही यज्ञकतीमोंको बेल देता हे « 
और वही सर्वन्न विश्वुत है ॥३४॥ ( सबका ) सरण पोषण करनेवाछा ( वह इन्द्र ) गोओोंकी इच्छा करनेवाले रथी 
( भक्तको ) जो अपवित्र शत्रुसे सी बचाता है, वह ( सबका ) स्वासी धनको ढोकर ( भक्तको ) देता हे ॥३७॥ वह 
ज्ञानी, ,घोडोंसे ( जहां चाहिये वहां ) जानेवाला, झूर, वीरोंके साथ ( रहनेवाला ), इन्रका वध करनेवाछा, सत्य-पालक, - 
( इन्द्र ) कर्म करनेवालोंका संरक्षक है ॥३६॥ है प्रियमेध ऋषि ! एकात्न मनसे इस इन्द्रके लिये यज्ञ करो । जो सोम- 
रस (प्राप्त करके ) सत्य आनन्द देनेवाछा होता हे ॥३७॥ हे कण्वो ! गाथाओंसें जिसका यश वर्णन किया है, सत्यके 
रक्षक, यशके इच्छुक, अनेक स्थानोंसें रहनेवाले, बलवान इन्द्रका ( काव्य ) गाओ ॥३८॥ पढदोंके चिहद्ठ न रहनेपर भी 
जिस सामरथ्य॑वान्र्‌ मित्र ( इन्द्रने ) मनुष्योंको ( हूंढकर उनकी ) गौवें वापस कर दीं, उन छोगोंने उसी (इन्द्र ) से 


सब कामनाओोंको प्राप्त किया ॥३९॥ हे पर्वत पर ( के कीलेमें ) रहनेवाले वीर ! इस तरह बुद्धिमान्‌ कण्वयुत्न मेध्या- 
तिथिके पास मेषके रूपसे आगे हो कर गया था ॥४०॥ 


[ कण्चका पुत्र सेधातिथि ऋषि ]- हे विभिन्‍दु ! ( हे राजन ! ) इस ( ऋषि) को तुमने चाह्लीस हजार धन दिया, * 
पश्माव्‌ भाठ हजार भोर दिया ॥४१॥ अतः उन ( गोसें) दूधकी वृद्धि करनेवाली, ( धन ) निमोण करनेवाली, भानन्द 
बढानेवाली ( दोनों द्यावा-एथिवीकी ) अजजनके लिये हम प्रार्थना करते हैं ॥४२॥ 





रु 
इच्द्रका साम्रथ्य 
इस सुक्तमें पुनः इन्द्रके प्रचण्ड सामथ्येका वर्णन किया है 
पाठक इसका अब विचार करें--- 
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१ बसु- सबका निवास करनेवाला, 

२ अनासयी- ( अन-आ-भयिन्‌ ) निर्भय, 
(मंत्र १) 

३ भर्त्यान्‌ देवान्‌ अन्त: इन्द्गः- मानवों ओर देवोंका 
प्रभु, 


त् 


भयरहित, 


8 विश्वायु:- सब आयु, सब सानव जिसमें हैं, सवंदा, 
(मे. ४) 

५ उर्व्यचाः- अत्यंत व्यापक, विशेष विस्तीण, सर्वत्र 
व्यापक (में. ५) 


६ सुहादें!- उत्तम हृदयवाला, मनसे कोमल, सहानुभूति 
रखनेवाला, ( मं. ५) 

७ शुक्िः- पवित्र, (मे, ५) 

८ हरिवः- घोडे जिसके पास हैं, (मं. १३) 

९ अगोः अरि+- ज्ञानहीनका जन्म, प्रगति न करनेवालेका 


शत्रु, (मं. १४ ) 

१० श्चीवः- सामथ्यवान, (में. १५) 

११ दु्दनायान- जिसका हमला मर्यंकर होता है, (मं.२०) 

१२ भ्रुरिदावरी खुमाति- बडे दान करनेकी बुद्धि 
( रखनेवाला ), ( में. ३१) 

२३ शवसानः४- वलवान्‌, 

१४ शतः ऊतिः- सैंकड़ों सामथ्येंसि संरक्षण करनेवाला, 
(से, २२) 

१५ बीर:- झर वीर, 

१६ नये:- सानवोंका हित करनेवाला, जनताका कल्याण 
करनेकी इच्छावाला 


१२७ झाज्ञु:- समर्थ, सामथ्यवान्‌, ( से. २३ ) 


१८ मद्यः वोरः शूरः- आनदित श्र वार । ( यहां मद 
हा +_ ७.७ ७ डे 
का अथ आनंद देनेवाला अथवा आनंदयुक्त हैं। यह अर्थ न 
लिया जाय तो “ मद्य (शराब ) अर्थ होगा और अनभथे 
बनेगा | पाठक इस अथका स्मरण रखें । ) ( मं. २० ) 
१९ पाता- संरक्षण करनेवाला, 


ऋ, से. 4८, सू. २] 
२० नियमते- शबत्रुकी अधीन करके नियमोंसें रखता 
हैं | (मं. २६ ) 
२१ ऋषिच:- श्ञानियोंके साथ ? दनेवाः> , € में. २८ ) 
२२ कारी- कम करनेमें कुशल, काराद (मं, २९ ) 
२३ तुविकूमिं:- अनेक प्रशंसदीय क+ करनेवाला, 
२४ चजञ्जह'स्तः- शस्त्र हाथमें लेसवाह्य बीर, 
२५ सनात्‌ असृक्तः- सदा दिज्नयी, ( से. ३१ ) 
२६ विश्वा चषेणयः यस्सिल्‍- सद सानव जिसका 
आश्रय करते हैं । 


२७ च्योत्ना जयांसि यस्किष- प्ब बल ओर प्रभाव 
जिसमें हूँ, ( मं. ३३ ) 
१९८ चाजदावा- अन्न का दान करता है, ( मं. ३४ ) 
२९ प्रभनर्ता- विशेष रीतिस भरण पोषण करनेवाला, 
. ३० अपाकात्त्‌ अवति- दुए शनरुसे शचाता है, 
३१ इस$- स्वामी, प्रभु, मालिक है, ( मं. ३५) 
३२ चिप्र३- ज्ञानी, 
३३ अवेद्धिः सरनिता- घेडोंसे झानेवाला, 
३४ सत्य+- सत्य-प्रतिज्ञ, सत्य-्पाल़क, 
३५७ विधन्त अविता- प्रत्यलशीलकी सुरक्षा करनेवाला, 
(से. ३६ ) 
२६ सत्यमह्ठा- सत्य आबन्द देनेबाऊ, ( में, ३७ ) 
३७ सप्तति+- सत्यका पाछन ऋरसेयाला, 
३८ बाजी- बलवान, अन्नद'न्‌, 
३९ अवस्कासः- यशका इच्छुक, ( समं,३८ ) 
इन्द्रके ये गुण इस सूक्तरों इणन किये गये हैं । पूव॑ सूक्तमें 
आये कई पद यहां पुनः नगों रखे हैं । पाठक उनका अर्थ 
विचार करते समय मनमें ले श्कते हैँ; इस ऋषिन इस सृक्‍तमें 
जो आदरशी वर मनुष्योंके रामने रखा है, वह इन पदोसे वर्णित 
होता दे । इस आदक्षकी कत्दना पाठक करें और उसको अपने 
सामने रखें और स्वयं वैसा चननेका यस्‍्न करें। यही मनुष्यकी 
उन्नतिका अनुष्ठान है। 


के चट्या ' धाकुा७ 
सापधम-रखनपाद् 
इस सूक्‍तमें सी सोमरसपानका बहुत वर्णन 
निम्धलिखित बातें सनसनीय हैं- 


१ खुत अन्धः- यह सोमरस अप 
< ( मेधा० ) 


।शस व्णनस 


£, आणबारण करनेका 


मेधातिथि ऋषिका दर्शन 


(७) 


सामथ्य ( अन-धः ) इस रसमें दे | 

१ सुपूर्ण उद्रं पिव- सोसरस पेटभर पाया जा सकता 
है ( अर्थात्‌ पेटभर पानिसेभी हानि नहीं होगी ) ( में. १) 

३ नदौमें घोडेको धोते हैं, वैसा यह ( धूतः ) जलेंसि थोया 
जाता है, 

8 अज्लेः सुत+- पसथरोंसे कूटकर रस निलालते हैं, 

५ अव्यः चारेः परिपूतः- मेढीके वालेसे बने कंबलसे 
छाना जाता है, (में, २) 

६ गोभिः श्रीणस्तः स्वादुं अकमे- गौओेंके 
मिलानेसे यह रस मीठा होता है । 

७ सधघमादे (पातु)- साथसाथ अनेक वीर वेठकर पीते 
हैं, (मं. ३) 

८ दुराशी+- ( ३ः-आशीर्‌ )- बहुत प्रयत्नोंसे जिसे 
अनेक मसाले मिलाये जाते हैं, (मं. ५) 

९ गोभिः सगयन्ते- गौवें पास होनिपरही जिस (सोमकौ) 
खोज करते हैं। अथात्‌ जिसके पास गोवें न हों, वे सोमरस पी 
नहीं सकते, क्योंकि वह बडा तीक्ष्ण होता है । (मं. ६) 

१० झुक्षि३- सोमरस पवित्र है । 

११ पुरुनिष्ठा+- सोमरस अनेक पात्नोमे रखा जाता है | 

११ मध्यत क्षीरेः दशा च आशीते+- वीचमें दूध 
और दही मिलाया जाता है| (मं. ९) 

१३ सोमा: तीवा*- सोमरस तीक्ष्ष (तीखा) होता है 
इसलिये, 

१४ आशिरं याचन्ते- उसमें ( दूध आदि ) मिलानेकी 
अपेक्षा रहती है (सं. १० ) 

१५ आशिरं, पुरोछाश सोम श्रीणीहि- दूध, ददी 
तथा पुरोक्ाशके साथ सोमकों मिछाओ। पुरोत्ताश एक प्रकारकी 
मोटी रोटीसी होती है, उसके साथ सोम पति हैं । (में, ११) 

१२६ पीतासः ( सोम: ) हत्सु (युद्धयन्ते )- पीये गये 
सोमरस हृदयोंमें, मानसिक क्षेत्रमें, विचारोंसें हलचल मचते 
हैं, अधिक उत्साह उत्पन्न करते हैं । 

सोमरसका यह वर्णन पूर्व सृक्‍तके वर्णनक्रे साथ देखें। 
इसमें कुछ वर्णन आधिक है। जैसा घोडा बार बार पानीसे 
धोया जाता है बैसा सोम धोया जाता है। जितना थोया 
जाय उतना अच्छा द्वोता है। अनेक दुष्प्राप्य पदार्थ 
इसमें मिलाते हैं। (संभवतः) बादाम आदि पदार्थ होंगे; क्योंकि 
दूध दही सत्तु ये तो (दुः्भाशीर्‌ ) दुष्प्राप्य नहीं थें। केवल 


द्घच 


(५८ ) 


७/ह ४ च्े 
सोमरस पौया नहीं जाता, क्योंकि वह बडा तीखा रहता हैं। 
यह हृदयमें उत्साह उत्पन्न करता हैं । 


क्या सोसपानसे नशा होती है ? 


इस सृक्तसे पता चलता है कि पेटभर पीनेसेभी नशा नहीं 
होती | सोमरस पेटमर पीयाही जाता था। पेटभर जो रस 
पीया जाता था, वह नशा करनेवाला नहीं हो सकता। इस विषय 
में बेदका मंत्रही देखिये--- 


(१) हत्खु पीतासो युध्यन्ते 
(२) दुमेदासों न सुरायाम्‌। 
(३) ऊधने नप्मा जरन्ते ॥ ( ऋ. <4।२।१२ ) 


१ ( पीत्तासः ) पीये हुए सामरस ( हत्स ) हृदय-स्थानोंमें 
( युध्यन्ते ) स्पधों करते दे, हलचल करते हैं, उत्साह उत्पन्न 
करते है। यह हृदय-स्थानमे होनेवाला विचारोंका युद्ध है, 
इसके ( सुमदासः ) उत्तम आनन्द और उत्साहका संवर्धन 
कह सकते है । 


२ ( सुरायां ) सुरा पीकर ( दुमेदासः ) दुष्ट नशासे आन्त 
चने हुए लोग (न) जैसे जगतमें आपसमें परस्पर लढते हैं, 
[ वेसा सोमपानसे नहीं होता, क्योंकि सोमरस हृदयस्थानमेंदि 
विचारोंका युद्ध करते रहते हैं। ] 


३ ( न-प्नाः ) स्त्रियोंके साथ संबंध न रखनेचाले ब्रह्मचारी, 
अथवा ([ नप्नाः- नजति इति ) उपासक भक्त स्तोता ( ऊधः 
न ) जिस तरह गौके दूधकी ( जरंते ) प्रशंसा करते हैं, [ वैसे 
ही वे सोमर॒सकी तथा सोमरस पीनिवाले इन्द्रकी प्रशंसा करते 


हैं॥] 


यहां सोमरस पेटभर पौनेसे मनमें उत्साहकी ऊर्मियां खल- 
बली मचाते हैं, विचारोंमें युद्ध उत्पन्न करते हैं, यद्ट सब विचार 
के क्षेत्रमेंदी होता है, ऐसा कहा है । इसके विरुद्ध सुरापानकी 
स्थिति है। सुरापानसे “ दुमंद ? (बुरी नशा) उत्पन्न होती 
है घोर उस बेहोशीमें जगतमें युद्ध होते हैं  सुरापानका युद्ध 
नशाका, ' दुर्मद * अवस्थाका जगतके बाह्य क्षेत्रम है, और 
सोमपानसे होनेवाला युद्ध उत्तम उत्साइपूण अवस्थामें होनेवाला 
हृदयके विचारोंके क्षेत्र्में है, यह दोनोंका भेद ध्यानमें धारण 
करना चाहिये । अब सुरापान और सोमपानके परिणामका 
विचार करना आवश्यक है-- 


ऋग्वेदका सुबोध आाष्य 


सुरापान 
दुमेदासः 


मदः 8 
मन्दितमः 
खुरापान से मनुष्य 'दुमंद' दोता है, दुष्ट अथीव दोष- 
युक्त नशासे बेहोष द्वोत। है। इससे जो दुष्कृत्य हो सकते हैं, 
उनकी कल्पना पाठक कर सकते हैं। 
सेमपान से सुहाद उत्तम हृदय बनता है, ' सुमति ' 
बुद्धि उत्तम होती है, 'शुचिः” छुचिता जाती दे, 'शुक्रः 
वीये शद्धि होती है, मद्‌, मद्य सदितम ” आनन्द उहास 
ओऔर विलक्षण स्फूर्ति होती है । इसके पीनेसे इन्द्रके जो ग्रण 
पूर्व स्थानोंमें वर्णन किये हैं, वे शर्रीरमें संवर्धित होते हैं । वह 
एकह्दी हाथसे शत्न फेंककर इन्नका वध करता है ( मं. २९ )। 
सोमरस पेटभर पीया जाता है (मं, १ )। वह प्राणोंकी घारणा 
करनेवाला एक उत्तम अन्न हे, सुरा कदापि अन्न नहीं कहा जा 
सकता । सोमपानसे शरीरका भरण पोषण हो सकता है, वेसा 


'सुरापानसे नहीं द्ोता । सोमपानसे सेकडो कमे करनेकी स्फूर्ति 


उत्पन्न द्वोती है, सुरापानसे बेद्देशी और गलितगात्रता द्वोती 
है । पेटभर सोमपान करनेपर भी मनुष्य बेद्देश नहीं होता, 
परंतु उत्साइसे अपना काये ठीक तरद्द कर सकता है। इस 
तरह से।मपान और सुरापानके परिणाम परस्परविभिन्न है। 
सोमपानकी ऋषिमुनि स्तुति करते हैं, बेदमें सर्वत्र सोमपानकी 
प्रशंसा है, वैसी सुरापानकी कहीं भी प्रशंसा नहीं। है । 

४ मद 'के अथ कोशमें ये हैं- (१) मतवालापन, उन्मत्तता, 
उन्म्ताद, नशा, बेहोशी । (२) द्वाथीके गण्डस्थलसे चूनेवाला 
रस । (३) प्रेम, प्रीति, गवे, आनंद, हषे, उत्साह । (४) शहद, 
कस्तूरी । (५) ( पुरुषका ) वीये । (६) मय, सोम । (७) सुंदर 
वस्तु । (८) नदी, जल-प्रवाह | इन अरथर्मे “ मद ” पद जाता 
है।  खुरा ! का परिणाम * उन्मत्तता, उन्माद, नशा और 
बेहोशी ” हैं और ' सोम 'का परिणाम ' प्रेम आनंद, हृ्षे 
ओर उत्साह ” हैं। पूर्वोक्त विवरणका तात्पय यह है । 

सोमरसके लिये “आसुति” कह्दा है । यदि इससे इसको 
“ आसव ? माना जा सकता है, तब ते इसमें नशाके गुण- 
धर्म नहींके बराबरही होना संभव है, क्योंकि सोमरस दिनमें 


ऋ, में, ८4, सू. २ | 


तीन वार निकाला जाता है. और तौन वारदी पीया जाता है । 
इसलिये नश्ञा उत्पन्न होनेवाली सडानसे उत्पन्न होनेवाली वस्तु 
उसमें नहीं उत्पन्न हों सकती । यहां प्रइन उत्पन्न हों सकता हे 
कि शराबके समान नशावाली वस्तु इसमें न हो, पर भंग जेसी 
होंगे। या नहीं? इस विषयमें बात यह है कि, वेसी भी नहीं, 
क्योंकि भंग पीनेस भी मनुष्य कतृत्ववान्‌ नहीं होता, पर यहां 
सोमपानसे कठृत्ववान्‌ होता है । अतः सोमपानमें संगके समान 
नशा उत्पन्न नहीं होता। 

मद, सद्य, प्रसद, लमद, मद्तिस ! इन पदोंमें 
( मद ? हैं और “हुसंद' में भी 'सद' है। मदका दुमद 
होना बुरा हैं । मद बुरा नहीं है, वह आनंद और उत्साइका 
जनक हैं| पेटभर सोमरस पीनेपर भी ' दुमेद”' अवस्था नहीं 
होती, जो सुरापानस और भंगपानसे होंती है। यह बात ठीक 
तरह समझमें आनेसे सोमपानकी निर्दोषता सिद्ध हो सकती है। 
बेदमें * दुमेंद ! अवस्था सुरापानसे द्वोती है, ऐसा कहा हैं और 
सोमपानसे “ मद्न्तिम ' अवस्था आती है । 'सु* और “दुरः 
में बहुतददी फर्क है । 


सोम खुरा 
सुमद दुर्मेद 
सुमति दुर्मति 

९ ६ चच 
सुद्दादू दुह्माद 


इनमें जमीन आसमानका अन्तर है। सुमद, सुमति, सुह्ादे” 
ये सोमके साथी हैं और “ दुमंद, दुर्मते, दुर्दादू ? ये सुराके 
साथी हैं। पेटसर सोमरस पीनेपर भी सुमति नहीं हटती और 
सुद्दाद स्थिर रहता है, यह सोमरसकी मह्दिमा है। सुराकी 
दुर्गति दुमेतिसे स्पष्ठ हो जाती है | जो लोग कहते हैं कि सोम- 
पानसे वैसाद्दी नशा द्वोती हैं जैसी सुरासे, उनको अपने 
प्रमाण पेश करने चाहिये। वीर इन्द्र दिनमें तीमवार पेटभर 
सोमरस पीता है और वेहोशीका चिह् उस पर दीखता नहीं 
ओर वह सुमतिपूर्वक सब कार्य करता रहता है। यह सेमका 
- परिणाम है । इसीलिये सोमपान स्तुतिके योग्य माना गया है। 
मद! पद देखनेसेही नशा की कल्पना जो करेंगे, वे फसंग। 
क्योंकि सुमद-दु्मदरमे मद! है, पर 'सुमद? उपादेय है और 
* दुर्मद्‌ ? हेय है । 
यहां यहभी कहना योग्य नही है कि, जेसी शराब थोडी 
लेल्ेसे बहुत बिगाड चहीं होता, परंतु अधिक लेनेंस सुकसान 
मः 


भैधातिथि ऋषिका दर्शन 


(५९ ) 


होता है, वैशाही सोमरसका दोगा। सोमरमें ' दुमद ” होनेकी 
संभावनादी नहीं है। सोमरस तो पेंटमर पीया जाता है, 
गौंओंकी खिलाया जाता है, पेटकी दोनों बाजूएं वाहरसे पूर्री भरी 
दौखनेपर भी “ दुमेद ” अवस्था नहीं होती, यह से!मरसकी 
विशेषता है। सोमरस पेट्भर पीनेपर भी सुमति स्थिर रहती 


हे । 


सोमरस अन्न होनेसे केवल सोम रस पीकर मी मनुष्य जीवित 
रह सकता हैं, वेसी केवल छुरा पीनेसेही मनुष्य जीवित नहँ। 
रह सकेगा । केवल निरा सोमरस बहुत तीखा होनेके कारण 
पीना अशक्य दे वेसीदि सराभी सर्वसाधारणके लिये केवल 
पाना अशक्य हैं। परंतु जो नशाबाज हैं, वेही केवल सुरा पी 
सकते हैं। सुरामें आम्लत्व रहता है, अतः उसमें दूध फट 
जायगा । सोममें वेसा नहीं होता | सोममें मिलाया दूध फटता 
नहीं, इसलिये सोमरसमें स॒रापन नहीं है। और भंग जेती 
मस्तिष्क विगडनेकी भी संभावना नहीं दे। पेंटसर संग 
पीनेवालेके सस्तिप्क बिगड़े दीखते हैं । सोमरससे वैध बिगाड़ 
नहैं| होता 
-  सोमरसका विचार और आगे द्वोगा। जैसे जैसे सूक्त हमारें 
सामने आ जांयंगे, वेसा वैसा सोमरसका स्वरूप हमारे सामने 
खुलता जायगा | अतः इस विषय हम जो विचार करंगे, वह 
बेंद मंत्रके प्रतीक सामने रखकरद्दी करेंगे जैधा इस समयतक 
क्या है । 


द्रिद्री दामाद 


(अ-भीरः जामाता ) निधन दामादका उदाहण मंत्र ३० में 
आया हैं। “ जिम्रका हमला बडा भयानक होता है, वह वार 
इन्द्र शीघ्र हमारे पास आ जावे, निधन दामादके समान वह 
बुलाया जनिपर्‌ सी सायंकालू करके न अवे]? (में, ३०) 
ऐसा इस मंत्रका भाव है, श्रीमान्‌ ससुरालमें निर्धेन दामाद 
द्निके समय जाना नई चाहता | किसी उत्सवके समय जिध 
समय बहुत घनी छोगोंकी उपस्थिति होती दे, उध समय 
निधन दामाद आना भी नहीं चाहता | वह लज्जित होता हुआ 
रात्रेंके अंधेरे, छिए्र छिपके चुपवाप आता हैं और एक ओर 
बैठता है। यह निधन दामाद की जीवन वहुतदी घुरा हैं, इसलिये 
लोगोंकों डाचेत है कि वे ऐसे निधेन न बनें । सधत वौर बतें 
ओर खुखपूर्वक ससुराल्में दिनके समय जानेके अधिऋरी होकर 
रद । 


42० 


(१०) 


इन्द्र मघ-वान्‌ है। धनवान है, वीर हे, इसलिये उसकी 
ट्थिति निधन दाकाद जैसी नहीं है। बह बुलांनिपर सत्वर 
थ्षाता है ओर प्रतिष्ठा पाता हैं | ऐसे सब लोग बनें | यद बात 
एस उदाहरणसे बतायी है । 

घोडोंकी घोना 
नदीमें ले जाकर घोडोंकी अच्छी तरद्द घोया जाता था ओर 
र घोया जाता था ।* (मं. २) इस तरह धोनसे 
शेडोंका सोदय और स्वास्थ्य अच्छा रहता ऐ। यह बात इस 
सूक्तमें देखने योग्य है। इन्द्र और जश्वी घोड़े पालनेके लिये 
अक्षिद्ध हैं। इन्द्र तो सहस्नों घोडोंकी अपनी अश्वशालामें पालता 
था । इसलिये घोडोंका सौदये और स्वास्थ्यके विषयमें कुछ 
न कुछ प्रबंध वेदिक समयमें होना स्वाभाविक है । दमेशा जो 
अत मांगा है, वह गोएं और घोडोंके साथ मांगा है | * अत्य ? 
ताक घोडा धुडदोौडके लिये वेदमें सुप्रसिद्ध है। प्रायः घरमें 
गौंवें, घोड़े रहतेही थे। इसलिये उनकी छुंदरता अधिक आकषेक 
. करनेके लिये उसको बारबार अच्छी तरह घोया जाता था । 
थदी न हो, तो अन्य जलसे भी घोडेका घोना मुख्य और आब- 
इयक बात है। 
0 हर 
कमेण्य और झुस्त 

« देव कमेण्य या कमेशीलको चाहते हैं। सुस्तका तिरस्कार 
करते है। कर्मशील मानव अधिक आनंद प्राप्त करता हैं।! 
(मं. १८ ) यहां कर्मशीलकी प्रशंसा है और आलसीकी निंदा 
है । आल्सीके लिये सुखका स्थान नहीं है। उद्यमशीलके लिये- 
ही उन्नतिकी आशा हो सकती है । मंन्नमें ' सुन्वन्‌ ? पद हैं । 
सेमसे रस निकालना आदि इसके अथथ हैं। यज्ञ करना इसका 
तातये हैं। कर्मण्य इसका भाव है ।- 


९ हि 3 
श्र हन्द्र 
इस सूक्तके कई मंत्रोमें ' इन्द्र” पद ' ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर! 
के लिये आया है | 
१ इन३-स्वामी, अभु, मालिक, अधिपति । ( मं. ३५ ) 


२ एप इन्द्र; एताने (चेश्वा चकार- इस इन्द्ने ये 
व भूम्यादि लेक-लेकान्तर बनाये | ( में, ३४ ) 


३ प्रभतो- विशेष रोतिंस सबका भरण-पोषण यही करता 


है। (मं. ३५ ) 


ऋग्येद्का सुबोधे भाष्य 


[ऋ मं. ८, सू. रै 
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लेते हैं, इसीमे हूँ । 


५ सत्राचा सनखा इन्द्र यज़रुव-- एकाम्र सनसे 
इसका पूजन कर 


इस तरह इन्द्र पदसे परमात्माका वर्णन यहां हुआ है। 
इसके कई विशेषण इस सूदतमेँ फुटकर रूपमें इंश्वरपरक 
आये है। “ 


पदडलालदा। इन्द्र 


० ०. 


अद्वि-चः! पद इन्द्र लिये कई मंब्रोमि आता है। भद्दि 
का अर्थ 'मेघ ? मानकर मेपाम दीखनेवाले सूर्यपरक अथवा 
मेघोंमें चमकनेवाले बिजलीके प्रकाशपरक इसका अथ्थ करने- 
की परिपाठी है । पर राज्यशासन विपयक्त अर्थ देखने और 
मानवी जीवनमें इसको ढालनेके समय इसका अर्थ “ पर्ृ॑तपर 
रहनेवाला ? ऐसा करवा योग्य है। पर्वतपर जो दुर्ग दवोते हैं 
उनमें रहकर शजन्रुके साथ छडनेवाला, ऐसा इसका अर्थ हम 
समझते है । 


सूकसमें ऋषिनाम 


इस सूकतमें निम्नलिखित ऋषिनाम आये है- 

' कृष्वाः ( 8. १६ ), प्रियमेधाः (मं. ३०), कण्बासः 
(मं, ३८), काण्यः मेध्यातिथिः ( मं. ४०) ये ऋषि वाचक 
पद मंत्रोमें आये दूँ और येद्दी इस सक्तके-ऋषि हैं। 'विभिन्‍दु:! 
(मं, ४१ ) नाम एक राजाका इसमें आया है, जिसने प्रियमेघकी 
दिये दानका उल्लेख हे । 


हा दान 

« विभिंदु राजे तियम्रेधक्के लिये चाढीय हजार और आठ 
इजार दान दिया।  (प॑, ४१) यह संख्या गोओँकी हैं या 
खुबणे मुद्राओंकी है आयदा झिसी अन्य पदार्थकी है, इसका पता 
नहीं चलता | (+, १॥१२६।२) में “शत निष्कान ! सौ 
निष्क दक्षिणामें मिलनेका झल्लेख हे। ' निष्क ' सवा तोला 
खुबणसे बनता है | सवा तोछेका मूल्य ५ वर्ष पूर्व २५) रु 
ओर आज १००) 5. है । ' झुबर्ण ? नभका एक सिक्का या 
मुद्रा प्रसिद्ध हे । उसदा वजन और मूल्य निष्क जेसाही है। 
वेदमंत्रोर्मे निष्कका उछ है | ' सुबण ” का सिक्के अर्थमें है वा 
नहीं यद खोज करनेकी बात है । मि 


हि. 


और. सं. ८, सू. ३ ] मेघातिथि ऋषिका दशेन | (६१) 


ऊपर अडतालीस हजारका जो दान है वह किस चीजका है. इच्छुक हैं । 
इसका ठीक पता नहीं लगता | उपाक्षनासे ' हम ” और “ अन्य ? ये भेद यहां माने हैं । 
विभिन्न लोग  अगोः अरिः ? (मं. १४) उपासना न करनेवालेका 


( अस्मत्‌ अन्ये गोमिः ई सुगयस्ते ) हमसे भिन्न जो. ४ है, अर्थात्‌ भक्त या उपासकका वह मित्र या सखा दै। 
दूसेरे लोग हैं वे भी इस इन्द्रको गौओंका दूघ निकालकर उसवो “तब इत्‌ स्तोस चिकेत ! ( में, १७ )- दे इन्द्र | तेराही 
अर्पण करनेके लिये ढूंढते हैं ( मं. ६ )। यहां हमसे गिन्न दूसेरे स्तोत्र हम जानते हैं, किसी दूसरे देवका स्तीत्र हम जानतेद्दी 
छोग वे हैं कि जो इन्द्रकी उपासना करनेवाले नहीं है, पर नहीं, इतनी एकाग्रतासे हम तुम्द्धांरी उपासना करते दें । यह 


५ 


दूसरे किसीकी भक्ति करते हैं, परंतु इद्धके पास भी आनेके एकाग्र डपासनाका वर्णन है | 
आता आएं ८२०१ -५८274 3-३ ५६ 


(१५) प्रभुका महत्त्व 
(कर. में. 4, सू. ३) १-२४ मेध्यातिथिः काण्यः | इन्द्रः, २१-२४ पाकस्थामा कोरयाणः । प्रगाथः-(विपमा _ 
बहती, समा सतोबृहती ), २१ भज्ुष्ठपू, २९-२३ गायत्री, २४ बृद्दती । 


पिबा खुतस्य रासिनो भत्स्वा न इन्द्र गोमतः | आपिनों बोधि सघमायों दुधेरेस्मों अबन्तु ते धियः है 
भूयाम ते खुमतो बाजिनो वयं मा नः स्तराभिमातये। अस्माश्चित्राभिरवतादमिष्टिमिरा नः खुसखतेपु यामय २ 


इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मम्र | पाचकवर्णाः छुचयो विपश्चितोषमि स्तोमैरनूषत १ 
अय॑ सहस्रमुपिभिः सहस्क्रतः समुद्रइव पप्मथे । सत्यः सो अस्य महिमा ग्रणे शवयो यज्षेपु विप्रराज्ये ४ 
द्ट्र मिद्देवतातय हि ५ श्र ८ ० 
न्द्र इन्द्र प्रयत्यध्वरे । इन्द्र समीके वनिनों हवामह' इन्द्र धनस्य सातये ५ 


इन्द्रो महा रोद्सी पप्रथच्छव इन्द्र: खू्यगेमरोचयत्‌ । 


इन्द्रे ह विश्वा भुवनानि येमिर इन्द्रे सुवानास इन्द्वः ध्‌ 
अभि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः | समीचीनास ऋमवः समखरण्‌ रुद्रा शुणन्त पूब्यम्‌ ७ 

अस्यदिन्द्रो चाद्थे वृष्ण्यं शयो मदे खुतस्य विष्णवि | 

अद्या तमस्य महिमानमायवो<्चु छुवान्ति पूर्वथा ८ 
तत्त्वा यामि खुबीयय तद्भह्म पूर्वचित्तये | येना यतिभ्यों भ्रुगवे घने हिले येत प्रस्कण्वमाविथ ९ 

येन्ा समुद्र्मख्जो महीरपस्तदिन्द्र त्ष्णि ते शवः । 

सथ्थ; सो अस्य महिमा न सखंनशे य॑ क्षोणीरलुचक्रदे १० 


श»्धी न इन्द्र यक्तता रयि यामि खुवीयम्‌ | शग्धि चाजाय प्रथम खिषासते शग्घि स्तोमाय पूर्व्य ११ 
शब्धी नो! अस्य यद्ध पोरमाविथ धिय इन्द्र लिषाखतः । 


शाग्धि यथा रुशमं द्यावर्क कृपभिन्द्र प्रावः स्वर्णरम्‌ शश 
कन्नव्यो अतसखीनां तुरो ग्रणीत मत्येः। नही न्‍्वसुय महिमानमिन्द्रियं स्वसुणन्त आनशुः १३ 

कदु स्तुबन्त ऋतयन्त देवत ऋषि; को बविप्र ओहते । . 

कदा ह्॒यं मधवल्िन्द्र सुन्ब॒तः कछु स्तुचबत आ गमः १8 


हि 
ं 


उदु त्ये मचुमत्तमा गिरः स्तोमास इरते | सच्नाजितो चनसा अक्षितोतयों बाज्ञयन्तों रथाइव श्ष्‌ 


(३२ ) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ऋ. मे. ८, सू. ३ 


कण्वाइव भ्रुगवः सर्थाइव विश्वमिद्धोतमानशुः । इन्द्र स्तोमेभिमेहयन्त आयचः प्रियमेधासों अखरन १६ 


युक्ष्वा हि बुत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । अवोचीनो मधघवन्त्खोमपीतय उम्र ऋष्वेमिरा गद्ठि १७ 
इमे हि ते कारवों वावश्नधिया विप्रासो मेघसातये । 
स॒ तय नो मधवजिन्द्र गिवणों वेनो न श्टणुथी हवम्‌ श्द 


लिरिन्द्र श्रृहर्ताभ्यो चत्र चनुभ्यो अस्फुरः | ्तिरवुदस॒य सुगयस्य मायिनों नि; चंतस्य गा आजः. १९ 
निरभ्षयों रुखचुनिरु खूयों निः सोम इन्द्रियो रसः | निरन्तरिक्षादधमों महामाह रूषे तादेन्द्र पीस्यम्‌२० 


ये मे ढुरिन्‍्दो म्रर्तः पाकस्थामा कोरयाणः | विश्वेपां त्मना शो मिष्ठमुपेव दिवि घावसानस्‌ २१ 
रोहित में पाकस्थामा खुघुरं कक्ष्यप्राम्‌। अदादायो विवोधनम्‌ १९ 
यस्मा अन्ये दश्ष प्राति चुरं चहन्ति चहृयः | अस्त बयो न तुदश्यम्‌ २३ 


आत्मा पितुस्तनूर्वास ओजोदा अभ्यञ्ञनम्‌ | तुरीयमिद्रोहितस्यथ पाकस्थामाने भोजे दातारमसन्नरबम्‌ रे४ 


अन्वय३- दे इन्द्र | नः रसिनः गोमतः सुतस्य पिव, मत्ख (च)। सघमाद्यः आपिः नः बृधे बोधि। तें घियः 
अस्मान भवन्तु ॥ १॥ ते सुमतो वये चाजिनः भूयाम । अभिमातये नः भा स्तः । चित्रामिः अमभिष्टिसिः अस्मान्‌ अवततात्‌ 
नः सुस्नेपु आ यासय ॥२॥ दे पुरूवसो | सम या: इमाः गिरः (त्ता:) त्वा उ वर्धन्त। (तथा) पावकवर्णा: छचयः 
विपक्रितः स्तोमेः अभि कनृपत ॥४॥ भय ( इन्द्र: ) ऋषिसि! सहस्ने सहस्क्ृतः समुद्र इच पप्नथे । अस्य सत्य; शवः सः 
महिमा यक्छेपु विप्रराज्ये गृणे ॥४॥ देवतातये इन्द्र इत, अध्वरे प्रयति इन्द्र, समीके वनिनः इन्द्र, धनस्य सातये (च) 
इन्द्र हवामदे ॥७॥ इन्द्र: शवः मद्दा रोदसी पप्रथत्‌, इन्द्र: सूथ अरोचयत्‌, इन्हे ह विश्वा भुवनानि येमिरे, सुवानासः 
इन्दवः इन्द्रे (येमिरे ) ॥६॥ हे इन्द्र | आयवः स्तोमेमिः त्वा पूवपीतये असि (स्तुवन्ति )। समीचीनासः ऋभमवः से 
क्षखरन, रुद्रा: पूढ्य गृगत्त |[७॥ अस्य इत्‌ सुतस्प विशावि मदे बृष्ण्ये शवः इन्द्र: वावूधे, भस्य त॑ महिसाने आायवः 
पूर्वधा भद्य भनु स्तुवन्ति ॥८॥ तत्‌ सुवीय त्वा यामि । तत्‌ ब्रह्म पूर्वचित्तये (त्वा यामि )। धने हिते यतिभ्यः भ्ठगवे 
थेन, येन (च ) प्रस्कण्व आविथ ॥५॥ हे इन्द्र ! समुद्र महीः अपः अरूज:। ते यत्‌ शवः बृष्णि। अस्य सः महिसा सद्यः 
न संनशे, ये क्षोणी: भनुचकऋदे ॥१०॥ हे इन्द्र | यत्त्‌ सुवीय रयिं त्वा यामि (तत्‌ ) नः शग्धि। (तथा ) सिषासते 
घाजाय प्रथम शग्धि । दे पूव्य ! स्तोमाय शग्धि ॥११॥ है इन्द्र | घियः सिपासतः ना अस्य (तत्‌ घने )_ शग्धि यत्‌ 
ह पीरं आाविथ । हे इन्द्र | ( तथा ) शग्धि, यथा रुशम श्यावकं कृपं ( झाविथ ), तथा स्वणरं श्र शावः ॥१२॥ भअतसीनां 
तुरः मत्ये: नव्यः कत्‌ ग्रणीत ? नु स्वर: ग्रणन्तः अस्य इन्द्रिय मदिमानं नद्दि आनशुः ॥१३॥ हे इन्द्र ! स्तुवन्तः कत्‌ उ 
देवता ऋतयन्तः, ऋषिः विश्नः कः ओहते ? हे मधवन्‌ इन्द्र | कदा सुन्च॒तः हव॑ जा गमः ? कत्‌ उ स्तुवतः ( झ्ञगमः )? 
॥१५॥ त्थे सधुमत्तसाः गिरः स्तोमासः उत्तू उ ईरते | सन्नाजितः धनसाः कषक्षिदोतयः वाजयन्तः रथाः इचः | १७ कण्वाः 
इंच, सूयोः भ्गवः इच धीत॑ विश्व इत्‌ आनझ॒ः। प्रियमेघासः आयबः स्तोमेमिः इन्हे महयन्तः अस्वरन॥१६॥ है बृत्रद्वन्तम 
इन्द्र ! हरी युक्षव हि। है मधवन्‌ ! उग्ः सोमपीतये ऋष्वेलिः परावत; अवोचीनः आ गह्दि ॥१७॥ है इन्द्र ! इमे कारव 
विप्रासः थिया मेघसातये ते बावश्लुः हि। हे मघवन्‌! गिर्वेणः सः त्व॑ नः हव॑, वेन: न, अणुतरि ॥१८॥ हे इन्द्र ! बरत्र 
बृहतीभ्यः धनुभ्यः निः अस्फुरः। सायिनः अशुदस्य झूगयस्य पर्वतस्य गाः निः भाजः ॥१९॥ हे इन्द्र ! मद्ां भटिं भन्‍्त- 
रिक्षात्‌ निः अधमः, तत्‌ पॉस्य कृषे। अज्यः निः रुरुखुः । सूर्य: निः उ। इन्द्रियः रसः सोमः निः ॥२०॥ इन्द्रः मरुतः 
(च ) ये मे दुः, कौरयाणः पाकस्थामा ( अद्ात्‌ ), विश्वेषां व्मना शोसिष्ठ दियि उप धावमान हव ॥२१॥ पाकस्थामा से 
सुधुरं, कक्ष्यप्रां, रोहितं, रायः विबोधन अदात्‌ ॥२२॥ यस्मे धुरं अस्ये दुश वह्नयः प्रति वहन्ति। अस्त वयः तुझयय न॥२३॥ 
( क्षय ) आत्मा पितुः तनू:, वासः भोजोदाः अभ्यञ्ञनं दातारं, पाकस्थामार्न तुरीयं भोज इत्‌, कम्रवम्‌ ॥२४॥ 


हे न दे इन्द्र ! हमारे रसीले गोदुग्धमिश्चित छाने हुएणु सोमरसको पीभो जीर आानन्दित हो जाभो | साथ भावन्द 
फर्नेचाकू भाहके समान हमारी वृद्धि ( करनेके विषयसें ) सोचो। तेरी बुद्धियाँ हारी सुरक्षा करें ॥१॥ तेरी सुडुछि ( की 


कर. से. ८4, सू. ३ ] मेघातियि ऋषिका दशॉन ( ६३ ) 


छायामें रहकर ) हम बलवान बनें। ( हमारे ) शत्रुके किये हमारी हिंसा न हो। अनेक विलक्षण भद्भुत सहायताणोंसे 
हसें बचाओ । हमें सुखोंके अन्दर योग्य रीतिसे पहुंचा दो ॥२॥ है बहुत धनसे युक्त बीर | मेरी जो ये वाणियाँ हैं वे तेरे 
(यशको ) बढा देवें। (तथा ) वेजस्वी पवित्र विद्वान्‌ छोग स्तोन्नोंसे तुम्हारी प्रशंसा गायें ॥३॥ यह (इन्द्र ) 
ऋषियोंके द्वारा सहख्रगुणित बलवान्‌ बननेके कारण समुद्र जैसा विस्तीण (यशवाला ) हुआ है। इसका वह 
सत्य बछ, और वह महिसा यचज्ञोंके विश्नोंके राज्यमें गाते हैं ॥४॥ देवत्वका विस्तार करनेके लिये इन्द्रको (हम बुलाते 
हैं), कुटिलतारद्दित काये करनेके समय इन्द्रको ( हम बुछाते हैं ), युद्धमें विजयप्राप्ति करनेके लिये इन्द्रको ही ( दम 
घुलाते हैं ) और धनकी प्राप्तिके लिये भी हम इन्द्रको ही छुछाते हैं ॥७॥ इन्द्रने अपने वछकी महिमासे झुछोक ओर 
पृथ्वीको इतना विस्तृत बनाया है । इन्द्रने सूयंको प्रकाशित किया। इन्द्रमें ही सब भूत ( रहनेके कारण ) नियमसे चल 
रहे हैं। (और ये ) सोमरस भी इन्द्रसें ही पहुंचते हैं ॥६॥ हे इन्द्र ! मनुष्य स्तोत्रोंसे तुम्हारी ही प्रथम सोमपान 
करनेके लिये प्रशंसा करते हैं । इकट्ठे हुए ऋश्षु ( ऋभु, विभु ओर बाज ये तीनों ) उच्च खरसे ( तुम्दारा ही काव्य ) 
गाते हैं और रुद्ववीर ( मरुत्‌ वीर ) तुझ पुराण पुरुषकी ही प्रशंसा गाते हैं ॥७॥ इस सोसरसका उत्साह (सब शरीरसें) 
ब्याप्त होनेपर ( हमारा ) वीये और बरू भी इन्द्र बढाता है । इस (इन्द्र) की वह महिमा सब छोग पूर्व समयके 
समान ज्ञाज भी गा रहे हैं ॥८॥ में उस उत्तम वीयेको तुम्दारे पाससे मांगता हूँ। वह ज्ञान भी (तेरा ) पहिले ही 
चिंतन किया जाय इसलिये ( में मांगता हूं ), युद्ध छिड जानेपर यतियों ओर भ्वगुके लिये जिससे ( तुमने सहायता की 
थी ), भौर जिससे प्रस्कण्वकी सुरक्षा की थी ( वह बल भी मुझे चाहिये ) ॥९॥ हे इन्द्र ! ( जिस बरसे तुमने ) समुद्र 
के लिये बड़े जलप्रवाह प्रवाहित किये, वह बल तुम्हारा ही है। इसकी वह महिसा तत्काल ही नष्ट नहीं की जा सकती, 
जिस ( महिमासे ) एथ्वी अज्ुकूछतासे गति करती है ॥१०॥ हे इन्द्र ! जिस उत्तम वीये बल और धनको तुमसे मांगता 
हूं, वह हमें दो | ( तथा ) भक्ति जौर वल चाहनेवाले ( मुझे ) प्रथम ( यह ) दो। है पुराण पुरुष ! ( तेरा यश ) ग़ानेकी 
शक्ति मुझे दे ॥११॥ हे इन्द्र ! बुद्धियोंकी उन्नति चाहनेवाले हमको (वह बल ) दो कि जिससे पुरुके पुत्नकी रक्षा की 
थी । ( तथा ) हे इन्द्र ! रुशस, श्यावक ओर कप ( इन राजाओं) की (रक्षा की थी ), उस तरह शुभ गति प्राप्त करने- 
वाले मनुष्यकी विशेष रीतिसे सुरक्षा कर ॥१२॥ प्रयत्नशीर सानवोंसें कौन भरा फूर्तिका नया मनुष्य (इन्द्रकी यथार्थ) 
स्तुति कर सकता है ? उत्तम उपासक भी इस इन्द्रकी शक्ति क्षोर सहिसाको (यथार्थतः ) नहीं जान सकते ॥१३॥ हे 
इन्द्र ! उपासकोंसें कौन भरा ( ऐसा है कि जो ) देवताओंसेंसे ( तुझे ही ) ऋत स्वरूप जानते हैं ? कौन ऋषि भोर 
कोन विप्र तुम्हारी ( ढीक ठीक ) प्रशंसा कर सकता है ? हे धनवान्‌ इन्द्र ! कब सोमयाग करनेवालेकी प्रार्थना सुनते ही 
तुम आवोगे १ ( ओर ) कब स्तोता उपासकके पास पहुंचते हो ? ॥१४॥ ये अत्यंत मधुर वाक्य ओर स्तोन्न कहे जा रहे 
हैं। जो विजयशील, घनदायी, अक्षय सुरक्षा करनेवाले, बल बढानेवाले रथों (में बैठनेवाले वीरों ) की तरह हैं ॥१५॥ 
कण्वोंके समान ही, सूर्यके समान तेजस्री श्गरुओंको ध्यानका संपूणे ( फल ) प्राप्त हुआ था। प्रियमेध नामक ( विद्वान ) 
मनुष्योंने स्तोच्रोंसे इन्द्रका यश बढाते हुए उच्च स्वरसे गायन किया था ॥१६॥ हे बृत्रका वध करनेचाले इन्द्र ! ( अपने 
रथको ) दो घोडे जोतो । हे घनवान्‌ वीर ! तुम उम्र वीर सोमपानके लिये दशनीय मरुत्‌ वीरोंके साथ दूर स्थानसे भी 
हमारे समीप जाओ ॥१७॥ हे इन्द्र ! ये कारीगर भौर ज्ञानी जन मेधाकी चूद्धि करनेके लिये तुम्हें ही बारबार चाहते 
हैं। हे धनवान्‌ स्तुत्य वीर | वह तुम ज्ञानीके समान हमारा साषण सुनो ॥१८॥ है इन्द्र ! तुमने बृत्चको बडे धनुष्योंसे 
मारकर दूर फेंक दिया | कपटी अर्डृद भोर झूगयके पर्वत ( परके दुगे ) का भेदुन करके गौओंको बाहर निकाल दिया 
॥१९ हे इन्द्र | ( जब तुमने ) बडे क्षाहिको अन्तरिक्षसे नीचे हटाया, तब बडा सामथ्ये (प्रकाशित ) किया। ( डस 
समय ) सारे अषप्ि प्रकाशित हुए, सूर्य भी प्रकाशित हुआ | इन्द्रको अर्पण करनेयोग्य सोमरस भी (तैयार हुआ )॥२०॥ 
इन्द्र और मरुतोंने जो मुझे दिया, कुरुयाणके पुन्न पाकस्थासाने सी ( चैसा ही दान झुझे ) दिया, ( यह धन ) सब 
( धनों ) में खये अधिक शोभावाला घुलोकसें चलनेवाले (सूर्य ) के समान ८ दैदीप्यमान है) ॥शशा पाकरथामाने 
सुझे उत्तम घुरासें लगाने योग्य, दोनों कक्ष्यामें भरने योग्य ( हृड्छुष्ट ), छाल रंगवाला भौर धनोंको दर्शानेवाछा ( एक 


(६४ ) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ कर. से. ८, सू. ३ 
घोडा ) दिया ॥२श॥ जिसकी घुराको दूसरे दस घोडे ढोते हैं। जेसा घरके प्रति पक्षी ( सच्श उडनेवालों ) ने तुग्रपुत्र 
( भ्रुज्यु ) को छाया था ॥२३॥ ( यह पाकस्थासा ) अपने पिताके शरीरसे उत्पन्न हुए (ओरस ओर सुयोग्य ) पुत्र हैं । 


इसने बसने योग्य स्थान (या घर ), बल देनेवाऊा ( अन्न ), और अजक्षन (ये तीन दान ) दिये थे, (और ) चोया 


दान (इस घोडेका ) दिया, ( इसलिये मेंने ) इस दाता पाकस्थामाका (यहां) चर्णन किया है ॥२शा 





इन्द्र- इम्वर 

इस सूकतमें इन्द्रको परमेश्वरके रूपमें अधिक स्पष्ट वर्णन 
किया है, वे मन्त्र भाग यहाँ देखिये--- 

१ अये ( इन्द्र! ) ऋषिशि सहस्र सहस्क्ततः समुद्र 
इच प्रपथ- इस प्रभुकी सहसखों शाक्तयॉँका वर्णन अनेक 
ऋषियेंने किया है, वह प्रभु समुद्रके समान फैला हैं, अथोत 
बह अथाग गहरा हैं, सर्वत्र एकरस भरपूर भरा हैं और शांत 
तथा ग्रम्भीर हैं| ( मं. ४ ) 

२ इन्द्र: शबः सहा रोदसी पप्नथतू- प्रभुने अपनी 
महती शक्तिसे पृथ्वी और ग्योकी फेला दिया है।( मं, ६ ) 

३ इन्द्र: खू्य अरोचयत्‌- प्रभुने सूरयकरी प्रकाशित किया 
हैं ।( मे. ६) 

४ इन्द्रे ह विश्वा भूतानि येमिरे- प्रभुके द्वारा सभी 
भूत ( स्थावर ओर जंगम ) नियमसे चलाये जा रहें हैं. । (मं,७) 
सबका संचालक वही प्रभु है। 

५ अस्य महिसाने आयवबः पूवेथा अद्य अनुस्तु- 
चान्ति- इस अभुकी महिमाकों प्राचीन और आधुनिक ( कवि ) 
चर्णन करते हैं । ( में. ८ ) 

“६( तस्य ) प्वेचिक्तये ब्रह्म उसका प्रथम चिंतन 
करनेके लिये ज्ञान ( ब्रह्मका ज्ञान ) चाहिये। (मं. ९). 

७ समुद्र सही; अप: असख्तूदः- इसीने बडी नदियोंके 
जल-प्रवाद समुद्रतक वह दिये हैं। ( मे, १० ) 

८ ते शाबः द्ुष्णि- उसीका बल प्रतापवर्धक है। (मं. १०) 

९ य॑ क्षोणीः अचु चक्रदे, सः अस्य सहिमा सद्यः 


न खंनशे- जिसके ( नियमके ) अनुकूल पृथ्वी (आदि सब 


लोक ) शब्द करते हुए ( घूम रहे हैं ), उसका वह महिमा 
कभी नाश नहीं होता। ( में. १० ) प्रभुका महिका अखण्ड है। 
१७ पृव्ये;- प्रभु सबसे प्राचीन, पुराण पुरुष, सबसे प्रथम 
उपस्थित, सबका आदि है। (मं. ११) 
११ स्त्रः-नरं प्र आव$- आत्मविकासका जो प्रयत्न 
: करते हैं, उसंकी सुरक्षा वह प्रभु करता है। (मं.१२) 


१५ अस्य इंद्रियं माहिसाने नहि आनशु३- इस 
प्रभुकी जो महिमा हैं, वह किसी मनुष्यक्ों पूर्णतया समझमें 
नहीं भा सकती । ( में, १३ ) 


१३ सन्नाजित+ घतसा+ अक्षितोतय। बाजयन्त३- 
उसके सतत विजय हैं, धनदान ( उससे मिल रहें हैं), उसकी 
रक्षणक्री शक्तियाँ अदूट हैं, उससे अनन्त बल मिलते हैं। 
(मं, १०) 

१४ आयव; इन्द्र महयन्तः अस्ब्रन्‌- मनुष्य इस 
प्रभुकी महिमाका वर्णन करते हुए उच्च स्व॒रसे गान करते 
हैं। (मं. १६ ) 

१५ कारवः विप्रासः सेघसातये किया ते वावशु।- 
कारीगर (कवि ) ज्ञानी मेधाबुद्धेकी इद्धि करनेके लिये अपर्न 
बुद्धिस उसी प्रभुकी प्राप्ति करना चाहते हैं। ( मं. १८ ) 

»९६ महां अहि अस्तरिक्षात्‌ न्षिः अधसः तत्‌ 
पॉंस्ये-- बडे मेघको अरन्तरिक्षत्र ( प्जन्य-रूपमें) नीचे गिराया 
युह वर (उस प्रभुकाहदी ) हैं ।( मं. २० ) 

१७ अम्नयः लिः रुरुचुः, खूथेः निः- अभि जलते हैं, 
सूर्य प्रकाशता हैं ( यह सब महिंसा उस अभुकी ही हैं 
( मं. २० ) ८ 

१८ विश्वेषां श्लोभिष्ठे त्सना दिवि घावमान- सब 
विश्वमें विशेष शोभासे युक्त और स्वयं घुलोकमें दौडता जैसा 
दीखनेवाला ( सूये है, यह भी उसकी महिमा ) है। (मं. २१) 

ये सब पत्र इन्द्रका वणेन कर रहे हैं, तथा ये प्रभु, ईश्वर , 
परमेश्वरकेही वर्णन हैं। इसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी जरू- 
रत नहीं है । क्योंकि ये मंत्र अत्यंत स्पष्ट हैं । 

हसरण करने योग्यसंत्र भाग 

इस घृक्तर्मे स्मरण रखनेयोग्य मंत्र-साग ऊपर ईश्वरविषयक 
जो दिये हैं, वे हैं, पर साथ साथ निम्नलिखित संत्न-भाग 
भी साननीय हैं- 


. १ खधमाद्यः आपिः नः छूथे बोधि- (हमारे ) साथ 


श्र सं ॥ सू्‌ ३; ३४ ] 


साथ आनंद करनेके समय बेठनेवाला ( पिंड या ) वंथु हमारो 
उच्चति करनेका सी विचार करे | ( मं, ९ ) परस्पर एक दूसेरे- 
की उन्नति करनेका विचार करना परस्परक्का करतंव्य हैं। ऐसा 
कभी न हो कि आनन्दके समय ते रूच आजायेँ. और सहायता 
करनेके समय कोई उपस्थितही न दो | 

९ घिय: अस्पान अवन्तु- बुद्धि हमारी सुरक्षा करें । 
( में. १) ऐसा न हों कि विचार-प्रवाहददी हमारे घातक हो जाये। 

रे बय चाजिनः भ्रूयास- हम बलवात्‌ वनें । ( मं २) 

४ अभिसालये सः मा रुख- इसारे शत्रुके अधीन हम 
कदापि न हो जाय । ( मे,र ) 

५ सुम्मेषु चः भा यामय- छुखेंमें 
( मं. २ ) 

६ विपाश्चितः शुच्यः पाघकवणर:- विद्वा 
भीर तेजस्वी हों। (में. ३ ) 


हमारी प्रगति हो । 


७ समसीके घलिल३- चुडके समय विजयकी शप्ति की इच्छा 
करं। (सं. ५) 

८ सुदीर्य यासि- उत्तम पराकम करनेकी शक्ति चाहिये। 
(से. ९ ) 


९ स॒वीर्थ रथि याशि- उत्तम शौयेके साथ रहनेवाला 
घन चाहिये | ( मं. ११ ) 

१० पौरं आविथ-नगरवासियोंको सुरक्ष; करो । (मे. १२) 

११ अतखीलतां तुरः सव्य सत्येः फू १ -- प्रयत्नज्ञील, 


सेधातिेयथि ऋुषिका दर्शन 


स्‌ पविश्र ह 


(९५) 
फुर्तीस काये करनेवाला नया ( तरुण ) सावव कौन है £ (सं.१३) 
इसकी अपने सपाजमें खोज करो । 

१९ सांयिन। नेः सरुफ्र*-कपरणी सबुको दूर हा दो। 
(में. १९ ) 

१३ ( अये एच) पितु। सात्मा तयू+-- इत्र पिताका 
आत्सख्प शरीरही हैं। औरस पुत्र पिताका आत्मीय शरीर 
हैं। ( से. २४) 
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( यज्लेयु विप्रराज्ये ) यजञ-क्षेत्र यह पंडितोंका राज्य है। 
यझ्ुसे सव लगत्‌ का कल्याण होता है । इन यज्ञेंका वर्णन 
बेढोंमें स्वेत्र हैं और यह विद्वान पंडितॉंकाही कार्यक्षेत्र है । 


ऋषिवाम और जअच्य नाम 

इस सुक्तमें निम्नलिखित ऋषितास भाये हैं- कण्णा:, 
सुशव३, जियसेघासः ( में, १६). कौरयाणः पाछ- 
स्थामा ( मं. २१ ), पाकस्थासा ( मे. ९२-२४), स्ुशु: 
प्रस्कण्च। ( मं, ९ ), ऋश; (से, ८) इनये काप्व गोत्रका 
इस सूक्तका ऋषि भी है, तथा कुछयाण-पुत्र पाकस्थामा राजाके 
दानका वर्णन ( से, २१-३२ ) में हैं । 

पर ( पुरु राजाका पुत्र ), रुशम, श्याजक, कृप 
( में. १२ ) ये नाम भी इस सूक्‍तमें आये हैं। 

इस तरह इस सूकतका विषय बडा मतनीय और बोधप्रद है । 


अकननीम  8-%, अं ने 


(१६) बीरकी शाक्ति 


(ऋऊ. मं. ८4, सू. ३२ ) १-३० मेधातिथिः काण्घ:। इन्द्रः ) गायत्री ! 


प्र रृतान्यजञ्ञीपिणः छपण्वा इन्द्रस्य गाधया 

यः स्ववेन्द्मसशातत पिछुँ दासमहीशुबम्‌ 

न्यबुद्स्य विष्टप वर्ष्पाणे घुद्द वस्तिर 

प्रांते शुताय वो घुषक्ूणीश स मिरेरधि 

स॒ गोरश्वस्थ वि बज मनन्‍्दातः सोस्येश्य 

यादि में राश्णः खुद उकथे या दचले उनतः 

चय था ते अपि ध्मासि स्तोतार इन्द्र गिवणः 
३९ (मेचा.) 


। मदे सखोमस्य चोचत १ 
। चचीदुऋो रिणल्षपः ड्‌ 
! छूपे तदिनद्र पॉस्यम्‌ इ 
। हुवे खुशिप्रयूतये 8 
। पुरं न श्र दयोसि ण्‌ 
। आराहुप खधा गहि द्‌ 
। त्वें नो जिन्ब सोमभपाः झ 
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मघवन्भूरि ते वखु | ८ 
इतामिः से रसेमहि पर 
साधु कृण्वन्तमवसे १० 
जरितृभ्यः पुरूवसुः ११ 
इन्द्रों विश्वाभिरुतिभिः १ 
तमिन्द्रमणि गायत १३ 
भूरेरीशानमोजला.. ४ 
नाकिवेक्ता न दादति. १५ 


डत नः पितुमा भर संरराणो अविक्षितम्‌ । 

उत नो गोमतस्कृधि हिरण्यवतों अश्विनः | 

वबृवढुक्थ हवामहे सूप्रकरस्ममूत्तये | 

यः संस्थे चिचछतऋतुरादी कृणाति चृत्नहा  । 

स नः शऋश्चिदा शकद्दानवाँ अन्तराभरः । 

यो रायोशेवनिमेहान्त्सुपारः खुन्बत्तः सखा ) 

आयन्तारं माहि स्थिर पृतनाखु श्रवोजितम्‌ । 

नकिरस्य शचीनां नियन्ता सूनतानाम्‌ । 

न नून॑ ब्रह्मणास्र्ण प्राशूनामस्ति सुन्बताम्‌ । न सोमों अप्रता पपे.. १६ 
पन्‍य इढुप गायत पन्‍य डक्थानि शंसत । ब्रह्मा कृणोत पन्‍य इत्‌ू._ १७ 

पन्‍य आ दर्दिरच्छता सहस््रा वाज्यचुतः । इन्द्रो यो यज्वनों चुधः १८ 

वि पू चर खधा अनु कृष्टीनामन्वाहुब: । इन्द्र पिच खुतानाम १९ 

पिव खधैनवानामुत यस्त॒झ्ये सचा । उतायमिनद्र यस्तव २० 

अतीहि भन्युपाषिणं खुपुवांसमुपारणे । इम रात॑ खुर्त पिच २१ 

इहि तिर्र: परावत इहि पश्च जनाँ अति । थेना इन्द्रावचाकशत्‌ २१ 

सू्यों राश्मि यथा खज़ा त्वा यच्छन्तु मे गिर । निम्नमापों न संध्यकू. १३ 

अध्वयेचा तु हि पिश्व सोम वीराय शिप्रिणे. । भरा खुतस्य पीतये १8 

य उदह्नः फलिगे मिनव्य १ क्सिन्धूँरवासजतू...। यो गोषु पक्क धारयतू. २५ 

अहन्चुञ्मचीषम ओर्णवाभमहीशुवम्‌ । हिमेनाविध्यदर्चुद्स २६ 

प्र व उ्नाय निषुरेष्पाछहाय प्रसक्षिणे । देवत्तं ब्रह्म गायत २७ 

यो चिश्वान्याभे बता सोमस्य मदे अन्यसः | इन्द्रो देवेपु चेतति श्८ 

इह त्या सधमाया हरी हिरण्यकेश्या । चोछ्हामणि प्रयो हितम २९ 

अवाश्च त्वा पुरुएत प्रियमेधस्तुता हरी । सोमपेयाय चक्षतः ३० 


अन्वय:--- है कण्वाः ! ऋजीपिणः इन्द्वस्य सोमस्य मदे कृतानि गाथया श्र बोचत ॥१॥ यथः उम्र: (सः ) कपः 
रिणन्‌ सूबिन्दं अनशैनिं पिप्तुं अहीझ्ु॒त् दास वधीत्‌ ॥२॥ हे इन्द्र ! बृहतः अर्लुदस्य वर्ष्माणं विष्रप॑ नि तिर। तत्‌ पौंस्य॑ 
कृपे ॥३॥ चः श्रुताय ऊतये ध्ूपत्‌ सुशिम्न प्रति हुवे | तूणो्श न गिरेः कधि ॥४॥ हे झर ! सः (लव) मन्दानः गोः 
अश्वस्य भज सोस्येभ्यः, पुरं न, वि दर्षसि ॥७॥ मे सुंत उक्थे वा यदि रारणः, चनः दुधसे, ( तहिं ) भारात्‌ स्वधा उप 
शा गहि ॥६॥ हे गिर्वण: ! इन्द्र ! ते अपि वर्य घ स्तोतारः स्मसि । हे सोभपाः | त्वं नः जिन्व ॥७॥ है मघवन ! उत से 
रराणः अविक्षित पितुं नः शा भर । ते बसु भूरि ॥८॥ उत नः गोमतः हिरण्यवतः अखशिनः कृधि | इकामिः से रमेमद्दि * 
0९॥ ऊतठये सुप्न-करत्नं, अवसे साधु क्ृण्वन्तं, च्वदुक्थं हवामहे ॥१०॥ यः संस्थे शत्तक्रतुः, चूत्रह्द, जात्‌ ई कृणोति चित 
जरिवृभ्यः पुरूचसुः ॥१ १॥ सः शक्रः नः चित्‌ जा शकत्‌ । इन्द्र: दानवान्‌ विश्वामिः ऊतिमिः अन्तराभरः ॥१२॥ य: 
रायः अवनिः: महान्‌ सुपारः सुन्वतः सखा, त॑ इन्द्र जामि प्र गायत ॥१४॥ णायन्तारं महि पतनासु स्थिरं, श्रचोजित , 
ओजसा भूरे: ईशान ( अमि प्र गायत ) ॥१४॥ कषस्य सूनृतानां दाचीनां नियेता नकिः। न दात्‌ इति वक्ता नकिः ॥१७॥ 
सुन्वतां ्राश्ननों चह्मणां ऋण न नूल अस्ति । अप्रता सोसः न पपे ॥१६॥ पन्‍्ये इत्‌ उप गायत, पन्‍्ये उक्थानि शंलत, पन्‍्ये 
इत्‌ ब्रह्म कृण्चत ॥१७॥ यः वाजी शता सहस्ना आ दर्दिरत्‌ू, (सः अर्य ) इन्द्र: लदृुतः पन्‍्यः यज्वनः बृधः ॥१८॥ दे 
इन्द्र | भनु जाहुवः कृष्टीनां स्वधाः अदु सु वि चर, सुतानां पिव ॥१५॥ हे इन्द्र ! स्व-बैनवानां, उत थः तुझ्ये सचा, उत 
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यः तर अर (ते घोत गिर ) ॥२०॥ सत्यु-प्रावि अति इहि। डयारगे सुमु्वात (अति इहि)। इनमे रात॑ सुर्ते पित्र 
पर श॥ है इस्द्र ! बेवाः अववाफराय्‌ । ( स्तः त्वे ) परावतः तिल: इठि। पत्न जनाव्‌ अति इठि ॥२श॥ सूथः यथा रहिंम, 
सज । में गिरः व्वा सक्यक्‌ आयच्छस्तु, निम्न आापः न ॥२३॥ हें अध्वर्यो | शिप्रिणे वीराय सोम तु छवि झा सिंच । सुतस्य 
पीतये च भर ॥२श॥ य उद्धः फलिग भिनत्‌, सिन्धून्‌ न्‍्यक्‌ अवासजत्‌ | यः गोधु पक्रं धारयत्‌ ॥२५॥ ऋचीषमः बृत्र 
भोणेवार्म अहीशुव महन्‌ | भर्ुदं हिमेन अविध्यत्‌ ॥२६॥ वः उद्राय, निध्ुुरे अषाव्हाय प्सक्षिण देवत्त ब्रह्म श्र गायत 
॥२७॥ जन्धसः सोमस्य मदे विश्वानि ब्रता यः इन्द्रः देवेपु जासे चेतादि ॥२८॥ वा सघमादया हिरण्यकेश्या हरी हित 
प्रय: इृह अभि वोछद्दाम्‌ 0२९॥ हे पुरुस्तुत [ त्वा परियमेधस्तुता हरी सोमपेयाय अवोद्ध वक्षतः ॥३०॥ 


अधथ- दे कण्वा | सत्वर कार्य करनेवाले इन्द्रके, सोमपानसे उत्पन्न हुए उत्साहमें, किये पराक्रमोंका वर्गन गाथाके रूपसें 
गाज्ो ॥ १॥ जो उम्र चीर है, ( उस इखने ) जरू-पवादों को खुछा करते हुए रूबिंद, अनर्शदि, पित्रु, अहीशु और दाख 
(इन शत्रुमों ) का वब किया था ॥ २॥ हे इन्द्र | बढे भारी अदुदके विशाल देहको ( और उसके ) कीलेको तुम गिरा 
दो । यह पराकृर ठुतती करते हो ॥३॥ (हे मज्जे ! ) वुम्दरि ज्ञाव और संट्क्षगफ्ते छिय्रे शब्रुक्रा धर्वेग करनेवाले 
सित्रागवाती वोदें हो मैं छाता हूं, जिंत तरद सोती पद्ाइसे छते हैं ॥ ४॥ हे झूर ! वह (तू ) आननिदृत होकर 
गौतों ओर घोंडोंके रहनेके स्थानके द्वारको सोमयाग करनेवालोंके लिये, (शत्रुकी ) नगरीके (द्वार खोलनेके ) समाव, 
खोलते हो ॥ ५॥ मेरे सोमरसमें तथा स्तोन्नपाठमें यदि तुम भनुरक्त हो ओर यदि ८ मुझे ) अन्न देना चाहते दो, (तो) 
दूरसेभी अश्नके साथ ( हमारे पास ) जानो ॥६॥ हे स्तुतिज्योग्य इन्द्र | तेरेही हम उपाप्तक हैं। हें सोम पीनेवाले ! 
तुम दर्मे अवन्इ उक्त करो ॥ ७ ॥ हे घतवाव्‌ वीर! ओर तुम श्रश्षन्ष होकर अविवाशी घन हमें दो । तुम्दरि पास बहुत 
घन है ॥ ८ ॥ कौर (तुम ) हमें गौजों, सुवर्ग और घोडोंसे युक्त करो । ( जिससे हम ) अन्नोंसे युक्त होकर मिरकूकर 
( अनेक यजोका ) प्रारंभ करंगे ॥ ९॥ सुरक्षाक्े छिय्रे ( सबसे प्रथम अयने ) हाथ आगे करनेवाले ( वीर ) को, संरक्षण के 
छिये उतन कमने करवाके ( वीर) को, ओर जितद्े काब्य गायवे हैं ( देखे वीस्‍के ), हम ( सदायतार्थ ) बुलाते हैं ॥१०॥ 
जो (राज्य-) संध्यामें (करने योग्य ) खेकड़ों काये करता है और यह बृत्रहन्ता (वीर) ऐसेदी ( शत्रुवधके ) कार्य 
करता है, तथा भमक्तोंकों बहुत घन देता है ॥ ११॥ वह समये वीर हमको सामथ्येवान्‌ बना देवे |. यह इन्द्र दान देता 
है और सब सुरक्षाके सावनोंते हमारी आन्वरिक पूगता करे | १२ ॥ जो घनके रक्षऊ, बडे पार के जानेवाले ओर यज्ञ- 
कर्वार्े मित्र हैं, उन्ही इन्द्रका यश गाओो॥ १३॥ जो (रक्षा करनेफे लिये ) अनेवाले, बडे युद्धोंसें स्थिर ( रहकर 
लडनेवके ), यशकों जीतनेवाके जोर अपने प्रभावसे बड़े ( घतके ) स्वामी हैं, (डवका यश गाओ ) ॥१४॥ इसके 
सत्य दकियेंका कोई विवन्ता नहों है। ( तथ। यद ) नहीं देवा ऐवा भी कोई नहीं कदता ॥ १५] सोसरस निशझालने- 
वाले ओर सोमरस पीनेवले ( सोप्याजी ) बाह्मगेंके पास कोई ऋण नहीं रहता है। ( कोई ) घवहीव सोमरस पीता 
नहीं ॥ १६ ॥ प्रशंघवीय ( वीरका यश ) गाज, प्रशंधनीय ( वीरके ) रुतोत्र पढो और प्रशंववीय ( बीरकेही ) ज्ञानझूप 
( काव्य नि्धाग ) करो ॥ १७ ॥ जिय वछुवान्‌ ( वीर) ने सेंसडों और सहसों ( शत्रु ओंका ) न|श किया है, (चढ़ यह) 
इन्द्र ( शबुओंह्वारा कभी ) घेरा नहीं जता, (यही ) प्रशंधनीय ( वीर ) यज्ञकतामोंका संवर्धन करनेवाल। है ॥ १८॥ 
दे इन्द्र | बुछाये जानेऊे अनुधार सनुग्योको स्वकीय धारक शक्ति देनेवाले अन्नके अनुकूठ (होकर ) विचरण करो ओर 
सोमरप्तका पाव करो ॥ १९॥ दे इस्ध ! अपने अन्दर ( उत्पन्न ) गोके दूधले ( मिश्रित ), जथवा जरूके साथ सिश्चित और 
तुम्हारे लिये रखा है (डस सोमरसका पान करो )॥ २०॥ (हे इन्र ! ) क्रोधत्ते यज्ञ करनेवलेको रांघ कर चले जाओनो। 
क्षौर प्रतिझुर (हीन परिस्थितिक्रे) स्थानसें जो यज्ञ करता है उसे भी रूंघ दो। (चहांसे हमारे पास आाभो और)यह दिया 
सोम पीओ ॥ २१॥ हे इन्द्र ! (हमारी ) वागी खुनो । (जौर सुनकर तू ) दूरसे सी तीनों ( हमारे सबनोंमें ) आओ । 
पांच प्रकारके मानवेंको रूंच कर ( हमोरे पाप आझो )॥ २२ ॥ सूथे जैसा किरणेकको ( देत। है ) वैशा (घन ) देवो । 
सती प्रशंवपरक वाजियोँ तुम्दरे पा सररू पहुंच जाम, जैसा निम्त स्थावके पास जडू ( जाता है ) ॥२१४ हे अश्वर्यी | 
शः 
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ज्ञिरखाणधारी बीरके लिये सोमरस शीघ्रद्दी अरपैण करो भोर सोमरस पीनेके किये ( पात्रमें ) भर दो ॥ २४७॥ जिसने 
जलके लिये मेघको छिन्नभिन्न किया भौर नदियोंको नीचेकी भोश्से बहने दिया, सथा जिसने गौणोंसें परिपक्त दूध चारण 
किया ॥ २५॥ सर्वन्न समान भावसे जिसकी प्रहसा होती है, ( उस इन्दने ) दन्न, झोणवास, मद्दीशुवका वध किया 
और अल्चुंदको द्विमसे बि्ध किया ॥ २६॥ ( हे गायको ! ) उम्र वीर, त्वराले छार्द करनेवाले शत्रुका पराभव करनेवाले, 
नित्य शाथ रहनेवाले भाषके इन्ह्रके लिये देवोंको भ्रसक्ष करनेवाछा गान गाण्ो ॥ २७ | -अन्नरकूप सोमसे उत्साह बढनेपर 
खारे कर्मोका ज्ञान यह इन्द्र देवोंमें जगाता है ॥२८॥ वे साथसाथ उत्साह बढानेबाके, खुबण जैसे बालोंवाले, दोनों घोड़े 


हितकारक अज्ञकों ढोकर यहां के भाव ॥ २९ ॥ है भनेकों द्वारा प्रशंसित ! त 
दोनों घोड़े सोसपानके किये हमारे सम्झुख के जायें | ३० ॥ 


प्रियसेधद्वारा जिनकी प्रशंसा हुई है, ऐसे 





स्त्रण रखने योग्य संत्चनमाग 
१ सोमस्य भदे इन्द्ृस्‍्य रूतानि गाथया ध्रवोचत- 
सोमपानसे बढ़े हुए उत्साहमें इख्धने जो पराक्रम किये उनको 
गाथाओंका गायन करो । ( मं, १) अब्घचस; सोमस्थ मदे 
विश्वानि छता- अन्रूप सोमके उत्साहमें अनेक शुभ कार्य 
किये जाते है । (से. २८ ) इससे सिद्ध द्वोता हैं. कि सोसपान 
करनेके पश्चात्‌ जो उत्साह आता हैं, उससे होनेवाले पराक्रम 


ज््ल््उााउा ता फिफि गे 


भाव्यगायनके लिये योग्य समझे जाते है। अथोत्‌ सोसपानसे 


रक्षाक्रे लिये शिरज्ञाण- 


घारी श्रवीरक्ी बुछाति है। (मं, ४) शरसेहदी सुरक्षा हो 
सकती दे । 
मझह्दप जि दूबंलि- सोमपानसे आनन्दित 


)। (मं. ५) यह भरी सोमपानके 
कारययके लिये वियार करते 


चंय मन रहना आवश्यक दूं । 

४ अविक्षितं पितु ना आश्रर- अक्षय अच्ष हमोरे 
लिये ले आ। (मं. ८ ) नीरोग अन्न लेना चाहिये। 

७ सा भोंमतः आशिवक्षा दिरज्यवतः कृछि- हमें 
गोवों, खोडों ओर छवणोदि बन्नोंसे युक्त कर | (मं. ९ ) वहां 
' हिरु्य ” प्र सुबंगके सिक्केक्ष वाचक हैं। “सुबगे? तथा 
* निब्क * ये पद भी सिक्केके वाचक है । 

५ इव्वासिः से रमेमद्वधि- अन्न प्राप्त होनेपर हम सब 
इकछ्ठे होकर कार्य करेंगे । (मं. ९ ) ० ५ जे 

७ ऊठये अखम-करत्त हवामददें- छरछाके लिये इस 


तरकार घद्चायटा द्वाद झारे पद्चानेवाले (बौर)-को बुछांते 


>त+++++नननन नमन निभाना न न 9 नल न तन नल तभ+ >+> 


हैं। (में. १०) 

८ सबसे साड कृूण्वस्त दृचामददे- सुरक्षाके लिये शुभ 
कार्य करनेवाले ( पीर ) छो बुलते है | ( ) 

९ शतक्रतः संस्थवे ६ कृणोति चिंत्‌- सैंकड़ों प्रशत्त 
कर्मोकी] करवेचाला अपनी संस्थामें न्ि.संदेह ( शुभ कार्य ) करता 

(( सं. ११) किसी संस्थाकों उन्नत करनेके लिये ऐसेद्दी 


पुरुषकी आवश्यकता होती हई ॥ 


१० शक्तः रे आाशकत-- जो स्वर्य समर्थ द्वोता हें, 
वह हमें भी सामध्यवाद कर सकता है । ( मं, १३ ) 


११ द्ानवाव्‌ दिध्यामिः ऊूतिशि। भअध्तराभ 
दाता बीर अपनी अनेक संरक्षक - शाक्तियोंपें हमारे अन्दरके 
छिह्ू दूर कर सकता है। (मं. १९) वीर तथा दूसरोंका भरत 
करनेके लिये आत्माप॑ंण करनेवाजा शर पुरुषही ठीक तरहसे 
अपने सामथ्येसे दूसरोंके दोष दूर कर सकत! है और वर्दी 
न्यूबताओँकी परिपूर्ण झूर घकता है। 


्ः 


१ राय। अवकि! खुपार। भहान सखा-- जो पनकी 
डीक तरह रक्ष कर सकता दं, बह दुःखोंसे पार करनेवाला 


 मित्रद्दी है । ( मं. १३ ) घन दरएक स्थानमे सद्दावता 
करता है, इसलिये धनका रक्षक बडा सहावक है। यहां 'घृता 
पदुच चब अक्ारका घन देना उ्चेत हू । 

१३ पूतनासु स्थिर, आयस्तारं, अवोजित, ओज्ञसा 
भूरे! इेशाले ( प्रगायत )-- बुद्धोंनें अपने स्थानमें स्थिर 
रहकर लूड्तेवाले, सबको नियमोंमें रखनेवाले, यशस्वी, विजयह, 
अपनी से महान अधिपति दीरके काव्यका शान करो। 
( से. १४ ) ऐसे दीरोंके काव्योंका गान करना चाहिये । 


्‌ 


२४ अच्य छूमुलानां शाचीनां नियता नाकि 


ऋ्‌, में, ८, खूं. ३९-३४ | 
चीरका सच्ची शाक्तियोंकीं नियम्तनम रख 
हैं।( मं. १५) 

१५ सुन्व॒तां घह्मणां ऋण च- यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण 
ऋणरहित होते हैं। (में, १६) “ यज्ञाथीत्‌ कर्मणेइन्यत्र 
छोकोड्य कमेवन्धनः) ( भी. ३९६ ) यश्षसे भिन्न कर्म मानवोंको 
अंधनमें डालते हैं। यह गौतावचन इस मंत्र- भागके साथ तुलना 
करने योग्य हैं | 

१६ बाजी सहस्यका आदर्दिश्तू, अबुतः, पुंधा- 
बलवान वीर सहल्लों शत्रुओंका नाश करता हैं, (स्वयं ) घेरा 
नहीं जाता और ( अपने लोगोंकी ) बढाता भी है । (सं. १८) 

१७ कृद्दीनां ख-धा भत्त सविचर- प्रजाजनोंकी निज 
घारणा-शक्तिकी बढानेके लिये अनुकूल चाल्चलन करो (मे.१९) 

१८ मनच्यु-लावेन, उपारणे सु-सुर्वाल अति इू[है- 
ऋ्रीधसे यज्ञ करनेवाले, निदित दीन स्थानमें कार्य करनेवाले, इन 
दोनोंकों दूर करो | ( मं. २१ ) अर्थात्‌ शुभ काये मनकी प्रसन्ष- 
तासे करने चाहियें ओर सुयोग्य स्थानमें करने चाहिये | 

१९ डनच्चाय निध्ठुरे अपाबच्हाय ब्रसझ्षिणे 

भायत बीघ्रतासे कार्य करनेवाले 


कि € 6्ज 
नेवाला दूसरा कोई नहीं 


हम 
शन्रुपर प्रचण्ड 


मेधातिथि ऋषिका दशतन 


- (६९ ) 
ये सब संत्रभाग विचार करने योग्य हैं । 
शचब्रके नाम 


इस सूक्‍्तमें निम्नलिखित नाम इन्द्रकें शत्रुओंके आये हैं- 


सबिंद, अनशनि, पिश्रु, अद्दीशुव, दास (मं ), भबुंद, 
€ मं, ३ ), बचत्र, औणेवाम ( में, २६ ) 
# 
ऋाष॑-नास 


“ श्रियमेध ” यह एक ऋषिनाम इस सूक्‍तके में. ३० वें 
मंत्र आया है | यह आंगिरस मोत्रमें उत्पन्न ऋषि हैं । इसके 


मंत्र ऋचा द३ (में, ४० ); 4६८ ( में. १९ ) <८॥६६ 


(मं.१८ ); <<७ (मं-६); ९।२८ (मं. ६) में हैं ( कुल संत्र 
<९) ८।३॥१-४० इस सुकतका अथ इसी पुस्तकर्मे आ चुका ई। 


सन्त करसा 


इस सूकतके १७ वें मंत्रमें “ पन्‍्ये ब्रह्म कणोंत 


भधात्त्‌ 
'अशैसनीय ( देवता )का मंत्र या स्तोत्र करो,” ऐसा कह्य है। 


(१७) सब्यब्ी वीर 


( कह, में. 4, सूं, ३३ ) १-१५ सेच्यातिथिः काण्वः | इन्द्र: | बुंहती, १६-१८ गायज्नी 
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न्‍त आपो न दुक्तबहिंषः । पव्रित्रस्य प्रस्नवणेचु चत्नहन्परि स्तोतार आखते 

बसों निरेक डक्थिचः | कदा खुतं तृषाण ओक आ गम इन्द्र खब्दीय चंसग 

बद्दाज दूर्षि सहाज्षिणम्‌ । पिदाह्ुरूपं मधवन्विचर्षणे म्क्षू गोमनन्‍्तमीमहे 

हाय मेध्यातिथे | यः संमिल्छो हयायः सुते खचा बच्ची रथो हिस्ण्ययः 

 खुक्रतुगणे । य आकरः सहस्ला यः शतामघ इन्द्रों यः पूर्मि 

जुः आाज्त चइमक्षयु श्रितः | विभूतयुश्धरच्यवन्तः पुरुष्ठतः क्रत्वा गोरिव शाकिनः 
ते कछयों दधे । अय॑ यः पुरो विभिनत््योजला मन्दानः शिकदष्यन्थसतः 

रथ दथे। नकिष्ठा नि यमदा खुते गसों महाश्थरस्थीज्ञसखा 

संस्कृत: । यदि स्तोतुमंचवा आणवड्धच नेन्‍्द्रो थोषत्या ग़मत्‌ 

। अषा छुत्र >एण्बिने परावति जुबों अवोबतति छुत 
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( ७४ ) क्रग्बेदका खुबोध भाष्य [ऋ. से. ८, सू, ३३ 


वषणस्ते अभीशवो वृषा कशा हिरण्ययी । छुपा रथो मघवन्त्रषणा हरी उषा त्वें शतकतो 7६ 


व॒षा सोता खुनोतु त्ते चृषन्नुजञीपिन्ना भर | बुषा द्धन्वे वृषणं नदीष्वा तु््ये स्थातहँरीणाम्‌ १२ 
एन्द्र याहि पीतये मधु शविष्ट सोस्यम्‌ । नायमच्छा मघवा श्टणवह्ठिरों ब्रह्मोकथा व खुकतुः ११ 
वहन्तु त्वा सथेष्ठामा हरयो रथयुजः ( तिरश्चिद्य सबवनानि वुत्रहत्नन्येषां या शतक्रतो -.. १४ 
अस्पाकमथान्तम स्तोम घिषण्व महामह । अस्माक ते सबना सनन्‍्तु शंतमा मदाय युक्ष सोमदाः १५ 
नहि षस्तव नो मम शास्त्र अन्यस्य रण्यति । यो अस्मान्चीर आनयत्‌ श्ष्‌ 
इन्द्रश्विद्धा तद्ब्रवीत्खिया अशास्यं मनः । उत्तो अह क्रतुं रघुम्‌ १७ 
सप्ती चिद्धा मदच्युता मिथुना वहतो रथम्‌ | एवेद्ूबृष्ण उत्तरा श्८ 
अधः पश्यस मोपरि संतरां पादको हर | मा ते कशप्लक) दृशन्त्ख्री हि ब्रह्म दभ्ृविथ १९, 


अन्वयः- दे इन्नदन्‌ ! सुतबन्तः आापः न, पविन्नस्य प्रखवणेषु इक्तबर्हिपः, वये ध स्पोत्तारः त्वा परि उपासते 
॥१॥ है वसो इन्द्र ! सुते निरेके उक्थिनः नरः त्वा स्वरन्ति । सुतं तृषाणः, स्वब्दी इव बेसगः; कंदा भोके: भा गमः ? ॥२॥ 
दे र८्णो ! कण्वेमिः सहत्तलिणं वाज आ दर्षि । हे मघवन्‌ विचर्षणे ! ध्षत्‌ पिशंगरूप गोमन्द बाज मक्षु इमहटे ॥३॥ दे 
सेध्यातिये | पाहि। अन्धसः सदे इन्द्राय गाय। यः हों: संसिश्कः, यः च सुते सचा, वज्ञी, ( यस्य ) हिरण्ययः रथः 
॥ ४ ॥ यः सु-सव्यः सुदृक्षिण: इनः, यः सुक्रतुः, यः सहखा आकरः, यः शतमधघः, यः पूर्सितू, जारितः, (सः ) इन्द्रः 
गुणे ॥ ७॥ य बितः, य अवबृतः, यः इमश्रुषुः अस्ति । ( यः ) विभूतयुन्नः, च्यवनः, पुरुस्तुतः, ऋत्वा शाकिनः गोः इृव 
(सवति ) ॥ ६ ॥ सुते सचा पिबन्त कः बेद्‌ ? कत्‌ बयः दुधे १ यः अये इन्द्रः शिप्री, अन्धसः मनन्‍्दानः, भोजसा पुरः 
विभिनत्ति ॥ ७ ॥ दाना, वारणः मुगः पुरुत्रा चरथं दधे । त्वा नकिः नि यमत्‌ । सुते आा गसश॥ महान्‌ भोजसा चरसि ॥4॥ 
य उपः सन्‌ अनिष्टुतः स्थिरः रणाय संस्क्ृतः ( सः ) मघवा इन्द्रः यदि सतोतु: हव॑ श्वणवत्‌ , न योपत्‌ । आा गसत्‌ ॥ ९॥ 
है उम्र |! (त्वं ) सत्य इत्या बृषा इत्‌ असि । बृषजूति: न अवृतः । वृषा हि *्ण्विषे । परावति वुषा शवोवति ( वृषा एव) 
श्रुतः ११०॥ दे मघवन ! ते असीशवः चुषणः, हिरण्ययी कशा दूषा। रथः वृषा, हरी दषणा, हे शतकतो! त्वे वषा ॥१ ९॥- 
हे दृषन्‌ ! सोता बृषा ते सुनोत । हे ऋजीपिन्‌ ! भा भर । हे हरीणां स्थातः ! तुम्य॑ नदीपु वृषणं वृषा दधन्वे ॥ १२ ॥ 
दे शविष्ट इन्द्र ! सोम्ये मछ पीतये आ याद्दि | अय॑ मधवा सु ऋतुः गिरः ब्रह्म उक्‍था च न अच्छ श्यणवत्‌ ॥१ शाहे वृत्रहन्‌ 
शत्तक्रतों | रथे-स्थां क्षय त्वा रथयुजः हरयः अन्येषां या सवनानि तिरः चित्‌ आा वहन्तु ॥ १४ ॥ हे महामह | क्ष्य अन्तर्म 
अस्माकं स्तोम घिव्व । हे युक्ष सोसपाः | ते सदाय अस्माकं सवना शंतमा सन्‍्तु ॥ १७॥ यः वीरः क्षस्मान्‌ आ कषनयत्‌, 
सः (इन्द्र: ) तवः शाख्तरे नहि रण्यति | मम नो रण्यति ! अन्यस्य क्षपि न रण्यति ॥ १६॥ इन्द्रः चित्‌ ध तत्‌ अन्नवीत्‌ 
खिया सनः अश्ञास्ये, उतो क्षह ऋ्रतु रघुस्‌ ॥ १७ ॥ सद॒च्युता सप्ती रथ मिथुना चित्‌ घ चहतः एवं हृत्‌। वुष्णः घूः उत्तरा 
॥ १८ ॥ अधः पश्यस्थ, मा उपरि । पादको संतरां दर | ते कशछको मा इशत्‌ । हि ब्रह्मा सखी बभूविथ ॥ १९ ॥ 


अर्थे- हे बृत्रवधकतो ! सोमका रस निकालकर, जलग्रचाहके ( पास बेठनेके ) समान पवित्र छाननीसे नीचे खबने- 
वाले ( सोमरसकी धाराओंके पास ) आसनोंको फेलाकर, हम उपासक तुम्हारे चारों भोर बेठते हैं ॥१॥ हे निवासक 
इन्द्र ! सोमरसके ( छाननीसे ) नीचे उतरनेके समय गायक नेताजन तुम्हारा ही यश्गान करते हैं। सोम पीनेके लिये 
तृषित होकर, शब्द करते हुए (आनेवाले ) बेऊके समान, कब (तुम हमारे ) घर आवेंग ? ॥२॥ हे शन्रुका धर्षण 
करनेवाले ! कण्वोंने सहखगुणित सामथ्ये ( सांगा था, वह तुम उनको ) दो। हे धनवान्‌ दूरदर्शी इन्द्र ! शत्रुका पराभव 
करनेसें समथे, पीछे रंगवाछा ( सुवर्णादि धनसे युक्त ), गौओंसे युक्त, अन्न (-वाछा सामरथ्य ) हमें शीघ्र मिलना चाहिये 
॥३॥ है सेध्यातिथे | सोमपान करो। इस अन्नरूप सोसके उत्साहमें इन्द्रका स्तोत्र गाओ । वह ( इन्द्र ) दो घोड़े ( अपने 
रथको ) जोतते हैं, जो सोमयागमें साथ रहते हैं, वच्र ( भपने हाथमें ) धारण करते हैं. और ( जिसका ) सुवर्णका रथ 
है ॥४॥ जिनका बायां हाथ उत्तम है और दाहिना हाथ भी उत्तम ( कार्यक्षम ) हे, जो स्वामी हैं, जो उत्तम कर्म करते 


०3. अन्न 


ऋ.से. ८, सू. इ३] मेथातिथि ऋषिका दर्शन (७१) 


हैं, जो सहखों ( झुभ गुणों ) की खान हैं, सैंकडो घनोंसे युक्त हैं, जो शत्रुके कीलोंको तोडते हैं जौर जो ( चज्ञॉसें ) 
जाते हैं, (उस ) इन्द्रकी स्तुति करो ॥७॥ जो ( शत्रुओंका ) धर्षण करते हैं, जो ( शत्रुओं द्वारा ) कभी घेरे नहीं जाते 
जो दादीमूछियोंवाले ( शत्रुओंमें ) घुसकर ( युद्ध करते रहते ) हैं। जो अनेक घनोंसे युक्त, शत्रुकी हिलानेवाले, झनेकों 
द्वारा अश्सित ( हैं, वे ) प्रथत्त करनेवाले, शक्तिमानोंके लिये गोके समान (होते हैं ) ॥६॥ सोसरस ( तेयार होनेपर ) 
साथ साथ बैठकर पीनेवाले ( इन्द्रको ) कौन जानता हे ? कोन उसको अन्नका झ्षपण करता है ? जो यह इन्द्र शिरस्राण 
धारण करनेवाले, अन्नरूप सोमरससे उत्साहित होनेबाले ओर अपने बलसे शत्रुके कीलोंको तोडनेवाले हैँ ॥७॥ मदकी 
घाराओोंका धारण करनेवाऊा हाथी जैसा अपने झत्र॒को ढूंढता फिरता है, बेसा (इन्द्र सोसका मेद-उत्साह घारण करके 
सोम-यज्षकी खोज करनेके लिये ) अनेक स्थानोंसें जाता हे। ( है इन्द्र | ) तुम्हें कोई अपने शासनमें नहीं रख सकता। 
सोमरस (के पान ) के समय पघारो | (तुम ) चढे बलूके साथ संचार करते हो ॥6ा। जो उग्र (वीर होने ) के कारण 
( जिसको युद्ूसे ) निवत्त कोई नहीं कर सकता, जो सदा युद्धसें स्थिर रहते हैं, जो युद्धके लिये ( शख्रोंसे ) बरूंकुत 
होकर ८ ठेयार रहते हैं ), वह धनवान इन्द्र यदि स्तोताका शब्द सुनते हैं, तव तो वह अन्यत्र नहीं जाते, (परंतु बहीं ) 
आते हैं 0०॥ है उम्र वीर (; तुम सचमुच ऐसे ही महा बंलवान्‌ हो, वलवानोंके पास ल्लाकर्षित होते हो और हमारे 
( शत्रुओंसे ) कभी घेरे नहीं जाते। बरूवान्‌ ( करके तुम ) सुने जाते हैं। तुम जैसे ) दूरके स्थानमें बलवान हैं बैसे 
ही समीपके स्थानसें ( सी बरूवान करके ) विख्यात हो ॥१०॥ है धनवान वीर ! तेरे घोडेकी रस्सियाँ बलवान हैं, 
तुम्हारी सोनेकी चावूक बलवान है, तुम्हारा रथ बलवान हे, घोडे वऊवान्‌ हैं और हे सी कर्म करनेवाले वीर ! तुम भी 
बलवान ही ॥११॥ है वरूशालिन्‌ | सोमरस निचोडनेवारा बरूचान्‌ ( याजक ) तुम्हारे लिये सोमरस निकाले । हे सीधे 
आगे बठनेवाले वीर | ( धन यहां ) सर दो । हे धोडोंके ( रथसें ) खडे होनेवाले बवीर ! तुम्हारे लिये नदियों (के जल- 
प्रवाहों ) में बछवधक सोसको वलदान्‌ ( चाजक घोनेके लिये ) धारण करतेहें ॥१२५॥ हे वलवान्‌ इन्द्र ! सोमका मधुर रस 
पीनेके लिये आाजो । ( न आया दो ) यह घनवान्‌ उत्तम कमे करनेवाला हमारी वाणी, स्तोत्र झोर गानको नहीं सुन 
सकता ॥१३॥ हे वृन्नवधकर्ता ,संकडो कमोको करनेवाले वीर ! रथसें बैठनेवाले तुझ स्वामीको, रथके साथ जोते दोनों घोडे 
अन्योंके यकज्ञोंका तिरस्कार करते हुए यहां ( हमारे यज्ञसें ) के जावे 0१४॥ है परम पूजनीय वीर! भाज हमारे पासके 
इस स्तोन्रका धारण ( अ्दण ) करो। हे वेजस्त्री सोमपान करनेवाले बीर ! तुम्हारे आनन्दके लिये किये हमारे सोमसवन 
( हमारे लिये ) खुख्दार्झः हों ॥१०॥ जो वीर ( इन्द्र ) हमारे नेता हुए हैं, वह ( इन्द्र ) न तुम्हारे शासनसें (रहना) 
पसन्द करते हैं, न झेरे ( झासनसें रहना ) पसंद करते हैं। कौर न किसी दूसरेकी शासनमें (रहना) पसंद करते 
हैं ॥१६॥ इन्द्रन है। निश्चससे कहा था कि स्रीके मनको स्वाधीन रखना अशक्य है। और उसकी (बुद्धि तथा ) कर्म 
शक्ति छठी होती है ॥१७॥ सदमत्त दो धोडे ( इन्द्रके ) रथको ले जाते हैं। उस बलवास्‌ ( इन्द्रके रथकी ) घुरा अधिक 
डत्तम 6 ॥१८॥ ( हे ख्री ! ) तुम नीचे देखा करो, ऊपर नहीं । पेरोंको पास रखते (हुए ) चलो, तुम्हारे शरीरके दोनों 


भाय-झ्वाः और पिंडरियाँ- कोई न देख सके ( ऐसा कपडा पहनो )। क्योंकि तू ( पहिले ) ब्रह्मा ( का कार करनेवालू 
घुलप उसकी स््ती चनी है ॥१९॥ 





जल जाजफ्टकालड्कल्ककतसह लत लतत5्च्तत7 53 अत +75ऋ जन रत्पलस33८-३२८+-+-++--+ 333 ++- 4 पतले नर >> सन न रन 2-77 ८२ कक 


2. 0 | ध जिसके ल खेल का हट + 
सखरण रखने योग्य सन्त भाग गोएं जिसके साथ रहती हैं, ऐसा सामथ्य हम चाहते हैं। (से.३) 
इस सुक्ततमें निम्न लिखित मंत्र.साग स्मरण योग्य हैं-. ३ खुसब्य!ः खुद्क्षिणः इन३- जिसके बायां और दादिना 
१ सहस्व्रिणं बाज आ दूर्षि- सहों प्रकारका बल, ४ दोनों हात उत्तम कार्य करते हैं, वद्द स्वार्मी योग्य है। 
( अन्नवा वीर्य ) दो ( मं. ३ ) ( में. ५ ) दोनों हा्थोसे उत्तम काये करना आवश्यक है । 


२ ध्रपत्‌ पिशंगरूप गोमन्तं चार्ज ईमहे- झबुपर. ४ खुक़तु सहस्ला आकरः, पूर्मित--उत्तम कार्य 
थ करनेका ०० आफ पु बढानेवाछा <ु -+ जे .] |००ी ३ 
हमलो करनेका सामथ्ये बढानेवाछा, सुवर्णके रूपमें विद्यमान, करनेवाला, सहल्नों गुणोंकी खान, बन्ु-नगरोंकी तोड डालने- 


(७१ ) 


बला वीर उत्तम है । (मं. ५) 

५ विशूतयुस्चः, च्यवनः, घुरुस्तुत+- चहुत घनवाला, 
शत्रुकी स्थानभष्ट करनेवाला, अनेकोंद्वारा श्रशंसित वीर उत्तम 
है) (सं. ६) 

६ धुषितः अचुतः-शत्रुओऑपर जोरदार हमला करनेवाला, 
परंतु शत्रुओंसे कभी घेरा नहीं जाता, ऐसा बडा पराक्रमी वार 
अशंसाके योग्य है। (में, ६) 

७ ओजसा पुरः विभिनस्ति- अपने बल्से शत्रुके काले 
तोड देता है । (में, ७) 

८ सुगः,पुरुचा चरथथ दधे- ( शब्रुको ) हृंढनेवाला वीर 
चारो ओर अमण करता है। (सं. ८) 

९ ताकेः नियमत्‌- कोई (शत्रु इस वीरकी अपने ) 
शासनमें नहीं रख सकता । (मं. ८ ) अर्थात्‌ यह कभी परास्त 
नहीं होता । 

१० ओजसा महान ( भूत्वा ) चरसखि- निज बलके 
कारण बडा होकर विचरता है । (में. ८) 

११ उम्मः अनिष्दुतः स्थिर; रणाय संस्क्ृतः- उम्र 
प्रचण्ड वीर पराजितं न होता हुआ, युद्धमें स्थिर रहता है, 
यह युद्धकी शिक्षा लेकर (सब शत्राज्नेसि) सुसाज्जत हुआ 
होता है । (मं, ५) यहांका ' संस्क्ृतः युद्धाय ” ये पद बड़े 
महत्वके हैं । युद्ध-शिक्षा लेकर जो उत्तीण होता है, वह 'रणाय 
सेस्क्रतः ' हे । इस तरह युद्धकी शिक्षा दी जाती थी, यह 
इससे भ्रतीत होता है । युद्धके संस्कारोंसे बीरोंको युक्त करना 
चाहिये, यह बात यहां स्पष्ट होती है । 

१२ ' सत्य बली बीर ' वे है कि जिसके रथ, घोडे, 
लगाम, चाबूक, आदि सब युद्ध साहित्य उत्तम और श्रेष्ठ बलसे 
युक्त हो, किसीमें किसी तरहकी न्‍्यूनता न हो। और जो अपने 
का  च 0० पी. पक 5 ० पे 33 5 
देशमें ओर दूर देशमे भी बलवान सिद्ध हो सकते हैं। (मं.१०-११) 

१३ जो ' सच्चा वीर ' है वह किसी दूसरेकी पराधीन- 
तामें नहीं रहता । (सं, १६) 

१४ चुष्णः धू+ उच्चरा- बलवाबकी घुरा सदा ऊपर 
रहती है । (मं. १ ८) 


ऋग्वेद्का छबोध भाष्य 


(कु. से. 4, सू. इस 
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ख्तिघोंके विषयों 


3. 


इस सृक्‍तमें ज्लियोंके विषयमें आदेश आये हैं- 

१ स्लिया। मनः अशास्यें- खियेंके मनकों संयममें 
रखना कठिन है। स्रियोंके सनपर काबू करना अशकक्‍्य है ' 
(सं, १७) 

२ स्ल्रियाः क्रतुः रघुः- जियेके कम छोटे होते हैं, 
उनका सामथ्य कम होता है, उनकी वुद्धि छोटी होती हैं। 
(में, १७) 

३ हे ज्री ! (अधः पदु्यस्व) नोचेकी ओर देखती हुई 
खडी रह । (मा उपारि) ऊपर न देखो । (पादकों संतरां 
हर) पांव पासपास रखकर चलो। (ते कशप्लकौ मा 
डशाव ) तेरे शरीरके गानत्र किसीकी न दीखें, विशेषतः औऑठ 
और पिंडरीयोँ ढंकी रहें अर्थात्‌ सब शरीर कपडेसे सवगुंठित 
रहे ) (सं, १९) ;ः 

इस तरह इस सूकतमें वचन हैं, जो स्मरण रखने योग्य हैं। 


सत्रीका पुरुष बनाना 


इस सृक्‍तके अन्तिम मंत्रमें (ब्रह्मा स्‍त्री बभृविथ) 
ब्रह्माका कार्य करनेवाला पुरुष स्ली बनी थी, ऐसा कहा है। इस 
जौंध नगरीमें “कुमारी गोदावरी ” नामकी एक .कुमारी 
थी । उसकी एक तरुणके साथ शादों हो चुकी ज्लरी-पुरु्षोंका 
मेल होनेसे पता ऊुगा कि श्रीमती गोदावरीके अचयव ठीक 
छ्लीके समान नहीं हैं । अन्तमें डाक्टरोंने शज्रप्रयोग्से ऊपरका 
भाग काटकर फेंक दिया, तब पता लगा कि वह अन्द्रसे उत्तम 
पुरुष है। तब उस पुरुषकी शादी किसी दूसरी कुमारीसे हुई, 


: प्रथम विवाह रह हुआ । यह परिवार अबतक जीवित है और 


बालबच्चोंके साथ आनंदसें है । 

जन्मके १८ वर्षतक ञ्री रही हुईं सानवीका इस तरह पुछष 
हुआ । उक्त मंत्रमें पहिले पुरुष था, उसकी स्ली बनी और 
पश्चात्‌ वह पुरुष बना होगा। यह कैसा हुआ इसका पता 
लगाना चाहिये | ( कह. ८१३४ मंत्र देखो, वहां पुनः पुरुषत्व 
की प्राप्ति होनेका विधान है । ) न 

यहां मेथातिथिका दशन समाप्त हुआ | 
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कै 


कर. से. ९, सू. २ ] मेचातिथि ऋषिका दशेन (७३ ) 


नुचुक् कऋण्हुछ 


(१८) सोम देवता 


(ऋ,. मे. ९, सू, २) १-१० मेधातिथिः काण्वः। पवमानः सोमः। गायत्री । 
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पचख देवचीरति पवित्र सोंस रंह्या । इन्द्रमिन्दों त्रषा विश £्‌ 
आ वच्यस्व महिं प्सरो वृषेन्दो झुस्नचत्तमः ७. आ योनि घर्णेसः सदः 
अघछुक्षत प्रियं मु धारा खुतस्य वेधसः । अपों वसखिष्ट सक्रतुः ३ 
महान्त त्वा महीरन्वापो अषेन्ति सिन्चचः: । यद्वोभिर्वासयिष्यसे 8 
समुद्रो अप्स मासुजे विष्टम्भो घरुणो दिचः । खोमः पवित्रे अस्सयुः ५ 
अचिक्रदद्‌ चुषा हरिमंहान्मिजों न दशेतः. । सं खर्येण रोचते द्‌ 
गिरस्त इन्द्‌ ओजसा मस्ेज्यन्ते अपस्युब: । यामभिमदाय शुस्मसे ७ 
ते त्वा सदाय घुृष्वय उ लोकरूत्लुमीमहे' । तब प्रशस्तयों महीः ८ 
अस्मभ्यमिन्द्विन्द्रयुमध्चः पवस्च घारया._। पज॑न्यों बूथ्टिमाँइव ९ 
गोषा इन्दों तुबा अस्यश्वसा वाजसा उत । आत्मा यज्ञस्य पूर्व्यः १० 


अन्चयः- हे सोम ! देवचीः, रंह्ा पविन्न अति पवस्व । है इन्दो ! वृषा इन्द्र जा विश ॥१॥ हे इन्दो | सहि वृष, 
युन्नवत्तमः, धर्णसि:, प्सरः आ वच्यस्व | योनिं भा सदः ॥२॥ सुतस्य वेधसः घारा प्रियं मधु छषुक्षत। सुक्रतुः अपः 
वालिष्ट ॥३॥ यत्‌ गोभिः वासयिष्यसे, ( तत्‌ ) सहाल्त त्वा सिंधवः महीः आपः अनु अधैन्ति ॥४॥ समुद्रः विष्टस्भः दिवः 
धरुणः अस्मयुः सोमः पवितच्रे अप्सु मम्दजे ॥७॥ वृषा, हरिः, महान, मित्र: न दर्शतः, अचिऋद॒त, सूर्यगण से रोचते ॥६॥ 
है इन्दो ! ते ओजसा अपस्युबः गिरः सम्हेज्यन्ते, याभिः (त्वे ) सदाय शुम्भसे ॥७॥ तब प्रशस्तयः महीः। घछृष्वये उ 
लोकक्ृत्नुं मदाय इमदे ॥८॥ हे इन्दो ! इन्द्रयु: मध्चः घारया, चृष्टिमान्‌ पजैन्य: इव, अस्मभ्यं पवस्त्र ॥९॥ हे इन्दो ! 
यज्ञस्य पूरर्य: आत्मा, गोषा:, नूषाः, भश्वसाः उत वाजसाः असि ॥१०॥ 


अथ-- है सोम ! ( तुम ) देवोंको प्राप्त करनेकी इच्छा करता हुआ, चेगसे, इस पवित्र ( छाननीसे ) नीचे गिरो। 
है सोस ! तुम बल बढानेके लिये इन्द्रके पास प्राप्त हो ॥१॥ है सोम ! तुम महान्‌ बरूवान, तेजस्वी और धारण शक्तिसे 
युक्त हो, ( हमारे लिये ) रसको प्रवाहित करो | कौर तुम अपने स्थानपरहि रहो ॥२॥ रस निचोडे बलूदाता (सोम ) 
की धारा प्रिय मधुर रसको दुहती हे। उत्तम कर्मका करनेवाला ( यह सोम ) जरू ( रूप बख ) पहनता है ॥श॥ जब 
(तुम ) गौओंके ( दूधके द्वारा ) ढंक जाते हो, ( तब ) बड़े दोनेवाले तुझको नदियोंके जल भाते हैं. (जल तुम्हारेसें 
संमिलित होते हैं) ॥४॥ ( यह सोमरस ) समुद्र जैसा है, सबका स्तंभन करनेचाला, द्युकोकका धारण करनेचारा, हमारे 
( यज्षसें ) आनेवाला सोम इस पवितन्न छाननीपर जलछोंमें शुद्ध किया जाता है ॥७) बलवर्घक, हरे रंगवाऊछा, बडा मित्रके 
समान दद्दनीय ( यह सोस ) दब्द करता है ओर सूरय-प्रकाशके साथ प्रकाशित होता है ॥६॥ हे सोम ! तुम्हारे बलसे 
कर्मकी प्रेरणा .करनेवाली वाणियो छुछ होती हैं, जिनसे कि तुम आनन्दित होकर शोभते हो ॥७॥ तुम्हारी बडी प्रशंसाएँ 
हैं। शत्रुका धर्षण करनेके (लिये उत्तम स्थानकी निर्मिति करनेवाले हम तुम्हें भानंद प्राप्त करमेके लिये चाहते हैं ॥८॥ हे 
सोम ! इन्ह्कको प्राप्त करनेकी इच्छा करता हुआ मधुर धारासे, वुष्टि करनेवाले मेघके समान हमारे सामने रस-रूपसे झुद्ध 
होते रहो ॥९॥ हे सोम ! तुस यज्ञका प्राचीन भाव्माही है, तुम गौ, चीर पुत्र, घोड़े और अनज्ञका प्रदान करते हैं [॥१०॥ 

१० ( मेधा० ) 


(७४ ) ३ करवेद्का सुबोध साष्य [क. म. ९, सू. ४१-४२ 


(१९) 


(ऋ. से. ९, सू. ४७१ ) १-६ सेध्यातिथिः काण्वः | पवसानः सोसः। गायश्नी । 


घर ये गायों न भूण्णयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः. ! घन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ 
खुवितस्य मनामहे5ति सेतु दुराज्यम्‌ । खाह्ाांसो दस्युमबतम्‌ 


शण्वे वृष्ठेरिव खनः पवमानस्य शुष्मिणः चरन्ति विद्युतों दिवि 
आ पचख महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यचत्‌ अश्वावद्वाजवत्छुतः 


न ०8 ७ ७ ० 


। 

|| 
स॒ पवख विचषंण आ मही रोदसी पुण । डपषाः सूर्यों न रश्मिभि! 
परि ण। ऋमयन्त्या धारया सोम विश्वतः । खरा रखेव विश्पम्‌ धर 


अन्चय+-- से ( सोमाः ) गांव: न, भ्रुणयः स्वेषा: क्षयासः कृष्ण स्वच अपन्नस्तः प्र शकमुः ॥१॥ सुवितस्य सेलुं, 
अव्त दस्यु साह्ौसः, दुराब्यं भति मनामहे |२॥ पवमानस्य झुष्सिणः स्वनः बृष्टेः इव *“ण्वे, दिवि विद्युतः चरल्ति ॥३॥ 
है इन्दो ! सुतः गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अश्ववत्‌ वाजयत्‌ महीं इषं आ पचस्व ॥४॥ दे विचर्षणे ! सूर्य: रशिसिभिः उषाः न, स॑ 
(वे ) पवस्व, मही रोदसी भा प्रण ॥७॥ हे सोस ! नः शर्मेयन्त्या धारया, रसा विष्टप इव, विश्वतः परि सर ॥६॥ 

अर्थ- जो ( सोमरस ) गायोंके समान, चनसें जानेवाले तेजस्वी भौर गतिशील हैं, वे ( कपनी ) काली चमडीका 
नाश करते हुए, आगे बढते हैं ॥॥॥ उत्तम कर्मोंके सेतु जैसे, तथा न्रतपारून न करनेवाले दुष्टोंकी दबानेवाले, दुष्टमति 
शन्नुको परास्त करनेवाले (इस सोमकी ) हम प्रशंसा करते हैं ॥२॥ सोमरस निकालनेके समय बरूवर्धक (सोम ) का 
शब्द मैं, वुष्टिके झब्दके समान, सुनता हूं। क्च्तरिक्षमें इसकी दीसियाँ विचर रहीं हैं ॥३॥ हे सोस ! रस निकालनेपर 
गौबों, सुवर्ण, घोड़ों भौर बलोंसे युक्त बडा सामथ्यवान्‌ भन्न. ( हमारे पास ) भेजो ॥४॥ दे विशेष देखनेवाले ( सोस ) ! 
जैसा सूर्य किरणोंसे उषाओंको ( भर देता है ), वैसे ही तुम प्रवाहित होकर द्यावा-प्थिवीको पुणे करो ॥७॥ द्वे सोम ! 
हमें सुख बढानेवाली धारासे, नदी भूमिको भर देती है वेसे, चारों ओरसे पूरित करो ॥६॥ 


(३०) 
(ऋ. से. ९, सू. ४२ ) १-६ मेध्यातिथिः काण्वः । पवमानः सोसः। गायत्री । 


जनयन्रोचना दिवो जनयन्नप्छु सूर्यम । चखसानो गा अपो हरि। १ 

एप प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यरुपरि । चारया पचते छुतः ९ 

चाद्चानाथ तूवेये पवन्ते वाजसातये ॥। सोमभाः सहस्तपाजस+ झ््‌ 

ठुहानः प्रलमित्पयः पवित्रे परि षिच्यते._। कऋन्‍दन्देवों अजीजनतू. ४ 

अभि विश्यानि वार्यामि देवों ऋतात्ुधः ' सोमः पुनानो अषति ५ 

गोमन्नः सोम वीरवद्श्वाचद्दधाजवत्खुतः । पवस्व बृहतीरिषः द्व 
अन्बयः-- ( भय ) हरिः, दिवः रोचना जनयन्‌, भप्सु सूर्य जनयन्‌, गाः क्षपः चसानः ( पवते 2॥१९॥ एप देवः 
सुतः, पस्नेन सन्‍्मना देवेभ्य धारया परि पवते ॥३॥ सहस्नपाजसः सोमाः, वाबुधानाय तूरवेये वाजसातये, पवन्ते ॥३॥ प्रत्न॑ 
इत्‌ पयः दुद्दानः पाविश्ने परिषिच्यते । ऋन्‍दुन्‌ देवान्‌ शजीजनत्‌ ॥४॥ सोमः घुनायः विश्वानि वायौ, क्ष्रि ( क्ष॑ति ), 
ऋतावुधः देवान्‌ क्षमि भ्र्षत्ति ॥०। है सोम ! सुतः (त्वं ) नः गोमत्‌ वीरवत्‌ क्षश्र॒वत्‌ चाजचत्‌ बृहतीः इषः पवस्थ ॥६॥ 


ऋ. में. ९, सू्‌. ४३ ) मेधातिथि ऋषिका द्शेन (७५ ) 


अर्थ-- यह हरा सोम, चुलोकका प्रकाश उत्पन्न करता हुआ, जलोंमेंसे सूयेको प्रकट करता है और गोदुग्ध कोर 
जरसे ढंका जाता है ॥१॥ यह सोमदेव रस निकालनेके बाद, प्राचीन मननीय स्तोत्रसे ( प्रशंसित होकर ), देवोंके लिये 
( क्षप॑ण होनेके लिये ) धारासे प्रवाहित होता है ॥३॥ सहस्रों प्रकारके बल बढानेवाले ये सोमरस, बल बढानेवाला कश्न 
देनेके लिये, छाने जा रहे हैं ॥३॥ पूर्वके समानही दूध जिसके लिये दुह्या जाता हे, वह सोम ( इस समय ) पवित्र छाननी- 
पर सींचा जा. रहा है । यह शब्द करता हुआ देवोंको प्रकट करता है ॥७॥ यह सोम छाना जानेपर संपूर्ण वरणीय वस्तुओं 
को ( हमारे पास ) भेजता कौर सत्यका संवर्धन करनेवाले देवोंको भी सासने लाता है ॥५॥ है सोस | रस निकालनेपर 
( तुम ) हमें गोवें, वीरों, भश्वों जोर बलोंसे युक्त बहुत अज्न दो ॥६॥ 


(२१) 


(ऋ. मं. ९, सू. ४३ ) १-६ मेध्यातिथिः काण्व:। पवमानः सोसः। गायत्री । 


यो अत्यरव स्ज्यते गोमिमेंदाय हरयेतः । तं॑ गीर्भिवाॉसयामासि ९१ 
ते नो विश्वा अवस्युवो गिरः शुम्मान्ति पूवथा । इन्डुमिन्द्राय पीतये रे 
पुनाने याति हर्यतः सोमों गीर्मिः परिष्कतः । विप्रस्य मेध्यातिथेः ३ 
पवमान विदा रायिमस्मभ्यं सोम खुश्षियमू._। इन्दो सहसवचेंसम्‌. ४8 
इन्दुरत्यो न वाजख्त्कानिक्रान्ति पवित्र आ । यदक्षारति देवयुः ५ 
पवसस्‍्व वाज॑सातये विप्रस्य ग्रणतों दृचे । सोम राख खुवीयंम_ ६ 


अन्वंयः- यः हरयतः ( सोमः ) झत्यः इव, गोमिः सदाय रूज्यते। त॑ गीसिः वासयामससि ॥१॥ तं इन्दुं इन्द्राय 
पीतये, नः विश्वाः अ्वस्युवः गिरः, पूर्वधा शुम्भल्ति ॥२॥ पुनानः, हर्यतः सोमः विश्रस्य मेध्यातिथेः गीमिः परिष्क्ृतः, 
याति ॥३॥ है पवसान इन्दो सोस ! अस्म+य सुश्रियं सहखचचेसे रायें विदा: ॥४॥ इन्दुः भयः न, वाजबत्‌, पवित्रे झा 
कनिक्नन्ति, यत्‌ देवयु: झति क्षक्षा: ॥७॥ है सोम ! शुणतः विश्रस्थ वृधे वाजसातये पवस्व । खुबीय रास्व ॥६॥ 

अथे-- जो प्रवाहित ( सोमरस ), चपल घोडेके समान, गो (दुग्ध ) के साथ आानन्दवरधेन करनेके लिये शुद्ध 
किया जाता है, उसको स्ठुतियोंसे हम आच्छन्न करते हैं ॥(॥| उस सोमरसको, इन्द्रके पीनेके लिये, हमारी सब सुरक्षा 
चाहनेवाली वाणियाँ, पह्दिछेके समान, सुशोमित करती हैं ॥२॥ छाना जाकर, प्रवाहित हुआ सोभरस, विद्वान मेध्याति थि- 
के छिये, स्तुतियोंसे परिष्कृत होकर ( करूश पात्रकी ोर ) जाता है ४३॥ है पविन्न होनेवाले चमकदार सोमरस ! 
हमारे लिये उत्तम शोभायुक्त, सहसखरों बलोंसे युक्त घन दो ॥४॥ यह सोमरस, चपल घोडेके समान, बलूवान्‌, पवित्र 
छाननीसेंसे शब्द करता हुआ, तथा देवोंको प्राप्त होनेकी इच्छासे युक्त, नीचे चू रहा है ॥५॥ दे सोम ! स्तुति करनेवाले 
क्षानीकी चूद्धि करनेवाला भन्न देनेके लिये प्रवाहित होओ ओर उत्तम बीय भी दो ॥६॥ 





सोमरसका पान : नंवम मण्डलमें ऋषि मंत्रसेख्या 
- सोमदेवताके चार सूक्त यहां हैं। पहिला मेघातिथिका है सुकत २ मेघातिथिः १० (एक सुक्त ) 
ओऔर बाकौके तीन मेध्यातियिके हैं। ये दोने। काण्व गोत्में उत्पन्न, ४१-४३ मेष्यातिथिः १८ (तीन सूक्‍त) 
कण्वके युत्र हों है [| अष्टम्न मण्डलका प्रथम सूक्त इन दोनोंका २८ कुल मंत्र-संख्या 


रे आन पी. ५ ल्यि रब | हँ ड़ 
देखा हुआ है और ये दोनों साथ साथ आते हैं, इसलि इन चार सूक्तोंमें अठाईस मंत्र हैं | इनमें सोमका वर्णन इस 
इनके सूक्त यहां इकट्ठे लिये हें | तरह किया गया हैं--- 


न 


(७६ ) 
खूक्तमें ऋषिनास 
में० ९ सू० ४३ में ' मेध्यातिथि ! ऋषिका नाम है। 


( विप्रस्य मेध्यातिथिः गीरमिं! परिष्कृतः सोमः ) 
ज्ञानी मेध्यातिथिको स्तुतियेसि सुसंसक्ृत हुआ सोमरस है, ऐसा 
यहां वर्णन है। स्वये मेध्वातिथिके स्तोन्रसे इस सोमरसपर 
विशेष संस्कार हुए है। इस तरद यह रस विशेष शुद्ध किया 


जे 
गया हैं। यह इसका तात्पय है। 
इस देनों ऋषियोके नाम निम्न लिखित मंन्रोंमे आये हैं- 


( ऋषि: सध्वंस काण्व: ) 
याजिः कण्व मेध्यातिथि ( भावते )( ऋ, <८|८।२० ) 
( ऋषि: कण्वो घोरः ) 
ये कण्वो मेध्याततिथिधैनस्श्रतं० । (क्र. १॥३६।१० ) 
यमप्नि मेध्यातिथिः कण्व ईघे० । ( %.१॥३६।११ ) 
क्षप्मिः प्रावन्‌.. .सेध्यातिथि)। ( कफ. १॥३६।१७ ) 
( ऋषिः प्रगाथो घोरः काण्वः ) 
भबस्य मेध्यातिथे;क।. ( कह, ८१३० ) 
( ऋषिः मेघातिथे; काप्व: ) 
इत्था चीवन्त अद्विवः कण्वे मेध्यातिथि । 
( ऋ, ८4२४० ) 
( ऋषि: मेध्यातिथिः काण्वः ) 
पादि गायान्धसों मद इन्द्राय सेध्यातिथे । 
( ऋ. 4॥३३॥४ ) 
( ऋषि: प्रस्कण्वः काण्वः ) 
यथा धावो मघवन्‌ मेध्यातिथि । ( क.८।४९।९) 
( ऋषि: श्रुष्टियु: काण्वः ) 
मधघबन भेध्यातिथों ( सुतं पिच )। (ऋ, <५१॥१ ) 
( ऋषिः मेध्यातिथि! काण्वः ) 
सोमो गीएें: परिप्कृतः । विप्रस्य मेध्यातिथे! । 
( ऋ.९(४३॥३ ) 
( ऋषिः भुमार: ) 
थी मेध्यातिशथिमवतों । (अथवे, ४२९६ ) 
ऋग्वेदके सभी मंत्र काण्व गोन्नसें उत्पन्न हुए ऋषियोंके हैं। 
के।इ ते “आपने पू्वज मेघातिथि अथवा मेध्यातिथिकी रक्षा की 
थी, वेसी मेरी रक्षा करो, ऐसी प्राथना करता है । 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


[ ऋ. मे. ९, सू. २; ४१-४३ 


अथवेबेदम भी एकवार इस ऋषिका नाम आया हैं। उक्त 


मंत्रोंगें मेघातिथि तथा मेध्यातिथि ये कण्बगोत्रके ऋषि हैं, ऐसा 
भी कहा है। हमारे विचारके लिये प्रस्तुत किये सूक्‍तमें “ विश्र 


मेघातिथिने स्तोन्न गाकर यह सोम परिष्कृत किया है।” ऐसा 


स्पष्ट वचन है। ये सब मंत्र ऋषियोंका विचार करनेके समय 
बडे उपयोगी हैं । 

इन सोम-सूकतोंमें जे। सोमका वर्णन है, उससे निम्न लिखित 
बातोंका पता लूगता है- 


[के 


अन्तरिक्ष और झुलोकमें निवास 


रे 


सोम युलेकमें रहता हैं। भूमि, अन्तरिक्ष और थ॒ ये तीन 
लोक है । भूमि यह प्रृथ्वीका पृष्ठभाग है, अन्तरिक्ष मेघमण्डल 
का मध्यस्थान हैं। मेघ हिमालयके शिखरके नीचे तक उतरते 


हैं, वहातक अन्तरिक्ष समझिय । जहां हिमाच्छादित शिखर 


शुरू होते हैं, वहांसे घुलेक शुरू होता हे। हिमाच्छादित शिखर- 
परही उत्तम सोम मिलता है । अन्यान्य चोचीस तरहंके सोम 
सर्वत्र मिलते हैं । पर सबसे श्रेष्ठ सोमवल्लि की उत्तम जाति 
बफोनी पहाडोंके शिखरपर होती है । इस विषयमें देखिये-- 

१ दिव। धरूण:-- घुस्थानकी सोम पकडता है [(२०) 

२ ' इन्दु ! पद चन्द्रमावाचक है। चन्द्रमावाचक सब पद 
सोमके वाचक हैं । चन्द्रमा अन्तरिक्षस्थानकी देवता हैँ | अन्त- 
रिक्षमें रहनेका अथंही पर्वत-शिखर्‌पर रहना है । 

३ वनस्पतियां प्रृथ्वीपर रहती है। सोम औषधियोंका राजा 
है, इसलिये वह प्वेत-शिखरपर रहता है । 

इस तरद्द इसका पर्वेत-शिखरपर रहना माना जाता है। 
मौंजवान्‌ परवेतके शिखरपर यह पौधा होता है, ऐसा कई मंत्रोंमें 
कहा है-- 

सोमसस्‍्य मोजवतस्थ भक्षः ।( ऋ, १०१३४।१) 

( सायणः ) म्ुजवति पर्वते जातो मोजवततः | 

तन्न हि उत्तमः सोमो जायते । 

भक्षः पाने... मादयति । 


पु रे मर 
मोजवान्‌ पव॑त पर उत्तम सोम होता है | वह सबसे उत्तम 


समझा जाता है । वह पीनेसे अधिक उत्साह बढत्ता है अथवा _ 


मद अधिक आता है। मौजवान्‌ पवेत हिमालयका एक भाय है, 
इस तरह सोमके निवासस्थानके विषयमें अल्पसा पता छगता है। 


> अलनओडड 8 डण5 


ऋ. में. ९, सू. २; ४४-४३ ] 


सोमचल्लीकी कूटना 


सोमव्ली पत्थरोंसे कूटी जाती दे। दस विपयमें निम्नलिखित 
 मन्त्रभाग देखने योग्य हैं- 

रऊष्णां त्वर्च अपध्नन्तः (सोमाः)- ऊपरी काली 
तवचाकी नाश करके (प्रकट द्वोनेवाले रामरसके प्रवाह )। 
यहां ऊपरका छिलका जो हरिद्र्णका द्वोता है, उसपर हृष्ण- 
पणेकी भी छाया होगी | इस छिलकेके दर द्वोनेपर अन्दरसे रस 
बाहर भआता दे ।( कई अनुवादकंनि काली त्वचावाले, 
काले रंगंके दुए राक्षस ऐसा ' कृष्णा त्वर्च ” का अर्थ किया 
है | पर यह भ्रम प्रतीत होता दे | श्ेत वर्णके छोग शुद्धाचारी 
और काले रंगके छोग क्रूर और दुराचारी ऐसा कहना कठिन 
है। और यहां तो ' कृष्णा त्वच्चे ! पद हैँ । त्वचाका अथे 
छिलका दे। क्ृष्णपद नीला, काला, गहरा हरा आदि रंगंकि लिये 
प्रयुकत द्वोता है । इसलिये बद्धां सोमवद्धीके ऊपरके गहरे दरे 
रंगका सूचक य्रद्द पद दे ऐसा हमारा मत दे । ) 

बेदमें ' ग्रावाणो ” देवताही दे जो सोम कूटनेके पत्थरॉकी 
वाचक दे | सोमपर ये पत्थर नाचते हैं ऐसे वर्णन मंत्रोर्म हे । 
इससे सोमके कूटनेकी कल्पना द्वो सकती दे | इस तरद्द कूट 
कूट कर सोमका चूरा किया जाता दे जिसपर पानीका छिटकाव 
करके रस निचोडा जाता दे । 


सोसमसें जलका मिलान 


सोमवल्ली जरासी खुप्कसी बढ़ी दें, जल मिलानेसेद्दी उससे 
रस निक्रठता है। सोमके चूं? में जछ मिलानिका उछेख निम्न- 
लिखित मंत्रों दै-- 

१ अपः वसिष्ट- जलका वल्च पहना । जछ सोमके साथ 
मिछा दिया । ( मं. २।३ ) 

९ त्वा महीं: आपः सिनन्‍्धवः अपीन्ति- दे सोम | 
तेरे पास बड़े जलप्रवाह, नदीयाँ प्राप्त दोती हैं। योममें नदियोंका 
जल मिलाया जाता है । (में, २८) 

३ समुद्रो अप्स मस्तजे- यहां समुद्र नाम सेमरसका 
4५ ७३०० ०० ६]  े हक / 
दे। समुद्र जलोँमें शुद्ध द्ोता है, अर्थात्‌ सोमरस जलमें मिलाया 

2] डे $ प् 

ओर छाना जाता है । ( समुद्र-सं+-उत्‌-र ) जिसमें एकन्र आये 

उत्साहवर्घक रस हैं उसका नाम समुद्र है | 'समुद्र जरँसे शुद्ध 
मर ७०० रद ३. हक 

किया जाता है ? यद् एक भाषाका विरोधार्लेकार दे, अर्समवसी 


प्रधातिथि ऋषिका दश्धन 


(७७ ) 


रे 


यह बात दौखती दे | पर उक्त अथे यह सुसंगत है । 

४ हरिः अपः बसानः- सोम जढछोंमि बसता है | सोम- 
रस जलके साथ मिलाया जाता है | ( में, ४२॥१ ) जहां बहुत 
जल द्वो वहां सोम उगता दे ऐसा इसका अर्थ प्रतीत द्वोता दे, 
पर वैसा दसका अर्थ नहीं है, क्‍योंकि द्विमाव्छादित शिखरपर 
यह पौधा डगता है, वहां जछ कमद्दी रहता है और यह सोमका 
पोधा खुप्कता भी रहा है, जछ मिछानेयेद्धि उराते रस निकलता 
है । इससे सोमके साथ जल मिलानेकी बाद स्पष्ट दो जाती है । 


कप थी. 
सोमरसमं दूध 

सोमरस बडा तीखा रद्दता है, इसलिये उसमें जल, तथा 
दूध मिलानेके बादद्दी वद्द पीया जाता दे | दस विपयर्म निम्न- 
लिखित मंत्रभांग देखे।--- 

१ गोमि! बासयिप्यसे- गीओंसे आच्छादित किया 
जाता दे अर्थात्‌ सोमरसमें दूध इतना मिलाया जाता है कि जिससे 
सोमरसका हरा रंग छुप्त द्वोक्र उसको दूधका रंग आता दे । 
यद्वां गी? का अर्थ गोंका दूध है | ( मं, २४ ) 

९ हरिः गाः बसानः- दरे रंगका सोम गीओं्म बगता 
है, गोदुग्बम मिलाया जाता है । (मं, ४९१ ) 

३ पयः दुद्दानः पवित्रे परिपिच्यते- दध समिसंक 
डिये डुद्य जाता है ऐसा सोम पवित्र छाननीपर सींचा जाता है । 
जलूसे तर किया जाता दै । ( में. ४३३४ ) 

-श 2 जिम 

8 यः दयेत) (सोमः ) मदाय गोसिः सृज्यते- जे 
सोमरस आनंद बढानेके लिय्रे मौओं (के दूब)के साथ झुद्ध किया 
जाता है। सोमरसमें दुध मिलाकर भी छाना जाता दे। (में ,४३॥१) 

इस तरह जल मिकनिक्रा और गींका दूध मिलानिका वर्णन 
बेदमंत्रेमिं दे | 

०० लक 
रख छाननेकी छाननी 

सोमवल्लीका रस निकालते हे और उसको छामते दे । 
छाननेके लिये मेंढीके बाकी कम्बल जेती छाननी द्वोती दे । 
यद तीन गृणा क्रिया कंबलदी समल्षिये । इससे रस छाना 
जाता है । कूंटे गये सोमवर्छका चूरा दोनों द्वाथो्में पकडा 
जाता दँ, दस अंगुलियों और दोनों हाथासे अच्छी तरह दबाकर 
रस निकालते &, यद्ध रस उक्त छाननीस छाना जाता है, 
क्योंकि सोमवल्लीके अनेक तिनके उसमें रहते हूं वे दूर करनेके 


(७८ ) 


लिये छानना आवश्यक रहता है । रस छाननेपर जो शेष रहता 
है उसपर और मी जल छिडकाया जाता और अधिक रस 
निकाला जाता है। इस तरह छाननेकी रीति रहती है। इस 
छाननीको “ पवित्र ” कहा है क्योंकि इससे शुद्ध रस चूता हुआ 


नीचे उतरता है । इस विषयमें देखिये- 


१ पवित्र अति पवख (मं. २।१)- पवित्र छाननीसे, 
है सोमरस, तू नीचे जा, छाना जा । 

२ पवित्रे सोमः अप्सु मस्जे- पवित्र छाननीपर सोमके 
साथ जल मिलाकर शुद्ध किया जाता है। छाना जाता है। 
( में. २५ ) 

३ अखिऋद्तू- छाननीसे नीचे उतरनेका शब्द द्वोता है । 
नौचेके पात्नमें रहे रसमें ऊपरस चूनेवाले रसकी घाराका यह 
शब्द है। ( मं. २६ ) 

४ मस्ज्यन्ते अपस्युव३- कम करनेमें कुशल लोग इसे 
छानते है । ( मं. २४७ ) 

५ पचमानस्य स्वनः- छने जानेवाले रसका शब्द । 
जब ऊपरकी छाननीसे नीचेके पात्रमें रस टपकता है उस समय 
उसके टपकनेका एक भान्तीका शब्द सुनाई देता है। ( बृष्टे 
इव स्वनः ) जैसा वृष्टीका शब्द होता है वैसाही यह शब्द 
सुनाई देता है | ( मं. ४१॥३ ) 

६ ऋल्दन- सोम (छाननेके समय ) शब्द करता हैं। 
टपकनेका शब्द होता है ॥ ( मं. ४२४ ) 


७ पवित्र आ कनिऋत्ति- पवित्र छाननीपर सोम छाना 
जानेके समय शब्द करता है । ( से. ४३५) 


नीचे एक बतेन रखा है जिसमें रस छानकर लेना है, उस- 
पर कंबलकी छाननी रखी हैं | उस कंबलपर सोम कूटकर रखा 
है। हाथों और अंगरुलियोंसे दबाया और बारबार जलसे तर 
किया जाता है और जो रस आता है वह इस छाननीसे छान- 
कर नीचे उतरता हैं। जब वह धारहूपसे या बूंदोंके रूपमें 
नीचे टपकेगा या चूएगा, तब उसका एक प्रकारका शब्द 
दोगाही । उस शब्दका यह वर्णन है। 


रस छाना जानेपर भी जल, दूध, दद्दी, शहद या सत्तू 
आदि रुचीके अनुसार उसमें मिलाकर वह रस पनिके योग्य 
बनाया जाता है जो देवोंकी देकर पश्चात्‌ पीते हैं । 


छे रे 
ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


[ ऋ. सं. ९, सूं. २; ४-४६ 


सोमकी देवता प्राप्ति 

सोमरस देवताओंके पान करनेके देतुसे उनकी दिया जाता 
हैं। यही सोमकी देवत्व प्राप्ति है। देखिये--- 

१ ( सोमः ) देववीः- देवोंको प्राप्त करनेकी इच्छा सोम 
करता है, देवताके पेटमें जानेसे अपनी इतहृत्यता हुई ऐंस 
सोम मानता है । ( मं. २।१ ) 

२ इन्दो, इन्द्र विश- हे सोम तू इन्द्रमें घुस जा । 

३ इन्द्रयुः- इन्द्र देवताकी प्राप्ति करनेका इछुक । 

8 देवश खुतः घारया देवेभ्यः परिपवते- यह सोम- 
देव निचोडा जानिपर धारासे देवेंके लिये भर्पित होनेके लिये 
छाना जाता है । ( मं. ४२॥२ ) 

५ देवान- अजीजनत्‌- देवोंक़ी जन्म देता दै। देवोंकि। 
प्रकट करता हैं | सोमपानके लिये देव आंते हैं । ( मं.४२।४ ) 

६ पुनानः सोमः ऋतावृधः देवान्‌ आभि अवीति- 
पवित्रपरंस छाना जानेवाला सोम सत्यमार्गकी बढानेवाले देवोको 
प्राप्त करता है। ( में. ४२५ ) 

७ देवयु: इन्दुः- देवोंको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला 

मरस | ( मं. ४३५ ) 


प्रथम देवोंकों अपण करके पश्चात्‌ ऋत्विज और यज्ञमें 
उपस्थित लोग सोमपान करते हैं । 


हक ३००९ 
सोमके गुणधमे 
इन सुक्तेमिं सोमके निम्नलिखित गुणधम कह्दे हैं-- 


रू 


१ छुषा- सोमरस बलका संवर्धन करता है, बल बढाता 
है। (मं. २।१ ) 

२ इन्दुः- ( इन्दू ऐश्वयें )- सोम तेजस्वी हैं, 
चांद जैसा प्रकाशता है | ( मं. २४२ ) 

३ द्ुमत्तमः- सोम अत्यंत तेजस्वी है। 

४ चर्णेसि- धारणशक्ति देता है, शरीरमें ओज बढाता है। 

५ वेधाई- विशेष उत्स।ह बढाता है, कमेशक्ति बढाता 
है। (मं. २।३ ) 

दे प्रिय मधु- यह रोचक प्रिय और मधुर रस है। 

७ खुकतुः- उत्तम कमेशक्ति बढाता है। 

८ धरुण;-धारण शक्ति देनेवाला सोम है, शक्तिवर्धक दै। 


न्धेरेभ॑ 


ऋ. से. ०, सू. २; ४३-४३ ] 


९ विष्टस्भः- विशेष रातिसे स्तंभक गुण सोममें है, वीयेकी 
अधिक स्थिर करता है । शौचका अवष्टंस करता है। (क्या 
इसे कड्जी करनेवाला कद्दा जाय १ इसका विचार वेय्ोंको करना 
चाहिये। ) 

१० हरिः- सोमका रंग हरा है । 

११ द्तः- सोमका रंग दंशेनीय मनोरम है । 

११ सूर्यपेण सं रोचते- सू्य-प्रकाशसे अधिक चमकता है। 

१३ मदाय शुम्मखे-आनन्दके लिये शोभता है। सोमरस 
आनन्द्व्धेक है। (मं. २।७ ) 

१४ ओजसा ( युक्त: )- सोमरस ओजसूसे युक्त है । 
सोमरसका यह रस औज बढानेवाला है । ( मं, २७ ) 

१५ घृष्चिः- ध्षेण सहन करनेवाला, जो अच्छा कूटा जा 
सकता हैं। शत्रुकी कूटकर विनष्ट करनेका वल बढानेवाला। 
(से, २८ ) 

१६ सध्चः धारया पवस्व- मधुर रसको धारासे छाना 
जा | दूध मिलानेंस रसमें मधुरता आती है । 

१७ स्वेषा३- तेजस्वी ( में. ४१॥१ ) 

१८ अयास+- गतिशील, प्रवाही, 

१९ भ्वार्णि।- वन, भूमि, चनमें तत्पन्न होनेवाला, 

२० खुबित+- उत्तम रीतिसे प्राप्त, शोभन, सुविधायुक्त, 
उत्तम कमेमें उपयोगी। | 

११ विद्युतः दिवि चरन्ति- इसकी किरणें घुलोाकतक 
जाती हैं, यह चमकता हैं । ( मं. ४१॥३ ) 

२२ खू्यों रश्सिभिः उषा: न रोद्सी आ पृण- सूर्य 
जेसा उषाओंकों अपने किरणोंसे भर देता है, वैसा सोम दोनों 
- छोकोंकी अपने तेजसे भर देचे, चमकता रहे | (मं. ४१५ ) 

२३ विचरषेणि:- विशेष दीप्तेमानु, विशेष देखनेवाला, 

२४ शामेयन्त्या घारया परि सर- छुख देनेवाली 
घारासे आओ | सोमरस सुख देता है। (मं. ४१॥६ ) 

श्ण ज़नयन रोचना दि्वः- सोम घुलोकका तेज बढाता 
है। सोम प्रकाशमान है । ( मं. ४२॥१ ) 

१६ सहस्रपाज़स+- सदहस्तों प्रकारके बल बढानेवाला 
सोम है। (मं. ४२॥३ ) 

२७ सोमः वाजखातये तूचेये पवन्ते- सोमरस बल 
बढानेवाला अन्न प्राप्त हों इसलिये छाने जाते हैं । (मं. ४२३) 

२८ इन्दु; बाजसूच- सोमरस वल बढाता है, जन्न देता 
है। (में, ४श७ ) 


बढ 


मेघातिथि ऋषिका दर्शन 


(७९ ) 


सोमके ये गुण हैं । यह वल वढाता है, उत्साह बढाता है । 
शक्ति बढनेसे शारीरिक छुख भी मिलता हैं। यहां कई लोग 
£ मद ? का अर्थ उन्माद, बेहोशी, अथवा नशा मानते हैं. और 
सोम नशा लाता है, ऐसा समझते हैं | पर यहां. नशा उत्पन्न 
होनेका समयही नहीं है। सवेर, दोपहर और शाम ऐसा तीनवार 
सोमका सवन होता है । सवनका अथ्थे रस निकालना है। तीन- 
वार रस निकालते हैं और देवताओंकी तीनवार अपण करते 
हैं और तीनवार पीते हैं। इसमें नशा उत्पन्न करनेके छिये 
सडान होनेकी संभावनाददी नहीं है । संगंके समान यह स्वयं न 
सडते हुए नशा करता है, ऐसामी कई सानते हैं | पर 'सुकदु” 
( उत्तम कर्म करनेवाला ) यह इसका वर्णन्न विशेष स्पष्टताके 
साथ वता रहा है कि मस्तिष्क विगडनेसे होनेवाला दुष्कर्म इससे 
नहीं होता । इसीलिये यह “ सुक्रतु ! हैं । इस कारण नशाकी 
कल्पना असंगत प्रतीत होती है । 


सोमसे प्राप्त दान 
सोम निम्नलिखित पदार्थ देता है-- 


१ मोधः- गौवें देता है । सोमरस निचोडनेवालेके पास 
दुधारू गौवें अवश्य चाहिये । क्योंकि उसमें गौका दूध अधिक 
प्रमाणें मिलाना अवश्यक होता हैं। ( मं. २११० ) 

९ न्ञपाः- वीर पुत्र देता है। क्योंकि सोमरससे वीयें- 
वृद्धि होती है, जिससे वीर संतान उत्पन्न होती है। 

हे अश्वसा+- सोम घोडे देता है। वीरोंके पास घोड़े 
रहना स्वाभाविक है । 

४ वाज़सा:- बल और अन्न देता है। सोम स्वयं अन्नही 
है । (मं. २४१०) 

५ गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ अध्वावत्‌ बाजवत्‌ महीं इपं 
आ पचस्व- गाईयाँ, सुवर्ण, घोड़े और बलके साथ रहनेवाला 
अन्न दो । ( में. ४१४ ) 


६ गोमत्‌ वीरवत्‌ अश्वायत्‌ वाजवत्‌ चुहतीः इषः 
पचरुव- गाइयों, वीर पुत्र, घोडे, बल देनेवाले अनेक अन्न 
दो ।( से. ४२६ ) 


७ सोम ! सहस्तरवचेस सुश्मियं रायि बिदाः- हें 
सोम | हूं सहस्लों। बलेसि युक्त उत्तम शोभादायक घन दे। 
(में, ४३६४) 


(८०). 


सोमसे बल बढता है और बलसे सब प्रकारके धन प्राप्त 

किये जा सकते हैं, यही आशय यहां है। 
मसनुष्यके लिये बोध 

सोमके वर्णनमें मनुष्यके लिय आचरणमें लाने योग्य बोध - 
मिलता है, इसके सूचक पद ये है-- 

१ देख ब्रीः, देखयु- देवी शक्ति, देवत्वकी प्राप्ति करना 
चाहिये । नरका नारायण बननेकी इच्छा घारण करो। (मं.२॥१) 

२ सुषा- वलवान्‌ बनो । 

३ रंह्या पवित्र आति पबरुब- वेगसे पवित्रताकी कसोटी 
के पार जाओ, शौघ्र पवित्र बनो । 

४ युम्तवत्तम:- तेजस्वी बनो 

५ धर्णसि! योनि आखींदू- धारण-शक्तिसे युक्त हो 
कर अपने स्थानमें स्थिर रहे । इतना सुदृढ बनो कि कोई झात्नु 
तुम्हें स्थानभ्रष्ट न कर सके । 

६ खुऋतु:- उत्तम कम कर । ( मं. २।३ ) 

७ दरशेदः- दरशनीय बन | 


जन 


८ शुस्भसे- शोभायुक्त बन । 

९ ओजसा अपस्युः- बलसे काये करो । बलवान बने 
आर बडे कार्य करो | 

१० लोकक्वत्लु+- बडा कार्यक्षेत्र बनाओ | ( मं. २८ ) 

११ अयाख।;- गतिमान्‌, प्रगतिशील बनो | ( मं. ४१॥१ ) 

१९ त्वेषाः- तेजस्वी बनों । 

१३ खुवितस्य खेतु:- दुःखसे पार जानेके लिये 
हो जाओ। 


समथे 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


[ऋ. से. ९, सू. २ ४१-४३ 


१४ दुराव्यं अन्नतं दस्यु साह्तानः- 
दस्युका पराभव करो । ( में. ४१॥२ ) 

१५ शझ्ञुष्पी- बलवान बनो | 

१६ हिरण्यवत्‌- स॒वर्णादि धन प्राप्त करो । 

१७ गोमत्‌, अश्ववत्‌, वाजवत्‌- गौवें, घोड़े और 
अन्न प्राप्त करों ॥ ( में, ४१॥४ ) ५ 


दुष्ट ब्तद्ीन 


१८ विचर्षणिः- विशेष दूर्‌दृष्टि प्राप्त करो | 

१९ विश्वतः विष्टप शर्मनत्या धारया परिखर- 
चारों ओरसे भूमिपर सुखवर्धक विचार-धारांके साथ भ्रमण 
करो | (सं, ४१।६) 

२० वाबुधानः- वढते जाओ | ( सं, ४२॥३ ) 

२१ वाजसाति+- अन्नका दान करो |* 

२१२ सहस्नपाजसः- सहस्त प्रकारका सामर्थ्य प्राप्त करो। 

२३ विश्वानि वाया अभि अपेत्ति- सब स्पृहणीय धन 
प्राप्त करो । ( में. ४२६ ) 

२४ अवस्युवः गिरः शुस्भन्तु- अपना संरक्षण करनेका 
भाषण तेरी शोभा बढावे । (मं. ४१६ ) 

२५ सुवीर्य रास्व- उत्तम पराक्रम करो। ( में, ४३।६ ) 

२६ सहस्मवचेस खुश्ियं विद्४-सदस्रों बलोंसे युक्‍त 
उत्तम घनका दान करो | 

इस तरह उक्त सक्‍्तोंका सोमका वर्णन यद्यपि वह सोमकाही 
वर्णन कर रद्दा हैं, तथापि उस वर्णनके शब्द उक्त बोध 
मानवोंकों भी पुर्वोक्त प्रकार देते हैं । इसी तरह बेदके देवतांके 
वर्णनसे मानवधम सिद्ध होता हे। पाठक इस तरह मंत्रोंका 
अधिक विचार करके जितना बोध मिल सकता है, उतना ले 
सकते हैं । 





कि मेधात्तिथिका के 
सतप्चराप्त 


नि्नननत, 


०. 
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मुद्रंक और प्रकाशक- वसंत श्रीपाद सातवल्ठेकर, 3. 8.. 
भारत-मुद्रणालय, औंघ ( जि. सातारा ) 


छत 


इसःशैेप ऋषिका दुशेन (३) 


शुनःशेप ऋषिका तत्त्वज्ञान 


ऋतगेंदमें शुनःशेप ऋषिके तत्त्वज्ञानके १०७ मंत्र हैं। इनका व्यौरा यह हैं-- 


देवतानुलार 
श्रथम मण्डलमे संत्र-संख्या 
धुह्ठ हनुघाक संज्रंसया । १ बरुणः ३१ 
सूक्त २४ । ३ इन्द्रः २७ 
कः हर । ३ क्षप्मिः २३ 
अप्िः १ (६ ४ सोमः १० 
सबिता रे ) ५ सविता ३ 
बरुण! १० १५ । 
» २५ वरुण; २१ । ६ अबिनी 
» २६ असमें १० | ७ उदवा: 
» रै७ ,, १३ । «८ उछखल 


देवा; १ १३ । ९ 
ऊकः *< इन्द्र ४ 
उलूखलं २ 


॥ १% देवाः 
| 
99 मुस्चले २ | 
। 
। 


इ 
रे 
र्‌ 
उल्खलमुसले २ 
१ 
११ कः र्‌ 
१२ प्रजापतिः १ 
प्रजापति- 
हरिष्न्धः ९ 
(चर्म सोमो था) 
४8. ६ इन्द्र 3 । 
७ ३० इन्द्र: १६ । 
अश्िनी ३ । 
उवा; ३ २२ ॥ 
नघम मण्डलमें । 
£- सोमः १०| 
कुल संतग्रसंख्या १०७ 
घुनःशेपके १०७ मंत्र हैं। इनमें इस ऋषिका तत््वज्ञान है 
कतः इन मंत्रों विचार करनेसे इसके तत्त्वज्ञानका पता रूग 
छक्ता है । 


सूक्त 





शुनशोपकी कथा 
शुनःशेपकी कमा ऐतरेय ब्राह्मणमें है। वह विशेष विस्तारके 


रद 


साथ इस प्रंथके अन्तमें उद्धत की है ओर आवश्यक अनुवाद भी 
वहां दिया है। पाठक इसका विचार करें । इसका संक्षिप्त बृत्त 
एसा हं+-- 

चेघसपुत्र दरिश्वद्धकों सो घमपत्नियाँ थी, तथापि इसझ पुत्र 
नहीं हुआ। नारदने कहां कि वरुणकी उपासना करो । तब 
राजा हरिश्वनद्ध वरणकी उपासना करने लगा। पुत्र होनेपर 
उसका वरुणके लिए समर्पण करूंगा, ऐसा उसने कहा। बह 
वरुणने माना | पश्चात्‌ हरिख्न्द्रकों पुत्र हुआ, उसका नाम 
रोहित रखा यया। वरुणने पुत्रकी मांग की,पर हरिश्वन्द्र ठालने 
लगा। तथ क्ुद्ध होकर दरिश्वद्धके पेटरमे वरुणने उदररोग 
उत्पन्न किया | तब रोहित अजीगते ऋषिके पास आया । इस 
ऋषिके तीन पुत्र थे। उनमेंसे वाचका पुत्र छुनशशेप था। सी 
गोवें देकर शुनःशेषक्रों उसके वितांसे रोहितन खरीद लिय। | 
पश्चात्‌ इसका वरुणंके लिए बली देनेके लिए यज्ञ शुरू हुआ । 
उस यज्ञमें होता विश्वामित्र था, अध्चर्यु जमदग्नि था, ब्रह्मा 
वसिष्ठ था और उद्घाता अयास्य था | 


दरिश्वद्धने वहणसे कटद्दा कि बली लाया है, उसने क्षात्रिय 
पुत्रके स्थानपर व्राह्मणपुत्र॒का बलि दो रहा है यह देखकर 
आनंद माना । 

झुनःशेपको यूपके साथ बांधनेके लिए और सो गारयें लेकर उस 

का पिता तैयार हुआ। ओर सा यायें लेकर वही पिता शुनःशेप 
का वध करनेके लिए सिद्ध हुआ। जब अपना पिताही अपने गले- 
पर छुर्री चछनेको तैयार हुआ तब छुनः्शेप देवताओंकी प्रार्थना 
करने रूगा। प्रजापतिसे प्रारंभ करके उषा देवतातक प्राथेना की, 
तंव उसके पाश हटने लगे ओर हरिश्वन्धका उदररोग भी कम 
होने लगा। अन्तमें शुनःशेप छोड दिया गया और हरिश्रन्द्र 
भी रोगमुक्त हुआ । ? 

इस तरह यह यज्ञ पूण हुआ । झुनःशेप अपने पितापर असे- 
तुष्ट दुआ और विश्वामित्रकी दत्तक हुआ | विश्वामित्रंने उसका 
नाम दिवरात' रखा। पर ये सकक्‍त शुनःशेपक्री बद्ध अवस्थामें गाये 
दोनेके कारण इचका ऋषि शुनःशेपददी हैं | देवरात तो उसका 


(४) 


नाम बहुत पीछेसें हुआ दै। सूक्‍त गानेके समय वह “शुनःशेपं! 
ह्दीथा। 


यह कथा असत्य है 
यह कथा काल्पनिक ओर असत्य हैँ । इस कथाके असत्य 
होनेके अनेक कारण हँ--- 


१ सूक्‍तके प्रारंभिक ( ऋ. १॥२४१-२ ) दो मंत्रोमे (दी 
पिता-माताके दशन करनेके विषयमें शुनःशेप बडा उत्सुक 
दीखता है। यदि तीन सौं गौवें लेकर पुत्रका वध करनेवाला 
पिता होगा, तो उसके देन करनेकी उत्सुकृता पुत्रमें दोनेकी 
संभावना नहीं हो सकती । इसलिए सूकत २४ के पहिले दो मंत्र 
इस कथाका अस्त्यत्व बता रहे हैं। 

२ शुनाशेप एक ही युवा था। पर इन सूक्तोमिं वह अपने 
आपको “ में ! ऐसा न कद्दता हुआ ' हम सब ? ऐसे शब्द 
प्रयुक्त करता है। प्रथम (ऋ,१॥२४) सूक्तमें ११ वार, द्वितीय 
(ऋ, १।२५) सूक्‍तमें ६ वार, तृतीय (ऋ, १॥२६) सूक्‍तमें 
१० वार, चतुथ (ऋ, १२७) सुक्तमें ५ वार इस तरह ३६ वार 
बहुवचनमें प्रयोग हुए हैं । यहां सर्वत्र " हम सब ? ऐसा अथे 
है। एक दो उदाहरण देखिये- 

(अ) नमः आयुः मा प्रमोषी। (ऋ,. १२४१११)७ इस 
सबको आयु मत्‌ कम करो । 

( भा) वरुण+ अस्मान्‌ सुसोकतु (ऋ, ३२४१२)८ 
वरुण हम सबको मुक्त करे । 

(३) अस्मत्‌ पाश उच्छुथाय (ऋ, १॥२४१५)- 
हम सबसे पाश दूर हों 

इस तरहके वाक्य बता रदे हैं कि इन सूक्‍्तोंका आशय क्विसी 
एक मानवको यूपसे छुडाना इतना ही नहीं है, प्रत्युत संपूणे 
जनताके बंध दूर करना ही इनका मन्तव्य है । अतः इन सूक्‍तों 
को किसी एक ऋषिपुत्रपर घटाना योग्य नहीं दै। इन सूकतोंमें 
एक वचनके प्रयोग भी हैं। अतः केवल बहुवचन प्रयोग कनेकी 
अ्रथा ही उस समय थी ऐसा नहीं कद्दा जा सकता । 

३े शुनश्शेपका पिता अर्जाग्त था। उसने ३०० गौवें लेकर 
उसको बेचा, वधस्तंभके साथ बांधा ओर उसके गलेपर छुर्रा 
रखनेके लिये सिद्ध हुआ, ऐसा माननेके लिये इन सूकतोंमें कोई 
प्रमाण नहीं है । 

४ यह हरिश्वन्द्र कपठी, मिथ्यावचनी व स्वार्थों दीखता है । 


करवेद्का खुबोध भाष्य 


वह अपने पुत्रके संरक्षण करनेके लिये ब्राह्मफकुमार का बली 
देनेके लिये तैयार हुआ । सत्य-प्रतिज्ञ पौराणिक हरिश्वन्दधकी 
कथा इससे शतग्रुणा अधिक अछी है ।इन सुकतोंमें इस राजाका 
कोई संबंध दीखता नहीं है। 


इस तरह बिचार करनेपर यह कथा कपोलकल्पित और 
असंबद्ध सी प्रतीत होती है। इसलिये यह विश्वास पात्न नुद्ठी 
है। . 

५ दातपथ ब्राह्मणमें नरमेधमें बलिको मुक्त करके छोड देना 
लिखा है। अर्थात्‌ नरमेधमें किसीका वध होनेकी संभावना दी 
नहीं दीखती, फिर यदि शुनःशेप यूपके साथ बंधा गया द्ोगा, 
तो भी उसका वध द्ोनेकी संभावना ही नहीं थी । भतः मुक्त 
होनेके लिये प्राथना करनेकी आवश्यकता ही नहीं है। शतपथ 
के साथ यह कथा इस तरद्द ठकराती है। ( देखो शतपथ ब्रा, 
१३।६।२।१३ ) हु 

इस कारण ये सूक्त सर्वे साधारण मानवोके बंधनसे छूटनेका 
विचार कर रहे हैं ऐसा मानना योग्य है। पाठक इस दृषटीसे 
इनका विचार करें| 


एक देवताकी भक्ति 


पूर्वोक्त कथामें कहा है कि एक देवताने कट्दा कि दूसरे देव- 
ताकी उपासना करों। इस तरह शुनः/शेप एकसे दूसरे और 
दूसरेके बाद तीपरे देवताकी भक्ति करने लगा | कथाका तथा 
भाष्यकारोंका यद्द कथन सत्य नहीं हं । क्योंकि एक ही सक्तमें 
एक ही देवताके लिये अनेक नाम लगाये हैँ और बताया है कि 
* अनेक नामेसे उद्दिष्ट देवता एक दही दे । ? 

प्रथम (ऋ,१॥२४) सुक्तमें अग्नि, वरुण, सविता, आदित्य, 
आदि नाम एकद्दी उपास्य देवके आये हैं। इसी तरह सर्वन्न 
समझना उचित है । इसलिए पहिली देवताको छोड दिया और 
दूसरी देवताकी भक्ति करने लगा, .यह कल्पना अयोग्य है। 
सब देवताएं सूयेके विविधरूप, कालमभेद्स दिखाई देनेवाले रूप 
माननेकी अवस्थामें भी एकह्दी सूये देव अन्य सब काल्पनिक 
विभिन्न देवोंके अधिष्ठानमं रहनेके कारण एकह्दी उपास्य देव .है 
यही सिद्धान्त स्थिर होता है । इसलिए उक्त कथामें कही हुई 
कल्पना विश्वास योग्य नहीं है 


यह कथा पुराणोंसें है 


यह शुनःशेपकी कथा अनेक पुराणोंमें है । वाल्मीकीय रामा- 


शुनशशेप ऋषिका दर्शन 


यण बालकाण्ड सगे ६१-६२ में, विष्णुपुराण ४७ में, महाभारत 
अनुद्यासन पे ३ में, देवी भागवत ७॥१ ४-१७ में, श्रीमद्भराग- 
बत ९७;१ ६में, महाभारत शान्तिपव २९४; हरिवंश १२७; 
ब्रह्मपुराण १० इतने स्थानोंमें यह कथा है| ऐतरेय ब्राह्मण ७३ 
में तथा सांख्यायन श्रोत्रसूत्रमे १५।३०-२१; १६।११,३ यह 
कथा है। इतने स्थानोंमें यह कथा होनेसें इस कथाके लिए 
बडाही मददत्त्व ग्राप्त हुआ हैं । 
उत्तरीय भरुवमें दी्ध रात्रीके पूर्व अस्त द्वोनेवाले सूयपर यह 
रूपक हैं ऐसा कईयोंका मत हैं। गोवोके मोलमें पुत्र॒का विक्रय 
करनेका अर्थ सूर्यकिरणोंकी संख्या कम द्वोना हैं । इत्यादि बातें 
वहां घठ सकती हैं । 
आरीरमसें रोहितकी कथा 
शरीौरमें रोहितकी कथा कई घटाते हैं । रोहित पद 'लोहित' 
बनता है और यह “रक्त, रुधिर, खून! का वाचक हैँ। शरौरमें 
खूनका सर्वन्न दोरा होता हैं ओर उसमें छोह (छोह-इत) रहता है 
इंस कारण उसको लोदित कद्दते हैं । यह रोहित हरिअन्द्रका पृत्र 
है अर्थात्‌ 'इरित्‌-चन्द्र! हरे रंगसे युक्त बने रक्तकें परिवतेनसे 
लोदित बनता है।शरीरमें धुमकर आया रक्त हरे रंगका 
रहता है, वही हरित-चन्द! है| इसमें शुद्ध वायु मिलनेंसे 
वहीं छाल रंगका बनता है। यही दरित-चन्द्रका ( हरिश्रन्द्रका) 
लोहिंत बनना हैं, शरीरमें यह घटना बनती हैं। हरएक रक्तके 
दौरेमें हरे रंगका खून बनता है और वह फेंफडेर्थि पुनः शुद्ध 
- होकर लछालरंगका बन जाता है। प्रत्येक दोरेमें खुतनका यह 
रुपान्तर होता रहता है । 
अब रोदितके लिए अजीगते पुत्रका क्ुर्बान होना यहां विचा- 
रणीय है। 'अजी-गत' यह 'अ-जीणे-गते! हैं, जहां अपचित 
अन्न रहता है, वह अजीण हुए अन्नका गढा, पेठददी हैं। इस 
पेटमें अन्न पकता ओर उसका रस होता रहता हैं। यह रसही 
उस अज्ञका अथवा अजीण-गर्तेऋ पुत्र हैं। इस अन्नरसका एक 
एक अणु रक्‍्तके रूपमें परिवार्तित होता जाता है, यही अजी- 
गते पुत्रकी रोहितकी इद्धिके लिए कुर्वानी अथवा वलिदान हैं । 


इस तरद्द यह कथा मूल रुपमें शारीरिक घटठनापर रची 
गयी है। पाठक इसका सी विचार करें । 


शुनशशे पका गोत्र 


सगुके कुलमें ऋचीकका जन्म हुआ। इस ऋचीकका बीचका 


(५) 


पुत्र शुनग्शेप है। ऋचौकका दी प्रायः नाम अजीगते है । 
इस शुनजेपक्रे साईं शुनःपुच्छ ओर शुनोलांगूछ थे | इसका 
बंद ऐसा है- 

स्र्गु 

ऋचीक ( अजीगते ) ... 


| | | 
झुनःपुछ शुनःरोप शुनोलांगूल 
( आजीगर्ति: ) 
( सोयवाती: ) 
( वैश्वामित्रो देवरातः ) 


/ 


(व 


विश्वामित्रने इसे दत्तक पुत्र माना इसलिये इसका गोत्र “ वैश्वा- 
मित्र ? हुआ अतः इसका नाम ऐसा लगता है- 'आजीगर्तिः 
शुनःशेपः, सक्तत्रिमों वैश्वामित्रों देवरातः ? अर्थात्‌ 
अजीग्तका पुत्र झुनःशेप था, वही दत्तक होनेके कारण विश्वा- 
मित्रका पुत्र देवरात हुआ। 

शुनःहो पका मंत्रों में उछेख 

€ शुनःशेप ” नामवेद मंत्रोंमें आया हैं, देखिये वे मंत्र ये हैं- 

१ शुनतशेपों यमहत्‌ ग्रभीतः सो अस्मान राजा 
वरुणों मुमोकतु | (छऋ. १॥३४।१९)८ बंधनमें पंडे झुनः- 
शेपने जिसकी प्राथना की थी, वह राजा वरुण हम सबको 
बंधनसे मुक्त करे । 

२ झनः्शेपों छहत्‌ गृभीतः जिष्बादित्य द्ुपदेषु 
वद्धः ।(ऋ. १॥२४१३ )-तीन स्थानोंमें वंधा हुआ शुनाशेप 
आदिल्यकी प्राथना करने छगा | 

पहिले मंत्रभागंस ऐसा प्रतीत होता है कि यह मंत्र कोई और 
ही ऋषि कह रहद्दा है। * शुनःशेपने जिसकी प्राथना की थी वह 
च॒रुण हमें सुकत करें । (१२) इससे मुक्त होनेवाले शुनःशेपसे 
ऋषि भिन्न है ऐसा प्रतीत होता है। दूसरे मंत्रमें भी यही बात 
दीखती हैं--- “ तीन स्थानोंमें बने शुनःशेपने जिसकी प्रार्थना 
की थी वह इसके पाशोकी खोले और इसे मुक्त करे । (१३) ? 
इसमें सी बोलनेवाला शुनः्शेपसे मिन्न है अथवा शुनः्टेप ही 
अपने आपकी विभिन्न मानकर ऐसा बोल रहा होगा। इन दोनोंमें 
से कोई एक कल्पना यहां करनी चाहिये | शुनः्शेपके सूक्तॉमें 
दोही वार इस ऋषिका नाम आया है । और एक स्थानपर 


(६) 


ऋग्वेद इसका नाम आता है वह मंत्र यह है- 

शुनश्वित्‌ शेप निद्ति सहस्नात्‌ यूपदसुद्धी अश- 

मिष्ट हि षपः। परवास्मदर्श वि मुमुग्धि पाशान 

होतः चिकित्व इद्द तू निषद्य । (ऋ, ५२७) , 

' बंधनमें पडे शुनःशेपकी, हे अमे | तुमने सह्तलोर्मिंसि एक 
यूपसे छुडा लिया था, निःसन्देह उसने बड़े ही कष्ट सूद्दे थे | 
इसी तरह बंधनोंसे हृध सबको मुक्त करो। ? 

यहां दिया मंत्र अन्रिगोत्रके कुमार ऋषिका अथवा जनगो- 
त्रीय वृष ऋषिका है। यहां “ सहस्तात्‌ यूपात्‌ ” कद्दा है. । इसके 
अनेक अथे संभवनीय हैं । ( १) सदल्नों यूपेंसे, (२) सहस्त- 
रूपवाले यूपसे, (१) सदहृस्तवार बंधे युपसे, (४) सहस्त प्रकारसे 
दंधे यूपंस इ० कोई भी आर्थ लिया जाय, तो सहस्तवार बंधन 
होनेकी "वनि इससे निकलती है। ' अनेकजन्मसंसखिद्ध+ ! 
(गी. ६४५), ' बहनां जन्मनां अन्ते शानवान मां 
प्रपद्यते । ” (गीता ७॥१९) अनेक जन्मेंके तपसे सिद्धिको 
प्राप्त होता है। अर्थात्‌ अनेक जन्मतक बंधनका अनुभव करता 
है, उन बंधनोंके निवारणका यत्न करता है और पश्चात्‌ वन्‍्धन 
से मुक्त दोता है । यह भाव “ सहस्त्र यूप” पदोंमें स्पष्ट 
दीखता है। ' यूप ” बंधनका चिन्ह है और वह सदस्रमुणित या 
सदृस्त प्रकारका है । इस रीतिसे शुनः/शेपके बंधन सदहस्रों थे, 
केघल वह एक ही यूपकी और दहरिश्वन्द्रेके यज्ञ्मे बंधा गया था, 
ऐसी बात नहीं दे ॥ 

उदुत्तम वरुण पाशमस्मादिति शुनः्शपो वा 

पतामाजीगर्तिः चरुण-ग्रहीतोष्पश्यत्‌ू | 

तया वे ख वरुणपाशाद्मुच्यत वरुणपाशमे- 
चैतया प्रमुखते । ( काठक से, १९।११॥२७ ) 

'उदुत्तम! यह मंत्र अजीगते शुनःशेप ऋषिने देखा। इस 
मंत्रके पाठस वरुणपाशसे उसकी मुक्तृता हुई। जो इस मंत्रका 
पाठ करेगा वह पाशसे मुक्त होगा ।” इसके भर्तिरिक्त चारों 
चेदोंके मंत्रोंमें शुनःशेपका नाम नहीं है । 


१० फाल्गुन से. २००२ 


ऋग्वेदका छुवोध भाष्य 


अथरधवेदमें झनःछोपके मंत्र 
ऋग्वेदके इन्ही सूक्‍तेंके थोडेसे मंत्र अथवेवेदर्स लिए हैं। 


० 


वे नीचे दिए हैं और उनका पाठभेद भी वहां दिया है-- 
अधर्ववेदमंत्र 
( झुनाशेप ऋषिः) 
६।२५। १-३ ( न ऋखेर्दाया: ) 
७।८३।१-२ ( न भऋऋग्वेदीयाः ) 
उदुत्तमं० ( भर.१॥२४।१५) उदुत्तमं, ३ 


ऋग्वेदमंत्र 
( शुनःशेप ऋषिः ) 


४ (न ऋणखेदीयः ) 
३।३०॥७-९ २०।३६। १-३ 
१।३०।४--६ २०॥४५। १-३ 
१॥२९ १-७ २०।७४।१०-७ 
१॥३ ०११३-१५ २०।१२१॥ १-२ 


अथर्ववेदमें २३ मंत्र शुनःशेपके हैं। इनमेंसे १७ मंत्र ऋग्वेद 
के हैं। शेष ६ मंत्र इस समय ऋग्वेद्म नहीं मिलते हैं। जो 
ऋतग्ेदमें नहीं है उन ६ मंत्रोंका अर्थ इस पुस्तकके अन्त्में 
दिया है । अय्ववेदके मंत्रेंसि तो यह बात अतिस्पष्ट हो रही दे 
कि ये सृक्त शुनःशेपके यूपसे छुटकारेका वर्णन नहीं करते, 
प्रत्युत ( अथव० ६॥२५ ) गण्डमालांस निश्वत्त दोनेका उपाय 
बताते हैं और ( अथर्ब ० 3८३ ) सर्वे साधारण पापसे, वुष्ट 
स्वप्नत तथा नाना प्रकारके अन्यान्य कष्ट दूर करनेक उपाय 
सोच रहे हैं । तथा सामुदायिक उपासना द्वारा सबके पुण्यलोक- 
गमनका माग बताते हैं। केवल झुनःशेपके ही बंधनसे निश्व- 
त्तिका यहां विषय नहीं है, प्रत्युत सर्व सामान्य मानवोंके 
बन्धनोंकी निवृत्तिका विचार इन मंत्रोंमें है, अतः इन मंत्रोंका 
विचार सव सामान्य दृष्टीसेही करना चाहिये। आशा है कि 
पाठक इन सुक्तोंका विचार इस दृष्टीसे करेंगे और अपनी 
सर्वे साधारण बन्धन-निवृत्तिका मांगे जानकर उससे अपना ' 
लाभ उठावेंगे। 


निवेदक 
श्रीपाद दामोदर सातवल्ठेकर, 
भध्यक्ष स्थाध्याय सण्डकछ 
ऑआंध (जि, सातारा ), 





शुनःशेप ऋषिका दुशेन 


ऋग्वेदमं षष्ठ अनुवाक 


(१) नासस्मरण 
(अर, १२४) कषाजीगर्तिः शुनःशेपः स कात्रिमो वेखामित्रो देवरातः | ९ कः ( प्रजापति: ); २ अप्निः, ३-५ सबिता, 
७ भगो वा, ६-१५ वरुण; । १,२,६-१५ त्रिष्डुपू, ३-५ घायतज्री । 


कस्य नूर कतमस्यास्ततानां मन्ामहे चारु देवस्य नाम । 

को नो मछ्या अद्तिये पुनर्दांतू पितरं च इशेय सातरं च १ 
अग्नेयय प्रथमस्यास्ृतानां मनामदे चारु देवस्य नास। 
स नो मद्या अद्तिये पुनदांत्‌ पितरं च इशेयं मातरं च 
अभि त्था देव सवितरीशान वार्याणामू_। खदावन भागमीमदह्दे 
यश्थिद्ध त इत्था भगः शशमानः पुरा निदः । अद्देषो हस्तयोद॑घे 
भगभक्तस्य ते वयमुद्शेम तवावसा । भू्धान राय आरमे 
संहि ते क्षतत न सहो न मन्‍्युं चयशचनामी पतयन्त आपुः । 

सेसमा आपो अनिमिष चरन्तीने ये वात्तस्य प्रामिनन्त्यभ्वम्‌ ध्‌ 
अबुध्ले राजा वरुणो वनस्योध्थ्च स्तूप ददते पूतदक्ष) । 

नाचधीनाः स्थुरुपरि चुघ्न एबामस्मे अन्तर्निद्दिता) केतवः स्थुः ७ 
उरूं हि. राजा धरुणइंचकार सूयोय पन्थामन्वेतवा उ। 

अपदे पादा प्रतिधातवेष्करुतापवक्ता हृद्याविधश्रित्‌ ्् 
शर्त ते राजन सिषजः सहस्ममुर्वी गरभीरा खुमंतिष्टे अस्तु। 

वाधस्व दूरे निऋदाति पराचेः रूत चिदेनः प्र मुसुग्ध्यस्मत्‌ ९ 
अमी य ऋशक्षा निरदितास उच्चा भक्त ददशे छुद चिद्‌ दिवियुः । 

अद्व्धानि वरुणस्य ज्तानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमाति १० 
तव्‌ त्वा यामि न्नह्मषणा वन्द्मानस्तदा शास्ते यजमानों हृविर्भिंः । 

अहेल्ठमानो वरुणेह थोध्युरशस मा न आयुः प्र मोषीः ११ 


न 098 ५० ०० 


(८) 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


[ऋ. से. १, सू. २४ 


तद्न्निक्तं तद्‌ दिवा मह्यममाहुस्तद्य केतो हद आ वि चष्टे । 


शुनःशपों यमहछृद ग्रभातः सो अध्मान राजा वरुणा सुमाक्‍तु 


रे 


शुनःशेपो छाहद्‌ ग्रभीतास्तरिष्वादित्य हुपदेषु बद्ध+ 


अबेन राजा वरुणः सरज्याद्विह्यं अदब्धो वि सुमोकतु पाशान्‌ 


श्र 


अव ते देव्ठों वरुण नमोभिरव यशेमिरीमहे हविभिः । 


क्षयन्नस्म भ्यमसुर प्रचेता राजन्नेनांसि शिक्षथः कृतानि 


१४ 


डदुत्तम वरुण पाशमस्मद्वाधमं वि मध्यम अ्रथाय | 


अथा वयमादित्य बते तवानामसो अदितये स्यास 


१५ 





अन्वय- ( वर्य ) भम्ठतानां कतमस्य नून॑ कस्य देवस्य 
चारु नाम मनामहे ? कः नः सत्मे श्ादितये पुनः दात्‌, (तेन) 
पितरं च सातरं च दृशेयम्‌ ॥ १॥ 

चर्य अरूतानां प्रथमस्य अम्तेः देवस्य चारु नाम सनामहे । 
सः नः मे कद्तिये पुनः दात्‌, ( तेन ) पितरं च मातरं च॑ 
इशेयस्‌ ॥ २॥ 

दे सदा भवन सवितः 


आभि ईमहे ॥ ३ ॥ 


यः दि चित्‌ इत्था शशसानः, पुरा निदः अद्वेष:, भगः ते 
हस्तयोः दघे ॥ ४॥ 


देव ! वार्याणां ईशान त्वा भागं 


ते बये, भगभक्तस्थ तब अवसा उद्शेम, रायः भूधौने 
कारसे॥ ५॥ 


( हे वरुण !) पतयन्तः क्षमी वयः चन ते क्षत्र नहिं 
भायुः, सहः न, सन्युं (अपि) न (जापु:)। अनिमिषं चरन्तीः 
इसाः आपः न ( आाषुः ), ये वातस्य क्षम्व॑ प्रस्िनन्ति ( ते 
क्षपि ) न (भाषु:)॥ ६॥ 

पूतदक्षः राजा वरुणः वनस्य स्तूपं. भजुन्ने उध्च दुदते । 
नीचीनाः स्थुः, एपां ब॒घ्नः उपरि, अस्मे अन्तः केतवः 
निद्दिताः स्थुः॥ ७ ॥ 


राजा वरुणः सूर्याय पन्‍्थां अजु-एतवै उ उरूं चकार दि। 
अपदे पादा प्रतिधातवे क्षकः । उत हृदया-विधः चित्‌ अप- 
वक्‍ता ॥ ८ 


अथै-(हम) अमर देवोमेंसे किस देंवके शुभनामका मनन 
करें ? कौन (देव भला) हमें बडी दितिके पास पुन; देगा, 
(जिससे में) पिताको ओर माताकों देख सकूं ॥१॥ 

हम अमर देवोमें पहले अभि देवके शुभनामका मनन करेंगे। 
वह हमें बडी अदितिके पास पुनः देगा, (जिससे में) पिताकों 
और माताको देख सकूंगा ॥२॥ 

है सबंदा सुरक्षा करनेवाले सविता देव ! (तुम) खीकार 
करने योग्य घर्नोका खामी हो, (इसलिये) तुम्हारे पास उपभोग 
के योग्य धनकी हम मांगते हैं ॥३॥ 

जो इसतरहसे प्रशंसायोग्य, निंदकोंसे दूर रहनेवाला और 
शन्नु जिसके पास नहीं पहुंचते, ऐसा भाग्य तुमने अपने दोनों 
हाथोंसे घारण किया है ॥रा 

वे हम, (तुम) :भाग्यका बंटवारा करनेवाले (दो, अतः) 
तुम्दारी सुरक्षासे उन्नतिको प्राप्त करेंगे, तथा धनके शिखरपर 
(जाकर बडे कतव्योंका) आरंभ करेंगे ॥५॥ 

(हें वरुण देव ) ये उडनेवाले पक्षी कदापि तेरे पराक्रम 
(का ज्ञान) नहीं प्राप्त करते, तथा तेरा बल, तथा उत्साह भी नहीं 
(प्राप्त कर सकते) सतत गमन करनेवाले ये जलप्रवाह नहीं 
(तेरी गतिकों जान सकते), और जो वायुके वेगको रोकते 'हैं, 
(वे भी तेरे सामथको लांघ) नहीं सकते ॥६॥ 

पवित्र कायके लिये अपना बल लूगानेवाला राजा वरुण बनके 
स्तंभमको आधाररहित (आकाश)चघें ऊपर द्दी ऊपर धारण करते 
हैं। (इसकी शाखाएं) नौंचे होती हैं, इनका मूल ऊपर है, 
इसके मध्यमें किरण (फैले) रहते हैं ॥७॥ 

राजा वरुणने सूर्यके मागेकों (उसके) गरमनके लिये।बैस्तृत बनाय 
है। स्थानरद्दित (अन्तरिक्षमें) पांव रखनेके लिये (स्थान भी) 
बना दिया है। निःसन्देह हृदयकी कष्ट पहुँचानेवाले (झात्रुओं) 
को (वह देव) निषेध करता हुआ (सचेत करता है, वैसा न 
करनेकी आज्ञा देता है) हढा 


कर. से. २, सू. २४ ] 


हे राजन ! ते शर्त सदर सिषजः । ते सुमतिः उर्वी 
गभीरा अस्तु। निर्ऋतिं पराजेः दूरे वाधस्व । कृत चित्‌ 
पुनः अस्मत्‌ भर सुसुग्धि ॥ ९॥ 

'झमी ऋष्षाः उच्चा निदितासः, ये नकक्‍्त॑ दृद्शे, दिवा 
झुद्द चित्‌ ईंयुः ? वरुणस्थ ब्रठानि अद॒व्धानि, विचाकशत्त्‌ 
चन्त्रमा; नक्‍ते एति |] १०॥ 


है वरुण | बह्मणा वन्द्सानः ठत्‌ त्वा यामि, यजमानः 


इजिर्भें: तत आाशास्ते। अद्देखमानः बोधि। है उरु्शस! नः 


मायुः मा प्रमोषी:॥ ११ ॥ 


तत्‌ इत्‌ नकते, तत्‌ दिवा, मझा आाहुः। हद: क्षय॑ केतः 
तत्‌ भा वि चष्टे, गुसीवः झुनःशेपः ये ( वरुण ) कह, 
सः राजा वरुणः अस्सान्‌ सुमोक्‍क्तु ॥ १२॥ 


ल्ियु द्ुपदेपु बद्धः ग्रुभीतः शुनःशेपः मादित्यं भद्दत्‌ दि, 
विद्वान्‌ अदृव्धः राजा वरुणः पाशान्‌ वि सुमोक््तु, एनं क्षय 
सखज़्याव्‌ ॥ १३६ ॥ 


है वरुण ! ते देख: नमोसिः कव ईमहे। दृविेंः 
यज्ञेमिः भच (इईंमहे )। दे असुर प्रचेतः राजन ! ( क्षत्र ) 
अस्मस्यें क्षयन्‌, कृतानि एनांसि शिक्षथः ॥ १४०१३ 


दे वरुण ! उच्तर्म पार्श भस्मत्‌ उतद्‌ अ्रधाय । कम भव 
( श्रथाय )। सध्यर्म वि (श्रथाय ) हे भादित्य ! क्षय वर्य 
सब झते क्षदतये अनागसः स्थाम]| १५३ 


शुनःशेप क्ाषिका दर्शन 


(९) 


४4 


हे राजन | तेरे पास सेंकडों और दजारों ओषधियाँ हैं । तेरी 
सुमति वी गम्भीर हैं। दुगेतिकों नाचे मुख करके दूर प्रति 
घ॒म्में रखो । किये हुए पापसे हमें मुक्त करो ॥९॥ 

ये नक्षत्न (सप्तकषि) ऊपर (आकाशमें उच्च सागमें) रखे 
ये रात्रीके समय दीखते हैं, (पर ये) दिनमें कद्दां भला जाते ईं, 
वरुण राजाके नियम अट्टूठ हैं, विशेष चमकता हुआ चन्द्रमा 
रात्रिमं आता है ॥१०॥ 

हे वरुण देव ! मन्त्रके अनुसार (तुम्हें) वन्दन करता हुआ 
(में) वही (दीघ आयु) तुम्हारे पास मांगता हूँ, (जो) यज्ञ 
करनेवाला इविद्रेत्य (के अर्पण) से चाहता है, निरादर न करता 
हुआ (तम हमारी इस प्राथनाकी ) समझो | हें बहुतों द्वारा 
प्रशंसित हुए देव | हमारी आयुकी मत घटाओं ॥१३॥ 

वही निश्चयसे रात्रीमें, (ओर) वही दिलमें (ज्ञानियेनि) मुझे 
कहा था, (मेरा) हृदय (-स्थानमें रहनेवाला) यह ज्ञान भी यहां 
कह रहा दे, (कि) वन्धनर्म पे शुनःशेपन जिस (वरुण देव)की 
प्राथना की थी, वही राजा वरुण हम सबोंकी मुक्त कर ॥१२॥ 

तीन स्तभोमें वन्धें, (अतः) वन्धनमें पढे शुनःशेपने आदि- 
त्य (वरुण) देवकी प्रायेना की थी कि ज्ञानी न दव जानेवाला राजा 
वरुण इसके पाशोंकी खोल देवे और इसको मुक्त करें ॥१३॥ 

हे वरुण ! तेरे क्रोघकों (हम अपने ) नमस्कारोसे दूर करते 
हैं। इविद्वन्योंके द्वारा (किये ) यशेसि भी ( तुम्दारे कोथकी हम ) 
दूर (हटाते हैं) । हें जीवनशक्तिका प्रदान करनेवाले शानी 
राजन! (यहां ) हमारे (कल्याण करनेके लिये) निवास करते हुए 
तुम (हमारे) किये पापोंकी शिथिल कर (के विनष्ट करो)॥१४॥ 

हे वरुण | (हमारे इस) उत्तम पाशको हमसे ऊपर (उठाकर) 
शिथिल करो । (हमारे इस) अधम (पाशकों) नीचे (करके 
शियिल करो)। (हमारे इस) मध्यम ( पाशकों ) विशेष (ढीला 
कर दो) । दे अदितिपुत्र वरुण देव | अब हम तुम्हारे ततमें 
( रद्दते हुए) अदितिके लिये (समर्पित द्वोकर) पापराइईत ही 
जायगे 0१५४ 
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इश्वरक सन्‍दर नामका मनन 
..._ इस सूक्तके प्रारामेक दो मन्‍्त्रेंमि नाम मनासहे! नामका 
मनन करनेका विषय आया है। देवस्यथ चारु नाम मसा- 
मंददे । 'ईश्वरके सुन्दर नामका मनन करेंगे । यहां ईश्वर्का नाम 
सुन्दर दे, और उस सुन्दर नामका मनन मुक्ति पानेकी इच्छा 
२ (शुत्त।) 


करनेवाले मुमुक्को करना आवश्यक हैं ऐसा कह्दा है । यहां नाम 
की सुन्दरता मननसे प्रतीत द्वोनेवाली है, यह मानसिक सौंदये 
है, आंखसे प्रतीत दोनेवाला नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यहां 
ज्ञाम मनामहे” नामका मनन कहा है, केवल चासके अक्ष- 
रॉका जाप ही नहीं कद्दा है। आजकल मज्षिरोंकी प्यनीकें साथ 


(१०) 


ईश्वस्के नामका बारबार जाप भ"्त लोक करते रहते हैं, परंतु 
यहों तो “ नामका मनन ? लिखा है। योगदशेनमें भी ' तज्ज- 
पस्तद््थभावन्न ! सूत्रमें बताया हैं कि जप उसके अथंपर 
अपनी भावना स्थिर करनेका नाम है। केवल अक्षर जपसे मन 
एकाग्र होनेमें कुछ न कुछ सद्दायता होती है, परंतु मनपर शाश्वत 
श्किनेवाला परिणाम होनेके लिये ' नञामका मनत ? करना 
आवश्यक है। नामके मननका आशय यह्द है कि नामके अथका 
मनन । इश्वरके नाम साथ अर्थात्‌ अर्थवान्‌ होते हैं, अतः उनके 
अथका मनन करके उस अर्थकों मनमें ढालना आवश्यक है। 
जैसा 'अगि ? इंश्वरका नाम है, इसका भर ( अग॒ति ) ' गति- 
मान्‌, प्रकाश दाता और (अग्नन्नी) अन्ततक पहुंचानेवाला ?. 
है । प्रगति करना, मार्ग दशोना ओर हाथमें लिये कांम्रको अन्त- 
तक समाप्त करना ये इसके भाव मननके विषय है । मनन द्वारा 
ये अपने जीवनमें योग्य रीतिसे ढाले जाने चाहिये। ईश्वरके मंगल 
नामोंका यही मनन है । 


असृतानां कतमस्य नाम मनामहे ?! अमरदेबोमेंसे 
किस देवके नामका हम भनन करें १ देव तो अनेक है। उनमें 
किस एक देवका नाम मननके लिये लिया जाय १ यह सचमुच 
साधकके लिये महत्वका विषय हैं । इसका उत्तर यह है--- 


अस्तानां प्रथमस्य देवस्य नाम मनामहे ।! 
अनेक अमरदेवोंमें जो सबसे मुख्य और प्रथम उपास्य है, जो 
श्रेष्ठ देव है उसके नामका मनन करना चाहिये, और उस नाम 
( चारु नाम ) की सुन्दरताका पता विश्वव्यवहारमें लग जाय, 
ऐसी अवस्था आनेतक यह मनन होना चाहिये । नामकी चारु- 
ताका पता लगनेका नाम उसमें “रस” मिलना है। अधिक मन- 
नसेही सिद्ध होनेवाडी यह बात है। जबतक नामके मननसे 
“रस' नहीं आंग्रगा, तब तक समझना चाहिये कि अपना नाम- 
मनन ठीक नहीं हुआ ] 


यहां 'प्रथमरुय अस्े! देघस्य चारू नाम मनामहे ।! 
सब देवोंमें अभ्रिदेव प्रथम है अतः उसके सुंद्रनामका सनन 
करेंगे! ऐसा कहा है। और उपासनाके लिये अमिको हो सबसे 
अथम लिया है। यह अपम्ि “आग? है जो हमारा भोजन पकाता 
है ऐसा प्रथम माह्म होता है, पर जब बिजली गिरनेसे आग 
लगती है और सब जलने लगता है, तब प्रतीत होता है कि 
यह आग ओऔर -विद्युत्‌ एकही है और इसके पश्चात्‌ 
काचमणिमेंसे आये सूये किरण आग उत्पन्न करते हैं यह 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ऋ. से. १, सू: २४ 


देखते ही, पता लगता है कि सूयय-विद्युत-आाग ये तीन एकही 
अम्रिके रूप हैं। इसतरह यह अमि पृथ्वीपर, अन्तरिक्षमें 
विद्युत्‌ रूपसे और झुलोकर्में सूये रूपसे है, इतनाहदी नहीँ परंतु 
विद्यपसे संपुणी त्रक्माण्डमें है यह वात सननसे स्पष्ट द्ोती दै 
और इसकी सबेन्यापकता स्पष्ट होती है। हरएक वस्तुमें यद्द 
अम्निदेव है और उस वस्तुकों रूप देता है अतः वस्तु दीखती 
है। विश्वका रूप दौख रहा है वह अप्रिका रूप दै ऐसा इस 
समय पता लगता है । इस समय उपासकके सामने “विश्वरूप 
अप! आता है और इसके संकुचित भाव दुर दवोते हैं । 


यही पहिला ( प्रथमः अप्िः ) है जिसका नाम जप यहां 
कहा है। मनन करते करते “आग!” के रूपसे विश्वव्यापक अम्रि- 
तक उपासक पहुँचता है और विश्वके सभी रूप एकद्दी मूलतत्त्व 
के हैं यह बात स्पष्ट हो जाती है। इसतरह विश्वरुष देवका 
साक्षात्कार उपासकको होता है। 

नामके मननका फल क्या है? यह प्रश्न यहां उत्पन्न द्वोता 
है। इसके उत्तरके लिये 'सः नः मद्ये आदितये दात्‌ ! 
वह डपास्य देंव हम सब उपासकोंकों डडीं अदितिके पास 
पहुंचाता है । यह नामके मननका फल है। अदिति कौन है * 
“दिति' और “अ-दिति” ऐसे दो भाव इस बिश्वमें है। "दिति' 
का अथै हुकडा, भाग, खण्ड है और “अनदिति' का अर्थ 
“अट्ट, अभिन्न और अखण्ड सत्ता? है। अखण्ड सत्ता और 
खण्डित सत्ता ये दो भाव यहां है। अखण्डभाव बिस्तारका 
योतक और खण्डभाव संकोचका द्योतक है । जैसा ऊपर 
अग्नि! का विचार करते हुए हमने देखा कि अमिकी केवल 
आग, केवल विद्युत्‌ अथवा केवल सूये मानना खण्डित भावका 
दशेन करना है। यह “दिति'का क्षेत्र है। तथा सब विश्व्म 
एकही अभितत्त्व है और वही एक तत्त्व विश्वरूप बना है ऐसा 


अट्टूट, अखण्ड और अनन्तभावका दद्देन करना इसका नाम 
“अदिति! का क्षेत्र है। 


अप्निकों केवल आगही समझना खण्डका अनुभव करना 
है, इसमें आंशिक सत्य है, संपूर्ण सत्य नहीं है, इसलिये यह 
अज्ञान है, और अम्निकों विश्वव्यापक तत्त्वके रूपमें अनुभव कर- 
तेका नाम संपूणे अखण्ड, अटूट और अनंत सत्यका दशैन 
करना है। यही ज्ञान कहलाता है। पूर्वोक्त नामका मनन 
अदितितक अर्थात्‌ स्वैव्यापक तत्त्वतक पहुंचा देता है । खण्ड- 
भावसे बंधन और अखण्डभावसे बंधनसे छुटकारा अर्थात्‌ 


ऋ. मैं. 3, सू- २४ ] 


मुक्ति होना संभव है। इसीलिये “अमर देवताके नामका मनन 
करना है। यही मनुष्यका साध्य है। 

'पुनः दात! अदितिके लिये पुनः देता है! अर्थात्‌ 
अदिति नामक जो भूमा अवस्था है उसको प्राप्त होनेके लिये 


वारंवार जन्म लेना आवश्यक हैं। एकदी जन्मसे निःसंदेह 


साध्य होनेवाली यह अवस्था नहीं है। कदाचित्‌ एक जन्ममें 
साध्य होगी, अथवा अनेक जन्‍्मेंसि यह साध्य हो सकेगी । 
यह अन्तिम सिद्धि है इसमें संदेह नहीं है। 


(पता और माताका दर्शन होगा? ऐसा दोलनों मंन्नोंमि कहा 
है । अदितिकी भमावस्थाकों प्राप्त होनेतक जितने जन्म लिये 
जाते हैं उनमेंसे प्रत्येक जन्ममें पिता और माताका दशेन होता 
दी है। यह आवश्यकही है, और यह उन्नतिका साधनही दे 
इसलिये यह आनंदका विषय है। 


अदितिके ग्राप्तिक लिये जितन। मार्ग चलना है, उस मार्ममें 
बीचबीचमें मुकाम करनेके लिये पिता और माताका दशेन 
करना आवश्यक ही है। यद्दां ' पिता-माता ? ऐसा क्रम कह्दा है 
और यद्द योग्य ही है। जीव प्रथम अन्नमें रहता है, बहासे 
पिताके देहमें वीये रूपमें जन्म लेता है, पश्चात्‌ गर्भाषानसे 
माताके उद्रमें प्रविष्ठ होता है, वहंसे जन्म लेता हैं। इस तरह 
प्रथम पितामें और पश्चात्‌ मातामें यह निवास करता है । इस- 
लिये ' पिता-माता ' यह कम शात्नशुद्ध है। 


यहां बन्धनसे मुक्ति पानेक्ा साधन “ ईश्वर्के नामका सनन ? 
कहा है, यह मनन उसमें रस आनितक, उसका सौंदय विश्वरू- 
पमें दीखनेतक करना चाहिये, बीचमें अनेक्वार और पुन+पुनः 
जन्म लेना पंडे तो वह उन्नतिके लिये आवश्यक द्वी है, इसलिये 
जन्मकों घृणाकों दृष्टीसे देखना गहीं चाहिये, तथा जन्म देने- 
बाली ज़ीकों भी घणासे देखना नहीं चाहिये। माताके विषय 
में सदा आदर रदना चाहिये इतना उपदेश पढदिले दो मंत्रोंसे 
प्रतीत हुआ। 


बहुवचनी पद 


यह सूक्त एक मानवक्के लिये है अथवा सब मानवजातीके 
लिये है यह बडा ही विचार करनेयोग्य प्रश्न है । एक शुनःशेप 
बंधनमें पडा था, उसने अपनी मुक्तिके लिये प्राथना की ऐसी 
कथा है। यदि यह कथा सत्य मानी जाय तो शुनःशेष अपने 


लिये * अहं ? (में) ऐसा पद प्रयुक्त करता । परंतु यहां बहु- 
के 


झुनाशेप ऋषिका दशेन 


(११ ) 


वचनके प्रयोग दें देखिये- 

१ बये समनामद्े ( मं.३,२ )-हभ मनन करेंगे, 

९ त्वा सागे अभि इमदहे(३)-उनसे दस धन मां गते हैं, 

३ ब्य उद्शेम (५)- दम उन्नत होंगे, 

8 एनः अध्मत्‌ प्रछ्नत्ृ॒ग्वि (५)- पाप हथसे दूर करों 

५ नः आयुः मा प्रभोषीः (११)- हमारी आयु सत्‌ कप 
करो, 

६ वरुण; अस्मान्‌ सुमोक्‍्तु(१२)- ईश्वर हमें मुक्त करे 

७ते देश नमोमिः अब ईमहे(१४)- तेरे क्रोधको 
नमस्कांरोंसे हम दूर करते हैं, 

८ यक्षित्रिः अब इंमदे (१४)- यजश्ञोसे तेरे करोधको दूर 
करते हैं, 

९ अन्न अस्मभ्यं एनांखि शिक्षथ। (१४)-यहां हम 
सबके पादोंको दूर कर 

१० पाशं अस्मत्‌ उत्त्‌ श्रथाय (१५)-हमसे पाशकों 
दूर कर (तीनवार) 

११ बय॑ तब क्षते अनाग ल५ रुय(म् (१५)-दृम सब 
तेरे नियममें रहते हुए निष्पाप द्वोंगे। 


इस तरह “ हम सब ? ऐसा प्रयोग इस सूक्तमें ग्यारह वार 
आया है । अतः यह सूक्त किसी एक भक्तकी मुक्तिके लिंये हां 
है ऐसा मानना अयोग्य है। तथापि इस सूक्तमें एक्रचनक्रे प्रयोग 
भे हैं, वे अब देखिये 


एकवचनी प्रयोग 


इस सूक्तमें ऊपर दिये समान बहुबचनी प्रयोग हैं जो -बहुसं- 
ख्यांके वाचक है, सब समाजके वाचक हैं । वैसे एकवचनके भी 
प्रयोग हैं जो एक ही आदमीके वाचक है । इसके उदाहरण 
देखिये- 


१ पितरं च मातरं च दशेयम्‌ (मं.१, २)-पिता और 
माताका दशेन करूंगा, 

२ रायः मूर्धाने आरभसे (५)-ऐश्वयके शिखरपर चढकर 
बडे कार्योका प्रारंभ करूंगा हि 

हे तत्‌ त्व यामि (११)--व६ दीर्षायु तुम्होंरे: पास 
सांगता हूं, | 

इतने वचन एक वचनमें है । एक आद्माके. एक व्यक्तिके 


(१२) 


ये कम हैं । मातापिताकों देखनेका मतलव है जन्म धारण करना, 
दीघे आयु प्राप्त करना और ऐश्वयंके शिखरपर पहुंचकर बडे 
कार्योका प्रारंभ करना, ये सब कार्य प्रत्येक व्यक्तिके करनेके हैं । 
प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रीतिसे जन्मती है, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र- 
रुपसे दीध आयु चाहती है और ऐश्वयंके शिखर॒पर चढकर बडे 
बडे पुरुषार्थ करके पराक्रम करना भी व्यक्तिकी बुद्धिसे बनने- 
वाले कार्य हैं। 

इस सूक्तमें केवल तीन ही निर्देश व्यक्तिके हैं, और ग्यारह 
निर्देश संघके लिये हैं । इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह सूक्त 
एक व्यक्तिके मुक्त होनेके लिये नहीं है, परंतु सामाजिक बंधन 
निव्वत्ति के लिये हैं। सामाजिक जीवनका विचार करनेमें भी 
कुछ कार्य व्यक्तिके करनेके होते हैं, अर्थात्‌ शिक्षा पाचा, शरीर 
पोषण करना, स्नानादि “करना, योगसाधन करना इत्यादि । 
व्वक्तिके स्वास्थ्यके लिये इनकी आवश्यकता रहती है, अतः ये 
कम करके व्यक्ति साधाजिक कार करनेके लिये समर्थ बने । समर्थ 
बनकर सामाजिक कार्य करके विश्व सेवा करे । 


सामाजिक उन्नतिके लिये (१) सब मिलकर ईश्वरके पवित्र 
नामोंका मनन करें और उससे अपने कतेव्योंका बोध प्राप्त करें, 
(२) सामाजिक तथा राष्ट्रीय उन्नतिकी साधना करें, (३) मिल- 
कर यत्न करके भाग्य प्राप्त करें, ऐश्वयकी वृद्धि करें, (४) अपने 
सामाजिक पाप दूर करें, समाजके दोष दूर्‌ करें, (७५) घम निय- 
माँमें रह (६) यज्ञ करें । इस तरहके नानाविध कार्य मनुष्य 
करें। ये कार्य संघदारा ही हो सकते हैं क्‍योंकि सब समाज- 
उन्नतिके साथ इनका संबंध है ।  अस्मान मुमोक्‍तु ” 

(सं, १२) हम सबकी बंधनसे मुक्तता करे इस मंत्रसे वैदिक 
मुक्ति संघमुक्ति है, वैयक्तिक म॒क्ति नहीं है, इस बातका पता 
लगंता है। समाजका समाज सुधरना चाहिये, तब ही इस भूमि- 
पर स्वगेघाम स्थापित हो सकता है । यह ध्येय है जो इस 

सूक्तके द्वारा ऋषि शुनःशेपने घोषित किया है | 


इश्चरका स्वरूप 


यहां अग्नि, चरुण, सविता, आदित्य, अम्रतानां प्रथमः, 
राजा, विद्वान, असुर, अचेतः, देव इतंने नाम इस सूकतमें 
इश्वरके वाचक आगये हैं। कई छोग इनसे विभिन्न देवॉका 
बोध होता है, ऐसी कल्पना करते हैं, परंतु हमारे मतसे वह 
सत्य प्रतीत नहीं होंती। क्योंकि प्रथम भंत्नमें हि “ अनेक 


९ 


ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य 


[क्र मे, १ सू. २४ 


अमर देवोंमें किस एक सुख्य देवके नासका हम मनन करें १? 
ऐसा प्रश्न पूछा है और द्वितीय मंत्रमं अनेक अमर देवोंमें 
सबसे मुख्य अग्नि देवके नामका हम मनन करेंगे” ऐसा कहा 
है। अतः आगे तृतीय मंत्रसे सविता” आदि पद उसी एक अग्नि 
देवके धाचक मानना योग्य हैं। क्योंकि एक , देवके नामका 
मनन करनेकी प्रतिज्ञा द्वितीय मंत्रमें करनेके पश्चात्‌ तृतीय 
मंत्रसेही दूसरे देवकी भक्ति करनेका कोई कारण सूत्तमें नहीं 
दौखता है। एकही देवकी भक्ति करनेकी प्रतिज्ञा है, अनेक 
देवोकी नहीं । अतः सब नाम उसी एक देवके हैं ऐसा मानना 
ही युक्तियुक्त और पूर्वापर संबंधके अनुकूल है । वैसाही हमने 
माना है । 

कई विद्वान्‌ प्रथक्‌ पृथक्‌ देवोकी भक्ति करनेकी बात इन 
मंत्रोंमें देखते हैं, और अग्निकों छोंडकर वरुणकी उपासना की, 
वरुणके बाद आंदित्यकी, ऐसी कल्पना करते हैं, यह कल्पना 
प्रथम तो प्रारंभिक दोनों मंत्रॉंके विधानसे सवैधा विरुद्ध है। 
और “एक, सत्‌ है जिसको ज्ञानीजन अग्नि, वरुण, इन्द्र आदि 
कहते हैं” ( ऋ. १.१६४४६ ) ऐसा जो वेदमें अन्यत्र एक- 
सत्तावाद कहा है, उस वैदिक सिद्धांतके भी विरुद्ध है। इस- 
लिये इस सूक्तमें जो अग्नि, वरुण, सूर्य, सविता आदि नाम 


हैं, वे एक मूल मुख्य आत्मतत्त्वके वाचक हैं, इश्॒लिये उसीके 


अनेक नामोंका मनन इस सूक्तमें किया गया है ऐसा मानना 
युक्तियुक्त है। इसके गुणधर्म ये हैं--- 


१ खदा-अधन- वह सदा सबकी सुरक्षा करता हैं, 

२ खबिता ( प्रसविता )- वह अपने अन्द्रसे सब विश्वका 
प्रसव करता है, 

३ देवः- वह प्रकाशमान है, सब सुखोंका दाता है, 

४ सा (यः) भगः द्घे- वह सब ऐश्व्यॉका आधार हे, 

५ चार्याणां ईशः- सब श्रेष्ठ धर्नोका स्वामी है, (३) 

६ भ्गभकतः- धनका बंटवारा योग्य ।प्रमाणसे करता 
है, (५) 

७ चरुण*- वरिष्ठ देव, श्रेष्ठ प्रभु है 

८ पूत-दष्ष्ः- पवित्र कार्योमेंही अपने बलका उपयोग घह 
करता है 

९ राजा- वह सब विश्वका राजा है, ॥ 

१० ईइशवरके बल, प्राक्म और उत्साहको कोई न जान 
सकता, और न कोई लांघ सकता है। (६) 


ऋ. मं. १, सू. २४ ) 


१९१ ईइवरने एक वृक्ष विना आधार आकाझशरम्मे टांग दिया है, 
जिसकी शाखाएं नीचे फेली हैं, इनकी जडे ऊपर हैं, और सब 
जगह किरण फैलाये हैं । ( ७) [ गांतामें 'ऊष्वेमूल अधः- 
शार्ख' ऐसा जिसका वर्णन (अ. १५ में ) किया है वेसाही 
यह वृक्ष दीखता है। ] | 

१२ ईइवरनें सूर्यके लिये विस्तृत माग बनाया है, अन्तरिक्षमें 
बडा स्थान उत्पन्न किया है और यही सबके अन्तः्करणोंके 
कष्टोंकी दूर करता दे । (८) 

१३ ईइवरने सहर्खों रोगनिवारक औषधियां निर्माण कीं हैं । 
इसकी शुभ मति सबपर समान है । यही सबकी आपत्तिको 
दूर हटा सकता हैं और पापसे बचा सकता है । ( ९ ) 


१४ ईखरने ये नक्षत्र आकाशमें बडे ऊंचे स्थानपर रखे 
है, ये रात्रीमें दखते हैं, पर दिनमें दाखते नहीं । इसके निय- 
मॉको कोई छांघ नहीं सकता-। इसीकी योजनासे चमकता 
हुआ चन्द्रमा रात्रीमें प्रकाशित होता है। ( १० ) 

१५ ईइवरके पास हम दीघ आयु मांगते हैं। ( ११ ) 

१६ सर अस्मान्‌ मुमोक्रतु- सव यही कहते हैं कि 
'बही प्रभु हम सबकी वंधनस मुक्त करनेवाला है। ( १२ ) 

१७ विद्वान- वह ज्ञाता हैं, 

5: १८ अदव्ध+- न दवबनेवाला, जिसपर किसी दूसरेका 
अधिकार नहीं चलता, 

.. १९ चरझुणः पाशान्‌ वि मुमोक्‍तु- प्रभु पाशोंसे हमें 

: झुक्त करें, 

२० एुनं अब खुज्यात्‌- इस ( जीव ) को खुला करे, 
बंधनसे छुडावे, ( १३ ) 

२१ अखझुरः ( असु-रः )-जीवनशक्ति देंनेवाला, जिसकी 

जीवनशक्तिसे सब सजीव हुए हैं; जीवनका आधार, 

२२ प्रचेतः- विशेष ज्ञानी, (१४ ) 

२३ आदित्यः- ( अ-दिति ) अखण्ड, अनन्त, अट्टूट, 
स्वतंत्र, ( आदानान्‌ )जों सबको पकड रखता है, सबका 
नियामक, 

२४ तव झते अनागसः स्याम- प्रभुके नियमोंके 
अनुसार वताव करनेसे भक्त निष्पाप होता है । (१५ ) 

इस सूक्तमें यह इस तरह ईइवरका वर्णन किया है यही 
प्रभुका नाम हैँ। नामका अथे केवल नामही नहीं है, प्रत्युत 
नामका अथे वर्णन, गुणवर्णन, सामथ्येका वर्णन हैं। इसीका 


शुनाशेप कषिका देन 


(१३) 


मनन करना चाहिये। यह मनन मनुष्यकी उन्नति करनेके 
लिये उत्तम माग दशन कर सकता है । 


एकके अनेक नाम 
इस सूक्‍्तमें एऋ प्रभुके अनेक नाम हैं यह वात सूचित की 
है देखिये--- 
१ प्रथम और द्वितीय मंत्रमें अनेक दिवॉमें किसी एक देवके 
नामका मनन' करनेकी इच्छा प्रकट हुई हैं । 
२ आगेके मंत्रोंमें मननीय देवका वर्णन अनेक नामोंसे किया 


है। इससे सिद्ध होता है कि वे नाम एकही देवके हैं जिसकी 
उपासना करनी है । 


३ तृतीय मंत्रमे ' सविता और ईंश ? ये नाम उसी एक 
प्रभुके आये हैं, ये दो देवोंके नहीं हैं, पर एक ही देवके ये दो 
नाम हैं । 

8 सप्तम मंत्रमें ' पूतद्क्ष, राजा, वरुण ? ये त॑नि नाम 
प्रभुके लिये ही हैं। राजा और वरुण ये नाम आगेके मंत्रोमें 
भी आये हैं। 

०तेरहवें मंत्रमे आदित्य, विद्वान, अद्ब्ध, राजा, 
वरुण, ये उसीके नाम हैं । 

६ चौदहवें मंत्र ' अछुर ” नाम ईश्वरके लिये ही है। 
इस तरह यह सूक्त अनेक नामोंसें एक ही देवताका वर्णन- होता 
है, यह बात स्पष्ट रूपसे बताता है । 


तीन पादा 


पंद्रहवें मंत्र उत्तम, मध्यम और अबम ऐसे तीन पाश हैं, 
उनको ढीलूम करो ऐसी प्रभुकी प्राथना है | हरएक मनुष्य तीन 
पाशोंसे वंधा है, ये तीन बंधन मानवपर हैं। पितृक्रण ऋषिऋण 
और देवऋण ये तीन ऋण मनुष्यपर हैं। उत्तम संतान उत्पन्न 
करनेसे पितृऋण दूर होता है, ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानका प्रसार ' 
करनेंसे ऋषिऋण दूर होता है, और यज्ञीय जीवनसे देवऋण 
दूर होता है । 

यहां भी तीन ऋण उतारनेका अथे तीन बन्धनोंसे मुक्त होना 
ही है । तामस, राजस और सात्विक आकांक्षाओंसे तीन बंधन 
मनुष्यकों वांध देते हैं, इनको दूर करके ज्रिगुणा्तात होना ही 
तीनों पाशोसे मुक्त होना 'है। इस तरह तीन पाशोंका विचार 
पाठक कर सकते हैं । ओर उनसे छुटकारा पानेका विचार भी 
कर सकते हैं । 


्ि 


(१४ ) 


मनुष्यके लिपे बोध 

इस सूक्तसे महुष्यके लिये प्रतिदिनके आचारविचारके लिये 
बडा बोध मिल सकता है। इसका थोडासा नमूना यहां देते 
हें-. 

१ अस्तानां कस्य देवस्य चारु नम मनामहे- 
अमर देवोमें जो अधिक सुख देनेवाला है, उसके अनंत नामोंमें 
जो नाम मंगरूकारक है उसीका मनन करना योग्य है। अर्थात्‌ 
जो नाशवान हैं, अमंगल हैं, हीन हैं. उनके नाम या वृत्तका 
कदापि मनन करना योग्य नहीं है । जो सबसे अधिक (क:) 
सुखदायी है उसीका नाम ध्ननके लिये लेना योग्य है | नाम 
अनंत हैं, पर उनमें जो (चारू) सुंदर, रमणीय, मंगरू हैं उनका 
दी आलंबन करना चाहिये । (में १, २) 

१ अव्तिये पुनः दात्‌-अर्खेडित, सवेतंत्र स्वतंत्र शक्ति- 
की सिद्धिके लिये पुनः पुनः दान दो, आत्मसमयेण करते रद्दो । 
[ जीव अंश हैं. अत; वह एक ' खण्ड ” है, अल्प है । उसको 
अखण्ड, पूर्ण बनाना है। नरका. नारायण होना है, इसलिये 
खण्डभावका समर्पण हो एकमात्र साधन है। ](१-२) 

३ सदा-अवन- सदा निर्बेलोकी सुरक्षा करते रददो ( ३ ) 

४ देव५-( दानात्‌ ) दान करते रहो, ( ३) 

५ अ-द्वेष:- देष न करो, 

६ पुरा लिद्‌ः- निन्‍दा न करो, ( ४ ) 

७ भगसकत- अपनी संपत्तिको सत्पान्नमें बांदो, 

८ अवखसा उद्शेम- अपने बलसे उन्नतिको आ्त करो, 

९ रायः सूर्चाने आरप्षे- ऐश्वयेके शिखर॒पर चढो और्‌ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
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वहां अनेक झाभ कर्मोकी आरंभ करो, (५) 

१० क्षत्र सहः मन्युं न आपुः- अपना प्रताप, बल 
और उत्साह इतना बढाओ कि जिसको कोई छांघ न सके (६) 

१६ पूतद्क्ष+- पवित्र कमेंमें अपनी शाक्तिकों लगा दो,(७) 

१९ हृदया-विध!ः अपवक्‍ता- हृदयकी कष्ट देनेबाले 
सार्वोका निषेघ करो, ( ८ ) 

१३ खुमति! डढर्वी गर्भीरा- तुम्दारी सुमति विशाल 
और गंभीर रहे (९ ) 

१४ निर्क्ति दूरे बाधरुव- अपनो दुरवस्थाकों दूर 
हटा दो, ऐसा प्रबंध करों कि कभी तुम्दारी दुर्गति न दो सके(९) 

१५ आयुः मा प्रमोषी३- जिससे -आयु क्षीण द्वोगी 
ऐसा कोई कार्य न करो, ( ११ ) 

१२६ हृदंइ केतः वि अंष्टे- अपने अन्तरात्माका कमा 
कहना दे वह देखो, अपना द्ृदयका ज्ञान क्या कद्दता दै वद 
सुनो, ( १३) 

१७ विद्वान अदृब्ध+- शानी बनो, किसी दुष्टके दबावके 
नीचे न दब जाओ, ( १३ ) 

१८ पाशान्‌ सुमोक्‍तु- अपने पाशों को तोड दो, बंध- 
नोंसे मुक्त दो जाओ ( १३ ) - 

इस तरह इस सूक्तमें मानवधसका बोध करनेबाले कई 
पद और वाक्य हैं | देवता जैसा करता है बैसा मानव करे |! 
इस सूज्ञकी ध्यानमें धारण करके सूक्तका मनन करनेसे सूक्‍्तके 
मंत्रोंसे तथा मंत्रके अवयवोसे मानव धर्मेका बहुत उपदेश मिल 
सकता है । अब आंगेका सूकत देखों--- 


: (२) विश्वका सम्राट 


(ऋ- १-२५ ) जाजीगर्ति: शुनःशेपः स कृत्रिमो वैद्वामिन्रो देवरातः.। वरुणः ।,गायत्री । 


यथिद्धि ते विशो यथा भ्र देव वरुण बतस्‌ 
सा नो चधाय हत्नवे जिददीव्ठानस्य रीरधः | 
बि मृत्शीकाय ते मनो रथीरइव न सेदितम्‌ 
परा द्वि मे विमन्‍यवः पतन्ति-चस्य इृष्टये 


+ कदा क्षत्रात्रियं चरमा चरुण करामहे 


ताद्त्‌ू समानसाशांते घेनन्ता न प्र युझ्छतः 


चेदा यो वीनां पद्मन्तारिक्षेण पतताम्‌ 


। मिन्तीमासि :य्विद्यवि 
भा हणानस्य मनन्‍्यवे 
गीमिवेरुण सीमद्ठि 
वयो न वसतीरुप 
मृत्ठीकायोरुचक्षसम्‌ 
घृतव्रताय दाहषे 
वेद नाचः समादैयः 
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बेद मास घुतवतो द्वादश प्रजावतः 
वेद वातस्य वर्तनिमुरोकेष्चस्य बृहतः 


नि षसाद्‌ घृतशतो वरुणः पस्त्यारेस्वा 
अतो विद्ववान्यद्भुता चिकित्वाँ अभि पश्यति । 
स नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः खुपथा करत्‌ ! 
विश्वद्‌ द्रापि हिरण्य वरुणो चसस्‍त निणिजम्‌ । 
न ये दिप्सन्ति द्प्लवो न ठुह्णो जनानाम्‌ । 


उत यो माजुषेष्चा यशब्चक्रे असास्या 


परा मे यन्ति धोतयो गायों न गव्यूतीरनु । 
स॑ नु बोचावद्दै पुनर्यतो मे मध्वाभ्ृतम्‌ 
द्‌ः जु विश्वद्शेत द्श रथमणि क्षमि 


इम मे वरुण ्रुधी हवमया च मुकूय 


त्वे विश्वस्य मेघिर द्विश्च ग्मश्व राजसि 
उदुत्तमं मुसुग्धि नो वि पाश मध्यम चुत 


अस्वयश-- दे वरुण देव | यथा विश, ते यत्‌ चित्‌ 
हि बत॑, चयवि चवि प्र मिनीमसि ॥ १ ॥ 


जिद्दीकानस्थ दृत्नवे बधाय नः मा रीरिधः। हृणानस्य 
मस्यवे सा ( रीरिघः 9) ॥ २॥ 


द्दे यरण! रथीः संदितं क्षश्व॑ न झुलीकाय ते मनः गीर्शिः 
वि सीमदि। ॥ ३॥ 


वयः दसतीः उप (पतन्ति)ल से विसन्‍यवः वस्यद्श्ये दि 
परा पतन्ति, ॥ ४॥ 


अश्रश्नियं नर॑ उरुचक्षसं वरुण कदा सुकीकाय का करास- 
है?॥७॥ 


घतत्रताय दाशुषे वेनन्ता समार्य रत हत्‌ भाशाते, न प्र 
युधछत: ॥ ६ ॥ 


कन्तरिक्षेण पततां यीनाँ पद यः वेद । समुत्रिण” नावः 
बेद 0७ ॥ 7 


हु 


चतबतः मजावतः द्वादशामासः वेद, ,रः डपजायते (ते) 


बेद.॥ ८ ॥ > हि 


जल 
का 


> 


शुनःशेपऋषिका दर्शन 


(१५ ) 
। चेदा य उपजायते ८ 
। वेदा ये अध्यासते ९ 
। साप्राज्याय सुऋतु: १० 
कतानि या थे कत्वो.. ११ 
प्रण आयूषि तारिषत्‌ १२ 
परि स्पशो लि षेदिरि १३ 
न देवमभिमातयः १ 
। अस्माकसुदरेष्वा श्५ 
इच्छन्तीरुच्चक्षसम २१ 
। होतेव क्षद्स प्रियमू १७ 
। पता ज्ुपत भे गिर: १८ 
। त्वामवस्युरा चके १९ 
। खत यामतनि प्रति छ्धि २० 
। अवाधमानि जीवसे . ९१ 


अथ-- दे वरुण देव | जैसे अन्य मनुष्य (प्रमाद करते हैं, 
चेसे) तेरे जे भी नियम ( हैं, उनके करनेमें ) प्रति दिन (इम 
भी) प्रमाद करते ही हैं ॥ १॥ श्र 

(तेरा ) निरादर करनेवालेका वध करनेके लिए ( ऊपर 
उठाये तेरे ) शत्नके सामने हमको मत्‌ खडा रख | (तथा ) 
कुद्ध हुए (तेरे ) कोधके सामने (हमें ) मत्‌ (खडा रख )॥ २॥ 

है वरुण ! जिस प्रकार रथी वौर अपने थके हुए त्ोडोंको 
(शान्त करता है, उस तरह ) सुख देनेवाले तेरे मनको 
स्तोन्रोंद्वारा हम विशेष प्रसन्न करते दें ॥ ३ 0 
जिस त्तरद्द पक्षी अपने घोंसलोंकी ओर ( दौदते हैं, उस - 
तरह ) मेरी विशेष उत्सादित चुद्धियाँ धनकी आप्तिके लिये बूर्‌.. 
दूर दौड रही हैं॥ ४ ॥ |. 

पराक्रमके 30 कल विशेष द्रष्टा वरुणको हम 

'ं 5 लिये बुलावेंगे 2॥ ५॥ 
6 फेक (व करनेवाले दाताके लिये (सुखकी) बहा औरेने 
बाले / 4 मित्र ओर वरुण ) समान भावधी वही ( दवबिष्याश ) 
जात दें, (वें कभी उसका) व्याग नहीं करते॥ ६॥ 
“ अन्‍्तरिक्षमें उडनेवाले पक्षियोंका मांगे वह जानते हैं। 


(तथा जो ) समुद्र संचार करनेवाली नौकाओंका सागे भी 


जानते हैं ॥| ७॥ 

नियमानुसार चलनेवाला ( वरुण देव ) प्रजाकी बाददि करने- 
वाले बारह मदिनोंको जानते हैं, और जो ( तेरइवी मदिना 
बीचमें ) उत्तन्न द्वोता है ( उसको भी ) जानते हैं॥ ८ ॥ 


ह्तिचके 
का 


ड्से ये क्षष्यासते । 


रा 





स्‍्प इृद्दठः वातल्य चर्तनिं वेद । 
( ठान ) देढ़ ॥ ९ ॥ 
इतब्रतः सुकतुः चदढुणः पत्त्यासु सातन्नाज्याय ला मि 
सलाद ॥ १० ॥ 


लठः विश्वानि लद्भुठा चिकिल्वाद्‌, था कृठानि, ( या )च । 


है 
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कत्वो, लसि पश्चदि ॥ ११ ॥ | 


चुकतु: स: लादिदः 
लायूंघि प॒ दारिषद्‌ ॥ १२॥ 

हिरण्थय ह्वार्पि विज्ञव्‌ वरुण: निणिल बस्त | स्पशः परि 
निषेदिरे ॥ २३॥ 


विखादा ता छुपधा करत | नः 


दिप्सवः ये व हिप्सन्ति] 
(हुद्चन्ति)| लमिमाठयः देदे न 


जवानों उुद्वघ: (ये) न 
(दिप्सलन्ति )॥ £४॥] 


,०९००--०००५ >>+>००क+. -कग्लललअ>र 


डत थः साहुपेदु चशः ला चक्के । कसामि जा ( चक्के ) 
अस्माक उद्रेषु ला ( चक्के ) ॥₹ं५॥ 





उरुचद्धर्स इच्छन्ठी: मे घीठयः, गादः 
परा यात्तवे ॥ १६ ॥ 


ले गध्यूती: लजु, 

। 
यथठः से सच झान्ुत 
वोचावहे [७ ॥ | 


. दिख़दुशेतं दु्श नु। क्षमि रथ खधि दुशेख्र) एवा से 
शिरः जुघठ ॥ १८ ॥ 


है वरुण ! इसे मे हुईं श्रुधि | छबय मुझ्य च | ऋवस्थुः 
च्वो ला चके ॥ १५ ॥ हे 

दे मेघिर | त्दं दिवः च मम: चू विश्वस्प राजसि ! सः 
( ल्‍्वे ) यासनि प्रति शुद्धि] २० 0 


ला 


ना उचस पाश्श उत्‌ सुसुग्धि, सध्दसस वि चुत, जोदसे 
सघतानि रूद ( चूठ ) पर २१॥ 





ऋष्वेद्का सबोध भाष्य 


होठा इहव प्रिय क्षदसे, पुनः चु । 


! 
। 
| 
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वाबुके मागेकी ( सी जो ) जानते 
( उनके सी ) जानते हैं ॥ ५ ॥ 


विज्ञाल महाव आर 
हैं तथा जो अधिए्ठाता हो 


नियमके अनुसार चलतेवाले, उत्तम ऋमे करनेवाले बरुण 
देंव प्रजाओमें सान्नाज्यक्रे लिये आकर बेठते हैं ॥] १०॥ 

इस लिये सब अदुत कर्मोक्ी ( करनेकी विधि ) जाननेवाले 
( यह वरुण देव ), जो किया है, ( और जो ) करनेक्ा हैं, 
( उस चबको ) पूर्णतासे देखते हैं [॥ ११ ॥ 

उत्तम ऊमे करनेवाले वे अदिति पुत्र (वरुण देंव ) सर्वदा 
हमें सुपथसे चललनेवाले करें । और हमारी आयु बढावें॥ १९॥ 

सुव्गमव चोगा घारण ऋरनेवालें वढुगम देव ( उसपर और ) 
तेजस्वी वज्ष घारण करता हैं। उसके दूत (-क्तिरिण ) चारों ओर 

ढहरें हैं। १३ ॥ 

घातक दुछ लोग जिसकी दुष्टता नहीं करते । लोगोंछा द्ोह 
ऋरनेवाले जिसका नहीं द्ोह करते।झत्नरु उम्र देवके नहीं 
( पीछा देंते ) ॥ १४ ॥। 

और डिन्‍्होंने मनुष्योमें यश फेलाया हैं| संपृणतया ( सब- 
कुछ ) किया हैं। हमारे पेटॉममें मी ( सुंदर रचना उीने ) 
की हैं ॥ १५ ॥ - 

उस सर्वसाक्षी ( प्रमुकी ) इच्छा करनेवाली मेरी डुद्वियाँ, 
शोवें गोचर सूमिके पास जानेके समान, (उन्ही के पास) दूर- 
तच जाती हैं ॥॥१६॥७ 

जो मैंने यह मघु सरकर लावा है, हचलकर्ताके समान इस 
प्रिय ( सघुर रसका तुम ) सक्षण करो | फिर हम दोनों मिल- 
कर बातें करेंगे || १७ | 

विश्वक्यमें दर्शनीय ( देवको ) निःसंदेह मेने देख लिया हैं । 

भूमिपर उसके रथकों मेने देखा हे | ये मेरी स्तुतियां उन्होंने 
स्वीछार की हैँ ॥ १८ ॥ 


हैं चंदण ! सेरो यह प्राथना सुनो । आज मुझे सुखी करो ॥ 


चुरक्षाकी इच्छा करनेवाला में तुम्हारी स्तुति करता हैं ॥-4९ ॥] 


है बुद्धिसि प्रकाशित होनेवाले देव ! तुम चलेछ, भूलेक 
ओर सब विज्लपर राज्य करता हैं। वह (तुम हमारी) प्रायना- 
के पश्चात्‌ उसका उत्तर दो ॥ २० | 

इमारें उत्तम पाशको छुला करो, हमारे मध्यय पाशकों 


ढीला करो और दौघ जीवनके लिये मेरे अधम पाशेकी मी 
खोल दो ॥ २१ ४ 


ज़्र्‌ ब मे. । | । सूः श्‌ क ] 


प्रभो! मेरे प्रभादोंकी क्षमा करो 

इस सूक्तके पाहिले दो मंत्रोमें प्रभुसे प्राथेना की है, कि यह 
श्रष्ठ प्रभु हमारे प्रमादोंकी हमें क्षमा करें।” क्योंकि हम मानव 
प्रमादशील ही हैं, कितनी भी सावधानी रखी तो भी प्रमाद हमसे 
दोतेद्दी रहेंगे। ऐसी अवस्थासें यदि प्रत्येक प्रमादके लिये कठोर 
दण्ड देना ही प्रभुका मण्जूर हुआ, तो. फिर वध भदि दण्डसे 
छुटकारा पाना मनुष्येकि लिये सर्वथा असंभवही है। यदि प्रभुददी 
क्षमाशील न होते हुए कठोर दण्ड देनेवाला कोधी हुआ, तो 
मानव किसकी शरण जायगें १ इसलिये इस सृक्तके श्रारंभिक 
दे मंत्रॉमें प्रभुकी ऐसी प्राथेना की है कि वह हमपर दया करे, 
कृपा करे, और हमारे अपराधोंकी हमें अपनी अग्राध कृपासे 
क्षमा करें । उनकी सहल्नों आंखोंके सामने हम कहां छिप जाये 
इसलिये हम प्रभुकी दयाकी हि शरण लेते हैं । ५ 


इन दो मन्त्रोंमें जो विनम्रभाव है वह प्रभुभक्तिके लिये 
अत्यंत आवश्यक है। अतः इस विनम्रभावसे उपासक भक्त 
प्रभुकी प्रतिदिन ऐसी ग्राथना करें कि, हे प्रभो | जैसे सब अन्य 
मानव सदा प्रमाद करते रहते हैं, वेंसे हमारे द्वाथसे भी 
प्रतिदिन अनेक प्रमाद होते रहते है, इसलिये हसारे प्रत्येक 
प्रभादके लिये तुम क्रोधित द्वोकर हमें दण्ड न करों। दयाकी 
इृष्टि हमारें ऊपर रखो । ? (१-)२ 


तेरी दयाका आश्रय 

आगे तीसरे मन्त्रमें कहा है कि ' हे प्रभो! जैसे थके घोडे- 
पर उसका मालिक दया करके उसको विश्राम देता है, उस प्रकार 
में इस संसारमें तर्त और दुःखी हुआ हूं, इसलिये तुम्हारी 
प्राथेना करता हूं कि खामीकी तरह तुम मुझपर दया करो और 
मुझे अपनी अतुरू दयासे सुखी करो। मेरे योग्य कमे न भी 
हों, तथापि तुम अपनी दया प्रकट करके मुझे सुखी करो । में 
तुम्दारी प्राथना ही कर सकता हूँ। ? प्रमादशील होनेके कारण 
मुझसे सुयोग्य कमे होंगे दी, ऐसा नियम नहीं है, तथापि तुम्दारी 
दयाका ही में पात्र बना रहूंगा, यही मेरी प्रार्थना है ) (मं,३) 

चौथे मंत्रका आशय यह है. कि-' जिस तरह पक्षी दिनभर 
इधर उधर घूमघाम कर शामको विभ्ामके लिये अपने “टी 
घोसले की ओर ही जाते हैं, और वहां विश्राम एग्ये दें, उसी 
तरह मेरी बुद्धियाँ और मेरी विचारधारा इस विश्वर्में इधर 
उधर घूमती रहती हैं, परंतु चिर शात्तिकी और श्ाश्रत सुखकी 
इच्छासे तुम्हारे ही आश्रयमें आती हैं और वहीं शान्ति सुख 

३ (छग) | 


जर 


शुन्ःशेप ऋषिका दर्शन 


(१७ ) 


और आनन्द पाती हैं। (मं, ४) इस मंत्रका कथन कितना 
हृदयस्पर्शी है इसका अनुभव पाठक करें । 


पांचवे मंत्रमें हृदयकी उत्कट इच्छा यह प्रकट हुई है कि 
* जो प्रभु सबकी सुरक्षितता करनेका सामथ्य रखता है, जो 
विश्वका नेता ओर संचालक है, जो चारों ओर विश्ञाल दृष्टीसे 
सथको याथातथ्य रीतिसे देखता है, जो सबसे श्रेष्ठ हे, उस सुख- 
दायी प्रभुकी हम सब मिलकर कब उपासना करेंगे! ” कब वह 
हमारे सामने साक्षात्‌ दशेन देगा १ हम आतुर हुए हैं उसकी 
भक्ति करनेके लिये, अतः चाद्ठते हैँ कि उसके साक्षात्कारका 
समय शीघ्र प्राप्त हो ओर हम उस प्रभुकी आनन्दकी प्राप्ति होने- 
तक यथेच्छ उपासना करें । (मं. ५) 

'थे मित्र ओर वरुण ऐसे हैं कि जो बती ओर दाता पुरुषकी 
उन्नत्ति करना चाहते हैं, वे कभी अपने भक्तका त्याग करते नहीं।? 
(में, ६) यह दृढविश्वास इस मंत्रमें व्यक्त हुआ है। भक्तके 
प्रयत्न व्यथे कभी नहीं जांयगे यह विश्वास यहां व्यक्त हुआ है। 
दरएक उपासकके अन्तःकरणमें ऐस विश्वास अवश्य होना 
चाहिये । 


प्रथु सर्वेज्ञ ह 


आगेके तौन मंत्रोंमें प्रभुकी सर्वशताका उत्तम वर्णन है-” बह 
प्रभु आकाशमें उडनेवाले पक्षीयोंकी गति जानता है, कौनसा पक्षी 
कह्ंसे उडा है और कहां जायगा यद्द सब उसको पता हैं, समु- 
द्रमें इतस्ततः घूमनेवाली नौकाएँ किस गतिसे घूम रही है, उन- 


मेंसे कौनसी नौका अपने स्थानकों दीक तरह पहुंचेर्गा और, रो 


हि 


कौनसी नहीं यद्द सब उस प्रभुको पता हे । वर्षके बारह मक्षिनों .. 


में और ( तीसरे वर्ष झानेवाले ) पेरहवें पुरुषोत्तम मासमें 

क्या उत्पन्न द्वोता है नर उससे श्रजाकी उन्नति.कैसी छोती है 

यह सब उस प्रश्न तता है। चारों ओर संचार करनेवाले महान 

सर्च प्राण वछकी गति केसी होती हे यहद्द भी उसके का द्द 

और इन सवेपर जिनकी निम्नानी है उच्त अब अधिष्ठाता दंवता 

ओर भी यथायोग्य ज्ञान उस प्रभुको है। ! (७-९) इस तरद 
“बह अमभु सर्वेज्ञ है। ः 


प्रछुका विश्वव्यापी साम्राज्य 
इसी तरह “चह प्रभु अपने नियमोंके अनुसार सब कार्य 
यथायोग्य रीतिसे करता हैं, जो करता दे वह उत्तम रीतिसे 
करता है, ऐसा वह सं्वश्रेष्ट प्रभु सब प्रजाओमें बैठता दे और 


(१८) 


अपना साम्राज्य चलाता है । वहां रहकर विश्व्में कया हो रहा 
है, क्या किया यया है ओर क्‍या करना चाहिये इसका यथा- 
योग्य निरीक्षण करता है। वही उत्तम कार्य करनेवाला प्रभु 
सबका-बंधनस छुटकार। करा देनेके लिये सब मानवोंकी उत्तम 
मागेसे चलाबवे और सबसे उत्तम कर्म होनेके लिये उनको दी 
आयुभी देंवे ।! ( सं. १५-१२ ) यहां असुके अतुल सामथ्वेका 
सी वर्णन है, और उनकी सहायताकी भी प्रार्थना है| 


खुबणके वख्नक्ा आच्छादुन 


“उस प्रभुके ऊपर छुवणके वच्चका आच्छादन है; मानो वह 
प्रभु जरतारीके कपडे पहनकर और ऊपर वेसाही दुपद्म लेकर 
खडा हैं । इसके दूत चारों ओर संपूर्ण विश्वर्में उसीका कार्य कर- 
नेके लिये घूम रहे हैं । वे हम सबके चालचलनको देख रहे हैँ । 
कोई दुष्ट शत्रु या द्रोही इस प्रभुको किसीतरह कष्ट नहीं दे 
सकता इतना इसका सामथ्य हैं ।' ( सं. १३-१४ ) 

“उस प्रभुनेह्दी सानवोमेंसे कईयोंको यशस्वी किया है । चह्‌ 
जो करता है वह कभी अधूरा नहीं करता, जो करता है वह 
यथायोस्य, यथातथ्य परिपूणे करता है अतः डससें कमी न्रुटी 
नहीं होती। मलुष्यके पेटमेंह्री देखिये उसने केसी उत्तम रचना 
की है कि जिससे खाये अन्नसे अन्दरह्दी अन्दरस शररिका 
पोषण होता रहता है | ऐसाही सब विश्वभरमें हो रहा है।” (१५) 

जैसी गोवें घासको भूमिके पास दौडती हुईं जाती है, वैसी 
ही मेरी बुद्धेयाँ इसी प्रभुके पास दौड रहीं हैं। इस प्रभुको 
अपंण करनेके लिये जो सी मघुरतायुक्त रस मुझे मिला है 
वह सब मैंसे उसकी अर्पण करनेके लिये इकट्ठा करके रखा है | 
उसका वह स्वीकार करें और पश्चात्‌ उस अ्ज्ुसे मेरा दिल 
. खोलकर वार्तालाप होता रहे |! ( मं. १६-१७ ) 


इंश्वरका साक्षात्कार 

आहा किततवी आनंदकी वात है कि--- 'मैंने उस विश्वरूपमें 
दिखाई देनेवाले प्रभुका साक्षात्‌ दर्शन किया है। जैसा प्ृथ्वीपर 
खडा रहा रथ दाखता है, वैसाही यह प्रभु मेरे सन्‍्मुख खडा 
है । वह अब मेरी प्रार्थना सुने । हे प्रसो ! मेरी आर्थना सुने! | 
आजही मुझे सुखी करो ॥ अपनी सुरक्षा होनेके लिये में तुम्हारी 
प्राथना करता हूं. अतः हें प्रभु मुझे आनन्दसय बनाओ | है 
चुद्धिअदाता प्रभो । तुम्हारा साम्राज्य आकाशसे प्रथ्वीतक 


सर्वत्र अखण्ड है । वह हमारी प्राथनाओंका श्रवण करके उनकी 


ऋग्वेदका खुवोध साधष्य 


[ ऋ. से. १, सू. २५ 


पूर्णता करे और हमें पूर्ण आनन्दके भागी बनावे।! 
(मं, १८-२०) 


बेंधका नाश 
“ हे प्रभो ! ऊपरके उत्तम मध्यम और कनिष्ठ ऐसे तीनों 
पाश ढिले करो और सुझे सुक्त करो । * (मं, २१) 
यह सूक्त अत्यंत हृदयस्पर्शी है और बहुत ही सक्तिरससे 
मरपूर भरा है | पाठक इसका वार॑बार पाठ करें, और मंत्रोंका 
जो आशय ऊपर दिया है उसका मनन करें | और प्रभु भक्तिसे 
अपने मनको ओत ग्रोत भर दें । 


आदछो पुरुष 

इस सूक्तने वरुणकों आदर्श पुरुष बताया हैं, यह आदर्श 
दर्शावाले पद ये हैं- 

१ सुद्ठीकः--जनोंको रुख देनेंद्वारा, (मं. ३) हे 

२ क्षत्रश्नीः--पराक्रमसे शोभनेवाला, शत्रुकी परास्त कर 
वाक्ति जिसमें अत्यधिक है, 

३ तर:-नेता, समाजकी चंलनिवाला, 

४ ऊ-चकछ्धा:- विस्तृत इृष्टीसे देखनेवाला, विशाल दृष्टी- . 
वाला, सव2वे द्रष्टा, (मं, ५) 

५ चुत- न्त:--तर्तोकी धारण करनेवाला, नियमोका पालन 
करनेवाला, (सं. ८,१०) 

६ खुक्रतु+--उत्तम कर्म करनेवाला, कर्मोंको उत्तम रीतिसि 
करनेवाला, 

७ परत्यासु नि पघसादू-अपनी प्रजाके साथ रहनेवाला 
( में, १० ) 

८ कृतानि कर्त्वा अभिपश्याति- क्या किया है और 
क्या करना है, इसको ठीक तरह देखनेवाला (से. ११ ) 

९ आदित्य: ( अ-दिति। अर्य॑ )- खतंत्रताके लियेहदी जो 
रहता है, ( आ-दाता) सबोका जो स्वीकार करता और उनका 
जो हित करता हैं, 

१० विश्वाहा नः खुपथा करत्‌- सदा जनताको शुभ 
मा्गसे ले जाता है। 

१९१ आयूषि प्र तारिबत्‌- दीप आयुष्य करता है, 
( से, १२ ) 

२९ दिप्सवः दुह्लाणः माभिमातयः थे न द्प्सन्ति 
शत्ु घातक और द्रोही जिसक्नो किसी तरह द्वानि नहीं पहुँचा 


के. में. १, रू. २६ ] 


सकते, (मं, १४ ) 

१३ मानुषेबु असामि यशः चअक्रे- मनुष्योमें जो 
विशेष यश प्राप्त करता है, ( मं. १५ ) 

१४ विश्वदृशत३-- विश्वमें दशनीय, विश्व्में शोभावान्‌, 
विश्वरूपमें देखने योग्य, ( में. १८ ) 

१्ण मेधिर३-- उत्तम मंत्रणा देनेवाला, बादिवान्‌ 

ये गुण धारण करनेसे मनुष्य उच्च हो कसता हैं. इसमें कोई 
संदेहही नहीं है। इसलिये झुनःशेपऋषिनें यह आदरीपुरुष 
जनताके सामने इस सूकत द्वारा रखा है । पाठक इन गुणोंका 
मनन करें । 


तीन पाश 

तीन पाशेके विषयमें पूर्व सृक्तमें विवेचन 

देखने योग्य है । 
बहुवचनके प्रयोग 

इस सूक्तमें भी बहुवचनके प्रयोग बहुत हैं, देखिये-- 

१ प्र मिनीमसखि-दम प्रमाद करते हैं, (मं. १) 

१ ना वधाय मा रीरिथः-हमारे वधके लिये सिद्धत्ता मत्‌ 
कर, (मे. २) 

३ गीरमिंः थि सीमहि--हम स्तुति करते हैं, (से. ३) 

8 कदा आ करामहे -प्रभुकी हम कब बुलायेंगे £ (मे,०) 

५ततः आयूषि प्र तारिषत--दमारे आयुष्य बढावें,(मं.१२) 

६ नः पाश उत्‌ सुसुस्थि-हमारा पाश खोल दो (मं.१२) 

ये बहुवचनके प्रयोग पूर्व सूक्तके समान ही ' हम सब मानव ? 


हप ह पु 


किया हैं वही यहां 


ऐसा साव वता रहें हैँं। यहां एक मानवके बंधे जानेका संबंध 


शुनश्शेप ऋषिका दशेन 


(१९ ) 


ही दीखता नहीं । जिस अन्तिम मन्त्रमें पाश खो हने की वात कही 
है वहां भी * नः पाश ? हमारे पाशक्रो खोल दो, अर्थात्‌ हम 
सबके पाशोंकों खोलो ऐसा ही कद्दा है इसलिये किसी एक मानव 
के बंधे मुक्त होनेक्रे लिये यह सूक्त हें ऐसा कहना कठिन हैं । 
अब इस सूक्तमें जो एकवचनमें प्रयोग हैं उनको देखिये-- 
एकवचनके प्रयोग 

इस सूक्तमें निम्नलिखित मंत्रोमिं एकवचनक्ने प्रयोग हैं -- 

१ से विमन्‍यवः परा पतानित- मेरे उत्साही विचार- 
प्रवाह दूरतक भागते हैं, (मं, ४ ) 

२ में चीतयः परा यन्ति- मेरी बुद्धियाँ दूर जाती हैं, 
(में. १६ ) 

३ में मधु आशभ्रत- मेरा मधुररस भरा पडा है, (मं.१७ 

४ में गिरः ज्ुघत-- मेरी स्तुतिका सेवन करो, (मं. ६८) 

५ में हवे श्रुधि-- मेरी प्रार्थना खुन, (मं. १९ ) 

६ अवस्युः त्वां आ चके-- छुरक्षा चाहनेवाला में 
तुम्दारी स्ठुति करता हूं । (मं. १९ ) 

उपासकके विषयर्में एकवचनी प्रयोग ये हैं । उपासना करने- 
वाला वैयाक्तिक भाव बोलता है यह ठीकऊद्दी है, पर जिस समय 
वह बंधनसे मुक्त होनेड्नी वात कहता है, उस समय्र 'लः पार 
उन्म्रुम॒ग्धि ।! ( मं. २१ ) हम सबके पास खोल दो ऐसा 
कहता है। वेदिक मुक्ति सांधिक हे यद इससे स्पष्ट हो जाता 
है | कुछ पाश व्यक्तिके भी होते हैं, उसका विचार जहां वेसा 
भाव आ जायेगा वहां क्रिया जायगा। इस सूक्‍तमें सामुदायिक 
बंधन निडत्तिकी प्राथना हैं यह विशेष देखने योग्य है। 


(३ ) प्रिय प्रजापाते 


( ऋ., १२६ ) भाजीगर्ति; शुनःशेपः स कृत्रिमो वेशवारमत्रों देवरातः | अपिः । गायत्री । 


वसिष्वा हि मेयेध्य चस्नाण्यू्जा पते 


नि नो होता वरेण्यः सदा यविष्ठ मन्मसिः 


आ हि ध्मा खूनवे पितापियजत्यापये 


आ नो वहीं रिशादलों वरुणों मित्रो अर्यमा _ 


पूव्ये होतरस्य नो मन्द्स्व ह्ट्ल्यस्य च 


यच्चिद्धि शइ्वता 2 यजामहदे 
५ गा 
/,गॉंका 'ल्द्रों वरेण्यः  । 
८5% हे 


प्रियो नो। अस्त ही 


न्रः > शहर $ पु 


। खेमे नो अध्यरं यज. 
। अच्ने दिवित्मता वचः 
। खख्ा सख्ये वरेण्यः 

। सीदनन्‍्तु मनुषो यथा 
। इमा ड पु श्ुधी गिरः 
। त्वे इद्धयते हत्िः 
प्रियाः स्वच्नय्ो चयम्‌ 


जे 


१ 
र्‌ 
डे दे 
8 
प्‌ 
के: 
कट 


(१० ) 


स्वप्नयों हि चाय देवासों दधिरे च नः 


अथा न उमयेषाममृत मत्योनाम्‌ 


विद्वेभिर्ने अग्निभिरिम यज्षमिदं: वयः 


ऋग्येद्का सुयोध भाष्य 


.[ऋ. में. १, सू. २३ 


। स्वग्तनयों मनामहे ८ 
। मिथः सन्‍्तु प्रशस्तथः ९ 
जब क कि त 
। चनो था; सहसो यहो. १० 





अन्चय:- हे मियेध्य ऊर्जा पते ! चस््राणि वसिष्व द्वि। 
सः नः इसमे अध्चर यज़् ॥ १ ॥ 

है सदा यविष्ठ कग्ने ! नः वरेण्यः होता मन्माभिः 
दिविव्मता वचः नि ( सीद ) ॥ २॥ 


चरेण्यः पिता सूनवे, क्ापिः कापये, सखा सख्ये शा 
यजति स्म॥ ३ ॥ 

रिजश्ञादूसः वरुणः सिन्रः भर्यगा नः बहिः था सीदेन्तु, 
यथा मनुषः ॥ ४ ॥ 

हे पूज्ये: होतः ! नः भ्रस्य सख्यस्य च मन्दस्व | इमाः 
गिरः उ सु शुधि ॥ ७॥ 

यत्‌ चिव्‌ द्वि शश्वता तना देवदेद॑ यजामद्दे, ( तत्‌ ) 
दृ॒विः त्वे इत्‌ हूथते॥ ६ 0 

विश्पतिः, होता, सन्द्रः, परेण्यः, नः प्रियः झस्तु । बये 
स्वप्नयः प्रिया: ( भूयास्स ) ॥ ७॥ 


स्वप्नयः देवास: नः वाये दृधिरे। सवप्नयः व ममासहे ॥८॥ 


दे भसमुत ! झथ मत्योनां नः उभयेषां सिथः प्रशस्तयः 
सन्‍्तु॥ ९॥ 


दे सहखः थहो भप्ते | विश्वेलिः शप्तिभिः इम॑ यश हद 
वंचः चन; था। ॥ १० ॥ 


अर्थ-दे पवित्र और बलॉके स्वामी ! वर्नोंकी पहनो | और 
वह (तू) हमारे इस यशञका यजन करो ॥ श॥ 

है सदा तरुण अप्लि देव | (तू ) हमारा श्रेष्ठ होता है, ( वह 
तू हमारे ) मननीय दिव्य वचन (सुननेके लिये इस यज्ञ आकर 
यहां ) बेठो ॥ २॥। 

श्रेष्ठ पिता अपने पुत्रको, बन्घु अपने बन्धुको, और मित्र 
अपने मितन्रको ( वेसा यह अमिदेव हमें ) सहायता देंवे ॥॥३॥ 

शत्रुनाशक वरुण मित्र और अयेमा हमारे आसनपर बैठें जैसे 
मनुष्य बेठते हैं (अथवा जेंसे मनुके यज्ञमें बेठे थे) ॥४॥ 

है प्राचीन होता | हमारे इस मित्रभावसे (तुम) प्रसन्न दो। 
(और हसारा) यह भाषण उत्तम रातिसे सुनो ॥५॥ 

जिस तरह शाश्वत कालसे ओर सनातन रातिसे प्रत्येक देवका 
हम यजन करत आये हैं, (वही) ह॒वि तुम्हें दिया जा रहा है ॥६॥ 

प्रजाओँका पालक, हृवनकर्ता, आनन्दित ' और श्रेष्ठ (यह 
अमि) हमारे प्रिय हो। हम भी उत्तम अमिसे युक्त होकर उश्के 
प्रिय चने ॥जी 

उत्तम आभिसे युक्त देवोने हमारे लिये श्रेष्ठ ऐश्वय धारण कर 
रखा है । (इसलिये दम) उत्तम आमिसे युक्त द्वोकर (इस देंबके 
नामका) मनन करते हैं ॥८॥ 

है. अमर देव ! (तुम अमर हो) ओर हम मर्त्य है (अतः) 
हम दोनोंके परस्पर प्रशंसायुक्त भाषण होते रहें ॥९॥ 

हैं बलके साथ प्रकट होनेवाले अपिदेव | सब अभियोंके साथ 
यहां इस यज्ञका ओर इस स्तोत्रका (स्वीकार करके हमारे लिये 
पर्याप्त) अज्नका प्रदान करो ॥१०॥ 





प्रिय प्रभुकी उपासना 

सव वस्तुओंसे प्रभुद्दी अल्यंत्त प्रिय है इसलिये भक्तजन उसकी 
इस तरह प्राथना करें-- 

'हे सबसे अत्यंत पविन्न और सब प्रकारका बल देनेवाले प्रभो] 
तुम अपने प्रकाशरूपी व्लोकी पहनकर प्रकट हो जाओ और हम 
जिस यज्ञका प्रारंभ कर रहे हैं उसको यथायोग्य रीततिसे संपन्न 
करो | (१) हे प्रभो ! तुम सदा [तरुण हो, (बाल्य और वार्घक्य 
ये अवस्थाएं तुम्दोरे लिये नहें है.) तुमद्दी हमारे श्रेष्ठ सहायक हो, 


5५ 


नानक 


इसालिये आओ, यद्वां विराजमान द्वोकरं हमारा काव्यगायन सुनो 
(२) जैसा पिता ग्रेमसे अपने पुत्रकी सहायता करता है, भाई 
अपने भाईको हर प्रकारकी मदद पहुंचाता है, और मित्र अपने 
मिन्रका सदा ह्वित ही करता है, वैसाद्दी (तुम हमारे पिता, बन्धु 
ओर मित्र हैं अत: उस भावसे हम सबकी सहायता करो। (३) 
जैसे मनुष्य (अपने मित्रके घरमें जाकर वहां प्रेमसे बैठते हैं वैसे) 
ही ) तैम मिन्रभावसे आकर हसारे यहां बैठो (और हमारे सहा- 
यक कु 2' (४) तुम सनातन यज्ञकर्ता द्वो। मित्नसावसे 
स्््र 


ऋ. से, १, सू. २६ | 


किये इस हमारे आदरातिथ्यसे तुम आनन्द प्रसन्न हो जाओ और 
हमारा भाषण सुनो । (५) जेसी सनातन समयसे देवताओंका 
सत्कार करनेकी रीति चली आ रही है, उसी पद्धतिके अनुसार 
दम तुम्हारा हृविष्याज्ष अपंण. द्वारा पूजन कर रहे हैं। (६) 
तुमहदी हम सबका सच्चा पालनकर्ता हो, तुम द्वी सबका याजक 
दो, तुम हीं सबका हषे बढनिवाले हो, तुम ही सबसे श्रेष्ठ हो। 
इमारे लिये तुम ही अत्यंत प्रिय हो। 
कम द्वारा तुम्दोरे लिये प्रिय होकर रहें । (७) उत्तम तेजस्वी 
देवेने अनेक प्रकारसे उत्तमसे उत्तम धन ऐश्वय आदि हमारे 
द्ितके लिये यहां धारण करके रख दिया है, हम भी तेजस्वी बन- 
कर उसका अच्छीतरह मनन करते दहैं। (८) है देव | तुम 
अमर हो और हम मरणधर्मा हैं। हम ओर तुम मिलकर 
परस्पर सहायक हो जाय और अपूर्व यश निर्मोण करनेवाले 
बने । (९५) हे बलके साथ प्रकट द्वोनेवाले प्रभो ! सब अपने तेज- 
सस्‍्वी सामथ्योके साथ प्रकट होकर हमारे इस यज्ञकमंकों सफल 
बनाओ और हमारा स्तोत्र सुनकर, हमें सब प्रकारका अन्न 
घन आदि उत्तम प्रकारसे प्रदान करों जिससे हम सुखी बनें । 


(६०) 


इस सूक्तके आधारसे इसतरह पाठक उपासना करें, यह 
संपूर्ण सृक्त उपासनाके लिये अत्यंत उत्तम है और इसमें 
'सख्य भाक्ति! अत्यंत उत्कट झपसे है । 


घबहुवचनमें प्रयोग 
इस सूक्तमें निम्नालेखित प्रयोग बहुवचनमें हैं-- 


“१ नः अध्चर यज़-- हमारे यज्ञका यजन कर (मं. १) 
“२ लः वचः-- हमारा भाषण, हमारी प्रार्थना, ( मं. २ ) 
३ नः बहिं! आ सीदन्‍त-- हमारे आसनॉपर बैटठें 
मं, ४ ) 
8 न्ः गिरः खु श्रधी-- हमारा भाषण सुनो, (मं.५) 
५ देवे यज्ञामहें-- देवताका यजन हम करते हैं, (मं.६) 
६ विश्पतिः ना प्रियः अस्तु-- प्रजाका पालन करने- 
वाल प्रभु हमारे लिये प्रिय हो, ( मे .७) 
७ वय प्रिया।-- हम प्रिय बनें, ( में. ७ ) 
८ देवासः नः बाय दुछ्षिरे--देवोंने हमारे लिये धन 
दिया है, ( मं. ८ ) 
९ प्रनामहे--- इस मनन करेंगे, प्रभुके शणकः सनन 


६ 
हि 


जे 


'झनःशेप ऋषिकां दर्शन 


हम भी इस शुभ - 


(११) 


करेंगे, ( मं. ८) है 
“ १० नः मिथः प्रशस्तयः सन्तु-- दमारे परस्पर 
भाषण आदरपूर्वक होते रहें, ( में. ५ ) 

इस तरह इस सूकतके सभी वचन बहुवचनमें हैं । यह 
एक भी वचन ऐसा नहीं है कि जो एकवचनम हो । अतः यह 
संपूण सूक्त सामुदायिक उपासनाके लिये अत्यंत उपयोगी सूक्‍त 
है ऐसा हम कह सकते हैं। एक व्यक्तिके हितेके लिये यह 
एक भी निर्देश नहीं हैं, और सबके सब निर्देश सामूहिक जीव 
नके निद्शक हैं। 


७ खकऊ 
सत्य आर अमर 
नवम मंत्रमें वंडे महत्त्वकी प्राथना है । 'हम उपासकजन 
मत्य हैं ओर हमारा उपास्थ अमर दै। हमारा यह संबंध उपा- 
सक उपास्यका है, जो मर्त्य और अमरका संबंध है । हम पर 


स्परकी सहायता करेंगे और परस्परका हित करेंगे।? यहां 
गीताके वचन जैसाही वाक्य है । 


देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः पर अवप्स्यथ ॥ 
(गी. ३१३) 
यज्ञसे देवोंकी संभावना करो, और देव तुम्दारी संभावना 
करें। तुम और देव ये दोनों परस्परोकी संभावना करते हुए पर- 
स्परका श्रेय संपादन करो |? इसीतरढ यहाँ कह्दा दे कि “मध्य 


और अमर परस्परकी क्षद्दायता करें | ! 


आदरो पुरुष 


इस सूक्तद्वारा निम्नलिखित प्रकार आदर पुरुष जनताके 
सामने रखा गया है-- 

£्‌ मियेध्य: -- पवित्र, 

५ ऊजा पतिः--सानाप्रकारके बलॉकों घारण क एिवाला, 

३ अ-ध्चर यजञ-- अकुटिल अथवा हिंसारहित कर्मोकी 
करनेवाला, ( मं. १ ) 

8 याविष्ट:--- तरुण ( $द्ध द्वोनेपर भी तारुण्यके उत्साइसे 
युक्त ), 

५ घरेण्य-- श्रेष्ठ, वरिष्ठ, ( में. २-३ ) 

६ पिता,आपिः,सखा-- पितृवत्‌, बन्धुवत्‌ और मिन्न- 
मत भाचरण करनेवाला, ( मं.३ ) . 


(१२ ) 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ऋ. स॑. $, सू. २७ 


७ रिशादल (रिश्ञ-अद्स)-- शत्रुका नाश करनेवाल।, ११ सहसः यहु:-- बलसे प्रकट द्वोनेवाला, प्रकट होते 


(में. ४ ) 


ही बल दिखानिवाला, ( में. १० ) 


८ विश्पति; ( विज्ञ-पति+)-- प्रजापालक, प्रजारक्षक, 


९ मन्द्र:-- भानदित, प्रसन्नवित्त, 
१७ प्रियः--सबको प्रिय, ( मं. ७ ) 


ये शुभ गुण धारण करनेवाला वीर जैसा दखिगा, वैसां 
आदर पुरुष इस सूकक्‍त॑ने पाठकीके सन्‍्मुख रखा है। 


( ३ ) श्रेष्ठ देवकी भाक्ति 


(ऋ.,१२७) भाजीगर्ति: शुनःशेप: स कृत्रिसो वेश्वामिन्नो देवरातः॥ १-१२ भग्निः, १३ देवाः १-१२ :गायन्नी, १३ ब्रिष्दुपू। 


अर्वे न त्वा चारवन्त चन्दृध्या अग्नि नमोभिः । सप्नाजन्तमध्चराणाम्‌ 4 
ख घा सः खूलुः शवसा प्ृथुप्रगामा खुशेवः । मौके अस्साकं बभूयात्‌ रे 
स नो दुराज्चासाच्च नि मत्याद्घायो: । पाहि सदमिद्‌ विश्वायुः २ 
इमसू षु त्वमस्मार्क सालि गायर्च नव्यांसम्‌ । अन्‍्ने देवेषु भ्र दोचः 8 
आ नो भज परसेष्वा वाजेथु मध्यमेषु । शिक्षां व्नो-अन्तप्तस्य ५ 
विभक्तासि चित्रभानों सिन्धोरूमो उपाक आ. । खो दाशुषे क्षरखि प्‌ 
यमग्ने पृत्सु सत्येसवा वाजेषु ये जुनाः । स यन्ताशब्वतीरिषःा .. ७ 
नकिरस्थ सहन्त्य पयंता कयरय चित्‌ । बाज अस्ति अवाय्यः ८ 
स॒ वाज विश्वचषेणिरवंद्धिरस्तु तरुता । विप्रेमिरस्तु सनिता ६ 
जराबोध तद्‌ विविड्डि विशेविशे यक्षियाय । सर्तोमम रुद्गाय इशीकस्‌ १० 
से नो मह अनिमाने धूमकेतुः पुरुश्चन्द्र । घिये वाजाय हिन्चतु ११ 
स रेवॉ इव विश्पतिदेव्यः केतु: शुणोतु तः । उक्थैरग्निबृंहद्धालः.. ९ 
नमो महझ्तथो नमो असकेश्यों नमो युवभ्यों नम आशिनेश्यः । 

यज्ञाम देवान्‌ यदि शक्कचाम सा ज्यायसः शंसमा चृक्षि देवा: १३ 


अन्धय+- चारवन्तं भरवे न कष्वराणां सम्राजन्त करत. अर्थ-बालॉवाले-अयालवाले सुंदर घोडेके समान, अहहिंसा- 


नमोसिः वन्दृध्ये ॥ १ ॥ 


युक्त यज्कर्मकी निभानेवाले, (ज्वालाओंसि) प्रदीप्त दुए अमिको 
हम नमस्कारोंसे सुपूजित करते हैं ॥॥१॥ 


शवसा सूनुः, एशुप्रगामा, सः घा नः सुशेव:, कस्साकक बलके लियेदि उत्पन्न हुए, सत्र गमन करनेवाले पद अपिदेव 


सीडान्‌ बमयाव॥ २॥ 


निश्चयसे हमारे लिये सुखसे सेवा करनेयोग्य, तथा हमोरे लिये 
सुख देनेवाले हों ॥२॥ 


विश्वायुः स दूरात्‌ च जासात्‌ च क्षघायोः मत्यौत्‌ नः, |. हें संपूर्ण आयुके अदाता | वह (तुम) दूरसे पापसे वापी 


सदे इत्‌, नि पाहि॥ ३॥ 


भनुष्यसे हम सबकी, सदाके लिये सुरक्षा करो ॥ 3॥ 


दे भम्मे ! त्व॑ अस्सा् इसे उ सु सनि, बब्यांस गायत्र | हे अभिदेव | तुम हमारे इस दानकी, ओर नवीन गायत्री 


देचेयु प्रवोच: ॥ ४ 


इन्दके स्तोत्र की बात देवोंसे कहो ॥!४॥ 


परमेएु वाजेघु नः जा भज | भध्यसेहु जा (भज )।| उ्च कोटीके वऊ हमें दो। मध्यम कोटीके(बल भी इमें दो) 


र्ल्तसस्य चस्वः ेक्ष 0 ५ 0 


तर्था पाससे मिलनेवाले धन भी हमें प्रदान करो 0५0 


कु. से. १, सू. २० ] शुन/शेप ऋषिका दर्शन (१३ ) 


है चित्रभानो ! सिन्धोः उपाके ऊर्मों ( इव ), विभक्ता है विलक्षण तेजस्वी देव | सिन्धुके पास तरहज्ञ (की त्तरह, 
असि, दाशुषे सद्यः क्षरसि ॥ ६ ॥ तुम) धनोंका बंटवारा करनेवाला हो; दाताको तो तुम तत्काल- 
ही (घन) देता है ॥६॥॥ ग 
हे अपने | पृत्सु य॑ मर्त्व लवाः, ये वाजेषु जुनाः, सः | दे अभिदेव ! युद्धमें जिस मनुध्यकी तुम सुरक्षा करते हो, 
शइवतीः इषः यल्ता ॥ ७ ॥ जिसकी तुम रणोमें जानेके लिये उत्साहित करते हो, वह शाश्वत 
अज्नोंका नियामक होता है ॥जा 
है सहस्त्य ! झस्य कयस्य चित्‌ पंयेंतों नकिः, ( कस्य ) |. हे शज्रुके दमनकर्ता | इसको चेरनेवाला कोई भी नहीं है, 


चाज: श्रवाय्य; स्ति ॥ 4 ॥ (्‌ क्योकि इसकी ) शक्ति प्रशेसनीय हे ै<4॥ 
र्‌ ३ रे हनी 
विदवचर्षणिः सः कर्वेक्तिः वाज तरुता क्षस्तु, विप्रेिः सवे॑ मानवोंका ( हित करनेवाला ) वह ( देव हमें ) 
सनिता झस्तु ॥ ९॥७ घोडोंके साथ युद्धसे पार .करनेवाला होवे, ( तथा ) ज्ञानियोंके 


साथ ( घनका ) प्रदानकर्ता हो जाबे॥ ९ ॥ 

हे जराबोध ! विशे विशे यजश्षियाय, तत्‌ रुद्राय दशकि | दें आर्थना सुननेके लिये जाग्रत रहनेवाले देव | प्रत्येक 
स्तोम॑ विविड़ि ॥ १०॥ मनुष्यके ( कल्याणके लिये चलाये इस ) यज्ञमें रुद्व देवके प्रीतिके 
लिये सुन्द्र स्तोत्र, ( गाया जाता है अतः यहां तुम ) प्रवेश 
करो ॥ १० ॥ श ेु 

वह बडा अपरिभेय धूमक झण्डेवाला अत्यंत तेजस्वी देव 
हमें बुद्धे ओर बल ( की ब्रद्धि ) के ललिए प्रेरित करे ॥ ११ ॥ 

वह प्रजापाछक, दिव्यसामर्थ्यका झण्डा जैसा, तेजस्वी अप्नि 
देव, धनवानोंकी तरह, स्तोन्रोंके साथ हमारी ( श्रार्थनाकों ) 
सुनें ॥ १९ ॥ 

बडेंके ।लिये नमस्कार, बालकॉके लिय प्रणाम, तरुणोंके लिये 
नमन, और दृद्धोंके लिये सी हम वन्दना करते हैं। जितना 
सामथ्य होंगा, ( उतनेसे हम ) देवॉका यजन करेंगे । हे देवों 
(उस एक ) श्रेष्ठ देवकी प्रशंसा करनेसें ( हमसे ) च्रुठी न 
हो ॥ १३॥ 


से महान क्षनिसानः घूमकेतु: पुरुश्नन्द्र:ः नः घिये 
वाजाय हिन्वतु ॥ २१॥ 


सः दैव्यः केतु,, विशपतिः बृहद्धानुः भ्षम्तिः, रेवान्‌ हव, 
उक्येः नः शुणोतु ॥ १२ 0 


महद्भपः नसः, क्षमकेस्यः नमः, युवस्यः नमः, झाशि- 
नेभ्यः नमः । यदि शकक्‍्नवाम, देवान्‌ यजास | द्वे देवाः | 
क्यायस: णाशंस सा द्वाक्षि ॥ १३ ॥ 


सी ल>सीलिक असर लि व नली 3.22 की हनी कम हज ली कक का... के अप क क 





श्रेष्ठ प्रखछझकी उपासना घन पास दोनेके समान प्राप्त हों॥( ५ )जिस तरह समुद्र 

जिस तरह अयालवाला घोडा झुंदर दीखता है, वैसाही पते कल कक एक दे वैसा तुम 6 को और हमें 
ज्वाला ( रूपी अयाल ) से युक्त प्रदीप्त अम्रि (रूपी घोड़ा) ++ | ) रे तुम्हारी दया है उसको अक्षय 
अति सदर दीखता है । इस यश्वेदीपर प्रदी्त हुए इस अमिको "न आप्त होते हैं। ओर वह नियामक होता है। ( ७ )उसको 
“हम नमस्कार करते हैं । (१) यह देव बलके विविध कार्य. पेरनेवाला कोई नहीं रहता, इतनी उसकी विशाल शक्ति होती 
करनेके लियही प्रकट हुआ है, वह सर्वत्र गमन भी करता है. दे । वह संपूण रूपसे झन्रुका दमन करता है। (८ ) वह देव 
अतः यह हमें सुख देंवे । ( ९ ) यह देव हमें दी आयु देता सब मानवोंका हित करता है वह हमें युद्धोंमें विजय देंवे और 
है, वह सब स्थानेसि ( अर्थात्‌ पाससे और दूरसे ) पापी मनु" ज्ञानियोंके साथ रखे । (५ ) वह अपरिमित बलसे युक्त देव 
ध्योंके कपट जालसे हमें बचावे (३ ) हमें उच्च, मध्यम हमें बुद्धे और बल बढानेके कार्योमें प्रेरित करे । (१६ )व६ 


आदि सब प्रकारके बल दो, तथा उन बलोंसे हमें सब प्रकारक प्रजापालन करता है, दिव्य सामथ्यैसे युक्त है, वह हमार 


(१४ ) 


$ 


प्रार्थना सुनें।(( १२ ) बालक, तरुण, बड़े ओर इृद्ध जो भी 
पुरुष है ( वे सव इसी प्रभुके रूप है, ) अतः उनकी नमन 
करते हैं। जहांतक हमारी शक्ति रहेगी तबतक उन सब देवों 
के लिये हम यज्ञ करते रहेंगे, इस में हमसे चुटी न हों ॥ (१३) 

इस तरह पाठक उपासना करें। यद्द सूकक्‍त उपासनेके लिये 
बडाही अच्छा है । और इसम विश्वरुप प्रभुकी भक्ति उत्तम 
रीतिसे करनेकी विधि बतायी हैं। प्रारंभ अप्रिके नासमसे करके 
अन्तिम मंत्रमें छोठे बडे सभी रूपोमें प्रकट द्वोनेवाले प्रभुकी 
उपासना कहीं है । 


विश्वरूपकी उपासना 
( असेक ) बालक, युवा ) तरुण, ( सहान्‌ ) बडे और 
( आशीन ) वुद्ध इन- चार अवस्थाओंमें सब प्राणी रहते हैं' 
प्रभु इन चार अवस्थाओंमें रहनेवाले प्राणियोंके रूपम इस विश्वर्में 
हैं। यहाँ अग्नि अथवा रुद्र इन रूपोमें प्रकट हुआ है ऐसा कहा 
है। यह मंत्र यहां अप्नि सक्‍तमें हें। रुद्र सक्तमें इसका रूप 
विभिन्न है, देखिये-- 


नमो ज्येक्षाय च कनिष्ठाय थे नमः पूवेजाय 
चापरजाय.च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च 
नमो जघन्याय च घुध्ल्याय च॥ (वा. यज्ञ, १६।३२) 
'ज्येष्ठ, कनिष्ठ, पूवेज, अपरज, मध्यम, अपगल्म, जघन्य 
बुध्न्य इन सब रुद्र रूपोंके लिये नमन हे ।” यहां आठ पद हैं, 
परंतु तात्पय एकह्दी है। जितने मी रूप दिखाई देते हैं वे सबके 
सब रुद्र देवताके रूप हैं। यहां अग्निके हैं। अग्नि ओर रुद्र 
एकद्दी देवके दो नाम है, अग्निके उद्देश्यसे उपनिषद्म कहा है- 
अश्लियथेकों क्ुवर्न प्राविष्ो रूप रूप प्रातिरूपो 
बभूव। एकस्तथा सर्वभुतान्तरात्मा रूप रूप 
प्रतिरुपो बहिग्धं ॥ ( कठ उ. २५९ ) 
“अग्नि जैसा भुवनमें प्रविष्ट दोकर पत्येक रूपमें उसके आका- 
रवाछा होकर रहा है, वेसा एकही सर्व भूतोंका अन्तरात्मा है 
जो प्रत्येक रूपमें प्रातिहूप हुआ दे और बाहर भी है |! अग्नि 
सच पदाथंमें हे, ओर सबके रूपोंका धारण करके रहता हैं, बेसा 
दी सवभूतान्तरात्मा है| रुद्र भी वैसाही है। यही बात इस 
तेरहवें मंत्रम कही है। छोटे, बडे, जवान, बालक और 
हेंद्धम संपूर्ण जगत्‌ समाया हैँ । यह सब एकद्दी देवताका रूप 
हैं । जिसके साथ मनुष्यका संबंध आता है वह बालक, तरुण, 
मध्यस, वृद्ध, जीणे, पूचंज, वंशज आदिसेंसे कोई एक अवश्य 


ऋर्वेद्का सुबोध भाष्य 


[ ऋ-. से. $; सू. २७ 


होता है। इनमेंसे प्रत्येक प्रभुका रूप हैं ओर वह प्रभुके समान 
संमानके योग्य हैं | अतः 'क्रिसीके साथ व्यवहार 'करना हो तो 
प्रभुके साथ व्यवद्दार करनेके समान परम आद्रसे करना 
चाहिये। ऐसा व्यवहार करयाहीं जीवनसाफल्यका अनुष्ठान है । 
जो करेंगे बेह्दी सफल हो सकते हैं । ह 


तेरहवें मंत्रका उत्तराध कद्दता है कि-- 'जबतक शरीरमें 
शाक्ति है तबतक दम इस प्रभुके विश्वरूपकी सेवा करेंगे, सब विश्व- 
रूपमें सुव्यवस्थित रहें इस श्रेष्ठ प्रभुकी उपासना करनेकी विधिमें 
हमसे किसीतरह कोई त्रुटी न हो ।' भर्थात्‌ हमसे विश्वरूपकी 
योग्य सेवा होती रहे । 

आदरो पुरुष 
इस सूक्तमें जो आदशे पुरुष वर्णन किया है उसके ये गुण 
१ अध्वराणां सम्नादं-|अकुटिल कर्मोंका सम्राट दिसा- 

रहित कर्मेसे प्रकाशमान्‌ ( सं,  ) 

९ शवबसा खूलुः- बलसे उत्पन्न होनेवाला, बलके साथ 
प्रकट होनेवाला, बलके प्रचण्ड कार्य करनेके-लिये उप्तन्न (मं,२) 

३ पृथु-प्रभामा- विशेष गतिशील, सत्र गतिमान 
सर्वत्र यमन करनेवाला 

४8 खुशेच३- सेवा करनेयोग्य, 

ज्‌ मीहान- सुखदायी, इष्ट सुख देनेवाला, ( म॑. २ ) 

६ विश्वायु:- पूर्णायु, पूणे आयुतक कार्य करनेवाला 

७ अघायों। पाहि- पापीसे बचानेवाला, (मं, ३ ) 

< परमेषु मध्यमेषु बाजेषु भजकः- परम ओर 
मध्यस ऐसे सब बल यढानेवाला, 

९ अन्तमस्य बस्चः शिक्षकश- पासका धन देनेवालं।,, 
(में. ५ ) 
१० पृत्खु अवा+- युद्धांम्रे सुरक्षा करनेवाला, 
११ इथ३ यनन्‍्ता- धनों और अन्नॉका नियामक, (मं, ७) 
१९ अस्य पयता नाके३- इसकी चेरनेवाला कोई नहीं 
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है, 
१३ क्षवाय्य चाज+- यशस्वी बलसे युक्त, ( मे. ८) 
१४ विश्वचर्षणि१- सब मानवोंका द्ितकारी, 
१७ तरुता- संकर्टेसि पार करनेवाला, 
१६ घिप्रेमि!ः सानिता- ज्ञानियोंके साथ रहनेवाले, 
(मं. ९ ) 


क्‌, से, १, सू. २८ | 


१७ जराबोध- प्रार्थना सुननेंके लिये जागनेवाला 
१८ विशेषिशे यशियाय ततू-- प्रत्येक पूजनीय सनु- 
ध्यके लिये वह सुख देनिवाला, .( भें. १० ) 
१९ भद्दान्‌ अनिमान३-- भर्यंत्त अप्रतिम, 
२७० पुरुथ्चन्द्र।-- तेजस्वी, 
२१ घिये वाजाय-- बुद्ध ओर बलके लिये यत्नशील, 
( में. ११ ) 
९९ रेधान--- धनवान, 
१३ चिह॒पति।-- प्रजापालक, 
२९४ बूहद्भधानुः- अत्येत तेजस्वी, ( मं, १२ ) 
ये विशेषण आदर पुरुषका सामथ्य बता रहे हैं। इनसे 
व्यक्त होनिवाले ग्रुणोंका मनन करके पाठक इन ग्रुणोंको अपनेमें 
ढालनेका यत्म करें । 


बहुवचनके प्रयोग 
इस सृकतमें निम्नालेखित प्रयोग बहुवचनमें हैं-- 


शुल'शेप ऋषिका द्शल 


(१५ ) 


१ ना सुशिवः- हमारे लिये सेवा करने योग्य, 

२ अस्मार्क मीद्वान--- हमें सुख देनेवाला, (मं, *) 

३ नः पाधि-- हमें सुराक्षित रख, 

8 अस्माऊझ नव्यांस-- हमारा नया स्तोत्र, ( मं ४ ) 

५ न भज परमेघु-- हमें परमश्रेष्ठ बलॉमें रख, 
(में, ५) 

६ नः वाज़ाय हिन्वतु-- हमारे वलके लिये प्रेरित 

करे ( में. ११ ) 

७ न शणोतु-- हमारा भाषण सुने, ( में. १९ ) 

< देवान्‌ यजास-- हम देवोंकी पूजा करें, 

९ यदि शक्तवाप्र-- यदि हममें शाक्ति हो, 

इतने प्रयोग इस सूक्तमें बहुवचनमें हैं | इससे बहुत माम- 
वोंके दितका संबंध इस सूकतके साथ है, किसी एक व्यक्तिके 
हितका नहीं, यह स्पष्ट है । एकवचनके प्रयोग इस सुक्तमें नहीं 
है । अर्थात्‌ किसी एक मनुष्यके बंधनकी निवृत्ति करनेका यहां 
उल्लेख नहीं है, परंतु मानवस्तमाजके सुखका विचार यहां दे । 


(५ ) यज्ञकी तेयारी 


(९, १(२८) लाजीगर्तिः शुनःशेपः स कश्रिमो वैश्वामित्रों देवरातः। १-४ इन्ड्रः । ५-६ उलूख़रू, ७-८ उलखलसुसछे, 
९ प्रजापतिहीरिश्रन्द्रओ, ( भधिषव्रण-- ) चर सोमो था । १-६ अनुष्डपू, ७-९ गायत्री । 


यत्र झ्रावा पृथुयुध्च ऊध्चों भचति सोतवे 
यत्र द्वाविष जघनाधिषयण्या छृता 

यत्र लायेपच्यवमुपच्यव च शिक्षते 

यश्र मन्धां विबश्नते रश्मीन यमितवा इचव 
यच्चिद्धि त्वे गृहेगृद उलूखलक सु॒ज्यसे 
उत सम ते चनस्पते यातो वि वात्यग्रमित्‌ 
आयजी वाजसातमा ता छ्ायश्चा विज््व॑तः 


ता नो अद्य घनस्पती ऋष्वावृष्चेमिः सोतभिः 


डच्छिष्ट खम्वोभेर सोम पवित्र आ खज 





अन्धययः- है इन्द्र ! यत्न सोतवे पृशुद्ुुश्ः आवा ऊध्वः 
भवत्ति, ( तत्र ) उलखलसुतानां अत इत्‌ जल्युलः ॥ १ ॥ 


हे इन्द्र | यन्न भधिषवण्या दो जघना इव कृता० ॥ २॥ 


8 (शुन)) 


। डउल्ूखलखुतानामचेद्िन्द्र जब्गुलूः 
। डल्दूखलूसुतानामवे द्विन्द्र जल्गुलः 

। उल्दडूखलखुतानामचेडिन्द्र जल्गुलूः 
। डउलूखलखुतानामवेद्विन्द्र जल्युरूः 
। इृद्द झुमत्तम खद जयतामिव उुन्दुभिः ५ 
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। अथो इन्द्राय पातवे सुच्चु सोमझुरूखल < 
। हरी इवान्धांसि बण्छता | 
। इन्द्राय मधुमत्‌ खुतम्‌ ८ 
। नि घेष्टि गोरधि त्वालि के 





अथ- दे इन्द्र | जहां सोमरस चुआनेके लिये बढ़े मूल- 
वाला पत्थर ऊपर उठाया जाता है, ( वहां ) ओखलबे 
निचोडा गया सोमरस पास जाकर पान करो ॥ १ ॥ 

हैं इन्द्र | जहां सोम कूटनेके दो फलक दो जंघाओंकी तरह 
विस्तृत रखे द्ोते हैं" ॥ २॥ 


(१६) 


ऋष्वेदका सुवोध भाष्य 


[ कर. सं. १, सू. २८ 





यन्न नारी क्पच्यर्व उपच्यर्व च शिक्षते० ॥ ३ ॥ 


यत्र मन्‍्धां, रश्मीन्‌ यमितवे इच, विवज्नत्ते० ॥ ४ ॥ 


हे उलूखलक ! यत्‌ चित हि स्व गृददेगद्दे युज्यसे, इृद, 
जयतां इच दुन्दुभिः, झुससमे चढ़ ॥ ७॥ 


है वनस्पते ! उत ते क्षग्ने हृत्‌ वातः वि घाति स्‍म। हे 
उलूख़ल ! क्षयों इन्द्राय पातवे सोस सुचु ॥ ६ ॥ 

भा यजी, वाजसातसा, ता हि, क्नन्‍्धांसि बप्सता हरी 
इंच, उच्चा विजन्देतः ॥ ७ ॥ 


क्षग्य वनस्पती ता ऋष्वेलिः सोतृभिः ऋष्यों इन्त्राय 
मघुमत्‌ नः खुतस्‌ ॥ 4॥ 


चम्वोः शिर्ट उत्‌ सर | सोम पविन्रे का सज । गोः 
त्वाचि क्षति नि घेद्दि ॥ ९५॥ 


दि 


जहां ( यजमान की ) पत्नी दूर होने और पास जानेकी 
शिक्षा पाती है" ॥ ३े ॥ 


जहां मन्थन दण्ड, लगाम पकदनेके समान, बांधा जाता है, 
वहाँ ओखलसे निचोंडे सोमरसकी पास जाकर पान करो ॥४॥ 

है ओखल | यद्यपि घरघरमें तुमत्ते काम लिया जाता है, 
( तथापि ) यहां विजयी लोगोंके डोंलकी तरह, तुम बढा ध्वनि 
कर ॥ ५ || 

है वनस्पते | तुम्हारे सामने वायु बहता है। दे ओखल |! 
अब इन्द्रके पानके लिये सोमका रस निचोडों ॥ ६ ॥ 

यज्ञ़के साधन, अन्न देनेवाले, वें दोनों ( पत्थर ) खाद्य 
खनिवाजें इन्द्रके दोनों घोडोंकी तरह, उद्यस्वरसे विहार करते 
हैं॥ ७॥ । 

आज बृक्षसे उत्पन्न ( ये दोनों ) फलछक दर्शनीय स्तोता- 
ओके साथ दर्शनीय ( बने तुम दोनों ओखल ओर मूसल ) 
इन्द्रके लिये मीठा सोमरस हमारे ( यज्ञमें ) निकाली ॥ 4 ॥ 

दोनों पात्रोंसे अवशिष्ट रस उठालो । सोमकों छात्रनीके 
ऊपर रखो, गोचर्म पर रखों॥९ ॥ 





यज्ञकी तैयारी करना. - 
इस सूक्‍्तमें यज्ञकी तैयारी करनेकी विधि लिखी है। 
ओखल और मूसलू ये दो साधन कूटनेके लिये हैं | इसमें 
चावल कूटकर साफ किये जाते हैं। ( अन्धांसि बष्सता) 
भ्न्न चबाया जाता है वैसा धान कूठा जाता हैं । (सं. ७ ) 
( आ- यज्ञी चाज़साता ) वे ऊखल और मूसल ये दोलों 
यश्के साधन हैं. ओर ये धान-चावरू-तैयार करके देतें हैं। 
( जच्चा विजभ्नृतः ) उच्च स्वरसे शब्द करते हुए मूसल 
यहां नाचते है, विहार करते हैं (मं. ७)। धान कूटनेके पश्चात्‌ 
वह छजमें रखकर थोडा थोडा नीचे फेंका जाता है, इस 
समय ( घनस्पते ! अग्न वातः वांति । मं. ६) वन- 
स्पातिसे उत्पन्न हुए ओखलके सामनेके स्थानमें वायु चलता हे, 
नहां उस वायुसे भूंसा प्रथक्‌ किया जाता है और छुद्ध चावलू 
प्ृथक्‌ होते हैं । छजसे कूंटे चावल वायुमें थोड़े थोडे छोड 
देनेसे भूसा ओर चावल अलग अलग होकर भूमिपर गिरते 
हैं। इस तरह यशके चावल तैयार होते हैं। ऐसे चाबलमिं 

मिलेमें साफ किये चावलॉसे जीवन सत्तव आधिक रहता है | 
दह्दीको मनन्‍्धन दण्डसे बिलोनेंसे मक्खन उऊंपर -आता है ।; 


इस कार्यके लिये ( नारी अपच्यवं उपच्ययं शिक्षते । 
(मं, ३ ) यजमान पत्नी अपने हाथोंकों आगेपाछे करती रहती 
हैं जिससे ( मन्‍्थां विवश्नते। मं- ४ ) मथनेका दण्ड रसौसे 
बांधा जाता है और इस रसीको आगेपीछे करनेसे दही 
मथा जाता है और मक्खन ऊपर आता है। इसको तपानेसे 
उत्तम सुमधुर घी बनता है । यह यजमानपत्नीका कार्य है। 
कलके निकाले दूधते आज घी बनता है, वह सबसे उत्तम 
और स्वादु होता है। यद्द यश्ञ्में बतो जाता है । 

सोम कूटनेके लिये ( सोतबे पृथुवुश्चः आया भवति 
मं. १) 

सोस 


ही 


हि ३ 


| | अधिषवण फलक 


पृथुबुधः गावा 





सोमरस निकालनेंके लिये बड़े मूलवाला पत्थर आवश्यक 
होता है| ऐसे पत्थरस सोम कूठा जाता है। ( & जघना 
आधिषचण्या कृता | मं. २) दो जांघोंके समान दो अधि- 


्‌. में. १, सू. २९ ] 


घवण फलक होते हैं | इनपर सोमको रखते हैं ओर कूटते हैं। 
पत्थरोंका कूटनेका शब्दभी एक भांतीका शब्द होता है, इसका 
वर्णन नाचमेंके शब्दस वेदमें किया गया है। भोखल और 
सूसलका उपयोग तो -घरघरमें किया जाता है।! (५) पर 
यहां वद सोम कूटनेके लिये तथा चावल स्वच्छ करनेके लिये 
किया जाता है| सोम कूटनेके लिये नीचे पत्थरका अथवा लक- 
डीका फट्ध अथवा ओखल रखते हैं उसपर कूठा करते हैं । 

सोम अच्छोतरह कूटा जानेपर उससे द्वार्थेस्रि ओर अंग्रुलि 
योंसे पकड कर रस निकालते हैं, और उस रसको ( पवित्र 
सोम आ सज । मं ९ ) छाननीपर पर रखते ओर छानते 
हैं ओर उस रसको ( चक्बों; आ सर। में. ५ ) कलशोमे 
मर देते हैं। सोमरसपान करनेपर भी जो ( डच्छिछ्ड 
चम्बीः भर । में. ९५ ) अवशिष्ट रहता है उसको भी कल- 
शॉमे भर देते हैं । 

यह सब यज्ञकी तेयारीका वर्णन है, जो पाठक विचारपूर्वेक 


जाब सकता हैं । 
गोच्स 


इस सूकतके नवम मंत्रमें 'गोचर्म/ पर सोम रखे ऐसा 
कह्दा है । बहुत विद्वानोंने इसका अर्थ भौके चमडेपर ऐसा अथे 
माना है, पर गोंके चमंपर यह सब रहना कठीण है ऐसा 
प्रतीत होता है । गौका वध करके उसका चर्म प्राप्त करना 
असंभवसा प्रतीत द्वोता है क्योंकि गोके नासोंमें 'आ-ध्स्या!> 
( अन्वध्य), 'अ-दीना!र ( ठुकड़े करनेके लिये अयोग्य, 
जिसको कादा नहीं जाता ), अ-दि्ति'> (जितको काद। नहीं 


(६) 


शुनाशेष ऋषिका दर्शन 


(२७) 


जाता ) ये नाम हैं। ये नाम गोकि अवध्यता सिद्ध करते हैं । 
मुग्धा देवा उत शना यजन्तोत गोरज्ैः पुरुधा यजन्त 
(अथबे, जण।५) 

'मूढ याजकही कुत्तेके मांससे और गौके ठुकड़ें करके उनसे 
हवन करते हैं|” ऐसा कहनेसे गोंके वधका निषेघही वेदने 
किया है । यहां कई कहेंगे कि सतगौका चर्म लिया जाय तो 
क्या हज है। पर एक तो खत पशुक्रा चमे अपवित्र है वह सोम - 
जैंस पवित्र वस्तुके यजनके स्थानमें लेना अयोग्यद्दी है, यश्ञमें 
भी वह नहीं छाया जायगा, फिर सोमके रखनेके लिये उसका 
उपयोग तो कठिनही प्रतीत होता है और जीवित गौका वध 
तो बेदके मंत्रोंने निषिद्धधी माना है फिर इसका विचार कैसा 
किया जाय यह एक विचारणीय समस्या है । 

गोचमे? का अर्थ 'कोशॉमें सों गायोंके रहनेके लिये जितना 
स्थान आवश्यक है उतना स्थान! ऐसा दिया है | ऐसे विस्तृत 
स्थानपर सोमकी रखना, कूटना, छानना और अनेक ऋत्वि- 
जोंका रहना हो सकता है। इसलिये ऐसे विशेष लंबे चौंडे 
स्थानपर सोसरस निकालने की व्यवस्था की जाती थी ऐसा मानना 
योग्य है। देखो-- 


वृशहस्तेन वंशेन द्शवंशान्‌ समततः । 
पश्च चाभ्यधिकान्‌ दद्यात्‌ ऐतद्‌ गोचम चोच्यते॥ 
( वसिष्ठ स्मृति ) 
इस परिसाणकी भूमिका नाम गोचसे है। विचार करना 
चाहिये कि जिस गोचसपर सोम रखना आदि लिखा द्द्वहे 
गौका चमडा है या उक्त परिसाणकी भूमी है, यज्ञस्थल है । 


गोवें ओर घोड़े 


(कर. १।२५) भाजीगर्ति: शुनःशेपः स कृत्रिमो वेश्वामित्रों देवरातः। इन्द्र; । पंक्तिः । 


यद्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशरूता इच स्मसि 


आतून इन्द्र शंसय गोष्वश्वेपु शुश्चिषु सहस्नेषु तुबीमधच 


न््च 


शिप्रिन्‌ वाजानां पते शचीवस्दव दूंलना । 
शा तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुत्षिषु सहस्नेदु तुवामध ।क्‍ 
नि ष्यापया मिथूदशा सस्तामवुध्यमाने । 


आ तू ल इन्द्र शंसय गोष्यरवेषु 


शुद्चिषु सहस्तेषु तुवीमघ इ 


ससन्तु त्या अरातयों बोधन्तु शर रातयः । 
आ तू न इन्द्र शलय गोष्वर्वेएु शु्रिषु सह्येषु तुबीमघ 8 


(१८) ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य [ ऋ. मैं. १, सृ. २९ 


खमिनद्र गर्द स्ण चुवन्त पापयासुया । 


आ तू त्‌ इन्द्र शंसय गोष्बर्वेषु शुश्रिपु लदस्थेष सुवीमघ | 
पताति कुण्डुणाच्या दूर बातों बाद । | 
आं लू न इन्द्र शंसय गोष्यश्वेषु शत्निपु सहस्तेषु तुवीमन घ 

लव परिक्रोश जद्दि जम्भया कृकदाइ्यम्‌। ह 

आ तू न इन्द्र शंसय गोप्चइंवेषु शुल्मिपु सहस्तेवु ठतुघीमघ ७ 


रू 





अल्वयः- है सत्य सोसपाः | यत्‌ चित्‌ दि, क्षताशस्ता | अर्थ- हे सत्य स्वरूप सोमपान करनेवाले इन्द्र | जो भी 

इव स्मसि। द्वे तुवीमघ. इन्द्र ! सहस्ेषु शुज्ञिपु गोथु | हो, हम बहुत प्रशंसित जैंस नहीं है ( यह सत्य है )। तथापि, 

क्षश्वेषु तः ला इंसय | १॥ | हैं बहुबनवाले इन्द्र | उत्तम सहल्नों गायें ओर थोड़े हमें मिलें 
| (ऐसा ) हमें आशीर्वाद दो ॥ १ ॥ 

दे ज्षवीवः शिप्रिन्‌ वाजानां पते | तव दसता ( सवेदा | हे सामर्थ्यवान्‌ , शिरत्मणघारी ओर सब बलोंके स्वामी 





चर्तलें० )॥ २ ॥ | इन्द्र | तेरे कम ( अछुत हैं )० ॥ २॥ 
मिथूदज्ञा निष्चापय, क्षदुध्यमाने स्स्तामू० ॥ ३६॥ |. ( दोनों डुरगतियाँ ) परस्परकी ओर ताकती हुई से जांव, 


वे कमी न जागतीं हुई बेहोश पर्डी रहें ( अर्थात्‌ हमें उनसे 

उपद्व न हो )णा ३॥ 
है शुर | हवा लरात्यः ससनन्‍तु । रातयः बोधन्तु० ॥ ४॥ दे श्र घीर | दमारे शाह सोये रहें लौर मित्र जागदे 

रदें० ॥ ४॥ 
दे इस्तू | क्षममया पापया छुबन्तं गदेस से रूण० ॥ ५॥ | हे इन्ध ! इस पाप विचारसवी वाणीसे बोलनेवाले ( शन्नु- 
४ रूप ) गधेका वध करो ०] ५॥ 

वात; कुण्डुणाब्या चनात्‌ क्षधि दूरं पठाति० ॥ ६ ॥_| विध्वंस करनेवाला क्षेझ्ाबात दूरके बनमें चढा जाब० ॥६॥ 
आकोश करनेवाले सब झन्नुओंका नाश करो । और दिंख- 
कोका संह्दार करो | हैं वहु घनवाले इन्द्र | सर्वोत्तम सहलों गायें 


सर्वे परिकोरी! अधि । कृकदाशं जब्भय० ॥ ७॥ पीर घोडे हमें मिले बज 
ओर घोंडे हसें मिलें ऐसा हमें जाशीवाद दो ॥ ७॥ 








गौचें और घोड़े ह्से सिल्रें १२ सत्वः- बतल्का पालय करनेवाला, जिसका जीबन सत्य. 
हमें गायें सौर घोडे मिले यह इच्छा इस सूक्तमें मुख्य मय है, 
हैं । इस सक्‍तके सभी मंन्नोमिं 'नः भा पॉंसय' इसें जाशी-. रे तुवी-मसघः- बहुत घनोंसे युक्त, ( १ ) 
वाद मिले, यह बहुवचनमें प्रयोग हैं, इसलिये केवल किसी एक ३ शचीव$- सामरथ्यवान्‌ , 
की मलाईकी इच्छा इसमें नहीं है अपितु सवकी सलाईकी इच्छः,.. 8 शिक्षी- शिरक्षाण और कवच धारण करनेवाला, 
ट्समें स्पष्ट हे । ५ ५ याजानाँ-पति+- बलों, अन्नों ओर घनोंका स्वामी,(२) 
आदश चीर पुरुष ६ शरः- शरवीर, ( ४ ) 
टूस सक्‍तमें जो आदर पुदष बताया हैं वह धीर निम्नन ये गुण जिससें विराजते हों ऐसे वीरकी कल्पना पाठक 
लिखित गुर्गेसि चुक्त हैं- ्ा कर सकते हैं, चद वीर इस सूक्तका आदश घुरुष है | 


ऋ. से. ३, सू. ३० है 


शुनाशेप प्रुषिका द्शैन 


(७ ) उत्तम रथ | 


आ य इन्द्र क्रिवि यथा वाजयब्तः शतक्रतूम॒ । मंहिष्ठ सिश्च इन्दुमिः १ 
शर्त वा यश शुचीनां सहन चा समाशिरामू | एदु निज्ध न रीयते १ 
से यन्मदाय शुष्मिण एना छास्योदरे । समुद्रो न व्यचों द्घे ३ 
अयमु ते समतासि कपोत इव गर्भधिस्‌ । बचस्तचिन्न ओहसे 8 
स्‍तोज राधानां पते गिर्वाहों वीर यस्यते.._। विशूतिरस्तु खून॒ता ५ 
ऊष्चीस्तष्ठा न ऊतग्रे5स्मिन्‌ चाजे शतक्रतों._ । समस्येघु ब्रवावहैे ध्‌ 
योगेयोगे तबस्तरं वाजेवाजे हृवामहे । सखाय इन्द्रमूतये ७ 
आ था गमददि अ्रवत्‌ सहस्मिणीमिरूतिभिः | वाजेमिरुप नो हवम्‌ ८ 
अजु प्रल्नस्योकसो हुवे तुविप्रति नरम्‌ । य॑ंते पूर्व पिता हुवे ९ 
तेंत्वा च्य विश्ववारा55शास्मद्दे पुरहत । खखे बसो जरित्‌भ्य+ १० 
अस्पाक॑ शिप्रिणीनां सोमपा+: सोमपानज्नामस्‌_! छखे वज़िन्त्सस्तीनास्‌ श्१्‌ 
तथा तद्स्तु [सोमपाः सखे वज्धिनू तथा छणु_। यथा त उच्मलीष्ये ११२ 
रेबतीनेः सघमाद इन्द्रे सन्‍्तु तुविबाजाः ५ छुमन्तो याभिमंदेस १३ 
आ घ त्वावान्त्मनाप्तः स्तोतृभ्यो धृष्णवियानः.. । ऋणोरक्ष न चक्रयो: १ 
आ यद्‌ दुबः शतक्रतवा काम जरितृणामू_। क्रणोरक्षे न चशामिः १५ 
शध्वदिन्द्र। पोषुथद्धिर्जिगय नानदद्धिः शाइवसद्धि यनानि । 
ल नो ह्रिण्यरथ द्ससावाच्त्स न; खनिता खबये स नो5दाव्‌ १६ 
आदशिवनावश्वावत्येषा यात॑ शचीरया । गोमद्‌ द्स्ता द्विश्ण्यवतू १७ 
समानयोजनो हि वां रथो दस्आावमत्ये । खमुद्रे अश्विनेयते १८ 
न्यर्चव्यस्य सूथेनि चक्रे रथरुय येमथुः । परियशामन्यदीयते १९ 
कस्त उबः कचप्रिये ऊुजे मतों अमत्ये । कं नक्षले विभावरि २० 
बय॑ दि ते अमन्मच्यान्तादा पराकात्‌ । अइवे लचित्रे अरूषि २१ 
त्वे ँ्रेभिय गहि वाजेमिदोहितर्दिवः । अस्मे रायि नि घारय २२ 


अन्घय:- चाजयन्तः ( वय ) वः शतक्त मंद्रि्ठ इन्द्र, 
बथा क्रियिं, झा सिद्धे ॥ १॥ 





ग 


(१९ ) 


( ऋ, १।३० ) भाजीगर्तिः शुनःशेपः स कृत्रिमो वैश्वामिन्नो देवरात: | १-१६ इन्ध्रः, १७-१९ ख्ििनो, २०-२२ 
डघाः | १-१०, १२-१५, ६७-२२ गायन्नी, ११ पादनिच्व॒द्गायन्नी, १६ त्रिष्ठुपू। 





९ ए आप ही 
अथ-- सामथ्यंकी इच्छा करनेवाले ( हम ) तुम्हारे 
( कल्याणके ) लिये सेंकर्डा पराक्रम करनेवाले महान्‌ इन्द्रको, 
जैसे द्दौजको ( पानीसे मरते हैं वैसे सोमरससे ) भर देते 


हैं॥ १ 


8।ए 


यः शुचीनां छत था, समाशिरां लहस्ते वा, निन्ने न, सा 


जो शुद्ध सोमरसॉंके सेकडो, तथा दुग्धमिश्रित रसोंके सहभ्नों 
इंच उ रीयदे ॥ २ ॥ 


प्रवाहोंके पास, जछ निम्न स्थलके पास जाता है ( उस तरह ) 
जाता है ॥ ६॥ 


(३० ) 


ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य 


[क्र से. ५, सू. ३० 





यत्‌ झुष्मिणे मदाय एना दि अस्य उदरे, ससुद्रः न, ब्यचा 
से दघे, ॥ ३॥ 


अय॑ उ ते कपोतः गर्भाषें हृव स॑ क्षतसि, तत्‌ चित्‌ नः 
बचः क्षोदसे- ४ ॥ 


दे राधानां पते गिर्वाह्ः चीर ! यस्य ते स्तोन्न विभूतिः 
सूनता अस्तु ॥७५॥ 

है शतक्रतो | भास्मिन्‌ चाजे नः ऊतये ऊर्ध्व:ः तिष्ठ। 
शन्येष से धवावदे ॥ ६ ॥ 

योगेयोगे चाजेबाजे तबस्तर॑ इन्द्र ऊतये, सखायः, 
हयाम है ॥ ७ ॥ 


यदि नः दव श्रवत्‌ सदखिणीमिः ऊतिभिः वाजेसिः घ॑ 
उप आागमत्‌ ॥ 4 ॥ 


प्रतनस्थ ओकसः तुविप्नतिं नरं लज्जु हुवे । ये ते पूर्व पिता 
हुवे ॥ ९ ॥ 


दे विश्ववार पुरुदृत सखे वसो ! तं त्था जारितृभ्यः वर्य 
था शास्मददे ॥ १० ॥ 


है सोमपाः सखे वजम्जिन्‌ ! सखीनां प्रियाणां सोमपात्नां 
अस्माक॑ शिप्रिणीनां ( गयाँ त्जः जस्तु )॥ ११॥ 


दे सोमपाः सखे चम्िन | इष्टये ते यथा उर्मसि, तथा 
कछृणु, तत्‌ तथा अस्तु ॥ १२ ॥ 


क्षुमन्तः याभिः मदेम, इन्द्रे सघमादे, नः रेवतीः तुबि- 
जाताः सन्तु ॥ १३ ॥ 


है छष्णो ! स्वावान्‌ व्मना भाप्तः, स्वोतृभ्यः इयानः घ, 
चक्रयोः कक्ष न, भा ऋणो! ॥ १४ ॥ 


दे शतक्रतों | यत्‌ दुवः था कार्म जरितर्णां शाचीसि 
मह्ते न, जा फणो:; ॥ १७ ॥ 


जो सोमरस बलवान्‌ इन्द्रके आनन्द बढानेके लिये इसके 
उदरमें, समुद्र्म जैयां ( जल इकट्ठा द्वोता दे वेसा ), इकट्ठा 


होता है ॥ ३ ॥ 
यह ( सोमरस ), कपोत्त गर्मिणी कपोत्तीके साथ ( जैसा 


रहता है वेसा ) तेरे लिये है, इसका तुमसे सहकार द्वोता है । 
तब तुम हमारी प्राथंनाका विचार करों ॥ ४ ॥) 

दे धनोंके स्वामिन्‌ स्तुतियोग्य बीर | यद्द स्तोत्र तुम्दारी 
विभूतिका सत्य सत्य (वर्णन करनेवाला ) हो ॥ ५ ॥ 

हे सेंकडों कम करनेवाले | इस युद्धमें हमारी सुरक्षाके लिये 
खडा रद । अन्य कार्यके विषयमें ( पीछेसे ) संभाषण करेंगे॥ ६ ॥ 

प्रत्येक कर्ममें और प्रत्येक युद्धमें बलशाली इन्द्रकों ( हम 
अपनी ) स॒रक्षाके लिये, ( उसके ) मिन्नोंकी तरद , बुलांते 
हैं॥ ७॥ । 

यदि वद हमारी पुकार सुनेंगे तो ( अपनी ) सह्तों प्रक।- 
रकी सुरक्षा करनेवाले बलोंके साथ ( इमारें पास निःसन्देह ) 
आबेंगे ॥ ८ ॥ 

( अपने ) पुरातन स्थानसे अनेक ( भक्तों ) के पास पहुंच- 
नेवाले वीर ( इन्द्र ) को में बुलाता हूँ। जिस तुमको पद्विले 
( मेरे ) पिता बुला चुके थे॥ ९ ॥ 

द्वेइस विश्व वरणीय श्रेष्ठ बहुतोंद्वारा प्रशंसित मित्र और 
घनपति ( इन्द्र ) | उस तुमसे स्तोताओंका ( कल्याण करनेके 
लिये ) दम आशीर्वाद मांगते हूँ ॥ १० ॥ 

है सोम पीनेवाले मित्र वज्रधारी वीर [ मित्र प्रिय ओर सोम 

निवाले इमारे पास उत्तम नासिकावाली (गौबोंके झुण्ड 
हों )॥ ११ ॥ 

हे सोम पीनेवाले मित्र वजञ्थारी वीर ! ( हमारी ) अभि- 
लावा ( पूर्ण करने ) के लिये तेरी ( प्राप्तिकी हम ) जिस तरह 
इच्छा करेंगे, वेसा करों, वह बेसाद्दी हो ॥ १२ ॥ 

अज्नसे युक्त दोकर ( हम ) जिनसे आनन्दित होंगे, वैसी 
इन्द्रेके हमारे ऊपर प्रसन्न ह्ोनेपर, हमारे दूध देनेवा्ी और 
शाफिसम्पन्न गाये दों ॥ १३ ॥ 

हे शन्रुका पराभव करनेंवाले इन्द्र | तुम्दारे समान तुमई 
आप्त हो, जो तुम, स्तोताओंके पास चक्रोंके अक्षक्री तरद, 
पहुंचता है ॥ १४ ॥ 

हे सेंकडों प्रशस्त कम करनेवाले ! जो घन इच्छाके भनु- 
सार स्तोताओंके पास, शक्तियोंसे रथका अक्ष चलानेके समान 
तुम पहुंचाते द्वे ॥ १५॥ 5 | 


य्टू मे, * $ से ३० ] 
इन्द्र: शश्वत्‌ पोप्नुथद्धिः नानदुद्धिः शाश्वसद्धिः घनानि 
जिगाय । दसनावान्‌ सः सनिता नः सनये दिरण्यरथ॑ 
अदात्‌ ॥ १६ ॥ ेृ 
है भाखश्विनो | अश्वावत्या शवीरया हषा आ यातम्र्‌ | हे 
दस्ा ! गोमव्‌ दिरण्यवत्‌ ( अस्मत्‌ गृद कस्तु ) ॥ १७ ॥ 


हे दुस्नो ! वां रथः समानयोजनः अंमर्स्यः हि समुद्रे 
इंयते ॥ १८ ॥ 
अध्न्यस्य सूधैनि चक् नि येमथुः, अन्यत परि चाम॥ १९॥ 


है कधप्रिये अमर्स विभावरि उषः ! झुजे मतेः का ? क॑ 
सक्षसे ? ॥ २० ॥ 


है अश्चे चित्रे शरुषि |! भा भन्तात्‌ झा पराकाद चर्य ते 
न खलमनन्‍्सद्दि ॥ २१॥ 

दे दिवः दुद्तिः | ल्योभिः वाजेसिः त्व॑ क्षा गहि, भस्मे 
रायें नि धारय ॥ २२॥ 


शुनःशेप ऋषिका दर्शन 


(३१) 


इन्द्र हमेशा फरफराते, दिनहिनाते तथा जोरसे श्वास लेते हुए 
( घोंडोके द्वारा ) धनोंकों जीतता है । ऋरमकुशछ उस दाता 
( इन्द्र ) ने हमारे उपयोगके लिये सोनिका रथ दिया हैं ॥१६॥ 


है अब देवों | अनेक घोडोंसे युक्त शाक्ति देनेवाले अन्नके 
साथ आओ! | हे शन्नुनाशको ! हमारे धरमें गायें ओर सुबर्ण 
दोवें ॥ १७ ॥७ 

हे शत्रुनाशको | तुम दोनोंका एक साथ जोतंनेवाला विनाश- 
रदित रथ है, जो समुद्रमें भी जाता है ॥ १८ ॥ 

( तुमने अपने रथका ) पवेतके शिखरके सूलमें एक चक्र 
रखा है ओर दूसरा धुलेकमें रखा है ॥ १९ ॥ 


है स्तुतिप्रिय अमर शोभावाली उषा देवी | तुम्हें भोजन 
देनेवाला मानव कोन हे १ किसे तुम श्राप्त होना चाहती 
है ॥ २० ॥ 

है अश्वयुक्त विचित्र प्रकाशवाली उषा देवी ! दूरसे या पास 
से हम तुम्हें नहीं जान घकते ॥ २१ ॥ 

है धुलेककी पुत्री | उन बलोंके साथ तुम आओ, ओर हमें 
धन प्रदान करो ॥ २२॥ 





अश्विदेवोंका रथ 


इस सूक्तके मंत्र १७-१९ तकके तीन मंत्रोंमें अधिदेवोके 


रथका वर्णन है । यह रथ दोनों अश्विनीकुमारोंके लिये 
( समान-योजनः ) एकद्दी समय जोडा जाता हैं । अर्थात्‌ 
रथ सिद्ध होते दी दोनों अश्विंदेव उसमें इकट्ठे दी बैठते हैं । यह 
रथ ( समुद्रे इयते ) समुद्रम भी जाता है । भूमिपर तो 
जातादी है और यह ( अम्र॒त्ये: ) अमर होनेसे आकाशमें भी 
भ्रमण करता है, अथोत्‌ जल, स्थल और आकाशमें इनका रथ 
जाता है। एकद्दी वाहन विमान जैसा आकाशरमें जाय, रथ 
जैसा भूमिपर' भी चले और नौकाके समान समुद्रमें भी जाय, 
यह निःसन्देह उत्तम कारीगरीसे बनाया रथ होगा। 


इस रथका एक चक्र (अन्यत्‌ परिदयां ) आकाशमें 
संचार करता हैं और दूसरा ( अध्न्यस्य सूर्थनि ) पर्वत 
की मूर्धामें घूसता है । यहां मूधों पदका अर्थ मूल या जड़ 
ऐसा किया जाय तो यह वर्णन उत्तरीय घुवके पासका वर्णन 


है ॥७ 2५० पी... 


बनेगा । अश्विंदेवोका यह द्विचक्र रथ हे। 





| | रथका एक 
चक्र 
20३ । 
रब 
या] ४ हि 
॥/ पवेत 
थे 
[| [ रथका दूसरा 
चक्र 


ऐसा रथ घूम रहा हैं । ऐसी कल्पना की जाय तो यह 
कल्पना उत्तरीय ध्रुवके पास द्वी दीख सकती दै। यहां इस 
भरतभूमामें प्रहतारा और नक्षत्र पूवेसे उदय होकर आकाश 
मध्यतक ऊपर चढते हैं और पश्चात्‌ पश्चिम्मं अस्त होते हैं। 
उत्तरीय घ्रुवमें ये सब पअहतारा और नक्षत्र प्रदाक्षिण गतिसे 
पव॑तके इ्दगिद घूमनेके समान चक्र गतिसे घूमते हैं अयीत्‌ 
देखनेवालेकों प्रदक्षिणा करते हैं। अतः वहां रथचक्रकी उक्त 
गति ओर पवेतको अक्ष कहना सार्थ हो सकता है। 

यहां अडचन एकट्दी है वह “ मूर्घा” पदकी है। मूधाका 
अर्थ “ मूल, जड ” ऐसा करनेपर ही उक्त बातकी सिद्धि 


(३९ ) 


होती है। पर मूर्धाका अर्थ सस्तक या शिखर है। यह अयथे 
हेलेपर पर्वत शिखरपर एक चक्र और ुलोकमें दूसरा चक्र 
घूमता है. ऐसा अर्थ द्ोंगा ( ऐसा अर्थ लेनेपर भी यह चक्र- 
बंत्‌ भ्रमण उत्तरीय प्रुवके स्थानपरही दीखनेवाला होगा। किसी 
अन्य स्थानपर झुलोंक सिरपर चकवत्‌ अ्रमण करनेवाला दीखता 
नहीं है, उत्तरीय ध्रुवपरही यह संभवनीय है ।. 


आदशो पुरुष 
इस सूबतने निम्नलिखित आदर ग्रुणोंसि युक्त पुरुष पाठकोंके 
सामने रखा है--- - | 

१ शतकतु*-- पेंकडों पराक्ृम करनेहारा, 
२ मेहिष्ठः-- महान्‌, प्रभावी, ( सं, १ ) 
३ शुष्मी-- सामर्थ्यवान्‌, ( मं. ३ ) 
४ राधानां पति+-- धनोंका स्वासी, सिद्धियोंका स्वामी 

४ (में, ५) 


ऋग्वेदका सुचोघ भाध्य 


[ऋ. स. ९, सू. ३ 


७५ सहस्विणीमि। द्धातिसि! वाजेमिः मन डपाग- 
मत्‌-- सहसरों प्रकारके संरक्षक बलोंके साथ हमारे पास 
जाता है, (मं. ८) 

& न्र+-- नेता, ( में. ९ ) 

७ विश्ववार/-- विश्व्में श्रेष्ठ, ( में. १० ) 

८ झुष्णु+-- शन्रुपर विजय परनिवाला, ( सं, १» ) 

शेष विशेषण पहिंले कईंवार आगये हैं । इस तरहके 
गरणधर्मोेस युक्त वीर आदशे करके इस सूक्‍तने पाठकोंके 
सामने रखा है । 

इस सूक्‍कतके अन्य उपदेश स्पष्ट हैं इसलिये उनकी विशेष 
चर्चा करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 

नवस्‌ मंत्रमें कहा है कि 'मेरे पिता तुम्हें बुला छुके थे, 
अतः मैं मी तुम्हें बुला रहा हूं। ” यदि यह अर्थ ठीक होगा, 
तो इस सूक्तकी रचनाका संबंध शुनः्शेपके पासही पहुंचता 


ह-. 


हा 


( बकक ऋण्हुछ ) 
( ८ ) सोमरस 


( ऋ. ९।६ ) क्षाजीगर्ति; श॒नःशेषः, स कृत्रिमो वेखामित्रो देवरातः। पवसानः सोसः । शायत्री । 


एप देवों अमत्यः पर्णवीरिय दीयति 


एप देवो विपा कृतो5ति छरांखि घावति 
० पी [रच हर 

एप देवा विपन्युभिः पवमानव ऋतायुप्रिः 

एप विश्वानि चार्या झूरो यज्निव सत्वपश्िः 


हक ९७ ३ 

पथ देदो रथयाति पवमानों दृशस्यति 
बे ८ कप छा 

एथ विप्रेरसिष्ठतो5पो देवो वि गाहते 


एप दिव वि धावति तिरो रजांसि चारया 


' एव दिवं व्यासरत्‌ तिरो रजांस्यस्पुतः 
एब प्रल्लेंच जन्मना देवों देवेश्यः खुतः 
एब उ स्य पुरुक्षतो जशानों जनयज्निषः 


। अभि द्वोणान्यासद्स 
। पवमसानों अद्ास्यः 

। हरिवॉजाय मृज्यते 

)। पवमानः सिषासति 

। आविष्कृणोति चग्ब॒नुरों 
। दधद्वरलानि दाशुषे 

। पवमानः कनिक्रदत्‌ 
। पव्सानः स्वध्वरः 
। हरिः पविन्ने अषेति 
। चारया पवते झछुस। १० 


ब्0छ ९ द दया नह 08 | 0 :ैय 





अन्वय--- एपः ममत्यः देवः द्वोणाति क्षति क्षासद॑ं, 
पणवी: इच, दीयति॥ १ ॥ 


एप देवः विपा कृत+, पवसानः, कदाश्यः क्षरन्‌ हरांसि 
नति घावति 0 २ ॥ 


अर्थ-- यह अमर ( सोस ) देव ऋलशॉमें बैठनेके लिये 
पक्षीके समान, जति हैं ॥ १ ॥ 

यह ( सोम ) देव अज्नलियोंसे ( विचोडा ) जाकर, छात- 
नेके पश्चात्‌, न दबता हुआ आगे बढकर, कुटिल हात्रुऑपर 
( हमला करनेके समान ) दौडता है ॥ २॥ 


तऋ ह मं, 5 $ सख्‌ः डे ] 





शुनःरेप ऋषिका दर्शान 


( रेरे ) 





एवः देव: पवमानः 'विपन्युभिः ऋतायुसिः हरिः वाजाय 
सज्यते ॥ ३॥ 


एथः पवमानः झूरः विश्वानि वायो सत््वभिः यन्‌ हव 
सिषासति ॥ ४॥ 


एपः पवसानः देवः रथर्यति, दुशस्यत्ति, वग्वच भावि- 
स्णोति ॥ ७॥ 

विप्रेः अभिष्ठुतु: एप देवः दाश॒पे रत्नानि दधत्‌ कपः वि 
गाते ॥ ६॥ ह॒ 

धारया पवमानः एषः कनिक्रदत्‌, रजांसि तिरः दिव॑ दि 
घावति ॥ ७ ॥ 

एुपघः पवमानः स्वध्वरः, भस्प्ृतः, रजांसि तिरः, दिव॑ वि 
सा असरत्‌ ॥ «८ ॥ 


एपः दरिः देवः प्रत्नेन जन्मना वेवेस्यः सुतः पवित्र 
अर्षति ॥ ९॥ 


स्यः एूषः उ पुरुत्रतः, जशानः, एघए जनयन्‌ सुतः घारया 
पवते ॥ १० ॥) 


यह ( सोम ) देव छाना जानेके बाद ज्ञानी और यज्ञके लिये 
जिनकी आयु लगी है ऐसे छोगोंके साथ घोडेके समान युद्ध कर- 
नेके लिये सिद्ध किया जाता है.॥ ३ ॥ 

यह छाना जानेवाला श्र ( सोमरस ) सब धनोंकी, अपने 
सामथ्येंकि साथ आगे बढता हुआ, वबांटनेकी इच्छा करता 
है॥४॥ 

यह छाना गया सोमदेव रथकी तरह आगे बढता हे, इष्ट 
बस्तुको देता हैं और आशीर्वाद देता है ॥ ५ ॥ 

ब्राह्मणोंद्वारा प्रशंसित यह सोम देव दाताकों अनेक रत्न देता 
हुआ जलमें गोते लगाता है ॥ ६ ॥ 

धारासे छाना जानेवाला यह ( सोम ) शब्द करता हुआ, 
अन्तरिक्षके स्थानोंको लांघकर घुलोकमें दोडता हैं ॥ ७॥ 

यह छाना हुआ (सोमरस ) उत्तम अकुटिल यज्ञ करता 
हुआ, पराभूत न होकर, अन्तरिक्षके लोकोंकों लांघकर, घुलोक- 
पर चढता है ॥ ८ ॥ 

यह हरे वर्णका दिव्य ( सोम ) पुरातन विधिसे देवोंके 
लिये निचोडा जाकर छाननाके ऊपर चढता है॥ ९ ॥ 

यह वह अनेक कर्मोंक्रों करनेवाला, ज्ञान बढनेवाला, अन्न 
देनेवाला, सोमरस घारासे छाना जाता है ॥ १० ॥ 





सोमरस 

यह सूक्त सोमरसके प्रकरणेंके साथ पढा जाना योग्य है । 
यह सोमरस ( द्रोणानि ) पात्रोंमें भरा जाता है ( मं. १ ), 
यह ( विपा कृतः ) अंग्रलियोंसे निचोडा जाता है (मं. २), 
( हरि ) यद्द हरे रंगका सोम है, वह घोडेके समान बारबार 
( झ्ुज्यते ) धोया जाता है ( मं, ३ ), यह ( पवमानः ) 
छाना जाता है, झुद्ध किया जाता है ( मं. ४ ), यह (वि 
गाहते ) जल्में वारवार शुद्ध किया जाता है (मं. ६ ), 
यह धारासे नीचे छाननीसे उतरता है ( मं, ७ ), यह छाना 
जानेके लिये (पावित्रे अति) छाननीपर चढता हे (मं, ९), 
हस तरह सोमरस तैयार करनेकी रीति इस सूक्तके वणनमें 
दीखता हैं । यह झर पुरुषोंका उत्साह बढाता है, इसलिये निम्न- 
लिखित विशेषण उसके लिये सार्थ हो सकते हैं | 


वीर सोस 


सोम रस बारतादी उत्साहित करता हैं, सोम पीनेके पश्चात्‌ 


चढ़ उत्साह बढता है और शौर्यके कार्य वीर लोग करते हैं दोखिये- 
५ (शुनः) 


१ अदाभ्य४-न दब जानेवाला वीर (मं. २) 

२ छवरांसि आति धावाति-- कुटिल शन्नुओंकी परास्त 
करके आगे बढता है, (मं, २) 

३ विपन्युभिः ऋतायुमिः बाजाय रू॒ज्यते-विशेष 
पराक्रमके कर्म करनेवाले सत्यके लिये ही जिनकी आयु लगती 
है, ऐसे वीर बल बढानेके लिये इसे शुद्ध करते हैं। (मं. ३) 

४ शुरः वार्या सत््वभिः यन्‌- यह शर उत्तम धनोंकों < 
अपने बलॉंसे प्राप्त करता है । (४) 

५ रथर्यत्ति-रथसे हमला करता है, (५) 

६ द्ाशुषे रत्नानि द्धतू-दाताको रत्न देता है, (६) 

७ स्वध्चर:--उत्तम कुटिल्तारहित कर्म करता है (७) 

८ अस्पृत+-- कमी पराभूत नहीं होता, (८) 

९ पुरुत्नतः-कनेक कर्मोको करता है, (१०) 

१० जज्ञानः- ज्ञानी है। 


इस तरद् इसके वीर द्वेनिका, वार गुणकी उत्तोजित कर- 
नेका वणन इस सक्तमें हैं| पाठक इसका मनन करें । 


(३४ ) ऋु्वेदुका छुबोध भाष्य | 


(९) द 
झनःशेप ऋणषिके अथवेवेदसें आये संत 
( अथवव, ६।२५७१-३ ) गण्डसाला विनाशन 


पञ्च च याः पश्चाशच्व॒ संयाति मनन्‍्या अभि | इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥१॥ 
सप्त च या; सप्ततिश्व संयन्ति ग्रेव्या आभि। इतस्ता : सर्वा नश्यन्तु वादा अपचितामिव ॥१॥ 
नव च या नवातिश्व संयन्ति स्कन्ध्या आधि। इतस्ताः सर्वा नश्यब्तु वाका अपचितामिव ॥रे॥ 
अर्थ-- जो पाँच और पचास पीडाएं( मन्‍या अभि संयन्ति ) गलेके चारों ओर मिलकर होती हैं० ॥ १ ॥॥ जो सात और 
सत्तर पीडाएं ( ग्रेव्या अभि संयन्ति ) कण्ठके भागमें मिलकर होती है ॥ २ ॥॥ जो नौ और नव्बे पीडाएं स्क्ंघदेशंम साथ साथ 


होती हैं, ( ताः ) वह सब ( नश्यन्तु ) नष्ट हों, दूर हों, ( अपचितां वाका इध ) अपरिपक्क मनुष्योंके भाषण जैसे विनष्ट दोते 
् का 


है, अथवा कृमियोंके शब्द जेसे क्षणभरमें विनष्ट होते हैं अथवा गण्डमाला की बाधा जैसी दूर दोती है ।। ३ ॥ 


हे पा ए कप । पे ९ आर ५ 
अपवित' का अथ 'अपरिपक्, अनाडी, झमि जो शारारमस मुख्य है। ग्रण्डमाला दूर करनेके लिये इसका पाठ किया करते 
काटनेसे सूजन होती है और गण्डसाला” है। यहां गला, गदन 


(९ यूपसे 
कण्ठभाग और स्कंधंदेशमें होनेवाले फोंडे फुन्सी आदिके दूर हैं। ऋषि इस सूक्तमें रोग दूर करनेकी प्रार्थना करता है। यूपसे 
करनेकी प्रार्थना है । विशेष कर गण्डमालाके दूर करनेका विषय झुनःशेपके बन्धन ढीले करनेकी बात यहां नहीं है। 


(१०) 
( अथवे. (८३ १-४ ) 


अप्छु ते राजन घरुण ग्रहों हिरण्ययों मिथः | ततो धुतबतो राजा सर्वा धामानि.मुख्तु ॥१॥ 
बाज्नाधानल्नो राजाबितो वरुण मुड्च नः। यदापो अच्न्या इति वरुणेति यदूचिम ततो चरुण 
मुख्य 0९॥ . उदुत्तम चरुण० ॥३॥ “(ऋ, १॥२४।१५) 

प्रास्मत्‌ पाशान्‌ वरुण मुज्च सर्वान य उत्तमा अधमा वारुणा ये। 

दुष्वप्न्यं दुरितं नि ष्वास्मद्थ गउछेम खुकुतस्थ छोकम्‌॥8॥ 


अथ-दे वरुण राजन ! (ते दिरण्ययः गृहः अप्सु) तुम्द्ारा सुबर्णमय घर जलोंमें बनाया है । वहांसे नियमॉका धारण 
करनेवाला राजा सब घामोंकों मुक्त करे ॥१॥ 


हे राजा वरुण | प्रत्येक स्थानले तथा इससे (नः मुख्य) हम सबको मुक्त करो। “ दे अदृषणीय जलो | दे वरुण | ” ऐसी 
(यत्‌ ऊचिम) जो हमने आपको प्राथेना की, इससे, हे वरुण | (नः मुश्च) हम सबको मुक्त करो ॥२॥ 
(उदुत्तमं॑ ० का अथ ऋ, १॥२४॥१५ स्थानपर, इस पुस्तकके प्रथम सूक्तमें ० ५ देखो) ॥३॥ 


300 के २४७ 


वरुण | (अस्मत्‌ सर्वान पाशान्‌ प्र मुख) हम सबसे सब पाश्षोंकी दूर करो । (ये उत्तमा: ऊघमाः ये वारुणा)) जो उत्तम, 


रे रे + ००५ ३ न डे रि ।॒ _> के 
अधघम, आर जो वरणसंबंधी पाश है वे दूर हों, तथा (दुप्वष्य) दुष्ट रूचप्र और (दुरित) पाप (अरमत्‌ निप्वं ) हमसे दूर हो। 


(सुक्ृत्स्य लोक॑ गष्छेम) और हम निर्दोष होकर पुण्यलोककी पहुंचेंगे ॥<॥ 


इानःशेप ऋषिका दशेन 


इस सूक्तमें (१) सर्वा घामानि सुझुचतु-सत्र धार्मोको 
मुक्त करो, (२) घाज्नोधाज्लो नः सुझ्च-- प्र्ेक धामसे 
हमें मुक्त करो, (३) यत्‌ ऊचिम--जो हम प्रार्थना कर चुके, 
(४) अस्मत्‌ सर्वान्‌ पाशान्‌ प्र सुझुय-दम सबसे सब 
पाशोंको दुर करो, (५) खुकृत्तस्य छोर गउछेम--पुण्यलोक 
को दम सब प्राप्त होंगे। इन मंत्रेमिं बहुतोंके मुक्त होनेक्री ही 
बात है। हम सब अलग अलग (घाम्रोधाम्नः) स्थानोम रहते 
हैं, पृथक्‌ पथक्‌ (घामानि) परोंमें रहते हैं, इकट्ठें होकर (ऊचिम) 
प्राथेना करते हैं, हम सबको सब प्रकारके (सर्वान्‌ पाशान्‌ अस्मत्‌ 
प्रमुख) पाशेसे पृथक करो जिससे हम सब पुण्यलोकको प्राप्त 
होंगे । ये सब संत्र सामुदायिक उपासनाक! महत्त्व बता रदे हैं. । 
सब लोग मिलकर प्राथना करें और सब मिलकर मुक्त हों। 
यद्द सामुदायिक मुक्ति है। सबका सब समाज उच्च आचार- 


(३५ ) 


विचारसे परिशुद्ध होता हुआ मुक्त द्वो सकता हैं। यह विचार 
विशेषतया यहां बताया है । । 

उत्तम अधम पाशोंका खरूष तो पहिले बताया जा चुका दे । 
यहां मध्यम पाशोंक्री ' वाहण ? कहा हैं, थद्द विशेष है। इस 
सूक्तमें दुष्ट खप्न और पाप दूर दोनेकी बात विशेष है। पुण्य- 
लोकमें पहुंचनेद्नी बात भी मननीय है । यदि शुनः्शेष यूउते 
ही अपना छुटकारा चाहनेवाला माना जाय, तो दुश खप्नतते और 
पापसे दूर होकर पुण्यलोकक्री प्राप्त होनेक्री जो बात है, वह 
यूपसे छुटकारा पानेके साथ संबंध नहीं रख सकती । इतलियें 
शुनशशपको जो कथा ऐतरेय ब्राह्मणमें लिखी है वह विश्वास रखने 
योग्य प्रतीत नहीं होती और श॒नःशेप ऋषिके सूक्तोमें जो 
बन्चनसे निद्रति ” का विचार है वह से साधारण मानवोक़ 
बंधनेसे मुक्तता काही विचार दै इसमें संदेह नहीं ढैं। ___ 


(१९ ) 


ऐतरेय अ्राह्मणलें झुनाशोपकी कथा 


ऐतरेय ब्राह्मणमें जो शुनःशेपक्की कथा लिखी हैं वह निम्नलिखित स्थानमें दी है, साथ अनुवाद भी दिया है-.. 


सूल कथा 

१ हरिश्वन्द्रो ६ वैधस पऐेक्ष्याकोडपुत्र आस । 
तस्य हद शर्ते जाया बभूबुः | ताखु पुत्र न छेसे | 
तस्य ह्‌ पर्वत नारदी ग्रह ऊषतुः। स ह नारद 
पप्नचच्छ... कि स्वित्पुप्रेण विनन्‍्द्ते तत्म आ चदध्षव 
नारदेति । 

२ परतिर्जायां प्रविशति गरभों भूत्वा स मातरम्‌ | 
तसयां पुनर्नवो भूत्वा द्शमे मालि जायते । तज्ञाया 
जाया भवति यद्स्यां जायते पुनः । 

३ देवाश्वेतार॒पयश्ध तेज! समभरच्महत्‌ । देवा 
मनुष्यानत्र॒वन्‌ एपा यो जननी पुनः ॥ 


३ नापुत्रस्थ छोको५स्ति 
४ अर्थैनसुवाच वरुण राजानमुप घाव, पुत्रो मे 
आयतां, तेन त्वा यजेति, तथेति । 


घ 





अजुवाद 

१ हार्श्रिन्द्र राजा इशक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न हुए वेधस 
राजाका पुन्न था, वह पुत्रहीन था | उसकी सी खियां थीं। 
पर उसे एक भी खीसे पुत्र न हुआ। उसके घरमें पर्वत 
ओर नारद ये दो ऋषि आकर रहे थे। उस राजाने नारदसे 
पूछा कि पुत्र प्राप्तिसि क्या छाभ दवोते हैं वे सुझे कद्दो । 

२ पति वीर्यरूपसे धर्मपत्नीसें प्रविष्ट दोचा है । वहां 
नया होकर दखवें मद्दिनेसें जन्म छेता है। इसलिये खीका 
नास जाया ! है।. 

३ देवों ओर ऋषियोंने इस खीसें बडाभारी तेज भर 
रखा है। देवोंने मानवोंसे कद्दा कि यह ( धर्मपत्नी ) 
तुम्दारी दी फिर जननी ( माता ) हुई है। ( क्योंकि पिता- 
ही खत्रीके पेटसे पुन्नरूपमें जन्मता है। ) 

३ पुत्रहीनके लिये उच्च गति नहीं है। 

४ क्षय उस ऋषिने उस राजासे कहा कि वरुणकी 
उपासना करो, पुत्र दहोनेपर उससे तेरा यजन करूंगा ऐसा 
कहो । ठीक है ऐसा उसने कहा। 


(३६ ) 


५ तस्य पुत्रों जज्े, सोहितो नाम ते होचाचा,5जनि 
वै पुजो, यजस्व माउनेवेति । 

६ स होवाच ...निद्शोउन्वस्त्वथ त्वा यजञा इति, 
तथेति । 


७ निदशो न्वभूद्यजस्व मानेनेति। स होवाच 
वन्ता न्वस्य जायन्तां, अथ त्वा यजा इति, तथेति । 


८ तस्य दन्ताः पुनजेश्षिरे, तं, होवाचाजश्त वा 
अस्य पनदेच्ता, यजस्व मानेनेति, स होवाच, यदा 
वे क्षत्रियः साज्नाहुको भवाति, अथ समेध्यो भवत्ति, 

. अथ त्वा यजा इति। 

९ स सन्नाहं प्रापत्त होवाच, सन्नाहं नु प्राप्नोयज्च 
माउनेनेति । स तथेत्युकत्वा ; पुत्रमामन्त्रयामास, 
तताय॑ वे महां त्वामद्दाद्धन्त त्ववाष्हमिर्म यजा 
इति | स ह नेत्युकत्वा घलुरादायारण्यसुपातस्थों, 
स्॒ संत्र॒त्सरभरण्ये चचार | 


१० अथ हैक्ष्वाकं वरुणो जग्माह, तस्य होदरं 

जे 0. 
जज्षे, तदु ६ रोहितः शुञ्राव, सोररण्ण्याद्भाममेयाय, 
तमिन्द्रः उवाच । नातनाश्रान्ताय श्रीरस्तीति... 


40 कह ॥ 


चरचात | 


११ सोषजीगर्ते सौवयालि ऋषि अशनया परीत- 
मरण्य उपेयाय । तस्य ह अयः :पुंचो आखुः ।... 
मध्यम झुन्शेपे तस्य ह शर्त दत्वा, स तमादाय 
सो<रण्याद्भाममेयाय सपितरमेत्योबाच तत हच्ता- 
हमनेनात्मान निष्क्रीणा इति |! स वरुण राजान- 
सुपससारानेत त्वा यजा इति। तथेति श्रयान्व 
ब्राह्मणः ध्लात्रियादिति । 


११ सोयवसिर्महछामपरं शर्त दत्त, हममेन नियो- 
स्यांमि | ... महामपर शर्ते दत्ताहमेन विशसि 
प्यामि |... झनाशेप इक्षां चक्रे्सालुबमिव वे मा 
विशसिष्यन्ति हन्ताहँ देचता उपचावामीति । 

फसय नूसे ' ६०। 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


७ उसे पुत्र हुआ, उसका नाम रोहित था, तब चरुणने 
राजासे कहा, कि पुत्र हुआ, अब उससे मेरा यज़न करो । 

६ राजाने कहा हे देव ! क्र्षी तो इस बारलककों दस 
दिन भी नहीं हुए, उतने तो होने दो । बाद यजन करेंगे । 
ठीक है ऐसा वरुणने कहा । 

७ दस दिन हो गये हैं अब इससे मेरा यजन करो ऐसा 
वरुणने कहा, तब राजाने कहा कि इसे दांत तो भाने दो, 
पश्चात्‌ यज्ञ करेंगे । ठीक ऐसा उसने कहा। 

« उस पुन्नके ( पहिले दांत आये, गिरे, पश्चात्‌ ) दूसरे 
दांत आये, तब वरुणने यज्ञ करनेके लिये कद्दा, तब 
राजाने कहा कि जब क्षत्रिय कवच धारण करने रूगता है 
तब पविन्र होता है, तब यज्ञ करेंगे। 


९ जब वह पुत्र कवच धारण करने रूगा तब चरुणने 
कहा कि अव यज्ञ करो । तब उसने अपने पुत्रको चुछाया 
ओर कहा कि हे पुत्र | इस वरुणकी कृपासे तुम्हारा जन्म 
हुआ है, इसलिये इसके लिये तेरा यजन करना है। पुत्नने 
« नहीं ” करके कहा भौर धन्जुष्य छेकर चनसें चछा गया 
और वहां एक वर्षतक घूमता रहा ॥ 

१० तब हरिश्वन्द्रको वरुणने उदर रोग किया, यह सुन- 
कर रोद्दित क्षरण्यसे घर भाया, तब इन्द्रेन उसे कद्दा कि 
विनाथके ऐश्वर्य नहीं मिरूता,... इसलिये घूमते रद्दो ( वद्द 
छः वे करण्यसें रहा । ) 

११ वह राजपुत्र सूयवसका पुत्र भ्जीगते ऋषि भूखसे 
दुश्खी है ऐसा देखकर उसके पास गया । उसके तीन पुत्र 
थे। ...बीचके शुनःशेपको १०० गायें देकर खरीद छिया। 
डसे छेकर वह वनसे घर आया कोर पितासे कहा कि 
यह ब्राह्मणपुत्र खरीद कर लाया है, वह राजा वरुणके पास 
जाकर बोछा कि इससे तेरा यजन करेंगे। ठीक है ऐसा 
वरुणने कहा और कहा कि क्षेत्रियले ब्राह्मण भच्छा ही 
रहता है। े" 

१२ अजीगतेने कहा कि यदि सुझे भोर १०० गायें 
दोगे तो सें इसको यूपके साथ बां्धूगा | ...और १०० 
गायें दोगे तो में इसका हसन करूंगा। शुनःशेपने देखा 
कि ये पशुके समान मेरा यहां वध ही कर रहे हैं, अतः में 
देवताकी ही उपासना करूँंगा।“ कस्य नूने ” ये उसके 
जपासनाके संत्र हैं । > | 


झुनाशैप ऋषिका दर्शन 


इस तरद्द प्रार्थना करते करते शुनःशेपके बंधे पाश खुल 
गये और उसके पिता सी उद्र रोगसे मुक्त हुए। देवींके 
प्रसाद्स शुन/ःशेप बच गया, इसलिये इसका नाम 'दिवरात” रखा 
गया । वहां उस यज्ञममें इकठ्ठे हुए ऋषि विचार करने लगे कि 
अब यह किसका पुत्र होगा १ तब झुनः्शेप विश्वामत्रकी गोदम्म 

बे अप गत्ते हू कहने 435. € पुत्र कि डर 
जा बेठा, तब अजीगते ऋषि कहने रूगा कि “यह मेरा पुत्र हैं 


विश्चामिन्न- नहीं, देवोने यद्द मुझे दिया हैं इसलिये यह 
मेरा पुत्र हैं । 

अजीगल- ( अपने पुत्नसे ) हे प्रिय पुत्र ! तू अब मेरे 
साथ अपने घर चल, तेरी माता तेरा स्वागत करेगी। 

झन५्शेप- हें अजीगते | हे पिता ! अबतक तो तुमने 

: ३० गगायें लेकर मेरे गलेपर छुरी चलानेका कार्य किया और अंब 

मुझे घुलांते हो | देवताओंकी दयासे में जीवित रहा, इसलिये 
अब में तेरेपास नहीं आऊंगा । 


(१७ ) 


ऐसा कहकर शुनः्शेपने अगिरस ग्रोन्रका त्याग करके विश्वा- 
मित्र गोन्रका स्वीकार किया। विश्वाम्रित्नने उसका स्वीकार 
किया । विश्वामिन्नके १०० पुत्र थे। पहिले ७५० पुत्रोने इसे 
अपना भाई माननेसे इन्कार किया । तब विश्वामित्रने उन्हें 
शाप दिया । ( तानचु व्याजहाराब्तान्वः प्रजा भश्षी- 
द्रेति त एतेडन्धाः पुण्ड्ाः शवराः पुलिन्दा मूतिया 
इत्युद्स्त्या वहवो: भचन्ति वैद्वामिष्रा दस्यूनां 
भूयिष्ठा3) कि जो तुम मेरी आज्ञा नही मानते वे तुम नीच 
दस्यु बनोंगे । वे द्वी ये आन्ध्र पुलिंदू, शबर आदि हैं । ये सब 
दस्यु ये ही विश्वामित्र पुत्र शापसे भ्रष्ट हुए है । 


मधुच्छन्दा आदि विश्वामित्र पुत्नेनि शुनःशेपकी अपना बडा 
भाई मान लिया और पिताकी आज्ञा मान ली। इसलिये मधुच्छ- 
नदा आदि ऋषि बने | यह कथा ऐश, ब्रा. ७३३।१३-१८ में हे। 


इस कथाका विचार भूमिकामें हुआ हैं । 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
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दिरण्यस्तूप ऋषिका दर्शन (३) 


हिरिण्यस्तृप ऋषिका दर्शन 


६ 





ऋग्वेदके सप्तम अनुवाकमें हिरष्यस्तूपके ७१ मंत्र हैं, नवन पांच देवतोंओंके मंत्र इस ऋषिके दशनमें आये हैं। दिरण्य- 
मण्डलमें २० हैं और दशम मंडलमें उसके पुत्र अचेन ऋषिके स्तूपका वर्णन ऐसरेय ब्राह्मणमें इस तरह आता है-- 


७ 9 रे ५ तु हु ४ च हक हे 
५ हा । न्‍ मिलकर ९६ मंत्र इसके दर्शनमें हैं। इनका «बृल्द्रंस्थ चु चीर्याणि भ्र बोचमिति सखूक्ते शोललति । 
ब्यौरा ऐसा है-- 





। तद्दा एतात्ियं इन्द्रस्य सूक्त निष्केवल्यं 
ऋग्वेद-प्रथम मण्डड हैरण्यस्तूपं, एंतेन वे सूक्तेन हिरण्यस्तूप 
अल आई के आह्ञलिरस इन्द्रस्य प्रिय घाम उपागच्छत्‌, 
दिरिप्यस्तूप ; देवता मंत्रसेखया स परम छोकमजयत । 
सक्त ३१ अप्तिः 5 ( ऐ..आ. १३२४ ) 
पे हे हे बे» अश्रिदेवतानां, द्दिस्ण्यस्तूप ऋषीणां, बहती 
रो अविती १२ छन्‍्द्सां० ॥ ( श, ब्रा. १६४४२ ) 
१५ सविता ११ “इन्द्रस्य नु वीर्याणि ? यह सूक्त (ऋ, १३२) दे । यह 
जा ७३ दिका बडा प्रिय काव्य हे, यह अगिरस गेत्नमें उत्पन्न हिरण्य- 
स्तूप ऋषिका है। इस सूकतके पाठसे उसने इन्द्रका त्रिय घाम 
नयमसत सण्डल प्राप्त किया, और उससे भी श्रेष्ठ लोक प्राप्त किया। ” इस तरह 
सृक्त ४ पवमानः सोमः १० दिरण्यस्तूप ऋषिका यह ( ऋ., १॥३२वाँ ) सूक्‍त है ऐसा 
६९ %: . “3४ “जै० ऐतरेय ब्राह्मणमें कद्दा है। शतपथमें ऋषियोंमें द्विरण्यस्तृप ऋषि 
२०... इंसित हुआ दे ऐसा कहा दै। ब्राह्मण पंथोमें येही इस ऋषिंके 
नामके उल्लेख हैं । निम्नालिखित मंत्रमें इस ऋषिका नाम 
दृशस सण्डल ५ 
अचेन्‌ दैरण्यस्तृपः +0 कह ९ ० 
कर 0 अल 2 हे दिरिष्यस्तूप' सवितर्यथा त्वा35क्षिरिसो जुल्े 
, अभा वाजे अस्मिन्‌ । एवा त्वाचेल्नवसे वन्द्मानः 
े न मम सोमस्येवांश्ु प्राति जागराहम्‌। 
देवताबुकमसे मन्त्रसंख्या इस तरह दोती है-- ( ऋ, १०१४९५ ) 
38 ३० “ ( भेरे पिता ) आंगिरस गोत्रमें उत्पन्न हुए दविरि्यस्तूप 
३ सोम: २० ऋषिन सविता देवका जैसा काव्यगान किया था वेसा ही में 
श्थप्ति:. १८ (उसका पुत्र ) अचेन्‌ ऋषि आपकी उपासना करता हूं।! 
४ सबिता १६ यहां अचन्‌ ऋषिने अपना नाम जेसा कद्दा है वैसाही अपने 
५ अश्विनी _१३ पिताका और अपने गोन्रका भी नाम कहा है। इसके अतिरिक्त 
कुल-संत्रसेस्या ९६ 


मंत्र ओर ब्राह्मण-सागमें इस ऋषिका नाम कहीं भी नहीं है। 
न 


(४) 


सूर्यका आकषेण 


सूर्यके आकर्षणसे प्रथ्वी रहती है यह पदार्थ विद्याका नियम 
बतानेके लिये निम्नलिखित मंत्र पेश किये जाते हैं- 
आ कृष्णेन रजसा वत्तसानः निवेशयन्नमृ्त सत्य च। 
( ऋ., १॥३५३ ) 
खबिता यस्‍्त्रें: पृथिवीम रस्णात्‌ । 
( ऋ. १०११४९।३ ) 


वारंवार ये मंत्र सूर्यका आकर्षण सिद्ध करनेके लिये पेश 
किये जांते हैं। परंतु इनका अथ यह आशय नहीं बताता, यह 
वात इस स्थानमें दिया अर्थ स्पष्ट रीतिंस सिद्ध करता हैं । 
( कृष्णेन रजसा आ वर्तेसानः ) काले अन्धकारसे वेष्टित 
हुआ, अन्धकारसे युक्त, ऐसा इसका अथे है ॥ ( खाबिता 


यब्जैः पृथिवीं अस्स्णात्‌ ) सविता सूर्य देव अपने स्वाघीन * 


ऋंग्वेदका खुबोध भाष्ये- 


रखनेके साधनेंसे प्रथ्वीकी स्थिर करता रहा । यहां कुछ आक- 
बेण सा प्रतीत होता हैं, परंतु इस मंत्रमें आगेही ( सविता 
अस्कंभते यां अहंहत्‌ ) सबिताने निराघार आकाशर्में 
बुलेककी स्थिर किया । इसमें चुलेककी स्थिर करनेका भी 
उल्लेख है | परंतु हम जानते हैं कि घुलोक करके पृथ्वीके 
समान कोई स्थान नहीं हैं । इसलियें यह वचन और पूछ्- 
स्थानमें दिया वचन कोई शात्लीय सिद्धान्त प्रकट करनेके 
लिये नहीं कहे गये हैं । सव॑ सामान्य वर्णन ही यहाँ हैं । 
इसको ग्ुरुत्वाकर्षण परक लगाना योग्य नहीं हैं।.. 

इस तरह इस ऋषिके ये सूक्‍त पाठकेके सामने रखे जाति 
हैं। आशा है कि जे। ज्ञान इस ऋषिने इन सूक्तोंसे “पाया, 
वह पाठक भी प्राप्त करेंगे | 

निवेदन-कर्ता 
चैत्र शु. १५, से, २००३ श्री० द० सातवछेकर 
स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि. सातारा) 
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बिक हक 
.._ऋग्वेदका खुबोध माष्य 


हा 5 ३ 
हिरण्यस्तृुप ऋषिका दशन 
( उसके पुत्र अर्चन्‌ ऋषिके संत्रोंके समेत ) 

[ ऋग्वेदका सप्तम -अनुवाक | 


( १) सबका परम पिता परमात्मा 


( ऋ. (३१ ) दिरण्यस्तूप आाद्विरसः । अ्षम्तिः । जगती; <,१६,१८ त्रिष्डुप्‌ 


त्वभप्ने प्रथमो अद्षिरा ऋषिदेवों देवानामभवः शिवः सखा । 

तव बझते कवयो विद्यनापलो $जायन्त मरुतों श्राजदष्टयः १ 
त्वमप्ने प्रथमों अजक्षिरस्तमः कविदेवानां परि भूषाले बतम्‌ । 
विश्वुर्विश्वस्मे क्रवनाय मेघिरों द्विमाता शयुः कातिथा चिद्ायवे 
त्वमप्ने प्रथमों मातारेश्वन आविभेव खुक्रतूया विवस्चते । 


न्ध् 


अरेजेतां रोदसी होठदूरये5सप्नोरभारमयजो महो वसो ३ 
त्वमझ्े मनवे द्यामवाशयः पुरूरवसे सकते सकृत्तरः । 

श्वात्रेण यत्‌ पित्रोसुच्यसे पयो त्वा पूवेमनयज्ञापरं पुनः 8 
त्वमग्ने द्रषभः पुष्टिवर्धेन उच्च तस्ुचे सचालि अवाय्यः । 

य आहर्ति परि बेदा वषदक्तिमेकायुरते विश आविवाससि ५ 
त्वमग्ने ब्जिनवर्तान नरं सकमन्‌ पिपर्षि विदथे विचषेणे । 

यः शूरसाता परितक्स्ये घने द्श्नेभिश्चित्‌ समृुता हंखि भूयसः ३ 
त्वें तमझे अमृतत्व उत्तमे मरते दृधालि अ्रवले दिवेदिवे। 

यस्तातृषाण उभयाय जन्‍्मने मयः कृणोषि पश्रय आ च र्रये ७ 


त्वे नो असे खनये चघनातां यशर्स कारुं कृणुद्धि स्तवानः । 
ऋष्याम फर्मोपसा नवेन देवेद्योचापृथिवी प्रावर्त नः 

त्वे नो अप पिच्रोरुपस्थ आ देवों देवेष्वनवच्य जागविः । 
तनूकद वोधि प्रमतिश्व॒ कारबे त्व॑ं कल्याण बसु विशव॒मोपिये ९ 


४ 


ऋग्वेदका सुयोध भाष्य [ऋ. में. १, सू. ३२ 


त्वमग्ले प्रमतिस्त्व॑ पिताडालि नस्त्वं चयस्कत्‌ तव जामयो बयम्‌ | 


से त्वा रायः शतिनः से सहस्लिणः सुचीरं यन्ति त्रतपामदाभ्य १० 
त्वामसे प्रथममायुमायवे देवा अक्ृण्वन्‌ नहुषस्य विश्पतिम्‌ । हे 
इल्छामझण्वन्‌ मनुषस्य शासनों पितुयेत्‌ पुत्रोे मम्कस्य जायते ११ 
त्वें नो अश्ले तव देव पायुभिमंधोनो रक्ष तन्वश्व वन्य । 
श्राता तोकस्य तनये गवामस्यनिमेषं रक्षमाणस्तव बते १२ 
त्वमग्ने यज्यवे पायरन्तरो5निषज्ञाय चतुरक्ष इध्यसे। 
यो रातहव्योध्वुकाय धायसे कीरेोश्विन्‌ मन्‍्ने मनसा वनोषि तमू॑ . १३ 
त्वमझ उरुशंसाय वाघते स्पाहँ यद्‌ रेकणः परमे वनोषि ततू । 
आध्रस्य चित्‌ प्रमतिरुच्यसे पिता प्र पार्क शास्सि प्र दिशो विदुछरः १8 
व्वमश्ने प्रयतद॒क्षिणं नरं वर्मव स्य॒तं परि पाखि विश्वतः । 
' स्वादुक्षय्ा यो वसतो स्योनकृज्जावयाजं यजञते सोपमा दिवः श्ष 
इमामस्े शरणि मीसषो न इसममध्चार् यमगाम दूरात्‌। 
आपिः पिता प्रमतिः सोम्यानां भ्रूमिरस्यषिक्न मर्त्यानाम्‌ श्दृ 
मनुष्वद् अजद्ञिरस्वदड्धिरों ययातिवत्‌ सदने पू्थंचच्छुचे । 
अच्छ याद्या वहा दै्यं जंनमा सादय बं्िंषि यांक्षि च अ्रियम्‌ १७ 
एतेनामे अ्रह्मणा वावूधस्व दक्ती वा यत्‌ ते चकृमा विदा चा। 
उत प्र णेष्ियामि वस्ये। अस्सान्त्स नः खज सुमत्या चाजवत्या १८ 





अन्धय३- दे भम्मे | त्वं प्रथमः भज्गिरा ऋषिः, देवानां अर्थे-दे अमें ! तुम पदिले अन्निरी ऋषिं ये तम देवोंके 
देवः, शिवः सखा अमवः । तव बते कवयः, विज्वना-अपसः | देंव और छुभ मित्र थे । तुम्दारा द्वी कार्य करनेके लिये शानी 
आजत-ऋष्टयः मरुतः भजायन्त ॥ १ ॥ कार्य पद्धति जाननेवाले मरुद्वर्ण तेजखी शत लेकर प्रकट हुए 
थे ॥१४॥ 
हे भग्ने | सवे प्रथमः आशरस्तमः कविः देवानां मते | दे अमन ! तुम पहिले अद्विरसोंमें मुख्य कवि (होकर) देवोंका 
परि भूषसि | विश्वस्सै सुवनाय विशुः, मेधि-र:, द्विमाता काये सशोभित करते हो। तुम सब भुवनोंमें विभु हो, तुमे बुद्धि- 
सान ओर द्विज रूप (दोमाताअंसि उत्पन्न, एक जन्मदाशत्री 
ज्ञायदे फतिधा खचित्‌ शयुः ॥ २॥ माता और दूसरी सरखती वियामाता, इनसे उत्पन्न ) होकर, 
मनुष्यमात्रके ( हिितके )- छिये कई प्रकारोंसे स्वेत्र वर्तमान रदइते 
हो ॥२0 
हे भम्ते ! त्वं श्रथमः, सुफ्रतुया विवस्वते मातारिशवने | है अम्रे | तुम (विश्वमें) पढिले हो।, उत्तम कर्म करनेकी कुश- 
लाविः भव । दे वस्रो ! रोदसी अरेजेताम्‌ । दोत॒वूयें भार | उंताके साथ सूर्य और वायुके लिये (सॉमर्थ्य बढानेके लिये) 
प्रकठ हुए हो। हे-सबके निवास ऊंर्ता देव|?(तुम्दारी शक्ति देख- 
कर भयसे) घुलेक और एथिवी भी-कांप उठती हैं । ( यशमें ) 
दीताके चरण करेनेके संमर्य तुम ही (सब यज्ञका) भार उठाते 
हे । (और तुमने) महनीये (देंवों) के लिये यजन किया 
॥१॥' 


छसप्नो: । मदः भयजः 0 ३६ ॥ 


ऋ. मे. २, सू. ३२ ] 





हे मम! त्वे मनवे था अवाशयः । सुकते पुरूरवसे 
सुकृत्तरः | यत्‌ पिन्रोः ईवात्रेण परि झुच्यसे, ( तत्‌ ) सवा 
पूर्व शा अनयन्‌, पुनः अपरं भा ( खअनयन्‌ )॥ ४ ॥ 


हे अम्ल! स्व वृषभः पुष्टिबधन: उद्यतस्ुचे अ्रवास्यः 
अवसि। यः वषट्कृतिं जाहुति परि वेद, (सः्वत्वे ) 
एकायुः विदा: कग्रे आाविवाससि ॥ ७॥ 


है विचपंणे अमे ! त्व॑ दुजन-वतेनि नर सक्मन्‌ विदंये 
पिपर्षि । यः परितक्स्ये धने झूरसाता दअओेमिः चित सद्भता 
भूयसः इंसि ॥ ६ ॥ 


हे कप्ते! स्व त॑ मर्त दिवेदिवे अवसे उचमे अमृतत्वे 
दुधासि । थः उस्याय जन्‍्मने ठातृषाणः, ( तस्मे ) सूरये 
मयश अय४ च भा कृणोषित जया 


ड्डे जमे ! स्तवालः त्वें नः धनानां सनये यहासे कार 

कृशुहि। नवेने खपसा करने ऋषध्याम । हे द्यावाष्टथिवों ! 
| देवेः नः प्र लवठस्र ॥ ८ ॥ 

है अनवद्य अमे ! देवेदु जाग्ृविः, त्व॑ पिनच्नोः उपस्ये नः 
राजूकृय भा बोधि । दे कल्याण ! कारवे प्रमदिः, त्वें विदर्य 
बसु आा ऊपिये ॥ ९ ॥ 

है झूसे ! त्वे प्रमतिः, त्वे नः पिता लअसि। त्वे वयस्कृत्‌ 
दर्य रुव जामयः । दे लदाभ्य ! सुवीर ब्तपाँ त्वा शतिन: 
सइसझ्लिणः रायः सं से चन्ति॥ २०॥ 

हे अमे | देदाः-भायवे प्रथम कायुं नहुपस्य विशपति 
लडुण्वन्‌ । सनुपस्य शासनी इकां भकृण्वन्‌ । यत्‌ समकस्य 
पदुग पुत्र: जायते ॥ ११ ॥ 


हिरण्यस्तृप ऋषिका दशन 


(9) 


है अम्ने | तुमने मलुष्यमात्रके हितके लिये चुलेककी निना- 
दित (शब्दमय) किया । पुण्य कर्म करनेवाले पुरूरवाके लिये 
तुमने अधिक झुम कर्म किया या.। जब मातापिताओंसि शीघ्र- 
द्वी ठुम मुक्त (दूर) हुए, ( तब ) तुम्हें पृ (त्रह्मचये आश्रममें 
पद्विले) ले गये, पश्चात्‌ दूसरे (गहस्थ आश्रम)में ले गये ये॥डी। 

है अमे | तुम बडा वालिष्ठ और ( सबका ) पोषण करनेवाला 
हों । तुम यज्ञ करनेंवालेके लिये स्तुति करने योग्य हो। जो 
वषद्कारपूवेक आहुति देना जानता है (उसके लिये तुम ) 
संपूर्ण भरायु देंते द्वों और सब अजाओंमें प्रथम स्थानमें उसको 
निवास कराते हो ॥५॥ 

है विज्ञानवान्‌ अम्ने ! तुम दुराचारमें रहनेवाले मनृष्यको भी 
( अपने ) साथ रहनेपर युद्धमें बचाते हों ॥ जो (यह तुम) 
चारों ओरसे छिडनेवालें और जहाँ केवल शूरोंका ही काम है 
ऐसे घोर युद्धमें अल्पसंख्य और वीरताहीन मानवोंसे युद्धके लिये 
मिले हुए बहुसंख्य झन्नुओंका भी वध करते दो ॥६॥ 

है अमे | तुम उस (भक्त) मनुष्यकी अतिदित यष्यखी बनाते 
हुए उत्तम अमरपदपर चढाते हो । जो ( हिजत्व सिद्धिके) 
दोनों जन्मोंमें ( यशस्री दोनेके लिये ) पिपासु रद्दता है, (उस) 
ज्ञानीके लिये तुम समृद्धि और श्रेय देते हो ॥॥ 

हे अमर! (तुम्दारी) स्तुति करनेपर तुम हमारे लिये धन 
दान यश और कारीगरी प्राप्त करा दो.। (हम) नूतन कमैसे 
(पूव) कमकी दृद्धि करेंगे । हे द्रावा-पृथिवी_! देवोंकी शक्तियोकि 
(साथ) हमारी सुरक्षा करों ॥4८॥ 

है निर्दोष अमे | तुम सब देवॉमें जागरूक ( अर्थात्‌ सावध ) 
हो, तुम इमारे मातापिताओंकें समोपमें हमारे शरीर निर्माण 
करते हो। हैं कल्याण करनेवाले ! कारोंग्रके लिये विशेष बुद्धि 
देकर, तुम ( उसको ) सब घन देता है॥ ९॥ 

है अस्ने ! तुम.विशेष बुद्धिमान हो, तुम हमारे पिता हो, तुम 
हमें आयु देता है, हम तेरें बन्धु हैं। हेन दबनेवाले देव | _ 
उत्तम वीरोंक़े साथ रहनेवाले ओर नियमोंका पालन करनेवाले 
तुम्दारें पास सैकड़ों और सहल्लों घन पहुंचते हैं ॥ १० ॥ 

हें अस्ने | देवेनि मानवके लिये ,सबस प्रथम आयु ( दी, 
पथ्चात्‌ उन्होंने ) मानवेकि लिये प्रजापालक- राजा निर्माण 
किया। तब मनुष्योंके शासन (व्यवस्था)के लिये (धर्म) नीतिको 
भी निर्माण किया ।- जैसा पितासे ममत्वकूप ( औरस ) 
पुत्रका जन्म होता है ( वेंसा जआात्मीयतासे राजा अजाका पुत्रवतत्‌ 
पालन करे )॥ ११-॥ 


(८) 


है वन्य लमे देव | स्व॑ तव पायुतिः, मघोनः नः तन्‍्चः 


च-रक्ष | तव बते अनिमेष॑ रक्षमाण:, तोकस्य तनये गयां 
त्राता जसि ॥ १२॥ ह 


है कर्म | त्वे यज्यवे पायु:। निवज्ञाय अन्तरः चतुः-धक्षः 
इध्यसे | अद्ुकाय घायसे यः रातहज्यः, कीरे: चित्‌ त॑ मन्त्र 
सनसा वनोषि ॥ १३ ॥ 


है अप्मे | त्वं उर्शंसाय धाथते स्पाहै परम॑ यत्‌ रक्‍णः 
तंत्‌ बनोषि । क्षाध्रस्य चित्‌ प्रमतिः पिता उच्यसे ! बिदु- 
छरः, पाक दिशः (-च ) प्र प्र.शास्सि ॥ १४ ॥ 


है भम्मे ! त्वे प्रयत-दक्षिणं नरं, स्यूत वमे इव, विश्वतः 
परि पासि। स्वादु-क्षआ, वसतों स्योनकृत, यः जीवयार्ज 
यजते, सः दिवः उपमा ( भवति )॥ १५॥ 


है अम्मे | ( त्वे) नः इमां शराणिं मीरृषः । दूरात्‌ ये 
“इर्स अध्चाने अगाम । सोस्यानां मर्तानां आापिः पिता 
प्रमतिः, भ्ृमिः, ऋषिक्ृत्‌ णासिें ॥ १६ ॥ 


दे शचे अज्विरः अपे! मलुष्वत्‌, अड्विरस्वतू, चयाति- 
बत्‌ पूर्ववत्‌ सदने अच्छ याहि। ( तत्र ) देव्यं॑ जन भा 
चह, घर्दिषि भा सादय। प्रिये यक्षि च ॥ १७॥ 


हे णग्ने!! एतेन ब्रह्मणा वधृधस्व । शकक्‍ती वा विदा चा 
यत्‌ ते चक्रम, उत क्षस्मान्‌ वस्यः प्र णेषि। नः वाजवत्या 
सुमत्या से सज ॥ १५८ ॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


[ ऋ. में. $, सू. ३१ 


हें वन्दर्नाय अग्नि देव | तुम अपनी संरक्षक शाक्तियेंसि हमें 
धनवान बना कर, हमारे शरारोंकी सुरक्षा करो॥ तुम्दारे निय- 
मोमें निरन्तर रहनेवाला ( हमेशाही) सुरक्षित रहता दे, ( हमारे 
सब ) बाल बच्चोंकी तथा गीओंकी ( सदा ) सुरक्षा करो ॥१९॥ 

हे अग्ने ! तुम यज्ञ करनेवालेफे सेरक्षक हो। संगरद्दित 
(होकर कार्य करनेबाले)के हितके लिये पास रहकर चारों भोर 
अपनी आंखें रखते हुए तुम तेजस्वी (होकर उसके रक्षक) होते 
हो । अद्दिंसक और पोषकके लिये जो अन्नदान करता है, उस 
कविके उस मन्त्रका तुम मनसे स्वीकार करता है॥ १३॥ 


है अमन ! तुम बहुत प्रशंसा करनेवाले भकतके लिये जो जो 
इच्छा करनेयोग्य धन है, वह सब इकट्ठा करते हो ( और 
उसको देते हो ) । दुवलके लिये भी उत्तम बुद्धि ( अदान ) 
करनेके “कारण ( तुम्हें सब ) पिता कहते हैं। तुम अधिक श्ञान- 
वान्‌ हो, ( अतः तुम ) अज्ञानीकों (सब कार्योंकी ) दिशाएँ 
दर्शाने हो | १४॥ 

हे अस्ने ! प्रयत्नशील मानवके लिये दान देनेवाले नेताको, 
ठीक तरह सीये हुए कवचके समान, सब ओरसे तुम सुरक्षित 
रखते द्वो । मीठा अन्न तैयार करके, अपने घरमें (आतोथेयोंकी 
तृप्ति करनेद्वारा ) जो उनको सुख देता है, और जीवोंके ( हित 
के ) लिये जो यज्ञ करता हैं, वह स्वगकी उपमा ( देने योग्न 
है )॥ १५ ॥ पा 

है अमे | ( तुम ) हमारी इस न्रुरअकी क्षमा करो | क्योंकि 
हम दूर ( इस समयतक भटकते रहें थे, पर अब ) इस 
धर्ममार्गपर आगये हैं । तुम शान्त स्वभाववाले मानवॉके बन्धु 
पिता, स॒बुद्धि देनेवाले, शीघ्रतासे काये करनेवाड़े और ऋषि 


-यॉको निर्माण करनेवाले दो ॥ १६ ॥ 


हे शुद्ध अन्निरा अम्ते ! तुम मनु, अन्विरा, ययाति आदि पूर्व 
पुरुषोंके समान यज्ञ स्थान जाओ | (वहां ) दिव्य जनेकों 
छे आओ । ( उनको ) आसनॉपर बिठलाओ। और प्रिय अन्न 
देओ ॥ १७ ॥ ह 


है अम्े | इस स्तोत्रसे ( तुम्दारा यश ) बढता रहें ।. 
अपनी शाक्तिसे और ज्ञानसे जो यह तुम्हारा ( पूजन हमने ) 
किया है, ( उससे ) हमें धनके पास पहुंचाओं। और हमें बंल 
बढानेवाले अजन्नसे युक्त करके शुभ मातिसे भी संयुक्त 
करो॥ १४ ॥। 
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चरस पिसलाका यदशागान 


इस सूक्तमें परम पिताका यश ग्राया है। वह मनन करने 
योग्य हैं। इस सूक्‍तमें परम पिता परमात्माका अप्लिरूप दर्शा 
कर, उसीका वर्णन करते करते परमात्माका भी वणन किया है! 
इस अप्िके वर्णनमें जो परमात्म-स्वरूपको दर्शानेवाले पद और 
वाक्य हैं, वे नीचे देते हैं--- 

१ अक्लिरा: अजिः देव३-- प्रत्येक अन्न और अवयवं्मे 
रसरूप (अज्ज-रस्‌ ) से रहनेवाला, जेसा जल्में रस, अभिमें 
त्तेज, बलवानोंमें बलके रूपमें दीखनेवाला देच (गीता अ० 
७८-३१) ( मं, १) 

२ प्रथमः ऋषिः देवानां शिवः ससब्रा-- पहिला 
ज्ञानी और देवोंका शुभ मित्र । 


३ जझते कवयः विद्यनापसः-- उसके नियमानुसार जो 
चलते हैं, वे अतीद्रिय ज्ञानी बनकर सब कार्य विधिपूवक करते हैं। 

8४ देवानां घते परिभ्रूषसि-- देवोंके अतोंकोी सुशोमित 
करता है | (सं. २ ) 

५ विश्वु:-- स्वेव्यापक, 

६ विश्वस्में भुवनाय मेथिर:--- सब प्राणियोंको बुद्धि- 
कादान करता है।.... 

७ आयवबे कतिधघा चित्‌ शयुः--मल॒ष्यके द्वितके छिये 
कई प्रकारोंसे सर्वत्र अवस्थित हैं । 

< खुफ्रतुया विवस्वते आधविर्भव-- उत्तम कमके 
द्वारा विशेष रीतिसे मानवेका निवास ( वि-वस्वते ) करानेबाले 
के दित करनेके लिये प्रकट द्वोते हैं । ( में. ३ ) 


९ रोद्सी अरेजेतां-इसके भयसे सत्र आकाश ओर 
पृथिवी कांप उठती है । (भ्रयाक्तपाति खूबेः- ) भयसे सूर्य 
तपता है। ( कठ उ. ६।३) 

१० महः खेखु१-सबका बडा निवासक, बडे देवोंका भी 
निवासक यह हे । 

११ मनधे थां अ-चाहायः-मनुष्यके द्वितके लिये आका- 
शको शब्द ग्रुणयुक्त बनाया है । घुलोककों शब्दमय बनाया। 
(में, ४ ) 

१९ पुरू-रवसे सुछूते खुकसर+-- बहुश्ञानी झुभ कर्म 
करनेवालेके द्वित करनेके लिये यह अधिक शुभ करता है। (पुरू- 
रवाभ्न्बहु-शब्दवान्‌, वहुत ज्ञानी, बहुत व्याख्यान करनेवाला ) 

३ (ह्रिण्य,) 


हिरण्यस्तृूप ऋषिका दशंच 


(९) 


१३ छुषभः, पुष्टियधन, आ्रवाय्यः-बलवान्‌, पुष्टिकता 
ओर कीर्तिमान, (मं, ५) 
१४ एकायु। विशाः आ विचासति-पूर्ण भायु देकर 
प्रजाओंका निवास कराता है | 
१५ बृज़िन-वर्तेनि नरं॑ सकमन विदथे पिपर्षि-पर्प 
नुष्यकों भी विद्वानोंकें साथ रखकर जीवनयुद्धमेंसे वचाकर पार 
करता है । (मं. ६) 
१६ शूरलातों परितकम्पे घने दखेमसिः चित््‌ समृतों 
सयलसः हंसि-- जहां झर पुरुष ही काय करते हें, ऐसे चारों 
ओरसे हमला करनेके योग्य महायुद्धमें निबेलेसि भी तुम बहुत 


शर शन्र॒ओर्की वध करते है । 


२७ मत दिवेदिवे श्रवसे, उत्तमे अमृतत्वे दृधा[स- 
नुष्यको तुम प्रतिदिन अन्न देकर पुष्ट करते हूँ वा यशखी करते 
हैं, ओर उत्तम अमर पदमें स्थिर करते हैं । (मं. ७) 

१८ उभयाय जनन्‍्मन तातृषाणः, सरय सयः प्रयः 

कृणोषि-- ( बरह्मचये ओर गृहस्थ इन ) दोनों जीवनोंमें 
(उन्नति होनेक्री इच्छा करनेवाले, ) पिपासित हुए को, ज्ञानीके 
योग-क्षेमका प्रबंध करते हैँ । ( मय:-ुख; प्रय!-- अज्ञ, 
प्रयत्नसे प्राप्तव्य ) 

१९ कारूं घनानां सनये यशर्स कणुहि-- कारीगरको 
घनोंकी प्राप्तिकें लिये यशस्त्री करो। (मं, ८)जिसको धन देनेकी 
तुम्हारी इच्छा होती है उसको कारीगरीमें , विद्यामें यशस्त्री बनाते 
हर 

२७ देवेषु जागाविः देखः-देवोंमें जागनेवाला देव हे(मं. ९) 

२१ पिन्नो! उपस्थे तनूकृत्‌-- मातापिताओंसे पुत्नका 
शरीर निर्माण करता है। पितासे मातामें वीर्यरूप, मातामें 
गर्भेरूप ओर मातासे पुत्ररूपमें शरीर निर्माण करता हैं । 

२२ कारवे प्रभ्नातिः--कारीगरके लिये उत्तम बुद्धि देते ह, 
हरएक प्रयत्नशीलकोी प्रवीण कर देते हैं । 

२१३ कल्याण | विश्व चछु ओपिषे--बह कल्याण करने 
वाला हैं ओर मलुष्योंकी सब घन देता है, निवास करनेकी सवि 
धारूष घन देता है । 

२४ लः पिता, बर्य जामय:-- तू हमारा पिता हे और दभ 
भाई हैं (सं. १०) 

२५ त्वां न्रतपां खुबीरं शतिनः सहस्तिणः रायः 
यन्ति-ज्तपालक उत्तम वीर ऐसे प्रभुके पास सैकड़ों और सहस्रो 
धन पहुंचते हैं । 


(१० ) 


१६ अ-दाभ्यः -प्रभ॒ किसीसे न दयनेवाला है । 

२७ देवाः आयवबे आय अकृण्व न--देवोंने मानवोके लिये 
आयु बनायी है (वह प्रभुकी ही शक्ति है।) (मं. ११) 

९८ विश्पति अकृण्वन-- प्रजाके पालनकर्ताको भी 
देवोंने निर्माण किया ( राजा प्रभुकाही रूप है। मराणां चल 
नराधिपं । गी, अ. १०२७ ) 

२९ तब पाये! मधघोनः तन्‍्धः व रक्ष-- तेरी 
शक्तियेसि हमें धनवान्‌ बनाकर दमारे तथा हमारे बालबब्चोंके 
शररोकी सुरक्षा करो । ( मं, १२) 


३० अनिमेष रक्षमाण/ तोकस्य सनये गयां च 
घाता-- सतत, आंखकी पलकें न मूंजते हुए, वह्ट सबकी 
रक्षा करता है, बालबच्चोंकी और गाइयोंकी भी रक्षा करता है। 

३१ यज्यबे पायु/-- यज्ञ करनेवारेकी रक्षा करता 
है। ( मं. १३ ) 

३१ अ-नि-षद्भाय चतुरक्षः इृध्यसे-- संगरद्वित 
होकर जो कम करते हैं, उनकी सुरक्षाके लिये चारों ओर भांखें 
खोलकर रखता हुआ प्रकाशित होता रद्दता है । 


३३ अ- वृकाय चायसे रातहृब्यः-- किसीको हिंसा 
न करनेवालेको और दुसरॉका पोषण करनेवालेको अन्न देता है। 

३४ कीरेः सन मनसा घनोषि- भक्‍तकी की हुई 
प्राथंनाकी मनसेही जानता है । 2 

३५ उरुशंसाय वाघते परम स्पाई रेकणः! वनोषि- 
भक्तको देनेके लिये परम श्रेष्ठ धन छेता है । ( में. १४ ) 

३६ आध्रस्य प्रमाति:- भज्ञानीके लिये उत्तम बुद्धि देता 
है 

३७ पिता डच्यखसे- ( उस प्रभुफी ») सब छोग पिता 
कहते हैं। 

२८ विदुष्टरः पाक॑ दिशः प्र शास्खि-- दूँ. अधिक 
ज्ञानी हे, इसलिये अश्ञानीको उन्नतिकी दिशाएं बताता है। 

३९ प्रयत-दक्षिणं नरं॑ विश्वतः परि पासि- प्रयत्न 
से उत्तम कम करनेवालेके लिये जो योग्य दक्षिणा देता है, उस 
नेताकी अथवा उस मनुष्यकी तू चारों ओरसे सुरक्षा करता 
है। (मं.१५ ) ( प्र-यत+- प्रयत्न करनेवाला, उन्नातिके लिये 
काये करनेवाला ) ४ 


४० नः शराणि भीमृषः- इसारी घुटीकी क्षमा करो। 
( मं. १६ ) 


ऋग्वेदका सुधोध भाष्य 


[ ऋ. से. १, सू. ३१ 


४१ सोस्यानां मर्त्यानाँ आपिः, पिता, प्रमतिः, 
भ्रुमिः, ऋषिकृत्‌ अखि- शान्त मनवाले मानवोंके लिये प्रभु 
भाई, पिता, सदूबुद्धिदाता, संचालक और द्रष्टा बनानिवाल्ा है। 
अर्थात्‌ प्रभु सबके साथ भाई, पिता, उत्तम मंत्रणा देनेवाला, 
चालक और अतींद्रिय दृष्टि देनेवाला द्वोनेके समान बर्ताव 
करता है। वह प्रभु भाईके समान सबका हित करता है, पिताके 
समान सबका जनक है, आचायके समान शुभ मति प्रदान करता 
है, नेताके समान सयोग्य साग्रेसे सबका संचालन करता है, 
सद्गुरुके समान अतीन््रिय दृष्टि देकर ऋषि भी बनाता दे । 

8९ देव्य ज़ने आवह- दिव्य जनको आगे बढाओं | 
( मं. १७ ) 


इस तरह इस सूक्‍तंमे परमात्माकी प्राथना उपासना आदि 
करते हुए प्रभुका वर्णन किया है । पाठक इन वननोंका विचार, 
मनन ओर निदिध्यासन करके स्वयं उपासना करते हुए इन 
गुणोंका अनुभव लें। इन वचनोंका मानवधमंकी दृष्टिसे और भी 
विचार किया जा सकता है, जैसा- शिवः सखा (१)- मित्र 
ज्ञुभ हो, शुभ कार्यकी सलाद देवे ।विज्मनापखः- विधिका 
ज्ञान ग्राप्त करके कर्म करें । मेधि-र+ ( २ )- उत्तम मंत्रणा 
देवें। खुझते सुकत्तरः (४)- शोमन कर्म करनेवालेके लिये 
उससे भी अधिक उत्तम कम करानेकी सहायता करना योग्य है। 
चूजिनवतेनि नरं विदथें पिपर्षि (६)- पापी मनुष्यको 
भी कठिन समयमें सहायता करो। दश्षेमिः भूयसः हंखसि- 
निवेलेसि भी सबलोंका नाश करो, ऐसी यु'क्तिं करो कि जिससे 
निबेल सजन भी बलवान्‌ शन्रुका नाश कर सकें । मयः प्रयः 
छणोषि ( ७ )- सुख ओर अन्नका श्रबंध करो । जाग्राविः 
(९ )- सदा सावध रहो। कारवे प्रमातिः- कारीगरको 
सदूबुद्धि दो, इस तरह सामान्य बोध ये ही वॉक्य देते हैं।इन- 
का विचार पाठक शान्तिपूवक करें और जो बोध मिलेगा, उसे 
अपना छें। इसी तरह-- 


१ लवेन अपसा कमे ऋष्याम (मं.८)- नवीन प्रयत्न 
करके कर्मकी, सिद्धि प्राप्त करेंगे। प्रयत्न करनेसेद्ी सिद्धि 
होती है । 

२ मनुषस्य शासली इत्ठां अकृण्वन्‌ । ( मं, १8 )- 
मानवॉके राज्यशासनके लिये नीति नियम बनाये । “ इक्ा ? 
नाम वाणाका है । इ-छा (६6 ,8ए, ९-89 ) मानवोकी 
शासनसंबंधी जो नियमावद्धी है, उसका नाम  इ-छा ? है। 


अं, में, १, सू. ३६ | 


३ पितुः यत्‌ पुत्रः जायते, (सं) ममकस्य (मं. ११)- 
पिताका जो पुत्र होता हैं, उसपर उसका ममत्व रहता हैं, 
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इसौलिये पिताकी संपत्तिका दायभाग उसे मिलता है । 


४ यः खाडुक्षआ बखते स्योचकृत्‌, (यः च) जीव- 
यार्ज यजते, सः द्वः उपमा (मं. १५)- जो अपने घरमें 
मीठे अन्न पकाकर अपने घर आये अतिथियोंको प्रसन्न करता है, 
(ओर जो ) जीवोंके लिये यज्ञ करता है, उसको स्वर्गंकी उपमा 
है, वह मूर्तिमान्‌ स्वर ही है, वह स्वगेका धाम है। यहां अतिथि- 
यज्ञ और भूतयज्ञ करनेक्रा उपदेश है। ' ज्ञीवर्याज़ * पद 
“ भूत-यज्ञ * के लिये आया हैं और “ बसतो स्योनक्ृत्‌ ” 
ये पद  महयज्ञ ” अथवा “ अतिथि-यश् ' किंवा  नृयज्ञ ! 
के लिये हैं। ये यज्ञ हिंसारहित ओर सुखकारी हैं। 


५ ज्ञः शराणिं मीसषः (मं. १६)-दमसे यदि हिंसा हुई 
तो उसकी क्षमा करो| इस वचनसे स्पष्ट होता हैं कि हिंसा न करते 
हुए ही सब कम करने चाहिये । कई छोग मं. १५के “ जीव- 
याज ? पदसे जीव-हिंसा अर्थ करते हैं और यज्ञर्में जीवहिंसा 
करनेंका समर्थन करते हैं । परंतु इसी मंत्रमें हिंसा हुई तो क्षमा 
की प्राथना की हैं। इससे सिद्ध होता है कि हिंसा नहीं होनी 
चाहियें। “ शरणि ? का अथे हिंसा, दोष, त्रुटी, प्रमाद, घात- 
पात हैं । 

६ दुरात्‌ इस अध्चा्न अगास (मं. १६)- दूरसे इस 
मार्गकों हम प्राप्त हुए हैं। अर्थात्‌ हम प्रथम इधर उघर सटकते 
रहे, पर अनेक मार्गोकी देखकर अन्त इस वेदिक धर्मके मागै- 
पर हम आ पहुंचे हैं । यह छुभ परिवर्तन हुआ है। अब हम 
इसी सार्गपर रहेंगे | इस मंत्रमागसे पता लगता है कि अनेक 
मतमतांतरोंकी छोडकर वैदिक धर्ममें श्रविष्ट होनेका सोभाग्य 
प्राप्त करभेका आनंद मिलनेका यह वर्णन है । विश्वकों आये 
चनानेकरा यत्न करनेसे ऐसा होना स्वाभाविक ही हैं। ऋ.१।४॥५ 
मंत्रकी टीका देखो (मघुच्छन्दा ऋषिका दशेन पर. १५) इन्द्रकी 

उपासनाकी दीक्षा लेनेका वहां वर्णन हैं । उस मंत्रका साम्य इस 
मंत्रके साथ तुलना करने योग्य है। 


सुक्तका कलेत्व 


इस सूक्तमें सूक्तके निर्माण करनेका उल्लेख है, ऐसा कई विचार- 


हैः 


हदिरण्यस्तूप ऋषिका दृशेन 


(११) 


केंका मत है। 'दाक्ती वा विदा घायत्‌ ते चकृम, 
एतेन न्नह्म गा, दे अन्ने ! वाब॒धस्र (मं.१८)-दमारी शक्तिसे 
और हमारे ज्ञानसे जो यद् तुम्दारा सूक्त हमने किया है, इस 
सूक्तते, दे अमन | तुम्दारा यश बढे | यहां सूक्तकी रचना कर- 
नवोलका बोध द्वोता है। यहां इस ऋषिका नाम नहीं है । 
“द्विरण्यस्तूप आंगिरसख ? ऋषिका नाम ऋ. १५१४५५ 
में इसके “ अचेन ? नामक पुत्रके सूक्तमें आता है । 

हमने यहां यद्द मंत्र रचनाकर्ता क्री सूचना देता हे ऐता कई- 
योंका मत है ऐसा लिखा है, इसका कारण यह है कि इस मंत्रके 
शक्ती वा विद वा यत्‌ ते चक्रम्त !! (मं. १५)-शफिये 
अथवा ज्ञानप्ते जो तेरा (पूजन) हमने किया दे, ऐसा भी इसका 
अर्थ होता है, क्योंकि “ यत्‌” पदते * खोत्र ? का ही अध्या- 
द्वार करना चाहिये ऐसा नहीं । परंतु “ यत्‌ ” पदते उसी मंत्रमें 
“ब्रह्म! पद है, उसका अध्याद्ार करना युक्तियुक्त दे ओर ब्रह्म 
पदका अर्थ स्तोत्र होता है। अस्तु । यहां दोनों पक्ष पाठकोंके 
सामने हमने रखे हैं | इसका विचार विशेष होना चाहिये। 


आदर्श सानव 
इस सूक्तमें आदशे मानवके निम्न लिखित गुण वर्णन किये 
हैं-( प्रथम: ) पदहिला हो, सबसे प्रथम स्थानमें रहनेवाला हो, 
(ऋषिः) अतींद्रियदर्शी हो, (शिवः सखा) शुभ मित्र हो, [में. १] 
(कविः ) ज्ञानी, ( मेघिरः ) बुद्धि प्रदाता, सलाहगार, ( विभुः ) 
विशेष प्रभावी, [ मं.२] ( सुछत्तर) अधिक उत्तम कमे करने- 
वाला, [ मं. ४ ), (शृषभः) वलिछ, ( पुष्टिवधनः ) पुष्टि करने- 
वाला, (श्रवाय्यः) कीर्तिमान [ मं. ५ ), (विचर्षणि:) विशेष 
ज्ञानी, सूक्ष्मदर्शी, [में. ६] (अनवय ) अरनिय, (जागृवि:) जागय- 
नेवाला, सावघ, (प्रमतिः) विशेष बुद्धिधान्‌ [मं.९), (अद्ाभ्यः ) 
न दबनेवाला , (सुवीरः) उत्तम वीर, (जतपा:) नियमोंका पालक , 
मिं, १०] ( विदुशरः ) विशेष ज्ञानी [मं. १४] 
इस तरह अनेक शुभ गुण युक्त जो मानव होगा वह आदरी 
मानव इस सूक्तके द्वारा जनताके साभने रखा गया है | इस 
सूक्तके अनेक वाक्य भी इस तरह जोडकर आदश मानव कैंस । 
होगा, इसकी कल्पना पाठक कर सकते हैं । 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ ऋ. मे. ९, सू. ३२ 


6 
(२) क्षात्रचसत 
( ऋ. १।३२ ) दिरण्यस्तुप भाज्षिरसः । इन्द्रः । ब्रिष्डुप्‌ । 
इन्द्रस्य नु चीयोणि प्र बोच यात्रि चकार प्रथमानि वद्ची | 
अहन्नदिमन्चपस्ततद्‌ प्र वक्षणा अभिनत्‌ पर्वेतानाम्‌ 
अहन्नहि पवते शिक्षियाणं त्वष्ठास्मे चर स्वर्य ततक्ष । 


नाच 








वाक्षा इच घेनवः स्यन्द्माता अज्ञः समुद्र मच जग्छुरापः २ 

चुपायमाणोड्चुणीत सोस तजिकद्दुक्रेष्यपिवत्‌ खुतस्य। 

आ खायक मधवचादत्त वश्चमहचेत्त प्रथमजामहाॉनाम्‌ डरे 

यदिनन्‍्द्राहन्‌ प्रथमजामहीनामान्मायिना ममिनाः प्रोत माया: 

आत्‌ खूथ ज़नयन्‌ द्याश्नपाल तादीत्ना शत्रु न किला विवित्से 8 

अहन्‌ दृअच बूतततरं व्यंसमिन्द्रो वञ्ञेण महता वधेन । 

स्कन्धांसीव कुलिशेना विदृकणाउहिः शयत्त उपपुक्‌ पृथिव्या ५१ 

अयोद्धेच दुमंद्‌ आ हि जुद्धे महावीर तुविवाधम्ुजीषम्‌ । 

नातारीद्र्य सस्रति वधानां से रुजानाः पिंपिष इन्द्रशजुः ध्‌ 

- अपादहस्तो अपृतन्यव्न्द्रमास्य वद्धमधि सानी जधान। 

वुष्णो वाध्निः प्रतिमान बुभूषन्‌ पुरुन्ा वुत्री अशयदू्‌ व्यस्त: ७ 

नदं न सिश्नमसुया शयातन मनो रृहाणा अति यन्त्यापः 

याश्विद्‌ कुत्नो महिना पर्यत्तिछत्‌ ताखामहिः पत्खुतःशीबेभूव ८ 

नीचावया भभवद्‌ वन्रपृत्रेन्द्रो अस्या अब वधजञभार । 

उत्तरा ख्रधरः पुत्र आसीद्‌ दाजुः शये सहवत्सा न घेलु! $:  “# 

अतिष्ठन्तीनामनिय्ेशनानां काष्ठाां मध्ये निहित दरीरम । 

चुत्नस्यथ निण्यं वि चरन्त्यापो दीध तम आशयदिन्द्रशतन्ुः १० 

दाखपत्नीरहिमोपा अतिष्ठन निरुद्धा आपः पणिनेच गांवः । 
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अद्यों बारों असवस्तदिन्द्र सके यत्‌ त्वा प्रत्यहन्‌ देव एकः 

अज्ञयो गा अजयः शूर सोममवारुजः सर्वे लप्त सिन्धूल्‌ १५ 

नास्मे विद्युन्न तन्‍्यतुः सिषेध ने यां मिहमकिरद्‌ ह्ादुर्नि च । 

इन्द्रशच यद्‌ युयुधाते अहिच्चोतापरीभ्यो मघवा वि जिग्ये श्र 

अहेर्यातारं कमपइय इन्द्र हृदि यत्‌ ते जच्चुषो भीरगच्छत्‌ । 

नव च यन्‌ नवाति च स्नवन्तीः ब्येनो न भीतों अतरों रजांसखि श्ष 

इन्द्रो यातोइवसितस्य राजा शमस्य च जुक्लिणो वत्जवाहु । ; 

सेंड राजा क्षयति चर्षणीनामरान्‌ न नेमिः परि तावभूब श्ष 

अन्वययः- वद्ीी यानि प्रथमानि वीयोणि चकार, अथै-- वज्धघारी इन्द्रने जो पदिले पराक्रम किये थे, इन्द्रके 

(तानि) इन्द्स्थ ( चीर्याणि) नु प्र बोचम्‌। अहिं अददन्‌, | उन्हीं ( पराक्रमोंका ) इस वर्णन करते हैं (( उसने ) अहिका 
झ्षनु क्षपः ततदे। परवतानां चक्षणाः भर क्षमिनत्‌ ॥ १॥ चघ किया | पश्चात्‌ जजप्रवाहोंकी खुला कर दिया और पदवेतो- 


उसे लवियोका मागे खोद ( कर विक्षाल्त कर ) दिया ॥ १ ॥ 


ऋ. मे. १, सू- ३२] हिरण्यस्तृप ऋषिका द्शंन (११ ) 







पर्वते शिक्षियाणं भद्दिं भहदन्‌ । स्वष्टा अस्मे स्वये चज्ध पवृतपर आश्रय करनेवाले अहिका वध ६ इन्द्रने ) किया । 
है कारीगरने उसके लिये ( शन्नुपर ) उत्तम रीतिसे फेंकने 
योग्य ( दूरस वेध करनेवाला ) वज्ञ॒ बनाया था ।. तब गौवें 
जैसी हम्बारव करती हुई (अपने बच्चेकी ओर दौडती हैं वैसेही), 


दौडनेवाले जल-प्रवाह् समुद्रके पास वेगसे जाने लंगें॥ २ ॥। 


ततक्ष । थेनवः वाक्षाः इव, स्यन्दमानाः भाषः समुद्रे भजः 
जय जग्मुः॥ २॥ 


बृषायमाणः ( इन्द्रः ) सोम अब्बृणीत । ब्रिकत्रुकेयु 
सुतस्य क्षपिबत्‌ । मघवा सायकं बच्चे भा क्द॒त । अद्दीनों 
प्रथमर्जा एने भददन्‌ ॥ ३ ॥ 

उत है इन्द्र | यत्‌ भहीनां प्रथमजां भहन्‌, भात्‌ मायिनों 
माया: प्र क्षमिनाः | कआात्‌ थां उपसे सूर्य जनयन, 
तादीत्ना डा्ु न विवित्से किल ॥ ४ ॥ 

इन्द्रः मद्॒ता वधेन वज्जेण वृश्नतरं वन्नं, ब्यंसं, भद्दन्‌, 
कुलिशेन विवृक्‍णा स्कन्‍्धांसि इव, भद्दिः एथिव्याः डपए्ठक्‌ 
शयते ॥ ५॥ 

दुमेदः भयोद्धा इव मद्दावीरं तुविबाध ऋजीषे ( इन्द्र ) 


भा जुद्धे दि । जस्य वधानां समृति न अतारीत्‌ | इन्द्रशन्ुः 
रुजानाः से पिपिषे ॥ ६ ॥ 


र 
कपात्‌ अदस्तः ( बृच्रः ) इन्द्र जप्रतन्‍्यत्‌ । क्स्य सानो 


अधि बच्चे भा जघान । वल्लिः दृष्णः प्रतिसानं खुभूषन्‌ वृश्नः 
पुरुन्ना ब्यस्तः अशयत्‌ ॥ ७ ॥ 


अमुया शयानं, भिज्न नदं न, सनः रुद्दाणाः आपः क्षति 
यन्ति । बृच्नः मद्दिना या: चित्‌ ( कपः ) पर्यतिष्ठत्‌, तासां 
पत्छुत/श्षीः भद्दिः बसूथ ॥ < 0 


वुन्नपुत्ना नीचांवयाः अमवत्‌, इन्द्र: अस्थाः वधः अब 


जभार । सूः उत्तरा, पुन्रः णघरः भासीत्‌ | लद्दववत्ला घेनुः 


लत, दालुः शये ॥ ९ ॥ 








बलवान्‌ ( इन्द्रने ) सोमका स्वीकार किया। तीन पात्रोमें 
रखे रसका पान किया । धनवान ( इन्द्रने ) बाण और वजको 
( दाथमें ) पकडा ओर अहियोमेंसे इस मुखियाका वध 
किया ॥ ३ ॥ 

और दें इन्द्र | जब अहियोंमेंसे प्रमुख वीरका वध किया, 
तब कपटियोंके कपठमय घषड़यंत्रोंका भी विनाश किया। पश्चात्‌ 
आकाशमे उषा और सूर्यको प्रकट किया; तब ( तुम्हारे लिये 
कोई ) शत्रु निःसंदेह नहीं रहा ॥ ४ ॥ 

इन्द्रने बडे घातक शत्नसे बडे घेरनेवाले ब्त्रका, उसके बाहु 
काटनेके पश्चात्‌ वध किया, कुल्हाडेसे छेदे गये वक्षकी शाखा- 
ओकी तरह, वद्द अहि पथ्वकि ऊपर पडा हुआ है ॥ ५॥ 
महा घमण्डी ( और अपनेको ) अप्रातिम योद्धा माननेवाले 
( वृत्रने ) महार्वार, बहुत शन्रुओंका प्रतिबंध करनेवाले शन्रु- 
नाशक ( इन्द्र ) की आह्वान देकर ( युद्धके लिये ) बुलाया । 
( पर पश्चात्‌ ) इस (इन्द्र ) के आधघातोंका सामना वह कर 
नहीं सका | ( पश्चात्‌ ) इन्द्रके शत्रु ( वृत्र ) ने नदियोंकी भी 
( स्वयं गिरते गिरते »तोड डाला ॥ ६ ॥ 

पांव और हाथ कट जानेपर भी (वृत्रने ) इन्द्से युद्ध 
करना चाहा । ( इन्द्रन ) इसके कन्घेपर वज् मारा । वीर्य 
दीन मनुष्यके बलशाली वीरके साथ सामना करनेके समान वह 
श्रत्न अनेक स्थानोपर शत्नके आघात सहकर ( प्रथ्वीपर ) गिर 
पडा ॥ ७३ 

इस ( प्रथ्वीके साथ ) सोनेवाले ( वृन्षको लांघकर ), 
(महापूरसे तटको छिन्न )भिन्न करके बहनेवाली नर्दीके समान, 
मनोहारी जलप्रवाह बहने लंगे। वृत्रन अपनी मद्दिमात्रे जिन 
( जलों ) को वद्ध कर रखा था, उनके पावोंके नीचे सोनिवाला 
ही ( अब वही ) अहि बन गया।॥ ८ ॥ 

वृत्रकी माताकी संरक्षण करनेकी शाक्ती कम हो गयी। (वेह 
माता पुत्रके ऊपर सो गयी, पर ) इन्द्रने उस ( माताके ) 
नीचेसे ( वृत्नपर ) प्रद्दार किया | ( उस समय ) माता ऊपर 
ओर पुत्र नीचे था। बछडेके साथ जेसी घेनु ( सोती है ), 
वैसीददी वह दानु ( बच्रमाता पृत्रके ऊपर ) से गयी थी ॥९॥ 


(६ ) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ऋ. मे. १, सूं. ३३ 








अतिष्ठन्तीनां क्षनिवेशसानानां काहानां सध्ये वृन्नस्थ | स्थिर न रहनेवाले ओर विश्वाम न करनेवाले जलप्रवाहोकि 


निण्य शरीर निद्वितं, क्षापः वि चरान्ति । इन्द्रशत्रुः दीघे / बीचसें वृत्न॒का शरीर छिपकर पडा रहा था और उसपरसे 
तमः बद्भुयव्‌ ॥ १० ॥ जलग्रवाह चल रहे थे। इन्द्रके शत्रु (ब्रत्र) ने बडा ही अन्धकार 


झतिष्ठनू। झर्पां यत्‌ बिल अपिददित झ्लासीत्‌, तत्‌ चूत्र | तरह दास ( इत्र ) के द्वारा पालित जोर अहिद्वारा सुरक्षित 
जलग्रवाद रुके पडे थे ( अर्थात्‌ स्थिर हो गये थे )। जलका 
जो द्वार बन्द था, वह बवन्नके व्धके प्मात्‌ु, खोल दिया गया 
(अर्थात्‌ जलप्रवाह वहने लगे ) ॥ ११ ॥ 

( इन्द्रके ) वज़॒पर जब एक अद्वितीय युद्धकुशल (न्न) ने, 
मानो तुमपरही अद्वार क्रिया, तब घोडेकी पूँछकी तरह ( तुमने 
उसका ) निवारण किया | और गोओंको प्राप्त किया ।हे श्र 
वीर इन्द्र ! सोमकी ( तुमने ) श्राप्त किया और सात पिन्छु- 
ओके अवाहोंके गतिमाद्‌ करके छुछा छोड दिया ॥ १२ ॥ 

( जब इन्द्र युद्ध करने लगा तब) इस ( इन्द्र )के बिजली 
सिपेध) |. | अतिवंध न कर सकी, मेघगर्जना और जो हिमदृष्टि हुई ( वह 
५ लिदेत 2 दाद निचे (६ लिनर) हा ते मद के भी उसका प्रतिवंध ) न ( कर सकी )। करेगा हा भी 
यत्‌ युयुधाते, डत मघवा क्षपरीम्यः वि जिग्ये ॥ १३॥ | (इस इन्द्रकों न रोक सकी )। इन्द्र और जअहि परस्पर युद्ध 

करते थे, उस समय घधनवान्‌ ( इन्द्र ) ने अन्यान्य ( शजुप्रेरित 
कंपट प्रयोगोंको भी ) जीत लिया ॥ १३ ॥ 

है इन्द्र | जध्चुषः ते हृदि यत्‌ भीः भ्गच्छत्‌, अहेः | है इन्द्र | (इनका ) वध करते समय तुम्हारे हृदयमें यदि 

| 


जघन्वान्‌ , क्षप चवार ॥ ११ ॥ 


सके यत्‌ एकः देवः त्वा प्रत्यहन, तत्‌ क्षरब्यः वारः 
क्षमवः । गाः क्षजयः । दे झर इन्द्र | सोस क्षजयः । सप्त 
सिन्धून्‌ सेवे खव क्षर्जः 0 १२॥ 


। 

। ३ 
है फेला दिया था ॥ १० ॥| 
पाणि छह व: इव, दासपत्नी: भद्दिगोपाः झापः निरुद्धा: | पणी नामक € असुर )ने जैसी गौवें ( गुप्त रखी थीं ), उस 
अस्मै विद्युत्‌न सिषेध | तन्यतुः, यां मिट झकिरत, 


भय उत्पन्न हो जाता, ( तब तुमने ) अहिका बंध करनेके 
लिये किस दूसरे (वीर) को देखा होता 4 ( अर्थात्‌ तुर्म्द 
भीतः इयेनः न, तरः ॥ १४ ॥ छोडकर दूसरा कोई वीर मिलना संभवही नहीं था। ) तुमने 
तो नो ओर नब्बे जल-प्रवाहोंकों, अन्तरिक्षमं सयभीत स्पेन - 
को तरह, पार कर दिया ॥ १४ ॥ 

दज्दाहु इन्द्र जन्म और स्थावरों, शान्त और कूरों ( सींग- 
वालों ) का राजा हैं। वही मनुष्योंका भी राजा ( होकर ) 
रहा हैं। आरोंकी जिस तरह चक्रक्नी नेमि ( घारण करती हैं, 
उस तरह ) वे सब ( उसके ) चारों ओर रहते हैं ( अर्थात्‌ 
वही सबका घारण करता है )0 १५॥ 


_ याहारं क॑ क्षपपय: ? यत्‌ नव च नवातें च खबन्तीः रजांसि 


६५ 


वद्रवाहुः इन्द्र: यातः भवसितस्य, शमस्य शुद्धिणः च, 


॥ 
| 
| 
राजा । स इत्‌ उ चर्ंणीनां राजा क्षयति । भरान्‌ नेसिः न, | 
ता; परि बस्ूव ॥ १८७ ॥ 





९ 9७०५ 
इभ्वर-स्वरूपका विचार स्थाचरोंका राजा है । 
इस सूक्तका अन्तिम मंत्र इश्वरस्वरूपकी स्पष्ट कल्पना दे २ वञ्धवाह' शमस्य च शागेण; राजा- वज़्धारी 
रहा है । इस मन्त्रमें निँ्नलिखित चार कल्पनाएं स्पष्ट हैं --- इन्द्र शान्त और कूरों, सींगवालों अथवा शब्नघारियोंका 


१ इन्द्र! यातः अवसितस्य राज़ा- इन्द्र जंगसम और राजा है । 


कर. में, १, सू. ६२ | 


३ सः चर्षणीनां राजा क्षयति- वह सब प्रजाओंका 
राजा द्वोकर रहता है। 

8 ता; ( प्रज्ञा: ), अराब्‌ तेमिः ल, 
चभूव- वे प्रजाजन, चक्रके आरें चक्रकी ने 
रहते हैं वेसे, उसके चारों ओर रहंते हैं ( मं. 


( से ) परि 
मिके चारों ओर 
है| 


) 






25% सह <.7७> 
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परमात्मा नासी ।*चार वर्ण छोर निषाद चण्डाल 
ये भारे सौर ब्रह्माण्ड चक्र । यहांका चित्र पिण्डका है । 
चक्की नेमि इश्वर है ओर डस प्रसुके आधघारपर सब विश्व 


रहा छ् 


हा है, जिस तरह चक्रमेमीके आधारसे चक्रके आरे रहते हैं। 
स्वाधार ईश्वरकी कल्पना यहां स्पष्ट हुई है । दूसरा उदाहरण 
वृक्षके आधारसे व्रक्षकी च्ाखाएं रहती हैं, यह बेदने अन्यत्र 
दिया है। स्थावर-जंगम, शान्त-कूर, सींगवाले-सींगसे रहित ये 
सच इन्द्र हैं) इससे विभिन्न अन्य इन्द्रोंकी भी कल्पना यहाँ 
पाठक कर सकते हैं, जड-चतन, प्राणी-अप्राणी, पशु-पक्षी, 
मनुष्य-सनुश्येतर, राज्य-प्रजा, घनी-निर्धेत, ज्ञानी-अज्ञानी, 
मालिक-मज्दूर इत्यादि अनेक दन्द्र इस विश्वर्में हैं। इन सबका 
राजा इन्द्र हैं, अथोत्‌ प्रभुद्दी हैं। सवका चालक और अधिपतति 
वही एक ईश्वर है। सब मानवोका वहीं प्रभु है, इसालिये सचको 
उसी एक प्रभ्ुकी उपासना करना योग्य हैं | 

इस सूक्तमें विद्यत्‌ प्रकाश रूपसें इस प्रभुका साक्षात्कार 
किया गया है. और क्षात्रधर्मका उपदेश किया हैं | देखिये- 

क्षात्रधर्स 
१ पर्वेते शिक्षियाणं अहि अहन- परवेतपर रहनेवाले 


हिरण्यस्तृप ऋषिका दर्शन 


(१५) 


अद्दि नामक झुका वध इन्द्रने किया, पर्वतपरके दुगका-आश्रय 
करके यह अहि रहता था, उसपर हमला करके इन्द्रने उस 
झत्रुका पराभव किया और उसका वध भी किया (में. २ ) 

९ अद्दीनां प्रथमजां एने अहन्‌- अदि नामक झन्रुके 
अनेक वीर छडनेक्े लिये आये ये, उनमें जो प्रमुख मुखियों 
वोर था, उसका वध इन्द्रने क्रिया, जिससे बाकी रहें सर्वोका 
पराभव हुआ। यहां प्रथम मुखियाका वध करना चाहिये, यह 
युद्धनीतिकी बात प्रकट हो रही हैं ।( मं. ३,४ ) 


३ मायिन्रां सायाः आमरलाः- कपटी शजत्रुओंके सब 
कपटपूण पड़यन्द्रोका इन्द्रने नाश किया । इससे स्पष्ट हो 
जाता दे कि, र_य॑ं सावध रहकर झ्ुकी कपट युक्तियोंकी 
जानना चाहिये आर उनका नाश करना चाहिये अथवा उनको 
विफल करना चाहिये । (मे. ४) 

४ शन्नु न विवित्स-एक भी शत्रु किसी स्थानपर न दीखे, 
ऐसी स्थिति आनेतक युद्ध करके शन्रुका नाश करना चाहिये। 
(मं. ४) 

५ दासपत्नीः आहिगोपाः आप४निरुद्धाः आसन । 
चूर्ज जघन्वान, अपां घिरे निहित आसीत्‌, तत्‌ 
अप बवबार- शयुने जलप्रवाहोंपर अपना कब्जा किया था, 
सब जलगप्रवाह रोक रखे थे। इन्द्रने इत्रका वध किया और 
जो जलोंका द्वार बंद किया था, उसे खोलकर श्षबके ह्ितके 
लिये जलप्रवाद्द खुले किये । (मं. ११) 


शत्रुकी युद्धनीति यह रहती हैं कि जलूस्थान अपने अधि- 
कारमें रखना और प्रतिपक्षीकी जल न देनेसे तंग करना । इस 
कारण इन्द्रकी नीति यह रहती है कि शन्नुवीरोंकी परास्त करके 
उन जलप्रवाहोंकी सबके लिये छुला करना । 


६ नच च नवति च स्ववन्तीः रज्जासि अतरः- नो 
ओर नब्बे जलप्रवाद्दों और प्रदेशोंको प्राप्त किया और उससे भी 
परे चछा गया | यह इन्द्रका पराक्रम है इतनी नदियां और 
इतने बीचके प्रदेश इन्द्रने झबुसे मुक्त किये और अपने अधिकार 
में छाये। ( में. १४ ) * 

७ त्वष्टा अस्मे खर्य चजत्न॑ ततक्षु- कारीगरने इस इन्द्र 
के लिये (उ--अर्य) उत्तम रीतिसे जो शजन्नुपर फेंका जाता है 
ऐसा वज् तैयार करके दिया। (सं. ३) देशवासी कारीगरोंको 
उचित है कि वे अपने देशके वौरोंकों शत्नात्ष निर्माण करनेकी 


सहायता देदें, जिससे अपने वीरोंकों उत्तेजना मिले और शत्रु 
परास्त द्े। जाय । 

८ मघवा सायक वर्ज़ आ अदृक्त- इन्द्रने अपने पास 
बहुत घन इकट्ठा किया, उससे उसको शाज्नान्न प्राप्त हुए । (मं. ३) 
ओऔर उन शक्ात्रोंसे उसने शत्रुका पराभव किया | 

९ दुर्मद्‌ः अयोद्धा (इन्द्र) आ जुद्धि-घमण्डी ओर अपने 
को भर्जिक्य समझनेवाले बृत्रने इन्द्रकों लडनेके लिये आह्वान 
दिया | उस झत्रुने यह समझा था कि अपनी शक्ति अधिक हे 
और इन्द्रकी कम है, इस घमण्डमें वह था और उसने आह्वान 
दिया था। (मं. ६) 

१० उच्चतर बुत अदवन-- इन नामक शत्रु ( वृत्र॒तरः ) 
चारों ओरसे घेरकर रहा था। उसका विचार था के इन्द्रकी 
सेनाकी चारों ओरसे घेरकर मारना, परंतु यह कपट इन्द्रने 
जान लिया ओर उर्साका वध किया। ( मं. ५ ) 

११ अस्य बधानां समस्ृति न अतारीतू-- इच्त्रके 


द्वारा हुए अनेक आधघातोंकों वह बृनत्र न सह सका। शसुपर . 


ऐसे ही हमले करने चाहिये । ( मं. ६ ) 

१३ विद्युत्‌ , तन्यतु» मिद्दं, हाढुनिः असम न 
सिषेध-- विजलियाँ, मेघगर्जनाएं, बडी वृष्टि, बर्फकी वर्षा, 
बिजलियोंका गिरना आदि आपत्तियाँ इन्द्रकों न रोक सकी । इन्द्र 
जिस समय शन्ुपर हमला करने लगा था, उस समय ये विद्न 
होने छगे थे, पर इन्द्रका हमछा होता रद्द । शत्रु परास्त द्ोने- 
तक इन्द्रने विन्नोंकी पर्वाह न करते हुए इसला किया ओर अन्त- 
में विजय पाया ॥ ( में, १३ ) 

१३ थत्‌ जध्चुपः हृदि भ्रीः अगच्छत्‌, अहेः 
यातार के अपश्य। १-- जब इस हमला करनेवाले इन्द्रके 
हृदयमें भय उत्पन्न होता, तो उस युद्धके समय कोन दूसरा 
सहायक मिलता £ अर्थात्‌ कोई नहीं | इस कारण न डरते हुए 
हमला चढाते रहना चाहिये । ( में. १४.) 

१४ इन्द्रः महता वधेन चुत्न व्येघ॑ अहन्‌, अहिः 
पूृथिव्या! उपपृक् शायते-- इन्द्रने अपने बडे अमावी 
शज्नसे वन्रके द्वाथ काट दिये ओर उम्रका बध किया, तत्पश्चात्‌ 
वह चृत्न पृथ्वीके ऊपर गिर पडा | (से, ७) यहां वृत्र और अध्ि 
ये एकके ही वाचक दो पद हैं। 

रैंप इन्द्रशत्रुः झजानाः स॑ पिपिषे-- इन्र जो इन्द्रका 
शन्तु था, वद्द मरकर जब गिरा, तब उससे पृथ्वी चूणे हुई 


( मं. ६ ) 


ऋषण्वेदका सुवोध भाष्य 


[ऋ. मे, १, सूं. १२ 


. रद अपाद्‌ अहस्तः बुत्रः इन्द्र अपृतन्यत्‌ू-- हाथ 
पांव दृठ जनेपर भी सेनाके साथ बृत्र युद्ध कर ही रहायथा। 
( मं. ७ ) 

१७ अस्य खानों आधि चर आ जघान वचत्रः 
पुरुत्ा व्यस्तः अशयतू-- वृत्रके सिरंपर जब बज़का 
प्रहार किया, तब बह बहुत जगद्ट घायल द्दोकर अस्तब्यस्त 
दोकर भूमिपर गिर गया। (मं, ७) 

१८ वाधिः वृष्णः प्रतिमाने चुशूषनू--नपेतक, जैसा 
पौरुषशक्तिसंपन्न वीरसे स्पर्धा करें, वैसी स्पर्धा वृत्रने इच्द्के 
साथ की | (्‌ में, ७ ) > 

१९ चृत्रः महिना पयतिष्टत्‌, अहिः ताखां पत्छुत:- 
शीः बभूच- वृत्र अपनी शाफ़िसे जिनके शिरपर नाचता था, 
उनकेह्दी पांवोंके तले अब वह ग्रिर पडा है। ( मं. ८ ) 

३० सू उत्तरा, पुश्र: अधरः आसीत्‌ , अस्या। अब 
चचः जभार-- माता ऊपर और पुत्र नीचे पडा था, माता 
क्षपने पुत्नकी सुरक्षा करनेकी इच्छास उसपर ग्रिर गयी थी, 
पुत्र बचे और उसके बदले में मर जाऊंगी, ऐसी उसकी इच्छा 
था, पर इन्द्रने नीचेसे वज्ञ फेंककर बृत्नको मार दिया। (में. ९) 

इस तरह इस सूक्तमें युद्धनीतिका उपदेश है, जो पाठक 
मंत्राथ देखकर तथा आगे पीछेके मंत्रभागेकी संगाति लगाकर 
जान सकते हैं | यहां कुछ मंत्रभाग नमूनेके लिये बताये हैं । 
इससे अधिक विवरण करनेकी यहां आवश्यकता नहीं दे । 


अलंकार 

यह कथा आओलंकारिक दै [ वृत्र, अहि आदि पद मेघवाचक 
हैं ऐसा भाष्यकार, निरुक्तकार और निधेद्धकारका मत हैं | इस 
समयतक सब ऐंसा ही मानते आये हैं। पर यह ठीक प्रतीत 

_नहीं होता । इसके कारण यहां देते है--- 
शझयां उषसे सूर्य जनयन, शश्नु तादीत्ना न विवि- 
तले किल (मं. ४)- घुलोकमें उषा चमक उठी, सूर्यका उदय 
हुआ, इसके बाद एक भी झत्रु न रद्दा | सूयेका उदय द्ोनेसे 
शन्नुका न होना, यदि मेघरुप शत्रु वृत्र, अदि आदि मेध ही हैं 
ऐसा माना जाय त्तो, मेघरूप शब्ुका नाश द्वोना संभव नहीं है । 
सूये उदय द्वोनेसे मेघ पिघलते नहीं । सूर्य प्रकाशित होनेपर भी 
मेघ आकाशरमे रहते हैं । अतः, अद्दि वृत्ररूप शत्रु ऐसा होना 
चाहिये कि जो सूर्य आते ही विनष्ट होता जाय और उससे जल 
बहता जाय । मेघसे तो ऐसा नहीं होता। पहाडॉपर पडे बर्फका 


कारक हिल 


ऋ. से. ३, सू. ३१ ] 


सूये-किरणोंसे पिघलना संभव है! किरणोंसे पहाडों ओर भूमिपर 
पडा बर्फ पिघलता है, यद्ट हम देखते हैं | वेसे मेघ सूर्य आनेसे 
अथवा प्रकाशसे पिघलते नहीं हैं, इसलिये सूयका उत्पन्न या 
उदय होना और झन्रुका नाश द्वोना, मेंघके विषयमें सत्य नहीं 
है, परंतु बर्फके विषयमें सत्य है। 


९ अहि अहन्‌, अपः ततद्द, प्॑तानां वक्षणाः प्र 
अभिनस्‌ (मं. १) अहिको मारा, पानी बद्दाया, पर्वेतोंसि नदियां 
बहायीं | पर्वेतॉपरका वर्फ पिघलनेसे सिंधु, गंगा आदि नदियोंका 
बहना, बडा पुर आकर भरपूर भरना, प्रत्यक्ष दीखता हे । 


३ पवेते शिक्षियाण आह अहन्‌ू। आपः समुद्र 
अवचजम्मुः (मं २ )-पर्वत पर रहें अहिको मारा और जल 
समुद्र तक बहता गया । पर्वेतपरका बफ पिघलनेसे नदियोंमें मह्दा- 
पूर आगया, जिससे पानी समुद्गरतक पहुचा | गंगा आदि नदियों 
को बफ पिघलनेसे दी गर्मियोंके दिनोंमें महापूर आते हैं । 


8 अदिः प्रथिव्या) उप पृक्‌ शयते ( मं.,,५ )-अहि 
पृथ्वी पर लेटता हुआ सोता है । पृथ्वापर अद्दि अथवा वृत्नका 
सो जाना, उसको बर्फ की दशामें स्वीकार करनेसे ही, हों सकता 
है। मेघ कभी मेघ-दशामें प्ृथ्वीपर सोता नहीं | इस लिये भद्दी 
अथवा बृत्र ये पद बर्फके वाचक मानना युफ्तीयुक्त है। बर्फ तो 
पहाडोंपर भी गिरता है और भूमिपर भी ( वहां सूये-किरणोंसे 
पिघलता है और उसके पानीसे नदियां महापूरसे भरपूर भरती 
हुई समुद्रतक जाती हैं। 


५ इन्द्रशञओुः रुजानाः से पिपिषे (मं. ६०-ईदशन्नु 
वृत्र नदियोंको तोड देता है। इन्द्र-शन्नु सूये-किरणोंका शत्रु यहां 
बफे लोजिये ।-सूरयके प्रकट होनेसे वह पिघलकर पानीका महा- 
पूर आया, उससे नदियोंके तीर दृठट गये ओर नदियों बढकर बहने 
लगीं । बृत्रकोी मेघ माननेकी, अपेक्षा, हिम-बफे-माननेसे यह 
बणन युक्तियुक्त प्रतीत दोता है । 


६ अम्रुया शयान आपः अतियन्ति (मं. 4)-इस 
भूमिके साथ सोनेवाले (इस वृत्र परसे) जल-प्रवाह लांघकर जाते 
हैं। यहां 'अमुया शायान! ये पद बृत्र प्रथ्वीके साथ सोया 
पढा था यह भाव संपष्ट बताते हैं । मेघकी अपेक्षा द्दिमकालका 
बफ ही प्रृथ्वापर सोया पडा रहता है और पानी भी उससे चूता 
रहता है, विशेष कर सूर्य-किरणोंसे पानीके श्रवाह उससे बहते 
रहते हैं, यह बात स्पष्ट है। 

३ (दिरण्य.) 


हिरण्यस्तूप फऋषिका दशेन | 


(१७) 


७ काप्ठानां मध्ये बुत्नस्यथ शरीर निण्य निहित, 
आपः विचरन्ति, इन्द्रशन्रुः दीधे तमः आशयत्‌ 
( मं. १० )-- भ्रवाद्दोंके बौचमें वुत्र॒का शरीर छिपा पडा, 
उससे जल-प्रवाह बहने लगे, इन्द्र-शत्रु इस बृत्नने बडा दी 
अन्धकार छा दिया | जलन्प्रवाहँमें वृत्रका शरीर छिपा पडा 
यह बात वृत्रके बफ होनेसेही ठीक सिद्ध हो सकती है । क्यों 
कि प्रथ्वीपरका बर्फ पिघलने लगा और भूमिपर मह्दा पूर आया 
तो बीचमें बर्फके ऊपरसे भी जलू-प्रवाहोंका बहना स्वाभाविक 
है । मेघके विषयमें यह नहीं हो सकता | “वृन्नः आवरककों 
कहते हैं । यद्द बर्फ भूमिपर गिरनेसे वद भूमिपर आच्छादनसा 
पडता है, इसलिये भूमि तथा पहाडोंपर गिरनेवाले ब्फंको वृत्र 
नाम आवरक होनेसे ठीक- प्रतीत होता है। 'अही ? ( अन्द्दी ) 
उसको कहते हैं कि जो कम न हो, अर्थात्‌ दविम-कालमें बर्फ 
गिरता जाता है और वह बढता जाता है, इसलिये उसको यह 
नाम है। यह दीघे अन्धेरा पृथ्वीपर फैलाता है । दीघे अन्घेरा 
मेघ नहीं फैलाते, दिनके समय मेंघ आनेसे सूर्य-दशन नहीं होता 
पर अन्धेरा नहीं होता ॥ बर्फका गिरना और दीघे रात्रिके अन्धे- 
रेका होना यह बात उत्तरीय ध्रुव प्रदेशमेंही दोनेवाली है। दीप 
अन्धेरा मेघेंसि नहीं द्वोता, न प्रतिदिनकी रात्रिकरा होता है, दीघे 
तम तो वह्दी है जो छः मासकी प्रदीधे रात्रि उत्तरीय घ्रुवमें होती 
है, उसमें द्ोता है । वेदमें “दीघे तम? इसी प्रदाधे रात्रिके 
अन्धेरेकी कहा है। रात्रिका प्रारंभ, ( दीप तमः ) प्रदाधे 
अन्धकारका प्रारंभ, बर्फ मिरनेका प्रारंभ, उस बफेसे भूमिका 
( चृत्र ) आवरण होना, वह बर्फका आच्छादन ( अ-द्वि ) कम 
न होना, इस समय विश्ुत्प्रकाश ( इन्द्र ) का होना, छः मासोंके 
बाद आकाशमें उषाका होना, अनेक उषाओंके बाद सूर्यका 
आना, इन्द्रके द्वारा सुयंकोी ऊपर आकाशमें चढाना, सूर्य आने- . 
पर बर्फ € वृत्र ) का नाश होनेका प्रारंभ होना, पश्चात्‌ जल- 
प्रवाह्दोंके महापूरोंसे नदियोंका भरना इत्यादि सब बातें उसी 
उत्तरीय अदेशोमें प्रत्यक्ष दीखनेवाली हैं । १तिवर्ष वेसीही दोनेके 
कारण ये घटनाएं सनातन भी हैं । यह वर्णन ऐसादी प्रतिवर्ष 
होता रहेगा । इसालिये इस सनातन घटनापर किये रूपक मानव 
के लिये समातन बोध देंगे इसमें संदेह नहीं दें । 


< आपः निरुद्ध! आसन, अपां- बिल आपिदित 
आखीत्‌, तत्‌ वृत्च जघन्चान्‌ अप बबार (मं, ११)-- 
जल-प्रवाह रुके थे, जलोंका द्वार ( बहना ) बंद था, वह 


(१८ ) 


>>-चैतका बंध करके खोल दिया गया | सब जानते हैं कि “बफे ! 
ही जलके प्रवाहित रूपकी प्रतिबंधक स्थितिका नाम है। मेघमें 
भांप रहती है, जल नहीं । परंतु बर्फमें रुका-हुआ जलही रहता 
है । सूर्य-किरण लगतेही वही रुका, जसा हुआ, जल पिघलकर 
बहने लगता हैं। इसलिये वृत्न-वध और जल-प्रवाह साथद्दी 
साथ होनेवाली बात है । 
इस तरह इन्द्र>८यृत्नन्युद्ध किरण »बफे-युद्धही है। सू्- 
किरणसे बफेका वध निःसंहेह होताही है। मेघोंके साथ यह्द 
घटना हमेशाही होगी, ऐसी वात नहीं हे। निरक्तकारने 'पवृत 
का भी अर्थ “मेघ” किया है, पर पर्व॑तका अर्थ “बर्फाच्छादित 
पर्वत” समझनेपर चहां सूये-किरणोंसे बृत्ननाश होना और पवे- 
लोसे नदियोंका बहन प्रत्यक्ष दीख सकता है। इसलिये “पर्वत! 
पदका अर्थ 'मेघ * करनेकी अपेक्षा बर्फाच्छादित पवेत्त-शिखर 
करना युक्ति युक्त है। 
चुत्रे जधन्वान्‌, (मं.२१) सोमे अजव+-गा अजय: 
सप्त सिन्धून सतवे अब असज३ ( में. १३ )-- बृत्र 
का वध किया, सोमादि वनस्पतियाँ प्राप्त कीं, गांव प्राप्त की, आर 
सातों सिन्धु नदियोंका जल प्रवाहित कर दिया, सातों नदियाँ 


ऋर्वेदका सुबोध भाष्य 


[ क़्ः मे. 45 सू्‌ ३२-३३ 


महापूरसे भर कर बहने लगीं। वृन्न-बधके यश्वात्‌ सोमादि 
बनसर्पतियोंकी प्राप्ति होनेका वर्णन पर्वेताशिखर पर जो बर्फ 
रहता है, वह पिघलनेपर वहांकी सोमवनस्पातिकी प्राप्ति होना 
संभव है । बर्फके पिघलनेसे सप्त सिन्घुओंका महापूर आज भी 
प्रसिद्ध है और प्रत्यक्ष दीखनेवाला चमत्कार है। उत्तम जातकी 
सोमवल्ली वर्फानी शिखरॉपर होती है, १५००० फीट ऊंचाइईपर 
चर्फ स्थानमें ही उत्कृष्ट सोम उगता है। वह बर्फ पडनेसे 
बर्फाच्छादित होता है, बर्फ पिघलनेपर सोम मिलता है। बर्फ 
के रूपमें वृत्रवध इस तरह सत्य है, मेघ-रूपमें ये घटनाएं वैसी 
प्रत्यक्ष नहीं हैं । 


इस तरह सूक्तके सबके सब वणन बर्फके रुपमें जैसे घटते हैं, 


: वैसे सेघके रूपमें सबके सब घटलते नहीं, इसलिये बृत्नकों बर्फ 


मानना योग्य है | इसका विचार आगे भी द्ोगा । पाठक इसका 
अनुसंधान रखें। 


बेंदका धमम रूपकालंकारसे प्रकट होता है। वह युद्ध-धम इस 
सूक्‍तसे प्रकट हुआ है, वह सनातन उपदेश है। इसी सूक्तमें 
चीरके गुण भी वर्णन किये हैं । पाठक इनको मंत्रोमें देखें । 


(३ ) युद्धविद्या 


८ ऋ. १३६३ ) हिरण्यस्तूप भाज्ञिरसः । इन्द्रः। त्रिष्दुप्‌। 


एतायामाप गव्यन्त इन्द्रमस्माक सु प्रमति वात चांते । 


अनामणः कुविदादस्य रायो गयां केत॑ परमावजते नः १ 
डपेद्ह धनदामप्रतीतं जुष्टां न इयेनो चसति पतामि । 

इन्द्रे नमस्यन्तुपमेभिरकेयः स्तोतभ्यो हव्यों अस्ति यामन्‌ २ 
नि सर्वेसेन इषुधीरसक्त समर्यों गा अजति यस्य वष्टि । 
चोष्कूयमाण इन्द्र भूरि वार्म मा पणिभूरस्मद्धि प्रदुद्ध ३े 
चधीहिं दस्य घनिन घनेनें एकश्थरन्नुपशाकामीरिन्द्र । 
घनोराधि विषुणक्‌ ते व्यायक्नयज्वानः सनकाः प्रेतिमीय॒ुः ४8 
परा चिच्छाषां वचुजुस्त इन्द्रा5यज्वानों यज्वाभिः स्पर्थमानाः ह॒ 
प्र यद्‌ दिवो हारिवः स्थातरुत्र निरम्तों अधमो रोदस्योः ७ 
अयुयुत्सतन्ननवचस्य सेनामयातयन्त क्षितयों नवग्बाः । 

बुषायुथो न वध्यों निरष्ठा४ प्रवद्धिरिन्द्राच्चितयन्त आयन दृ 


त्वमेतान्‌ रुदतों जक्षतश्वायोधयों रजस इन्द्र पारे। 
का + 
अवादददी दिव आ दस्युमुच्चा प्र खुन्व॒तः स्तुवबतः इंसमावः ७ 


सर्वेसिनः इशुघीन्‌ नि लसक्त्त, कर्चः यस्य वष्टि गाः से 
झजति। हें वृद्ध इन्द्र ! भूरि चान॑ चोष्कूयमाणः, अस्मत्‌ 
ज्धि पणिः सा भू: ॥ ३॥ 


इन्द्र | उप शक्तिसिः एकः चरन्‌ धनिन दुस्युं घनेन 
वधीः द्वि । धनोः लाथे विश्युगक्‌ ते विज्ञायन्‌। क्षयल्व॒नः 


सनका; प-इवदिं इंचु: ॥ ४॥ 


' शऋरछ घच दनका इच्छा करत हुए हमार साथ 


ऋ. मे, १, रू. ३३ ] हिरिण्यस्तूप ऋषिका द्शेन ( १६ ) 
चक्राणासः परीणहं पृथिव्या हिरप्येच मणिना शस्ममानाः । श 
न हिन्वानासास्तितिरुस्त इन्द्र परि स्पशों अद्धाव्‌ सखूयेंण ८ 
परि यदिन्द्र रोद्सी उसे अवुरभोजीमेहिना विश्वतः सीम। 
अमन्यमानों अभि मन्यमानेनित्रेह्मभिरधमो दस्युमिन्द्र हर 
नये दविवः पृथिव्या अत्तमापुर्व मायासिधनदां पर्यश्व॒न्‌ 
युज बच्चे वषमश्चक्त इन्द्रो निजोतिया तमसों गा अदुक्षत्‌ १० 
अनु खधासमक्षरज्ञापो अस्यथाउवथेत मध्य आ चाव्याचाम्‌ । 
सभीचीनेन मनला तमिन्द्र ओजिप्टेन दच्मनाहन्नभि चूत्त्‌ ११ 
न्याविध्यद्कीविशस्य इठहा वि झुज्ञिणममिचच्छुष्णमिन्द्र: । 
यावत्तरों मघवन्‌ यावदोजो वरद्धेण शचुमवचीः पृतन्युम्‌ १२ 
अभि सखिध्मो अजिगाद्रुय शचून्‌ वि तिग्मेन वषभेणा पुरोष्भेत्‌ । 
स चर्जेणाउजद्‌ बुच्रामिन्द्रः प्र खा मंतिमतिरच्छाशदान र्‌रे 
आज कुत्समिन्द्र यास्मिश्चाकन्‌ पावो युध्यच्त वृषभ दशद्यम्‌। 
शफच्युतो रेणुनक्षत द्य|मुच्छेत्रेयों नृषाह्याय तर्थों १््ठ 
आवः शर्म चुषभ तुगच्याखु क्षच्रज्ञेपे मघवण्छित्यं गाम्‌ 
ज्योक्‌ चिद्त्र तस्थिवांलो अक्रमचछत्रुयतामधरः वेदवाकः श्ष्‌ 
अस्वयः- जा इत गब्यस्तः ( दर्य ) इन्द्र उप लयास । अर्थ-- आओ ! गायें ग्राप्त करनेकी इच्छासे ( हम ) इन्द्र 
क्षनार्ृणः ( इन्द्र: ) अस्साऊँ प्रमति सु बवृधाति ! बात के पावि जावन लक हम पल हा दो होता ( ऐसा बह 
क्षस्य रायः गयां पर केते नः कुवित्‌ आावर्जते ॥॥ . 2? दगारों इड्धि उत्तम रोतिधे बढ़ातेगा। विःसंदेह इसकी 
! ( भाक्ति ) धर्नों ओर गायोंकी प्राप्तिका श्रेष्ठ ज्ञान हमें प्रदान 
| करेंगी ॥ १॥॥ 
जुष्ठां वसतिं इवेचः न (त॑ं ) धनदां अग्रतीत इन्द्र, जैसा झ्पेन पक्षी अपने रइनेके घोसलेके पास दौंडता है, वैसा 
नहं उपमेतिः करके: नमस्यन्‌ उप इत्‌ पतासि। यः स्वोतृस्यः | ( उस ) घनदाता और अपराजित इच्द्रके पास, में उपासनाके 
यामन्‌ दृच्यः झस्तित २ ॥ योज्य स्तोद्रेसि ननन करता हुआ, जा पहुंचता हूँ; यह ( इन्द्र ) 
भकक्‍तोंके लिये युद्धफे समय ( सह्ययाथ ) बुलाने योग्य हैँ | २॥ 


सब सेनाओंके ( सेनापति इन्द्र हैं, वे ) तकंसोंको (अपने 
पीठपर ) धारण करते हूँ, वे स्वामी ( इन्द्र ) जिसको ( देना ) 
चाहते हैं उसके पास गायें भेजते हैं । हे श्रेष्ठ इन्द्र | हमें बहुत 


2 


बाचया ऊुसा ज्यव॒- 


नकरन ॥ 


' हार न ऋरना छ 


: ( अन्तर्में तुम ) अके 


' ही उपर विशेष नाश होनेके 


है इन्द्र | शक्तिशाली थे हमला करते हुए भी 
करके धनी दस्यु ( बचन्नका 
॥ठद (्‌ ठम्हार 9 चनष्यके 


लियहां सांच, वे सब्र चढ़ाई करने 


वीरों 
ही चढाई 
अपने ) प्रचण्ड वजसे वध 


ह्प् 
३ ८ 
एज 


लगे। ( अर्थात्‌ अन्तमें वे ) वज्ञ न करनेवाले दानव झत्यु- 


: कोददी प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ 


$ 


(२९० ) 


ऋग्वेद्का खुबोघ भाष्य 


[ ऋ. मै. २, सूं. ३३ 





- दै इन्द्र ! जयज्वनः यज्वसिः स्पर्धमानाः ते शीषों परा 
चित्‌ वबृजुः । हे दरिवः स्थातः उम्र | यत्‌ दिचः रोदस्योः 


अन्नतान्‌ निः प्र अधमः ॥ ५१ 


अनवचस्य सेनां अयुयुत्सन्‌, नवस्वाः क्षितयः जयात- 
यन्‍्त । वृषायुधः वध्यः न निरष्टठाः चितयन्तः, इन्द्रात्‌ 


प्रबेद्धि: भायन्‌ू ॥ ६॥0 


है इन्द्र | त्व॑ रूदतः जक्षतः च एतान्‌ रजसः पारे क्षयो- 
घयः। दस्युँ दिवः था उच्चा भव धद॒द्ः सुन्वतः स्तुव॒तः 
इस प्र क्षाय: ॥ ७॥ 


हिरण्येन मणिवा शुम्भभावाः एथिव्या परिणई चक्रा- 
णासः हिन्वानासः ते इन्द्रे न वितिरुः । स्पशः सूर्यगण परि 
अदधात्‌ ॥ «८ ॥ ह 


देइन्द्र | यत्‌ उसे रोदसी मदहिना विश्वतः सीं परि 
लबुभोजी:। दे इन्द्र] भमन्यमानान्‌ सामि मन्यमानेः अह्यभिः 
दस्युं निः भघमः ॥ ९॥ 


ये दिवः पथिव्याः अन्त न जापु:। धनदां मायामिः न 
पयंभूवन्‌ । वृषभः इन्द्र: बच्च युज चक्रे । ज्योतिषा तमलः 
गाः निः क्षजुक्षत्‌ ॥ १०॥ 


आपः क्षस्य स्वधां भज्ठु क्षरन्‌ | नाव्यानां मध्ये भा 
लजवधेत । इन्द्र: सप्मीचीनेन मनसा ते शोजिष्ठेन इन्मना 
ममि धृन्‌ भदन ॥ १६ ॥ 


है इन्द्र | स्वयं यज्ञ न करनेवाले ( वे शत्रु ) याचकॉंके साथ 
स्पर्धा करनेके कारण अपना सिर घुमा कर दूर भगायें गये । दे 
घोडोंकी जोतनेवाले, युद्धमें स्थिर उम्र वीर इन्द्र | ( तुमने) 
युलोक अन्तरिक्ष और पृथ्वीसे घर्म्रत-हीन दुष्टोंकों मगा दिया 


ध्ञ 


है॥५॥ ह 

निर्दोष ( इन्द्र ) की सेनाके साथ युद्ध करनेकी इच्छा ( उन 
शन्नुओंने ) की, तब नवीन गतिसे मानवोंने ( उन सेनिक्रोंने 
उस झत्नुपर ) चढाई की । वलिप्ठ झर पुरुषोंके साथ ( युद्ध 
करनेसे जो गति ) नपूंसककी होती है, वेसीददी, वे पराजित 
द्ोकर ( उनझो हो गयी और वे अपनी निरबेलता ) मानकर, 
इन्धसे दूर भागते गये ॥ ३॥ ह॒ 

दे इन्द्र ! तुमने रोनेवाले या दंसनेवाले इन शत्रुओंकी रजो- 
लोकके परे युद्ध करके ( भगा दिया ) | इस दस्यु ( चृत्न ) 
को थुलोकसे खींच कर नीचे छाकर ) भच्छी तरदइ जला 
दिया और सोम-याजकों तथा स्तेताओंकी स्तुतियोंकी उत्तम 
रक्षा की॥ ७ ॥ ट 

खुवर्णों और रत्नेंसि ( अपने आपको ) शोभायमान करके 
पृथ्वीके ऊपर अपना प्रभाव ( शत्रुओंने ) जमाया था, ( वे ) 
बढतेददी जाते थे, ( पर ) वे इन्त्रके साथ ( युद्धमें ») न ठदृदर 
सके। ( अन्तमें शत्रुके) अनुचारोंकी सूर्यके द्वारा पराभूत दोना 
पडा ॥ ८ ४ 

है इन्द्र! जब दोनों यु और भू छोकोंका अपनी मद्दिमासे 
चारों ओरसे सब प्रकार ( तुमने ) उपभोग लियां, तब द्वे इन्द्र | 
न माननेवालोंकि ( अर्थात्‌ नास्तिकोंको भी ) माननेवालेकि 
( आस्तिकोंके ) द्वारा ज्ञान ,( पूवेक की गयी अनेक योज- 
नाओं) से शतन्रुकी परास्त किया ॥ ९ ॥ 

जो थ॒ छोकसे .प्थ्वीतकके ( आवकाशका ) अन्तिम परि- 
माण न जान सके | जो घनदाता ( इन्द्र ) का कपट युक्तियेसि 
भी पराभव न कर सक्रे । (तब) वलवान्‌ इन्द्रने वज्ञ॒ ठीक तरदद 
पकड लिया ओर प्रकाश द्वारा अन्धकारमेंसे गौओंकी निकाल 
€ कर शआाप्त करके, उसने उनका ) दोहन किया ॥ १० ॥ 

जल-प्रवाह्द इसके अन्नके अनुधार. ( खेतमेंसे ) चलने लगे । 
(परंतु बत्र) नौकाओंद्वारा प्रवेश करने योग्य (नदियोंके ) बीच 
बढ रहा था । इन्द्रने घेययुक्त मचसे उस ( झन्नु ) की बल- 
वान्‌ घातक (बज़) से कुछ एक दिनोंकी (अवधि) में भार 
दिया 0११४७ 


ऋ, सै. १, सू. ३३ | 


इली-विशस्य इकट्ठा इन्द्र: नि क्विध्यत्‌ | शुक्षिणं शुपणं 
वि असिनत्‌। है मधघवन्‌ | यावत्‌ तरः, यावत्‌ कोजः पृतन्यु 


शत्रु चद्भजेण भवघीः ॥:१२ ॥ 


भस्य सिध्मः शबरून्‌ भमि भजिगातू । तिग्मेन पृषभेण 
. चज्जेण पुरः वि क्षम्रेद । इन्द्रः चज्जेण सं भसजत्‌ । शासदानः 
स्वां म्तिं श्र जातिरत्‌॥ १३॥ 


हे इन्द्र ! यस्मिन्‌ चाकन्‌ कुत्स काव:। युध्यन्त वृषभ 
दशयुं प्र क्ञावः | शफच्युतः रेणुः थां नक्षत । श्वैत्रेय: शस- 
द्ाय उत्‌ तस्थों॥ १४॥ 


है मधवन्‌ | क्षेत्रजेपे शर्म तुपर्भ तुम्प्यासु गां खिल्य 
भाव: । क्षत्न स्योकू चित्‌ तस्थिवांसः कक्रन्‌, शत्रूयतां 
अधघरा वेदना झकः ॥ १५ 0 


हिरण्यस्तूप ऋषिका दशेन 


(११ ) 
भूमिपर सोनेवाले (-बृत्न ) के सुदढ (सैन्यों'वा किलेका)-- 
इन्द्नने वेध किया | और सींगवाले शोषक ( बृत्र ) के छिन्नमित्ष 
किया । हे धनवान इन्द्र ! (तुम्द्ारा) जितना वेग ओर जितना 
बल था, (उतनेसे तुमने) सनाकी साथ रखकर लबनेवाले शत्रुका 
वज़से वध किया ॥११॥ 
इस (इन्द्र) का वज् शत्रुओंके ऊपर आक्रमण करने लगा | 
तीक्ष्ण और बलशाली वज्से (उस इन्द्रने शन्रुके) नगरोंकों तोड 
डाला। इन्द्रने वज्से (शन्रुपर) सम्यक्‌ प्रहार किया | (त्तन) 
शत्रुनाशक (इन्द्रने) अपनी उत्तम विशाल बुद्धि प्रकट की ॥१३॥ 
दे इन्द्र | जिसमें (तुमने अपनी कृपा) रखी, उस कुत्सकी 
(तुमने ) सुरक्षा की । युध्यमान बलवान दशघ्युकी ( भी तुमने ) 
रक्षा की । (उस समय तुम्दारे घोडोंके ) ख़रोंसे उडी धघूली ' 
द्युलोक तक फेल गयी थी। खैत्रेय भी सब मानवोमें अधिक 
समथ होनेके लिये ( तुम्दारी कृपासे ) ऊपर उठ गया ॥१४॥ 
है धनवान्‌ इन्द्र ! क्षेत्र-प्राप्तिके युद्धमें शान्तर वडवान्‌ परंतु 
जलप्रवाहोंमं डूबनेवाले शित्यकी (तुमने) रक्षा की । यहां बहुत 
समय तक ठहरे हुए (हमारे शय्रु हमसे युद्ध) कर रहें थे, उन 
शत्रुओंको नौचे गिराकर (तुमने) द्वी दुःख दिया ॥१५॥ 





युद्धकी नीति 


इस सूक्तमें भी युद्ध करनेकी नीतिका उल्लेख विचार करने 
योग्य है| 

२१ अनाम्ुणः (मं.१) (अनक॑आ+स्ण:)-मणः <६ हिंसित; 
आम्णः-चारों ओरसे विनष्ठ; अनाभुणः + किसी तरह [्विंसित 
न हुओ | वीर ऐसा हो । 


२ सर्वेलेनः इषुधीन्‌ नि असक्त ( मं- ३)-सब सेना 
तथा उसके सेनापति अपने शजख्बाद्घेसि सजा हों १ 

३ उपशालेसिः चरन्‌ एकः दस्युं घलेन वधीः (मे.४) 
रे कॉकि «पु 8 ० ७ ० ह० पक... क्ेलेने 
सेनि साथ चलनेवाले सेनापतिने प्रसंगविशेषम अके 
भी अपने शास्त्राक्न चलाकर शत्रुका वध करना उचित है । 


४ चघनो: अधि, विषुनक्‌, ते व्यायन्‌, सनकाः प्र- 
इति इयुः (सं ४)-धनुष्यादि शस्तसंग्रद पर, अपना नाश कर 
लेनेके लिये दि मानो, वे शत्रु-सेनिक चढाई करके आये, पर 
उन शब्रुओंका विनाशही हुआ । यहां शन्नु-सेनिक अपनी असा- 
बभानीसे छाभ उठाना चाहते हैं, उस सप्तय स्वयं सावधान रद्द 


कर उनका नाश करना उचित है, यह /तात्पय है । इन्द्रके घनु- 
ष्यपर अथवा शल्लागारपर शत्रुओंने हमला किया ( वि-सु-नश, 
नकू ) विशेष नाश द्वी उसका परिणाम हुआ | ऐशा दी द्ोना 
चाहिये । “ सनक ? का अथथ यहां दानव, असुर, दस्यु, शत्रु ! 
ऐसा है। “ दानव ! का मूल अर्थ “ दाता ! ऐसा है, वैसा ही 
£ खनक ' का अर्थ ' दाता ? है। पर ये पद विशेष प्रसंगमें 
शन्नुवाचक बने हैं। ' अखुर” शब्द भी देववाचक और राक्षस- 
वाचक प्रसिद्ध है। जो शत्रु इसला करेंगे, उनका पुणे नाश होना 
चादिये 

ण स्पथमानाः शीर्षा परा वदुजुः । (मं. ५)-दमसे 
स्पर्धा करनेवाले हमारें शत्रु सिर नीचा करके दूर भाग गये। 
यह हरएक वीरका साध्य है । शत्रुके साथ युद्ध करनेकी तैयारी 
करनेके पूव अपनो ऐसी शक्ति बढानी चाहिये । 

दूं स्थाता उम्मनः अन्नतान लिःप्र अधमः । (मं. ५) 
युद्धमें स्थिर रइनेवाला| उम्र वीर अनियमसे चलनेवाले दुष्ट शत्नु- 
ओंकी निःशेष करे और दूर भगा देवे । यद्द है युद्ध की पद्धति 
भोर युद्ध की नीति | शन्रुकी परास्त करनेके कार्यसे पीछे तदी 


(१२ ) 


० ““हटना चाहिये । 


७ अनवचस्य सेनां अयुयुत्सन्‌, लबग्वाः क्षितयः 
अयातयन्त (मं. ६)-निर्देष उम्मवीर की सेनाके साथ युद्ध 
करनेकी इच्छा करनेवाले शत्रु ऑपर, नूतन युद्धकी गतिमें प्रवीण 
हुए सैनिक ही हमला करें । यहां 'नच-ग्वाः ' और 'क्षितिः 
ये पद बड़े महत्त्वके हैं। ' नव-वाः ? का अथे “ नव-गतयः * 
अर्थात्‌ नवीन गतिसे शन्रुपर हमला करनेमें चतुर, युद्ध-पद्धतिमें 
जिन्होंने नयी प्रगति की:है, ' क्षितयः ” का अर्थ ' देशके 
निवासी, सानव, सेनिक ? है । ' नव-र्वः ? के अनेक अथ है, 


नो गोवोंका पालन करनेवाला, नो मासोमें यज्ञ समाप्त करनेवाला, . 


८555 का, 


तथा नवीन गतिसे युक्त। 

< दृपायुथ;, वधयः न (मं- ६)-अपने 
शक्ल बतेनेवाले श्रवीरोंके समान हों, और शब्रुके 
सामने शक्तिहीन नपूंसक जैसे हों । 

९ निरष्ठाः चितयन्तः प्रवद्धि! आयन (मं. ६)-- 
शत्रुके सेनिक पराजित होते हुए अपना पराभव मानकर नीचे 
के मा्गसे दूर भाग जावें। 

१० रुदतः जक्षतः रजसः पारे अयोधय, दुसुयुं 
आ अब अद्हः ( मंत्र. ७)-शत्रु रोते रहें या आनन्दमें रहें, 


सेनिक प्रखर 


३३ ८५७ कक ॥. पु 
सानक उनके 


- उनको अपने स्थानते युद्ध करके दूर भगा दो, शन्रुकी जछा दो। 


/ं 


२१ हिरण्येन मणिना शुम्ममाना+ प्राथेव्याः 
परिणहं चक्राणासः हिन्चानासः ते (नः) न वितिरुः 
(मं. ८ )-छुवर्णके और रत्नेंकि आभूषण धारण करते हुए हमारे 
शत्रु इसी पृथ्वीपर बडा ऊंचा सिर करके बडी आब्यतासे चारों 
ओर म्रमण कर रहे हैं, वे बढ़ते ही जा रहे है, पर थे (हमारे 
वीरोंकी) पार नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य यही है कि अपनी 
तैयारी श॒न्नुस बढकर्‌ करनी चाहिये, तब बिजय होगा | 

११ स्पद्या परि अदधात्‌ (मं. «)-शन्रुके गुप्तचरोंकों 
चारों ओरसे पकडना चाहिये । रुपशः-शन्नुके गुप्तचर/ ये दडा 
घात करते हें, सब गुप्त ज्ञान शत्रुको पहुंचाते है । इसलिये, 
इनकी चारों ओरसे घेर कर पकडकर रखना चाहिये ( अपने 
देशमें शत्रुके गुप्तचर पूर्ण स्वतंत्रतासे न घूम सके इस विषयका 
संपूर्ण यत्न करना चाहिये। 

१३ अमन्यमानान्‌ दस्युं मन्‍्यमानेंः नि अधमः 
( में. ५ )-अपना कथन न माननेवाले शनुओंकी अपना कथन 
मांननेवाले भिन्रेसि दूर करना चाहिये । पूर्व किये संधिको न 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


[ ऋ. से. १, सू. ३६ 


सान कर जो विनाकारण आक्रमण करते है वे झत्रु हैं, उनके 
साथ लडनेके लिये पूव की संधि माननेवाले मित्र सैनिकोंको 
नियुक्त करना चाहिये | युद्ध छिडनेके समय ऐसे शत्रु मित्रोंको 
व्यवस्थित रीतिसे निश्चित करना चाहिये ।.. 

१४ मायाभिः न परयेभूचन्‌ (में. १० )-- कपद 
युक्तियेंसि भी जो शत्रु परासव नहीं कर सकते । अपनी शाक्ति 
इतनी बढानी चाहिये कि जो शत्रुके कपट प्रयोगोसे भी कभी 
पराजित न हो सके ॥ 

१५ आप* स्व॒धां अनु अक्षरस्‌ ( में. ११ )--जल- 
प्रवाह अज्नके बढानेके अनुकूछ चलते रहें । जलोके नहरोसे 
अन्नकी उपज अधिक करनी चाहिये। यह एक अन्तगत्त सुस्थिति 
रखनेका सुख्य कार्य है । 

१६ सध्वीचीसेन मसमसा ओजिछ्लेन हन्मना ते 
अहन्‌ ( मं, ११ )-- ( अपने वीरोंकों उचित है कि वे ) 
घैययुक्त मनसे, शान्तचित्तसे, परंतु अधिक अ्रवल शज्ञसे शत्रु 
पर हमला करें | थुद्धेके समय अपना सन मित्रभावयुकत शान्त 
रहें, अज्ञान्त न हो, परंतु शत्रु पप अधिकसे अधिक शज््र 
चलाया जाबे । अपनी घबराहट न होवे, परंतु शन्नुकी घबराहट 
दो जाय । 

१७ इलोविशव्य इकहा नि अविध्यत्‌। शाज्लिण 
शुष्ण वि अभिनत्‌ । याचत्‌ तर*, यावत्‌ ओज* 
पृतन्य शर्चु चज्धेण अवधीः ( मं. १९ )-- अपनी सातू- 
भूमिपर घर किये शत्रुके सुइढ किलोंकी त्तोड दो । तीक्ष्ण भाल्नेसि 
बलवान्‌ बने शत्रुकी छिन्नभिन्न करों । जहांतक अपना वेग बढ़ 
सकेगा और जहांतक अपनी शाक्षि बढ सकेगी, वहांतक यत्न 
करके अपने शन्रुकी अपनेही शल्नसे विनष्ट करो । है 

१८ सिध्मः शत्रून्‌ आभि अजिगात्‌ | पुरः वि 
अभेत्‌। ( मे. १३ )-- हमारे शत्त शन्नुका नाश करें, 
शत्रुके नगरोंकों छित्रनभिन्न करो । 

१९ शासदानः स्वां माति आत्तिरत्‌। ( मं. १३ )- 
शन्रुका नाश करनेकी इच्छा करनेवाला वीर अपनी सतिकों 
झन्नुसे अधिक सामथ्यवान्‌ बनावे । शत्रुकी मतिकों अपनी मति 
पा कर सके | 

२० झजक्चूयतां वेदना अघरा- अकः( सं. १५ )- शज्नु 
को ज्ञान कम करो, अर्थात्‌ अपना ज्ञान उनसे बढा दो अथवा 
शन्नुके द्वीन प्रकारंके-वेदना-दुश ्ख हों ऐसा करो। बेद्ना- 
ज्ञान, दुश्ख । 


ऋ. में. १, सू. ३३-३४ ] हिर्ण्यस्तूप 


इतने मंत्र-भाभोमें युद्धनातिका बहुत वर्णन है । पाठक इस 
इृष्टिसे इन मेत्नोंका विचार करके युद्धनीतिका ज्ञान प्राप्त करें । 
वृञ्चका स्वरूप 
इस सुकतमें वृत्रका स्वरूप बतानेवाला यह वाक्य है-- 
१ नाव्यानां मध्ये आ अवर्धत ( सं. ११ )-- नदि- 
पके बीचमें ( चुन्र ) बढ रहा था। अर्थात्‌ यह वृत्र मेघ नहीं 
ही सकता, क्यों कि नदियोंमें मेघ नहीं होता, नदियोंमें बर्फ 


ऋषिका दर्शन 


(२६ ) 


होता कि दिनोंमें कई नदियोंके जलू वर्फ बनकर सख्त .._.. 
ते हैं । रूसमें ऐसी नदियाँ बहुत हैं, जिनके जल- 
० ७८ 


| 
कप 
पत्थर जस 
प्रवाह भूमि जेंसे सख्त द्वोते हैं। ओर उसपरसे मनुष्य तथा 


यान भी जा सकते हैं | यही नदियाँमें वत्रका बढना है। इससे 
स्पष्ट द्वोता है कि वृत्र मेघ नहीं है, परंतु वर्फ है । 

यह सुकत यद्धविषयक ज्ञान अति स्पष्ट रुपसे देता है, इस 
लिये क्षात्र विद्याका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये इसका विशेष मनन 


९०५ 


होना योग्य हँँ। शेष बातें मंत्रोके अथरमेंही स्पष्ट है । 


2! 2५५ ; 


(४) आरोग्य ओर दीघोयु 


( ऋ. १३४ ) हिरण्यस्तूप भान्निरसः | भाश्विनौं । जगती; १,१२९ । न्रिष्दुप्‌ । 


पतिश्विन्‌ नो अद्या भदत उदेटसा दिरुवों यास उत रातिरश्विता । 


युवोहिं यन्त्र हिम्येव चासखसा भ्यायंसेन्या भचतं मनीषिभिः १ 
त्रयः पवयो मछुवाहने रथे सोमस्य वेनामजु विश्व इद्‌ विदुः 

त्रयः स्कस्मासः स्काम्रितास आरभे तचिनेक्ते याथरिरवेश्विना दिवा हे 
खसमाने अहन त्रिरवद्यगोहना भिरद यज्ञे मधुना मिसिक्षतम्‌। 

त्रिवाजवतारिषों अश्विना युव दोषा अस्मभ्यम्ुषसब्ध पिन्वतम्‌ डे 
जिचतियाँत चिरजुबते जने त्रिः स॒पाव्ये त्रेचेव शिक्षतम्‌ | 

जिर्नान्य वहतमश्यिना युव॑ त्रिः प्रक्षो अस्मे अक्षरेव पिन्वतम्‌ 8 
जिनों रयि वहतमश्विना सु त्रिदंवताता तचिरुताचर्त थियः | 

'त्रः सामगत्व पत्रेरुत अ्रवास नस पत्रष्ट चा खुर दाहंता रहद्‌ रथम्‌ ७ 
_जिनों आश्विना दिव्यानि सेषजञा त्रिः पार्थिवानि जिरु वत्तमरूवः । 

ओमान हांयोममकाय खूनवे जिधातु शर्म चहते छुभस्पती द्‌ 
त्रिनों अध्िवना यज़ता दिविदिवे परि जिधातु प्थिवीमशायतम्‌ | 

तिस्नो नासत्या रथ्या पराचत आत्मेष वातः स्वसराणि गचछतम्‌ ७ 
जिरशश्वना सन्धचुभिः खप्तमात्राभस चय आहाचास्रधा हांव्रष्छतम । है 2 
तिस्रः पृथिवीरुपरि प्रवा द्वो नाक॑ रक्षेथे चुभिरक्ताभिह्दितम्‌ ८ 
के? ज्ञी चक्रा चिच्ृतों रथस्य करे जयो चनन्‍्छुरा य खनाव्दाः 

कदा योगो वाजैनों रासभस्य येन यज्ञ नासत्यापयाथः ९ 
आ नासत्या गच्छत हयते हविमध्चः पिबतं भधुपेभसिरासामिः । 

चुधोरहि पूर्व सवितोषसों रथमुताय चिरजज घुृतवन्तामष्याति १० 
आ नासत्या तिभिरेकादशौरिह देवेशियतिं मशुपेयमाशिदिना + 

प्रायस्तारिएं नी रपांसि सक्षत सेघधत छंषो भचत सचाश्ुवा ११ 


आ नो आईश्िवना जिदयुता स्थेचाउरवा लि राय बहत॑ सुवीरम्‌ | 
डाण्वन्तः वामवबसे जोहवीमि व॒घे च नो भव वाजसातों ११ 


(९४) 
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-  अन्वय१-हे नवेद्सा क्ष्रिना श्रिः चित्‌ अद्य नः भवतस] 
वां यामः विश्ञुः उत रातिः (विश्वु)) युवोः यन्त्र हि, वाससः 
द्वि्या हुव | सनीपिशिः भभ्यायंसेन्या भवतम्‌ ॥ १ ॥ 

मधुवाहने रथे पदयः श्रयः। इत्‌ विश्वे सोमस्य वेनां 
क्षनु वितु:। स्कस्सासः त्रयः स्कमितासः सारसे। हे 


भपिना | नक्त त्रिः याथः, दिवा श्रिः 3 ॥ २॥ 


है आख्विना | युव॑ समाने ,अहन पश्रिः भवद्यगोदना 
( भवतं )। छष्म यज्ञ सधुनां श्रिः मिमिक्षतस्‌। दोषाः 
उपसः च वाजवतीः हृषः श्रिः कस्सभ्य॑ पिन्वतम्‌ ॥ ३॥ 


है भश्निता ! यु श्रिः चर्तिः याते । झनुप्तते जने त्रिः 
(गरुछतं)। सुप्रान्ये जि; । त्रेधा हृव शिक्षतम्‌ । नान्य श्रिः 
नहतम्‌ । अस्मे, क्षक्षरा हुव, एक्षः त्रिः पिन्वतम ॥ ४ ॥ 


दे भाधिना । यु नः रायें ज्रिः चहतस्‌। देवताता प्रिः 
ऊस घियः प्रिः अवतस | सौभगंस्व॑ ल्रिः, उत श्रवोसि नः 


द्रिः ( वहत )। नां त्रिष्ठ रथे सूरे दुहिता लारुदत्‌ ॥ ५॥ 


हे क्षश्चिना | नः दिश्याति सेषजा स्लविः, पार्थिवानि न्रिः, 
सक्षयः उ प्रिः दत्तम। शैयोः कोसाने समफाय सूनवे 
« ( दवम्‌ )| पे शुभस्पती ! ब्रिधातु शर्म वहतस्‌॥ ६ ॥ 


है अखिना | दिये दिवे यज्ञता नः एथियीं परि त्रिधातुः 
ञ्रिः सशायतम्‌ । दे रथ्या नासत्या | परावतः पिस्र:, स्थस- 
राणि भारसा हव, गर्छतम्‌ ॥ ७ ॥ 


दे लरशिविनाः सप्त साठामिः सिन्धुसिः श्रिः, भाद्याबा श्रयः, 
त्रेधा हृविः कृतस्‌ । तिल्‍्नः पराथिवीः उपरि प्रवा दिवा चुमिः 
सकक्‍तुसिः दिए नाक॑ रक्षेथे॥ ८ ॥ 


अर्थे- दे ज्ञानी अश्विंदेवो | तीन वार आज हमारे (यहां) 
आओ । आपका मांगे बडा हैं और ( अपका ) दान (भी 
बड। है )। तुम दोनोंका संबंध, दिन और रात्रिके समान है । 
बुद्धिमानोंके साथ नित्य संबंध रखनेवालें हो जाओ | १ ॥ 

तुम्होरे मधुर अन्न लनेवाले रथमें चक्र तीन दें। उन्हें 
सबने सोमका वेनाके ( साथ विवाह संबंध द्ोनेके समय ) 
जाना था। उस ( रथमें ) तीन स्तम्भ आश्रयके छिये रखे हैं। 
है अधिदेवों ! ( इस रथसे तुम दोनों ) रात्रीमें तीन वार और 
दिनमें तीन वार जाते हैं ॥ २ ॥ 


हे अश्विदेवो | तुम एकट्ठी दिनमें तीन वार पापमे बचानिवाले 
( हो )+ आज यमारे यज्ञपर मधुर रसकी तीन वार वृष्टि करो। 
रात्रिमें ओर उषाके ( पश्चात्‌ आनेवाले दिनमें) बलवधक अन्नसे 
तीन वार हमारा पोषण करो ॥ ३४. न्‍ 


हे अश्विदेवी ! तुम तीन वार निवासस्थानके पास जाओ । 
अनुकुल कार्य करनेवाले मनुष्यके पास तीनवार जाओ। छुर- 
क्षाके लिये तीन वार जाओ । तीन वार शिक्षा दो । आनन्द देने- 
वाला फल ( हमें ) तीन वार लेते आओ हमें, जलके समान 
अन्न भी तीन चार दो ॥ ४ ॥ 

है भव्विदेवों | तुम हमारे लिये घन तीन वार ले आओो | 
देवताओंके यज्ञमँ तीन वार आओ ओभौर हमारी बुद्धियोंकी 
सुरक्षा तीन वार करो ॥ सौभाग्य तीन चार दो और यश हमें 
तीन वार ( दो ) । तुम्हारे तीन चक्रवाले रथपर सूयेकी पुत्री 
चढी है ॥ ५॥ 

है अश्िदेवो | इमें दिव्य औषधि तीन बार दो, पार्थिव 
ओऔषंधि तीन वार दो और जलेसे (अन्तरिक्षसे ) तीन बार 
दो। शैयुकी ( जैसी ) सुरक्षा (की थी वैसी ) मेरे पृश्नके 
लिये ( सुरक्षा दो ) । दे झुभके रक्षकों | तीन धातुओं (की 
सुरक्षासे हमें ) सुख दो ॥ ६ ॥ 

है अश्विदेवो ! प्रतिदिन यज्ञ करनेवाले हम जैसोके पास 
पृथ्वीपर तीन धातुओंकी शाक्ति लेते हुए तीन बार आकर 
विश्राम करो । दें रथी वीरो | हैं सत्य-पालको | दूर देशासे 
तीन वार, शरीरोमें आत्मा घुसनेके समान, आओ ॥ ७ ॥ 

है आदिंदेवों | माताओंके समान सात नदियॉ( के जल )से 
तीन ( पात्र भर दिये हैं, यहां) रस पात्र तीन हैं, तीन प्रकार 
का ह॒वि किया है। तीन पृथ्वी ( के भागों ) पर दिनमें जाकर 
दिनों और राश्नियोंसे रखे सूयकी सुरक्षा तुमने की थी ॥ ८ ॥ 


कर, से. १, सर. ३४ ] 


हिरण्यस्तूप ऋषिका दशन 


(२५ ) 





है नासत्या ! ब्रिवृतः रथस्य न्नी चक्रा क्क ? ये सनीछा: 
वनन्‍्धुरः त्रयः क् ? वाजिनः रासभस्य योगः कदा ? येन 
यज्ञ उपयाथः ॥ ५ ॥ 


हे नासत्या | आागच्छतं, हविः हूयते । (युवा ) मधु- 
पोमि: आासमभिः मध्यः पिवतस्‌। सविता उषसः पूर्व युवोः 
चित्र घतवन्त रथ ऋताय इष्यति हि ॥ १० ॥ 


दे नासत्या अद्विना ! बत्रिमिः एकादशैः देवेसिः मधु- 
पेयं इृह आ यातस्‌ । आायुः प्र तारिष्ट, रपांसि नि रक्षतं, 
देषः सेधते, सचाभझ्ुुवा भवतस्‌ ॥१ श॥। 


हे क्षरिवना | ज्रिन्गता रथेन नः णअवोश्ध सुवीरे रायें 
आ वहतम्‌। शृण्वन्ता, भवसे वां जोहवीमि । वाजलातो 
नः वूधे च भवतस्‌ ॥१२॥ 





जे बा रे 
आदाच-प्रयाणध 
अश्विंदेवोंके ओषधि प्रयोगोंके विषयमें सब जानते हैं । इस 


सूकतके ग्यारहवें मंत्रमें जो बातें कहीं हैं उनका विचार कीजिये, 
जिससे सूक्‍्तके मुख्य विषयका पता छग जायगा। ग्यारहवें मंत्र- 
के विचारणीय विभाग ये हैं- - 

२. आयु: प्र तारिए्ट-हमारी आयुको विशेष वढाओ, 

२. रपांखि लि रक्षतं-दोषों, पापों और घावोंको निः- 
शेष शुद्ध करके दूर करो । रपस'-दोष, पाप, घाव । 'सुक्षत' 
>्शुद्ध करो। शुद्धता करके दोषोंको, पापोंकी और घावोंको दूर 


जे, 


।॥ 
३. 
कर्‌ 
बं 


$24। 


हक ०-० पी हक] न 
घ+ सेंधत-द्वेष करनेवाले वेरियॉकी दूर भगा दो, 


योग्य रोगोंका प्रतिबंध करो, रोग आनेके पूर्व ही उनका 
धकरो। 
8. न्रिभिः एकाव्शे: देवामिः आ यातं-तैंतीस देवोंके 
साथ आ जाओ। 

यहां दीघ आयुको प्राप्त करना, उसके लिये शरौरको दोष- 
रद्दित अर्थात्‌ शुद्ध करना, मनको निष्पाप बनाना और त्रण 
आदि हुआ तो उसको शुद्धता करके ठीक करना चाहिये । इसी 
का नाम आरोग्य है। “ रप:! के जो तीन अर्थ हैं, वे मन और 


8 (द्विरण्य,) 


क्रार 


/ 


रथ 
प्राति 


2 5 + 


है सत्यके रक्षको | तुम्हारे त्रिकोणाकृति रथके तीन चक्र - 
कहां हैं ? जो बेठनेकी अच्छी बंधी बेठकें तीन हैं, वे कहां हैं १ 
बलवान्‌ गर्दभकी जोडना कब होगा, जिससे तुम इस यज्ञ्म 
आते हो १॥ ९ ॥ 

है सत्यके पालको | आओ, (यहां) हचन किया जाता है ॥ 
( तुम दोनों ) मधुर;रंस पीनेवाले ( अपने ) सुर्खेसि इस मधुर 
रसका पान करो | सविताने उषाके पूर्वेहि तुम्हारे सुन्दर घीसे 
भरपूर भेरे रथकों सत्यके मांगसे प्रेरित किया है ॥ १० ॥ 

है सत्यके रक्षक .अबिदेवों | तीन वार ग्यारह ( अर्थात्‌ ) 
तैंतीस देवॉके साथ मघुर रसका पान करनेके लिये यहां आओ | 
हमारी आयुको बढाओ, दोषोंकी दूर करो, द्वेषियोंकी रोक दो 
ओर (तुम ) हमारे साथ रहो ॥ ११ ॥ 

है अखिंदेवो | त्रिकोण रथसे हमारे पास उत्तम वीरोसे युक्त 
घन ले आओ |. (तुम) सुनो, हमारी सुरक्षाके लिये हम तुम्हारी 
प्रार्थना करते हैं । बलकी द्द्धेके लिये किये हमारे ( प्रयत्नमें ) 
हमारी वृद्धि करनेके लिये-( यत्नवान्‌ ) हो जाओ॥ १२ ॥ 
शंरसरिक दोषोंको बता रहे हैं | पाप मनका दोष है, पापभाव- 
युक्त मनसे शरीर दोषयुक्त बनता है और रोग दूत हैं, 
जिससे आयुकी क्षीणता होती है | इसलिये यदि दाधि आयु 
चाहिये, तो मन शुद्ध रहना चाहिये अर्थात्‌ मन निष्पाप बनाना 
चाहिये । शरीरके दोष दो हैं, एक आन्तरिक मल जो शरीरके 
अन्तर्भागमें संचित होकर अन्दर और बाहर रोग उत्पन्न करते 
हैं ओर दूसरे शरीरपर होनेवाले घाव आदि-है । ये दोनों स्व- 
च्छता तथा.पविन्रता करनेसे दूर: होते हैं। * र॒पः? . पदके तीनों 
अथोंके साथ आरोग्यका इस तरद्द संबंध है और यह संबंध 
ध्यानमें घारण करनेसे ही सूकतका जो ध्येय आरोग्य हे, उसका 
ज्ञान हो सकता है । 


आयुकों अति दीघ करना चाहिये। अल्पायुमें कोई न मरे 
मूल आयु १०० वर्षोको है, परे यह पुरुषाथकी आयु है। 
 कुर्वन्नेचेह कर्माणि जिजीविषेत्‌ “शर्त खमाः। 
(वा. य. ४०१२, ईश उ. २) कर्मोंको करते हुए सौ वर्ष 
जावित रहनेकी इच्छा मनुष्य करे। अर्थात्‌ इससे पूर्व कर्म 
करनेकी योग्यता सनुष्यकी प्राप्त करना चाहिये । आठ चर्षका 
वाल्य ओर १२ वर्षोका ब्रह्मचर्य मिलकर वीस वर्षोमें उक्त 
योग्यता मनुष्य प्राप्त कर सकता है । इसके बाद ही वह सौ वर्ष 


( २६ ) 


शुभ कम करते हुए जीवित रहनेकी इच्छा कर सकता है । 
१००--२०८०१२० एक सी बीस वर्षोकी आयु इस तरह सर्व- 
साधारण नागरिक की है | आजकलकी जन्मपत्रिकाएँ-१२० 
वर्षोकी आयु मानकर ही की जाती हैं ।  आयुः प्र तारिष * 
में आयु की प्रकषसे ब्ृद्धि करनेकी 'जो बात मंत्रमें कही है वह 
सिद्ध करती दे कि पुरुषार्थ प्रयत्न मानवकी आयु १२०वर्षो 
से भी अधिक वढाई जा सकती दे । इसी कार्यके लिये इस मंत्रमें 


शारीरिक और: मानसिक दोषोंको दूर करनेका उपाय लिखा हैं। . 


तेंतीस देवोंके साथ अश्विंदेवॉका आना आरोग्यके लिये अत्यंत 
उपयोगी है । तेंतीस देवोकी सहायतासे ही औषधि-प्रयोग किये 
जाते हैं। म्त्तिकाचिकित्सा, जलचिकित्सा, अ्रि-सूर्य-विद्युब्चिकि- 
त्सा, ओषधिचीकत्सा, 'वायुचिकित्सा, प्राणायामचिकित्सा ' इनमें 
चैतीस देवॉका ही उपयोग किया जाता है। औषधियोंको तैयार 
करनेमें कई देवताओंका उपयोग किया जाता ' है । इस त्तरह 
विचार करनेसे सहज ही से पता छग सकता है कि इन त्ेंतीस 
देवताओंकी सहायतासे ही मानवको दीर्घ जीवन भ्राप्त करनेकी 
संभावना है। 

यह सब विचार करने योग्य विषय है और' इसका परिणाम 
सुखपूण दार्घायु ही है। ' द्वेषोंकों रोकने ” का भाव यह है कि 
प्रथम अपने मनके विद्वेषके भाव दूर करना, समाजके द्वेषणीय 
शन्नुओंकी दूर करना, तथा द्वेष करने योग्य जो अनिष्ट परि- 
स्थिति हैं उसको पूर्णतया दूर करना चाहिये । दी आयु होनेके 
लिये 'समाज भी उत्तम सुसंस्क्ृत'और निर्दोष होना आवश्यक 
है। यह सब पाठक मनन करके जान' सकते हैं । 

छठे मंत्रमें औषधोंका उल्लेख है । पृथ्वी, अन्तरिक्ष, जल और 
आकाशर्में ओषधियां रहती हैं, ( पारथिवानि, अद्भय३, 
दिव्यानि भेषजा दत्ते। (मं.६) पृथ्वीपर उत्पन्न होनेवाली, 
जलमें उत्पन्न होनेवाली और आकाश्मे उत्पन्न होनेवाली औष- 
धियों अनेक हैं। प्ृथ्वीपर वृक्ष वनस्पतियां तथा खनिज पदार्थ 
ओषधोंमं बरतें जाते हैं । जलमें, पवतपर -तथा 'आकाइसें वायु 
सूर्य आदि पदार्थ हैं । इनमें देवी सामथ्ये है जिससे रोग दूर 

डोते हैं । 

५, ' शांयोः ओमान * इसी छठे मंत्रमें कहा है। 'ओमान' 
नरक्षण, संरक्षण; 'इं! 5 कल्याण, सुख, शान्ति और 'यु!८ 
वियुवतत करना ओर संयुक्त करना, ' अर्थात्‌ विपरीत भावोंसे 
वियुक्त और अनुकूल भावेसि संयुक्त करना । रक्षणका यंही अर्थ 


घऋम्वेदका सुबोध भाष्य 


[ च्कू सं. ' पे [| सर हर डे है: 


' है। दुर्घायु प्राप्त करनेके लिये जिनसे मेल होना उचित हैं उनसे 


के ० किम पे 
मेल करना. और जिनसे वियुक्त होना योग्य है उनसे दूरः होना 
से 

आर शान्तिसुख प्राप्त करना । यह एक बडा भारी पथ्य हद ॥ 


६ ' जिचातु शर्म चहत॑ ! (मं, ६)७ शरीरमें कफ, 
पित्त, वात ये तीन धातु हैं, स्वास्थ्य और आरोग्यके लिये 
इनकी समताकी स्थापना करना आवश्यक है। इसीका नाम 
' शर्म ? या सुख है। वह प्राप्त करना चाहिये। वैद्यॉका यही 
कर्तव्य है कि वें शरीरके तीनों धातुओंका वैषम्य दूर करके 
साम्य स्थापन करें | 

७ अवद्य-गोहन्ना (मं. ३) निंदा करनेयोग्य 'जो रोग 
आदि परिस्थिति है, उसका नाश करनेवाले ये वेद हैं। रोगा- 
दिकी परिस्थिति अत्यंत निंदनीय है, इसीलिये उसको दूर करना 
चाहिये । ह 

८ 'चाजवरतीः इषः अस्मभ्यें पिन्वतं (मं. ३ )८ 
बलवधक अन्न देकर हम सबकों हृष्ट-पुष्ट करो। कई अन्न 
बलव्धक होते हैं और कई-चलनाशक होते हैं। अतः बछ्वधक 
अन्नोंकाद्दी सेवन करना चांहिये ओर,क्षौोणता करनेवाले पदार्थोसि 
दूर रहना चाहिये | 

९ 'पुक्षः ज्ि। पिन्च्त (मं, ४ ) -£ भन्न तीन बार 
दो । रोगीकी थोडा थोडा अन्न तीन वार देकर पुष्ट करना 
चाहिये। 

१० 'रायि, चियः, सोभाग्ये, श्रवास्ति वहते (मं.५) 
- धन, बुद्धियां, सोभाग्य और यश.हमें दे दो । ये ही तो 
मनुष्यको चांहिये। इन्द्रीसे मानवी जोवनकी सफलता द्वोती है 

११ मध्चः पिचत (मं.१०) मधुर रसका पान-करो। 
फरलेकेि तथा- सोमादि वनस्पतियोंके मधुर रसका पान करो । यह 
रस रोगनिवारक,. उत्साहवर्थधक और -बलवर्धक है| 


१९ खुवीरं रयि आ चहत॑ (मं. १२) उत्तम वीर 
जिसके साथ रहते हैं, ऐसा घन हमें ले आओ अर्थात्‌ धन 
भी चाहिये ओर उसकी सुरक्षा करनेके लिये वीरता भी 
चाहिये । , 

इस सूकतके ये निर्देश मनन करनेयोग्य हैं।: शेष भाग 
काव्यमय, है, जो मननद्वारा शाठक अच्छी तरह जान सकते हैं । 


५ 
'मैं; १, सू. ३५ ] दिरण्यस्तूप ऋषिका दु्शन |" 


(५) सविता देव 


( ऋ. १३५ ) दिरण्यस्तूव आज्िर्सः । २ ( पादानां क्रमेण ) अज्निः, मिन्रावरुणो, रात्रिश, साविता च। 


२-११ सविता । त्िष्डुप्‌ १, ५ जगती । 


हयास्यश्नि प्रथम स्वस्तये हुयामि मिन्रावरदणाविहावसे । 





हयामि राजी जगतो निवेशर्नी हयामि देव सवितारसूतये श्‌ 

आ कृष्णेन रजसा वर्तेमानो निरवेशयज्नम्मतं मर्त्य च। 

हिरिण्ययेन सविता रथेना55 देवो याति श्ुवनानि परुयन्‌ २ 

यात्ति देवः श्रवता यात्युद्ववा यांति शुश्राभ्यां यजतो हरिभ्याम्‌ । 

आ देवों याति खबिता परावतो5प विश्वा दुरिता बाधमान+ ३ 

अभीचुतं कृशनेविश्व॒रूप हिरण्यशस्यं यज्ञतों बुहन्तम्‌। 

आस्थादू रथे सविता चित्रभानुः कृष्णा रजांसे तविर्षी दधानः ४8 

वि जनांब्ड्यावा। शित्तिपादोी अख्यन्‌ रथ हिरण्यप्रड्गं बहन्त; । 

शब्बद्‌ विशः सदबितुरदेव्यस्योपस्थे बिइवा भ्रवनानि तस्थुः ५ 

तिस्रे। द्ावः सवितुरद्धां उपस्थों एका यमस्य भुवले विराषाद। 

आंणि न रथ्यमम्तताधि तस्थुरिह त्रवीतु य उ तच्चिकेतत्‌ ध््‌ 

वि खुपर्णा अन्तांरेक्षाण्यख्यद्‌ गभीरवेपा अछुरः खुनीथः 

क्ेदानी खूर्यः काश्विकेत कतमां थां रश्मिरस्या ततान ७ 

अऐ्ठ व्यख्यत्‌ ककुभः पुथिव्यास्त्री घन्च योजना सप्त सिन्धून । 

हिरण्याक्षः सविता देव आगाद द्धद्व॒त्ना दाशुषे वार्याणि ८ 

हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिरुमे द्यावापुर्थिवी अन्तरीयते । 

अपामीवां व(धते वेति खूर्यमाभि रृष्णेन रजसा चास्ृणोतति ढु 

हिरण्यहस्तो अखुरः खुनीथः खुमृत्दीकः स्ववाँ यात्वर्चा 

अपसेधव्‌ रक्षलों यातुधानानस्थाद्‌ देवः प्रतिदो्ध ग्रणाव+ १० 

ये ते पन्‍्थाः सवितः पूर्व्यासतो5 रेणवंः खुकता अन्तरिष्ते । 

तेमिन्रों अद्य पथिम्िः खुगेभी रक्षा च नो अधि च ब्रूहि देव ११ 
अन्च॒य:--स्वस्वये प्रथर्म जे हयामि। इद बवसे | अ्थे- कल्याणके लिये प्रथम अभ्निकी मे प्रार्थना करता हूं। 


| ४7५ + जब की -. ञे 
सिन्रावरुणौ हज, यहां सुरक्षितताके लिये सित्र ओर वरुणकों में बुलाता 
सिन्रावरुणी हयासि ॥ जगतः निवेशनीं रात्रीं हृयामि | | . हट 


ऊतये सवितारं देव हयामि॥ १॥ 


हूं । जगत्‌ को विश्राम देनेवाली रात्रिकी मैं प्राथना करता हूं 
ओर अपनी सुरक्षाके लिये सविता देवका आवाहन में करता 
छहूं॥१॥७ 


कृष्णेन रजसा था वर्तमानः, अस्त मर्त्तच निवेशयन्‌, |. « अन्यकारसे युक्त अन्तरिक्षकोकमेंसे परिश्रमण करनेवाले 


सविता देवः 
यातवि॥ २७ 


आवनानि पर्यन्‌, दिरण्ययेन रथेव ला | अमत्य ओर मत्यका निवेश करनेवाले, सविता देव सब भुवनों 
को देखते हुए, सुवर्णके रथसे आते हैं ॥ ९ 0 


(*८ ) 


ऋग्वेदका सुबोध आष्य 


[ ऋ. में. १, सू. दै५ 





देव; सविता प्रवता यात्ति, उद्धता याति, यजतः शुआ- 
भ्याँ हरिश्यां याति । सविता देव: विरचा दुरिता अपवाध- 


सानः परावतः था याति ॥ ३ 0 


अभिवृतं, कृशनेः विश्वरूप, हिरण्यशस्यं बृहन्त॑ रथ, 
यजतः चित्रभानुः, कृष्ण रजांसि तविषी दधानः सविता 
था भस्थात्‌ 0 ४ ॥ 

इयावाः शितिपादः, हिरण्यप्रड॒गं रथं चहन्तः, जनान्‌ वि 
कख्यत्‌ | शश्वत्‌ विशवा झुचनानि विशः ; देव्यस्थ सवितुः 
उपस्थे तस्थुः ॥ ५ ॥ 

द्यावः विखनः, द्वा सवितुः उपस्था, एका यमस्य आुवने 
विराषाद्‌ । रथ्ये क्षाणि न, क्षमुता अधि तस्थु। यः तत्‌ 


चिकेतत्‌ उ, ( सः ) इच्द अवीतु ॥ ६॥ 


गरभीरवेषा:, लसुरः, सुनीयः, सुपणः, छझन्‍्तरिक्षाणि दि 
कख्यत्‌ । सुनीथः से: इृदानीं क्क ? कः चिकेत ? शक्षस्य 


रहिमः कतमां थां भा ततान १ ॥ ७ ॥ 


पुथिव्याः अष्टो ककुभः, योजना घन्व त्रिः, सप्त सिन्धून्‌ 
(सविता ) वि क्षख्यत्‌ । हिरण्याक्षः सविता देवः, दाशुषे 


चार्याणि रत्ना दूधत्‌, भा गात्‌ ॥ 4 ॥ 


हिरण्यपाणि: विचषेणि: सविता उसे द्यावापुथिवी कन्तः 
ईयते । कमीयां क्षप बाधते, सूर्य वेति, कृष्णेन रजसा था 
अभि ऋणोति॥ ९ ॥ 

हिरण्यहस्तः असुरः सुनीथः सुस्ृदीकः स्ववान्‌ अर्वाद् 
यातु । देवः प्रातिदो सुणानः, रक्षस; यातुधानान्‌ अपसेधन , 


जअस्थात्‌ हर १० 


सविता देव ( प्रथम ) ऊंचाईके मार्गेसे ( ऊपर चढकर ) 
जाते हैं, ( और पश्चात्‌ ) अधोगामी मार्मसें ( नीचे उतरते 
हुए ) चलते हैं। पूजाके योग्य ( ये सूर्यदेव ) सफेद घोडोंसि 
गमन करते हैं। ये सबिता देव सब पापोंको रोकनेके लिये दूर 
देशसे आते हैं ॥ ३ ॥ 

सतत गतिशील, सुवर्णादिके कारण: सुंदर नानारुपबाले, 
सुवर्णकी रस्सीयोसे (किरणोंसे) युक्त वडे रथपर, पूजनीय चित्र- 
विचित्र किरणोंवाले और अन्धकारका नाश करनेवाले प्रकाशका 
घारण अपने वलसे करनेवाले सविता देव चढ वैठे हैं.॥ ४ ॥ 

सूयके घोडे सफेद पैरॉवाले ( हैं, वे) खुवर्णके युगवाले रथको 
ढोते ( हैं, जो ) मानवॉके लिये प्रकाश देते हैं ॥ सबेदा सभी 
भुवन और सब प्रजाजन दिव्य सविता देवके समीप उपस्थित 
होते हैं ॥ ५ ॥ 

तीन दिव्य लोक हैं, ( उनमेंसे ) दो ( लोक ) सविता 
देवके पास हैं और तीसरा छोक यमके भुवनमें वीरोंके लिये 
रहनेका स्थान देता है। रथके अक्षमें रहनेवाली खीलके समान, 
( सब ) अमर ( देंच सू्यपर ) अधिष्ठित हैं। जो यह जानता 
है, ( वह ) यहां आकर फहे ॥ ६ ॥ 

गम्भीर गतिसे युक्त, प्राणशीक्तिका, दाता, उत्तस सागे- 
दशेक, उत्तम प्रकाश देनेवाछा ( सूयेदेव ) अन्तरिक्षादि तीनों 
लोकींको प्रकाशित करता है। इस समय ( रात्रिके समय ) 
कहां है ? कौन जानता है? उस (सूर्य ) का किरण किस 
झलोकमें फैला होगा: ॥ ७ ॥ 

पृथ्वीको आठढों दिशाएं, ( परस्पर ) संयुक्त हुए तीनों 
लोक और सात सिन्घु ( नदियां सविता देवने ) प्रकाशित 
की हैं। सुबर्णके समान तेजस्वी किरणवाऊा यह सविता देव, 
दाताके लिये स्वीकार करनेयोग्य र॒त्नोंकी देता हुआ, समीप 
आया है ॥ ८ ॥ 

सुबर्णके समान किरणवाला स्ेत्र संचार करनेवाला सविता 
देव दोनों द्यावाप्थिवीके बीचमें संचार करता है, रोगोंको 
दूर करता है, ( इसीको ) सूर्य कहते हैं, प्रकाश-दीन अन्तरिक्ष 
लोकसे युलोक तक प्रकाशित करता है ॥ ९॥ 

सुबर्ण जैसे किरणवाला, ग्राणशक्तिका दाता, उत्तम नेता, 
सुख-दाता, निज शक्तिसे संपन्न ( सविता देव ) यहां आवे। 
यह ( सविता ) देव प्रत्येक राज़िमें स्तुति किया जानिपर 
राक्षवों और यातना देनेवालोंको दूर करता हुआ, यहां 
जावे ॥ १० ॥ 


(२० ) 


नहों। इस तरह आकाशके तीन: विभाग. माननेसे तीन घुलो- 
कोकी व्यवस्था इस तरह, हो सकती है- 


ऋग्वेदका खुबोध भांष्ये . 


(ऋ. मे. १, सू. ३५ 


प्रयो! है, जो मध्य आकाश अथवां (नाकस्य पृष्ठ ) 
आकाशका पृष्ठभाग कहा गया है। यहीं पितर रहते हैं। वीरोंके 


- मरणोत्तर निवासका यही स्थान है। ऋग्वेदके मंत्रका विचार 











यमका 
सुवन यै. थी 
| ३ प्रथा: 
३३ रे 
र्‌ २ / + पीडमती 
“7 सूयके पासके दो बुलोक ------ | बज 
१ १ 
़ 





मूलेक-- पृथ्वी 
अथव॑बेदमें निम्नलिखित मंत्र इस विषयका विचार करनेके 
समय मनन करनेयोगेय है--- 
डद्न्‍्वती यौरचमा पीलुमतीति मध्यमा। 
तृतीया ह प्रचोरिति यस्यां पितर आखते ॥84॥ 
ये अग्नवः शशमानाः परेयुहिंत्वा हेषांस्यन- 
पत्यवन्तः | 
ते द्यामुद्त्याविदनत छोक नाकस्य पृष्ठे आचि 
दध्याना; ॥89॥ ( अथवे. १4२ ) 


“ जलवाला धघुलोंक पहिला है, प्रफुछ्तित घुलोक दूसरा है, 
तीसरा श्रेष्ठ दुलोक है जहां पितर रहते हैं। जो अग्नगामी वीर 
द्वेष न करते हुए प्रशंसित कार्योको करते है, वें अपव्यहीन मरने- 
पर भी तेजस्वी होकर, झलोकके पीझपर चढकर, वहां अपने 
स्थानको प्राप्त करते हैं ।”” यद्टां तीनों चुलोकॉके नाम दिये हैं। 
( नाकस्य पृष्ठे ) आकाशके पीठपर वा प्ृष्ठभागपर चढते हैं, यह 
पृष्ठभाग मध्य आकाशही है। जलवाला घुलोक पहिला है, 
इसकी व्याप्ति मेघोंतक माननी उचित है। दूसरा प्रफुछित झुलोक 
है । जिसमें विविध रंगोंकी चमकाहट होती है, जहां सूये उत्त- 
रीय ध्छवमें पहुंचा दीखता है। यह स्थान १० बजे सूर्य जहां 
आता है, वहांतक समझिये । यहांतकही यह दूसरा घुलोक है । 
( आजकल हमारे देशमें ) ८॥ वजेतकका सूर्य आनेतकका 
आकाश पहिली 'उद्नन्‍्वती' थु है, १० बजेतकका सूर्य चढने- 
तकका आकाश दूसरी 'पीछुमती' यु है और शेष रहा आकाश 


अथवेमंत्रके साथ करनेसे अथका स्पष्टीकरण ऐसा हों जाता है। 

७ अखु-रः अन्तरिक्षाणि-वि अख्यत्‌! (मं.०)-जीवन 
को शक्ति देनेवाला सूर्य तीन अन्तरिक्षेक्रो अ्रक्राशित करता 
है। ये तीन अन्तरिक्ष 'भू:, भुवः, स्वः” अथवा (पृथ्वी, अन्त- 
रिक्ष और थु? किंवा पूर्वोक्त तीन चुढोक हो सकते हैं। 
हमारे मतसे पृथ्वी-अन्तरिक्ष-झ्ु ये-ही यहां लेनेयोग्य हैं । ' 

८ पृथिव्या: अष्ठों ककुभः(मं.८)- पृथ्वीकी आठों दिशा- 
ओंको सूर्य प्रकाशित करता है । पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर ये 
चार मुख्य दिशाएं ओर इनके बीचकी' चार उपदिशाएं मिंल- 
कर आठ दिशाएं होती है। सूर्यक्रा उदय होनेपर ये आठों 
दिशाएं प्रकाशित होती हैं । 


९५5 
सूथकी गति- 

सविता देवः भुवनानि पहयन्‌ आ याति । (मं.२) 

सूयेदेव भुवरनोंकी देखता हुआ आता है। यहां सूरयकी 
गतिका जो उछेख है वह भासमान गति है | वास्तव गतिका 
नहीं । हमारा यह सूर्य'अपनी अहमालिकाके साथ एक महा 
सूरयके चारों ओर घूम रहा है, वह गति इससे भिन्न है। यहां 
जो गति बेन की गयी है, वह उदयसे भासमान होनेवांली ही 
गति है। यह गतिका केवल सासही है । हु 

'रथ' पदकी, सिद्ध - निरक्‍्तकार "स्थिरतेर्वा विपरी- 
ताथेस्य' अर्थात्‌ स्थिर' होनेपर भी जो विपरीत (वा गतिमास) 
दीखता है, वह रथ है। अथात्‌ सूय स्थिर है, तथापि” वह 
गतिमान्‌ दीखता है। यह सूर्यवाचक रथका अर्थ हैं। 


शेष बातें सूक्‍्तके अथसे पता लग सकती हैं । सूर्यके वर्णन- 
के.लिये जों पद और वाक्य इस सूक्तमें प्रयुक्त, हुए हैं, वे शर 
वीरका वर्णन करनेवाले-हैं । उनका विचार करनेसे-बीर: कैसा 
होना चाहिये, इसका ज्ञान-हो सकता है। पाठक इसका अवश्य 
मनन करें | 


ऋ. से. ९, सू- ४ ] पर 


हिरण्यस्तूप ऋषिकां दर्शन 


( रे 


( नकल कण्डल ) 
( ६ ) सोमरस 


('चऋर. ९॥४ ) हिरण्यस्तूप आज्विरसः | पवमानः सोसः । गायन्नी । 


सना थे सोम जेषि च पवमान -महि अ्रवः 


:सना ज्योतिः सना स्वरैविश्वा च सोम सौभगा । 


सना दक्षमुत ऋतुमप सोम सुथो जहि 
पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातचे 
त्वे सूये न आ भज तब ऋत्वा तवोतिभिः 
तब ऋत्वा तवोतिभिज्योक्पर्येम सूर्यस्‌ 
अभ्य्ष स्वायुध सोम द्विबहेस रयिम्‌ 
अभ्य रेर्षान्पच्युतो राये समत्सु सासहिः 
त्वां यज्गैरवीचृधन्पवमान विधमोाणि 

रायि संश्वित्रमश्विनेमिन्दो विश्वासुमा भर 


अन्वय६- है महिश्रवः पवमान | सन च |: जेषि च। क्षथ 
नः चस्यसः कृधि ॥ १॥ 

है सोम ! ज्योतिः सन । स्वः सन | विश्वा सौभगा च 
(सन )। ० ॥ २॥ 


दे सोम ! दक्ष सन। उत ऋतुं सन। म्घः जप जहि०॥३॥ 


है 
| 
| 


हे पवीतारः ! इन्द्राय पातवे सोम पुनीतन। ० ॥४॥ 
व्वे लव ऋत्वा तव ऊतिभिः न$ सूर्य भा भज। ० ॥ण॥ 
तव ऋत्वा, तव ऊतिभिः खूर्य ज्योक्‌ परयेम | ० ॥ ६॥ 
स्वायुध सोम ! द्विबहेस रयिं ज्रामि अर्थ ।०॥ ७॥ 
समत्सु श्पच्युतः सासदिः रखें क्लामि अषे ।० ॥ ८॥ 
दे पवमान ! त्वां यज्ञेः विघर्मणि कपरीदृघन ।० ॥ ९॥ 


है] 


दे इन्दो ! चित्र क्ाविवन विशवायु रसि नः आा भर।०॥१०॥ 


। अथा नो वस्यसस्क्ृधि 
अथा नो वस्यसस्क्राधि 
। अथा नो वस्यसस्कधि 
। अथा नो वस्यसस्कृधि 
। अथा नो वस्यसस्काधि 
। अथा नो वस्यसस्काधि 
। अंथा नो वस्यसस्क्ाधि 
। अथा नो वस्यसस्काधि 
। अथा नो वस्यसस्काधि 
। अर्था नो वस्यसस्काधि 


० 6 # -- 608 छ ०७ ,छ 


ब्श्छ 
एछ 


अर्थ--- हे महान्‌ यशस्वी सोम ! प्रेम_ करो; विजय करो 
और हमें यशसे युक्त करो ॥ १ ॥ 

है सोम [| हमें ज्योति दो । प्रकाशका प्रदान करो । और 
सब प्रकारके सोमाग्य हमें दो ।० ॥ २॥ 

है सोम | हमें बल दो और कम करनेकी शाक्ति दो। हिंस- 
कोंका नाश करो [० ॥ ३॥ 

है सोमरस निकालनेवालों ! इन्द्रके पीनेके लिये सोमका रस 
निकालो ।० ॥ ४ ॥ 

तुम अपने कर्मों और सुरक्षाओंसे - हमें सूर्यकी प्राप्ति 
कराओं।०॥ ५ ॥ 

तुम्हारे कर्मों और सुरक्षाओंसे चिरकालतक हम सूरयका 
दहन करेंगे |० ॥ ६ ॥ 

है उत्तम झत्नवाले सोम ! दोनों शाक्तियोंसे युक्त घनकी 
हमपर वृष्टि करो।० ॥ ७॥ 

युद्धोंमें परास्त न होते हुए, शन्नुकी परास्त करके इसमें धन 
प्रदान करो ।० ॥ 4 ॥ 

है सोम ! तुम्हें अनेक यज्ञोंके द्वारा अनेक कर्मेमें ( याजक 
लोग ) संवर्धित करते हैं। ० ॥ ९ ॥ 

हे सोम | नाना प्कारके अश्वोंसे युक्त, संपूण आयुतक रहने- 
वाला-धन हमें दो और हमें यशसे युक्त करो ॥ ६० ॥ 


(रे२ ) 


बोध 

यह सोमका सुक्‍त है | इसमें निम्नलिखित बोध मिलता है- 
(सं. १) खन- प्रेम करो, पूजा करो, भक्ति करो, श्राप्त करो, 
संमान करों, दान दो। जेषि-विजय प्राप्त करो। न वस्यसः 
कंथि--+ दमें घनयुक्त, यशस्वी, कीर्तिमान और अन्नसे 
युक्त करो  ( मं. २) ज्योति: खन-- प्रकाश बताओ, 
सागे बताओ, सन्मार्ग दर्शाओ। स्वः सत्त- आत्मिक प्रकाश 
दो, आत्मतेज बंढाओं । विश्वा सोसगा सन-- सब 
सोसाग्य, सब संगल प्रदान करो । ( मं, ३ ) दक्ष सन-- 
हमें बल दो, शक्ति दो। ऋतु खन-- प्रशस्त कम करनेकी 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


[ ऋ. में. ९, सू. ६९ 


शक्ति दो। सधः अप जहि--- घातक शत्रुओंका नाश करो, 
हमारे शत्रुओंको दूर करो। (में. ५) ऋत्वा ऊतिभि: नः आ 
स्ज-कर्मप्रवीणता और सुरक्षासे हमारी उन्नति करों। (मं. ७) 
द्विवहेँल रायि आभि अपे-- दो प्रकारकी शक्तियेंसि अर्थात्‌ 
आत्मिक और भोतिक शक्तियेसि युक्त घन हमें मिले । यही घन 
सच्चा सुख देता है। (मं. ८) समत्छु अपच्युतः साखहि३- 
समरोमें स्थिर रहकर लडनेकी शक्ति तथा शत्रुकी परास करने 
की शक्ति हमें चाहिये। (मं. १०) विश्वायुं राय आ भर- 
संपूर्ण आयु देनेवाला घन हमें चाहिये । 


इस सूकतमें ये वाक्य बड़े वोध प्रद हैं। पाठक मनन करके 
इन वाक्योंसे उचित बोध प्राप्त करें । 


(७ ) सोमरस 


( ऋ. ९१६५९ ) दविरण्यस्तूप भाज्षिरसः । पवमानः सोसः । जगती, ९-१० त्रिष्॒प्‌ । 


इषुने धन्वन्प्रति घीयते मतिर्व॑त्सो न भातुरुष सज्यूधनि। | 


उस्धारेव हुहे अञ्न आयत्यस्य बतेष्वपि सोम इष्यते १्‌ 
डपो मतिः प्रृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 

पवमानः संतनिः प्रप्नतामिव मधुमान्द्रप्सः परि वारमषति हु 
अब्ये चधूयुः पवते परि त्वचि भ्रश्नीते नप्तीरद्तिऋतं यते । 

हरिरक्रान्यज़तः संयतो मदो ्ुस्णा शिकश्षानों महिषों न शोभते ३ 
उक्षा मिमाति प्रति यन्ति चेनवो देवस्य देवीरुप यान्ति निष्कृतम | 

अत्यक्रमीदर्जुन वारमव्ययमत्कं न निकत परि सोमो अव्यत 8 
अम्ुक्तेन रुशता वाससा हरिस्मत्यों निर्णिजञानः परि व्यत । 

द्विस्पृष्ठ बहेणा निर्णिजे कृतोपस्तरणं चस्वोनेभस्मयम्‌ प्‌ 
सूर्यस्थेच रश्मयों द्रावयिल्यों मत्सरासः प्रखुषः साकमीरते । 

तन्तु तते परि खगास आशावो नेन्द्राइते पवते धाम एके चन ध्‌ 
सिन्धोरिव प्रवणे निम्ध आशावधो चूषच्युता मदासों गातुमाशत । 

शो नो निवेश छिपदे चतुष्पदेषस्मे वाजाः सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ७ 
आ नः पचस्व चसुमद्धिरण्यवद्श्वावह्गोमग्यवमत्खुवीयम्‌ | है 
यूये हि सोम पितरो भम स्थन दिवो सूर्चानः प्रास्थिता वयस्कछृतः ८ 
एंते सोमाः पवसानास इन्द्र रथा इव प्र ययु। सातिमच्छ । 

खुता3 पवित्रमति यन्त्यव्य दित्वी चनि हरितो च्ुष्टिमच्छ है 


इन्द्विन्द्राय बृदते पवस्व खुमस्त॒ुछीको अनवयो रिशादाः 


भरा चन्द्र एणि शुणते चखानि देवेद्योचापृथिवी प्रावतं नः १० 
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अल्वय४-- इथजुः धन्‍्वन्‌ न, ६ बाल्मिन्‌ ) मतिः 
घीयते, मातुः ऊधनि बत्सः न, ( इन्हे ) उप सार्जि । उरू- 


घारा इव अग्ने भायती दुठ्दे | अस्प बतेचु आपि सोम 


इष्यते॥ २ ॥ 


मतिः उपो एच्यते | सधु सिच्यते । सन्द्राजनी कासनि 
क्षल्त; चोदते। पवमान: मघुसान्‌ दृप्सः वार॑ सषृति, अन्नतां 


इब संतनि: ॥ २ ॥ 


कप 


चधूयुः अच्ये त्वाचि परि पचते । आदिते: चप्तीः ऋतं यते 


श्रश्नीते । हरिः, यजतः, संयतः, मद॒ः अछान्‌ । ऋुृस्‍म्णा 


शिक्षान:, महिषः न, शोसते ॥ ३ ॥ 


उक्षा मिसाति, घेनवः प्रति यन्ति। देवस्यथ निप्कृर्त देवी 
उप यल्ति । ( सोसः ) अजुने अव्यय चार क्षति अक्रमीत्‌ । 
सोमः, निक्‍ते झरत्क न, परि क्षज्यत ॥ ४ ॥ 

समत्य: हरिः निर्णिजानः क्षमृक्तेव रुशता चाससा परि 
च्यत । दिवः पृष्ठ बहणा निर्णिजे कृत । चम्बों: उपस्तरणं 
नभस्सयम्‌ 0 ७ ॥ 

सूयस्य इव रश्मय:, द्वावयित्नव:, मत्सरासः पभसुप 
झलाइवः सर्गासः तत॑ तनन्‍्तुं साक॑ परि इरते। इन्द्राव ऋते 
कि चच धाम न पवते ॥ ६ ॥ 

छुषच्चुताः भाशवः सदालः, सिन्‍्धो: इच प्रवणे, निम्ते 
गातुं झाशत। है सोम ! वः पनिवेशे हिपदे चतुप्पदे शं, अस्से 
चाजा: कृष्टय; तिष्ठन्तु ॥ ७ ॥ 

है सोस ! ( त्व॑ ) पसुसत्‌ दिरिण्यवव्‌ छरवबत्‌ गोसत्‌ 
यवसव्‌ सुवीर्य तः का पवस्व | यूये द्वि दिवः सूर्घानः 


प्रस्थिता;, वयस्कृतः सस पितरः स्थन ॥ 4 ॥ 
५ (हिरिण्य.) 





( ३३) 


पका दृद्यन 





अथ- वाण धनुष्यपर जेसा ( रखते हैं, उस तरह इस 
इन्द्रमें हमारी) बुद्धि रखी जाती है। जिस तरह माताके स्तनों- 
की ओर वछडा (जाता है वेसे दी हम इन्द्रकी ओर) जाते हैं । 
बहुत दूध देनेवाली (गो) जेंसी (वछडेके) अग्रभागमें जाती 
और उसको दूध देती है ( वेसाही इन्द्र हमें इष्ट सुख देता है |) 
इस ( इन्द्र ) के सभी कर्मोमें सोम दिया ही जाता है ॥१॥ 
(हमारी ) बुद्धि (इन्धकी) ओर (स्तुति करनेके लिये) जा 
रही है । सोस सींचा जाता हैं। सथुर रसका आस्वाद लेनवाली 
( जिह्ना ) मुखके वौचमें (रसपानके लिये) प्रेरित हो रहा है । 
छाना जानेवाला मीठा सोमरस वालॉकी छाननीपर जाता है, जेसे 
आघात करनेवाले योद्धाओंके शत्न (परस्पर संघर्षित होते हैं )॥२॥ 
स्रीकी प्राप्तिके लिये उत्सुक हुआ (वर जैसा वधूके पास जाता 
, वैसाही सोम) मेढीकी (वालेसे बनी) छाननापरसे छाना जाता 
पृथ्वीकी नातियों (ओषधियाँ) यज्ञके पास जानेवालेके लिये कूट- 
कर ढीलीं की जा रहीं हैं। हरिद्व्, पूज्य, इकट्ठा किया, आनंद- 
वर्धक सोम आक्रमण कर रहा है । जो पौरुषसे तेजस्वी और 
सैंसेके समान बलिष्ठ (वीरके समान) शोभता है ॥३॥ 
बलिछ्ठ (सोम) शब्द कर रहा है, (उसके साथ) गोवें जाती 
हैं। देवके सजाये स्थानपर देवियाँ जाती हैं । (सोमरस) बेत 
रंगवाले मेंढीके बालोंसे बनी छाननीको लांंघ रह्म हैं। सोम, 
स्वच्छ कवचके समान, (इुग्घसे ) ढंका जाता है ॥४॥ 
अमर और हरे रूंका (सोमरस ) शोधित होता हुआ, 
अहिसित तेजस्वी (ठुग्धरूप) व्नसे आच्छादित होता हूँ। (उस 
सोमने) चुलोकका पृष्टभाग अपने तुर्रेसे स्वच्छ किया था। और 
पात्रोपर रखनेका आच्छादन तेजस्वी वना दिया था ॥णा] 


/॥// 67९४ 


सूर्यके किरणेंके समान, गमनशील, आनन्दवर्धक और 
(शच्चुका) निद्रा लानेवाले, प्रवाही ओर छाने गये (सोमरस) फेले 
हुए (यज्ञके) चारों ओर फैलते हैं। क्योंकि इन्द्रको छोडकर कोई 
भी दूसरे स्थानको वे नहीं पहुंचते ॥६॥ 

बलवधेक सोमसे निकले प्रवाही रस, नदियाँ निम्न भागमें 
(जाकर स्मुद्रको) जैसी (मिलती हैं), वैसे (इन्द्रके ही) मार्गको 
पकडते हैं | हे सोम ! हमारे घरमें द्विपाद और चतुष्पादके लिये 
खुख मिले । हमारे साथ अनेक बल और मानव्॒सघ रहें ॥७॥ 

हैं सोम | (ठुम) धन, खुवण, घोंडे, गोचें और जोसे य॒क्त 
उत्तम वार्य हम दा। तुम |नंध्सदंह द्यल्कके उच्च स्थानपर 
अवस्थित, अन्नके कर्ता मेरे पितर ही हो ॥«ा 


(३४ ) 
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पवमानासः एते सोसाः सातिं इन्द्र अच्छ, रथा इच, प्र 
ययु। । सुताः भव्य पविन्न कति यल्ति। (ते ) हरित; 


चा्तरें हित्वी, वरा्टि क्च्छ ॥ ९ ॥ 


हे इन्दो | ( लव ) सुस्कीकः अनवद्यः रिशादाः बुहते 
इन्द्राय पवस्व । ग्रणते चन्द्राणि बसूनि भर। है द्यावा- 
घाधेवी ! (युवां ) देवेः नः प्र अबतस्‌ ॥ १० 0 


सोसका काउडय 

यह सूक्‍त काव्यका एक उत्तम नमूना है। सोमरस तैयार 
करनेकी रीति तो इसमें हेहि, पर काव्यकी प्रोढता भी यहां 
स्पष्ट दिखाई देती है। इसकी स्पष्टताके लिये उक्त मंत्रका 
आशय हम विशेष स्पष्ट कर देते हैं । अथके प्रत्येक वाक्यका 
आवश्यक स्पष्टीकरण यहां पाठक देखेंगे । मंत्रोंके ऋमसेही यह 
स्पष्टीकरण दिया जाता है--- 

“जिस तरह बाण धनुष्यपर रखा जाता है, उसी तरह हमारी 
बुद्धि इन्द्रपर स्थिर रहती है, अर्थात्‌ इन्द्रकी स्तुति करनेमेंही 
हमारी मति तत्पर हो जाती है। जेसा छोटा बच्चा -माताके 
स्तनके पास जाता है, उसी तरह हम भी इन्द्रके पास जाते हैं, 
अथोत्‌ हम इन्द्रको छोडही नहीं सकते, इतनी हमारी भक्ति इन्धर- 
पर स्थिर रूपसे रहती है। जैसी दुधारू गाय बच्चेके पास प्यार 
करती हुईं आती है और उसको दूध पिछाती है, वैसा इन्द्र भी 


हमारे ऊपर कृपा करता है और हमें इष्ट सुख देता है।' 


इसलिये हम भी इन्द्रको सोमरसका अपैण करते है। (१) 
हमारी बुद्धि केवल इन्द्रकीही भाक्ति करती है। हम सोमवह्लिकों 
प्रथम अच्छी तरह घोले है। इस धोनेके समयही मधुर सोमरस 
पीनेकी इच्छा करनेवाली जिह्मा रसपानके लिये उत्सुक होती 
है। जेसे परस्पर युद्ध करनेवाले वीरोंके शात्र एक दूसरेपर 
आघात करते हैं, उसी तरह सोम कूटा जाता है और ऊनकी 
छाननीसे छाना जाता है। ( ९ ) जैसा तरुण तरुणी ख्रौके पास 
उत्सुकतासे जाता है, उसी तरह सोमरस छाननीके ऊपर चढता 
है और वहाँ निचोडा जाता है। पृर्थ्वासे उत्पन्न हुई आँषिधियां 
-सोमव्ियाँ--- यज्ञके अन्दर समर्पित होनेके लिये कूट कूटकर 
डढिली की जाती हैं। उनसे रस निकाला जाता है, जो हरे रंगका, 
यजनके लिये योग्य, इकट्ठा रखा, आनन्द बढानेवाला रस छाननी- 
मेंसे नाचे चूता है | चदह पौरुष बढाता, बल बढाता, है और 


छाने जनेवाले ये सोमरस दाता इन्द्रके पास, रथ (युद्ध- 
स्थलूके समीप जाने) के समान, जाते हैं । (सोमसे) निकाले रस 
मेढाके बालॉकी छाननीकों लांघकर छाने जा रहे हैं । (वे ) हरे 
रंगवाले (सोम) अपने आच्छादनका त्याग करके, ( मेघोंसि ) 
बृष्टि होनेके समान, ( रसकी वुष्टि करते हैं )॥५॥ 

है सोम | ( तुम) उत्तम सुख देनेवाले, अनिन्य और शत्रुका 
नाश करनेवाले (हो, वह तुम) बडे इन्द्रके लिये तैयार रदो। 
प्रशेसा करनेवालेके लिये आह्वाददायक धन दो। हें यावा- 
पृथिवी ! (तुम दोनों) सब देवेकि साथ हमारी सुरक्षा करो॥१०॥ 





पात्रोंमें संग्रहित होनेपर बडा शोभायमान दीखता है। (३) बल 
बढानेवाला सोमरस छाननीसे नीचे उत्तते समय शब्द करता 
है, उस रसके साथ गाइयोंका ( दूध साथ साथ मिलाया ) 
जाता है । यज्ञके सजाये स्थानपर जहां देवताओंका आवाहन 
होता है, वहां ये औषधियाँ हवन होनेसे लिये जाती हैं। सोम- 
रस वालॉकी छलनीसे छाना जाता है और उसमें दूध मिलाया 
जाता है । ( ४) हरे रंगका सोमरस छाना जातेही उसमें दूध 
मिलाया जाता है, दूधका श्वेत रंग दौखनेतक यह मिलाया 
जाता है । इस सोमंवल्निन अपने तुर्रेंसे ुलोकंको, मानो, 
स्वच्छ किया था | इस कारण जिन पात्रोंमें सोमरस रखा जाता 
है, उनपर स्वच्छ किये ढक्षन रखे जाते हैं। (५) सूर्यकिरणोंके 
समान तेजस्वी, प्रवाही, आनन्दवर्घक, शलन्नुको स्थायी निद्वासे 
सुलानेबाले छाने गये ये सोमरसके प्रवाह यज्ञमें इन्द्रकों प्राप्त 
करनेके लिये जाते हैं । ( ६ ) जैसी नादयां समुद्रसे मिलती हैं, 
उसी तरह ये बल बढानेवाले सोमरस इन्द्रके पास पहुंचानेवाले 
मागेको ,पहुंचते हैं । सोमसे हमारे छ्विपादों और चत॒ष्पादोंका 
कल्याण हो । सोमसे हमारे. वल बढ़ें और मानवॉके संघोंकी 
सहायता हमें इससे प्राप्त होवे ( ७) सोमसे हमें धन, खुवर्ण, 
घोडे, गौवें ओर जौ आदि अन्न मिले, इससे हमारा वीये बढे। 
सोमही युलोकसे आकर हमारा पितृवत्‌ पालन करता है। (५) 
जैसे रथ युद्धभूमिके पास पहुंचते हैं, वैसे ये सोमरस इन्द्रको 
प्राप्त करते हैं। जिस तरह मेघोंसे शर्ट होती है, वैसेही रसके 
प्रवाह छाननीके ऊपर रखे सोमसे नांचे चूते हैं।( ९ ) सोम- 
रस-पानसे सुख मिलता है, निन्‍य कर्म नहीं होते, शत्रुका नाश 
करनेका बल बढ जाता है । यह सोमरस इन्द्रकों देनेके लिये 
तैयार किया जाता है। इस सोमरससे हमारे आनन्दक़ी शा 
हो और सब देवताएँ हमें सुराक्षित रखें । ( १० ) 


नाता 


ऋ, मे. ५, सू. ६५ ] हिरिण्यस्तवूप 
£ ध्वो ऊँ चकित ली जे 0 
क्या सोमरखसे पद्रा आता है + 
प्र-खुपः आह्यव/-- विशेष निद्रा छानेवाले थे सोमर्स 


कि 'प्ररुपए का अर्थ € शचूणां 
जी पिन 5: 
प्रस्वापयितारः हन्तारः ) अत्रुओंकों छलानेवाले अथांत्‌ 


है सायनाचाये जम... 
हं। सायनाचाये कहते है 





झन्रुका हनन करनेवाले! ऐसा यहां है। झत्रुकीही छलानेका झुण 
सोममें हैं, अथवा जो पीता दे उसको निद्रा छानेका ग्रुण इसमें 
है, इसका विचार करना चाहिये । यदि सोमरसपानके पश्चात्‌ 
पीनेवालेकी निद्रा आयेगी, तो वीर झज्ुुका पराजय सोमरस- 


पर कि सोम पीनेसे व ओर उत्साह बढ़ता हैं और 
सोमरलपानके बाद वीर झत्रुछल परासव करते हैं। इसलिये 
सोमरसपानसे नींद नहीं आ सक्रेगी । इसी कारण 'प-छुपः! 
का अर्थ झन्रुको छुलानेवाला' करना योग्य है । वीर सोमरस- 
पान करते हैं, उससे उत्साहित होते हे, चत्रुसे बहुत छड्तें दे 


और झत्रुका वव करके उसके स्थायी नींदनें सुलाते हैं । इस- 
लिये सोमरसपानसे निद्रा, छुस्ती अथवा चबेहोशी नहीं आती, 
परंतु उत्साह और आनंद बढता है। 
अस्तु, इस सकते उपमाएं तथा अन्यान्य वणन बडा सनो- 
रजक आर बावप्रद द् 
जे 


१ सोम छावा, २ सोमका थोना, ३ सोमकों कूठना, ४ 


है वि. उनमे पमिलाना हि 

छत्नीपरसे छानना, ५ उसम दूध लाया, ६ सामपानस्स बलढ- 
५ 

का बना और दान्रुका नाश हाना, 4 5 


१ उक्षा मिमाते, धन 
बेल शब्द करता हें, गाव साथ जात 


छात्तवक्र संभंय दाज्ज कच्तया हुआ नचिक बतचश्र उतरता 


उसमें गा 





८ 


55% ठड्घ पृलायां ननाओनण. 2 न्‍जिओओओओ, 


झाका दध लाया जाए 


ऋषिकेा दर्शन (३५ ) 

२ हरि रुशता वाखखा परि व्यत । ( मं. ५)- हरे 

स्ंगवालेपर श्वेत वत्न पहनाया जाता है, अर्थात्‌ हरे सोमरसमें 
खेत दूध मिलाया जाता है । 


(ऐसे आलकारिक प्रयोग इस सूक्तमें वहुत है। पाठक उनका 
अथ इस तरह समझें । ) 

३ दिवः पृष्ठ व्णा निर्णिजे कृत | (मे. 
के पीठकों सोम अपने तुर्रेसे सुश्योसित या स्वच्छ 
अथवा बुलोकरे पृष्ठभागकों वह अपने ओढनेके 
है। सोमवल्लि हिंमालयक्रे शिखर॒पर होती है 
मोरके तुर्रेके समान तुर्रे आते हैँ, मानो वे बुलोककों 
स्वच्छ साफचुथर० करत, अथवा बुलो 
यह सी एक आहलंकारिक वर्णन हें । 

४ छाननीसे सोमरसकी धाराएं नीचे उतरती है 
अच्छ) वृष्टिकी उपमा दी हैं | ( मं>० ८ 2 छान 
वाली धाराएं इश्टिकी धाराएं हैं, सोम कूटा 
रख जाता है, वह मेंघ हैं ओर नीचेका पात्र 
मेंघक्की उपमा सोमके लिये साथ होती | 

०५ क्िशुयः पद ७ वें मंत्रमें हें । वह मानवॉके समुदाय 


का सूचक हैं। समृह-रुपसेही मानव अमर हैं, व्यक्ति- 
पर्‌ एक 


७५)- झुलोक 
करता है । 


8७ कह करता 
लय करता 


. 


दुआ 
ट 
पु 


] 
री 


हूपमें मत्ये है। “आये जाति सदा जीवित रहेगी 
व्यक्ति मरेगी । 

६ सोमके लिये वलवधक अर्थमें महिषक्की उपमा दी है। 
( मं. ३) बडा अन्न होनेका अथ (महा-इघ्‌ ) में भी यह 
पद है। सोमरस उत्तम वल बढानेवाला अन्न हैं, यह प्रसिद्ध 
ही हैं। 





३०-3८ 


यहां सोमके दोनों सक््तोंका विवरण समाप्त होता है । 


न-ब्चश्््ड्स्कधिख्पिस्ए2>+त 


(३१६ ) 


( हशक कण्डुछ ) 


ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य 


[ ऋ. मै १०, सू, १४९ 


(८) सबिता देव 


(ऋ., १०१४९ ) अचन्‌ हेरण्यस्तूपः । सविता । त्रिष्ट॒प्‌ । 


सविता यन्‍्तेः पृथिवीमरम्णाद्रुऊम्पने लविता चयामदंहत्‌ । | 
अश्वभिवाघुक्षद्धनिमन्तरिक्षमतूर्ते बद्ध सचिता समुद्रणू १ 
यत्रा समुद्रः स्कमितो व्योत्द्पा नपात्ेखविता तस्य चेद्‌ । 

अतो थूरत आ उत्त्थितं रजोइतो द्यावापुथिवी अप्रथेताम्‌ २ 
पश्चेदमन्यद्सवयजत्रममत्यस्य सुवनस्य मूना । 

खुपर्णो अक्ष सवितुगेरुत्मास्पूवों जातः ख उ अस्यातु धर्म ३े 
गाव इव भ्रामम यूयुधिरिवाइ्वान्वाश्रेव च॒त्स खुमना दुह्मयना । 


पतिरिव जायामशभि नो न्येतु धर्ता द्िवः सविता विश्ववारः 


हिरण्यस्तूपः सवितयथा त्वाह्लिस्सो जुद्धे चाजे अस्मिन्‌ । 


एवा त्वाचेन्नवसे वन्दमानः सोमसस्‍्येवांशु प्रति जागराहमस्‌ 


अन्चय+-- सविता यन्त्र: पथियीं करम्णात्‌। सविता 
छस्कम्सने था जरंहत्‌ । अइवं हृव, अतूर्ते घुनिं भन्तरिक्ष 


बँ समुद्रं अधुक्षत्‌ ॥ १ ॥ 


यन्न स्कभितः ससुद्रः वि क्ौनत्‌ । हे अपा नपात्‌ ! तस्य 
( स्थान ) सविता चेद्‌ | क्षतः सूप, अतः उत्थितं रजः जाः, 


अतः द्यावापूथिवी अप्रथेतास्‌ ॥ २ ॥ 


अमत्यैस्य भुवनस्य भूना शन्यत्‌ इदे यजन्न॑ पश्चा अभ- 
4 | ४ प्णे श 
चत्‌ । हे अंग | सः सुपणेः गरुत्मान्‌ सवितुः पूर्वः जातः। 


अस्य धर्म क्र उछ ॥ ३ ॥ 
गावः इच आस, यूयुचि: इव अर्वान्‌, सुमनाः दुहाना 


वाक्षा इद बत्से, पतिः इच जायाँ, विश्ववारः दिवः चर्ता 


सविता नः नि एतु ॥ ४ ॥ 


नी नभननमनन- 


ण्‌ 


' आर्थ-सविताने यन्त्रोंसे प्रृथ्वीको सुखसे सस्थिर किया है । 
उसी सविताने विना स्तम्भोंका आधार दिये बुलोककों (ऊपरदी 
ऊपर) सुदृढ रखा हैं। ( हिनाहिनानेवाले ) घोडेके समान कंपा- 
यमान हेोनेवाले अन्तरिक्षसे गतिहीन अवस्थामें बंधे समुद्रको 
दुह् लिया (अन्तरिक्षमें मेघका दोहन करके समुद्र बनाया)॥॥१॥ 

जहांसे स्तंभित हुआ समुद्र (मेघ) जलक़ी वृष्टि करता है। 
है जलको न गिरानेवाले (अथवा है जलेंके पोते वेद्यत्‌ अभे)! 
उसका स्थान सविता देव जानता है । उस ( सविता ) से भूमि, 
उससे ऊपर फेला अन्तरिक्ष ओर उसीसे युसे पृथ्वी (तकके सब 
पदार्थ ) फैले हैं ॥२॥ ; 

अमर्त्य भुवनके बननेके नंतर दूसरा यह यजनीय ( संपूण 
यज्ञसाधन ) पछिसे उत्पन्न हुआ। द्वे प्रिय | वह सुंदर पंखवाला 
(किरणवाला) मद्दा सामथ्यवान्‌ (उषाका प्रकाश) सूर्यके पूवे- 
ही उत्पन्न हुआ था। इस (सविता) के धमके अनुकूल ही (वह 
प्रकाशता रहा )॥श॥। 

गौवे जैसी (शामक्रों उत्सुकतासे ) ग्रामकी ओर (आती हैं), 
योद्धा वीर जैसे घोडोंके पास ( जाते हैं ), उत्तम मनवाली दूध 
देनेकी इच्छा करती हुई, हम्बारव करनेवाली घेलु जेसी बछडे- 
के पास (जाती है), पति जैसा स्वस्नीके पास (जाता है), (वैसा 
हो) श्वकी सेवनीय बुलोकका आधार सविता-देव हमारे पास 
आ जाय रा 


ऋ, मे. १०, सू. १४७९ ] 


है सवितः ! आंगिरसः हिरण्यस्तूप: भास्मिन्‌ वाजे यथा 
त्वा जुद्ढे । एव त्वा झचन्‌ सह क्षवसे वन्‍्दमानः, सोमस्य 


इव अंश, प्रति जागर ॥ ५॥ 


इस सूक्‍्तका विचार अचेनके पिता हिरण्यस्तूम ऋषिके ऋ, 
१३५० सविता-देवके सूक्तके साथ करना उचित है। पिता हिर- 
प्यस्तूप और पुत्र अचेनू इन दोनेंके सवितृदशनके ये मंत्र हैं। 
कर, १०१४९ का ऋषि अचेन्‌ है । इस सूक्‍्तके अन्तिम मंत्रमे 
: हिरण्यस्तूप आंगिरस ? यह पिताका नाम है और ' अचेन्‌ ? 
ऋषि उसका पुत्र है। पुत्रका भी नाम उसी मंत्रमें है । पितता- 
पुत्रका तथा गोन्रका नाम इकट्ठा एकही मंत्रमें आनेसे स्पष्टता 
अधिक हुई है। 

सविताने पृथ्वीका घारण किया है, युलेककी ऊपर किसी 
आधारके विना स्थिर किया है। अन्तरिक्षका दोहन करके उसका 
समुद्र बनाया है (१)। स्तब्ध हुआ समुद्र मेघरूप बनकर आका- 
शर्म रहता दे, समुद्रके जलकी सांप होकर उसके मेघ बनते 
हैं, इसकी वृष्टिस फिर समुद्रमें नदियों द्वारा जल पहुंचता दै। 

अर्पा न-पात्‌ * यह नाम वैद्युत्‌ अमरिक्रा है । मेघमें जो जल है 
उसको न गिरा देना इसका कार्य है।जलोंसे मेघ, मेघकी विद्य॒त्‌, 
इस तरह यह जलोंके पुत्नका पुत्र हैं। अतः उसे “ अपां नपात्‌ ? 
कहते हैं। भूमि, अन्तरिक्ष, यु तथा बीचके सभी पदाथ सबि- 
तासे ही बनते हैं । 





सविता 
| | | 
भूः अन्तरिक्ष द्यु 
| | | 
वृक्षवनस्पति वायु, मेघ सूर्य 
पशुपक्षी विद्यत्‌ प्रकाश 
आदि आदि आदि 


हिरण्यस्तूप ऋषिका द्शन 


(३७ ) 


है सविता | अन्विरस-गोन्रीय हिरण्यस्तूप ऋषिने ऐसे वलव-, 
धेन करनेके कर्मेमं जिस तरह तुम्हें बुलाया था, बेसे ही 
तुम्हें अचेन्‌ (नामक) में (भी अपनी ) सुरक्षांके लिये वन्दन 
करता हुआ, सोमके-रसकी (सुरक्षाके लिये जैसे जागते हैं वेसे ) 
जागता हूं (सतत सावधानतासे तुम्हारा भजन करता हूं) ॥५॥ 


साथवाले चित्रमें बताये अनुसार सवितास बत्रिकोकीका सब 
कुछ पदार्थ मात्र बनता है । इस त्रिलोकीमें जे! भी हे वह सब 
सवितास ही वना है। सविताकी 'शक्तिका यद्द विस्तार है। 
सविता वीज है, उस बीजका यद्द विस्तार है, उस्त बीजका यद्द 


वृक्ष है । (२) 


सूये अमर है, उससे यह मर्त्य पदा्थजात बना है। भूमि 
होनेके पश्चात्‌ यज्ञद्रव्य, समिधा, अन्न, सत्तु, चावल, दूध, रा 
आदि सव बना है। पदिले सूर्थत्ते किरण फैले हैं, उससे उषा 
बनी, उससे सूर्य हुआ, सूर्यसे सब कुछ बने है । (३) 


सविता देव बडी उत्छुऋतासे हमारे पास आता है, क्योंकि 
हम उसी की उपासना करते हैं। ( यह उत्सुकता बतानेके लिये 


४७ सअ आ. 


चार उदाहरण दिये हैं, वे मूल अथमें देखिये )। (४) 


अन्तिम मंत्रमें कहा है कि जैसी मेरे पिता आंगिरसू कुलमें 
उत्पन्न हिरण्यस्तूपने तुम्हारी प्राथना बल बढानेके लिये की थी, 
वैसी ही में कर रहा हूं। जैसी तुमने मेरे पितापर कृपा की थी 
जप ॥००च 
वैसी ही मुझपर करो? यह इसका तात्पये है । 


इस सूक्तका विचार करके पाठक सूर्यका विज्ञान जानें । 
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४ समाप्त ९ 
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५ हिरण्यस्तूप ऋषिका देन / 
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ऑनाधिशनफंननत पाशकताज, 


कुल संत्र-लेख्या ६७ 


(४) 


अथवेवेदसें-- 

सरस्वान्‌ 

इयेन: 

सोमारद्रौ 

ईष्यापनयन 

आपः 

वाक्‌ 

इन्द्रः विष्णुः ११ 

१०८ 
ऋतषिनामों तथा राजाओंके नामोंका मंत्रोंम उल्लेख इनके 

सुक्तोंमें ननिश्नालिखित प्रकार आया है-- 

[ ऋ- ११६के ) मंत्र १० में 'मेध्यातिथिः काण्वः! 
तथा मंत्र १) और १७ में भी मेध्यातिधिके नाम हैं । इसके 
अतिरिक्त घनस्पुत (में. १० ) उपस्तुत (में. १० 
और १७) तुर्वश, यदु, उम्रदेव, नववास्त्व, वृदद्गथ, 
तुर्वीति ( मं. १८ ) ये नाम भी इसी सूक्तमें हैं । ये नाम 
* कृण्वके सक्‍तमें हैं। अब प्रस्केण्वके सृक्‍्तोंमें ऋषिताम देखिये- 


ऋ. १४५ के मंत्र ३ में प्रस्कण्चका नाम आया है। 
इसके अतिरिक्त प्रियमेध, अजञ्रि, विरूप, अंगिराः ये 
नास भी इसी मंत्रमें हैं |  प्रियमेथ ? का नाम पुनः मं, ४ सें 
आया है | इसी सूक्तके ५ वें मंत्रमें ऋषिने अपने गोत्रका नाम 
« कण्व ? कहा है । 

ऋ., १४६ के नवम संत्रमें “ कण्वास्लः * पद है, यह इस 
का गोन्रनाम है। ऋ, १४७ के मंत्र २ में ' कण्चास$ ” पद 
है। यही पद मंत्र ४;५; १० में सी है। 

ऋ. १४६ के मंत्र ४ में “ कण्वाः ? पद है, यह ऋषिका 
गोत्रनाम है। क्र. ८४५ के मंत्र ५ और १३ में ' कण्व ' 
नाम है। इसी सुक्तके सं. ५ और १० में “ मेध्यातिथि, 
नीपातिथि, कण्व, घचसदस्यु, पक्‍थ, द्शब्॒ज, 
गाशये, ऋजिश्वा ? ये नाम हैं । 

इस तरह कण्व और प्रस्कण्व तथा अन्य ऋषियोंके तथा 
राजाओंके नाम इन सुकतोंमें आये हैं। 

सकतोंके विषय 

इन सृूक्‍्तोंमें शक्तिको बडाना, शक्तिका संगठन करना, 
चीरताकों बद्धे, शन्नालक्नोंकी योजना, झान्रुका परासव करना, 
क्षात्रवलको वबढाना, क्षात्रधमकी संगठित करना, झज्रुका पूर्ण 


। ०2 0 0 0 0७ ८० ० 
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नाश करना, जलचिकित्सासे रोग दूर करना, सुवीयंकी बृद्धि 
करना,३३ देव, यज्ञ, सूर्य किरणसे नीरोगता, सोमरसपान इत्यादि 
अनेक विषय हैं । राज्यका बल बढानेके लिये इनकी आवश्य- 
कता रहती है । 

इससे प्रतीत द्ोता है कि कण्व ऋषिंके उपदेशका राज्य- 
शासनसे घनिष्ठ संवंध है। कण्व ऋषिके संबंधमें अन्य ग्रन्धोमें 
निम्नलिखित इतिहास मिलता है- 

घोरपुत्र कण्व 
प्रथम कण्व 

कण्व शब्दको नीलकण्ठ भट्ट ' सुखमय ? इस अथैसे ग्रहण 
करते हैं। वृहृहदेवतामें कण्वके विपयमें जो उल्लेख पाया जाता है, 
उसमें लिखा है कि, घोरनामा ऋषिके कण्व और ग्रगाथ ये दो 
पुत्र थे । जब किये दोनों पुत्र अरण्यमें रहा करते थे, तब 
प्रगाथके द्वारा कण्वपत्नीके संबंधमें कुछ अविनयपुण व्यवद्वार 
हुवा। कण्व प्रगाथको शाप देनेके लिये उद्यक्त हुवे | तब प्रगा- 
थने उनकी क्षमा मांगकर कण्व और कण्वपत्नी इन दोनोकोी 
सातापिता सान लिया । आंगे चलकर कण्व तथा उनके वंशज 
इन्होंने मिलकर ऋग्वेदके अष्टम मण्डलकी रचना की। 

संभव है कि कण्वका कुल यदु और तुवेश इनका पौरोदित्य 
करता होगा । ऋग्वेदमें कण्वकुलोत्पन्न देवातिथि इन्द्रकी प्रार्थना 
करता हुवा दिखाई देता है कि ' तेरी कृपासे यदु और तुवैश 
ये सुर्खी हो गये हुवे सुझे दिखाई दें | *-- 

महत्ते वष्णो अभिचक्ष्यं ते पश्येम तुवंश यदुम्‌॥ 

(ऋ., ८4४७ ) 

कई प्रंथोर्मे तथा ऋग्वेदमें इस पुरातन ऋषिका नामोडिख 
किया हुवा पाया जाता है। उदाहरणाथै-- 

भरुवत्कण्वे त्रषा च्युम्नाहुतः ऋन्‍द्द्श्वी गविष्टिषु॥ 

(ऋ. १॥३६॥८) 


यामस्य कण्वों अदुहन्‌ प्रपोनाम्‌॥ 
(अथवे, ७१५३ ) 


कण्वः कक्षीवान्‌ पुरुमीढों अगस्त्यः॥ - 
( अथर्व. १८।३।१५ ) 


यामस्य कण्वो5अदुदृतप्रपीनाम्‌ ॥ 
(वा. य. १७७४ ) 


कण्वो हैताचतुप्रेषान्दद्दी ॥ (शांख्यायत ब्रा. २८.८) 
कण्व स्वये सूक्तदष्टा भी थे। ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके ३६ 
से ४३ तक आठ सूक्त घोरपुत्र कप्वके नामसे पहिचाने जाते हैं। 


कण्व ऋषिका तत्त्वज्ञान 


कप्बके पुत्र तथा वंशज भी कई जगह उल्लेखित किये गये हैं। 
कह्दींकद्दीपर कण्वंके वंशजका नामनिदेश कण्व इस पैतृक नामसे 
किया हुवा पाया जाता है | 
कण्वासर्त्वा खुतलोमास इन्धते हव्यवाहं स्वध्चरा)। 
(ऋ., १।४४।८) 
दिवस्कण्बवास इन्दवों वखु सिन्धूनां पंदे | 
(ऋ., १॥४६।॥९) 
कद्दीपर कण्व नाषैद ऐसा भी उसका उलछेंख किया गया है। 
कण्वाय | प्रवाच्य तद्दुषणा छत वां यज्ञाषदाय । 
(ऋ, १-११७-८) 
कुछ स्थानोंमें उस कण्वके चंशजको कण्व श्रायस इस नामसे 
संबोधित किया गया है । 
कण्व एवं श्रायलो5वेत्‌। (तै. से. ५७४४७१६ ) 
कण्वः भ्रावव रे सो ।. (मैत्रा, से. ३३९११) 
कण्वाः सौश्रवसाः ऐसा इन वंशजोंका बहुवचनी उल्लेख भी 
किया गया है । 
तामेतां कण्वास्सखोश्रवसा विद्ुः। 
(काठक. से. १३१२ ) 
अथवैवेदर्में कण्व यह शब्द रोगबीजोंका प्रतिशब्द इस अथैसे 
पाया जाता है। 
गर्भाद कण्वं नाशय। (अथव, २.२५.३) 
क्षत्रियोंके गायत्रीमंत्रमें कप्वका उलेख बडे ही गौरव पूर्ण 
शब्दोमें किया गया- है । वहाँपर प्रार्थना की गई है कि कण्वने 
भगवान्‌ सूरयसे जो विश्व-कल्याणकरी बुद्धि प्राप्त करा ली थी, 
वह सुझे मिले । 
यामस्य कण्वोब्थदुहत्‌ प्रपीनां सहस्रधारां 
पयसा महां गास्‌। (वा. य. १७७४ ) 
ऋग्वेदमें नाषद कण्वके विषयमें मनोरंजक उल्लेख है । 
विष्णुपुराणका मत है कि ब्रह्मरातपुत्र याज्षवल्क्यके पंद्रह 
शिष्योमेंसे कण्व एक था । भागवत इस याज्ञवल्क्यको देवरात- 
पुत्र कहता है। आगे चलकर कण्वने यजुर्वेदमें अपनी शाखा 
निर्माण की और उसके ग्रंथ भी बनाये । 
यजुर्भिरकरोच्छाखा दशपशञ्चशतेरिंशु: ॥ 
जगरहुवांजसन्यस्ताः कण्वमाध्यन्दिनाद्यः ॥ 
(भागवत, १२.६. ७४) 


(५) 


वे ग्रन्थ बन्हंरामें याज्षवल्क्यके विरुद्ध हैं। कण्व एक गोत्रके 
प्रवतेक भी हैं 
कण्व स्वयं अंगिरस गोत्रोत्यन्न हैं। इस कुलकी उत्पत्ति पुरु- 


वंशसे हुई । कुछ स्थानॉपर ऐसा उल्लेख किया दे कि कण्व मति- 
नारपुत्र अप्रतिरथसे पैदा हुवे । 


अप्रतिरथस्य कण्वः पुजो5भूत्‌ । 

( विष्णु, ४. १९.५- ) 
परन्तु एक जगह कण्वकों अजमीढपुत्र बताया है । 
आजमीढस्य केशिन्यां कण्बः समभवत्किल | 

(मत्स्य, ४९.४६) 
इन दोनों विधानोंमें कालकी दृष्टिसे असंगति प्रतीत होती 
है । ॥ 
अप्रतिरथ और अजमीढ समकालीन नहीं थे | प्रगाथ काण्व 
यह दुर्गहोंके पौन्रोंका समकाछीन था। वह जिस सृक्तका ऋषि है 
उस सूक्तमें उन पौत्रोंका उल्लेख है। ॥ 
नपातो दुगेहस्य मे सहस्तनेण सुराधसः। 

( ऋ. ८६५१२ ) 

कण्व गोत्रोत्पज्ञोंकी दक्षिणा देनेका सत्माषाद श्रौतसूत्रमें 
निषेध किया हुवा है । गोपीनाथ भट्ट अपने भाध्यमें उसका कारण 
बताते हैं कि-- 
कण्व तु बाधिरं विद्यातत्‌ । 
कण्व ब्रह्मदेवके पुष्करक्षेत्रमें किये हुवे यज्ञमें वियमान थे। आप 
एक धर्मशासत्रकार हैं। सरुतंबने एक प्रश्न उपस्थित किया है 
कि किसके दिये हुवे अज्नका गहण किया जाय और इसका उत्तर 
देते समय उसने कण्वके एक वचनका उल्लेख किया है जिसमें कि 
कहा है, “ किसीने भी आदरपूवेक दिया हुवा अन्न ग्राह्मही 
है। ” स्घृतिचंद्रिकामें आधारके लिये कण्वके ग्रन्थमेंके आन्हिक 
और श्राद्ध इस विषयमें कई प्रमाण लिये गये हैं। मिताक्षरामें 
भी कण्वके अन्थोंका आधार कई जगह लिया गया है। 
कण्वनीति, कण्वसंहिता, कण्वीपनिषद्‌, कण्वस्मति ऐसे चार 
ग्रन्थ कण्वके नामपर पाये जाते हैं। कण्वस्मतिका उछेख हेमाहरि, 
मध्वाचाये आदिने किया हुवा है । 
छितीय कण्व 
कश्यप गोन्रोत्पन्न एक ऋषि। मेघातिथि ऋषिके आप पुत्र हैं। 
ऋषिमधातिथेः पुत्र: कण्वो वर्हिंषद्स्तथा । 
(महा. अ. २५५.३१) 


(६) 


मालिनी नदीके तटपर आपका आश्रम था। आपही इतिहास- 
प्रसिद्ध कप्व हैं जिन्होंने [कि सरत-जननी शकुंतलाका पालन 
किया था | आंगे चलकर उनके अनुपस्थितिमें जब दुष्येत और 
बर्कुतला इनका व्याह हुवा, तव आपहीने उसे संमति दी | 
स भय घिद्यते भद्ठे मा शुवः खुछत कृतम्‌ ॥ 
(मे. था. ९४.०९) 
आप एकबार गोतमाश्रमको गये | उस आशम्रमकी सम्रद्धता 
देखकर आपके मनमें इच्छा निर्माण हुई कि ' मेरे आश्रममें सी 
ऐसी ही सम्द्धता निमाण हो ॥” तब आपने तप करके गंगा 
ओर छथा इन्हें प्रसन्ष करा लिया और उनसे आपुष्य, द्रव्य 
और भक्ति-मुक्तिका वर मांग लिया । दूसरे बरसे आपने यह 
मांगा कि ' में तथा मेरे वंशन इन्हे कभी सी छघासे पीडा न 
हो। * आपको ये दोनों वर मिले। जिस तीथेपर आपके तपश्चयों 
की थी, वह कम्बतीध इस नामसे पहिचाना जाने लगा | वादमें 
जब महाराजा भरत यज्ञ करते रहे तब कण्व उस यज्ञके मुख्य 


ऋत्विज थे । 
याजयामास त॑ कण्वों दक्षवद्धूरिदक्षिणम्‌ 0 
(म. आ. १०१॥४) 


इस यज्ञमें सरतजीने आपको एक सहल पद्म भार छुद्ध 
जाम्बूनद्‌ सुवणका दान किया । 

खसहस्ने यत्र पद्मानाँ कण्चाय भरता दा ॥ 

जास्वुनद्स्प शुद्धस्य कनकस्य महायशा+3 ॥ 

( स. दो. ६८.११ ) 

संभव हैं कि मरतर्जीके इस यज्ञर्में आप उपस्थित हों या 
आपके पुत्र । इन्होंने दुर्योधनकी मातलिकी कथा छुनाई । परन्ठु 
उस वोधप्रद कथाकी सुनकर सी जव उसने न माना, तव आपने 
उसे शाप दिया कि तेरी ऋत्यु जांघ छूटनेंसे हो जायगी । 

यस्मादूर्द ताडयसि ऊरो सूत्युर्मविष्यति ॥ 

(मं. उ. १०५.४३) 

कालका विचार किया जाय तो यह कप्व भी मूल कप्वका 

एकाद वंशज होगा । 
तृतीय कण्व 

कश्यपके पुत्र । कलियुगारंभके वाद सहस्ल वर्षोसे जाप भरत- 
भूमिमें जन्म पा चुके । देवकन्या आयोवतीसे आपका विवाद 
हुवा ६ उपाध्याय, दीक्षित, पाठक, शुरू, मिश्र, अभिहोत्री 
द्विवेदी, जिचेदी, पाण्डेय, चतुर्वेदी ये सव आपके पुत्रोंके उप नाम 
हैं। आपने आपकी मधुर प्रवचनशोलके द्वारा मिश्नदेशवासी 
दद्शसदल्ल म्लेंडोंकी वश करा लिया। और उन्हें शादिविधि 


ऋग्वेदका खुबोध साध्य 


करके आर्यधर्ममें प्रविष्ठ करा लिया । इन शुद्धिकृत म्लेंडॉ्मेसि 
दो सहसख्की योजना आपने वैंस्योमें की । उन दो सहल्लामेंसे 
पृशुतामक कछ्यपका सेवक कम्वका कृपापात्र बना। इसीलये उसे 
क्षत्रियपद्‌ देंकर कप्वनें उसे राजपुत्र नगर दे दिया। 
सरस्वत्याक्षया कण्वों मिश्रदेशमुपाययों 
स्लेंछानसंस्क्रतमाभाष्य तदा दशसहस्रकान, ॥ 
वरशीकृत्य खय्य प्राप्तो ब्रह्मावर्ते महोत्तमे ॥ 
( सविष्य, प्र. प. २१ अ. ) 
प्रस्कण्व 
भागवतमतानुसार यह मेघातिथिका पूत्र हैं। आगे चलकर 
प्रस्कप्वादिक हविजत्वको प्राप्त हुवे । 
तस्य मेधातिथिस्तस्मात्पस्कण्वाद्या द्ििज्ञातय; । 
(सा. ६५,२०.७) 
प्रस्कण्ब॒ काण्च जा 
यह ऋ्वेदके प्रथम मण्डलक्के चवालीससे लेकर पचासतकके 
सत्तोका तथा अष्टम मण्डलके उनपचासवे सक्तका द्रष्टा है। 
झांख्यायन श्रौतसूत्रमे कह हैं. कि इसने पृषध्र, मेध्य और 
मातर्चिन्‌ इनसे द्वव्य पाया था | 
यहां ठीव कप्वों और दों प्रस्कप्वोका उल्लेख है। तीसरा 
कप्व निःसन्देह आधुनिक हैं | हमारे मतसे पहिला कप्व दी 
सुक्तदष्टा ऋषि है, दूसरा और तीसरा ये दोनों अरवाचीन हैं । 
प्रस्कप्व ऋषिके विषयमें कोई ऐसे भिन्न चरित्र उपलब्ध नहीं दैं। 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि “कण्व? अनेक हुए हैं, तथापि 
सक्तद्रष्टा एकही ऋषि है । जिस कण्व ऋषिके मंत्र यहां दिये हैं. - 
वह सृक्तद्रष्टा कप्व हैं । इसके इतिहासके विषयर्में अधिक 
खोज करनेकी आवश्यकता है। 
अत्येक्त ऋषिके मंत्रोमि अभि, इन्द्र, सब्विनों, सोम आदि 
देवताओंके मंत्र हैं। पाठक्त इनमें ऐसी तुलना करें कि एक 
ऋषिके मंत्रोंमे एक देवतांके वर्णनमें जो विशेषण आये हैं, उस 
वर्णन और अन्य ऋषिके समंत्रेमिं क्या भेद है? ऋषिका 
स्फुरणही मंत्र है, यह स्फुरण कहनेमात्रसेद्दी मन्त्रकी उत्पत्ति 
अध्यात्ममांवसे-आत्मिक स्क्वू्तिसें-सिद्ध है। देखना यह है कि - - 
उसके अविष्कारमें, प्रत्येकके स्फुरणमें, भाव व्यक्त करनेमें क्या 
क्या हेरफेर हैं | जितना सूक्ष्म अध्ययन किया जाय उतना इस 
विषयमें इस समय थोडाही होगा । हि 


स्वाध्याय-मण्डब्ड ! विवेदनकर्तो 


जॉघ (जि. सातारा) 
प्‌ वेंशाख स० २००३ श्री० दा० सातवल्ठेकर 


+----_व्-्यक्ा ३%ड फिसिडलनससलण-+-++तबन- 





कण्वब ऋषिका दर्शन 
कप्वपुत्र प्रस्कववके मंत्रोंके समेत 


( काण्व-दर्शनोंम ट्वितीय विभाग ) 


... (१) जश्ञाक्ति बढानेवाला अप्नि 


( ऋ. १३६ ) कण्वो धौरः । क्षप्षिः, १३-१४ यूपो वा। प्रगाथः- विषसा बृहत्यः, समाः सत्तोबृहत्य 
( १३ उपरिष्टादूबुद्दती । ऐ० ब्रा० २३ चरणच्छेदः ) 


ध्र वो यह्न॑ पुरूणां बिद्वां देवयतीनाम । 


अश्नि सक्तेभिवचोभिरीमहे य॑ सीमिद्न्य ईते १ 
जनाखो आन द्धिरे सहोदुर्थ हृविष्सल्तों विधेम ते 

स॒ त्वे नो अच खुमना इहाबिता भवा चाजेणु सन्त्य २ 
प्र त्वा दूत चृणीमद्दे होतार विश्ववेद्सम्‌ । 

महस्ते सतो वि चरन्त्यचेयो दिलि स्पृशान्ति भानवः ३ 





. अन्चय+- देवयतीनां पुरूणां विद्ञां च; यह भें 
सूक्‍तेलिः वचोभिः प्र ईमद्दे | भन्‍्ये इत्‌ ये सीं ईकते ॥१॥ 


जनासः सद्दो-धू्थ लप्ें दुघिर। हविष्सन्तः (वर्य ) 
ते विधेम । वाजेषु सन्त्य ! सः त्वे क्ष्य हृद्द नः सुसना 
भतिता भव॥ २७ 
: होतारं विश्वं-चेद्स, सवा दूर्त प्र वुणीसद्दे | महः खतः ते 
भचेयः वि चरत्ति | सानवः दिवि स्छशान्ति | ३ ॥ 


अर्थ-- देवत्वकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले वहुसंख्य तुम 
( सब ) प्रजाजनोंके लिये महासामथ्येवान्‌ अभिकी सूक्‍तों और 
वाक्योंद्वारा ( हम ) प्रार्थना करते हैं । ( इसी तरह ) अन्य भी 
डसीकी स्तुति करते हैं ॥ १॥ 

मानवोने चछकी वढानिवाले अग्निकों धारण किया है.। € हें 
असग्ने ) हवि लेकर ( हम ) तुम्हारी पूजा करते हैं। दे बलके 
कार्योके लिये दान देनेवाले | वह तुम आज यहां हमारे ऊपर 
प्रसन्नचित्त होकर हमारे रक्षक बनो ॥ २॥। 

( तुम देवॉको ) बुलाते हैं और स्वज्ञानी भी हैं, ( हम ) 
तुम्दें दूत करके वरण करते हैं| महान्‌ और सत्यस्वरूप ऐसे 
तुम्दारी ज्वालाएं फैल रहीं हैं । ( तुम्दारे ) किरण आंकाशतक 


पहुंचते हैं ॥ ३॥ 


(८) ऋग्वेदका खुबोच भाष्य [ऋ. सं. १, सू. ३५ 
देवाससर्त्वा वरुणो मित्रों अयमा से दूत॑ प्रत्नमिन्धते । 
विश्व सो अम्ने जयति त्वया धर यस्ते ददाश मत्येः 8 
भनद्रो होता ग्रहपतिरसे दूतो विशामासि। " 
त्वे विश्वा संगतानि बता ध॒वा यानि देवा अकृण्बत ५ 
त्वे इदसे खुभगे यविष्ठय विश्वमा हयते हाविः। 
स॒ त्व॑ं नो अद्य खुमना उतापर॑ याप्षि देवान्त्सुवीर्या हु 
ते घेमित्था नमस्विन उप स्वराजमासते । 
होआभिरजि मनुषः समिन्धते तितिवोसो अति स्तिघः र्‌ 
प्न्तो चूत्रमतरन रोद्सी अप उरु क्षयाय चक्रिरे | 
भ्ुवत्‌ कण्चे त्षा युम्भ्याहुतः ऋन्‍्वृद्श्वो गविष्टिप ८ 
से सीद्स्व महा आसे शोचस्व देववीतमः 
वि घूममझे अरुष मियेध्य स्॒ज़ प्रशस्त दर्शतम्‌ है 





दे मे | वरुण: मिन्नः अर्थमा देवासः त्वा प्रत्म॑ दूत से 


इन्धते । यः मत्ये: ते दुदाश, सः त्वया विश्व धने जयति ॥श॥॥ 


दे क्षमे | ( त्वं ) मन्द्रः द्ोता विशां ग्रहपतिः दूतः 
असि | ले विश्वा ब्रता संगतानि, यानि देवाः ध्सवा झकृ- 
ण्बत ॥ ५॥ 

दे यविष्ठय कषम्े ! सुभगे त्वे इत्‌ विश्व हथिः शा हूयते। 
स॒त्व॑ नः सुसनाः, क्षय उत अपर सुवीर्या देवान्‌ 
यक्षि ॥ ६ ॥ 

नमस्विनः स्व-राजं॑ ते घ॒ ई हृत्था उप आासते । खिधः 


भति तितिवाँसः मनुषः द्योन्रामिः जि से इन्चते ॥ ७ ॥ 


प्नन्तः चुत्र खतरनू, रोदूसी अपः क्षयाय उरू चकिरे। 
चूषा झुज्छी आाहुतः कण्वे भ्रुवत्‌, ( यथा ) गविष्टिषु श्रश्वः 
ऋच्द्त्‌ ॥ 4 ॥ 


से सीदस्व, मद्ान्‌ शलि । देव-बी-तमः शोचस्व । द्वे 
मियेध्य प्रशस्त क्षम्त ! शरुष॑ दु्शते घूर्स वि स्रज ॥ ९॥ 





है अस्ने | वरुण मित्र और अयैमा ये देव तुम प्राचीन 
दूतको प्रकाशित करते हैं । जो मानव तुम्हारे लिये दान देता 
है, वह तुम्हारी ( सहायतासे ) सब धन जात कर प्राप्त 
करता है ॥ ४॥ 

हे अस्ने | ( तुम ) दृ्षवर्धक दाता प्रजाजनोंके घरोंके रक्षक 
( और देवोंके ) दूत हो । तुम्हारे अन्दर वे सब ब्रत संगत होते 
हैं, कि जो ये देव दृढतापूर्वक करते हैं॥ ५॥ 

हे युवक अग्ने ! उत्तम भाग्यसंपन्न ऐसे तुम्हारे अन्दरद्दी 
सब प्रकारका दृवि अर्पण किया जाता है। वह तुम हमारे ऊपर 
आनन्द-चित्त होकर, आज ( ओर वैसेहदी ) दूसरे दिन भी 
प्रभावशाली देवॉका अचन करो ॥ ६ ॥ 

नमस्कार करनेवाले उपासक स्वयंप्रकाशी इस ( अग्नि ) 
की इस तरह उपासना करते हैं । शन्रुओको पार करनेकी इच्छा 
करनेवाले मनुष्य हवन करनेवालोंके द्वारा अग्निको प्रकाशित 
करते हैं ॥ ७॥ 

प्रहार करनेवाले वीरोंने वृत्न॒का वध किया और अन्‍्तरिक्षको 
जलोंके रहनेके लिये बहुत विस्तृत किया हैं। बलवान्‌ और 
प्रकाशित ( अग्नि ) आहुतियाँ श्राप्त करके कण्वके लिये ( धन- 
दाता ) हुआ, ( जैसा ) गौओंकी प्राप्तिके युद्धोंमें दिनादिनाने- 
वाला घोडा ( यशदायी द्वोता है ) ॥ ८ 0 

(दे देव) बैठ जाओ, तुम बडे हो, देवोंकी कामना करते हुए 


, प्रकाशित होओ । हे पवित्र और प्रशांसित अग्ने | वेगवान्‌ दशै- 


नीय धूम उत्पन्न करो ॥ ९॥ 


कऋ. से. १, स्‌ू. ३३ | कण्व ऋषिका द्शत्त (९) 


ये त्वा देवासो मनवे द्घुरिह याजिष्दें हव्यवाहल । 


ये कण्वो मेध्यातिथिघैनरुपृत ये चूषा यमुपस्तुतः १० 
यमझः मेघ्यातिथिः कण्व ईंघ ऋतादधि 
ठस्य प्रेषो दीदियुस्तमिमा ऋचस्तमरि वधयाससि ११ 
रायस्पूर्थि खधावो5स्ति हि ते उसे देवेष्वाप्यस्‌। 
- त्वें चाजस्य श्रुत्स्थ राजाल स नो सुत्ठ महां जखि हरे 
ऊध्चे ऊ घचु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता। 
ऊध्यों वाज़स्य सन्तिता यद्ख्षिसिर्वाधद्धि विहयामदे श्३ 
_ऊष्चों नः पाह्मंहसों नि केतुना विश्व समज्रिणं दृह | 
कृधी न ऊर्ध्वा्वरथाय जीवसे विदा देवेषु नो दुवः श्छ 
पाहि नो अमे रक्षसः पाहि घूर्तेरराव्णई । 
पाहि रीषत उत वा जिघांसतों बृदद्धानो यविष्ठय श्ष 


है हब्यवाहन ! सनवे देवासः यजिष्ठ ये त्वा इह दघुः 
मेघ्यातिथिः कष्वः ये (स्वां ) धनस्शतं ( दघे ); वुधा ये 


(च॒ ) उपस्तुतः य॑ (स्वाँ दघे) ॥ १० ॥ 


सेध्याठियिः कण्ठः ऋतातव्‌ अ्रधि य॑ झ्ासि ईंथे, तस्य 
इपः प्र दीदियुः , ते इसा ऋचः ( वर्धयन्ति, चर्य) ते झा 
वर्षयामसि ॥२९२॥ 

है स्व-घावः[ रायः पूर्थि । हे झम्ते | देवेदु से खाप्य 
मस्ति हि। खं श्ुत्यस्थ वाजस्थ राजसि । सः ( स्व) नः 
अर, महान्‌ मसे ॥ २२॥ 

... नः ऊठये ऊध्वें: सु तिष्ठ, सविता देव: न। उध्वः चाजस्य 

सनिता, यद्‌ क्षाज्ेमिः वाधाडलिः विज्वयामदे ॥ १३ ॥ 

ऊध्वे: केतुना नः श्रहलः नि पादि । विश्व ज्ात्रेण से दद। 
शरयाय जीदसे ना ऊर्ष्दान्‌ कृधि । नः दुचः देवेशु 
दिदा। ॥ २४ ॥ 

है डृहहानो यविष्यय रूपे! नः रक्षसः पादि | ल-राग्णः 
चूढें: पाहि | रिपरठ: उठ वा जियोसतः पादि || $५॥ 


२ (झुज्य) 








हे हब्य पहुंचानेवाले ( अग्ने 3 ! मानवोंके ( हितके ) लिये 
सब देवोंने यजनीय ऐसे तुमको यहां ( इस यज्ञममें ) घारग 
किया है । मेघ्यातिथि कप्वने घन देनेवाले तुम्हें ( घारण किया 
है ), बलको बढानेवाले ( वीरने और ) उपस्तुतने भी तुम्हें 
घारण किया है ॥ १० ॥ 

मेघ्यातिथि कणप्वने सूयेसे ( उत्न्न करके ) इस अग्निका 
घारण किया है, उसके किरण चमकने रंगे हैं, उस ( अग्निका 
यश ) ये कचाएं ( चठाती हैं, हम सी ) डसी अग्निको 
बढाते हैं ॥ ११ ॥ 

है अपनी धारक शक्तिवाले ( अग्ने )[( हमें ) घन 
भरप्र दो । हे अग्ने | देवोंमें तेरी निःसंदेह मित्रता है तुम 
अरशंसतनीय बलके प्रकाशक हो। वह ( तुम ) हमें छुली करो, 
तुम बड़े हो ॥ १९४ 

हमारी झरक्षाके लिये उच्च होकर उहरो, जैसा सूये देव (उच्च 
स्थानमें ) है। उच्च होकर अज्ञके दाता ( वनों ), अब सु-अलं- 
क्त याजकॉंके साथ ( हम तुम्हें ) बुला रहे हैं ॥ १३ ॥ 

ऊंचा होकर ज्ञानसे हमें पापसे बचाओ । चब राक्षसों 
( रोगबीजों ) को जला दो ॥( हमारी ) प्रगति और दीप 
जीवनके लिये इममें उच्च बनाओ । (यह ) हमारी प्रार्थना 
देवॉतक पहुंचाओ ॥ १४ ॥ 

है महातेजस्वी बलवान्‌ झ्ने | हमें राक्षोँते बचालो। 
कण्जूस घूर्तोसि बचाओ हिंसकों मौर घातकोंसे हमें उरक्षित 
रखो ॥ १५॥ 


(१०) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


घन्रेव विष्वाग्वि जह्यराव्णस्तपुजम्म यो अस्मश्ुक्‌ । 
यो मत्येः शिशीते अत्यक्तुमिर्मा नः स रिपुरीशत 
अश्निवंत्रे खुवीर्यप्रश्नचिः कण्वाय सोभगम्‌ । 


अश्निः प्रांचन्मित्रात भेध्यातिथिमप्निः साता उपस्तुतम्‌ 


अश्रिना तु्वेश यदुं परावत उद्मादेव हवामहे। 
आश्रिनेयज्नवचारत्व॑ बुहद्रथ तुर्वीति दस्यवे खहः 
लि व्वामग्ने सनुदेधे ज्योतिजनाय शश्वते। 

दीदेथ कण्व ऋतजात उदक्षितों ये नमस्यन्ति कृष्टयः 
त्वेषासों अप्वेर्मवन्‍्तो अर्चयो भीमासो न प्रतीतये। 


११ 


१७ 


१८ 


१९ 


र्० 


[ऋ. से. १, सू. ३६ 


है तपुर्जम्भ ! क्षराव्णः विष्वकू, घना इव, वि जहि। यः 
अस्म-प्रुकू, यः मत्यः भक्तुत्रिः णति शिकश्षीते; सः रिपु: नः 
मा इशत ॥ १६ 0 


छप्रिः सुवीर्य वन्ने । क्षम्तिः कण्वाय सौभगें; अप्िः 
मिन्ना प्र क्षावत्‌ । उत क्षप्मिः मेध्यातियिं, उपस्तुत सातौ 
( प्र अचत्‌ )॥ १७ ॥ सा 

शप्िना तुवंशं यहुं. उम्रदेव हवामददे । दस्यवे सददः अप्निः 
नववास्तव्व बृहद्वथ तुर्वीतिं नयत्‌ ॥ ३१८ ॥ ह 

है क्षम् | ज्योतिः त्वां शश्वते जनाय मनुः नि दधे | ऋत- 


जातः उद्चितः कण्वे दीदेथ | ये कृष्टयः नमस्यन्ति ॥ १९॥ 


कम्तेः भचेयः त्वेशासः क्षमवन्‍तः भीसासः प्रति-हतये न 
( शकक्‍याः ) । रक्षस्विचः यातु-मावतः से इत्‌ से दह । 
विश्व भात्रिण से दुद्द ॥ २० ॥ 

शाक्तियोंका संगठन करनेवाला अश्रे 

इस यूक्तमें शाक्तियोंका संगठन करनेका, अश्विका गुणधर्म 


विशेष प्रमुखतासे वर्णन किया है। प्रथम दारीरमें देखिये, शरीर. 


गर्मी यह अभिका गुण रहनेतक ही. जीवनका:होंना संभव 
है । गर्मी चली गयी, शरीर ठण्डा हो गया, तो जीवन समाप्त 
हो जाता है। शरीर यह एक उत्तम संगठन ही है, वैदिक 


रक्षस्विनः सदामद्‌ यातुमावता वश्व समात्रण द॒द्द 


है अपनी गर्मासे (रोगवीजोंके) नाश करनेवाले ! कण्जूसों 
को चारों ओरसे, गदासे ( नाश करनेके ) समान, विनष्ट करो। 
जो हमारा द्रोह करता है, जो रात्रियोंमें ( जागता हुआ दहमारे) 
नाशका प्रयत्न करता है, वह शत्रु हमपर कभी प्रभुत्व न 
करें ॥ १६ ॥ 

अग्नि उत्तम वीये देता है। अग्निने कण्वकों उत्तम' भाग्य 
दिया, अग्निने हमारे मित्रोंका बचाव किया है । इसी तरह 
अश्निने मेध्याताथि और उपस्तुतका विनाश होनेके समय 
( बचाव किया ) ॥ १७ ॥ 

अग्निके साथ हम तुवेश, यदु और उम्रदेवको बुलाते हैं। 
दुष्ठोका दसन करनेका बल ( देनेवाले ) अग्निदेव नववास्त्व 
बृहद्रथ और तुर्बीतिको ठीक रीतिसे चलाते हैं ॥ १८ ॥ 

है अग्ने | ज्योतिस्वरूप तुसको.शाश्वत कालसे मानवोंके 
हितके लिये मुने स्थापन किया। यज्ञमें प्रकट होकर और 
( यज्ञमें ) तृष्त होकर ( तुमने ) कण्वकों यश दिया । ( अतः ) 
जिसकी सब मनुष्य नमन करते हैं ॥ १९॥ 

,अग्निकीः ज्वालाएँ प्रकाशेत, बलशाली, और भयंकर हैं 
उनका विरोध नहीं (किया जा सकता) राक्षसों और यातना 
देनेवालॉकी जला दो । सवे भक्षकॉंको जला दो ॥ २० ॥ 





दृष्टिसे देखा जाय, तो यहां तैंतीस देवताओंकी शक्तियॉका 
संगठन ही हुआ है, परस्पर विरुद्ध गुणधर्मवाली देवताएँ यरहाँ हैं। " 
जल और अभिका परस्पर विरोध प्रसिद्ध है। जछ अपिका नाश”? 
करता है और अप्नि, सूर्य तथा वायु जलको सुखाकर नहष्ट.करते 
हैं। इस तरह इनका परस्पर विरोध है। वनस्पति और अपिका _ 
भी विरोध है, आप्ति वनस्पतियोंको खा जाता है और उस समय 
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६ यद्दः अस्निः- सामध्ये बढानेवाला शक्तिरूप आगि। 
इसको जनतामें प्रज्वलित करना चाहिये। व्यक्तिमें यद्द उत्साइ- 
रूप है, जनतामें यज्ञस्थलमें प्रदीप्त होनेवाला है। ' यह्द ' का 
अथ- “ बडा, मद्दान, समर्थ, शाक्तिमान्‌, फूर्तीला, प्रयत्नशील, 
कार्यतत्पर, सतत प्रयत्नशील ” यह है । 

७ प्र ईमह्े- पूर्वोक्त मानवोके सतत प्रयत्न करनेके उत्साह. 
रूप अभिकी हम प्रशंसा करते हैं। अर्थात्‌ इंसकी प्रशंसा द्वोना 
योग्य है। 'प्र-ई? का अथे “प्रगति,” उच्च गति, उत्क- 
षंकी ओर जाना है । पूवोक्‍्त प्रकारके मानवॉकी प्रगति उनके 
सतत यत्न करनेके उत्साहसे निःसन्देंह दोगी । 

८ अन्ये सीं इठठते- दूसरे भी इसकी स्तुति गाते हैं । 
क्योंकि यद् प्रशेसा योग्य है।' ईछू, ईंड, ईर्‌” ये धातु सदा 
अन्नके साथ संबन्ध रखते हैं । ( इला, इरा, इडा” ये पद वेदमें 
भूमिके और अणके वाचक हैं। भू[मिसे ही अन्न दोता है और 
अन्न उसीकी मिलता है जो कि पूर्वोक्त प्रकार उत्साइसे काये 
करते हैं। ( में. १ ) 

९ जनासः सहोवृर्थ अस दृधिरे- लोग वलवर्धक 
अग्निको अपने अन्दर धारण करते हैं। “सह, सहस्‌ * का 
अर्थ है ' कष्ट सहन करनेका बल ! । जिसके पास कष्ट सहन 
करनेकी शक्ति द्वेगी वद्ी प्रयत्नसे उन्नतिको प्राप्त दोगा । जिसमें 
परिश्रमकी शाक्ति नहीं हे बह कुछभी कर नहीं सकता ॥ 


२० सुमनाः अविता भव- उत्तम मनवाला संरक्षक हो । 
रखवालीका काये करनेवाला उत्तम मनवाला चाहिये, नहीं तो 
वही बुरे पापी मनवाला हुआ तो रक्षण करनेके स्थानपर 
भक्षण करेगा और रक्षकका राक्षस बनेगा । (मं, २) 

११ होतारं विश्व-वेद्स दूत चृणीमदे--दाता, सब 
जाननेद्वारा ऐसे दूतका हम खीकार करते हैं। दूत दाता दो और 
' वह अच्छा ज्ञानी, समझदार हो। राजदूतके भी येही लक्षण हैं । 

१९ महः सतः अचंयः विचरान्ति, भानवः दिवि 
स्पृशन्ति--जो मद्दात्मा सत्यनिष्ठ होते हैं, उनका तेज चारों 
ओर फैलता है और उनका प्रकाश आकाशतक पहुंचता है। 
सत्यपालनकी यद्द महिला है । (में, ३) 

रै३े यः ददाश, सः विश्व घन जयति--जो दान 
देता है, वह सब धन विजय करके प्राप्त करता है। जो अपने 
पासके धनादि शक्तियोंका यज्ञ करता है, वद स्वेत्र विजय पाता 
है। (मं, ४) 


रु 


हा 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


- [ ऋ. से. १, सूं. ६६ 


१४ देवाः यानि भुया अकृण्यत, ता विश्या घता 
त्वे संगतानि--सब अन्य देव जो स्थायी ब्रत करते हैं, 
उन सब गर्तोका संबंध तुम्हारे पास पहुंचता है अर्थात्‌ ऐसा 
कोई कार्य नहीं है, जो कि मुख्य देवकी शक्तिके विना दो सकता 
हो । “ सवेदेघ-नमस्कारः केशर्य प्रति गउछति ! ८ 
सब देवोंकी किया नमस्कार विष्णुकों पहुंचता है, तथा --- 

ये5प्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते भ्रद्धयान्विता! । 

तेडपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्षकम्‌ ॥ 
ह .. (गी, ९॥२३) 

£ अन्य देवताओंके उद्देश्यसे किया हुआ यजन विष्णुकाहदी 
यजन द्वोता है।” इन वचनोंके सदश यद सन्त्रभाग है| 
(मं. ५) 

१५ खुमनाः सुवीर्या यक्षि-उत्तम मन रखते हुए उत्तम 
पराक्रमी वीरोंका पूजन करो। जो उत्तम पराक्रमी वीर हैं, उनका 
ही सत्कार करना चादिये । (मं. ६) 


१६ न्मास्विनः स्थराज उपासते-- ( नमस्‌ ) अन्न 
पास रखनेवाले अपने तेजसे चमकनेवाले वीरका सरकार करते 
हैं। यहां ' नमसू-विन्‌ ” का अर्थ ' अन्न-वान्‌ ! किया है| 

१७ स्थिधः अतितितीष॑व!ः मनुषः--मनुष्य घातपात 
ओर हिंसा करनेवाले शत्रुओंकी परास्त करनेकी इच्छा करें। 
(में, ७)' 

१८ प्लच्तः चुश्ने अतरन्‌-- प्रह्दार करनेवाले वीरोनि. चारों 
ओरसे घेरनेवाले शत्रुका पराभव किया। 

१९ रोदसी क्षयाय उरू चक्रिरे-प्रथ्वी और अन्तरिक्ष 
में (मनुष्यंकि) रहनेके लिये बहुत स्थान बनाया । यह वीरता 
का काये है । मानवोंके उचित है कि वे अपने रहनेके लिये 
विस्तृत स्थान बनावें | अपना निवास अतिसंकुचित स्थानमें न 
होने दें । (मं. ८) ह ह 

२० स्व-घा-वः रायः पूधि- अपनी शक़्तिसे युक्त 
वीर ( हमें ) घनोसे भरपूर भर देवें | मनुष्य अपनी शक्तिसे 
धनादि कमाने । 

२१ देवेषु .आप्य- दिव्य विदुधोमें ( मनुष्य अपनी ) 
मित्रता रखें। देवोंके साथ मिन्नता करनेयोग्य अपनी उन्नति 


मनुष्य करे। मनुष्यमें देवत्वकी-देवों-संपत्तिकी-स्थापना हुए 


विना देवोंकी मित्रता होना असंभव है। 


क्र ई मे. ) > सू डर हा | 


“१२ श्रत्वस्थ वाजस्थ राजासि- प्रशंसीय बलसे 
तेजस्वी बनो। ऐसे श्रेष्ठ पराक्रम करो कि जिससे तुम्हारी 
क्ीत चारों ओर फैले | ( मं. १२ ) 


१३ नः ऊतये ऊध्चेः तिष्ठ- इमारी सुरक्षाके लिये उच्च 
बने । स्वयं उच्च बनकर हमारी रक्षा करो । खर्य उच्च बनना 
और पश्चात्‌ दूसरोंकी सुरक्षाका य॒त्न करना मनुष्यकों योग्य 
है। ( मं. १३ ) 

२१४ केतुना नः अहँसः निपाहि-- ज्ञान देकर हमें 
पापसे बचाओ । मनुष्य ज्ञानस ही पापसे अपनी सुरक्षा कर 
सकते हैं। - 

२५ विश्व अत्िणे से दृह--सच भकोसनेवालोंका नाश 
करो । सब रोगबीजोंकों अग्निकी ज्वालासे जला दो। 
आत्रिन्‌ 5 खनिवाला, भकोसंनेवाला, रक्त खानेवाला कृमि, रोग 
बीज, राक्षस । 

२६ चरथाय जीवसे नः ऊर्ध्वान कृधि-- 
उत्तम चाल चलन और दीपे जीवनके लिये हस सबको उच्च 
बनाओ | उत्तम श्रेष्ठ बंननेसे उत्तम आचार होगा भौर दीघे 
जीवन प्राप्त होगा | ( मं. १४ ) 


२७ रक्षस। अराब्णः धू्तेः रिषतः जिधघांलतः नः 
पादि-- राक्षसों, कंजूसों, धू्ती, घातकों और :हिंसकेसि इमें 
बचाओ । ये पद रोगबीजोंके भी वाचक हैं। ( मं. १५ ) 

२८ अराग्णः विष्चकू विजहि-- कंजूसोंकी चारों 
ओरसे दूर करो ॥ 

१९ यश अस्म-ध्रुक्‌ मत्येः अकतुन्निः अति शिशीते 
स रिपु नः मा इंशत-- जो द्रोह करनेवाला हमारा भत्रु 
रातोंरात जागता हुआ हमारे घातपातका विचार करता द्वो, 
उसका शासन हमारे ऊपर न हो । अर्थात्‌ ऐसे शन्रुका सर्वेतों- 
परि नाश द्वो जाय | ( में. १६ ) 

३० खुवीय चन्ने, सौभर्ग ( द्दाति ), मित्राणि 
प्रावतू-- वह उत्तम पराक्रम करता है, सौभाग्य देता है और 
मिन्नोंकी सुरक्षा करता है । ( मं. १७ ) 

इस तरह मानवधर्मका स्व सामान्य बोघ करनेवाले मन्त्र- 
भाग इस सृक्तमें विशेष स्मरण रखनेयोग्य हैं । पाठक इस 
रीतिसे विचार करेंगे, तो उनको किसी देवताके वर्णन करनेवाले 
मंत्रोंसि मानवधमंका उपदेश कैसा प्राप्त करना चाहिये, इसका 
बोध हो सकता दै | 


कण्व ऋषिका दशन 


(११) 


. ऋषियोंके नाम 

इस सूक्तमें निम्नलिखित ऋषियेंकि नाम आये हैं-...* ५ 

१ मेध्यातिथिः क्ण्वः (त्वां) दधे । -- कण्व गोत्रके 
मेध्यातिथि ऋषिने आमैकी उपासनाविधिका स्वीकार किया 
है। ( में, १० ) 

२ सेध्यातिथि! कण्वः ऋतात्‌ अधि आशि ईथे- 
कण्वगोन्नके मेष्यातियि ऋषिने यज्ञममें अमिकों प्रदी्त किया । 
« ते इमाः ऋचः ” उसका वर्णन ये ऋचाएं करती हैं । 
यहां इस सूक्तकी ऋचाओंका निर्देश है अथवा दूसरे मंत्रोंका 
निर्देश है इसकी खोज होनेयोग्य है । ( में. ११ ) 

३ अप्लिः कण्वाय सोभगं, मेध्यातिथि प्रावत्‌-अभि 
ने कण्वकी सोभाग्य दिया, मेध्यातिथिकी सुरक्षा की । (मं.१७) 

यह सूक्त घोरपुत्र कप्व ऋषिका है। मेघातिथि ओर 
मेध्यातिथि ये दोनों ऋषि कपण्पगोन्रके हैं, जिनके नामॉमेंसे 
मेध्यातिथिका नाम इस सूक्तमें पूर्वोक्त मंत्रोंमें आया है | इसके 
अतिरिक्त धनस्पुत ( मे. १० ), उपस्तुत ( मं. १०:१७), 
तुर्वश, यदु, उम्नदेव, नववास्त्व, वृहद्रथ, तुर्वाति 
( मं. १८ ) ये नाम भी आये हैं। इनमें तुवंश आदि नाम 
राजाओंके होंगे । यदु और तुबंश वेदसंत्रोमे बहुत वार आये 
हैं। कई भाष्यकार इन पदोंको ग्रणवोधक मानत्ते हैं। जैसे 
( तुर वह ) त्वरासे शन्नुकी वश करनेवाला, ( बृहत्‌- रथ ) 
बड़े रथवाला, ( नव- वास्त्व ) नवीन घरमें रहनेवाला इस 
तरह इनके ग्रुणबोधक अर्थ होते हैं । 


रोगबीजोंका नाश करना 

इस सूक्तमें कद्दा है कि अप्नि रोगवीजोंका नाश करता है। 

१विश्वे अन्िर्ण सं दृह-- सब भक्षक कृमियोंको जला 
दो। “आज्िन्‌ ' वह रोगबीज है, कि जो शरीरके खून 
ओर मांसकों खा जाता दै ओर शरीरको कृश करता हैं। 
( में, १ ४ २० ) 

२ रक्षसः पाहि- राक्षसेंसे बचाओ। यहां रक्षस्‌ पद 
क्षुद्र ्मियोंका वाचक है, ये रोग बढानेवाले कृमि हैं । (में,१५) 

३ रक्षस्विनः यातु-मावतः से दृह- यातना देनेवाले 
राक्षसोंकी जला दो । जिनसे दरीरमें यातना या पांडा द्वोती दे, 
वे रोगबीज ये हैं । 

अप्रिकों ज्वालाएं इन रोगबीजोंकों जलाकर नष्ट भ्रष्ट कर 
देती हैं। इसीलिये यशसे आरोग्य प्राप्त दोता है । 


( ६४ ) ऋग्वेद्का खुबोध सांष्य॑ . [ ऋ. सै. १, सू. ३१ 
सजाते ये ऐसा इस मंत्रसे प्रतीत होता है । 'आज्ि'८ मंगलेप, 
विलेपन, उबटना, चमकनेवाला लेपत, चन्दन, चन्दनका 


विलेपन, तिलक, रंगोंवाला विलेपन । 


००६ _ आप 
सजे हुवे ऋत्विज्‌ 
“' अज्ञिमिः वाघद्धिः विहयामहे ' (मं. १३)- बल॑- 
कारों, बच्चों, चन्दनादि विलेपनोंसे ऋत्विज अपने दारारोकी 


(२ ) वीर काव्य 

( ऋ. १।३७ ) कण्वो घौरः। सख्तः। गायत्री । 
क्री वः शधों मारुतमनर्वाणं रथेशुभम्‌ | कण्वा आभि प्र गायत 
ये पृषती मिऋ्लछ्टचिमिः साक॑ वाशीमिरज्ञिमिः । अजायन्त स्वभानवः । 
इहेव शण्व एपां कशा हस्तेपु यद्‌ वदान्‌ । नि यामश्वित्रमुह्जते 
प्र वः शर्धाय:चृष्चये व्वेपद्ुद्धाय शुष्मिणे। देवत्त ब्रह्म गायत 
प्र शंसा गोष्वच्स्ये क्रीठ्ठ यचछथों मारुतम्‌ । जस्मे रखस्य वावूधे 
को वो वर्षिष्ठ आ नरो द्विइच ग्सइ्च घूतयः । यत्‌ सीमन्त न घूदुध 
लि वो यामाय सालुषो दध उच्चाय सन्यवे। जिहीत पर्चतों गिरिः छ 
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अल्वय;- दे कण्वाः ! वः साठते क्री क्षमवांण रथे शर्म 


शर्घ झ्षमि प्र गायत ॥ १॥ 


है स्व-सानवः! प्षतीसि: ऋष्टिमिः वाशीसि! सजिसिः 
साक लज्ञायल्त ॥ २॥ के ; 

एपॉ हस्तेषु कशाः यत्‌ बदान्‌ इद्द इव झुण्वे, यासन्‌ 
चित्र ति ऋन्‍जते ॥ ३ ॥ 

वः शर्धाय, छृप्वये, स्वेषद्युस्नाय शुण्सिणे, देवत्त ब्रह्म 
प्र गायद ॥ ४ ॥ 

यत्‌ गोघु क्री सारुते रसस्य जस्से वदघे, ( तत्‌ ) 
भ्रघ्न्यं श्घः प्र शंस॥ ५ | 

है नरः | दिवः च ग्सः च धतयः, वः क्षा चर्षिष्ठ; कः १ 


यत्‌ सीं झन्ते ने घूनचुथ ? ॥ ६ ॥ 


वः उग्मराय मन्यवे याम्राय सानुषः नि दप्ने, पर्वतः गरिरिः 
जिद्दीव ॥ ७ ॥ 
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अर्थ-- है कम्षो ! तुम्दारे ( उपास्य देव ) मस्तोंक्े सामू- 
हिक रहनसहनसे उत्पन्न, फोड़ा कुशलतासे युक्त, आपसके 


' कलहोंसे रहित, रथमें सुहानेवाले बलका ( काव्य -) गायन 


कराता १॥ 

अपने तेजसे युक्त, (मरुत्‌ वीर ) धब्बोंवार्ली दिरनियोंके 
साथ भालों और छुल्हाड़ों तथा वीर भृषणोंके साथ- साथ प्रकट 
हुए हैं॥ २॥ 

इनके हार्थोमें रहनेवाले कोडे, जब शब्द करने लगते हैं, 
( तव उस शब्दके में ) यहीं रहकर सुनता हूँ ॥ इसकी 
युद्धभूमिमें विलक्षण ( झरता ) प्रकट होती है ॥ ३ ॥ 

तुम्हारा बल बढानेके लिये, झन्रुदलकझा विनाश करनेके 
लिये और तेजस्वी सामथ्ये प्राप्त करनेके लिये देवताविषयक 
ज्ञान(-मय स्तोत्रका ) गाव करो ॥ ड 

जो बल गौओमें पाया जाता है, जो खिलाडीपनसे मस्तोंके 
संघोर्मे प्रकट होता है, जो (गो)रसके सेवनसे बढठता है, 
उस विनाश न करनेवाले सामथ्यंकी प्रशंधा करों ॥ ५ ॥ 

है चेताओं ! युल्ेककों और भूलोेकका भी तुम कम्पित 
करनेवाले हो, ऐसे तुममें मला श्रेष्ठ कौन है, जो सदा वृक्षों 
अग्नमाय ( को हिलाते ) के-समान शनमुदलूकोी न हिला सकता 
हो2॥ ६ ॥ - 

तुम्हारे भयानक अविशसे युक्त आक्रमणसे डरकर मानव 
( तो किसी न किसीके सहारे ) रहताही है, ( क्योंकि ) 
पवृ॑त और पद्दाड ( को भी तो तुम ) दिला देते हो॥ ७ 7: 


(५ 


ऋ्‌. से, १, सू- ३७ | कण्य ऋषिका दशेन (१५) 
येषामज्मेषु पृथिवी जुजुवो इव विश्पतिः । भिया यामेषु रेजते ८ 
स्थिरं हि जानमेषां वयो सातुनिरेतव । यत्‌ सीमनु छ्विता शवः ५ 
डदु से खलवो गिरः काष्ठा अज्मेष्चलत | वाश्रा अभिक्ठु यातवे १० 
त्ये चिद्‌ घा दीर्घ पृर्थ मिहो नपातममृप्नम्‌। प्र उयावयन्ति यामभिः २१ 
मरुतो यद्ध वो बल जनों अचच्यचीतन । गिरोरचुच्यवीतन १२ 
यद्ध यान्ति मरुतः स॑ ह ब्रुवतेउध्वन्ना । गुणोति कश्रमिदेषाम्‌ १३ 
प्र यात शीभमाशुभिः सन्ति कण्वेषु वो छुवः | तत्नो षु मादयाध्चे १8 


अस्ति हि प्मा मदाय चः स्मसि पव्या वयभेषाम्‌ । विश्वे चिदायु्जीचलसे २५ 


येषां यामेष अज्सेषु एाथिवी, जुजुवोनू इव विदृपति 
मभिया रेजते ॥ ८ ॥ 
एपां जाने स्थिर हि, मातु: वय; निः पुतने यत्‌ शव: 


सीं ह्विता भनु ॥ ९।॥ 








' हे गिरः खूनवः कअअ्मेषु काष्ठाः, वाश्ाः क्षम्रि-क्लु यातवे, 


डत्‌ उ अस्नत ॥ १० ॥ 


स्य॑ चित्‌ घ दी एथू ज-मप्र मिहः न-पात॑ यामलि 
प्र व्यवयन्ति ॥ ११॥ 

है मरुतः ! यत्‌ द थी; बरूुं जनान भच्चुच्यवीतन, 
गिरीन्‌ क्चचुच्यचीतन ॥ १२ ॥। 

यत्‌ ह मरुतः यान्ति क्षप्वन्‌ जा से ब्ुवते द, एपां कः 


खित्‌ शुणोति १॥ १३ ॥ 


लाशुमिः शीस प्र यात, कण्वेषु वः दुबः सन्ति, तम्नो 
सु मादयाध्वे ॥ ६४ ॥ 

व मदाय शस्ति दि सम, विश्व चित्‌ भायुः जीवसे, 
एषां वर्य स्मसि सम ॥. १७ ।। - 








जिनके आक्रमणोंके अवसरपर और चढाईके समयमें यह्‌ 
भूमि, दुबछ राजाके समान, भयसे कांपने लगती है॥ ८ ॥ 

इनकी जन्मभूमि स्थिर है | जैंस मातासे पक्षी दूर जानेका 
यत्न करते हैं, ( त्तो भी माताके पास उनका सन रहता है, ) 
उसी तरह इनका बल सदैव दोनों ( मातृभूमि और विजय- 
स्थानमें ) विभक्तसा हो जाता है ॥९॥ 

उन वाणीके पुत्र (वक्ता मरुतोंनें) शन्रुपर करनेके आक्रमणोंमें 
अपनी (अन्तिम) सोमाएं दी पकड लीं हैं, जेसा कि गोओंको 
'घुटनेतकके पानीमें जाना सुगम होता है, उसी तरद ( वे सुग- 
मतासे चारों ओर ) पहुंचते हैं ॥ १० ॥ 

उस बड़े लंबेचौडे, फैले हुवे, विनष्ट न द्वोनेवाले, जल श्रृष्टि न 
करनेवाले मेघोंकी (भी अपने) दमलेंसे (ये) ह्विला देते ह॥११॥ 

है मरुतों | जो सचमुच तुम्हारा बल लोगोंको हिला देता है, 
बढ परवेतोंकों भी कंपाता है ॥ १२॥ 

जिस समय सचमुच मरुत्‌ संचार करते हैं, तब वे मार्गमेंदी 
मिलकर बोलते हैं, इनका शब्द ( कोन दूंसरा ) सुनता हैं १ 
(कोई नहीं ।) ॥ १३॥ 

तीत्र गतिसे वेगपूवेक चलो, कण्वोंके मध्यमें आपका सत्कार 
(द्ोनेवाला) है । चद्दां तुम भली भान्ति तृप्त होवों ॥ ६४ ॥ 

तुम्दारी तृप्तिके लिये (यह हमारा अपैण) है, सुखपूर्वक संपूर्ण 
आयु बितानेके लिये हम इनके (अनुयायी होकर) रहेंगे ॥ १५॥ 





सरुस देवोंका गण 
 मरुत ! (मरत-उत्त्‌ ) मरनेतक उठकर लड्नेवाले बडे 
भारी वीर हैं । ये समुदायसे रदते हैं । सब मिलकर एकद्दी बडे 
भारी घरमें रददते हैं। साथ साथ, शच्ुपर. हमला करते हैं, सबका 
पोषाख एक जैसा रहता है, खानपान समान होता है, सबके 


पास शाल्लाज्न समान रहते हैं | इनकी कतार सातोंकी मिलकर 
एक द्वोती हे, प्रत्येक कत्तारके दोनों ओर दो वीर रहते हैं। इनको 
€ पाश्वे-रक्षक ! अर्थात्‌ दोनों बाजुओंसे होनेवाले दमलोंसे 
बचानेवाले वीर कद्दते हैं । इस तरदद १५-७--१८९ नो वीरॉकी 
एक कतार द्वोती है, ऐसी इनकी ७ कतारें होती हैं । अर्थात्‌ ७ 
कतारोंमें मिलकर ( ९८७७ ) ६३ सेनिक होते हैं। इनके 


( १६ ) 


संख्याके अनुसार संघके नाम होते हैं--- 

१ शाथे- वीरोंका एकी पंक्ति, २ पाश्चरक्षक, मिलकर ९ 
वीर हुए । ( १+७--१८ ) ९१९७ कतारें-६३ वॉरोंका एक शर्घ 
होता है। इसमें ( ७३४७८) ४९ सैनिक भौर (७८२८) १४ 
पाश्चक्षक मिलकर ६३ वीर रहते हैं । इसका नाम “ शा ! 
है । 

२ ब्रात-- ( ६१४४७८ ) ४४१ सैनिकॉका एक ब्रात 
कहलाता है । : 

३ गण-- ( ६३५८१४८ ) ८८२ सेनिकोंका, अथवा १४ 
ब्रातोका एक गण कहलाता है । 

४ सहागण-- (६३१८६३८) ३९६९ सेनिकोंका महागण 
कहलाता है । ॥ 

इस तरह सातोंके विधिध अनपातोंभें इनके अनेक छोटे 
मोटे सैनिक विभाग द्वोते हैं। इससे भी ' महागणमंडल ! 
भादि अनेक विभागोंके नास हैं । 


शस्प्रास्क्ष 
इनके शाज्नाज्ञ ये हैं। ऋष्ठिः5 भाला, चाशी> कुल्हाडा, 
ये शतल्न और अज्ञि-- गणवेश भी सबका समानही रहता है । 
अन्यत्र अन्य शल्ननोंका भी वणन है। तलवार, वज् आदि भां 
य बत॑ते थे और छोह्देके शिरज्ञाण भी ये बतेते थे । 


बल 

मरुतोंका बल संघके कारण है। समूहमें रहना, समूहमें 
जाना, समूहसे क्रीड! करना आदिके कारण जो इनका संगठन 
है उसका यह बल है। इस सूक्तका मंत्रवार आशय ऐसा है- 

१ ऋषि कण्वोंसे कहता है कि मसुतोंके काव्यका ग्रान करों 
क्योंकि उनका बल संघसे उत्पन्न हुआ है तथा ये आपसमें 
कभी लडते नहीं, रथोंमें बैठकर वीरताको प्रकट करते हैं । 
अर्थात्‌ इनके काव्यका गान करनेसे मानवॉमें संगठनका बल 
बढ़ेगा, खेलोंमें राचि बढनेसे त्रत्ति आनन्दयुक्त बनेगी, और 
उससे उत्साह बढेगा । इसलिये मझुतोंके काव्यका गान करना 
वीरताको बढानेवाला है । 

२ ये वीर भाले, वर्चियां, छुल्हाडें तथा अपना अन्य पोषाख 
सम्समानही घारण करते हैं और जब बाहर आंते हैं, तब 
सजे सजाये साथ साथ प्रगठ होते हैं।ये कभी अकेले नहीं 
रहते । इनका सबही रहना संहना सांघिक होता है । 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


[ क, में. $, सू. ३७ 


३ ये हाथोमें चाबूक लेकर अपने घोडोंको दौडाते हुए भति 
हैं। उस समय इनके कोडोंका शब्द दूरसे भी सुनाई देता 
है। युद्धके समय तो इनकी वीरता विशेषद्दी प्रकट होती है। 


8 वीरोंके संघका बल बढानेके लिये, शन्रुपर हमला करनेके 
लिये और प्रतापका सामर्थ्य झद्धिंगत करनेके ।लिये इन वीरोंके 
काव्योंका गान करते जाओ । वॉरेंकि काव्य गानेसे सुननेवालोमें 
वीरता बढ जाती है। यह है वीरोके काव्यका महत्त्व | 

५ गौके दृध आदि गोरसमें एक बडाभारी सामथ्ये है । 
संघर्मे रहनेसे और एक बल बढता है। पहिला बल गोरस 
पॉनिसे बढता है और दूसरा सांघिक जीवनसे बढता है, इस 
सब प्रकारके बलकी ज्ञाद्धे करनी चाहिये। कोई ऐसा कार्य नहीं 
करना चाहिये कि जिससे शक्तिका नाशदौ दो जाय। 

६ ये वीर भूमि और आकाशको हिला छोडते हैं। ये सब 
समान दहोनेके कारण इनमें कोई भी छोटा या बडा नहीं दीता | 
इनमें एक भी वरि ऐसा नहीं दे कि जो शब्रुकी समूल दिलाता 
न होंगा। 

७ इनका हमला शत्रुपर होने लगा, तो साधारण मॉनव 
किसीके आश्रममें जाकर रहते हैं, क्योंकि ये वार पहाडोंको 
भी उखाड देते हैं। अर्थात्‌ इनके हमलोंसे सभी भयभीत 
होते हैं । 

८ इनके इमलोंके समय भूमि भी कांप उठती हैं, और 
मरियिर पालकके समान सभी भयर्भात द्ोते हूँ + 

९ इनका जन्मस्थान सुस्थिर हे, पर ये दूर दूर हमला कर- 
नेके लिये दौडते हैं। जिस तरह पक्षीके छोटे बच्चे भक्ष्यके लिये 
दूर जाते हैं तो भी अपनी मातापर उनका ध्यान रद्दता है; 
वैसाही ये वीर दूर हमलेके लिये गये तो भी मातृभ[मिपर 
उनका ध्यान रहताही है। 

१७ ये बड़े वक्ता दें, ये अपने पराक्रममें अपनी पराकाष्ठा 
करते हैं | जिस तरह घुटने जितने पांनीमें गौें घूमती हैं, 'उसी 
तरह सवंत्र ये वीर घूमते हैं और पराक्रम करते रहते हैं । 

११ ये ( वायुरुपमें ) बडे भारी मेघोंको तितरबितर करते 
हैं। वैसेद्दी ये वीर शत्रु कितनो भी प्रबल हुआ, तो सी उसको 
उखाडह्दी देते हैं । 

११ जो उनका बल दान्रुओंकी दृटाता है वहदी बल पवेतोंकी 
भी लांघता दहै। 


घ 


अर. से. १, सू. ३८ ] 


१३ ये वीर जब कतारोंमें मार्गपरसे चलते हैं, तब चे 
आपसमें इतनी छोटी आवाजसे बोलते हैं, कि इस समय 
इनका शब्द तीसरा आदमी सुन नहीं सकता । दो वीर आप- 
समें बात करने लगे तो तीसरा सुन नहीं सकता | 


१७ वीरों ! ज्ञीत्र आगे बढों, उप|सकोंकी आशीर्वाद दो, 
उपासकेके स्थानपर तृप्त हो जाओ 


१५ वीरोंकी तृप्ति करनेके लियेद्दी हम उनके लिये यह अपण 


कण्व फैषिका दशेन 


(१७ ) 


कर रहे हैं । हमें दीघ आयु प्राप्त हो और इस आयुर्में हम इन 
वीरोंके ही होकर रहेंगे | 


यह है इस सूक्तका आशय ।- मझतोंका काव्य वीरता बढा- 
नेवाछा है। ' आशुभ्िः शी प्रयात ” अथवा ' शीर्स 
प्रयात ' (0४४०८ 7970॥) शीघ्र गतिसे या शीघ्र गतिवालि 
वाहनोंसे आगे बढो ? अथवा 'शीघ्रतासे बढों” यह सेनिक्रीय 
आदेश यहां है । 


( ३ ) वीर-काव्य 


( ऋ. $। ३८) कण्वो घोरः । सरुतः । गायत्री । 


कद्ध नूंने कधप्रियः पिता पुत्र न हस्तयोः | द्धिध्चे चुक्‍्तवर्हिषः। 

क नून कद्‌ वो अर्थ गन्ता द्वो न पुथिव्याः | क् वो गावो न रण्यन्ति 
नव्यांसि का पु 

फ वः झुज्ना नव्यांसि मस्तः क्त सुचिता | कोरे विश्वानि सोभगा 


मा वो सृगो न यचसे जरिता भूदजोष्यः । पथा यमस्य गाढुप 


१ 
२ 
रे 
यद्‌ यूये पृर्टिनमातरो मर्तासः स्यातन | स्तोता वो अमृतः स्यात्‌ 8 
ण्‌ 
दि 


मो घु णः परापरा निररतिडुर्हणा वधीत्‌ । पदीष्ट रृष्णया सह 





आध्वयः- दे कघ-प्रियः वृक्त-बहिंषः! पिता पुत्र न, 


हस्तयोः कत्‌ दर नून॑ दृधिध्वे ! ॥ १ ॥ 


नूने क्र ? वः कत्‌ भथेस्‌ ? दिवः गन्त, न प्रथिव्याः, वः 
गावः क् न रण्यान्ति ॥ २ ॥ 


है मरुतः ! वः नव्यांसि सुम्ना क्र! सुविता क्व ? विश्वानि 


सोमगा क्रो 2 0 ४ ॥ 


दे एश्षिसातरः [ यूय यद्‌ मर्तासः स्थातन, वः स्तोता 


अनन्‍्ख्वः स्थात्‌॥ ४ 


स्गः यवसे न, वः जरिता क्ष-जोष्यः सा भूत, यसस्य 


पन्‍था ( भा ) उप गात्‌ ॥ ५७ ॥ 


परापरा दुर्दना निर्कतिः नः सो सु वधीत्‌, तृष्णया 


सह पदीष्ट ॥ ३॥॥ 
३ (कप्व) 


अर्थ- हे स्तुतिसे प्रसन्न होनेवाले और आसनॉपर विराज- 
मान मरुतों | पिता पुत्रको जेंसे अपने हाथोंसे ( उठाता है, 
उस तरह तुम हमें) कब भला उठाओगे १ ॥१॥ 

( भा तुम ) किघर (जाओगे) तुम्हारा उद्देश्य क्या है 
तुम भलेद्दी घुलोकसे प्रस्थान करो, लेकिन इस भूलोकसे कभी 
न चले जाओ । आपकी गौवें भला कहां नहीं रम्भाती हैं! ॥ २॥ 

है मरुत्‌ वीरों ! तुम्हारी नवीन सुख बढानेवाली ( आयो- 
जनाएँ ) कहाँ हैं? तुम्हारी सुविधाएँ कहां हैं? तुम्हारे सभी 
सौभाग्य कहां हैं १ ॥३॥ 

हे मातृभूमिके चीरो! तुम यद्यपि मरण-घर्मशील हो, तथापि 
तुम्दारा स्तोता सक्त निःसन्देह अमर होगा ॥ ४ ॥ 

हिरन जैसा तृणकों ( असेवनीय नहीं समझता ), वैसा ही 
तुम्द्दारी स्तुति करनेवाला भक्त तुम्हारे लिये आध्रिय न होवे, 
और वेसेद्दी वह यमके मार्गसे भी न चला जावे ( उसकी अप- 
मृत्यु न होने पावे ) ॥५॥ 

पराकाष्ठाकी, हटनेंके लिये कठिन दुदंशा भी हमारा नाक 
न करे, तृष्णाके साथही उस दुर्देशाका विनाश हो जाए ॥६॥ 


( १८) 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


[ऋ. सं. 4 $ से. ३८ 


सत्य त्वेषपा अमबन्‍्तो धन्वश्धिदा रुद्धियासः । मिहं कृण्वन्त्यवाताम्‌ ७ 
वाश्रेव विद्युन्मिमाति वत्स न माता लिषाकति | यदेषां बृष्टिसर्जि '. «८ 
(पु (कप [पु पे किक तर 

हि दिवा चितू तमः कृष्वन्ति पजन्येनोद्वाहेन | यत्‌ पृथिवरीं व्युन्दन्ति. ९ 


अध स्व॒तान्मरुतां चिद्वमा सझ पाथिवम्‌। अरेजन्त प्र मालुषाः 
मरुतो वीछुपाणिमिश्वित्रा रोधखती रु । यातेमखिद्रयाममिः 

स्थिरा वः सनन्‍्तु नेमयो रथा अश्वास एपाम्‌ | खुसेस्कतता अभीशवः 
अच्छा चदा तना गिरा जराये न्ह्मणस्पातिम्‌ | अप मित्र न दर्शतम्‌ 
मिसीहि ल्छोकमास्ये परजन्य इच ततनः । गाय गायत्रमुक्थ्यम्‌ 
वन्दस्व मारुतं गण त्वेष पनस्युमार्केणम्‌.। अस्मे तुद्धा असन्निह् 


घन्चन्‌ चित्‌, व्वेषाः क्म-व्तः रुद्गियासः, श-वाताँ 
मिह भा कृण्वन्ति, सत्यस्‌ ॥ ७ ॥ 2 
यत्‌ एपां बृष्टिः लसर्जि, वाश्रा इव, विद्युत्‌ मिमाति, 


माता चत्स न, सिसक्ति ॥ < ॥ 


यव्‌ शार्थवीं ब्युन्द्न्ति उद-वाहेन पजेन्येन दिवा चित 
तमः छृण्वान्ति ॥ ९॥ 


मरुतां स्व॒नात्‌ अघः पार्थिव विश्व सञ्म आ ( अरेजत ), , 


माचुषाः भ्र भरेजन्त ॥| १०॥ 

दे मरुतः | वीकृुपाणिमिः चित्रा: रोधस्वतीः केतु ण-खिद्ग- 
याममिः यात इंम्‌ ॥ ११॥ 

एवं वः रथा।, नेसयः, अश्वास+, क्षमीशव३, स्थिरा: 
सुसस्क्ृताः सनन्‍्तु ॥ ११॥ 

त्रह्मण: पति झा, दुर्शर्त सित्र न, जराये तना गिरा 
अच्छ बंद ॥ १३॥ 

झास्ये कछोक मिमीहि, पर्जन्यः इंव ततनः, गायत्न 


उक्थ्यं गाय ॥ शा 


स्वेष॑ पनस्युं क्षार्कणं मारुतं गण वनदुस्व, इह-कस्मे बुद्धाः 
असन्‌ ॥ १०॥ 


१२० 
श्१ 
१२ 
श्र 
१8. 
श्प्‌ 





मरु देशमें सी तेजस्वी ओर चलिष्ठ मझ्त्‌ वीर वायुरद्दित 
अवस्थामें भी ब्रष्टि करते हैं, वह सत्य है ॥ण। 

जव इन ( मरुततेंकी सहायतासे-) बृष्टि होती है, तब रंभाने- 
वाली गाँके समान, विजली वडा शाब्द करती है और माता 
बालक(को अपने पास रखने)के समान (मेघोमेंही) रहती है। ८ 

(ये वीर ) जब भूमिकों भिगांते हैं, तब जलसे भरे मेघंसि 
दिनके समयमें भी अन्थेरा-किया जाता-है ॥ ५॥ 

मर्तोंकी गजनाते नीचेवाला प्रथ्वीरूँपी संपूर्ण घर हिलने 
लगता है और मानव भी कांप उठते हैं (॥-१० ॥ 

है मरुत्‌ वीरों | बलवाले बाहुओंके साथ सुन्दर नदियोंके 
तटॉपरसे विना थकावट तुम गमन करते द्वो4] ११-॥ 

थे तुम्दारे रथ, रथके आरे, घोडे, लगाम सभी -सुहढ और 
शुभसंस्कारवालें हों ॥ १२॥ 

ज्ञानके पति अभिके विषय, . सुन्दर मिन्रके समान, स्तुति 
करनेके लिये सतत अपनी वार्णासे (स्तुतिके वाक्य) बोलो॥१३े॥ 

सुखमें ही प्रथम छोकको ( अक्षरोंके प्रमाणसे ) बनाओ, 
उसका पर्जन्यके समान फैलाव करो और गायत्री छन्दमें रचे 
काव्यका गायन करो ॥ १४ ॥ जि 

तेजस्वी, स्तुतियोग्य, पूज्य मरुतोंके दछका वन्दन करो, 
यहां हमारे वृद्ध हमारे -समीप ही रहें ॥'१५॥॥ 





6 ] 
खत्य आर असर 


यू मर्तोखः स्यातन, वः स्तोता -अ-स्तः स्यात्‌त - 


(में. ४) 

मरुत्‌ स्वयं मर्त्य हैं, पर उनके पराक्रम”ऐसे हैं कि उनके 
पराक्रमेंकि वाव्योंका गायन करनेवाले अमर हो जायेँ। यह चतुर्थ 
मंत्रमें कहा है। ऋशुदेवोंके-विपयमें भी वेद्मन्त्रमें ऐसाही कहा 


से 


मतोसः सन्‍्तो अस्ततत्वे आनशुः ॥ 
।.. (हछ, १११०४ ). 
( सायनभाष्य ) एवं कर्माणि छत्वा मर्तासों मनुष्या अपि 
सन्‍्तः अमृतत्व॑ देवत्व॑ आनश्ः आनशिरे 4 कृतैः कमेमिः 
लिभिरे ॥| 


कर, में. १, सू. ३५ ] 


ऋुदेव प्रथम मनुष्य थे । पर झुमकर्म करनेसे वे देवत्व 
प्राप्त कर धके | सभी मनुष्य इस वातका स्मरण रखें | नरका 
नारायण बननेका भाव यहां है । मरुत्‌ देव स्वयं मर्त्य हैं, पर 
उनका उपासक अमर होगा ऐसा कहा है, इसमें मरुत्‌ भी देव- 
त्वकी प्राप्ति कर छुके थे, यद्द बात मानी गयी है। क्योंकि अब 
मरुत्‌ स्वर देवही हैं और इन्द्रादि देवोकी पंक्तिमें वैठनेके अधि- 
कारी हैं। ऋभ्लुदेवोंकी बात मी ऐसी ही है | यहां मनुष्योको 
देवत्वकी प्राप्ति होनेकी बात स्पष्ट हुई है, जेसे मर्त्‌ और ऋणभु 
प्रथम मानव होते हुए पश्चात्‌ झमकर्मोके कारण देव बने, वैसे 
ही अन्य मनुष्य सी वन सकते हैं । 


तृष्णाके साथ दुर्गेतिका नाश 
४ निर्लेतिः तृष्णयया सह पदीष्ट ? (मं. ६) विपदा 
तृष्णाके साथ विनष्ट हों जाय | सब विपत्तियोंकी जडमें अति- 
तृष्णा है। सब जगतके झगंडे अतितृष्णांस होते हैं । इसलिये 
दुर्देशाका नाश तब होगा जब कि तृष्णाका नाश होगा। यह्द 
माव हरएककोी यहां देखनेयोग्य है | 


सूक्तका भाव 


जिस तरद्द पिता अपने निज पुत्रका प्रेमसे पालन करता है, 
उसी तरह वीर राष्ट्रके लोगोंका पालन करें (१), विना उद्देश्यके 
कभी किसी जगद्ट न जाओ | वीर हमारे स्थानपर अवश्य रहें, हम 


७ अं 


से दूर न हों] अपनी गांव कहां चरती दे, कीनसा पाना पाती ह, 


हे € 
कण्व शछाषका दर्शन क' 


( १९ ) 


क्या खाती हैं इसका ध्यान रखो (२), सुख और आनन्द बढाने 
के लिये नयी नथी आयोजनाएं करते रहो (३), ऐसा पुरुषाय 
करो कि जिसका वर्णन करने ओर सुननेवाले अमर व्नें 
(४), प्रभुका भक्त प्रभुकों श्रिय होता है और वह रूग्युक्रे पास भी 
नई जाता (५), हम प्रभुके भक्त होनेके कारण हमारे पास कमी 
किसीतरह की दुर्दशा नहीं आवेगी, क्योंकि हमने तृष्णा छोड 
दी है इस कारण ढुर्देशा सी हमसे दूर ही रहेगी (६), मरु- 
देशमें भी वृष्टि करनेवाले ये मरुतू देव (वायु) हैं (७), जंब 
वृष्टि होती हं तब मेघेमिं बिजली चमका करती दे (८), 


जब वडी बृष्टि होती हैँ तब बडे मेघ आकाशमें अनेके कारण 


2 


 दिनमें भी अन्धेरा द्वोता हैं (९), मेघगजनासे प्ृथ्वीपरका 


० मी 


सब कुछ, मानव भी कांपते हैँ (१०), इडि होनेझे समय 
वेगसे वायु बहते हैं, नदियां मी बढती है. (११), वीरेकि रथ 
आरे, घोडे, लगाम आदि सब उत्तम ओर सुददढ हों, (१२) 
ज्ञानीकी सदा प्रशंसा करों (१३), काव्य करनेके सम्रय पहिले 
सनही मनसें इलोककी रचना अक्षरोंके प्रमाणसे करो और पश्चात्‌ 
उसको प्रकट रूपमें कहो (१४), तेजस्वी वीरोंके संघको 
वन्दन करो । (१५) 

मरुत्‌ वीर मूलतः आधिदेविक जगतूमें वायु हैं, अतः इनमें 
से कई मंत्र वायुपरक हैं । वायु इष्टि करता है, इसलिये वृष्टिका 
सी वर्णन यहां है। शेष वर्णन वीरोंका है | अधिदैवतम वायु, 
अधिभूतमें शरवीर, कौर अध्यात्ममें प्राण ये मर्तोंके रूप हैं | 


( ४ ) वीर-काव्य 


कब्ज 


(ऋ. १॥३९ ) कण्वों घोरः । सझुतः । प्रगाथः८ विषमा बृहत्यः,समाः सतोचहत्य: | 


प्र यद्त्या परावतः शोचिने मानसस्यथ । 
कस्य फ़त्वा मरतः कस्य चर्षला क॑ याथ कं ह घूतयः १ 





अन्वयः-द्दे घूतयः सरुतः ! यत्‌ सार्न परावतः इत्या 
बोचिः न प्र कस्यथ, कस्य ऋत्वा, कस्य वर्षसा, के याथ, 


के है १॥ १॥ 


अथ-- दे शत्रुओंकी जडसे उखाडनेवाले वीर मद्धतों [ 
जब तुम अपना वछ अत्यंत दूर स्थानसे बिजलीकी भान्ति 
यहांपर फेंकते हो, तब भला यह किस उद्देश्यसे, किस आयो- 
जनासे, कहां जानेंके लिये, या किसके निकट पहुंचनेके लिये 
( फेंकत हो ) 2॥ १॥ 


(५० ) ऋग्वेदका खुबोध भराष्य [ ऋर. मे. १, सू. १९ 
स्थिरा वः सन्‍्त्वायुधा पराणुदे चीकछू उत प्रतिष्कमे । 
युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्येस्थ मायिनः ५ 
परा ह यत्‌ स्थिरं हथ नरो वत्तेयथा गुरु । 
वि याथन वनिनः पृथिव्या व्याशाः पर्वतानाम्‌ ३ 
नहि वः श्तुर्विविदे आधि द्यावि न भूम्यां रिशादस* 
युष्माकमस्तु तविषी तना युजा रुद्रासो न चिदा ध्रृषे 8 
प्र चेपयान्ति पवतान्‌ वि विश्वन्ति वनस्पर्तान्‌ । 
प्रो आरत मझुतों दुमंदा इब देवासः सवेया विशा ण्‌ 
उपो रथेषु पृषतीर्युग्ध्य॑ प्रश्चिहति रोहितः 
आ वो यामाय पृथिवी चिद्श्ोद्वीभयन्त माजुषाः ६ 
आ वो म्रक्ष तनाय के रुद्रा अबो च्रणीमहे । 
गन्ता नून॑ नो5बसा यथा पुरेत्था कण्वाय विभ्युषे ७ 


चः क्षायुधा पराणुदे स्थिरा, उत प्रतिष्कभे चीकू सन्त, 


युप्माक॑ तविषी पनीयली अस्तु, सायिनः मत्येस्थ सा ॥२॥ 


दे नरः| यत्‌ स्थिरें परा हत, गुरु वर्तयथ, छथिव्याः 


वनिनः वि याथन, पव्व॑तानां भाशाः वि ( याथन ) द ॥३॥ 


दे रिशादसः ( क्षधि गति वः शत्रु नहि विविदे, भृम्यां 


न, हे रुद्रासः [ युप्माक युज्ञा साछपषे तविषी न चित्‌ तना 


अस्तु ॥ ४॥ 
हे देवास: मरुतः | दुसेदा इृव, पर्वतान्‌ श्र वेपयस्ति, 


वनस्पतीनू वि विव्चन्ति, सवेया विद्या प्रो ओरत ॥५॥ 


रथेषु एपतीः उपो णयुरध्वं, रोहितः प्रष्टिः चहति, वः 


यामाय द्ाथेवी चित्‌ शा कश्रोत्‌, मानुषा कबीभमयन्त ॥६॥ 


है रुद्रा। | तनाय क॑ सक्षु वः क्षवः भा दणामद्दे, 


यथा पुरा बिस्युषे कण्वाय नूने गनन्‍्त, हृत्था झवसा नः 


( गन्त )॥ ७ ॥७ 


तुम्हारे हथियार शत्रुदककों हृटानेके लिये सुदृढ रहें, 
ओर (छान्नुको ) प्रातिबंध करनेके लिये बलवाले भी हों। 
तुम्दारी शक्ति प्रशेसनीय हो। पर कपटी शन्नुका बल कभी 
न (बड़े )॥ २ 

हे नेता वीरों ! जब तुम सुस्थिर शत्रुडी भी उखाडकर दूर 
फेंकते हो, बलिष्ठ शत्रुकी भी द्विला देते द्वो, प्रथ्वीपरके वर्नोंका 
भी नाश करते हो, तब तुम पव॑तोंके चारों ओर तो उगमतासे 
ही निकल जाते हो ॥ ३॥ 

है शतन्रुका विनाश करनेवाले वीरों ! युलोकर्मे तो तुम्हारे 
लिये छात्नु नहीं है, भूमिपर भी नहीं है । दें शन्रुको रुलानेवाले 
वारों | तुम्दोरे साथ रदनेसे शन्रुपर दमला करनेकी मेरी शाक्ति 
शीघ्रही बढ जाय ॥ ४ ॥ 

हे देववीर मरुतों | शाफ्तिके कारण मतवाले होनेके समान 
तुम्हारे वीर पर्वत्तोंकी हिला देते हैं, वृक्षोंकी उखाड़ देते हैं । 
ऐसे शाक्तिवाले तुम सब जनताको प्रगति करनेके लिये सहायक 
होओ ॥ ५ ॥ 

तुम अपने रथॉमें घब्बोवाली हिरनियां जोडते हो और छाल 
रंगवाला बडा हिरन घुराको खींचता है । तुम्हारे जानेका शब्द 
भूमि (पर) सुनाई देता है,(जिससे) मानव मयभ्भात होते हैं॥ ६॥ 

है झन्रुकी रुलनेवाले वौरों| हमारे बालबचोंका कल्याण 
होनेके लिये शीघ्रद्दी तुम्हारा संरक्षण हमें मिल जांय, ऐसा 
वर हम चाहते हैं। जैसे पद्दिले भयर्भात कण्वकी ओर तुम 
शीघ्र जा चुके थे, वेसेद्दी हमारे पास अपनी रक्षक शक्तिके 
सार्थ आओो ॥ ७ ॥ 


ऋर, से. १, सु. ३९ | 


सु्मीषता 


बी 


कपं्व॑ ऋषिका दश्ेन॑ 


(११) 


मेषितों मरुतो मत्येषित आ यो नो अभ्व ईषतें। 
वितं युयोत शवसा व्योजसा वि युष्माकामिरातिभिः 


असामि हि प्रयज्यवः कण्व द्द्‌ प्रचेतसः । 


रे 


असामिमिमरुत आ न ऊतिभिर्गन्ता चुटि न विद्यतः 


है 


असास्योजो विश्वथा खुदानवोइसामि धूतयः शचः । 


ऋषिद्धिषे मर्तः परिमन्यव इपु न खुज़त द्विषम्‌ 


१० 





हे मरुतः | यः लम्वः युष्मा इृषितः मर्ल-इषितः नः भा 
इंघते, ते शवसा वि चुयोत, मोजसा वि ( युयोत ), युब्माभिः 
ऊतिलिः वि (युयोत ) 0॥ढा। 

है भयज्यवः प्रचेतलः सरुतः ! कण्व॑ कसासि हि दद, 


क-सामिभिः ऊतिमिः, विद्युत: दृष्टि न, नः झा गन्त ॥९ण)। 


हैं सुदानवः | लसामि भोजः, झसासि शवः, विन्ठथ, 
( दे ) धूवयः संरुत३ ! ऋषि-ठिपे परि-मसन्यवे, इज न, द्विषं 
सुजत ॥१ ०॥ 


आच्चुपर शच्चुको ही छोडना 

( परिमन्यवे, इषु न, द्विष झखुज्ञवत। ? (में, १०) दुष्ट 
शत्रुका नाश करनेके लिये, जैंसे वाण उसपर छोडते दो, वेसेद्द 
दूसरे शतन्रुकी उत्तपर छोड दों। अपने एक दान्ुपर अपने 
दूसरे शब्रुकी छोडना, जिससे आपसमें लड़ते हुए दोनों शत्रु 
एक दूसरेके आधातसेद्दी मर जायंगे और अनायास द्वी अपना 
विजय दहोगा। अतः यह झतनत्रुका नाश करनेकी युक्ति बडी 
अच्छी है।.... 

(घूृतयः) जैसा वायु वृक्षोंकी कंपाता है, उस तरह झतन्नुको 
फंपानेवाले वीर होने चाहिये । जिसके सयसे शत्रु कांप उठे, वे 
वीर ये हं। (में. १, १०) 

(आयुधा स्थिरा वीछु) वीरोंके आयुध सुदृढ और सामथ्ये- 
वान्‌ हों, शत्रुसे अधिक सामथ्येवान्‌ हों । शत्रुके आयुर्घोसि कभी 
कमजोर न हों | (तविषी पनीयसी ) शक्ति सी प्रशंसनीय हो, 
( प्रतिष्कने चीढू) झन्जुका प्रतिबंध करनेका सामथ्ये विशेषद्दी 
संगठित हो । पर ऐसा सामथ्ये ( सायिनः मा ) कपटी शज्नुके 
पास कभी न हो । अपना सामध्ये बढे परन्तु कपटी दुष्ट शत्रुका 


है वीर मरुतों ! जो घातपात करनेवाला हथियार तुमने 
फेंका अथवा किसी मानवने फेंका हंसपर गिरता हो, तो उसे 
अपने वलसे हटा दो, अपने सामथ्येसे उसे दूर करों, तुम्हारी 
सरक्षक योजनाद्वार| उस विनष्ट करो ॥ «८ ॥ 
| दे पूजनीय ओर ज्ञानी मरुद्वीरों ! कणप्वकों जैसा तुमने संपूर्ण 
रूपसे आश्रय दिया था, वेसेही संपूर्ण संरक्षक शक्त्योंकि 
साथ, विजलियां वृषश्टिके साथ जाती हैं वैसे, तुम हमारे पास 
| आओ ॥ ९ ॥ 
दें उत्तम दाताओं ! तुम संपूणं बल और सामथ्य घारण 





करते हों। हे शत्न॒की हृटानिवाले वीरों! ऋषियोंका द्वेष करनेवालि 
क्रोधी झत्रुकी विन करनेके लिये बाणके समान, दूसरे शत्रु की 
ही उसपर छोड दो॥ १० ॥ 


बम ले पाथिपजयणाण 


सामथ्ये कभी न बढे ।( से, २) 

( स्थिरं परा हत, गु वर्तयथ ) स्थिर शत्रुकी उखाडकर 
दूर फेंक देते, ओर वलिष्ट शत्रुकी भी दृटा देते हैं वे वीर हैं । 
(यद्टां वीरोंका कर्तव्य बताया है, वह सबको स्मरण रखनेयोग्य 
है।)( मं. ३) 

(रिश-अदसः ) शन्रुकी खानेवाले वीर हों, शन्नुका' संपूर्ण 
नाश करनेका तांत्पय यहां है । (रुद्रासः ) शत्रुक्ों रुलनेवाले ये 
वीर हैं ( (आधुषे तबिषी तना अस्तु ) शन्रुपर हमला करनेक्ी 
शक्ति बहुतही बढाई जाय | वीरोंको ऐसा करना योग्य है। 
(सं. ४) 

( सर्वथा विज्ञा प्रों आरत ) वीर सब प्रजाजनेके साथ रहें 
और उनकी प्रगतिके लिये यत्न करते जायें । (मं, ५) 

( व: यामाय सानुषा अवीभयन्‌ ) आपके हमलेोंके कारण 
मनुष्य डरते हैं। अर्थात्‌ वीर शत्रुपर ऐसा हमला करें कि जिसको 
देखकर सब लोग सयभीत हो जायें (सं. ६ ) 

( यः अ-भ्वः, तं शवसा ओजसा वि युयोत ) जो अपूर्व मारक 
शच्न हैं, उनके बलसे और सामथ्येसे हटा दे | (मं. ८) 


(शेर ) ऋग्वेद्का खुवोध भाष्य [ ऋ,; मे. ३, सू. ४० 
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( अ-सामि ओजः शवः -च विभ्वथ ) बडा सामर्थ्य और बल इस तरह इस वीरकाब्यमें वीरोंके।लिये बडी आवश्यक सूच- 
शुरवीर घारण करें ओर शब्रुकी उखाडकर फेंक दें | (मं, १०) नाएं दी हैं । पाठक इनको अपनावें । 


( ५) क्षात्रवलका संवर्धन 


( ऋ. १॥४० ) कण्वों घौरः । ऋ्ह्मणस्पतिः ! प्रगाथः८ विषसा बृहत्यः, समाः सतोदद्त्य: । 


उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । उप प्र यन्तु मरुतः खुदानव इन्द्र प्राशुभंवा सचा १ 
त्वामिद्धि सहलस्पुत्र मत्य उपबूते घने हिते | खुबीये मरूत आ स्वरूय द्धीत यो व आचके १ 
प्रैत ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु खुत्गता । अच्छा वीर नय॑ पद्किराधर्स देवा यज्ञ नयन्त ना ३ 


यो चाघते ददाति सूमरं वसु स घत्ते अक्षिति श्रवः। तस्मा इ्ठां सुचीरामा यज़ामहददे खुप्रतू[र्तिमनेदसम्‌ 8 
प्र नूने ब्रह्मणस्पतिममन्त्र वद्त्युक्थ्यम्‌ । यस्मिज्निन्द्रो चरुणों मित्रो अर्यमा देवा ओकांखि चक्र. ५ 
तमिद्‌ बोचेमा विद्थेषु शंझु्व मन्त्र देवा अनेहसम्‌ । 
इम्ां च चार्च प्रतिहयेथा नरो विश्वेद्‌ वामा वो अश्षवत्‌ | ध्‌ 





अन्वय३-- हे ब्ह्मणस्पते | उत्तिष्ठ, देवयन्तः (चर्य) त्वा 
इमहे । सुदानवः मरुतः उप प्र यन्तु । दे इन्द्र | सचा प्राश्नः 
भव ॥ १ ४ 

हे सहसः पुत्र ! मत्येः द्विते घने त्वां इत्‌ उपब्रूते दि। 


अर्थ-- हे ज्ञानके स्वामिन्‌ ! उठो । देवत्वकी इच्छा करने- 
वाले ( हम )- तुम्द्वारी प्रार्थना करते हैं। उत्तम दानी मद्त्‌ 
वीर साथ साथ रहकर ( कतारमें ) यहां आ जायेँ। दे इन्द्र | 
सबके साथ रहकर इस सोमर॒सका पान कर ॥ १ ॥| 

है बलके लिये उत्पन्न होनेवालें वीर | मनुष्य युद्ध छिड 
जानेपर तुम्हेंदी सहायतार्थ घुलाता है। दे मरुतों | जो तुम्दारे 
गुण गाता है, ( वह) उत्तम घोडोंसे युक्त ओर उत्तम वीरता- 
वाला घन पाता है ॥ २॥ 

ज्ञानी (व्रह्मणस्पति) हमारे पास आ जावे | सत्यरूपिणा देवी 
भी अबवि । खब देव मनुष्योंके लिये द्वितकारी, पंक्तिमें सेमान- 
योग्य, उत्तम यज्ञ करनेवाले वीरकों इसारे पास ले आवें ॥३॥ 

जो यज्ञकर्ताकों उत्तम धन देता हैं, चद्ठ अक्षय यश प्राप्त 
करता है । उसके द्वितार्थ हम उत्तम वीरोंसे युक्त, शत्रुका 
हनन करनेवाली, अपराजित मातृभूमि ( इल्ठा देवी ) की 
प्रार्थना करते हैं ॥ ४॥ 

ब्रद्मणस्पाति पवित्र मंत्रका अवश्यही उच्चारण करता है। 
जिस ( मंत्र ) में इन्द्र, वरुण, मित्र, अर्यमा देवोंने ( अपने ) 
घर बनाये हैं ॥ ५ ॥ 





हे मरुतः ! यः वः भाचके, ( सः) स्वरुब्ये सुवीय था 


द्धाति॥ २७ 

ब्रह्मणस्पतिः प्र एठु । खूदता देवी प्र एतु । देवाः नये 
पड्लिराघर्स वीर॑ यज्ञ नः भच्छ नयन्तु॥ ३ ॥ 

यः वाघते सूनरं चसु ददाति, सः माक्षिति श्रवः घत्ते। 
ठस्मे सुवीरां सुप्रतूति झनेहरस इकां झा यजामद्दे ॥ ४ ॥ 


बरद्मणस्पति; उक्थ्ये सेत्रे नूने प्र दद्ति, यस्मिन्‌ ( सस्त्रे ) 
इन्द्रः वरुणः मिन्नः अर्यसा देवा: ोकांसि चक्िरे ॥५॥ 


हे देवाः | तंइत्‌ शंभुर्व कनेहस मन्त्र विद्थेषु वोचेम । 
द्ेनरः | इसां वा प्रतिहर्यथ च । विश्वा इतू वासा वः 
कश्षवत््‌ ॥ ६ 0 न 





है देवों | उस झुखदायी अविनाशी मंत्रकों हम यश्ञमें 
बोलते हैं ।हे नेता लोगों ! इस ( मंत्रूप ) वाणीकी यदि 
अशसा करोगे, तो सभी सुख त॒म्हें मिलेंगे ॥ ६ 9 


कर. में. १, सू. ४० ] 


कण्च ऋषिका दशेन 


( १३ ) 


को देवयन्तमश्नवज्जन को वृक्तवर्हिषम्‌। प्रघ दाश्वान्‌ पस्त्यामिरस्थिता5न्तर्वायत्‌ क्षर्य द्धे ७ 
उप क्षत्न॑ पुड्चीत हन्ति राजाभिभये चित्‌ खुक्षिति:दघे | 
रु | आप 4 
नास्य वर्ता न तरुता महाघने नाभ आस्ति वज्िणः ८ 





देवयन्त जने कः लकश्षवत्‌ ? वृक्तबर्हिषं कः ( क्षक्षतत्‌ ) $ 
दाश्वान्‌ पस्त्यामिः प्रप्त अस्थित । क्षन्‍्तर्वावत्‌ क्षय 
दघे ॥ ७ ॥ 


( ब्रह्मणस्पतिः ) क्षत्नं उप एच्चीत । राजभिः (शत्रून्‌ ) 


देवत्वकी इच्छा करनेवाले सनुष्यके पास ( ब्रह्मगस्पतिकों 
छोडकर ) कौन भला दूसरा आंवेगा £ आसन फैलानेवाले 
उपासकके पास कोन ( दूसरा आवेगा )£ दाता अपनी प्रजाके 
साथ प्रगति करता हैं । संतानोंवाले घरका आश्रय करते 
हैं॥ ७॥ 

( ब्रह्मणस्पति ) क्षात्रवछकी संचय करता हैं। इस वजा्- 


हन्ति । भये चित॒ सुक्षितिं दबे । वज्चिणः अस्य महाघने न | पारीके साथ होनेवाले बड़े युंद्धमें ( कोई भी ) इसका निवा- 


वर्ता अस्ति, न तरुता, न अर्मे( लपि-भास्ति ) ॥ «॥ 


रण करनेवाला, पराजय करनेवाला नहीं है। और छोटे युद्धमें 
भी कोई नहीं है ॥ <॥ 





क्षात्रधर्म 


इस सूकक्‍तका मुख्य उपदेश यह है कि (क्षत्र उप पृश्चीत्त) 
क्षात्रशाक्तिकों संगठित करो, उसे संग्रद्चित करके बढाओ, क्षात्र- 
झतैका संवर्धन करो । यह क्षात्रशाक्ति इतनी बढ़े कि जिससे 
(अस्थ वाजिणः महाधने अभे [ वा] वर्ता तरुता 
न आस्ति ).इस श्र वीरके साथ होनेवाले बड़े अथवा छोटे 
संग्राममें इसको परास्त करनेवाले कोई न रहे । यह है क्षात्र- 
बात्तिकी पराकाष्ठा । यह वीर अपने (राजाभिः शत्रून हन्ति) 
माण्डलिकॉकी साथ लेकर शन्नुऑपर हमला करता हैं. और 
उनको-विनष्ट कर देता है। सबको काट देता है। (मं. ८)-ये 
चीर ( सहखः पुत्न/ ) वलके कार्यके लियही उत्पन्न हुए 
सुपूत हैं । बलसे होनेवाछ्ा दरएक काये ये आनंदसे करते हैं। 
(मल्येः घने हिते ते इत्‌ उपबह्ूते ) मनुष्य युद्ध छिड 
जानेपर उस वीरको ही अपनी सद्दायतारथ घुलाते हैं। उसकी 
शक्तिका यद्ट प्रभाव अन्य मलुष्योपर रहता है। ( ख+ 
स्वरुब्यं खुबीय॑ आदर्धीात ) वह अपने पास उत्तम घोडे 
रखता है और वह वीर्यवान्‌ पराक्रम करनेवाछा झूर वीर भी 
होता है । ( मं..२ ) 

इस श्रका उद्देश्य यही होता है कि वह (नर्थ> नरेभ्यः द्ितं) 
सब मानवोंका द्वित करनेके लिये तत्पर रहे, ( वीर वीरयति 
अमिन्नान्‌ ) शन्रुओंकी अपनी वीरतासे दूर करे, ( यज्ञ ) यजन 
याजन करे करावे, श्रष्ठोका सत्कार करें, मध्यमॉका संगठन करें 
आर जो हीनदीन हों उनकी सद्दायता करे। यही कार्य वह करता 


है। ऐसा पवित्र कार्य करनेसे वह ( पाकि-राधसं ) पंक्तिकी 
सम्यक्‌ सिद्धि करें, इसके आगमनसे पंक्तिकी शोभा बढ़े। 
पंक्तिका यश बढनेवाला यह हो। ऐसा वार पुत्र ईश्वरकीं 
कृपासे हमें मिले, यद्दी संबकी इच्छा रहनी चाहिये | (मं. ३) 


इसी वीरके लिये ( खुवीरां खुप्रतूति अनेहर्स इत्ठां 
आ यजामहि । मं. ४ ) सुवीर प्रसवनेवाली, शन्रुओंका नाश 
करानेवाली, कभी पराजित न हुई जो अन्नदात्नी ( मातृभूमि है, 
उसकी) हम ग्रार्थना करते हैं । मातृभूमिके लिये हम अपने सर्वे- 
खका यज्ञ करते हैं । 

'इल्ा” के अर्थ “वाणी, गौ, भूमि, भज्न ' आदि अनेकदें । 

ज्ञानी राष्ट्रमें वीरताका क्षात्नत्तेज बढानेका कार्य करे | वहीं 
* ब्रह्मण४ -पति * है । ज्ञानकां पति, ज्ञानका खामी, ज्ञानका 
देव, ज्ञानीही है। ( ब्रह्मणस्पते उंत्तिंष्ठ ।'मं. १) हे ज्ञानी 
उठो और राष्टमें क्षात्रन्गत्तिको जगाओ। जो देवत्वका भाव अपने 
अन्दर बढानेके इच्छुक हैं, उनकी संगठना की जाय। उत्तम 
दान अर्थात्‌ आत्मसमर्पण करनेवाले वीर (ठप प्र यन्‍्तु) समीप 
आकर ग्रयति करनेके लिये आंग्रे बढ़े । यही वीरता बढानेवाला 
महामंत्र है । 

( ब्रह्मणस्पतिः भ एतु । में, ३) ज्ञानी रांष्रंकी प्रगति 
करे । (सूनुता देवी प्र एतु) सत्यताकी प्रगति हो। सब लोग 
सत्यका आश्रय करके अपने व्यवद्यार करते रहें | 


सत्य पालनसेहदी मानवधर्म फ़िद्ध हो सकता है। 


(२४ ) 


०० हि 
ऊऋग्वद्का सुवाध भ्राष्य 


[ ऋ. से. १, सू. ४१ 


(यः वखु ददाति स+ अक्षिति अ्रव घत्ते | मं. ४) विनाझसे बचानेवाल्य रहता है, इसीलिये यह युद्धके समय बोला 
जो घनका दान करता है वह अक्षय यश कमाता है राष्ट्के जाता है। 


उत्थानमें इस दानका महत्त्व अत्यधिक है। 


( बत्रह्मणस्पतिः मंत्र चदति । मं. ५) यह ज्ञानी एक गुप्त 


मंत्र बोलता है, यह मंत्र (शंभुर्व अनेहर्स मंत्र विद्थेषु 


चोचेम । में. ६) सबका कल्याण करनेवाला, पराभव और 


इस तरद्द राष्ट्रमें ज्ञानी क्षात्रवात्तेको बढावे ओर राष्ट्रमं 
क्षत्रिय वीर उन्नत हों। इसीसे राष्ट्रका उत्कषे होता है । पाठक 
इस सूक्तके एक एक पदका विशेष मनन करें । यह क्षात्रविद्याका 
उत्तम सूक्त हैं। 


( ६ ) शत्रुका निवारण 


( ऋ, १४१ ) कण्वो घोरः । वरुणमित्रार्यमणः, ४-६ शादित्या: । गायत्री । 


ये रक्षन्ति प्रचतसों वरुणो मिन्नों अयमा। न चित्‌ स दृभ्यते जनः 
ये बाहुतेब पिप्रनति पान्ति मर्त्य रिबः । अरिष्टः सर्वे एघते 


खुगः पन्‍्था अनुक्षर आदित्यास ऋतं यते | नाचजावखादो अस्ति वः 


र्‌ 

एे 

वि डुगो वि द्विषः पुरो घ्वातति राजान एपाम्‌ | नयान्ति दुरिता तिरः ३ 
8 

५ 


ये यज्ञ नयथा नर आदित्या ऋज्ञुना पथा। प्र धः स धीतये नशत्‌ 
स॒ रत्न मत्यों बस विश्व तोकमुत त्मना । अच्छा गच्छत्यस्तृतः ध्‌ 


अन्वयः- प्रचेततः वरुणः मिन्रः क्षर्यमा ( देवाः ) 
यथ॑ रक्षन्ति, सः जनः नू चित्‌ दुभ्यते १॥ १ ॥ 

( देवाः ) ये बाहुता इव पिग्नति, (ये ) मर्त्य रिपः 
पान्ति, ( सः ) सवेः रिष्टः एघते ॥ २॥ 


राजानः ( देवाः ) एपां घुरः दुगों वि ध्नन्ति, द्विषः 
वि( प्लन्ति ), दुरिता तिरः नयल्ति ॥ ३ ॥ 

है ादित्यासः ऋते यते पन्‍्थाः छुगः अन्तक्षरः । अषत्र 
चः वखादः न क्षस्ति ॥ ४ ॥ 

द्वे नरः णादित्याः | ये यक्ल॑ ऋतुना पथा नयथ, सः वः 
घीयते प्र नशत्‌ १॥ ७५॥ 

सः सर्त्यं: जस्तुतः रत्न॑ विश्वें बसु शच्छ गच्छति, उत 


स्मना त्ोक॑ ( ग्रच्छति )॥ ६ ॥ 





अर्थ-- उत्तम ज्ञानी वरुण, मित्र, अयेमा ये देव जिसकी 
सुरक्षा करते हैं, उस मानवकों कोन भला दबा सकता 
हैः॥६॥ 

(ये देव ) जिसका अपने बाहुबलसे जैसा ( हो बेसा ) 
पोषण करते हैं और (जिस ) मानवको द्िंसक शज्ुसे 
बचाते हैं, ( वह ) सब प्रकारसे अददिंसित होता हुआ बढताहदी 
है॥२॥ 

राजा ( के समान ये देव ) शत्रुओंके नगरों और कीलोंका 
नाश करते हैं, द्वेघ करनेवालोंका भी नाश करते हैं ओर पापोंसे 
परे पहुंचाते हैं ॥ ३ ॥। 

है अदितिके पुत्रों ! सत्य मार्गसे जानेवालेके लिये मांगे 
खुगम और कण्टकरद्वित होता है । इससे यहां तुम्हारे लिये 
बुरा खाद्य कभी नहीं मिलता ॥ ४ 0 

हे नेता, अदितिके पुत्रों | जिस यज्ञकों तुम सरल मागेसे 
चलाते हो, वद्द (यज्ञ ) आपके ध्यानमें केसा भला नष्ट 
द्ोगा १॥ ५॥ . 

वह मनुष्य विनष्ट न होता हुआ रत्न आदि सब घन सहज- 
हीसे प्राप्त करता है, और अपने छिये पुत्र भी (आराप्त करता 
है)॥६॥ 


ऋ, से. १, सू. ४७१ ] 


कण्व ऋषिका दृशन 


(९५ ) 


कथा राधाम सखायः स्तोम मित्र स्यायस्ण; | महि प्सरों वरुणस्य है ७ 
नि . *ः अप हक पु] से 

माचो घ्नस्तं मा शापन्‍्तं प्रति बोचे देवयन्तम्‌। खुस्तेरिद्‌ व आ विवासे ८ 
[कप [4० [कप है ३ 5 हये 

. चतुरद्चिद्‌ ददमानाद्‌ विभीयादा निधातोः। न दुरुक्ताय स्पुहयेत्‌ ९ 





दे सखायः | मित्रस्य भर्यम्णः वरुणस्य महि प्सरः स्तोस 
कथा राधाम १॥ ७ ॥। 
देवयन्त ध्नन्तं वः मा प्रति चोचे, शपन्त मा ( प्रति 


वोचे ) सुम्नेः हत्‌ चः का विचासे ॥4॥ 


. दुरुक्‍्ताय न स्पृदयेत्‌। चतुरः ददसानात्‌ भा निधातोः 
बिभीयात ॥ ९॥ 





है मित्रो | मित्र, अयेमा और वरुणंके महत्त्वके अनुरूप 
स्तोत्र हम किस तरह सिद्ध करेंगे ! ॥जा... 
देवत्व-प्राप्तिके इच्छुकका जो नाश करता है, आंपसे ( हम 
ऋद्दते हैं कि ) उससे हमारा भाषण भी न हेोवें, ( उसी 
तरह ) गाली देनेवालेके साथ सी ( न भाषण होवे )॥ शुभ 
संकल्पोंकें द्वाराहदी आपको 'हम तृप्त करेंगे ]॥ ८ ॥ 
- दुष्ट भाषण करनेकी इच्छा कोई न करे। चारों पुरुषार्थोका 
जो घारण करता है, उससे. विरोध करनेवालेसे मनुष्य डरे ॥९॥ 





शाचुका निवारण 


झत्रुका निवारण करना चाहिये । शत्रुकें निवारण करनेका 
सुझ्य साधन शान और विज्ञान ! है इसलिये कह्दा है, कि 
( प्र-चेतसः ये रक्षन्ति, स ज़नः न दृश्यते । मं. १) 
ज्ञानी लोग जिसकी सुरक्षा करते हैं, वह मनुष्य दबाया नहीं 
जा सकता । जिसके पीछे ज्ञानकी शाक्ते है, वह मनुष्य पराधौन 
नहीं होगा । यह ज्ञानका भद्दत््व हैं। यहां कहा है कि केवल 
सरक्षाहदी मुख्य नहीं है, परंतु ज्ञानपूर्वक ज्ञानविज्ञानद्वारा 
दोनेवाली सुरक्षा मुख्य है । 

(प्रचेतसः ये पिप्रति, रिषः पान्ति, सः आरिष्टः 
पचते । मं. २ ) ज्ञानी जिसकी पालना करते हैं, ज्ञानी 
निसको विद्वेंषक शन्ुओंसे बचाते हैं, वह विनाशको प्राप्त नहीं 
होता । इतनाही नहीं, अपि तु वह बढता जाता है । पूर्व मंत्रसे 
“प्रचेतस! (ज्ञानी ) यह पद इस मंत्रमें तथा अगले 
मंत्रोमें लेना योग्य है । ज्ञानी जिसकी पोषणा करते हैं और 
जिसको दिंसकंसे सुरक्षित रखते हैं, वह न केवल विनष्ट 
नहीं होता, परंतु वह वृद्धिंगत होता दे । ज्ञानीकी सहायतासे 
यह लाभ है| 

( धचेतसः राजानः एपां ( शन्रूर्णां ) पुरः दुगों 
विध्नन्ति ((एएपां) द्विष: विध्चन्ति, दुरिता तिरः नयान्ति 
। मे. ३ ) ज्ञानी क्षत्रिय चीर राजपुरुष इनके शजन्नुओंके नगरों 
_ और किलेंको तोड देते हैं, इनके विद्वेषक वेरियोंका नाश 
करते हैं और इनको पार्पोंसे बचाकर दूर पहुंचा देते हैं। 

४8 (कम्व) 


/३ 


इस तरह सब अकारसे ज्ञानियोंकी सहायता लाभकारी दोती 
है। यहां शब्रुके किलों दुरगों और नगरियोंका नाश करके 
झत्रुसे बचानेका कार्य विज्ञानियोंकी करना चाहिये, ऐसा स्पष्ट 
सूचित क्रिया है । द्वेषिओं और पापोंकोीं सदाक्ने लिये दूर करना 
चाहिये । 

( ऋते यते पन्‍थाः खुगः 
सत्य मा्गसे जानेवालेके लिये इस विश्वमें सुगम और कण्टक- 
रहित मार्ग मिलता है। एक वार सत्य सार्गसे जानेका निश्चय 
करना -चाहिये । यह हो जाय तो आगिका मार्ग सरल है। 
( अन्न अवखाद्‌ चास्ति । मं, ४ ) इसके लिये अयोग्य 
निंद्य भोजन कसी नहीं मिलेगा । सदा उत्तमोत्तम भोजनही 
इसको मिलता रहेगा | क्योंकि जो सन्मागंसे जाता है, उसक 
विनाश कभी नहीं होगा । यह दर्शानेके लिये ही अगले 
मंत्रमें कद्दा है कि ( ये ऋज्ुना पथा नयथ, खत ( कर्थ ) 
प्र नशत्‌। सं. ५) जिसको सरल मार्गसे चलाया जाता है 
वह ( कैसे ) विनष्ट होगा? अर्थात्‌ उसका विनाश कभी 
नहीं होगा । (सः अस्तृतः वि?वे चसु त्मना तोर्क च 
गच्छति | मं. ६ ) वह कभी विनष्ट नहीं होता, वह सब 
घन प्राप्त करता हैं ओर उत्तम औरस संतान भी प्राप्त 
करता है ।7 


अनुक्षरः था। मं. ४) 


खुरक्षाका पथ्य 


पूर्वोक्त सुरक्षाका जो मागे कद्दा है, उसका थोंडासा पथ्य है। 
रे ५ 
वह एसा हूं-- 


(९६ ) 


(देवयन्तं प्न्त॑ मा प्रतिवोचे । मं. ८ ) देवत्वकी प्राप्तिका 
अनुष्ठान करनेवालेका जो नाश करता है चैसे दुष्टके साथ बोलना 


भी नहीं चाहिये । उसके पूछनेपर भी उसके साथ बोलना नहीं 


चाहिये। खयं ऐसे दुष्टसे कोई व्यवहार कभी करना नहीं चाहिये, 
इतनादी नहीं, परन्तु वह आकर बोलने लगे तो उत्तरतक नहीं 
देना चाहिये | उसपर संपूर्ण बहिष्कार डालना चाहियें। 
( शपन्तं मा प्रति चोचे। म॑. ८) शाप गाछीगलछोच देने- 
वालेसे भी बोलना नही चाहिये। तथा (खु-स्रेंः आ विचासे। 
में. ८ ) उत्तम मनके शुभ संकल्पोंसे ही ईश्वरकी सेवा करने 
रहना चाहिये। दूसरोने गाली दी तो उसका जवाब गालीसे नहीं 
देना चाहिये । यह एक आचारका उत्तम नियम है। इसी तरह 
(डुद्कक्ताय न स्पृहयेत्‌ । मं. ५ ) दुष्ट भाषण करनेवालेको 
अपने सम्मुख उपस्थित भी नहीं होने देना चाहिये | बुरा भाषण 
करनेवालेकी अपने सम्मुख नहीं चाहना चाहिये। ( चतुर+ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ ऋ. में. १, सू. ४२ 


ददमानात्‌ आ निधातोः विभायात्‌ | मं. ५) चारों 
पुरुषार्थ करनेका सामथ्य घारण करनेवालेकी जो नौचे दबाता ' 
है, उससे डरना चाहिये, क्योंकि वह कब किसका घात करेगा, 
इसका पता नहीं हैं । इसलिये इसके संपर्कसे दूर रहना चाहिये। 
आचारका यह पथ्य है| 

इस तरहके जो सुवीर हैं, उनके ( मद्दि प्सरः स्तोम 
कथा राधामः । मं. ७) बडे यशका स्तोत्र हम किस तरह 
रवें और कैसा गायें ! क्योंकि यही कार्य गाने योग्य है । ये 
चीर (चरुणः-्बरिष्ठ)) श्रेष्ठ वीर, (मित्र; ) मित्रवत्‌ व्यवद्दार 
करनेवाल्ग वार, ( अर्यम्रा ) श्रेष्ठ कौन है इसका विचार करने- 
वाला, ये ( देवाः ) देववीर हैं। ये ( प्रचेतस+) ज्ञानी हैं और 
येही सबकी सुरक्षा करते हैं । मानवोंकी उचित है कि वे अपनेमें 
इन गुणोंकी धारणा करें और अपनेमें देवत्वका परम उत्कर्ष 
करें । 


(७ ) बटमारका नाश 


( ऋ" १४२ ) कण्वो घौरः । पूषाः । गायत्री । 


स॑ पूषन्नध्वन्ास्तिर व्यंहो विमुचो नपात्‌ | सक्ष्वा देव प्र.णस्पुरः 
यो नः पृषन्नघो ब्को दुःशेव आदिदेशति । अप सम त॑ पथो जद्दि 
अप त्यं परिपन्थिन सुषीचार्ण हरश्थितम्‌। दुरमाधि स्ुतेरज 

त्व॑ तस्य द्याविनोदधशंसस्य कस्य चित्‌ । पदाभि तिष्ठ तपुिम्‌ 
आ तत्‌ ते दस्त मन्तुमः पूषज्नवों वुणीमद्दे | येन पितृनचोद्यः 


अन्वय+- दे विमुच्रो नपात्‌ पूषन्‌ ! (समान ) 


>ह 08 ७0 ><७ ७ 


अर्थ-- हे मुक्त करनेवाले पूषा | ( हमें ) मागेके पार 


अध्चनः सं तिर | अहः वि ( तिर ) । हे देव !| नः पुरः भ्र | पहुंचा दो। ( हमें ) पापके परे ( कर दो )। दे देव । हमें 


खक्व॒॥ १॥ 
है पुषन्‌ ! यः क्षयः बूकः दुःशेव! नः क्षादिदेशति, ते 
पथः अप जहि सम ॥ २७ 


रु 


त्ये परिपान्थिन सुधीवाणं हुरख्नितं ख़तें: दूर झधि अप 


हि 


अज ॥ ३ ॥ 


झामि तिष्ठ ॥ ४ ॥ 


है मन्तुमः दस पूषन्‌ ! ते तत्‌ क्षयः जा वृणीमद्दे, येन 


पितृ भचोदुयः ॥ ७५॥ 








आगे बढाओं ॥ १ ॥ 

हे पूषा ! जो कोई पापी, कूर और सेवाके अयोग्य शत्रु इमें 
आदेश करता हो, उसको मागसे दूर करो ॥ २ ॥ 

उस बटमार चोर कपटीको मार्गसे दूर करके विनष्ट 


० 


ह | करों ॥ ३ ॥ 
स्व कस्य चित्‌ तस्य द्वयाविनः क्षपशेश्तस्य तपुर्षि पदा 


तू किसी भी उस दुरंगे पार्षाके शरीरपर अपने पावसे दबाकर 
खडा रह 0 ४७0 

है शन्रुका दमन करनेवाले ज्ञानी पूषा | तुम्दारा वह 
रक्षा-सामथ्य हम चाहत्ते हैं कि जिससे तुमने पितरोंका उत्साह 
दिया था ॥ ५॥ ह हा 


ऋं, में, २, स्‌. ४२ ] 


अधा नो विभ्वसौसभग हिरण्यवाशीमत्तम । धनानि छुषणा कृधि 
आति नः सम्वतों नय खुना नः रुपथा कृणु | पूपन्निह ऋतु विदः 
अभि ख्यवर्स नय न नवज्वारों अध्चने | पूथान्िह ऋतु विद्‌ः 
शाग्धि पूर्चि प्र यंसि च शिशीहि प्रास्युद्रम। पूषन्निद ऋतु बिदृः 

न पूषण मेधामसि सूक्तैर॒मि ग्रणीमलि। वसखूनि दुस्ममीमहे 


__॑॑ ॒॑  :----+++++भ8प++: 


है विश्लोभग हदिरण्यवाशीसत्तम ! कअध नः धवनानि | 
सुथणा कृधि 0 ६॥ 

सबश्रतः नः जति नय, नः सुगा सुपथा कुणु | हे पूथन्‌ ! 
इंद् ऋतु विदः ॥] ७ ॥। 

हे पूधन्‌ ! सुयव्स ( नः ) जमे नय । क्षप्वने नवज्वारः 
म(मवत )। हे पूषन० गदा। 

है पूथपत | शग्धि, पूर्षे, प्र यंसि, शिशीहि | उद्र 


आसि० ॥ ९ ॥ 


शक पटक हा कीट अजीज तक के कक 2६ पक अर जम हक 


#ः 


पूषणे न मेघामलि । सूक्तेः लमि ग्रणीमसि ! दस्स 
वसूलि ईनदे १० ॥ 


कण्व ऋषिका दशन 


ब्ण ५ 5 का 


१७० 





विश्व्में खोभाग्यबुक्त और सुवर्णके अलंकारोंसे युक्त ! 
७७ ७ ९ रु 
उत्तम दानोंको ( अपग ) करों॥ ६ ॥ 


बाबा करनेवाले दुष्टेसि दर्मे पार ले जाओं। हर्में छुगम 
३ ०. ऐप पूः रन: तझ ००४ यहांकके 30:55 ८ च्कनाओन 
उत्तम मार्गसे ले चलो। दे पूषन्‌ ! तुम्दें यहांके कतेव्यका ज्ञान 
पु 
हं॥७॥ है 
का पर कट ८ ७ ७ ४ ..ड, ३ 5 १; 
है पूषन्‌ | उत्तम जवाले देशझमें ( हमें ) के चलो। मार्म- 
में नवीन संताप न (होने पावे ) | हैं पृषन्‌ तुम्हें यहांकि 


कृर्त॑व्यका पता हैं ॥ ८ ॥ 
हे पूषद्‌ ! इम्मे सामर्थ्वाद्‌ बनाओ, ( हमें घनवान्यमें ) 
संपन्न करों, ( हमें ) संपत्तिमान्‌ करों, ( दर्मे ) तेजस्वी 


करों, (मारे ) पेठकी भर दो। दे पूष॒न्‌ | तुम्दें यहांके 
करतव्यका ज्ञान है ॥ ९॥ 
हम पूषाकी भूल नहीं सकते । सूकक्‍तेंसे उनकी स्तुति करते 





चेदकी आज्ञाएँ 
 दद्यपि  पूबा ? देवताके 


स्द्देस्वसेद्दी ये 
सदिश् देनेके लिये भी 
आदिशोक्ते समान किया जा सकता 
है, यही नयी हैं। ऐसी स्थितिंस “पूजा! 
का अर्थ अपना पोषण करनेवाल्य * होगा । देखिये, इन 


००% 


आथनाओंका रूपान्तर मानवधर्तछी आक्षाओंमें किस तरह हो 
पु 


बात बवद्दा 


घइकता दूं 
१ पूघन- जो पुष्टि चाहता है, पृष्ठ 
मे विमुचपसल-पात्‌5 विसुक्द होनेकी 





| न 





गिरनेदाला । अपनी मुक्तिक्षी, बंबर्ननिवृत्तिक्ी आयोजनामें दत्त- 
सित्त रहनेवाला। 
३ झध्चनः स॑ तिर- इस मागओे तेरकर परे पहुंच ऊा 


दापयाल्यायए 


अज्छ्द ट्अके पार है| जा ्यसस5 न्यस तर न 8 
दरकर इचक पार हा हा | ऊअपद 5चल्लस डुभ्खद 
दुधश्ख दूर करत ऊलपना उक्दिका साग न 


झ््डे 


न _ विनष्ठ करो। परि+पन्थी-- मार्यपर रहकर 


हँ। दर्शनीय घ्नोंके हम चाइते हैँ ॥ १० ॥ 
४ अंहः वि तिर- पापसे विद्येष कर तेरकर पार हो जा । 
पापसे दूर हे । पापसे अपने आपको बचाओं | 


५ पुरः भ सक्ष्च--- आगे बढो, प्रगति करों 
42० श > 

६ यः अधः चुकः डुप्शेवः आदिदेशति, ते पथः 

अप जहिं-- जो पापी छूर सेवाके अये 

उसकी मार्गसे हटा दो, उसकी दूर कर 

कोई न माने। अधस्न्यापी; वुकः्न्भेडिया, कूर 


डुप्शेबसन्सेवा करने अयोग्य | (मे, २) 


ट्र्ष। 
््ध्य 


2 


६.#०-. 20०. ््‌ ७ अब रन्‍ ७... + वाकई, 
७ परिपन्थिने मुपीवाणं हुरक्षित खुतेः दूर आधि 
अप अज्ञ-- बटठमार चोर कपर्ठीकें अपने मार्गसे दूर करके 


च्द्रा ऋरनेवा 


छठ करतनवाडा; 
मु्धीवाणः- सदा चोरीजक्ष कार्य ऋरनेवाला; छुरः+चित्‌ 
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काडल कंपदा 


॥0 अीश0.4क ० 


९ 

प्ाष 
0 

भचाच 


(१८ ) 


९ पितृन्‌ अबोद्य-- रक्षकोंको (सत्कर्ममें) प्रेरित करो । 
पिता -- जनक, उत्पादक, संरक्षक । (सं.५) 

१० धनानि खुषणा कृधि-- धनोंकी सेवन करने योग्य 
करो। सुखसाधन सबकी छुखसे प्राप्त हों। (मं. ६) 

११ सश्नतः अति नय-- बाधा करनेवाले दुष्टोंको दूर 
हटा दो । (में, ७) 

१९ खुगा सुपथा कणु-- छखसे जानेयोग्य उत्तम सायगे 
तैयार करो । 

१३ इह ऋतु विद्‌ः-- यहांके कर्तव्यको जानो । (मं.७) 

१४ खुयवर्स नय-- उत्तम धान्यवाले प्रदेशके ग्राति ले 
जा । जो भूमि उपजाऊ नहीं है, वहां न जा। (में. ८) 

१० अध्वने नवज्वारः न भवतु-- मार्गमें नया ज्वर, 
नया कष्ट, नया संताप न हो । (मं. ८) 

१६ शग्घि, पूथि, प्र यंसि, शिशीहि, उद्रं प्र/खि- 
समथ बनों, पूर्ण करो (अधूरा न छोडे।), संपन्न बनो, तेजस्वी 
बनो, उदर भर दो | शक & समर्थ बनना, शक्तिका संपादन 
करना; पृ> भरपूर भरना, समाधान प्राप्त करना, परिपूर्ण 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[कर्म, ३, सू. ४३ 


दोना; प्र-यम्‌ « देना, संयम करना, स्वाधीन करना; शि 
तीखा करना, शल्लकी घाराको तीखा करना, पतला करना, 
उत्साहित करना 4 (सं. ५) 

१७ पूषणण न मेघामसि  पोषणकर्ताकी न भूले | 
( में, १० ) 

इस तरद्द मूल प्राथना-वाक्योंके ही कर्तव्यके अदिश 
बनते हैं । ' हे पिता | हमें अन्न दो! इसमें पुत्र पिताकी प्रार्थना 
करता है और अन्न मांगता है। पर इसीमें ' अन्न दो, अन्नका 
दान करो ? यह अन्नदानकी आज्ञा भी है। तथा ' € अम्ने ! 
अस्पान्‌ खुपथा राये नय ) हमें उत्तम मार्गसे धनके 
पास ले जाओ, इसमें प्रभुकी प्राथना ही है, परंतु ( खुपथा 
राये नय ) धन प्राप्त करनेके लिये उत्तम मार्गसे चले, 
कभी घुरे मागसे न जाओ, यह आदेश भी सर्वेसाघारण 
जनताके लिये है। इस तरह प्रार्थना द्वोते हुए भी वेदमंत्रेकि 
ठुकड़े अनेक प्रकारसे मनुष्यकी धर्मका उपदेक्ष करते हैं। 
पाठक इसका अधिक मनन करें और इस तरह मानवधमेका 
बोध जानें। 


(८) जलाचिकित्सक 


( ऋ, १।४३ ) कण्वो घोरः | रुद्र।, ३ र्त्रः मित्रावरुणी व, ७-५ सोमः । गायत्री, ९ क्षजुहुप्‌ । 


कद्‌ रुद्राय प्रचेतसे मीछहुएमाय तब्यले.. । 
यथा नो आदितिः करत्‌ पश्वे तृभ्यो यथा गये 
यथा नो मित्रो वरुणो यथा रुद्राश्चिकितति | 


कक ० किष्ऐन 
गाथपति मेधपत्ति रुद्रे अलाषभेषज्ञम्‌ 


अन्वय३-- प्रचेतसे सील्हुष्टम्ताय तंब्यसे रुद्धाय हदे 
कत्‌ इंतस बोचेम ? ॥१॥ 
जद्तिः नः रुह्निये यथा करत्‌, यथा पश्चे नृभ्यः गवें, 





यथा तोकाय ( करत्‌ ) ॥२॥ 

मिन्नः चरुणः नः यथा चिकेतति; रुद्ः यथा चिकेतति, 
सजोषलः दविश्वे ( देवाः चिकेदन्ति ) ॥३॥ 

शाथपति मेघपर्ति जलाबभेषर्ज रुद्रं शायोः तत्‌ सुझ्न 


ईमहे ॥४॥ 


वोचेम शंंतमं ह॒दे १ 
यथा तोकाय रुद्रियम्‌ हि 
यथा विश्वे सज्ञोषसः ३ 
। तच्छंयो! सुस्नमीमहे 8 





आअर्थे-- विशेष ज्ञानी, अत्यंत सुखदायी मद्दान्‌ रुद्रके लिये 
हृदयसे कब ( हम ) शान्तिपाठकके स्तोत्र चोलेंगे १ ॥ १॥ 

अदिति हमारे लिये (रोग दूर करनेका चिकित्साका) उपाय 
जैसा करे, वेसाही पशु, मानव, गाय और बालबच्चोंके लिये भी 
करे ॥२ ॥ 

मित्र और वरुण हमारे लिये (द्वित करना ) जैसा जानता 
है, रुद्र जेसा जानता है, ८ वैसाही ) सब उत्सादी ८ देव 
जानते हैं )॥ ३॥ 

गाथाओंके स्वामी, यज्ञोंके प्रभु जलचिकित्सक रुद्रके पाससे 
( हम ) शान्ति ( की प्राप्ति और अनिष्टको ) दूर ( करनेसे 
मिलनेवाला ) वह सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 


ऋ. में, १, सू- ४३ | 


90 च 4 25% जल, न 
यः शुक्र इब खयां दिरण्यमिव रोचते 
श॑ नः करत्यवेते सुर्ग मेषाय मेष्ये 


अस्मे सोम स्रियमाघि ति घेहि शतस्य नृणाम्‌ । 
मा नः सोमपरिवाधों मारातयों जुहुरत्त | 


5 रु 
कण्व ऋषिका दशन 


(२१९ ) 
_। श्रेष्ठो देवानां बसः प्‌ 
। दुभ्यों चारिश्यो गये ६ 
माहि भ्रवस्तुविनुम्णस्‌ ७ 
आ न इन्दों वाज़े भज ८ 


यास्ते प्रजा अम्तुतस्य परस्सिन्‌ धामन्लुतस्य | 
मूथों नाभा सोम वेन आमूषन्तीः सोम वेद्‌ः ९ 





देवानों 


यः झुक इव सूयेः, द्विरण्यं इव रोचते, ( सः ) देवानों 
जेष्ठ: बसुः ॥णा। 

नः अवैते मेधाय मेव्ये लृभ्यः नारिभ्यः गये सुर्ग शे 
करति ॥६॥ 

है सोस ! नृणां शतस्य महि तुविनुम्ण श्रवः श्रियं भस्से 
अधि नि भेहि ॥७॥ 

सोमपरिवाधः नः सा जुहुरन्त, लरातयः मा। है इन्दो ! 


याजे नं: शा भज त<दा 


है सोम | परस्सिन्‌ धासन्‌ ऋतस्य अम्भतस्थ ते याः 
झाभूवन्तीः प्रजा: मुघो नाभा वेनः वेद ॥९॥ 
वैद्यके लक्षण 
१ रुद्र देवतांके अनेक रूप हैं , जो रुद्रसृक्‍तमें वर्णन किये 
हैं। इनमें ' वैद्य” भी एक रूप है जिसका वर्णन इस सूकक्‍ततें 
हैं। रुद्र नाम प्रभुका है और प्रभ्न॒ विश्वरूप हैं ओर उस विश्व- 
रूपमें वेय भी एक है । यहांका वेब, (ललाष-भसेषजः ) जल- 
चिकित्सक है। जलू- जल, उदक, पानी; अधः- सेवन करना, 
प्रयुक्त करना, खाना; भेष ज्ञः८ जलके प्रयोग करनेद्वारा वैध 
जो रोगोंकी दूर करता है, वह ( जलाष-भेषजः ) जलूचिकि- 
स्सक वैद्य है। इसका वर्णन यहां है । इसका और वर्णन 
देखिये-. 
२ प्रचेता:- विशेष ज्ञानी, प्रबुद्ध, ज्ञानविज्ञानवान्‌, 
३ मीछहुष्टमः> अत्यंत सुख देनेवाला, रोग दूर करके 
आनन्द बढानिवाला, ह 
8 तव्यस--- वल बढानेवाला, आयु वढानेवाला, शाक्ति 
बढानेवाला, रोग दूर करके सामथ्यकी श्रद्धि करनेवाला, 
५ रुद्गर४ (रुटू-दर:)- रोॉनेके कारणका नाश करनेवाला, रोग 
दूर करनेवाला | ( में, १) 


जो सामथ्यवान्‌ होनेसे सूर्यके समाव तथा सुंवर्णकें समान 
प्रकाशता हैं, ( वह ) देवोंमें वैमववान्‌ हैं ॥ ५ ॥ 

हमारे घोड़े, मेंढे, मेंढी, परुषों, नारियों। ओर गौके लिये वह 
( रुद्र देव ) सुख प्रदान करता है ॥ ६॥ 

हैं सोम | (हमें ) सेकडों मानवोंके लिये पर्याप्त होनेवाला 
महान्‌ तेजस्वी अन्न ( बल या घन ) देंदों ॥ ७ ॥ 

सोममें विष्न करनेवाले झन्र हमारा घातपात न करें। 
दुष्ट कंजूस भी ( हमे ) न ( सतावे )। हें सोम | हमारा बल 
बढाओ ॥ < ॥ 

हे सोम ! श्रेष्ठ स्थानमें रहनेवाले, सत्य और अम्ृतसे युक्त, 
ऐसे त्तेरी पूजा करनेवाली यह प्रजा उच्च स्थानमें अपनेद्दी घरमें 
विराजे ॥ ९ ॥ 





६ अदितिः ( अदनात्‌ अदिति :)--- खानपानका 
प्रबंध करनेवाली रग्णपरिचारिका। खांने, पीने, दवा देने आदिका 
प्रबंध करनेवाली देवमाता जैसी देवी । 

७ अदिति: रुद्विये करत्‌-- खानपान यथायेग्य 
रीतिसे यथासमय करनेवाली जो द्वोती है, वही रोग दूर करनेका 
ऑषध सचमुच करती है। क्योंकि पथ्यकी सुव्यवस्थासे ही 
रोग दूर द्वोते हैं। (मं. २) 

८ मनुष्य, पशु, गायें, बालबच्चे इन सबके लिये यह खान- 
पानका पथ्य आवश्यक है । (मं. २ ) 

९, मित्र ( सूर्य ), वरुण ( जलदेव ), रद तथा सब 

नय देंव रोग दूर करते हैं । सूयकिरणेसि, ओंषाधिके रसेसि, 
जल्से, विद्युतंस, इस तरह सब अन्य देवोंके सामथ्येसे रोग दूर 
होते हैं। मानवी जीवन सुखमय करना यह सब इन देवोंके 
सामथ्यपरद्दी पूणतया अवलंबित है | ( मं. ३ ) 

१० गाथपतिः-- वैद्य गाथाओंकी जाने, पूबकालके 
लोगोंके अनुभव गाथामें लिखे रहते हैं। उनको जानना 
चाहिये । (मे. ४) 


(३० ) 


०: 


११ सेथपतिः--- (मिथू-मेथू-संगमने ) औषधियोंके पर- 
स्पर मेलमिलाप, अनेक ओऔषधियोंका मिश्रण करनेका नाम 
* मेथ ? है। किन औषधियोंका भेर करनेसे क्या लाभ होते 
हैं, यह जाननेवाला वेद्य चाहिये । इसीका नाम “ संगति-करण ? 
है, जे यज्ञका विषय है। 

१२ ज्ञकाष-भेषजः ८ जलचिकित्सक । 

१३ शंकयो: सुम्ते ८ शान्ति देनेवाले, रोगकी झान्त 
करनेवाझे उपायका नाम “है? है और रोग बीज तथा आनिष्ट 
भावकी दूर करनेका नाम “यु” है। इसोसे “सु-मनः 
(छु-स्नं )” खुख द्वोता है। प्रसज्ष मन द्वोता है। वैयका 
यही कतैब्य है । ( में, ४ ) 

१४ खूर्यः शुक्रः- सूर्य वीयेवर्धक है । 

१५ हिरण्यं रोचते 5 सुबवर्ण तेजस्विता बढानेवाला 
ह्दै। 

१६ देवानां वसुः- देवताओंमें जे मूल सत्त हैं, ये 
सब मनुष्योंकों लाभ देनवाले हैं। ( मं. ५ ) 

१७ घोड़े, मेष, मेषी, पुरुष, ल्लियों, गायें आदिको ( के 
रोग दूर द्ोकर इनकों इनसे ही ) सुख मिलता हे । ( मं.२:६ ) 

१८ सोम (आदि ओषधियोँं ) सेकडों मानवोंको पुष्टि कर- 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ ऋ. से. ९५, सू. ९४ 


नेवाला भन्न देती हैं। यहां वनस्पतियंकि अन्नका ही उछ्लेख हे । 
(हे सोम ! तुवि-नुम्ण श्रवः अस्मे नि थेहि ) दे सोम | 
तू विशेष सामथ्य बढानिवाला अन्न हमें दो । यह अज्न वनस्प- 
तिसे उत्पन्न दी दै। तुवि-नु-मनः (तर) बहुत सामर्थ्य मानिवों 
में उत्पन्न करनेवाला ( श्रवः ) अन्न, यहां “ स्रः मनः? पद मान- 
सिक सामर्थ्यका वाचक है। जिसका सन समर्थ है, उसका शरीर 
भी समर्थ होता है। € मं. ७) 

१९ सोस-परिवाधः-- सोमादि वनस्पतिग्रोंसे घिलते- 
वाले अक्षमें जो बाधा डालते हैं वे मानवोंके शत्रु हैं। ये (नः मा 
जुहुरन्त) हमें प्रतिबंध न करें अर्थात्‌ वनस्पतियां हमें पर्याप्त 
प्रमाणमें मिलती रहें । (अ-रातयः मा) केंजूस लोग भी इसमें 


- विश्न न करें । इस तरह औषधियेसि हम दीर्घायु ओर बलवान 


बनें। ( मं. ८ ) 

२० हे इन्दो ! नः धाजे आ भज- सोमका रस हमारा 
यल बढावे । अर्थात्‌ यह रस बल बढाता है । (मे. ८) 

२१ ऋतस्य अम्तृतस्य वेन३- यही सोमरस अमृत भर्थाते्‌ 
अपसत्युको दूर करनेवाला है, वह सेवनके योग्य है। (मं. ९) 

इस तरद् वैयकीय ज्ञान इस सूक्तमें हैं। वह मननपूर्वक पाठक 
जानें | 





( नकस ऋण्डुछ ) 
(९) सोम 


( ऋ., ९॥९४ ) कण्वो घौरः। पवमानः सोमः । जिष्टुप्‌ । 


अधि यद्स्मिन्चाजिनीव शुभः स्प्धन्ते धियः सूर्य न विशः। 
अपो च्रुणानः पचते कवीयन्धर्ज न पद्मवधेनाय मन्‍्म £्‌ 





अन्वय$- वाजिनी इवच शुभः, सूर्य न विशः, यत्‌ 


अस्पिनू घियः अधि स्पर्घल्ते | अपः वुणानः कवीयन्‌ पचते, 


ब्रज न, पशुवर्धनाय मन्म ॥ श॥ 





अथै- ओजस्विनी सेनाके समान शुभ सूर्य ( की प्रतीक्षा ) 
में जेसे प्रजाजन (रहते हैं, वेंसे) जब इस (से।मके वर्णन) में 
( कवियोंकी ) बुद्धियाँ स्पर्धा करती हैं। (तब) जलके साथ 
मिलता हुआ ( और ) कवियोंकी (काव्य बननेके लिये) इच्छा 
करता हुआ, (सोम) पश्चवघेन करनेवाले सेरक्षक त्रजके समान, 


| स्तोत्र (निर्माण कराता है) ॥ १॥ 


ऋ. से. ९, सू. ९४ | 


कण्व ऋषिका दर्शन 


(३१) 


द्विता व्यूप्व॑न्नग्दृतस्य धाम खर्विदे शुवनानि प्रथन्त । 


धियः पिन्वाना+ खसरे न गाव ऋतायन्तीरमि वावश्न इन्दुम्‌ 2 
पारे यत्कविः काव्या सरते शूरों न रथो सुबवनानि विश्वा । 

देवेपु यशों मताय भ्रूषन्दक्षाय रायः पुरुभूषु नव्यः ह। 
श्रिये जञातः श्रिय आ निरियाय श्रियं वयो जरिठृश्यो द्धाति । 

श्रियं बसाना अम्रुतत्वमायन्भवान्ति सत्या समिथा मितद्वो 8 
इपसूजमण्य सपोश्वे गासुरु ज्योतिः रूणुहि मत्लि देवान्‌ । 

विश्वानि छिं सुषह्य तानि तुभ्य पवमान वाघसे सोम शनत्रून्‌ ष्‌ 


अम्वृतस्प धाम द्विता ब्यूण्व॑न््‌! खर्दिदे भुवनानि म्रथन्त। 
घियः ऋतायन्तीः इन्दुं पिन्वानाः यावः 


चावजशे ॥२॥)। 


कविः काब्या यत्‌ परे भरते, झूरः न रथः खिश्वा 
अवनानि ( परि याति )। देवेदु यशः, मतोय भूषन्‌, दक्षाय 


राय:, पुरुभूयु नव्यः ( सवति ) ॥शा। 


ख्लिये जातः, स्रिये श्षा निः इयाय, जरितृभ्यः प्रिय चयः 
दुधाति । श्रिये बसानाः अम्ृतत्वं झायन्‌ । मितद्वों समिथा 


सद्या मचन्ति ॥४॥ 


है सोम ! इयं ऊर्ज सामे अ्ष । झश्च॑ गां उरू ज्योतिः 
कृणुहि । देवान्‌ सत्सि । चुभ्ये तानि विश्वानि हि सुसद्ा । है 


पवसान सोम ! झज्रून्‌ बाघसे -७॥ 
७ २ डे 
खास, सासरख आर अन्ञ 

यह सोमका सूक्त है। हरएक ऋषिका प्रायः कुछ न कुछ 
काव्य सोमपर है।(अपः छुणात्तः । में. १) यह सोम 
जलको बरता है, जलको अपने अन्दर स्वीकारता हैं। अर्थात्‌ 
जल सोमरससें मिलाया जाता है।यह सोम ( इपं ऊर्ज । 
में. ५) अन्न ओर वल देता हैं अधाव्‌ सोमरस यह एक बल 
वेंठानिवाला अन्न हैं। इससे (मात्सि) तृप्ति होती हैं ओर आनन्द 
तय उत्साह बढता है, जिससे “ विश्वा रक््यांसि सुपद्दा 


अम्रतके स्थानकों ( सोम ) दोनों ओरसे खुला करता है। 


तत्म 3. श ३ ०25 ५55. ० सरल- 
न॒स्वसरे मे | “र्पिशानी (सोम) के लिये सब भुवन विस्तृत होते हैं। सर 


सावसे चलनेवाली (कविकी) बुद्धियाँ, सोमरसको (दुग्घ आदिसि 
मिला कर ) वढाती हुईं, गौवें जेसी अपनी गोशालामें शब्द 
करती हैं, (वैसी काव्यगानका शब्द करती हैं) ॥२॥ 

कवि ( को स्फूर्ति देनेवाला सोम ) काव्योंमें जैसा सब ओरसे 
भरा रहता है, वेसा शरका रथ सब भुवनोंमें ( श्रमण करता 
है । यह सोम ) देवोमें यश, मनुष्यके लिये भूषण और दक्षके 
लिये संपत्ति (देता हुआ), बहुतसी भूमियोंमें नंया (होता है, 
उत्पन्न होता है) ॥ ३॥ 

संपात्ति (बढाने) के लिये जो उत्पन्न हुआ है, संपाधि (बढाने) 
के लिये जो प्रकट हुआ है, वह ( सोम ) स्तोताओंके लिये 
दीर्घायु देता-है । संपत्तिकों प्राप्त करते हुए ( उपासक ),अम्त- 
त्वको.पहुंचते हैं | (इस) सोमके प्रभावमें युद्ध सत्य (यशस्वी) 
होते हैं॥ ४ ॥ हु 

दे सोम | अन्ष और बल (हमें) दो। घोडे , गोवें तथा महान्‌ 
तेज ( हमारें लिये ) कर दों। देवॉकी तृप्त करो । तुम्दारें लिये 
थे सभी ( राक्षस ) पराजय करनेयोग्य हैं| हे छाने जानेवाले 
सोम ! ( दू सारे ) शन्रुओंकी पराभृत करो ॥ ५४ 





शजत्र॒न्‌ वाघसे ( मं. ५) सब राक्षसों और्र सब शन्नुओंका 
पराभव किया जाता है। अथोवद वीर सोम पीते हैं, उससे उनका 
उत्साह बढता है, जिससे उनके शत्रु परास्त होते हैं । 

यह सोम ( प्िये ) शोसा, ऐश्वय और यश बदढानेके लिये 
उत्तन्न हुआ है, वह (बय३ ) दीघोयु देनेवाला अन्न हैं। इस- 
लिये इसके उत्साइसे ( सत्या समिथा मवाल्ति । मं. ४ ) 
युद्ध यशस्त्री होते हैं, कसी परामव नहीं होता | सोम पीकर 
वीर वशके भागी होते हैं 


यह सोम (कवीयन ) काव्यकी स्कूर्ति देता है, इस रस- 
को पीकर कविकी स्फूर्ति वढती हे और वे काव्य करते है। यह 
सोम कविको स्फूर्ति देनेके कारण कविही है, क्योंकि यदि वह 


२ अ 


कवि न हो तो दूमरोंकी काव्यकी स्फूर्ति कैसे देगा १ इसी तरह 


ऋग्वेदका सुचोध भाष्य 


र्त्‌ शक्षधर्व, का. २, सू. झ्र 


यह मोम झरवीर भी है, इसीबकिये इसके सेवन करनेसे वीरोंकी 


वीरता बढती है और वे झत्रुओंकी परास्त करते हैं । ( में. ३ ) 
इस तरद्द पाठक इस काव्यमय सूक्तका अच्छी तरह मनन 
करें | 
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अथवेबेदर्म कण्व-ऋषि 


अथवैवेदमें कप्वकऋषि रोगजन्तुओंकी खोज करने और उनके नाशका उपाय हूंढनेवाले दीखते हैं । कृमिवाशनमें इस ऋषिकी 


विद्याका स्थान बडा श्रेष्ठ है | अथवेवेदमं कप्वके ३ सूक्‍त हैं-- 


अथवे काण्ड २ सूक्ष्त ३१ मंत्र ५ 
ड़ ॥ 8 । शेर दर 
339 95 प्‌ 33 4 ३ । ३ 


कुल मंत्रसंख्या २४ हैं 


तीनों सूकत ऋृमिनाशकाही विचार कर रहें हैं । इनका अथे देखिये -- 


/ 
(:१० ) क्रिमिजम्भनस 
( क्षयर्व, ३३१ ) कण्वः । मद्दी, चन्द्रमाः। अनुप्डपू: २,४ उपरिष्टाद्विराड्‌ शुददती; ३,५ आर्षी त्िष्दुप्‌ ।- 
इन्द्रस्यथ या मही दषात्किमेिंध्वस्य तहेणी | 


तया पिनष्मि स॑ क्रिमीन्दपदा खल्वों इच रे 
दृष्टमदशमत्‌हमथो कुरूरमवृहम्‌ । 
अल्गण्ड्न्त्लचोन्छलुनान्क्रिमीन्वचचसा जम्भयामासि हु 


अद्गण्डून्हन्सि महता वधेन दूना अदुन्ता अरसा अभूवन्‌। 

शिष्टानशिष्टान्नि तिरामि वाचा यथा क्रिमीणां नकिरुच्छिषातै. रे 
अन्वाजंयं शीर्षण्यशैमथो पाएँये क्रिमीन | ; 
अचस्कर्व व्यध्वरं क्रिमीन्चचसा जस्मयामासि 8 


अथे- ( इन्द्रस्य या मद्दी हषत्‌ ) इन्द्रकी जो चडी शिला हें 
वह ( विश्वस्य क्रिमेंः तहंणी ) सब प्रकारके कृम्रियोंका नाश 
-करनेवाली है। ( तया क्रिमोन्‌ सं पिनब्मि ) उससे मैं सब 
प्रकारके क्रिमियोंका नाश करता हूं, ( हृघदा खल्वान्‌ इच ) 
जिस तरद् पत्थरसे चर्णोको पीसते हैं ॥ १॥ 
दृष्ट और अदृष्ट क्रिमीका नाश में करता हूं। भूमिपर 
( कु-रूरुपू ) रेंगनेवाले क्रिमियोंका में नाश करता हूं । सब 
( अलाण्डूनू शछ॒नान्‌ू ) इधरउघर चलनेवाले. क्रिमियॉका 
में नाश करता हूं । इस क्रिमियोंका ( वचसा नाशयामसि ) 
वचाद्वारा नाश करता हूं ॥ २॥ 


अल्गण्ट्ओंकी में बडे घातक उपायस मारता हूं । चलमेवाले 
न चलनेवाले क्रिमी सब सारहीन हो जायेँ। शेष रहे और न रहे 


क्रिमियोंको मैं चचासे नष्ट करता हूं, इससे इनमेंसे कोई 
नहीं बचेंगा ॥ हे ॥ 


( अन्चान्त्यं ) आंतोंमें रहनेवाले, ( शीषषण्यं ) सिरमें रहने- 
वाले, ( पार्ष्रेय क्रिमीच ) और पसालियोर्में होनेवाले क्रिमियोंकी 
( अवस्कवं व्यच्वरं ) बुरे स्थानमें उत्पन्न होनेवाले, यश्ञ से 
होनेसे उत्पन्न होनेवाले क्रिमियोंको में वचासे नष्ट करता 
इूं ॥४॥ 


छथवे, का. २, सू. ३२ ] 


कण्व ऋषिका देन 


(९३) 


थे क्रिमयः पर्वेतेषु वनेष्वोषधीषु पश्चष्वप्स्वर्न्तः। 


ये अस्मार्क तन्वमाविविशुः सर्व तद्धान्मि जानिम क्रिमीणाम्‌ ण्‌ 





जो पर्वतोॉपर, जो वनोंमें और ओऔषधियॉपर रहते हैं | घुसते हैं, उन सब रोगक्रिमि 





7 पक 


योंका में नाश करता हूं 


तथा जो पशुओं और जलमें होते हैं, जो हमारे शरीरोर्मे | ॥५॥ 


॥ क्रिमियोंकी उत्पातते 
रोगोत्यादक किमियोंकी उत्पात्ति * पर्वत, वन, ओषधि, पशु 
और जलके बीचमें होती है” ऐसा यहां कहा है, अर्थात्‌ येदि 
इन स्थारनोंकी पूणतासे स्वच्छता की जाय तो रोगाकिमि उत्पन्न- 
दही नहीं होंगे ऐसी यहां सूचना मिलती है | ये क्रिमी उत्पन्न 
होक२--- 
अस्माक्क तन्बे आधविाषिशुः | ( मं. ५ ) 
हमारे शरीरमें घुसते हैं और हमें पीडा देंते हैं, इसीलिये 
इनके नाशका उपाय हूंढकर निकालना चाहिये? उक्त स्थान 
सडावट न हो ऐसा प्रबंध करना चाहिये। ये मानवी शरीरमें 
पिरमें, पसलियेंमिं, आतोमें तथा अन्यान्य स्थानोमे उत्पन्न 
द्वोते हैं, अथवा घुसकर व्यथा उत्तन्न करते हैं । 


इनके नाशका उपाय 

« बचा * यह एक वनस्पति है । इसकों “ वच ? बोलते 
हैं। इसकी वू ( गन्ध ) बडी उम्र होती है। क्रिमिनाशक 
ओऔषधियोंमें यह बडे महत्त्वकी औषधि है । इसका चूरण, 
इसका धूप, इसके तुकडोंकी माला, घोलकर पीनिसे तथा 
अन्य प्रकारके सेवनसे क्रिमी दूर होते हैं । 

“ इल्द्र-शिला ! ( इन्द्रस्य मही दषत। ) इन्द्रका बडा 
पत्थर | यह क्या वस्तु है, अभीतक समझमें नहीं आया। 
८ मनः शिला ? जैसा कोई पदार्थ होगा । मना/शिला विषनाशक 
है । इसी तरह यह कोई ओषधि वस्तु होगी | यह वस्तु खोज 
करनेयोग्य है। 


( ११ ) क्रिेसिनाशनम्‌ 


( क्षथवे, २।३२ ) कण्वः । झादित्यः । जुष्टुप्‌, £ त्रिपाझुरिग्गायन्नी, ६ चतुष्पान्निचुदुष्णिक्‌ । 


उद्यक्नादित्यः फक्रिमीन्हन्तु निम्नोचन्हन्तु रद्टिमामिः । ये अन्तः क्रिमयों गयि 

विश्वरूपं चतुरक्ष क्रिमि सारइमजुनम्‌। शुणास्यस्य पृष्ठीरपि चुश्चामि यच्छिरः 
आत्त्रिवद्ध: क्रिमयो हन्मि कण्ववज्ञमद्सिवत्‌ | अगस्त्यस्य ब्रह्मणा से पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ 
हतो राजा क्रिमीणामुतेषां स्थपतिहेतः । हतो हतमाता क्रिमिहँतश्राता हतस्वसा 
हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः । अथो ये छुछका इच सब ते क्रिमयो हताः 

प्र ते शुणामे शुक्षे याभ्यां वितुदायसि । मिनाि ते कुषुस्स यस्ते विषधानः 
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अर्थ- उदय द्वोता हुआ सूर्य क्रिमियोंका नाश करें, अस्तको 
जाता हुआ सूर्य अपने किरणोंसे, क्रिमियोंका नाश करे । जो 
भूमिपर क्रिमि हैं॥ १॥ 

अनेक झुपवाले, चार आंखवाले, सारंग और श्वेत व्ण- 
वाले क्रिमी हैं । इसकी इृष्डियोंकी ओर सिरक्रों तोंडता हूं ॥२॥ 

अन्रि, कप्व, जमदस्निके समान में क्रिमियोंका नाश करता 
हूं । अगस्तिकी विद्यासे में क्रिमेयोंका नाश करता हूं ॥१॥ 


५ (कप्व) 


क्रिमियोंका राजा और उनका स्थान पालक मारा गया । इन 
क्रिमियोंके मातापिता भाई बन्छुवांधव सब मारे गये ॥४॥ 
इन क्रिमियोंके साथ रहनेवाले परिचारक, सेवक तथा जो 


अन्य छुलक क्रिमि हैं वे मी मारे गये हैं ॥५॥ 


किमसीके सींग, विषस्थान आदि सब टूट गया है। जिससे यह 
काटता हैं वह उसका साघन भी टूट चुका है ॥॥६॥ 


(३४ ) 


सु 
सूथ-क्विरणका प्रभाव 
सूर्य किरणका प्रभाव ऐसा द कि जिससे सब प्रकारके रोग- 


ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य 


[ अथवव. का. ७५, सू्‌. २३ 


५ 
जद्टां सूयंकिरण पहुंचते है वहां रोगजन्तुओंका नाश होंता 
है, अतः घर ऐसे बनाने चाहिये कि, जिनमें अच्छी तरह 


न्तु विनष्ट होते है। यह प्रथम मंत्रकी बातद्वी यहां मुख्य है।, सूर्यकिरण पहुंचतें रहें । 


(१२ ) क्रिमिन्नम्‌ 


( अथवे, ५१२३ ) कण्वः। इन्ह्रः । अजुष्ट॒पू, १३ विराद्‌ । 


ओते में द्यावापुथिवी ओता देवी सरस्वती । ओतों म इन्द्रश्वाप्निश्चव क्रिमि जम्भयतामिति 
अस्येन्द्र कुमारस्य क्रिमीन्चन्पते जहि | हता विश्वा अरातय उग्रेण बचसा मम 

यो अक्ष्यो परिसपंति यो नासे परिसर्पति | दतां यो मध्ये गच्छति ते क्रिमिं जम्भयामाखि 
सरूपो दो विरुपो दो कष्णो छी रोहितो दो । बचुश्व बच्चुकणैश्व ग्रूभः कोकश्व॒ ते हताः 

ये क्रिमय। शितिकक्षा ये कृष्णाः शितिबाहवः । ये के च पिश्वरूपास्तान्क्रिमीनन्‍्जम्भयामसललि 
उत्पुरस्तात्सूर्य एति विश्वदण्ठो अदृष्ठहा । द्शाश्व॒ ध्वन्नचशांश्व सर्वोश्व प्रसुणन्क्रिमीन्‌ 
येवाषासः कष्कषास एजत्काः शिपवित्नुकाः । दृष्टश्व॒ हन्यर्ता क्रिमिस्तादएश्व हन्यताम्‌ 
हतो येवाषः क्रिमीणां हतो नद्निमोत । स्वान्नि मष्मषाकरं दषदा खल्‍्वाँ इच 

त्रिशीर्षाणं चिककुद क्रिमि सारज्ञमजुनम्‌। शणाम्यस्य पृष्ठीरपि वृश्चामि यब्छिरः 


ब्० ४४ छ छा .& ७०७8 ७ ख ८ 


आत्विवद्दः क्रिमयो हन्मि कण्ववज्ञमद्ासिवत्‌ । अगस्त्यस्य ब्रह्मणा से पिनष्स्यहें फ्रिमीन १० 


इतो राजा क्रिमीणासुतैषां स्थपतिहंतः। हतो हृतमाता क्रिमिहँतश्राता हृतस्वसा 
हतासो अस्य बेशलो हतासः परिवेशसः । अथो ये क्षुछका इच सर्वे ते क्रिमयो हताः 
खर्वेषां च क्रिमीणां सर्वासां च क्रिमीणाम्‌ । मिनद्म्यरमना शिरो द्ह्मम्यजिना मुखम्‌ 





अथै-- यावाप्रथिवी, देवी सरस्वती, इन्द्र, अमरिःये सब * 


4० सी «० पी 


परस्पर मिले जुले है, ये मिलकर क्रिमियोंका नाश करें ॥ १ ॥। 
है इन्द्र | इस कुमारके क्रिमियोंका नाश कर । मेरे पासके 


उम्र गंधि वचासे सब झत्रुभूत क्रिमि विनष्ट हुए हैं ॥२॥. 


जो क्रिमि आंख नाक और दांतोंमें घूमता है उसका नाश 
करते है ॥श॥ ' 

दो समान रूपबाले, दो विभिन्न रूपवाले, दो काले ओर दो 
लाल, एक भूरा और दूसरा भूरे कानवाला, गौध और भेडि- 
येके समान जो ।क्रैमि हैं, वे मारे गये हैं ॥४॥॥ 

जो ब्तकोखवाले, जो काले काली भुजावाले, जो अनेक 
रंगरूपवाले रोग क्रिमी हैं, उनका नाश करते है ॥५॥। 

यह सूर्य आगे उदयको प्राप्त हो रहा है, जो सबको देखने- 
वाला और अदृष्ट दोषको दूर करनेवाला है, वह सब दृष्ट तथा 
भरृष्ट क्रिमियोंका नाश करें ॥६॥ 


श्र 
श्र 
१३ 

थेवाष, कष्कष, एजत्क, शिपिवित्लुक ये क्रिमि हैं, ये दृष्ट हों 
वा अरृष्ट हों, ये सब नाश करनेयोग्य हैं ॥जा 

जिस तरह पत्थरेसि चनोंकोी पौसते हैं, उस तरद्दट इन सब 
क्रिमियोंका नाश करना चाहिये ॥ ८ ॥ | 

तीन सिरॉवाले, तीन कुदानवाले सारंग ओर »श्ेत -क्रिमिका 
नाश करता हूं। इसकी पसुलियों और -सिरकी तोडता हूं ॥९॥ 
, आत्रि, कण्व, जमदाभिके समान, अगस्त्यकी विय्ासे इन क्रिमियों- 
का नाश में करता,हूं। (अथवे २३२।३,४,५ का अर्थ यहां है। 
येही वे मंत्र हैं । अर्थ पूवेस्थान पृष्ठ ३ पर देखों।-(१०;११;१२) 

सब क्रिमियोंका सिर पत्थरसे तोड देता हूं और सुख अमिसे 
जला देता हूं ॥१३॥ 

रोगाक्रामियोंका नाश 

सूर्यकिरणसे रोगक्रिमियोंका नाश होता है यह बात यहाँ 
स्पष्ट हे । क्रिमियोंके वर्णन आदि तथा उनके उपशमके उपायमें 
खोज करनेके विषय हैं । 





कण्व ऋषिके मंत्र समाप्त | 


ऋ, से. १, सू. ४४ ] 


कण्व ऋषिका दशेन 


(२५ ) 


(कऋग्वेद्‌, प्रथम मण्डल ) 
प्रस्कण्व ऋषिके मन्त्र 
[कस | 4 कप 
( १३ ) सुवीय चाहिये 
-(ऋ. १४४) प्रस्कण्वः काण्वः । अम्रिः, १-२ अप्निः, जखिनो, उवाश्व ।, प्रगाथ:८ विषमा बृदत्यः, समाः सतोदहत्यः । 
अग्ने विचखदुषसश्धित्र राधो अमत्ये । ' 


आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वमया देवा उषलुधः हि 

जुष्ठो हि दूतो असि हृव्यवाहनो5से रथीरध्वराणाम्‌ । 

सजूरश्विभ्यामुषसा खुवीयंमस्मे घेहि श्रवो वृहतत्‌ ५ 
हे अद्या दूत त्ृणीमहे वखुमझि पुरुष्रियम्‌ | 

धूमकेतुं भाऋजीक व्युष्टिपु यश्ञानामध्चरश्षियम्‌ इे 

श्रेष्ठ यविष्ठमतिथि स्वाइते जुष्ट॑ जनाय दाशुषे । 

देवा अच्छा यातवे जातवेद्समश्निमीके व्युश्पषि 8 

स्तविष्यामि त्वामई विश्वस्यामुत भोजन । 

अपने च्रातारमम्॒त मियेध्य यजिष्ठं हृव्यवाहन' ण्‌ 

सुशंसो बोधि गणते यविष्ठथ मचुजिह्दः स्वाहुतः । 

प्रस्कण्वस्य प्रतिरकश्नायुजी वे नमस्या देव्य जनम्‌ ६ 


अन्ययः- दे भमत्य जातवेदः भप्ते! त्वे उघसः 'विवस्वत्‌ 
खित्रे राषः दाझुषे भा चह, क्षय उपलुधः देवान्‌ ( था 
वह ) ॥ १ ॥ 

है भग्मे | जुष्टः दूतः दृष्यवाहन; अध्वराणां रथीः क्षसि 
हि । क्षश्विम्यों उबसा सजू: सुवीर्य बृहत्‌ श्रवः अस्मे 
भेद्दि ॥ २॥ 

नद्य दूत बसुं पुरुप्रियं धूमकेतु भाऋजीक व्युष्टिषु 


यज्ञानां भध्वरक्षियं काम वृणीमद्दे | ३॥ 


ध्युष्टिपु देवान्‌ भच्छ यातवे श्रेष्ठ यविष्ठ भतिर्थि स्वाहुतं 
दाछुषे जनाय जुष्ट जातवेद्स भर ईके ॥ ४ ॥ 


है झषम्रत विश्वस्य भोजन हृब्यवाहन मियेध्य शम्मे। न्नातारं 
भमृतं यजि्ट त्वां भद्दं सस्‍्तविष्यामि ॥ ५ ॥ 


है यविष्ठयय ! ग्रणते सुशंसः मधुजिह्नः स्वाहुत: बोधि। 


प्रस्कष्वस्य जिसे क्षायु: प्रतिरन्‌ देव्यं जने नसस्य ॥ ६॥ 


नै 


अर्थ-- दे अमर ज्ञानी अग्निदेव | तुम उषाके साथ 
अनेक प्रकारका तेजस्वी धन दाताको देंनेके लिये ला दो, आज 
उषःकालमें जागनेवाले देवॉकी ( यहां ले आओ )॥ १॥ 

हे अभे | ( तुम देवॉके द्वारा ) सेवित दूत हृग्य छानेवाला 
और हदिंसाराहित कर्मोकी निभानेवाला हो। अश्विदेवें। और 
उषकि साथ उत्तम वीये वढनिवाला बडा घन हमें छा दो ॥२॥ 

आज ( हम ) दूतकर्म करनेवाले सबके निवास दवेतु, सबके 
प्रिय, घूमही जिसका चिन्ह है, ऐसे ज्वालाअंसि अलंकृत, 
उपःकालॉर्म अहिंसक यज्ञकर्मोके कतो (है उस ) अमिका 
हम स्वीकार करते हैं ॥ ३ ॥ 

उषश्कालॉमें देवोकों प्राप्त करनेके लिये, श्रेष्ठ तरुण गति- 
मान, उत्तम रीतिसे बुलाये गये, दाता मनुष्यके लिये सेवाके 
योग्य, सवेज्ञ अग्निकी में स्तुति करता हूँ ॥ ४ ॥ 

है अमर, सबकी भोजन देंनेहारे, हविको पहुंचानेवाले पविन्न 
अग्निदेव | (ठुम) सबके तारक, अमर पूज्य हो, (अतः) तुम्हारी 
मैं प्रशंसा करता हूं ॥ ५ ॥ । 

हैँ तरुण | स्तुतिकताकी तुम स्तुति करनेयोग्य हो, मीठी 
जबानवाला तुम उत्तम हवन होनेके पश्चात्‌ ( हमारे अभिप्राय- 
को ) समझ लो | प्रस्कण्वकी दीध आथुके लिये आयु बढाता 
हुआ दिव्य मानवकों सम्मान दो ॥ ६॥ . 


[ च्कः से. $, सं प्४डः 


(१६ ) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 
होतार॑ं विश्ववेद्स से हि त्वा विश इन्धते । 
स॒ आ वह पुरुह्त प्रचेतसो5श्ने देवों इह द्ववत्‌ ७ 
सवितारमुषसमश्विना भगभस्न व्युशिपु क्षपः । 
कण्वासस्त्वा खुतसोमास इन्धते हव्यवाह स्वध्चर ८ 
पतिहा॑ध्चराणामग्ने दूतो विशामसि । 
उषबुध आ वह सोमपीतये देवाँ अद्य स्वरेशः ९ 
अन्ने पूर्वा अनूषबसो विभावसो दीदेथ विश्वद्शंतः । 
असि गअआमेष्वाबेता पुरोहितोडखि यशेषु माजुषः १० 
नि त्वा यशस्य साधनमग्ने होतारस॒त्विजम्‌। 
मनुष्वद्‌ देव घीमहि प्रचेतर्स जीरं दूतममत्येम्‌ ११ 
यद्‌ देवानां मित्रमहः पुरोहितो5न्तरो यासि दूत्यम्‌ । 
सिन्धोरिव प्रस्वनितास ऊर्मयोउ5श्े््राजन्ते अचेयः १२ 
श्राघि भ्र॒त्कर्ण वहिभिदेवेरे सयावभिः । 
आ सीदनन्‍्तु बर्हिषि मित्रो अयमा प्रार्तर्यावाणो अध्चरम्‌ १३ 


द्ोतारं विश्ववेद्स तव्वा विशः से इन्धते द्वि। हे पुरुह्नत 
झे सः (ल्वं)अचेतसः देवान्‌ इद द्वत्‌ जा वह ॥७॥ 

द्वे स्वध्वर | क्षपः व्युप्टिषपु सबितारं उपसे अश्विना भर्गं 
म्रास्ति ( करा वह )। सुतसोमासः कण्वासः दृ्यवाइंत्वा 
न्घते ॥ ८ ॥ 

हे कग्ने ! विशां ्षष्चराणां पतिः दूतः असि हि। उषबचैधः 


'वर्रंशः देवान्‌ अथय सोमपीतये भा वह ॥ ९५ ॥ 


दे विभावसो अपने! विश्वद्शतः पूर्वाः उषसः अनु दीदेथ । 
ग़मेषु अविता जासि । यज्ञेषु मानुषः पुरोहितः असि ॥१०॥ 


हे अम्ते देव ! मनुष्वत्‌ त्वा यज्ञस्थ साधने, द्वोतारं 
ऋत्विजं, प्रचेतस जीर॑ अमत्य दूत नि धीमद्दि ॥ १९ ॥ 


दे मिन्नमहः | यत्‌ पुरोद्धितः अन्तरः देवानां दूत्यं यासि, 
सिन्धोः भ्रस्वनितासः ऊर्मयः इव, झअम्ेः अचेयः 
आजन्ते॥ १२ ॥ 

दे श्रुत्कण भप्मे | श्रुधि । मिन्नः कर्यमा प्रार््यावाणः (तैः ) 





हवन करनेवाले सर्वज्ञानी ऐसे तुमको सब प्रणाएँ प्रदीप्त 
करती हैं। हे बहुतों द्वारा हवन किये गये अभिदेव | वह 
( तुम ) ज्ञानी देवॉको यहां दौडते हुए ले आभो ॥ ७॥ 

है उत्तम अद्दिंसक कमके कर्ता ! रात्रीके नंतर उषःकालोंमें 
सविता, उषा, दोनों अश्विदेवों, भग और अग्निको ( यहां ले 
आओ )। सोमका रस निकालकर ये कण्व हृविका हवन करते 
हुए तुम्हेँ प्रदीक्त करते हैं ॥ ८ ॥ 

हे अग्ने | तुम प्रजाओंका तथा अहिंसक कर्मोका पालन कर- 
नेवाला हो | उषःकालमें जागनेवाले आत्मदर्शी देवोंको आज 
सोमपान करनेके लिये ले आओ॥ ९ ॥ 

हे विशेष प्रभावान्‌ अग्ने | विश्वर्में दशनीय ऐसा तुम उषाके 
पश्चात्‌ प्रदी्त होते हो। तुम झ्रामोंके रक्षक हो । और यज्ञॉमें 
मनुष्योंमिं अग्रगामी नेता हो ॥ १० ॥ 

है अग्निदेव | हम मनुष्यकी तरह तुम्हें यज्ञके साधन, 
होता, याजक, ज्ञानी, इद्ध, अमर दूत करके यहां स्थापन 
करते हैं ॥ ११॥ हे 

हे मित्रोंमें पूजनीय! जब यज्ञके पुरोहित करके देवोंके बीचमें 
दूतकम करनेके लिये जाते हों, तब समुद्रका प्रचण्ड ध्वीनि करने- 
वाली लहरोंके समान, अग्निकी ज्वालाएँ प्रदीत्त होती हैं॥१२॥ 

हे सुननेवाले अग्ने ! (हमारा कथन) सुन छो। मित्र, अयमा 


सयावसिः वह्लिमिः देवेः अध्चरं बर्हिषि भा सीदन्तु ॥१३॥ | पया ओर जो प्रातःकालमें जानेवाले हैं उन देवोंके साथ ( सब 


देव) अहिंसक कर्मके पास आसनपर वैठें ॥ १३॥ 


रे, में. ९, सू. ४४ ] 


कण्व ऋषिका द्शेन॑ 


(३७) 


शण्वन्तु स्तोम मदर्तः खुदानवो इसिजिल्ा ऋतावुधः 


पिबतु सोम वरुणो' घृतव्रतोडश्विभ्यासुषसा सजूः 
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सुदानवः भप्िजिद्वाः ऋतावृधः मरुतः स्तोमम श्यण्वन्तु । 
घतब्रतः चरुण: अश्चिभ्यां डबसा सजू: सोस पिबतु ॥१४॥ 


उत्तम दानी अग्निरूप जिह्ावाले, यज्ञकर्मका वर्धन करनेवाले 
मरुत्‌ वीर इस स्तोत्रकों सुनें। द्रतपालन करनेवाला वरुण अश्वि- 
देवोंके और उषाके साथ सोमरसका पान करे ॥ १४ ॥ 





उषःकालसें जागनेवाले देव 

इस स्तोत्रमें तथा अन्यत्र भी देवॉकी उषः्कालमें जाग- 
नेवाले कहा है- 

१ उषलयुधः देवा: ( १५९ ) -डषःकालमें जागनेवाले, 

९ व्युष्टिषु देवान्‌ यातवे ( ४ )- विशेष प्रातः उषः- 
कालमें देवॉकी बुलाना चाहिये, 

३ क्षपः व्युष्टिपु उपसे सबितारं अध्विना भर्गं 
आग्नि आ वह («८)- रात्री रहनेके समयही प्रातः की उषा- 
ऑमें उषा, सविता, अश्विदेव, भग और अग्निको बुछाओ, 

8 प्रारर्यावाणः देवाः ( १३ )- प्रातःकालमें उठकर 
कार्य करनेके लिये जानेवाले देव होते हैं । 

इस तरह अनेक वार वर्णन वेदमंत्रोंमें होता हैं। इससे 
स्पष्ट होता है कि देव बडी प्रभातमें, जब कि बहुतसी रात भी 
द्योती है, तब उठते हैं और अपने कार्यमें रुगते हैं । इसीका 
नाम ब्राह्म-मुहू्त है। ( क्षपः व्युष्टिषु ) रात्रीके अवशिष्ट 
भागके उषःकालमें उठना चाहिये यह वैदिक कालसे चली 


आयी परिपाठी है। आर्योके घरोंमें कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं 


होना चाहिये कि जो उषःकालमें सोया रहता हो ब्राह्ममुहतमें 
उठनेकी स्मृतियोंकी आज्ञा इन वेदिक मन्त्रभागॉपर आश्रित 
है। 

धन कैसा हो ? 

घन अन्न आदि कैसा हो इस विषय इस सूक्तके आदेश 
ऐसे हैं- 

१ विचस्वतू चित्र राधः ( १)-- तेजस्वी धन हो, 
जो निवासका हेतु बने, सिद्धितक पहुंचावे और तेजस्विता 
बढावे, 

१ खुवीय वृहत्‌ श्रवः अस्मे घेह्दि (२)-- उत्तम वीये 


सामथ्ये और पराक्रम बढानेवाला धन, अन्न और यश हमें 
मिले, 





ऐसा धन या अन्न नहीं चाहिये कि जो वीयेकी घटावे पराक्रम- 
की शक्ति कम करे और यशमें बाधक हो । 


आहसक कस 

अहिंसक कम करने चाहिये । कम ऐसे करने चाहिये कि 
जिनमें हिंसा न हों, कुठिलता न हो, कपटठ या तेंढापन न द्वो, 
इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखनेयोग्य हैं- 

१ अध्चरः ( अ+ध्वरः )-- अहिंसायुक्त कम, हिंसारद्वित 
कम, कुटिल्तारहित कम, ऐसे कम कि जिनमें तेढापन या कपट 
नहीं है। (मं. २:३;८;१३) अध्वरका दूसरा अथे (अध्च+रः) 
मार्ग बतानेवाला, सन्मार्गदशक है। अध्वरका अर्थ यज्ञ है, 
परन्तु यज्ञ वह कि जिसमें हिंसा नहीं होती । 

देवताओंके लक्षण 

इस सूक्तमें देवताओंके अनेक लक्षण कहे हैं, उनका विचार 
इस तरह है-- 

१ उषबुधः-- उषःकालमें उठनेवाले, (१) 

२ जुष्ट:- प्रीतिस सेवा करनेयोग्य, (२) 

३ अध्चराणां रथी+-- हिंसा, कुटिलता, कपट आदिसे 
रहित कर्मोंकों करनेवाला, 

8 बस॒*-- मलुष्योंका निवास सुखमय करनेवाला, (३) 

५ पुरुष्रियः- बहुतोंको श्रिय, 

है भा-ऋजणी क+-- प्रभासे युक्त, तेजस्वी, 

७ मियेध्य+-- पवित्र, (५) 

८ चाता- संरक्षक, 

९ मधुजिहृ+- भीठा भाषण करनेवाला, मधुरभाषी (६) 

१० दैव्यः- दिव्यभावयुक्त 

११ विश्ववेदाः-- सब जाननेवाला, (७) 

११ जञातवेदाः- जो बना है उसकी यथावत्‌ जानने- 
वाला (४) 

१३ प्रचेता;- विशेष ज्ञानी, मननशील (७:११) 

१४ स्घटेश- आत्मज्ञानी. (९५ ) 


(२८ ) 


१५ विश्वद्शतव;- विश्वकों दिखानेवाला, सबमें दशी- 
नीय, ( १०) 

१६ सदानु:-- उत्तम दाता, ( १४ ) 

१७ अश्लिजिद्रः- तेजस्वी भाषण करनेवाला 

१२८ ऋतावृध!-- सत्य, यज्ञकी इंद्धि करनेवाला 

१६९ धुतब्नत+- नियमका योग्य पालन करनेवाला, 

२० विभावखुः- तेजस्वी, विशेष तेजस्वी | (१०) 


देवत्वकी प्राप्ति' इनः गुणोंसे होती है, अतः ये गुण अपनाना" 


मनुष्यक्रे लिये योग्य है । 
कुछ कतेव्य 

निम्नलिखित मंत्रभाम मानवोंके कुछ कतैन्य बताते हैं 
उनका अब विचार करेंगे-- न 

? ब्ातार अहं. स्तविष्यामि-- दूसरोंकी रक्षा करने- 
वाले वीरकी में प्रशंसा करता ई (५ ), अर्थात्‌ जो दूसरोकी 
सुरक्षा नही करता वह स्तुतिके योग्य नहीं है। 

२ आयु: प्रतिरन- आयुको बढाओ (६), आयु जिससे 
घंटे ऐसा कोई कमे नहीं करना चाहिये । 

३ दैव्यं जन॑ नमसय- दिव्य गरणवालॉको ही प्रणाम कर 
(६) जिसमें शुभगुण नहीं होंगे वह सत्कारके योग्य नहीं है । 

४ भ्रामेषु आविता अखि- प्रा्मोर्में! सुरक्षा करनेवाला 
ही ।( १०) 


पे 
ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


[ ऋ. में, $, सू. ४५ 


५ यश्षेषु पुरोद्चितः अखि- प्रशस्त कम्मोंमें अप्रगामी दो, 

६ घ्र॒त्कणे | श्रुधि- एकाप्म चित्तसे सुन । (१३) 

७ स्तोम श्ुण्वन्तु- प्रशंसायोग्य वर्णन सुनो । ( १४) 
दुंसरोंकी निंदा आदि न सुनो । 

८ विश्वस्य भोजन-- सबकी भोजन दो (५) 

इस तरह कतेव्यवोधक वाक्योंसे मानवधम सिद्ध होता 


हैं। इन वाक्योंसे विधि और निषेध किस तरद' समझना चाहिये 


यह ऊपर बताया हैं । 


सोमपान 

सोमपानका विषय इस सूक्तमें अनेक वार आया है उसके 
सूचक वाक्य ये हैं--- «२ 

१ सुतलोमासः- मिलकर सोमरस निकालना (८) 

२ सोमपीतये देवान, भा चह- सोमपानके लिये देवों- 
को ले आओ, ( ५ ) 

३ बहिंषि आ सीद्न्‍्तु-- वे देव आकर भसनॉपर 
बैठे, ( १३ ) 

8 चरुणः सोम पिवतु-- वरुण सोम पीवे। ( १४ ) 

इस सूकक्‍तके १४ मंत्रोमेंसे चार मंत्रोमिं सोमकाः उल्लिख है । 
इस तरद्द यद्द सूक््त सुवीयेवर्धक उत्तम उपदेश देता हैं। 


( १४ ) तेतीस देवता 


( ऋ., १४७ ) प्रस्कण्वः काण्वः । आग्निः, १० ( उत्तराध॑स्य ) देवा; | भनुष्हुप्‌ | 


त्थमग्ने वसूरिह रुद्रो। आदित्योँ उत....। 


_यजा स्वध्वरं जन मजुज़ातं घृतप्रुषम्‌ १ 


धुए्टीवानो हि दाशुषे देवा. अग्ने चिचेतस! । तान रोहिद्श्व गिवेणस्त्रयास्रशतमा चंद २ 





अन्वयः-- द्वे भप्मे ! त्वं इद्द वसून्‌ रान्‌ कादित्यान्‌ 


यज | उत स्वध्चरं घृतप्रुष॑ मजुजात जने झा यज ॥ १ ॥ 


है अर्मे ! विचेतसः देवाः दाझपे श्रष्टीवानो द्वि । दे रोदि- 
दुश्व॒ गिव॑णः ! न्रयाकिंशत तान्‌ का वद्द ॥ २॥ 


अर्थ-- हे अमे ! तुम यहां वखओं, र्घों और आदिलोंके 
( सन्तुश्टिके लिये ) यज्ञ' कर ॥ तथा उत्तम यज्ञ करनेवाले और 
घृताहुति देनेवाले मनुसे उत्पन्न हुए मानवोंकी ( सन्तुष्टिके लिये 
भी ) यज्ञ कर ॥ १॥ 

हे अग्ने | विशेष ज्ञानसंपन्न देव सदादी दाताकेः लियेउत्तम 
फल देतेही हैं । दे छाल रंगोंके घोडे ( जोंतेने )वाले स्तुतियोय' 
( अग्ते ) | उन तैंतीस देवोकी तुम यहां ले आ ॥ २॥ 


ऋ्‌, से. १, सू. ४५ ] 


प्रियमेंधवद्जिवज्जातवेदी विरूपवत्त्‌ | 
महिकेरव ऊतये प्रियमेधा अहृषत ] 
घृताहवन सन्‍्त्येमा उ प्‌ क्रथी गिरः | 
त्वां चित्रअ्नवस्तम हवन्ते विक्ष जन्तवः । 
नि त्वा होतारसृत्विज द्धिरे बुवित्तमम्‌ । 
आ त्वा विप्रा अचुच्यतु) खुतलोमा अभि प्रयः । 
प्रा्तर्याव्णः सदस्कृत सोमपेयाय सन्त्य...। 
'अर्वाश्च दैव्यं जनमग्ने यक््व सटहृतिभिः 
है मद्दिवत जातवेदः ! प्रियमेधवत्‌ क्षत्रिवत्‌ विरूपचत्‌ 
भप्निरस्वत्‌ प्रस्कण्वस्य हव॑ श्रुधि ॥ ३॥ 
,. भद्दिकेरवः प्रियमेधाः अध्वराणां शुक्रेण शोचिषा राजस्त 
साप्मि ऊतये ट्टूपत ॥ ४ ॥ 
, है घताहवन सनन्‍्त्य | इमा उ , गिरः सु क्षति । कण्वस्य 
सूनवः याभिः व्मवसे स्वत दृवन्ते || ५॥ 
चित्रश्नवस्तम पुरुप्रिय छम्ते | शोचिष्केश स्वां दृष्याय 
चोल्द्दवे विक्षु जन्तवः दचन्ते॥ ६ ॥ - 
है छप्मे | विप्रा: दिविशिषु दोतारं ऋत्विज चसुवित्त्म 


घुत्कण सप्रथसस्‍्तमं॑ त्वा नि दृधिरि ॥ ७०७ 


हे भ्मे ! दाशुषे मर्ताय दृविः बिश्वतः सुतसोमाः विप्राः 


प्रयः क्षति छुद्दत्‌ भाः सवा शा अचुच्यचुः॥ 4 ॥ _ 
है सहस्क्ृत सन्त्य वसो! हृद्द भय सोमपेयाय प्रातयांव्ण: 


देग्य जन॑ बहिं! भा सादय ॥ ९ ॥ 


दे भप्ते ! भवोश्ध देग्यं जन॑ सहूतिमिः यध्षव। दे सुदानवः 
लय सोमः, त॑ तिरोभहृय पात ॥ १०॥ 


फकण्व ऋषिका दृशन 


अह्लिरिस्वन्महित्॒त प्रस्कण्वस्य श्रुधी हचम्‌ 
राजन्तमध्वचराणामप शुक्रेण शोचिषा 


रे 
8 
याभिः कण्वस्य सूनवो हवन्तेडवसे तथा. ५ 
शोचिष्केश पुरुष्रिया5से हव्याय घोछहवे. ६ 
श्रुत्कण लप्रथस्तमं घिप्रा अग्ने दिविष्टिप ७ 

८ 

९ 


बुहद्धा विश्रतों हांवेरस्ने मर्ताय दाशुषे 


इहादय देवय जन वहिरा सादया वसो 
। अय॑ सोमः सुदानवस्तं पात तिरोअहथम्‌ १० 


हे महान्‌ कम करनेवाले ज्ञानी ( अग्ने ) ! (तुमने ) जैसी 
प्रियमेध, अत्रि, विरूप, और अज्लिरसकी प्रार्थनाएं सुनी थी, वेसी 
प्रस्कण्वकी भी प्रार्थना सुनो ॥ ३॥ 


महान्‌ कमे करनेवाले प्रियमेंध ( ऋषियोंने ) यश्ञोंके मध्यमें 
पवित्र प्रकाशसे तेजस्वी हुए अग्निकी ( सबकी ) सुरक्षाके लिये 
प्रार्थना की थी ॥ ४ ॥ 

हे छतकी आाहुतियां लेनेवाले दाता ( भग्ने ) ! ये आ्रर्थनाएं 
सुनो । कण्वके पुत्र जिन ( प्रार्थनाओं )से ( सबकी ) सुरक्षाके 
लिये तुम्हारी प्रार्थना करते हैं ॥ ५॥ 

दे विलक्षण यशवाले और सबको प्रिय अग्ने ! तेजस्वी 
किरणवाले तुम्हें हविकी ले जानेके लिये प्रजाओर्मे ये छोग 
बुलाते हैं ॥ ६॥ 

हे अग्ने | ज्ञानी छोग यज्ञॉमें, ( देवोंको ) बुलानेदारे 
ऋतुके अनुकूल यज्ञ करनेवाले, बहुत घनके-<दाता, प्राथना 
सुननेमें तत्पर और सर्वन्न प्रसिद्ध ऐसे तुम्हें स्थापित 'करते 
है पीजी 

है अगने ! दाता मानवोंके लिये अन्न देनेवाले और, जिन्होंने 
सोमरस तैयार किया है ऐसे ज्ञानी लोगोंने (हविरूप) अज्नके पास 
(रहनेवाले) अंत तेजस्वी तेरा (मन अपनी)ओर खींच लिया है८ 

है बलके उत्पन्नकर्ता दानशील ( तथा सबके-) निवासक 
( अग्ने )! यहां आज सोमपानके लिये आ्रातःकालहीमें 
आनिवाले दिव्य विवु्धोंकी ( इन ) आसनॉपर /( लाकर ) 
बिठलाओं ॥ ९ ॥ 

दे अस्ने | पास आये दिव्य जनोंका उत्तम भाषणके साथ 
आदरपूर्वक यजन कर । दे दानशीछो ! यह सोमरस है, इसको 
एकह्दी दिन हुआ -है, उसका पान करो ॥ ६० ॥ 


(४० ) 


तेंतीस देवताओंका सत्कार 

“बसु आठ हैं, ' बसु ! का अर्थ-- धन, शुभ, धनी, 
घसकमकर्ता, रत्न, सुवण, जल, नमक, “ वृद्धि ” नामक औपषि- 
घि, प्रकाश-किरण, अग्नि, सूर्य, श्रंकांदो यह हैं। वसु आठ 
है--- 

घरो.ध्यवश्व सोमश्व अह्लेचानिकोष5नलः । 

प्रत्यूषश्च प्रभासश्व॒ चसवो5छ्ाविति स्घुताः ॥ 

“ घर, ध्सव, सोम, दिन, वायु, अग्नि, प्रत्यूष, प्रभास ये 
आठ बसु हैं।” शतपथमें पृथ्वी, तेज, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य 
दोः, नक्षत्र और चन्द्रमा ये बसु हैं ऐसा कहा है। 

आग्निश्व पृथिवी च वायुश्ान्तरिक्ष चादित्यश्व 

चोश्व चन्द्रमाश्य नक्षत्राणि चेंते वसव एते 

हीदं सच वासयन्ति ॥ (शा. ब्रा, ११॥६।३।६ ) 


ये सबका निवास कराते हैं, इनके आधारसे सब स्थावर 
जंगम विश्व रहा है । इसलिये इनका नाम वसु है । 

£ रुद्र ” नाम ध्यारह प्राणोंका है। इसी तरह वायुका भी 
साम रुद्र है, क्योंकि वायु आ्राणोका पोषक है। ये रुद्र ११ हैं । 

“€ आदित्य * नाम १९ महिनोंका हैं। बारह महिनोंमें 
सूर्यका तेज न्यूनाधिक होता है। चैन्रका सये और पौषका 
सूये इनमें प्रकाशकी तीज्रताका अन्तर हैं। यंह्दी श्रकाशकी न्यूना- 
घिकताका भेद एक आदित्यके- १२ सूये बना देता है। 

८ बसु+११रूद्र+१९ आदित्य मिलकर ३१ देव 
होते हैं, यज्ष और प्रजापति मिलकर ३३ देव हैं। इनका 
उल्लेख “ गिवेणलः अयास्थिशर्त ” (मं. २) इस मंत्रमें 
किया है। अभिदेव अपने रथपर इन तैंतीस देवॉकी विठलूकर 
यश्ञभूमिमें छाता है | 

जैसे विश्वमें ये ३३ देवताएं हैं वैसीही अंशरूपसे प्रत्येक 
शरीरमें भी येही देवताएं हैं । यह शरीररूपी अपमिका रथ है, 
इसको इन्द्रियकूप घोडे जोते हैं । इस शरीररूपी रथमें ३३ 
देवताओंकी विठकाकर यह अम्रि इस विर्वरूपी यकज्ञभूमिमें 
लाता है। और इस तरह मनुष्यकी पूणे आयुतक यह यज्ञ 
चलता है । रोगरूपी असुर-इस यज्ञका नाश करते हैं और देव 
इसकी सुरक्षा चाहते हैं, संक्षेपे यह रूपक यहां है । 

देवोंके लिये यज्ञ 

वरून्‌, रुद्रान्‌, आदित्यान्‌ इद्द यज्ञ । (मं. १) बसु, 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


[ ऋ. से. १, सू. ४५ 


रुद्र और आदित्योंके लिये यहां यजन कर । अर्थात्‌ इनकी 
प्सन्नताके लिये यज्ञ करनेकी यहां आज्ञा हैं। प्रसन्नताका अर्थ 
संतुष्टि, संतोष, खुशी, प्राप्ति है। जल वायु प्रसन्न हैं इसका 
अथे जलवायु रोगरहित, उपद्रवरद्दित हैं। यही अथ यहां 
अभीष्ट है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, सूर्यप्रकाश, 
चन्द्रप्रकाश, ओषधियां, अन्न, भ्राणं, दिन, रात ये सब प्रसन्न 
रहेंगे तोही मनुष्यको सुख मिल सकता है । यज्ञ इसीलिये किये 
जाते हैं । 

तथा जन यज्ञ । ( मं. १ ) मनुष्यमात्रके हितके लिये यज्ञ 
कर | यज्ञका मुख्य उद्देश्य मानवका द्वित ही है। मानव यहां 
न हों, तो यज्ञ कोई करेगाही नहीं। मनुष्य सुखी होनेके-लियेही 
ये सब यज्ञ हैं, और इसीलिये वेद आदि झ्ास्ष हैं और सच 
जपतप आदि इसीलिये है | धमे इसीके लिये हैं। इसलिये यहां 
कंही है 'सनुके वंशजों अर्थाव्‌ मानवोंके हित करनेके लिये यज्ञ 
करना चाहिये।” (मं. १ ) मनुष्य सदा आनन्द प्रसन्न रहे, 
वह उन्नत होता रहें, उसके अन्द्रके दिव्यभाव प्रकट होते रहें, 
वह नरका नारायण वने, जीवका शिव बने, देवका महादेव बने, 
इन्द्रका महेन्द्र बने, इसके लिये यश आवश्यक है | 


दातृत्व-भनाव 

, मनुष्यमें दातृत्वका भाव रहे । “अनदाता ! फो शत्रु 
माना है। अ-राति (अ-दाता)का अर्थ बेदमें चोर, शत्रु, डाकू 
है । यह समाजका दुश्मन्‌ है। इसीकी समाजका श्तु कहते हैं, 
* दाता ? ही समाजका संगठन करता है, दाताही यज्ञ करता है 
ओर यज्ञसे “देवपूजा, संगतिकरण (संगठन) और दान? 
होता है। इसमें दान मुख्य है। दान न :द्ोगा, तो यज्ञ नहीं 
होगा । दानही यज्ञका जीवन है। इसीलिये कहा है कि-- 

विचेतसः दाशुषे श्रुष्टीचानो हि । (में. २) 

« विशेष ज्ञानी दाताकी सहायता हरप्रकारसे करते हैं। 
विशेष ज्ञानी वे हैं कि जो समाजकी संगठना किस तरह सुहृढ 
होती है, इसका शाज्् जानते हैं । ' श्लुष्टि; * का अर्थ “ सहा- 
यता, मदत, उन्नति, श्रगति”? है। दाता जो होते हैं उनकी 
सहायता तथा उन्नति विज्ञानी करते हैं । इसका कारण यह है 
कि दाताके दानसेही समाज बलवान्‌ और समर्थ होता है, इस- 
लिये उसकी सहायता करना ज्ञाताओंका कतेव्यही है | 


ऋ. से. १, सू. ४५ ] 


सूक्तका द्रष्टा प्रस्कण्व 
इस सुंक्ताका द्रष्टा प्रस्कण्व ऋषि है। इसका नाम तृतीय 
मन्त्रमें है। ( प्रस्कण्वस्य हव॑ श्राघि | में. ३) अस्कण्व 
. ऋषिकी प्रार्थना सुनो, ऐसा अग्निसे कहा है॥ इस मन्त्रमें प्रस्क- 
ण्वके पूने समयके चार ऋषियोंका उलेख है । प्रियमेघा, अन्रि, * 
विरूप और अज्ञिरा इन ऋषिओँकी प्राथना जैसी सुनी थीं, वैसी 
प्रभु मेरी ( प्रस्कष्वकी ) प्रार्थना सुने, यह इस सन्त्रका आशय 
है। 
प्रियमेघ ( आंगिरसः ) ऋ, 4॥२१-( ४० ); ६८- 
( १९ ); ६६५ १८ $ <७-( ६) ९२८-( ६ ) कुलमन्त्र 
८. #". 
आज्िः (मौमः ) ऋ, ५५२७-( ६ )| ३७-४३-(७५); 
७६-(५); ७७-( ५ ); <4३-८६-( २७ ); ९।६७/१०-१३९ 
(३); ८६४१-४५ ( ५ ) कुलमंत्र १३० 


विरूप ( आह्विस्स; ) 4४३-( ३३ ) ४४- ( ३० ); ु 


७७५-( १६ )| कुलमंत्र ७९% 
अक्लिराः-अन्निरा ऋषिके मंत्र अथवेबेदममं बहुत हैं, इसलिये 
अथवैवेदका नाम “ अन्निरोदेवः ? ऐसा हुआ है । 


. ये चार ऋषि प्रस्कष्वके पूवे समयके प्रतीत होते हैं। क्यों_ 
कि ' जैसी इनकी प्रार्थना सुनी गयी थी, वेसी मेरी सुनो' ऐसा 
इस मंत्रमें कहा है । 
में, ४ में 'प्रियमेथ ” ऋषिका नाम पुनः आया है। 
“पहि-केरव५ अर्थात्‌ उत्तमसे उत्तम बडे बडे यज्ञकर्म करने- 
वाले, महान्‌ शुभकमे करनेवाले प्रियमेध ऋषि जिस तरह 
( आग्लि ऊतये अहृषत । सं. ४ ) अग्निदेवकी सबकी 
सुरक्षाके लिये प्राथेना करते थे, उसी तरह में प्रस्कण्व भी उसी 
प्रभुकी प्रार्थना कर रहा हूं, इसलिये मेरी प्राथना सुननी 
चाहिये, ऐसा इसका कथन है। 
सबकी सुरक्षा, सबकी उन्नति ही प्रार्थनाका विषय होता है। 
इसमें “ ऊति ' शब्द ही प्रमाण है। इसका अथै-- बुनना, 
सीना, संरक्षण, सुरक्षा, आनंद, मदानी खेल, प्रीति, सहायता, 
इच्छा, कामना, भला करना, शुभ काये, उत्साह यह है। 
इसमें सबकी सुरक्षा, सबकी उन्नति, सबकी भलाईही मुख्य है; 
क्योंकि यज्ञके लियेही यह सब है और यज्ञ तो संगठन कर- 
नेके लियेही होता है। इसलिये वेदमें जहां “ ऊति! पद 
६ ( कण्व) 


कण्व ऋषिका दर्शन 


(8४१) 


आयेगा वहां “ सबकी संगठनपूर्वक सुरक्षा ” ऐसाही अथ 
लेना चाहिये। 

पांचवे मन्त्रमें प्रस्कण्व ऋषि अपना गोत्र कहता हे, (कण्व- 
स्यथ खूनवः | में. ५) कप्वके पुत्र जिन मंत्रोंसे तुम्हारी 
प्रार्थना करते थे, वे.ही येम॑त्र हैं।( याशभिः हचन्ते 
इमा गिरः ) जिन वाक्योंसे कण्वके पुत्र प्रभुकी प्रार्थना करते 
थे, वेही ये मन्त्र हैं। वेसीदी प्राथेनाएं हम करते हैं, इसलिये 
इनको सुनो । यहां बताया है कि हमने परंपरा नहीं छोडी है, 
जैसी प्राथनाकी परंपरा चली आयी है, वेसीही हमने रखी हैं । 
परंपरासे सभ्यता सुराक्षित रहती है, इसलिये परंपराका आदर 
करना चाहिये। इस मन्त्रमें ' अचखे ” पद है, जिसका अर्थ 
पूर्वोक्त * ऊति ? के समानही सबकी सुरक्षा, सबकी भलाई, 
सबकी उन्नति है। इसलिये जैसी प्रार्थना करनेकी रीति पहि- 
छसे चली आती है वैसीही प्राथना हम कर रहे हैं। इसलिये हे 
प्रभो ! तुम हमारी प्रार्थना सुनो, अर्थात्‌ सबको उन्नत करो । 

( विक्षु जन्तवः हचन्ते । सं. ६) बडे जनसंमर्दमें 
बैठे ज्ञानी लोग तेरी प्राथेना करते हैं। यहां यह मंत्रभाग 
सामुदायिक उपासनाका वर्णन कर रहा है । ( विक्षु- 
प्रजासु ) प्रजाजनोंमें, सभामें, बडी परिषदसें बैठे ( जन्तवः ) 
ज्ञानीजन ( हवन्ते ) प्रभुकी प्राथना करते हैं, ( अवसे ) 
सबकी सुरक्षा तथा उन्नतिके लिये वेसीही प्राथना सब करते 
जायें । 

इस सूक्‍्तका सर्वसाधारण उपदेश यह है। 

* देव्य जन बहिंः; आसाद्य | (मं. ९ ) यक्ष्व । 
( मं. १० ) दिव्य विबुधोंकी आसनोंपर बिठछाओ और 
उनका सत्कार करो। यह एक बडा भारी, अच्छा आदेश 
इस सूक्तमें दोवार दिया है । सवे साधारण जनोंकी पूजा 
नहीं कही, परन्तु दिव्य जनोंकी अर्थात्‌ दैवी संपत्तिंस युक्त 
ज्ञानियोंकीही पूजा यहां कही है । सजनोंकी ही पूजा समाजमें 
होनी चाहिये । जहां दुजेन पूजे जाय॑गे, वहां अधोगति होगी 
इसमें संदेह ही नहीं है । 

आदर पुरुष 

इस सृक्तमें जिस आदर पुरुषका वर्णन हुआ है, वह 
लिखित विशेषणोंसे यहां वर्णित हुआ है-- 

१ शोहिद्श्व+- लाल रंगोंके घोडोंपर सवार होनेवाला, 
लाल रंगके घोडे जिसके रथको जोते हैं, 


4 


चिम्न- 


(४२ ) 


२ गिरवेणा+- स्ठुतिके योग्य, प्रशंसनीय, भाषाका ज्ञानी 
(मं. २) 

३ मह्ित्रत।- महान्‌ तरतोंका पाछन करनेवाला, बडे, बडे 
कम करनेवाला, प्रचण्ड कम करनेवाला, ( मं, ३ ) 


ऋग्वेदका खुबाध भाष्य 


[ ऋ. सं. १, सू. ४६ 


१७ रुद्र।- जो शत्रुओंकों रुलाता है, प्रबल वीर, 

१८ आदित्य+-- जो स्वीकार करता है, अपनी ओर 
खींचता हैं । ( म॑. १ ) 

अन्य पद भी यहां विचार करने योग्य हैं । इन ग्रणोंसे जेसे 


8 महिकेरूः- महान्‌ कारीगर, कुशल कारीगर, हरएक « उरुषका बोध होता है, वह इस सूक्तका आदर पुरुष है । 


कार्य कुशलतापूर्वक करनेवाला, 

५ शुक्रेण शोचिषा राजन्‌- पवित्र तेजसे तेजस्वी, 
वलवर्धक प्रकाशसे प्रकाशनेहारा, ( में. ४ ) 

६ सच्त्यः- दाता, ( में. ५, ९ ) 

७ चित्रश्नवस्तम$-- जिसका यश चारों ओर फैंक 
रहा है। 

< पुरुष्रियः-- बहुतोंके लिये प्रिय, | 

९ शोचिष्केशः- शुद्ध प्रकाशसे युक्त ( मं. ६ ) 

१० ऋत्विज (ऋतु-यज)- ऋतुके अनुसार यज्ञ करनेहारा+ 

११ चसखुवित्तमः-- अल्यंत धनवान, 

१२ श्रत्कण३-- जो प्रार्थना खुनता है, अर्थात्‌ जो सुन- 
कर वैसा करता है, 

१३ सप्रथस्तमः-- सर्वन्न अत्यंत प्रसिद्ध, ( में, ७ ) 

१४ बृहतू भा; -- अस्त तेजस्वी, ( मं. ८ ) 

२५ सहस्क्ृत।ः --- शक्तिका निर्माण करनेवाला, वढू 
उत्पन्न करनेवाला, 

१६ बसु:- सबको वसानेवाला, ( में. ९ ) 

अन्य पद जो इनके साथ मनन करननेयोग्य हैं-- 


३ 


सूचना 

इस सुक्तके मन्त्र ३,४ और ५ में वैदिक ऋषियोंके नाम 
आये हैं ऐसा हमारा मत है। “ प्रियमेधाः, अन्रिः, विरूपः, 
अज्निराः, अस्कप्वः, प्रस्कण्वस्य सूनवः ” ये पद ऋषियोंके 
सूचक हैं। तथापि कई लोग इन पदोंका अथ इनकों 
विशेषण रूपमें मानकर करते हैं, उनके मतसे इनका अर्थ ऐसा 
होता है-- 

१ प्रियमेधा३-- बुद्धिके काये करना जिसे प्रिय है, 

२ आत्नि: ( अतति )- जो अ्रमण करता है, ( आत्ति ) जो 
खाता है, 

३ विरूप+- विशेष रूपवान्‌, कुरूप, 

8 अक्लिराः ( अल्लि-रस्‌ )- अंगरस-चिकित्सा-विद्याका 
ज्ञाता, अंगीयरसका चिकित्सक, 

५ प्रस्कण्वः (प्र-कण्वः)- विशेष व्याख्याता ( कण-शब्दे ) 
विशेष दुःखके कारण दुःखी होकर कहरनेवाला, 

इस तरह अथे मानकर ये ऋषिवाचक पद नहीं हैं, ऐसा 
इनका मत ये बताते हैं । हमारे मतसे यें पद ऋषिवाचक हैं । 
पाठक इसका विचार करें । 


( १५ ) वीर 


( ऋ.१।४६ ) प्रस्कण्वः काण्वः | क्षरिवनों । गायत्री । 


एपो उषा अपूर्व्यां व्युच्छति प्रिया द्विः 


_। रुतुषे वामश्विना घुहत्‌ १ 


या दस्ला सिन्घुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ । घिया देवा वखुविदा २ 


अन्वय5- एपषो प्रिया क्षपूष्यों उषाः दिवः व्युच्छतति। 
/ “ है अश्विना ! वां बृहत्‌ स्तुषे॥ १ ॥ 
या दुलख्ा सिन्धुमातरा रयीणां सनोतरा घिया वसुविदा 


देवा (तो स्‍्तुषे )॥ २॥ 


अधै-- यह प्रिय अपूर्व उषा आकाशसे अन्धकारको दूर 
करती है ।'है अश्विदेवों ! आप दोनोंकी (में ) बहुत बडी 
स्तुति करता हूं ॥ १॥ 

जो शन्नुमदेनकर्ता, सिन्धु जिनकी माता है ऐसे, धनोंके 
दाता, मनोहर, और कर्म करनेवालॉकी निवासस्थान देनेवाले 
दो देव हैं। ( उनकी मैं स्तुति करता हूं ) ॥२॥ 


हर, से, १, सूं. ४९ 


बच्यन्ते वां ककुहासो जू्णायामाधि विष्टपि 
हविषा जारो अपां पिपति पपरिनरा 
आदारो वां मतीनां नासत्या मतवचसा 

या नः पीपरदररिवना ज्योतिष्मती तमास्तिरः 
आ नो नावा मतीनां यातं पाराय गन्तवे 
अरिफ़ वां द्विस्पृथु तीर्थ सिन्धूनां रथः 
दिवस्कण्वास इन्दवों बस सिन्धूनां पदे 
अभूदु भा उ अशसते हिरण्यं प्रति खय 

अभदु पारमेतवे पन्‍था ऋतस्य साधुया 


कण्व ऋषिका दशेन 


( 8३ ) 


। 

। रब वर्ष कुह घित्सथः 
। व्यख्यज्जिद्दयासखित+ 

। अद्शि वि स्वुतिद्विः 


। यद् वां रथो विभिष्पतातू रे - 
। पिता कुटरुप चषणि: 8 
। पाते सोमस्य धष्णुया प्‌ 
। तामस्मे रासाथामिषम्‌ व्‌ 
। युआशथामाशिवयना रथम्‌ ७ 
घिया युयुज्ञ इन्द्वः ८ 
९ 
१७ 
११ 





वां रथः जूर्णाय्या श्रावरि विष्टपि यत्‌ विभिः पत्तात्‌, वां 
ककुद्दासः वच्यन्ते ॥ ३ 0 


हे नरा ! पपुरिः पिता कुटस्य चर्षणि: अपा जारः दृविषा 
पिपर्ति ॥ ४ ॥ 


है मतबचला नासत्या ! वां सतीनां आदारः सोमस्य 
धृष्णुया पातम्‌॥ ५॥ 


हे अरिवना |! ज्योतिष्मती या तमः तिरः नः पीपरत 
तां इर्थ अस्मे रासाथास्‌ ॥ ६॥ 


, दे झड्विना ! पाराय गन्तवे सतीनां नावा नः आयातस्‌। 
रथ युआथाम्‌ ॥ ५ ॥ 


वां दिवः एथु शरित्र सिन्‍्धूनां त्ती्थे, रथः ( झूमों ) 
इन्दवः घिया युयुझ्ने ॥ «८ ॥ 


है कण्वासः | दिवः इन्दुवः सिन्धूनां पदें वसु, स्व 
वर कुद्द घित्सथः ॥ ९ ॥ 


भाए उ अंशवे अभृत्‌ उ। सूर्यः हिरण्यं प्रति, कसितः 


जिछ्या ज्यल्यत्‌॥ १० ॥ 


पारं एतवे ऋतस्य पन्‍्थाः 
ख्रतिः वि अदर्शि॥ ११॥ 


कै 2 


साधुया कषभ्ृत्‌ उ। दिवः 


आप दोनोंका रथ प्रशंसित स्वरंघाममें जब पक्षियोंकि 
चेंगसे दौडता जाता है, ( तब ) आपकी उत्कृष्ट स्तुतियां कहीं 
जाती हैं ॥ ३ ॥ 
है नेताओं | सबको परिपृण करनेवाला, पालक, कृतकर्मका 
दर्शक, जलोंका शोषक ( सूयदेव ) अज्ञसे ( आपको ) तृप्त 
करें ॥ ४॥ 
हे स्तुतिप्रिय सत्यपालकों | आपकी बुद्धियोंका द्वार खोलने- 
वाले (इस) सोमका (अपनी) शक्तिक्रे-अनुसार पान करो ॥ण॥/ 
हे अश्िदेवों ! प्रकाश देता हुआ जो हमें अन्धकारके परे 
पहुंचाता है, वद अन्न हमें प्रदान करो ॥ ६ 0 


हे-अबिंदेवों ! ( दुःखरूप समुद्रके ) पार जानेके लिये 
बुद्धियोंकी नोकाफे साथ हमारे पास आइये । अपने रथकी 
भी जोतों ॥ ७ ॥ 


तुम्दारा चुलोकके ( समान ) विस्तृत नौकायान नदियोंसे 
पार होंनेके लिये उतारके स्थानपर ( खडा है, तुम्हारा ) रथ 
( भूमिपर खडा है । अब तुम ) सोमरस ( अपनी ) .बुद्धिसे 
किये कमेके साथ संयुक्त करो ॥ 4 0 

हें कण्ववंशके उपासकों | धुलोकसे (यह ) सोमरस ( आया 
है, ) सिन्धुओँके स्थानमें ( यह ) धन ( रहा है, अब ) अपने 
देहको, स्वरूपको, कहां रखोंगे १ ॥ ९ ॥ 

( उषाके ) किरण सूयके लिये ( प्रकाशित ) हुए हैं। (यह) 
सूर्य सुवरगरूप ( ही उग रहा है। अब अभि) निस्तेज (सा 
होकर ) ज्वालाओँसे प्रकाशितसा दीख रहा है ॥ १० ए 

( दुःखके ) पार जानेके लिये सत्यका माग ( अब ) निश्चयसे 
सरल हुआ है। दिव्य प्रकाश भी दीखनें रुया है॥११॥ 


(४४ ) 


तत्तदिदरिवनोरवों जारिता प्रति भूषति 
वावसाना विवस्वति सोमस्य पीत्या गिरा 
युवोरुषा अनु श्रियं परिज्मनोरुपाचरत्‌ 
उभा पिवत्सर्िविनोभा नः शर्म यच्छ तस्‌ 


-  ऋग्वेदका खुवोध भाष्य 


| कऋ. मं. 3, सू. ४३ 


। मदे सोमस्य पिप्रतोः ११ 
। मनुष्वच्छलस आ गतस १३ 
॥। ऋता वनथों अक्ताभे+ १8 
। आवाद्रेयाभरूतताभ: श्प 





सोमसस्‍्य प्रिपतो: मदे झरश्विनोः तत्‌ तत्‌ इच्‌ कवः 
जरिता प्रति भूषति ॥ १२॥ 


शंभू ! मनुष्वत्‌ विवस्वति चवसाना, सोमस्य पीत्या 
गिरा जा गतम्‌॥ १३॥ 


परिज्मनोः युवोः श्रियं अछु उषाः उपाचरत्‌ । भक्तुमिः | 


ऋता वनथ; ॥ १४ ॥ 


है लश्विना| उभा पिवतम्‌ उभा श्विद्वियासिः ऊतिमिः 
नः शर्म यच्छतम्‌ ॥ १७ ॥ 


आदर वीर 

इस सूक्तमें आदर वीरोंका वर्णन है, उनके ये गुण इस सूक्तमें 
वर्णित हुए हैं-- 

१ दस्लों-- शत्रुका नाश करनेवाले श्रवीर, 

२ सिन्धु-मातरों- सिन्धुदेश, सिंधु नदीका देश अथवा 
नदौ प्रदेशकी अपनी मातृभूमि माननेवाले 

३ रयीणां मनोतरो-- धनोंकी खोज करनेवाले, धनोंका 
प्रबंध करनेवाले, धनोंसे सम्मान करनेवाले, धनोंके दाता, धनोंके 
कारण मनोहर, 

४ थिया वसुविदा- उत्तम कर्म और बुद्धिके अनुकूल 
धन या स्थान देनेवाले, (मं. २) 

५ सतवचसो- मननपूवक मननीय भाषण करनेवाले, 

दे नासत्यी (न-अ-सत्यौ)- कभी असत्य भाषण या अयोग्य 
कम न करनेवाले, (मं. ७) 

७ आश्वनों- घोडोंकी पालना करनेवाले (मं, ७) 

८ दां-भू- छुख देनेवाले, (मं. १३) 

९ परि-ज्मानों- चारों ओर परिभ्रमण करके सबकी स्थि- 
तिका निरीक्षण करनेवाले, (मं, १४) 

इनमें 'खिन्धु-मातरों ' यह पद इन वीरोंके जन्मस्थान- 
की सूचना देता है। 'सिन्धु” पदसे आजके सिंधदेशकी दी 


सोमपानके आनन्दमें ( किये हुए ) अश्विंदेवॉके उन उन 
( असिद्ध ) संरक्षणके कार्योकी स्तोता छोंग वार॑वार प्रशंसा 
करते हैं ॥ १२॥ 

हे सुखदायी अधविंदेवों | ( आप दोनों ) जैसे मलुके यज्ञ- 
स्थानमें जाकर बैठे थे, ( वैसेही ) सोमप्नन करनेके लिये (तथा 


| हमारे द्वारा की गई ) स्तुति सुननेके लिये यहां आओ॥१३॥ 


चारों ओर परिभ्रमण करनेवाले तुम दोनॉंकी शोभाके साथ 
साथ उपा भी आ रही दै। रात्रियोंसे सिद्ध किये यज्ञ ( के 
हविष्यान्नका तुम दोनों ) स्वीकार करो ॥ १४॥ 

है अश्विंदेवों | तुम दोनों रसपान करो। तथा तुम दोनों 
अविच्छिन्न संरक्षणोंसे हमें सुख दो ॥ १५ ॥ 


कल्पना करनी चाहिये ऐसी कोई वात नहीं है । यह सिंधुदेश 
नदीके पासका कोई प्रदेश होगा । रे 
वीरोंके वाहन 

इस सूक्तमें अश्विदेवोंके विमानका स्पष्ट उछेख है- 

१ वां रथः अधि विष्टपि विभिः पतातू- आप 
दोनोंका रथ आकाझमें पक्षियोंसे उडता जाता है । “ विभिः ! 
पदसे तीन या तीनसे अधिक पक्षियॉंका वोध होता है । विमा- 
नको पक्षी जोते जाते थे, ऐसा इससे पता छगता है ! गढुड, 
गीध आदि पक्षी हैं और उत्तरी ध्खवके पास इनसे भी बडे 
प्रतिधण्टेमें ३२०० मीलेंके वेगसे उडनेवाले पक्षी हैं। ऐसेही 
पक्षी जोते जाते होंगे ॥ (मं. ३) 

२ वां दिवः प्रृथु अरित्र सिन्धूनां तीर्थे रथः 
युयुज्ञे- आपका धुलोकके समान विस्तृत आरेसि चलाया 
जानेवाला रथ नदियोंके उतारके स्थानपर सज होकर खडा 
है। यहांका “ अरित्र ? पद्‌ बता रहा है कि यह नौका है । 
अन्य स्थानोंके वर्णनोंसे पता ऐसा लगता है कि अशिविदेवॉका 
रथ आकाशमें विमानेंके समान, जलमें नौकाके समान तथा 
भूमिपर रथके समान चल सकता था । जलमें आरोंसे चलाया 
जाता था, भूमिपर घोडोंसे और आकाशरमें वेगवानू पक्षियोंसि । 
£ तीर्थ ? का अर्थ ' उतारका स्थान ? हैं । ( मं. ८) “*' 


कर. में. ३, सू. ४७ ] 


३ पाराय गनन्‍तवे नावा नः आँयातं (में. ७)- पार 
जानेके लिये नौकाद्वारा हमारे पास आओ यहां नौकाका 
उल्लेख है । वेदमें " रथ ” शब्द विमान, नौका ओर रथके लिये 
समानतया श्रयुक्त होता है। आगेपीछेके वर्णनसे यहां कोनसा 
अथ है यह पाठक जान सकते हैं । 


सूक्तका ऋषि 
मंत्र ९ में ' कण्चासः ” पद है। यह म़न्त्रद्ृष्ट ऋषिका 
सूचक है। प्रस्कप्व ऋषि कण्व गोत्रोत्पन्न अनेक ऋषियोंकों 
संबोधन करके बुला रहा है। एक गोत्रके लोग मिलकर यज्ञ 
कर रहे थे ऐसा इससे पता रूग सकता है। “ कण्व ! पद 
दुःखसे कराहनेवालेका भी वाचक है। इस अथका स्वीकार 
करनेसे इसका कण्वगोन्नके साथ संबंध नहीं रहता। यहां दोनों 
मत वाचकोंके सामने रखें हैं । पाठक विचार करके उचित बोध 
लेनेका यत्न करें | 
| सातक्तिक अन्न 
छठे मन्त्रमें “ तेजस्वी अन्नका ” वर्णन है| ' ज्योतिष्मती 
तमः तिरः, इषं राखाथाम्‌ |? (मं. ६) तेजस्वी, तसो- 
जुणसे दूर रहनेवाला, ( पीपरत्‌ ) पुष्टि करनेवाला अन्न हमें 
चाहिये। यहां अज्ञका जो वर्णन है वह निःसंदेह सात्तिक 
भोजन है । जिससे तमोगुण दूर रहता है, जो तेजस्विता बढाता 
है और पुष्टि करता है, वह अन्न सात्तिकही हो सकता है । 


कंण्व ऋषिका दृशेन 


(४५ ) 


सत्यका मार्ग 

ऋतस्य पन्थाः पार एतवे खाधुया अभूत्‌ । (मं. ११) 
' सत्यका मार्ग दुःखके पार होनेके लिये साधुताके साथ तैयार 
हुआ है। ? यह यज्ञका मार्ग अथवा धर्मका मार्ग है। इस 
सूक्तने यह सीधा यज्ञमागे बताया है। इससे जाकर मल्ु॒ष्य 
सुख प्राप्त करे । 

सोमरस . 

इस सूक्तमें सोमका जो वर्णन है वह देखनेयोग्य है-- 

१ मतीनां आदारः ( मं. ५ )- व॒द्धियोंकी खोलनेवाला, 
बुद्धिका विकास करनेवाला, मननशक्तिकी वृद्धि करनेवाला, 

२ मतीनां नावा (मे. ७ )- मतियोंकी नोका, सोमका 
रस मानो बुद्धिकी नौकाही है, 

३ इन्द्वः थिया युयुद्धे (मं. ८ )- सोमरस बुद्धिके 
साथ जुड जाते हैं, बुद्धियोंको उत्तेजना देते हैं, 

४ द्वः इन्द्वः सिन्धूनां पदे चसु (मं. ५)- बुलोकसे 
पवेत शिखरपरसे छाये हुये ये सोमरस नदियोंके तीरॉपर यज्ञॉमें 
रखे जाते हैं । सोमरसमें जल मिलाकर यज्ञोमें पान करते हैं | 
है ५ सोसस्य सद्‌ः ( मं. १२ )- सोमसे आनन्द मिलता 

इस सूक्तमें जों अन्य वर्णन है वह मंत्रोके अर्थोर्में स्पष्ट हो 
चुका है । 


(१६ ) वीर 


(ऋ. १४७ ) प्रस्कण्वः काण्वः | अव्वनो | प्रगाथः- विषसा बृहृत्यः, समाः सतोबुद्दत्यः । 


अय॑ वां मधुमत्तमः खुतः सोम ऋताबुधा । 


तमाश्विना पिवर्त तिरोअहय घर्त रलानि दाशुषे १ 
तन्रिवन्धुरेण जिन्नता खुपेशला रथेना यातमहिवना। 
कण्वासो वां ब्रह्म कृण्वन्त्यध्वरे तेषां सु जुणुतं हवम्‌ रे 


अन्वयः-- हे ऋताब्धा अरिवना ! वां क्षय मधुमत्तसः 


अर्थ-- दें सत्यका संवर्धन करनेवाले अश्िंदेवों ! आप 


सोसः सुतः तिरोभह्न्य त॑ पिवतम्‌ । दाझुषे रत्नानि | दोनोंके लिये यह अल्यंत मथुर सोमंरस निचोडकर कलह 


चत्तम्‌॥ १॥ 
दे अश्विना | त्रिवन्धुरेण त्रिवृता सुपेशसा रथेन झा 


यातम्‌ । कण्वासः वां अध्वरे म्रह्म कृण्वन्ति, तेषां हव॑ 


सु श्यणुतम्‌ ॥ २॥ 


रखा है, इसका पान करों। दाताको र॒त्नोंका दान करो ॥१॥ 

है अश्विंदेवों | तीन आसनेसि युक्त, त्रिविध वेष्टनंसि 
वेष्टित, सुंदर रूपवाले रथसे आओ ॥। कण्वपुत्र आप दोनोके 
लिये इस हिंसाराहित कममें स्तोत्र कर रहें हैं, उनकी प्रार्थना 
सुनो ॥ २॥ 


(8६ ) ऋग्वेदका सुबोध भांष्य॑ [के मं. २, सूं. ४७ 
अदिवना मधघुमत्तमं पात॑ सोममृतावुधा । 
अथाद्य दस्ना वसु बिभ्वता रथे दाश्वांसमुप गच्छतम्‌. * ३ 
त्रिपधस्थे बहिंषि विश्ववेद्सा मध्वा यज्ञ मिमिक्षतम्‌ | 
कण्वासो वां खुतलोमा अभिद्यवों युवां हवन्ते आश्विना 8 
यामिः कण्वमभिष्टिमिः प्रावतत युवमर्विना । 
तामिः ष्वश्स्माँ अवर्त शुभस्पती पात सोममृतावृधा ५ 
सुदाल दस्ला वसु विश्वता रथे पृक्षो घहतमश्विना । 
राय समुद्रादुत वा द्विस्पयेस्मे घत्त पुरुस्पृहम्‌ ६ 
यज्नासत्या परावाति यद्‌ वा स्थों आधि तुर्वंशे । 
अतो रथेन सुब्बता न आ गत॑ साकं सूर्यस्य राश्मिमिः ७ 
अर्वाश्वा वां सप्तयोष्ध्वरश्नियो वहन्तु सवनेदुप । 
इवं पृश्चन्ता खुकते सुदानच आ बर्हिंः खीद्त नरा ८ 


दे ऋतावुधा | मधुमत्तमं॑ सोम पातम्‌ । दे दख्ा 
जअश्विना | क्रथ क्य रथे बसु बिज्जता दाइ्वांस उप 
गच्छतस्‌ ॥ ३ ॥ 

है विश्ववेद्सा ! त्रिषधस्थे बहिंषि सध्वा यज्ञ मिमि- 


क्षतम्‌। दे जारिवना ! वां सुतसोमाः अभिद्यवः कण्वासः 


युवां दचन्‍्ते ॥ ४ ॥ 

हे अश्विना | युवे यातिः अभिष्टिमिः कण्वं प्र अवतस्‌। 
दे शुभः पती ! ताभिः अस्मान्‌ सु अवतम्‌। दे ऋतावृधा ! 
सोम पातस्‌ ॥ ५॥ 

दे दखा अरशिवना ! सुदासे रथे वसु बिश्रता एृक्षः 
वद्दतम्‌ | समुद्गात्‌ उत वा दिविः परि पुरुस्पह रायें अस्मे 
धत्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

द्वे नासत्या | यत्‌ परावति स्थः, यत्‌ वा अधि तुचंशे 
( स्थः ); अतः सूर्यस्थ रश्मिमिः साके सुव॒ुता रथेन नः 
झा गतम्‌॥ ७॥ 

अध्वरक्षियः सप्तयः सवना इत्‌ उप शअवौश्ता वां वहन्तु। 


हे नरा| सुकृते सुदानवे इष एश्चन्ता बाहः भा सीदतम|<4॥| 


है सत्यके संवर्धक देवों | अत्यंत मधुर सोमरसका पान 
करो । दे शत्रुनाशक अश्विंदेवों ! और आज रथपर धन रख- 
कर दाताके पास आओ ॥ ३ ॥ 

हे सर्वज्ञाता ! तीन स्थानोमें ( फेलाये ) कुशासनपर (बैठ- 
कर ) मघुररससे यश्ञको भरपूर करो। हे अशिदेवो! आप 
दोनोंके लिये सोमरस निकालकर तेजस्वी कपण्वपुत्र तुम्हे 
बुला रहे हैं ॥ ४ ॥ 

हैं अश्विदेवों | तुम दोनोंने जिन अभीष्ट सुरक्षाके साधनोंसे 
कण्वकी सुरक्षा की थी, हे शुभंके पालनकर्ता | उनसे हमारी 
सुरक्षा करो । हे सत्यके रक्षकों | सोमरस पीओ ॥ ५ ॥ 

हे शन्रुविनाशक अश्िंदेवों | सुदासके लिये रथमें घन 
रखकर ६ तुमने लाया था ओर ) अन्न भी लाया था। 
समुद्रसे अथवा आकाशसे अत्यंत प्रशंसनीय घन हमारे लिये 
लाकर दो ॥ ६ ॥ 

हे सत्यके पालकों | यदि तुम दूर दो, अथवा तुवेशके पास 
( ही द्वो, वहांसे ) सूर्यके किरणोंके साथ अपने संंदर रथसे हमारे 
पास आओ ॥ ७॥ | कि 

दिंसारहित कमंकी शोभा बढानेवाले घोडे सोमयागके 
पास तुम्हें ले जाय । है नेता वारों ! उत्तम कम करनेवाले 
दाताके लिये अन्न देते हुए ( तुम दोनों ) आंसनॉपर आकर 
बेठो 0 ०॥ 


ऋ,. में, १, सू. ४७ ] 


तेन नाखत्या गत स्थेन सूर्यत्वचा । 


कण्व ऋषिका दशन 


(8४७ ) 


येन् शइवदूहथुर्दाशुष वस्रु मध्चः सोमस्य पीतये 
उक्थेभिरवांगव्ले पुरूवख्‌ अकेश्व नि हयामहे । 


शबइवत्‌ कण्वानां सदसि प्रिये हि क॑ सोम पपथुरश्विना 


१७० 





दे नासत्या | सूर्यत्वचा तेन रथेन भा गतम्‌।येन दाशुषे 
शखश्वत्‌ चसु सध्वः सोसस्य पीतये ऊहथुः ॥|९॥ 


पुरूवसू अवसे उक्थेभिः झकें: च अर्वाक्‌ नि छयामहे । दे 


शअश्विना [ कण्वानां प्रिये सदुसि शइवत्‌ क॑ सोम पपथुः दि १० 





है सत्यपालकों ! सूयेके समान तेजस्वी रथसे आओ। 
जिससे दाताके लिये सदा घन ( देंनेके लिये और ) मधुर 


'सोमरस पीनेके लिये ( तुम दोनों ) छाये जति हैं ॥ ९ ॥ 


बहुत घनवाले ( आप दोनोंकी हम भपनी ) सुरक्षाके लिये 
स्तोत्रों- और काव्योंसे स्तुति करते हैं । दें अश्विंदवों | कप्वें- 
की प्रिय समामें सदा आनन्ददायक सोमका पान तुमने किया 
ही है ॥ १० ॥ 





सूक्‍्तका-ऋषि 

इस सूक्‍तमें सुक्‍तकर्ता ऋषिका और उसके पूर्वजोंका वर्णन 
आया है, वह देखिये--- 

१ कण्वासः वां ब्रह्म कृण्वान्ति (में. २)- कमण्बपुत्र या 
कप्बगोत्रमें उत्पन्त ऋषि तुम्हारा स्तोत्र करते हैं। यहां 
( छृण्वन्ति ) करते हैं? पद है । 

२ खुतसोमाः कण्वासः युवां हवन्ते ( में, ४ )- 
सोमरख निकालकर कप्पगोन्रके ऋषि तुम्दें घुलाते हैं, तुम्दारी 
प्राथना करते हैं । 

३ कण्वानां सदसि सो पपथ्ुः (मं, १०)- कण्वोंक्री 
सभामें सोमपान तुम देनेनि किया था | 

४ यु कण्वं प्रावत (मं. ५)- तुम दोनोंने कण्वकी सुर- 
रक्षा की थी । 

इस तरह कप्व ऋषिका ओर कण्वके गोजन्नमें उत्पन्न हुए 
आषियोंका उल्लेख इस सूक्तमें दे । 


वीरोंके गुण 

इस सूक्तमें आये हुवे वीरोंके गुणोंका विवरण इससे पूर्व हो 

' चुका है, इसालिये-उसके दुहरानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 
कतावुधो+ सत्यको, यज्ञको,फैलनिवाले, अश्विनों5 घोडोंका 

साथ रखनेवाले (मं. १), शुभरुपतीर झुभ कार्य करनेवाले, 

(मं.५), विश्ववेद्सौरसव ज्ञान जाननेवाले, विद्वान, वहुश्ुत, 

(मं. ४ ), दूखोंन शब्रुविनाशक, ( मं. ६ ), नाखत्यों > 

सल्के पालनकर्ता (मं. ७), नरो+ नेता ( मं. ८), पुरु- 


चस्‌ 5 बहुतोंको वसानेवाले (मं, १० ) ये ग्रण यहाँ प्रमुख- 
स्थान रखते हैं। 


सोमरस 

« तिरो-अहथं सोम पिबते ? (मं, १)> कल निचोडा 
हुआ सोमरस पीओ। इससे पता लगता है कि सोमसे रस निकाल - 
कर १२ या २४ घण्टे हो जानेके बाद भी वह पीया जाता था। 
उसी समय पीया जाता था और कलका आज भी पीया जाता 
था।  मधुमत्तम ? (मं. ३) उसमें ७ शहद मिलाया जाता 
था, अति मधुर बनाया जाता था।“मध्वा यज्ञ मिमिक्षत ।! 
(मं, ४)» इसकी मधुरिमासे यज्ञ भरपूर हो। अर्थात्‌ याजकोंको 
भरपूर मीठा रस पीनेके लिये मिछे और उपस्थित देवोकी भी मि ले 


रथ 

अश्विदेवोके रथमें ( ज्लि-बन्घुर/। में, २) तीन स्थानों- 
पर तीन बैठकें, तीन वीर बैठनेके लिये तीन स्थान ये। (आ्निन्नतः। 
सं, २) तीन वेष्टनेंसि यह, रथ वेष्टित था। तीन चर्मेके वेष्टन, 
अथवा सबसे बाहरका वेष्टन सोने चांदीका भी होता था | गेंडेका - 
चमे भी अधिक सुरक्षाके लिये वर्ता जाता था। (सुपेशखा) 
उस र॒थपर सुन्दर चमक दमक रहती थी। (खुब्तः । मं. ७) 
अच्छी तरह कवचसे वेशित होनेसे रथ सुरक्षित रहता था । 
(स्तयः वहन्तु | मं, ८) रथको घोडे जाते जाते थे । ( ख्ये- 
त्वचा । में. ९ ) सूयेके समान सुनहरी चमक रथपर रहददती 
थी। इधसे स्पष्ट होता दे कि यह रथ बडी कारीगरीसे बनाया 
जाता था। 


(४८ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ ऋ. सं. २, सू. ४८ 


कप ० पु 
अध्वर: लता, कपट, छल, मिथ्याचार, हा न हो वही अध्वर हूं । इसी 
यज्ञका वणन यहां किया है। अर्थात्‌ हिंसा न होनेवालाही यज्ञ 
यहां यज्ञका नाम “ अ-ध्वर ” आया है जिसमें हिंसा, कुटि- अध्वर कहलाता है। 


( १७ ) उषा 
( क्‌. १४८) प्रस्कण्वः काण्वः | उषाः। प्रगाथः-विषमा बुदृत्य+, ससाः सतोबुद्दयः । 


सह वामेन न उषो व्युच्छा दुहितर्दिवः । 


सह युस्नेन बुहता विभावरि राया देवि दास्वती - १ 
अद्वावर्तीगोंमतीर्विश्वखविदो भूरि उ्यवन्त वस्तवे । 

उदीरय प्रति मा खूनुता उपश्योद राधो मधोनाम्‌ २ 
उवासोषा उच्छाच्च नु देवी जीरा रथानाम्‌। 

ये अस्या आचरणेषु द्प्निरे समुद्रे न भ्रवस्यवः ३े 
उषो ये ते प्र यामेषु युख़्ते मनो दानाय खूरयः । 

अन्नाह ततू कण्व एषां कण्वतमों नाम गणाति नृणाम्‌ 8 
आ घा योषेव खूनयुषा याति प्रभुञ्ञती । 

जरयन्ती वजन पद्दधदीयत उत्पातयति पक्षिणः ण्‌ 








अन्वय।-- दे दिवः दुद्दितः उषः ! नः वासेन सह वि | अर्थ- हे युलेककी पुत्री उषा । हमारे पास छुन्दर धनके 


े ! बड़े प्रकाशके साथ 
उच्छ । हे विभावरि ! बहता युस्लेन सह ( वि उच्छ )। द्वे | रथ अकाशित हो। हे तेजस्वी उपा £ बड़े 


( प्रकाशित हो ), हे देवी ! दातृत्व ग्रणके साथ धन देकर 
देवि ! दास्वती राया ( वि उच्छ ) ॥ १॥ ( अ्रकाशित हो ) ॥ १॥ 


भश्चावतीः गोमतीः “विश्व-सुविदः (डपाः ) वस्तवे | घोडों, गौओं और सब धनोंके साथ ( रहनेवाली उषा ) 


भूरि च्यवन्त। हे उषः | मा श्रति सूच्ताः उदीरय । मघोनां | सबके उत्तम निवासके लिये बहुत रीतिसे प्रकट होती है । हे 
उषा ! मेरे लिये सत्ययुक्त होकर उदित दो । धनवानोंके धनको 


3 कमी ( हमारे पास ) प्रेरित कर ॥ २ ॥ 
रथाना जीरा, अस्थाः आ्ाचरणेशु ये दुप्निरे, श्वस्यवः रथोंको प्रेरणा करनेवाली ( उषा है ), अतः इसके अआतिेपर 
ये ( रथ वैसे ) आगे बढाये जाते हैं, जैसे धनके अभिलाषी 
४०320 32000 202 0006 20 वीर समुद्रमें नोका छोडते हैं । यह उषा ( जैसी पंदिले ) 
प्रकाशित द्वोती रद्दी ( वैसी भविष्यमें भी ) प्रकाशित होती 
रहेगी ॥ ३ ॥ 


हे उषः [ते यामेषु ये सूरयः दानाय मनः प्र युझ्ञते, है उषा ! तेरे आगमन होनेपर ज्ञानी. छोग अपना मन दानमें 


एपॉ हुणां तत्‌ नाम कण्वतसः कण्वः अन्न कद ग्रणाति ॥छ॥ | हों देते हैं, उन ( दानी ) मनुष्योंका वह ( यशस्वी ) नाम 
प : | क्रष्वो्में विद्वान कण्व ऋषि: यहां (उषः्कालमेंही) लेता है।४।॥ 
है शरपुन्ी उप अं जती: भा पाति व. सूनरी . पापका नाश करनेवाली, उषा देवी, ( सबको ) खिलाती 
योषा इव । पह्व्‌ ईयते, पक्षिणः उत्‌ पादयति॥ ५ ॥ हुई आती है। जैसी साध्वी त्ली (घरका पालन करती है ) । 
पांववालोंकी चलाती है, और पक्षियोंको उडाती है ॥ ५॥ 


मन 


कक. से. £, सूं. ४८ | 


कण्व ऋषिका दर्शन 


वि या खजति समन व्य शर्थिनः पद न वेत्योद्वी । 
धयो नकिष्टे पाप्तिघांस आसते व्युशे चाजिनीचति 
एपायुक्त परावतः स्र्येस्थोद्यनादाथि । 

शत रथेम्िः खुभगोषा इये वियात्यमि मालुषान 
विश्वमस्था _चानाम चक्षसे जगज्ज्योतिष्कणोति खूनरी। 
अप द्वेषो मधघोनी ठुहितादिव उषा डछछद॒प ख्तिधः 
उच आ भाहि भानुना चन्द्रेण दुद्दितादेवः । 
आवहन्ती भ्येस्मभ्यं सलोभगं व्युच्छन्ती दिविष्टिपु 
विश्वस्य द्वि प्राण जीवन त्वे वि यदुच्छसि सूनरि । 
सा नो रथेन बुहता विभावरि ध्राथि चित्रामघे हृवम्‌ 
उपो वाजं हि चेस्च यश्चित्रो माछुपे जने । 

तेना वह खुकछतों अध्वरों उप ये त्वा ग्रणन्ति चहयः 


५ 


१२० 


श्र 


(४९ ) 


या समान वि सजति, आर्थेनः वि ( सजति ), झदती 
पदुं न वेति | दे वाजिनीवति | ते च्युषो पप्तिवाॉसः बयः 


नकिः झासते ॥ ६॥ 


एपा शर्त क्षयुक्त । सुभगा इयं॑ उपाः परावतः सुर्यस्थ 
उदयनात्‌ शत्रि मानुषान्‌ू झसि रथेमिः वि याति ॥ ७॥ 


विश्व जगत्‌ अस्याः चक्षसे ननाम। सूनरी ज्योतिः 
कृणोति। मघोनी दिवः दुद्दिता उषाः द्वेपः लप उच्छत्‌ स्रिधः 
क्षप ( उच्छत्‌ ) ॥ «४ ॥ 

है दिवः दुद्दितः उघः ! चन्द्रेण सानुना दिविष्टिपु भूरि 
सोभग अस्मभ्यं शावहन्ती च्युच्छन्ती जा भाहि॥ ९॥ 

दे सूनरि | विश्वस्थ प्राणनं जीवन स्वे द्वि, यत्‌ वि 

. डच्छसि। दे विभावरि सा (त्वे) नः चुहता रथेन (ला 

यादि )। दे चित्रामवे । ( नः ) हृव॑ श्धि॥ ३० ॥ 


है उधः | यः चित्र: मालुपे जने ( ते ) वाज द्वि वंस्व | 
तेन ये वह्लयः त्वा ग्रणात्ति ( तानू ) सुकृतः लध्चरानू उप 
- जावह॥ २१ ॥ 


७ (कण्व) 


जो समान ( कर्मचारी ) को वाहर ( कम करनेके लिये ) 
निकालती है, धन चाइनेवालोंको ( भी बादर छाती है ) | यद 
जल्युक्त उषा ( क्षणभर मी ) विश्राम नहीं करती । हे घन- 
युक्त देवी । तेरे उदय द्वोनेपर उढ सकनेवाले पक्षी ( अपने 
घोंसलोमें ) नहीं बैठते ॥ ६ ॥ 

यह ( उषा ) सेकर्डो रथोंको जोतती है । यह धनवाली उपा 
देवी दूरसे सूयके उदयस्थानसे मनुष्योंके पास रथोंके साथ 
आती है ॥ ७ ॥ 

सब जगत्‌ इस ( उपषा )के प्रकाशक लिये प्रणाम करता है । 
( क्योंकि यही ) उत्तम प्रेरणा करनेवाली ज्योति ( प्रकाश ) 
करती है । घनवाली बुलोककी पुत्री उपा द्वेप करनेवालोकों 
दूर करती हैं, और हिंसक शोपकोको भी (दूर भगाती है) 

है बयुलोककी पुत्री उपा देवी | आल्द्वाददायक प्रकाशके साथ 
यश्ञॉर्में अखण्ड सौभाग्य हमें देती हुईं, और अन्धकारको दूर 
करती हुई प्रकाशित हो ॥ ९ ॥| ह 

है उत्तम नेत्री | सबका प्राण और जीवन तुम्हारेमेंद्री है, 
क्योंकि ( तुम ) अन्धकारको दूर करती हो। हें तेजस्विनी ! 
वह (तुम) इमारे पास बढ़े रथसे (आओ) हे किलक्षण 
घनवाली [ ( इमारी ) प्रायना सुनो ॥ १० ॥ 

दें उषा ! जो विलक्षण ( अन्न ) मनुष्यक्रे पास है, उसे 
तुम स्वीकार करो । और जो अप्मि तुम्दें स्वीकारते हैं. उनके 
द्वारा यहां उत्तम रीतिसे किये यज्ञोंकों संपन्न करो ॥११॥ 


(५० ) 


ऋग्वेद्‌का खुबोध भाष्य 


[ ऋ. में, १, सू. 8८ 


विश्वान्‌ देवों आ वह सोमपीतये5न्तरिक्षादुषस्त्वम्‌ । 


सास्माखु था गोमद्श्वावदुक्थ्य शमुषो बाज सुचीर्यम्‌ 


१२ 


यस्या रुशनन्‍्तो अ्चेयः प्रति भरद्रा अदक्षत। 


सा नो राय विश्ववारं सुपेशलमुषा ददातु सुग्म्यम्‌ 

हब. [0 किम [पु 

ये चिद्धि त्वाम्षयः पूवे ऊतये जुहरे5चसे महि । 

स्रा नः स्तोमों आभि ग्रणीदि राधलोषः झक्रेण शोचिषा 


ररे 


उषों यद्द्य भानुना वि द्वारावणवो दिचः। * 


प्र नो यच्छतादवुर्क पृथु चछदिंः प्र देवि गोमतीरिषः 


रष 


से नो राया बुहता विश्वपेशलसा मिमिक्षवा समिव्दामिरा । 


से युस्तेन विश्वतुरोषो महि से वाजेर्वाजिनीवति 


१६ 





है उषः ! त्व॑ सोसपीतये अन्तरिक्षात्‌ विधान देवान भा 
वह । हे उषः ! सा (त्व) गोमत्‌ पक्षइवावत्‌ उक्थ्यं सुवीर्य 
- चाजं भस्मासु धाः ॥ १२ ॥ 
यस्याः अचैयः रुशन्तः भद्गाः प्रति भरक्षत, सा उषा नः 


विद्ववारं सुपेशस सुग्म्य॑ रये दुदातु ॥ १३ ॥ 


हे महि! स्वां ये चित्‌ दि पूर्व ऋषयः ऊतये अवसे जुहूरे। 
है उषः ! सा ( प्वं ) राधसा झुक्रेण शोचिषा नः स्तोसान्‌ 
आभि गृणीद्वि ॥ १४॥ 


हे उषः ! अद्य यत्‌ भाचुना दिवः हारो वि ऋणवः, नः, 
कक प्रधु च्छर्दि: प्र यच्छतात्‌ | दे देवि ! गोमतीः हृषः प्र, 
( यच्छतात्‌ ) ॥ १५॥ 

हे उषः ! नः क्षुद्॒ता विर्वपेशसा राया से मिसिध्ष्व । 





है उषे | (तुम ) सोमपानके लिये अन्तरिक्षसे सब देवोंकों 
ले आओ । है उषा | गौओं ओर घोडेंसे युक्त प्रशंसनीय 
उत्तम वीये बढानेवाले अन्नका हम सबमें घारण करो ॥१२॥ 

जिसकी ज्योतियां प्रकाशित और कल्याण करनेवाली दीखती 
हैं, वद्द उषा हमारे लिये सब प्रकार वरणीय सुरूप और सुख- 
दायी धन देवें॥ १३ ॥ 

दे बडी उषा | तुम्हें जिन प्राचीन ऋषियेंनि अपनी छ्रक्षा 
के लिये और पालनाके लिये घुलाया था। दे उषा | बह 
तू पविन्न तेजसे युक्त सिद्धिके साथ हमारे स्तोत्नोंकी प्रशेसा' 
कर # १४ ॥ ' 

है उषा | भाज अपने तेजसे घुलोकके दोनों द्वारोको खोल 
दिया है। इसलिये हमें ऋरतारद्दित विस्तृत घर प्रदान करो | 
हे देवी ! गौओेंसे युक्त अन्न ( हमें दो ) ॥१५॥ 

है उषा | हमें बडे अनेक रूपोंवाले धनसे थुक्त करो ॥ गीवें 


इछाभिः भा से (मिमिक्ष्व)। हे महि | विश्वतुरा युस्लेन से | हमें ( दो )। है. पूजनीय उषा | सब शप्रुओंका नाक धन 


(मिमिक्ष्व) | हे वाजिनीवति ! चाजैः से (मिमिक्ष्व) ॥ १६॥ 





' ऊुषाके साथ गाोदें 
इस सूक्तमें उघाका उत्तम काव्यमय वर्णन हैं। जो पाठक 
अधैज्ञानपूवक इसका पाठ करेंगे, वेही इस काव्यकी रमणी- 
यताकी जान सकते हैं। उषाके साथ गौवों ओर घोडोंके 
दोनेका वर्णन इस सूकतमें है- 
१ अद्वावतीः गोसती! ( मं. २)- घोडों और गोदोंसे 
युक्त डषा है। 
२ रथानां जीरा ( में. ३ )-- रथॉको 


प्रेरणा करने- 
वाली उषा है, । 


दो। दे बलवाली उषा ! हमें बल दो ॥१६॥ 





३ पद्धत्‌ ईयते, पक्षिणः उत्‌ पातयति ( मं. ५ )- 
पांववाले प्राणियोंको-मनुष्यों और पशुओको-चलनेके लिये 
प्रेरित ऋरती दे, पक्षियोंकी उडनेके लिये उत्साहित करती है। 

8 समन अआर्थिनः वि सुजति ( मं. ६ )-- पन 
चाहनेवाले उद्यमी पुरुषोंको कम करनेके लिये प्रेरणा देती है । 

५ पप्तिवांसः वयः नकिः आसखते ( मं. ६ )- उऱ 
सकनेवाले पक्षी अपने घोसलोंमे नहीं ठद्वरते। 

६ एबा शत अयुक्त, रथेमि! वि-याति ( मं. ७ )- 
यह उषा सैकड़ों रथोंको जोतती और र॒थोंके साथ चलती है | 


त््र्‌ न] मे + ५ ड़ सूः ह. ९ | 


७ गोमत्‌ अद्वावत्‌ बाज धथाः ( मं. १२ )- गौओं 
भौर घोडेसि युक्त अमन हमें दो | 
८ गोसतीः इषः प्र यच्छतात्‌ ( मं. ६१५ )- गौओंसे 
युक्त अन्न हमें दो । 
यहां गौवें, घोंडे, र॒थ, पक्षी, पछु, कर्मचारी ये सब उपाके 
साथ रहते हैं ऐसा वर्णन है। अर्थात्‌ उषःकालमें गोवें 
-चरनेके लिये गोशालासे खुलीं की जाती हैं, वे दृम्बारव करती 
हुई नगरसे बनमें जाती हैं, घोडे भी इसी तरद्द जाते हैं और 
बैल तथ। अन्य पशु भी । पक्षी अपने घोसलोकीा छोड कर भक्ष्य 
हूंढनेके लिये आकाशमें उडते है, वीर अपने रथोंको जोतकर दूर 
देशमें अपने कार्य करने जाते हैं, कमचारी अपने अपने काम 
करनेके लिये जानेकी तैयारी करते हैं, इस तरद्द उषाके साथ 
सभी विश्व जाग उठता और अपने कर्ममें छग जाता हैं। 
दरएक उधषः!कालमें ऐसाही होता है। यह उषःश्कालका 
खामाविक काव्यमय वर्णन है। उषःकालमें उठकर अपने 
व्यवहार करनेसे सबके धन, रत्न आदि मिलते हैं । 


दान घमम 
९, सूरयः मनः दानाय प्रयुञ्धते (मं. ४)- शानी जन 
अपना मन दान देनेके कार्ये्मिं लगाते हैं अर्थात्‌ उषःकालसे 
दान धरम और यज्ञ शुरू दोते हैं । 


नासजप 
१० कण्वतमः कण्वः नाम ग्रणात्ि ( में. ४ )- 
कण्वचेशर्जोर्में जे! विशेष विद्वान है, वह श्रेष्ठ पुरुषोके नामका 
जप करता है। 
यहां “नामजप' का भी वर्णन दे और श्रेष्ठते श्रष्ठ कण्व बंशज 
का भी नाप्त है। इससे स्पष्ट है कि कप्वगे।्नंस कई ऋषि 


कंण्च ऋषिका दर्शन 


(५१ ) 


बढ़े भारी विद्वान्‌ हुए थे और कई साधारण थे । 


छ 
उषधाक्ा प्रणाम 

११ विश्व ज़गत्‌ अस्याः चक्षल्ते ननाम (मं. ८)- 
सब विश्व इस उषाके हृह्यकी नमस्कार करता है, सूययकी प्रणाम 
करता है । 

सूर्य, उषा आदि देवताओंकी उदयके समय नमस्कार करनेकी 
वैदिक प्रथा यहां दिखाई देती है। आज भी उदयक्रे समय 
सूयको प्रणाम करनेवाले हिंदुओं और पार्सीयोंमें बहुत हैं । दीप 
लगातिद्दी दीपको प्रणाम करते हैं | नदी, सागर आदिको प्रणाम 
करते हैं | इस मंत्रम उषाको प्रणाम करनेकी रीतिका उद्लेख है | 

कप 
दात्नुकों दूर करना 

१२ उषा; द्वेषः स्लिघ। अप उच्छत ( मं. ८ )- उषा 
शत्रुओं, दिंसकोंकी दूर करती है । अधीत्‌ रात्रीके समय चोर- 
डाकू, लुटेरे, घातक घूमते रहते है, उषःकाल द्वोतेह्दी वे अपने 
गुप्त स्थानमें जाकर छिपकर रहते हैं | इस तरह उषा इनको 
दूर करती दे । 

0 
पू् ऋषि 

१३६ त्वां ( डबस ) पूर्व ऋषयः जुहूरे ( मे. १४ )-- 
प्राचीन ऋषियेरनिं उधाक्रा काव्य किया था। वैसाद्दी काव्य हम 
कर रहें हैं, अतः--- 

१४ नः स्तोमान्‌ अभि ग्रणीदि ( से. १४ )- हमारे 
स्तोन्नोंकी भी सुने और उनकी प्रशंसा करों। 

यहां जैसा पूवे ऋषियोंने उषा देवताका काव्य किया था 
वैसा हम नूतन ऋषि भी स्तोत्र कर रहे हैं ऐसा कहा है । 

इस सूक्तके अन्यभाव तंत्रोंके अथमें स्पष्ट हुए हैं । 


(१८ ) उषा 


»( ऋ., १४९ ) प्रस्कण्वः काण्वः | उधाः । कअनुष्डुप्‌ ॥ 


जषो भद्वेभिरा गहि द्विश्चिद्‌ रोचनादाधि 


। बददन्त्वरुणप्लच उप त्वा खोमिनो भुहम १ 


अन्धय।- द्वे उषः भन्नेभिः दिवः चित्‌ रोचनात्‌ जा- 


गहि । भरुणप्सवः सोमिनः भद्दे ध्वा उप चहन्तु ॥ १ ॥ 


् 








अथे- है उषा | कल्याणकारक द्युलोकक्ले तेजस्वी मार्मसे 

| कि किया $] ऐप ० 8 ००.4 
( यहीं ) आओ। अरुण रंगवाले किरण ( घोड़े या गौवें ) 
सोमयाजकके घरमें तुम्हें ले आवें ॥ १ ॥ 


(५१ ) 


सुपेशर्स सुर्ख रथे यमध्यस्था उषस्त्वम्‌ 
वयश्वित्‌ ते पतन्रिणो द्विपच्चतुष्पद्जुनि 





दे उधः | स्थे ये सुपेशस सुख रथ अध्यस्थाः । है दिवः 
दुद्दितः ! तेन क्षय सुश्रवर्स जने प्र क्च॥ २॥ 

दे क्षजनि उषः! ते ऋतून भ्षतु द्विप्त्‌ चतुष्पत्‌ पतत्रिणः 
वयः चित्‌ दिवः अन्तेभ्यः परि प्र भरन्‌ ॥ ३ ॥ 


है उषः | बव्युच्छल्ती रश्मिभिः बिदवे रोचनं का भासि । 


हि तां त्वां वसूयवः कण्वा गीमिः झहूषतं ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ ऋ. से. १, सू. ४९-५० 


) तेना सुश्नवर्स जन प्रावाद्य दुहितादिंवः १ 
॥ उषः प्रारन्ततूँरनु दियो अन्तेस्यरपरि रे 
व्युच्छन्ती हि रश्मिमिविश्वमाभासिे रोचनम्‌ ! तां त्वामुषवसखूयवों गीमिंः कण्वा अहृषत ४ 





दें उषा ! तुम जिस सुन्दर सुखदायी रथपर बैठती द्वो, हें 
चुलेककी पुत्री ! उससे आज सुयज्षवाले जनकी सुरक्षा 
करो ॥ २॥ | 

दे छत्र वर्णाली उषा ! तेरे ( आगमनके ) ' समयमें 
द्विपाद मानव, चतुष्पाद पश्ञु और उडनेवाले पक्षी चुलोकके 
अन्ततक गमन करते हैं. ( ओर अपने कर्ममें दत्तचित्त द्वोते 
हैं) ॥ ३ ॥ 

है उषा | अन्धकारको दूर करती हुईं अपने किरणोंसे सब 
जगतको प्रकाशित करती हो। धनकी इच्छा करनेवाले कण्व 
अपने स्तोन्नोंसि उस तुम्दारा यश गति हैं ॥ ४ ॥ 





ऋषिनास 
इस सूक्तके अन्तिम मंत्रमें ऋषिनामका उल्लेख दहै- 
'क्षण्वाः गीमि अहूषत (मं. ४ )! कण्व ऋषि अपनी 
वाणियोंसे उषाके काब्य गाते हैं। 
* अर्सुनि उषः !( मं, ३ )- श्वेत वणैवाली उषा । प्रातः- 
कालकी उषाकादी वर्णन दै। ब्ैतवर्ण दिनका है वह जिसमें 


क्षण क्षणमें अधिकाधिक मिलता जाता है वह प्रभात समयकी 
ही उषा है। 

इस समय मनुष्य, पशु, पक्षी, अपने अपने कार्यमें लगते 
हैं। यह भी प्रभात समयहदी है। इसके विपरीत शामके सम- 
यमें होता है । पश्च पक्षी घोसलॉमें आंत हैं, मानव घरमें जाति 
बडे 9) ऐप पु 
हैं, अपने कार्योे शामके समय 'निद्वत्त होते हैं । 





( १९ ) सूर्यसे आरोग्य पर 


(ऋर. १५०) प्रस्कण्व: काण्वः ।-सूर्यें: ( ११-१३ रोगध्न्य उपनिषद्‌:, १३ जन्‍त्ये&घैचेः हिषदून्नश्व ) । 
गायम्नी, १०-२३ भनुष्ड॒प्‌ । - 


उदु त्यें जातवेद्स देव वहन्ति केतवः 
अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः 
अद्ृश्नमस्य फेतवो थि रश्मयो जनों अनु 


। इशे विश्वाय सूर्यम्‌ १ 
। खुराय विश्वचक्षसे २ 
। भ्राज़न्तों अम्नयो यथा ३ 





अन्चयः-- केतवः त्यं जातवेदस देवे सूर्य विश्वाय दशे 
उत्‌ ले चहान्ति ॥ १॥॥ 


से तायव३ यथा, नक्षत्रा भक्तुभिः, विदवचक्षसे सूराय 


झप यन्ति ॥ २ ॥ 


झ्स्य केतवः रइमयः जनान्‌ लन्रु वि क्दश्नस्‌, यथा 


झआ्लाजन्तः अप्नयः ॥! ३॥ 


अर्थ-- किरण उस चेदके प्रकाशक दिव्य सूर्यकों विश्वके 
दर्शन करानेके लिये ऊपर उठाते हैं ॥ १ 7 
* चोरोंके समान, वे नक्षत्र रात्रीके साथ, जगत्मकाशक सूरयका 
( आगमन होनेपर ) दूर भाग जाते हैं ॥ २॥ 

इस (सूयके सूचक ) किरण छोगोंकी अनुकूछतापूर्वक विशेष - 
निरीक्षण करके देखते हैं।वे तेजस्वी अभि जैसे दीखते हैं ॥ ३॥ 


कर, मे, १, सू. ५० ] कण्व ऋषिका द्शन । (५३) 


तरणिविंश्वद्शतो ज्योतिष्कृदासि खूये । विद्वमा भासे रोचनम्‌ 8 
प्रत्यडः देवानां विश: प्रत्यड्दूषि मानुषानू...। प्रत्यद्ध विरृव स्वर्शे ण्‌ 
येना पाचक चक्षसा भुरण्यन्तं जनां अनु । त्वे चरुण पच्यसि द्‌ 
वि द्यामेषि रजस्पृथ्वहा मिमानों अक्तुभिः । पश्यजञ्ञन्मानि सूर्य ७ 
सप्त त्वा हरितो रथे बहन्ति देव सू्ये । शोचिष्केश विचक्षण ८ 
अयक्त सप्त शुन्ध्यवः सूरो रथस्य नप्त्यःः.। तांभिर्याति स्वयुक्तिमिः ९ 
डद वर्य तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । देव देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुतमम्‌ १० 
उद्यन्नय मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवस | हंद्गोंग मम सूर्य हरिमाणं च नाशय ११ 


शुकेपु में हरिमाणं रोपणाकाखु द्ृध्मसि । अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं नि दृष्मालि १२ 








्त 


द्द सूये !( ते ) तरणिः विश्वदर्शतः ज्योतिष्कृत्‌ अक्षसि । हे सूर्य | (तू आकाशमें ) तैरता है, सबका दशन करता 
मेडन चिकये है, प्रकाशकों फेलाता है। दीप्तिमान्‌ विश्वकी भी प्रकाशित करत 
रोचन बिर॒व भा भासि ॥ ४ (| ४ 
| है॥«॥ 
( व) देवानां विशः अत्यडः उत्‌ एपि। माजुषान्‌ प्रल्मढ, ( तुम ) देवोकी प्रजाके सामने उदित होते हो ॥ मनुष्योंके 
(वथा ) बिदटवे स्वः इशे ( प्रयडू उत्‌ एवि )॥ ५॥ सामने, (तथा) सब प्रकाशके दशेन होनेके लिये प्रत्यक्ष उद्त 
कि होते दो ॥॥ ५॥ 


दे पावक वरुण | त्व॑ जनान्‌ भुरण्यन्तं येन चक्षसा जन्नु हें पवित्रता करनेवाले वरणीय देव | तुम सब जनोंकी और 
इस गतिमान्‌ जगत्‌को जिस प्रकाशसे (कृपासे) देखते हो, (वह्दी 
न्‍ हम चाहते हैं )॥ ६॥ 

दे सूर्य | ( से ) एथु रजः थां, जहा क्षक्तुमिः मिमानः, | हे सूर्य | ( तुम ) विस्तृत रजोलोकसे और झुलेकेस, दिव- 
सको रात्रियोंके साथ मापन करते हुए ओर सबके जन्मोंका निरी- 
क्षण करते हुए जाते है ॥ ७॥। 

दे विचक्षण सूर्य देव ! सप्त दरितः शोचिप्केश त्वा रथे | है प्रकाशक सूर्य देव ! सात किरणहूप घोड़े, झुद्ध किरणवाले 


पश्यसि ॥ ६ ॥ 


जन्सानि पशु्यन वि एपषि ॥॥ ७ ॥ 


वहन्ति ॥ 4 ॥ तुम्ददें रथमें उठाकर ले जाते हैं ॥ ८ ॥॥ 
सूरः रथस्य नप्त्यः शुन्ध्युचः सप्त क्षयुक्त । ताभेः स्वयु- सूरथने रथकों ले जानेवाली, शुद्धि करनेवाली सात (घोडियोंको 
क्तिभिः याति ॥ ९ ॥ रथक्े साथ) जोत दिया है। उन स्वयं जोती हुई ( घोडियंसि 


सू्यदेव ) जाते हैं ॥ ९ ॥। 
वये तमसः परि ज्योतिः, उत्तरे देवता देव सूर्य पश्यन्तः, हम सब अन्धकारसे ऊपर उठी ज्योतिकी (देखकर ), उससे 
भी अधिक तेजस्वी देव सूर्यकी देखते हुए, अन्त उत्कृष्ट 
उत्कृष्ट ज्योतिको प्राप्त करते हैं || १० ॥ 
दे सूये मिन्रमदः ! अद्य उद्चन्‌, उत्तरां दिये आरोहन, है मित्रसहश महनीय सूर्य | तू आज उदित होता हुआ, 
उत्तर दिशाके द्युलाकपर चढता हुआ, मेरे हृदयरोंग और पीौलक 
रोगका नाश कर [| ११॥ 
मे दरिमाणं छुकेषु रोपणाकासु दुध्मसि । अथो हारिद्रवेषु तू मेरा हरिसा (पीलूक) रोग शुक (तोते) नामक पक्षीमें तथा 
में दरिसाणं नि दध्मसि॥ १२ ॥ शारिकाओंमें रख देता है। ओर हरें वृक्षोंपर मेरे दरिमा रोगको 
रख देता है ॥ १२॥ 


उत्तम ज्योति: उत्‌ झगन्म ॥| १०॥ 


मम हृद्रोंग हरिमाणं च नाशय ॥। ११ |। 


(५४ ) 


हि [मकर किशन 
डद्गादयमादित्यो विश्वेच सहसा सद्द 





श्षयं आदित्य: विश्वेव सहसा सद्द उत्‌ अगात्‌। मं 
हिषन्त रनधयन्‌, अद्दं द्विषति सो रधम्‌ ॥ १३ ॥ 


ऋग्वेद्का खुयोध भाष्य 


[ ऋ. में. ८, सू. ४५ 


। द्विबन्तं महा रन्धयन्‌ मो अहं ठ्विषते रधस? १ 





5 धन ते ते 
यह सूय सब बलके साथ उदित हुआ हैं | यह मेरें लिये 
शत्रुका नाश करे, पर में अपने द्वेषीके अधीन कभी न हो जाकू 
( ऐसा सी वही करें )॥ १३ ॥ 





रूथेकिरणोंसे रोगोंकी चिकित्सा 

इस सूक्तका देवता सूय है ओर सूयकिरणोसे रोग दूर 
करनेकी सूचना इस सृक्तमें है । विशेष कर हद्दोग, हृदयकी 
दुबंलता और पीलक रोग, पाण्डु रोग आदिकों दूर करनेका 
इसमें निःसंदेह उल्लेख है। “ रोगघ्त्य उपनिषद्‌ः ' ऐसा 
इस सूक्तका संकेत सूत्रकारने दिया है वह योग्यद्दी है । रोग दूर 
करनेकी यह विद्या है । 

मन्त्र १ से ७ तक सूर्यका वर्णन है। आठवें मन्त्रमे “ शो- 
चिष-केशं ' पद सूर्यका विशेषण है जिसमें सू्य-प्रकाशमें 
शुद्धता करनेका गुण है ऐसा सूचित हुआ है। शुद्धता करनेका 
ही अयथे रोगबीजोंका नाश करके आरोग्य देना है। सूर्यके 
किरणोंमें सात रंगेंके किरण द्वोते हैं। सूयकिरण श्वेत रंगका 
है, उसको काचसे विभिन्न किया तो सात रंग स्पष्ठ दीखते हैं । 
इंनमें रोग दूर करनेकी शक्ति है। वर्ण-चिढ्रित्साका इस तरह 
संबंध आता है। 

आंगे ९ म सन्त्रमें किरणोंका नाम “ शुन्ध्युवः ” है यह भी 
किरणोंका शोघक गुण बता रहा हैं । शोधनसेही शुद्धता होकर 
रोग दूर द्वोते हैं । 

मन्त्र १) ओर १२ में 'हद्गो७ग, हरिसा? इन रोगोंके दूर 
करनेका उल्लेख है। हरिमा रोगको शुकों और वृक्षोंमें फेकनेका 


भाव यही है कि यह हरिसा यदि किसी स्थानपर रहनाही दै तो 
पी ० डे से 
वह भनुष्योंके शरीरमें न रहे, वृक्षों आर तोतोंके शरीरमें रहे | 
हरिमा, हरापन रहनेके लिये परमेश्वरने प्राणियॉर्मे तोतोंकां शरीर 
और स्थावरोंमें वृक्ष बनाये हैं । मनुष्यमें हरिमाके लिये स्थान 
नहीं होना चाहिये । शुद्ध रक्त न द्वोनेसे हरिमा मनुष्य शरीरपर 
दिखाई देता है, सूयकिरणोंति वह द्वरिमा वूर होता है और 
मनुष्य हृष्टपुष्ट और आरोग्यसंपन्न हो जाता है । 


सू्यकिरणमें ( विश्वेन सलहसा सह । मं. १३ 2) सब 
प्रकारका बल रहता है | सूर्यकिरणसे शरीरकों योग्य समयमें 
तपानेसे वह बल प्राप्त होता है। मोजन पू्वे या उत्तर एक घण्टा 
सुयकिरणोंकों शरीरपर रखना योग्य नहीं है । संबरे शीत 
जलसे ज्लान्‌ करके सूर्यकिरणोंमेंही संध्या, उपासना, ध्यान, 
गायत्री जप, सूर्योपस्थान आदि घण्टा डेढ़ घण्टा खुले शरौरसे 
करनेसे पर्याप्त ्रमाणमें सूर्यकिरण-ल्लान होता दै और लाभ भी 
अच्छा होता है। अतिशीत जहां होता है वहां सू्यकिरण-ल्लानके 
लिये सुबह ९।१० बजेका समय या साय ३।॥४ बजेका समय 
निकालना योग्य होगा। यह इहार्सरका अभ्यास युक्तिपूवेक 
अपने शरीरकी शक्ति देखकर शनेः शनेः करना उचित है । 


: मेरे शत्रु मरें, पर में शत्रुके अधीन न होऊं, * यह इस 
सूकतका आमन्तिम संदेश स्मरण रखनेयेग्य है। 


(६ अष्टम मण्डल ) 
अथ वालाखिल्यम्‌ 


(२० ) प्रभावी वीर 


( कर. ८५१ ) प्रस्कण्व; काण्वः । हन्द्रः । प्रगाथ;८ ( विषमा बुद्दती, समा सतोब्हती ) 


अभि प्र वः खुराधसमिन्द्रमचे यथा विदे । 
यो जारितृभ्यो मधघवा पुरूवसुः सहस्नेणेव शिक्षाति १ 





अन्चय३-- वः सुराधर्स इन्द्रं, यथा विदे ( तथा », 
भाभि प्र श्च । यः मघवा पुरूवसुः जरितृभ्यः सहस्तरेण इवः 
शिक्षति ॥ १ ॥ 


अथै- आपके लिये उत्तम सिद्धि देनेवाले इन्द्रकी, जिस 
तरद विधि-प्रसिद्ध है ( उस तरह ), पूजा करो ।जो वह 
घनवान्‌ इन्द्र बहुतदी घनवाला होनेंके कारण उपासकोंके छिये 
सहस्तोकी संख्यामें ( धन ) देता है ॥ १॥ 


ऋ्‌, से. ८, सू. ४९ | 


कण्व ऋषिका दशेन 


शतानीकेच प्र जिगाति ध्रष्णुया हल्ति चृत्नाणि दाशुषे । 


सिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दचाणि पुरुमोजसः 
आ सवा सुताख इन्दवों मदा य इन्द्र गिवेणः । 

जापो न चज़िन्नस्वोक्यं? खरः पृ्णन्ति शुर राधसे 
अनेहस प्रतर्ण चिवक्षण मध्चः स्वादिष्ठमी पिब । 


आ यथा मन्दसानः किरासि नः प्र छुद्गेव त्मना ध्षत्‌ 


आ नः स्तोममुप द्रवाद्धियानो अश्वो न सोतृमिः । 
ये ते स्वधावन्त्स्वद्यान्ति घेनव इन्द्र कण्वेषु रातयः 
उग्म न वीरं नमसोप सेद्मि विभूतिमाक्षितावखुस्‌ । 
उद्गीव वज्निन्नवतो न सिद्चते क्षरन्तीन्द्र धीतयः 


(५५ ) 


यद्ध नून॑ यद्धा यक्षे यद्धा पृथिव्यामाधि | 
5० आम. | ० पे [कप 
अतो नो यश्माशभिमेहेमत उम्र उग्नेमिरा गहि ७ 





छष्णुया शतानीका इव प्र जिगाति, (यश ) दाशुषे 
चुत्राणि हन्ति । पुरुभोजसः लस्य दल्नाणि प्र॒ पिल्विरे, गिरेः 


रसाः इव ॥ २ ॥ 


है गिर्दणः इन्द्र ! ये सदाः इन्दृवः सुतास+-( सन्ति ), 
है वज्िन्‌ शुर ! झोकक्‍्य सवा राधसे भा लन्तु एणान्ति, झापः 
सरः न ॥ ६ ॥ 

प्रतरणं विचक्षण मध्चः स्वादिष्ट झनेहस ई पिय । मन्‍्द- 
सानः नः यथा जा किरासि, षत्‌ स्मना छुद्धा इव प्र 
( ददाति )॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र ! नः सोतूसिः स्तोस शा उप ब्रवत्‌, हियानः 
अइयः न। दे स्वधावन ! ते घेनवः कण्वेषु रातयः ये स्वद- 
यन्ति ॥ ५॥ 

है इन्द्र | विभूतिं मक्षितवसुं वीरं नमसा उप सेदिसि, 
उम्र न। हे यल्लिन्‌ ! सिश्नते घधीतयः उद्री हृव खवबतः 
म, क्षरान्ति ॥ ६ ॥ 


है सहेसते ! यत्‌ ह नूने, यत्‌ वा यज्ञे, यत्‌ वा प्राथिष्यां 
भध्ि ( वर्तसे.), जतः उग्मः उम्रेभिः लाशासिः नः यज्ञ भा 
गहि ॥ ७ ॥ 


इन्द्र घैयेसे, सो सेनाओंका स्वामी दोनेके समान, आगे 
बढता है। वह दाताकी ( सुरक्षा करनेके ) लिये घेरनेवाले 
शतन्रुओंका वध करता है । अनेकोंकों भोजन देनेवाले इस 
इन्द्रको अपंण करनेके लिये सोमर॒स, पवेतसे निकलनेवाले झरनोंकि 
समान, बढते जाते हैं ॥ २॥ 

हे स्तुत्य इन्द्र ) जो आनन्दवधक सोमरस निचोडकर( तैयार 
किये हैं वे ), हे वज्घारी श्र ! तेरे घरको तेरी प्रसन्नताके 
लिये परिपूर्ण करते हैं ( तुम्हें समार्षेत होते हैं )। जैसे जल- 
प्रवाह सरोवरको ( भर देते हैं )॥ ३ ॥ 


विशेष तारक, वर्णनीय, मघुरताके, कारण स्वादिष्ट, ओर 
निष्पाप रसका पान करो | जिससे आनन्दित, प्रसन्न द्वोकर तुम 
हमें बहुत दान दोगे, ( क्योंकि तुम्हारे ) पैयेमय उत्साइसे 
युक्त होकर छद्र ल्ली भी बहुत ( दान देती है )॥ ४॥ 

है इन्द्र! हमारे स्तोताओंके साथ इमारे यज्ञके पास आओ, 
जैसा हिनद्विनानिवाला घोडा क्ाता दै। दे अपनी शक्तिसे 
युक्त वीर | तेरी ग्रोवें कप्वोके ( सोमरसके ) दानोंमें इस 
( सोमरसको ) स्वादु बना देती हैं ॥ ५ ॥ 

है इन्द्र | विभूतिरूप, अक्षय्य धनवाले वीर ( इन्द्र )के 
पास हम नमस्कारके साथ जाते हैं, जैसे शरके पास ( पहुं- 
चते हैं )। हे वज़घारी, बृष्टि करनेवाले ( तुम्हारे ) लिये सब 
स्तोत्र, प्रवाह होजकोी भरनेके समान, प्रवाहित द्वोते हैं ॥६॥ 

दे मद्दाबुद्धिमान्‌ | जहां मी, तुम हो, यश्में अथवा भूमि- 
पर (द्वो), वहांसे उम्रवीर द्ोकर अपने उमग्न- घोडेकि साथ 
हमारे यज्ञमें आजो॥ ७॥ 


ऋणग्चवेदका 


(५६ ) 


सुदोध भाष्य [ ऋ. सं. 4, सू. ४९ 


बिक कर 9७ पे 
अजिरासो हरयो ये त आशवो वबाताइव प्रसक्षिण: । 


० आय +' | > शक पक. ४७७ + श 
येभिरपत्य मन्ुषः परीयसे येभिविंश्व स्वदेशे 


एतावतस्त इंमह इन्द्र सस्नस्य गोमतः । 


यथा ध्रावो मघवन्सेध्यातिथि यथा नीपातिथि घने 


दु 


यथा कण्वे मघवन्चसद्स्यवि यथा पकक्‍थे द्शवजे । 


३० न 0०.- ५ जी, जी & पे («बी 0०० मी 
यथा गाशय असनाक्राजश्वनानद्र गामाउरण्यचत्‌ 


१७ 





ये ते हरयः, चाता इव, प्रसक्षिण: अजिरासः आाशव३, 
येमिः मनुषः अपल्ये परि ईयसे, येमिः विरवे स्वः दशे, (तें: 
पागहि ) ॥ ८ ॥ 


है मधवन्‌ इन्द्र ! धने यथा मेध्यातिथिं प्र क्ावः, 
यथा नीपातिधि ( प्र श्वावः ), एतावतः ते गोमतः सुम्नस्य 


इंसदे ॥ ९ ॥ 


है मघवन्‌ इन्द्र ! यथा कण्वे गोमत्‌ हिरण्यवत्‌ असनोः | 
यथा त्रसद्स्यवि, यथा पक्धे, दशब्रजे, यथा गोशर्य, ऋजि- 
इवनि ( असनोः )॥१०॥ 


सूक्तसें ऋषियोंके नाम 

इस सूक्तके मंत्र ५ ओर १३ में ' कण्च * का नाम आया 
है। यह इसी सूक्तके ऋषि प्रस्कष्वका पिता या गोत्रप्रवतक 
हैं । इस कण्व ऋषिके मंत्र इसी ग्रंथर्में प्रारंभमें दिये हैं। 
 मेध्यातिथि और नीपातिथि ” ये भी कण्वके गोत्रमें 
ही उत्पन्न हुए ऋषि है। मेध्यात्तिथिके मंत्र ऋ. <॥१ 
३-२९ ( मंत्र २७) , ८। ३ में मंत्र २४ है , ८ । ३३ में 
मंत्र १९ हे मिलकर ७० मंत्र हुए। 

नीपातिथि के मंत्र ऋ. ८३४।१-१५ कुलमंत्र १५है ! 
इसके अतिरिक्त त्रसदस्यु, पकक्‍थ, दरशत्रज, गोशये, ऋजिश्वा ये 
नाम इस सूक्तके १० वें मंत्रम हैं । इनके ऋग्वेदमें ये स्थान हैं- 

ऋजिश्या भारद्ाजर--- ऋ. ६॥४९-५२ ( मंत्र ६३ ); 
९९८ (में. १९ ); ९।१०८॥६,७ (मं. २.) कुलमन्त्र ७७ 
हैं । 


त्रसद्स्यु) पोरु कुत्यः--- ऋ, ४४२ (में, १०) ७२७ 


(मं, ६) ९११० (मं, १२) कुलमंत्र २८ है । 

पक्थ, दशत्रज, गोशयेके मंत्र मिलते नहीं है। ये ऋषि प्रस्क- 
ण्व क्ाषिके पृव समयके प्रतीत होते हैं । क्योंकि ' जेसा इनको 
तुमने दान दिया था वेसा हमें दो । ऐसी प्राथना यहां है । इस- 


जे तुम्दारे घोडे, वायुके समान शञन्नुभन्‍्जक, वेगवान्‌ और 
शीघ्रगामी हैं, जिनसे तुम मनुष्योंके पास पुत्रवत्‌ जाते हो, 
और जिनसे सब विश्वका निरीक्षण करते दो, ( उनसे ) तुम 
आओ ॥ 4 ॥ 

है घनवान्‌ इन्द्र | युद्धमें जेसी तुमने मेध्यातिथि ऋषिकी 
सुरक्षा की थी, जेसी नीपातिथिकी (की थी ), वेसी सुरक्षा 
हमें गोओंके साथ घन ( मिलकर ) तुमसे मिले ॥५९॥ 

है धनवान इन्द्र | जसा तुमने कण्वके लिये गांवें ऑर खुबण- 
मय धन दिया था, जैसा चसदस्यु, पकथ, दशव्रज, गोशये, 
और ऋजिश्वाकों दिया था ( बैसा हमें दो ) ॥ १०॥ 


लिये इन ऋषियोंका प्रस्कण्वके पर्व समयमें होना सिद्ध है । 


आदर पुरुष 

इस सूक्तमें इन्द्रको आदर पुरुष बताते हुए इस तरह वर्णन 
किया गया है--- 

१ खुराधसः--उत्तम घनवान्‌, उत्तम सिद्धि देनेवाला, 

२ सघवा, पुरुवसु*--- धनवान, (मं. १) 

३ शतानीकः-- सेकडडों सेना-विभागोंकों तेयार रखने- 
वाला, 

8 दाशुषे चुत्नाणि हान्ति-- दाताके द्वित करनेके लिये 
श॒त्रुओंका नाश करता है । 

५ पुरुभोजा३- बहुत भोजन देनेवाला, (मं. २) 

६ प्न्द्सान+-- आनन्द प्रसन्न, (मं. ३) 

७ विभूति+- विशेष प्रभावी, 

< अक्षितवसु१-- अक्षय घनवाला, 

९, उग्र+-- शर॒वीर, 

१० वच्ची- वज-घारी, (मं. ६) 

११ महेमाति-- महद्दा बुद्धिमान्‌ (मे. ७) 

इस. सूक्तका आदशै मानव इन गुणेसि युक्त है। अन्य ग्रण 
सूत्तके अर्थमें पाठक देख सकते हैं । जग 


ऋ., में. ९, सू. ९७ | 


क्र 


कण्व ऋषिका दशेन 


( बक्सर ऋण्डक ) 


( २१ ) सोमरस 


( ऋ. ९९५ ) प्रस्कण्व+ काण्वः । पवमानः सोसः । त्रिष्टुप्‌ । 


डे 


कनिक्रन्ति हरिरा रुज्यमानः सीद्न्‍्वनस्य जठरे पुनानः । 


चमियंतः छणुते निर्णिज गा अतों मतीजेनयत स्वधामिः 


हरि; खुजानः पथ्यास्ृतस्पेयातिं वाचमारितेव नावम्‌ | 


दवा दाना गुद्याति सामाउउावब्छणाद बाहाय प्रवाच 


अपामबंद्मयस्तठुराणा। भ मनाया इरुत साम्तमच्छ । 


भसमस्पन्तारुप तर यान्‍्त स चाउइच प्वशनन्‍्त्युशतारुशन्तम्‌ 


ते मस्ेजान महिष से सानावंशु डुहन्त्युक्षणं गिरिप्ठास्‌ 


ते वाबशात्त मतयः सचन्ते जितो विभातिं वरुण समुद्रे 


अन्चय३-- खुज्यमानः हरिः ला कनिक्रान्ति | घुनावः 
वनस्य जबरे सीदन। छूसिः यतः गाः निर्णिज कुरुते। लतः 


सतीः स्वधारि; जनचत ॥ २ ॥ 


सजानः हरिः ऋतस्य पथ्यों वाचे इयाते, झरिता नाव 
इव । देवः देवानां शुदक्यानि नाम वर्दहियि प्रवाचे आाविः 


छणोति॥ २॥ 
झ्षपाँ इव॑ ऊर्मयः इत वतुराणाः मनीषा: सोस सच्छ 


प्र ईरते | नमस्यस्ती: उप यन्ति चर ( यन्ति ) चा। 


उदश्वतीः च उद्दन्त सा विशान्ते ॥ ३॥ 
सर्खजान, सहिष न, सातो उद्धरण गिरिछठां त॑ लंझु दुद्दान्ति 


ठं चाइशान सतयः सचन्ते। ल्रित+ वरुण सझुदे च्िभति [४॥ 


८ (कम्व) 


+ 
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(५७) 
रू 
र्‌ 
३ 
[>॥ 
अथे-- थोया जानेवाला हरेरंगवाला सोम शब्द करता हैं। 


झद्ध होता हुआ (सोम ) पात्रके पेटमें जा बेंठता हूँ। मनुष्यों- 
द्वारा तैयार किया गया ( सोम ) गो ( के दुग्वका ) रूप घारण 
करता हूं । इसके लिये मनत करनेंयोग्य (स्तोत्र) अपनी शक्तिके 
अनुसार बनाओ ॥ १॥) 

निचोडा जानेवाला हरेरंगका सोम सत्यमागके प्रचारकी भाषा 
वोलता है, जँसे नाविक्र नोका ( चलाता है )। यह सोम देव 
देंवताओंके गह्य नाम, आसनपर वेठे प्रवचनकारके लिये( उसके 
प्रवचनमें ) प्रकट करता है ॥ २ ॥ 

जलतरबोॉंके समान लराशील कवियोंकी दुद्धियां सोमके 
पासही (वर्णन करनेके लिये ) दोडती हैं। नमन करनेवाली 
(डुद्धियाँ, सोमके पास) जाती हैं और उस ( के वर्णनमें रमती 


2 कड / 


हैं )। इच्छा करनेवाली (मतियाँ) अभीछ् (सोमके वर्णनमें) 


प्रविष्ट होती हैं ॥ ३॥ 


धोते हुए, मैंसेके समान, पर्वत-शिख्र॒पर रहनेवाले बैलके 


( समान वलवघेक ) उस दीपििमान्‌ ( सोमकों याजक ) दुद्ते 


हैं ।उस इष्ठ (सोम ) को ( चचकी ) छुद्धियाँ चाहती हैं (प्राप्त 


करती हैं)। तीन स्थानों (में रहकर छल्ले ) वाला (इन्द्र) वर- 
पीय (सोम ) को जलमें घारण करता ( ओर थोता हैं ) 
॥४॥ 


( ५८ ) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ प़्‌ ] से हे ५ हे सू श्ज 


इष्यन्वाचमुपवक्तेच होतुः पुनान इन्दो वि ष्या मनीषाम्‌ । 
इन्द्रश् यत्क्षयथः सौभगाय खुर्वायस्य पतयः स्याम 





हे इन्दो ! वार्च इृष्यनू, होतुः उपवक्‍ता हव, पुनानः 
सनीषां वि ष्य। इन्द्रः व यत्‌ क्षयथः, सोभगाय सुवीयेस्य 


पतयः स्यथासम ॥ ५ ॥ 





है सोम | स्तुतिकी चाइनेवाला ( तुम ), दोताके ( सद्दायक ) 
उपबक्ताके समान, शुद्ध होता हुआ ( स्तोताओंकी ) बुद्धियोंको 


प्रेरित करों । इन्द्रका जब यजन द्वोगा, (तब हम सब) सौमाग्य- 


युक्त उत्तम वीयेके स्वामी हों ॥५॥ 





सोमरसकी तैय्यारी 


सोमवल्ली पवेतके शिखरपरसे लायी जाती है, पत्थरोसे कूटी 
जाती है, वह चूरा जलसे वारंबार धोया जाता है, फिर वह 
छाना जाता दे, उस रसमें गोका दूध मिलाया जाता है। सोमका 
रंग हरा रहता है, रसका भी वेसाही रंग होता है, उसमें दूधका 
, खैतसा रंग आनेके लिये जितना मिलाया चाद्दियि उतना दूध 
मिलाया जाता हैं। तब देवताओंकी अर्पण करके पीया जाता है। 


छाना जानेके समय जब वह नाँविके कलशमें गिरता है तब 
उसका एक भान्तीका शब्द होता रहता है। इस समय कवियों- 


को काव्यकी स्कूर्ति होती है, सोमपर काव्य किये जते हैं और 
गाये भी जाते हैं। 

भैंस जैसी पानीमें बारबार डुबकी कगाती है, वेसादी सोम 
वारबार जल छे लेकर धोया जाता है | सोमवड़ीमें तथा सोम- 
रसमें कुछ चमकसी होती होगी, अतः इसका चंदकी चांदनीके 
समान वर्णन किया जाता है, और चन्द्रमाके सभी नाम इसको 
दिये होते हैं । 

यह पेय बडाही उत्साह छानेवाला होगा और इसीलिये 
इससे कवियोंकों नानाविध काथ्य करनेके लिये प्रेरणा मिलती 
है । मन्त्रोंके अर्थमें काव्यकी माधुरौका रस पाठक लें सकते हैं। ' 


यहां कण्व-मंत्रोंका यह विभाग 
समाप्त होता है । 


प्रस्कण्वके अथवेबेदमें मन्त्र 


अथवबेदमें ऋषि प्रस्कवके १३ मंत्र है १ इनके ७ सूक्त्‌हैं । दो दो मंत्रोंके ४ सूक्त हें और एक एक मंत्रके तीन सूक्त 


हैं। इस तरह ११ मंत्रोंकें सात सूक्त हैं । 


२० वे काण्डमें, ( अथवे; २०१४७ १३-२१ के ९ मंत्र और २०५१।१-२ ये २ मंत्र ऐसे कुछ ) ११ मंत्र प्रस्कष्वके हैं । 
पर ये ऋग्वेदकेही मंत्र दै इसलिये इनका विचार प्रथक्‌ करनेकी कोई आवश्यकता नहीं दै । ' 


सब ऋग्वेदमें न आये प्रेस्कप्वके मंत्रोंका अर्थ देते हैँ- 


क्षंथर्व, का. ७, सू. ३९-४१ ] 


हित श्र 
कंणव ऋषिका दशेन 


(५९ ) 


( १२ ) आपः 


( क्षथर्व, ७३५९ ) प्रस्कण्वः | ज्ञापः, सुपर्ण:, वृषभः । भरिष्ठप्‌ । 


विव्यं खुपण पयर्स बुहन्तमपां गर्भ त्पभमोषधीनाम्‌ । 
अभापतो बृष्टथा तपेयन्तमा नो गोष्ठे रयिष्ठों स्थापयाति १ 


(२३ ) सरस्वान्‌ 


(अथवे, ७।४०) प्रस्कण्वः | सरस्वान्‌। २ भ्रुरिक्‌, त्रिष्टुप्‌ । 


यस्य बरतें पशवो यहन्ति सर्वे यस्य त्रत उपतिष्ठन्त आप+ । 


यस्य बते पुष्ठपातिनिविष्टर्तं सरख्न्तमवसे हवामहदे १ 


आ प्रदञ्ज दाशुषे दाश्वंसं सरखन्त पुष्टपाति राषिष्टाम । 
रायस्पोष भ्रवस्युं बलाना इद हुवेम सदन रयीणाम्‌ १ 


(२४ ) सुपणेः 


( क्षथवे, ७।४१ ) प्रस्कण्वः । इयेनः | १ जगती, २ त्रिष्ुप्‌ । 


आति धन्वान्यत्यपस्ततद्‌ इयेनो ठचक्षा अवसानद शः । 
तरन्विश्वान्यवरा रजांसीन्द्रेण सखया शिव आ जगस्यात्‌ १ 





(सू, ७३९१ )- (दिव्य पयसं खुवर्ण) दिव्य जल घारण 
करनेवाले उत्तम वर्णवाले, ( अपां बृद्न्तं दषस ) जलूकी बडी 
बृष्टि करनेवाले, (ओषधीनां गर्स) औषधियोंका यर्भ बढानेवाले, 
(अभीपतो बृष्टधा तपैयन्त) सब प्रकारसे वृष्टिस तृप्ति करनेवाले, 
मेघकी देव (नः ग्रोष्टे आ स्थापयतु ) हसारी गोशालाकी ओर 
स्थापन करें । 

अर्थात्‌ हमारी गोशालाके चारों ओर अच्छी तरह बृष्टि हो 
जावे और गाइयोंकी हरा घास पर्याप्त प्रमाणमें खानेकों मिले । 

(सू. 3४०॥१-२)- (सर्वे पशवः यस्य बते यन्ति ) सब 
पक्ष जिसके नियमानुसार चलते हैं, (यस्य ब्रते आपः उदति- 

न्‍त) जिसके नियससें जल रहते हैं, (यस्प मरते पुष्टपत्ति: निविष्ट :) 
जिसके नियममें पोषणकतो रहता है, (ते सरखन्‍्त अवसे हृवा- 
महे) उस रसवान्‌ देवकी हम अपनो धुरक्षाके लिये प्रार्थना करते 
हं॥क 
न 


दाताको प्रत्यक्ष दान देनेवाले, पोषण और पालन करनेवाले, 
रसवान्‌ू, घनदाता, धनके पोषक, यशके दाता, धनका स्थान 
जैसे इस देवकी दम यहां रहकर प्रार्थना करते हैं ॥ २॥ 

यह भी मेघदेवकीही प्रार्थना हैं। मेघकेही आधारपर पश्चु 
जीवित रहते है, उसीकी ब्ष्टिसे नदियाँ बहती हैं, उससे घान्य 
फढ् फूल उत्पन्न होकर सबकी पुष्टि द्वोता है, यह रसवान्‌ देवही 
सबका पोषणकता है। 

(सू, ७3४१॥१-२)७ (अवसान-दर्श, नचक्षाः इंयेन:) अन्तिम 
अवस्थाकी जाननेवाला, मनृष्योकी जाननेवाला, स्येन पक्षी जेसा 
आकाशमें घूमनेवाला, ( घन्वानि अति अपः ततर्द ) रेतीले 
देशोपर अति वृष्टि करता है, तथा ( विश्वानि अवरा रजांसि ) 
सब अवर भूमियोंपर भी इष्टि होती है, इन्द्र नामक मित्रके साथ 
( शिवः ) कल्याणरूप होकर ( तरन्‌ ) सबको दुःखोंसे पार 
करता है और (आ जगम्यात्‌ ) सबको प्राप्त होता है ॥१॥ 


(६०) 


ऋग्वेद्का खुबाध भाष्यं 


इयेनो उचक्षा दिव्यः खुपर्णः सहस्रपाच्छतयोनिर्वयोधाः । 
सर नो नि यच्छाहरु यत्पराभ्षतमस्माकमस्तु पितृषु खधावतू २ 
(२५ ) पापमोचनम्‌ 


( श्थव; ७४२ ) प्रस्कण्वः । सोमारुद्री । त्रिष्ठप्‌। 
सोमारुद्रा वि चूहत विषु्चीममीवा या नो गयमांविवेश .। 


बाघेथां दूरं निकरैति पराचे! कृत॑ चिदेनः प्र मुमुक्तमस्मत्‌ १ 

सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मह्विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्‌ । 

अब स्यतं मुश्चर्त यज्नो असत्तनूषु बद्ध कृतमेनों अस्मत्‌ ५ 
(२६ ) वाक्‌ 


( अथवे, ७४४३ ) प्रस्कण्वः । वाक्‌ । त्रिष्ठुप्‌ । 
शिवास्त एका आशिवास्त एकाः खबो विभर्षि खुमनस्यमानः । * 


तिस्रो वायों निहिता अन्तरास्मिन्तासामेका वि पपातानु घोषम्‌ १ 





(तृचक्षाः दिव्य: सुपणेः) मनुष्योंका निरीक्षक, दिव्य सुपण 
जेसा (सहस्रपात्‌ शतयोनिः) सहस्रों किरणेसि युक्त और सैकड़ों 
प्रकारकी उत्पत्तियोंकी शक्तिसे संपन्न, ( वयोधाः र्येनः ) अन्न 
देनेवाला श्येन जैसा आकाशम संचार करनेवाला, यह मेंघ देव 
श्रेष्ठ धन हमें देवे । हमारे पितरॉकी भी यही अन्न देता है।॥२॥ 

यह सूक्त भी विशेष कर मेंघकाही वर्णन करता दहै। मेघ 
वृष्टि करके अन्न उत्पन्न करता है, उस अन्नसे सबका पोषण होता 
है । पिता माता ओर पुत्र पौन्नोंका भी वही पोषण करता है । 
यही रेतीली भूमिपर, उबैरा तथा द्वीन भूमिपर दृष्टि करता है 
ओऔर सबका पोषण करता है । 

(सू, ७।४२।१-३२ )- (या क्षमीवा) जो रोग ( नः गय॑ आा 
विवेश ) हमारे घरोंमें प्रविष्ट हुआ है, उस ( विषू्ची वि वुद्दत॑) 
विपुचिका रोगको दूर करो, (निऋषिं पराचेः दूरं बाधेथां ) 
दुर्गेतिको नीचेंसे दुर कर दो | (कृत चित्‌ एनः ) हमारा किया 
पाप (अर्मत्‌ सुमुक्तं) हमसे छुडाओ ॥ १॥ ' 

( युव॑ अस्मत्‌ तनुषु ) तुम दोनों हमारे शरीरोंमें (एतानि 
विश्वा भेषजा घत्त) ये सब औषध घारण करो | (य: नः तनूषु 
बद्ध: एन: असत्‌) जो हमारे शरीरोंमें बंधा पाप है उससे हमारा 

(अब खत) वचाव करो । हमें उस पापसे छुडाओो ॥ २ ॥ 
आमसे रोग 

यहां ' अमी-वा ? पद है, आम अपचित अन्न है, इससे 
रेग होते हैं । रोगका यह प्रमुख कारण है। ' रुद्र और 
सोम ! ये दो देवता इस सक्तके है। * सोम ” औषधियोंका 


प्रतीक है और रुद्र प्राणशक्ति बढानेवाले वैधका सूचक है । 
सब शअरकारकी शुद्धि करनेद्वारा रोग दूर करनेकी सूचना यहां 
है। शरीरकी दुर्गति न हों, शरीरमें दोष नदों और शरीर 
नीरोग रहे । इस कार्यके लिये अनेक औषधियोंक़ा प्रयोग करना 
चाहिये । नीरोगिताके संपादन करनेमें यह सूक्त बडा उपयोगी 
है । हरएक पदका पाठक विशेष विचार करें और नीरोगिता 
प्राप्त करनेका बोध लें । 

( सूक्त ७४३ )-- एक प्रकारके शब्द (शिवाः) कल्याण- 
कारक होते हैं, दूसरे प्रकारके शब्द (अशिवाः) अशुभ होते हैं। 
( सु-मनस्यमानः ) उत्तम शुभ विचारवाला उन सब शब्दोंको 


_ धारण करता है । इस . पुरुषमें ( तिस्नश वाचः ) तीन वाणियां, 


परा पश्यन्ती, मध्यमा ये पुरुषके अन्दर गुप्त रहीं है। उनमेंसे 
एक वाणी (घोष॑ अनु वि पपात) घोषणा रूपको धारण करती है। 
यह मंत्र ' बीणी ? के विषयमें हे। परा, पश्यन्ती, सध्यमा 

न ५ सु २ ०5 ०५ 
ये वाणियां गुप्त हैं। चौथी वैखरी भाषारूपसे प्रकट बोली है । 
मनुष्यकी जानना चाहिये कि ये शब्द शिव और अशिव रुपमें 
बोले जाते हैं। अशुभ रूप शब्द उच्चारण करना योग्य नहीं हे, 

जो शुभ शब्द हैं उनकाही प्रयोग मानवॉकी करना चाहिये । 
। ०4 2, कु 
सब प्राणियोमें वक्‍तृत्व शक्ति मनुष्यमेंही हैं । किसी दूसरे 
प्राणीमें यह शक्ति नहीं है। आत्माकीददी यह शक्ति वाणीद्वारा प्रकट 
होती है । वाणीमें आत्माकी शक्ति है। यदि वाणी व्यथ उच्चारी 
जायगी तो आत्माकी शक्ति व्यथे ख्चे होगी। इसलिये कहा 
है कि अशिव शब्दोंका बोलना उचित नहीं है, अनर्थकारी भाषण 

करना योग्य नहीं है ॥ यह मंत्र घडाही मनन करनेयोग्य है | 


भथवी, का. ७, सू. ७४-४० ] 


कण्य ऋषिका द्शेन 


(३१) 


( २७ ) इन्द्राविष्णू 
( अथधर्व, ७४४ ) प्रस्कण्चः । इन्द्र, विष्णु: | भुरिक्‌ भ्रिष्ठप । 


उभा जिग्यधुर्न परा जयेथे न परा जिग्ये कतश्प्नेनयो। । 
इन्द्रथ्य विष्णो यद्‌पस्पृधेथां भ्रेधा सहस्त॑ वि तदेश्येथाम १ 


( २८ ) हष्यानिवारणम्‌ 


( भथर्व, ७४५ ) प्रस्कण्वः, २ जथवी। ईप्योपनयनं, भेषजम्‌ । झनुष्ठुप्‌ । 


जनाहिश्वजनानात्सिन्घुतस्पयांभ्ृतम्‌ । दुरात्त्या मन्‍्य उद्धुतमीष्याया नाम भेषजम्‌ १ 


अग्नेरिवास्य दृहतो दावस्य दद्वतः पृथक । एतामेतस्थेष्यामुद्गाश्निभिय शामय 
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( सू, ७४४।१ )-- दोनों इन्द्र और विष्णु (वि जिग्यथु:) 
विजय फरते हैं । वे कभी (न परा जयेथे ) पराजित नहीं होते । 
इनमेंसे कोई भी पराजित नहीं दोता। दे इन्द्र और विष्णो! जब 
तुम दोनों (अपस्पृधेथां) शप्ुके साथ र॒पधों करते हैँ तब ( तत्‌ 
सदृर्स )वद्द शन्रुका सैन्य ( प्रेधा वि ऐर्थर्था ) तीन प्रकारसे 
भगा देते हैं । १॥ 

यद्टां कद्ठा है कि अपनी तैयारी ऐसी करो कि सदा शत्रुका 
पराभव और अपना जय द्ोता रद्दे । शब्रुका बल अनेक विभा- 
गोंसें विभक्त द्ोकर तितरबितर द्ोकर भाग जाबे | 

(सृ, ७४५।१-२)- ( विश्वजनीनात्‌ जनात्‌ ) सथ जन- 


. 
है दा 


४, 


8 
यहाँ प्रस्कण्वक्के अथर्ववेदके 
। मंत्र समाप्त हैं। 


झद€रसरसकषक्कस 6 (0६९ २२०:४७०७४०४० ०७० ०फएफिफ 


ताके द्वित करनेवाले जनोंसे ( सिन्धुतः परि आभृ्त ) सिन्पुके 
भी पारणे यह (ईर्प्यायाः नाग गेषज) ईष्यौका असिद जौषध 
है, दूरसे तझ्षे छाया है यद्ध में जानता हूं ॥ १॥ 


दे औषधे ! तू इस ईप्यौकी भम्रिको, इस दावानलफी णर्धात्‌ 
(एतस्य एतां एंप्यो) इसके इस देष्यौकी जम्िको (शगय) शान्त 
कर ॥ २ ॥ 


ईप्यी, स्पा, भथोत्‌ बुरी स्पधौको शान्त करना 'वाहिये। 
इस शुक्तमं जीषधिका नाम नहीं है । यद्वां कौनसी औषधि की 
है इसकी सोज करनी चाद्दिये | 


४६६६४६४९०६६४४७ 


कणष्व वृशनका द्वितीय विभाग समाप्त । 


कण्व ऋषिके दर्शनकी 
विषय-सूची 
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सव्य ऋषिका तत्त्तज्ञान 





सब्य ऋषि आज्विरस गोत्रमें उत्पन्न हुआ। ऋग्वेदके प्रथम 
मण्डलका दशम अनुवाक इसी ऋषिका है। इसमें ( ऋ, १॥ 
५१-०७ तकके ) सात सूक्त हैं और ७२ मंत्र हैं। सभी सूक्त 
तथा सभी मंत्र ' इन्द्र? देवताकेद्दी हैं । 

इस ऋषिके ' पवरमान सोम ' देवताके मंत्र नहीं हैं । 
तथा ऋग्वेदमें किसी अन्य स्थानपर भी इसके किसी अन्य 
देवताके मंत्र नहीं हैं। 

अथवेवेदमें काण्ड २० सूक्त २१ के सबके सब ११ मंत्र 
इसी ऋषिके हैं। पर यह सूक्त ऋग्वेद मण्डल १ का सूक्त 


स्वाध्याय-सण्डल ) 
ऑंध जि. सातारा 
१ आषाढ से, २००३ ० 





ना 


७३ वाँ पूराका पूरा अथवेबेदमें गया है । इसलिये इसका 
प्रथक्‌ विचार करनेका कोई कारण नहीं है । 


सव्य ऋषिका पुराणों वा ब्राह्मणों किसी स्थानपर कोई 
वर्णन नहीं मिलता । 

इस ऋषिके-मन्त्र एकह्दी देवेताके हैं । इसलिये इसका विव- 
रण सब सूकतोंका अर्थ प्रथम देकर अन्तर्में इकट्ठाही किया 
है । इससे पाठकोंकोी ऋषिका सब भाव समझनेमें सुविधा 
होगी | 


* - लेखक 
श्रीपाद्‌ वामोद्र सातवत्ठेकर 





सुद्ंक और प्रकाशक 


व० श्री० सातवक्ेकर, 8. ., भारत-मुद्रणाठलय, आँघ ( जि. सातारा ) 


७४७. 


गए 


२७॥॥५, 
जद 


2 
ऋग्वेदकाः सुबोध भाष्य 
के [कर र्शे । 
स व्य ऋाप का इशन 
( ऋग्वेदका दशम अनुवाक ) 
(१) इन्द्र 


( ऋ. १५१ ) सब्य भ्ाज्ञिससः । इन्द्रः। जगती, १४-१७ त्रिष्द॒प्‌ | 


अभि स्यं मेष पुरुहृतम्रग्मियमिन्द्रं गीमिमेंद्ता चस्वो अणेवम्‌ | 


यस्य दावों न विचरान्ति मानुषा भुजे महिष्ठममि विप्रमचत १ 
अभीमवन्वन्त्स्वभिष्टिमृतयो5न्‍्तरिक्षप्रां तविषीमिरात्तम्‌ | 

इन्द्र दक्षाल ऋभवो मद्च्युते शतक्रतुं जवनी खन्न॒तारुहत्‌ ५ 
त्वे गोत्रमज्लिरो भ्योड्चुणो रपोतातये शतदुरेषु गातुवित्‌ । 

ससेन चिहद्विमदायावदो वस्वाजावाद्ि वावसानस्य नतेयन्‌ ३ 


अर्थ- उस युद्धकी इच्छा करनेवाले बहुतेंसि आमंत्रित 
हतुतिके योग्य धनके समुद्र इन्द्रकों स्तुतियों द्वारा प्रसन्न करो ॥ 
जिस इन्द्रके कमसे मनुष्य-हितकारी कर्म सूरयकी किरणके समान 


अन्वय:--- से मेषे, एुरु-हूते, ऋग्सियं, वस्वः अणवे | 
इन्हें गीःमिः भमि मदत। यस्य मानुषा ( कमोणि ) 
द्यावः न वि-चरान्ति, भुजे ( ते) मंहिष्ठ विप्न॑ ( इन्द्ब ) 


अमि लचेत ॥ १॥ 

ऊतयः दक्षासः ऋभवः ह सु-भभिष्टि भन्तरिक्ष-प्रां तवि- 
पीमिः भा बूत मद-च्युतें इन्द्र क्रमि शवन्वन्‌, ( त्ते 9शत- 
क्रतुं जवनी सूनृता (च ) का शरुद्दत्‌ ॥ २ ॥ 

६ हे इन्द्र | ) सवे भड्जिर/-भ्यः गोत्र क्षप अब्ृणोः, उत 
झत्रये शत-दुरेषु गातु-चित्‌ ( भू: ) वि- मदाय ससेन 


सचिद्‌ वचसु भवददः । भरें नतेयन्‌ भाजों चवसानस्य (रक्षिता 


मम: )॥ ६ 0 
जञः 


(सुखकारी द्वोते ) हैं । पालनाके लिये उप श्रेष्ठ ज्ञानी इन्द्रकी 
पूजा करो ॥१॥ 

रक्षण और कार्यमें दक्ष ऋभुओंने इस अच्छी गतिवाले 
आकाशझमें व्यापक अनेक बलॉसे युक्त ( शत्रुके ) गवेकी हटाने- 
वाले इन्द्रका साथ दिया | तब उस सेकर्डों कर्मोको करनेवाले 
इन्द्रके पास प्रेरणा देनेवाली सत्य तथा प्रिय व'णी भी पहुँची ॥ 
(इन्द्रका वर्णन वाणीने किया) ॥२॥ 

है इन्द्र | तूने अज्ञिरा लोगोंके लिये गोओंकी 
वाडेको खुला कर दिया, और अगन्रिक्के लिये द्वारोवाले 
अछुरोंके कीलोरमें माग दिखाया। तूने विमदके लिये अन्न- 
सामग्रीसे युक्त धन दिया। तथा वज्र नचाते हुए, युद्धमें निवास 
चाहनेवाले भक्तका रक्षण किया ॥३॥ 


सरक्ष। करनवाल 


(४) 


पिच लक 
ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


[ क्र. मं. ३, सू. ५३ 


त्वमपामपिधानादुणो रपाधारयः पवेते दालुमछखु । 


चृत्न यादिन्द्र शवसावधीरहिमादित्खूरय द्व्यारोंहयों हशे 


त्वें मायाभिरप मायिनो5धमः स्वधामियें अधि शप्तावजुद्धत । 


त्वे पिश्रोद्ेमणः प्रारुजः पुरः प्र ऋजिश्वान दस्युहत्येष्वाविथ 


त्व॑ कुत्स शुष्णहत्येष्वाविधारन्धयों ६तिथिग्वाय शस्बरम्‌ । 


महाल्तं चिद्वुदं नि क्रमीः पद! सनादेव द्स्युहत्याय जजिषे 


त्वे विश्वा तबिषी सभ्यग्धिता तव राधः सोमपीथाय हृषेते । 


तव वज्रश्चिकिते वाह्योहितों दृश्चया शत्जोरव विश्वानि दुष्ण्या 


[अथ्प कु ०. प कफ भ 24 मसल. 
्च जानीद्यायौन्‌ यंदच दसयवा बाहण्मत रन्धया शासदनतान । 


शाकी भव यजमानस्य चोदि्ता विश्वेत्‌ ता ते सधमादेषु चाकन 





(है इन्द्र | ) त्व॑ अपां क्षपि-घाना अप अबृणो: । 
पव॑ते दाजु-मत्‌ चसु क्घारयः । (द्वे ) इन्द्र ! यत्‌ शहिं 
बृत्रे शवसा अवधीः भात्‌ इत्‌ दशे सूर्य दिवि का क्- 
रोहय; ॥ ४ ॥ 

(हे इन्द्र ! ) ते ये स्वधामिः झुप्तों अधि भजुदत, 
त्व॑ € तानू ) मायिनः सायासिः कप क्धसः। (हे) 
जु-मनः | त्वे पिप्रोः पुरः प्र श्ररुतः ( तथा च ) दस्यु-दत्येषठ 


ऋतजिदशवान प्र श्लाविथ ॥ ७ ॥ 


( दे इन्द्र | ) त्व॑ शुष्ण- हत्येषु कुत्स आविथ, कतिथि- 

ग्वाय शम्बरं क्षरन्धयः, महान्तं चित्‌ अल्ुद पदा नि क्रमी:। 
( स्व ) सनात्‌ एवं दृस्यु-हत्याय जज्षिषे ॥ ६॥ 
. (है इन्द्र ! ) विश्वा तविषी त्वे सश्यक्‌ द्विता 
( अस्ति )। तव राघः सोम-पीथाय हथंते । तव वज्धः 
वाह्नोः हितः (अस्सामिः) चिकिते। ( त्वं ) शन्नोः विश्वानि 
बृष्ण्या अब बृइच ॥ ७ ॥ - 

( हे इन्द्र ! स्व॑ ) आयौन्‌ ये च दुस्ववः ( तान्‌ सर्वान्‌ ) 
वि जानीहि। अन्नतान्‌ शासत्‌ ( तान्‌ ) बहिष्सतें रन्‍्थय। 
शाकी ( व्वं ) यज़सानस्थ चोदिता भव | ( बहं ) ते ता 


विश्वा इत्‌ सध-मादेशु चाकन ॥ ८॥ 





क्‍ 


८ ऊ 





हे इन्द्र! तूने जलेके वॉँधोंकों खोल दिया । वुने पव॑तमें 
दान करनेयोग्य ्रनको सुरक्षित रखा । हे इन्द्र | जब तूने 
वढनेवाले बृत्रकों अपने वछसे सारा, तब तुरन्तहीं छोगोंकों 
मांगे दिखानेके लिये सूर्यकी चुलोकमें चढा दिया, ( खडा कर 
दिया) ॥४॥॥ " 

है इन्द | जिन्होंने अपने अन्नोंसे अपनेद्दी मुखमें हवन 
किया (अर्थात्‌ अपने अन्नका स्वयंही भोग किया) तब ,तूंने उन 
मायावी असुरोंको अपने नीति-कीशलसे ही नाचे गिरा दिया | 


है नेताओंका हित चाहनेवाले | तूंने पिश्नुके गढोंकी बुरी तरह 


तोड दिया ओर अउुरोंके नाशके निमित्त किये गये युद्धमें - 
ऋजिश्वाकी रक्षा की ॥५॥ 

है इन्द्र | तूने शुष्णके युद्धमें कुत्सकी रक्षा की, अतिथि- 
गके लिये शम्बरकों मारा, शक्तिशाली अर्वुदको मी पौंवसे 
लताड दिया। तू तो सदासेद्दी असुरोंके हननके लिये प्रकट हुआ - 
करता है ॥8॥॥ 

है इन्द्र ! संसारके सम्पूर्ण बल तुझमें रखे हुए हैं । तेरा 
सामथ्य सोम पॉनेके लिये ही हर्षित होता हैँ । तेरः वज् तेरे 
हाथोंमें रखा हुआ हमें जान पडता है । अतः हे इन्द्र | तू- 
हमारे झन्रुके सम्पूण बलको काट दें ॥जां की 

हे इन्द्र | तू आर्योको :जाव और जो दस्युं हैं (उन सबको 
यथावत्‌ जान) | व्रत-द्वीन धर्म-विरोधियोंकी .दण्ड देते हुए 
उन्हें घर्मका ब्रत पालनेवालोंके लिये छिन्नभिन्न कर डाल । सर्व 
समर्थ तू याजकका प्रेरक हों। में तेरे उन सारे: द्वी कर्मोंकी साथ 
साथ मिलकर आनन्द लेनेके स्थानोंमें सद्दायता चाहता हूँ ॥4॥ 





ऋ- मैं. ९, सू. ५१ |. संव्य ऋषेका दर्शन (५) 
- अनुव॒ताय रन्चयन्रपत्रतानाभूमिरिन्द्रः क्षययत्ननासुबा । 
चुद्धस्य चिद्‌ वधेतों द्ामिनक्षतः स्तवानों वन्नो वि जघान संदिहः ९ 
तक्षद्‌ यत्‌ त उशना सहसा सहो वि रोद्सी मज्मना वाधते शावः | 
' शा त्वा वातस्य नुमणो मनोयुज़ आ पूर्यमाणमवहन्नभि श्रव३.। १० 
मन्दिष्ट यदुशने काव्ये सच इन्द्रो चढ़ वकुंतराधि तिष्ठति । 
उग्मो यर्यि निरफः स्लोतसा5 रूजदू वि शुप्णस्य इंहिता ऐेरयत्‌ पुर. ११ 
आ समा रथ वृषपाणेष तिष्ठाले शार्यावस्य प्रश्नता येषु मन्द्से 
: इन्द्र यथा खुतसोमेषु चाकनो इनवोणे स्छोकमा रोहसे दिवि १२ 
..... -. अददा अर्भो महते वचस्यवे कक्षीवते ब्चयामिन्द्र सुन्वते । 
मेनाभवों चृषणश्वस्य खुक्रतो विश्वेत्‌ ता ते सवनेषु प्रवाच्या १३ 
इ्न्द्रः क्षनु-अताय कप-बंतान्‌ रन्‍्थयन्‌, आभूमिः अना- इन्द्र अनुकूल कम करनेवालोंके हित करनेके लिये ब्रत-ही 


भुवः इनथयन्‌ ( चतते )। बृद्धस्य चित्‌ वर्धतः थां इनक्षतः 


( इन्द्रस्य ) स्तवानः वम्रः स-द्हिः वि जघान ॥ ९॥ 


( दे ) नू- मनः | यत्‌ उशन्ता ते सहः 'सहसा तक्षत्‌, 
(तथा ते ) शवः मज्मना रोदसी वि बाघते, ( तदा ) मनः 
युजः वातस्य ( अइवाः ) पूर्यमाणे तथा श्रव: अमि आआ 
अवहन्‌ू ॥ १० ॥ 

यत्‌ इन्द्र: काव्ये उदशने सचा मन्दिष्ट (तथा च ) चह्ु- 
तरा वह्नू अधि तिष्ठत्ति । ( सः ) उम्र; यर्यें अप: स्नोतसा 
निः अखुजत्‌ ( तथा > शुष्णस्य इंहिताः 
ऐरयत्‌॥ ११७ 


पुर: थि 


( हे ) इन्द्र ( ( तव ) बृष-पानेएु रथं क्षा तिष्ठसि सम । 
येघु मन्‍दसे , शायौत्तस्य (ते सोमाः ) प्र-म्ठ॒ताः । यथा 
सुत-सोमेषु ( सोम ) चाकनः ( तथा अस्य ) अनवाणं छोक॑ 
दिवि आ रोहसे ॥ १२॥ 

(है) सु-कतो इन्द्र ! ( तवे ) महते वचस्यवे सुन्वते 
कक्षीवत्ते कर_मो बूचयां अद॒दाः । वृषणश्वस्य मेना क्षमव३। 


ते ता विश्वा इत्‌ सवनेषु प्र-वाच्या ( सन्ति )॥ १३ ॥ 


न... 


को मारता है ओर मातृभूमिकरे भक्तोंक्रे द्वारा मातृभूमिक्रे वि 
रोधियोंकी नष्ट करता है। दानादिमें बढे हुओंके बढानिवाले औ 
योौको व्याप्त करनेवाले इन्द्रकी स्तुति करनेवाले वम्नने सोरे 
शत्रुके समुदायको नष्ट कर दिया ॥९॥ 

है नेताओंके द्वित करनेमें मन रखनेवाले इन्द्र | जब उदना 
ने तेरा बल अपने उत्साहसे और बढा दिया और तेरे बलने 
अपने वेगसे दोनों लोकॉकी हिला दिया, तब संकल्प-मान्रसे 
जुडनेवाले वायु ( के समान वेगवान्‌ तेरे घोडोंने ) विश्वको भर 
लेनेवाले तुझे यश्वकी ओर पहुँचाया था ॥१०॥ 

जिस समय इन्द्र कविके पुत्र उशनाके यहाँ साथ साथ तृप्त 
हुआ ओर उसने अपने वेगसे चलनेवाले घोडे ( रथको ) 
जोंड लिये, उस समय उस प्रतापी इन्द्रने. जलस्तम्भसे 
जलप्रवाद् स्नोतके रूपमें छोड दिये और झुष्णंके सुहढ नगर 
हिला दिये ॥११॥ 

हे इन्द्र | तू सोम पौनेके स्थानोंमें जानेके लिये रथपर 
चढा करता है ॥ तू जिनमें आनन्द साना करता है, शार्यातके 
वे सोम अब बन चुके हैं। तू जिस प्रकार, जिसमें सोमरस बनाया 
जाता है उन थज्ञोंमें प्रीति रखता है उसी प्रकार इस भक्तक्े 
स्थिर यश्कों ऊपर दिव्यलोकमें पहुँचाता है (१२॥ 

हे अच्छे कम करनेवाले इन्द्र | तूने महान्‌ विद्वान और 
यज्ञकर्ता कक्षीवानकें लिये जवान ब्चया नामक ख्लीका दान 
किया । तू ब्षणश्वकी कन्या मेना बना । तेरे वे सारेही कर्म 
यज्ञेमिं वणेन करनेयोग्य हैं ॥१३॥ 


श््न 


ऋग्वेद्का खुवोध भाष्य 


(६) | ऋ. से. २, सू. ५३-७३ 
इन्द्रो अश्ञायि खुध्यों निरेके पर्नेपु स्तोमो ढुयो व यूप 
अश्वयुगव्यू रथयुवसूयुरिन्द्र इद्बायः क्षयति प्रयन्ता १8 - 
इदूं नमो वृषभाय स्वराजे सत्यशुष्माय तवलेडवाचि । 
आस्िन्निन्द्र वृजने सर्वेबीराः स्मत्‌ सूरिभिस्तव शमन्‍्त्स्याम ... ह५ 


(२) 


( ऋ. १५२ ) सब्य ाड्लिरसः | इन्द्रः । जगती; १३, र५ त्रिष्द॒प्‌। 


त्ये सु मेष महया स्वविंद्‌ शर्त यस्य खुभ्वः साकमीरते । 


अत्यं न वा हवनस्यद॑ रथमेन्द्र वचृत्यामवर्स सुवृक्तिमिः १्‌ 
खत प्चेतो न धरुणेध्वच्युतः सहस्त्रसूतिस्तविषापु वाव्घे । | 
इल्द्रो यद्‌ चुत्नमवर्धीन्नदीवृतसुब्जन्नणांसि जहंघबाणो अन्धसा २ 


स हि द्वरो दरिपु वत्र ऊधनि चन्द्रवुधो मद्वद्धों मनीषिभिः । 


इन्द्र तमद्दे स्वपस्यया घिया महिप्ठाराति स हि पप्रिसन्धसः ३ 





इन्द्र निरेके सु-ध्यः अश्नायि ( यथा ) पद्ेछु दुर्येः यूपः 
गब्युः रथ-युः 
चसु-युः रायः प्र-यन्ता इन्द्रः ( सर्चन्न ) इत्‌ क्षयति ॥ १४ ॥ 
( भस्मान्निः ) इदं नमः बृषभाय स्व-राजे सत्य-झुष्माय 
तबसे अवाचि | ( हे ) इन्द्र | आस्मिन्‌ बुजने (वबय्य) 
सर्व-वीराः ( स्याम, तथा ) तव स्सत्‌ शममन्‌ सूरि-मिः 


स्थाम ॥ १५ ॥ 
शत्ते सु-स्वः यस्य साक॑ इरते, त्यं मेष स्वःविदं (इन्हे) 


न स्तोसः ( स्थितः सवति )। शश्वन्युः 


सु महय। (शहं) इन्द्र अवसे सुवृक्ति-भिः अर्त्य वां 


न हवत्त-स्यदं रथं भा चवुत्यास्‌ ॥ * ॥ 


 भन्‍्धसा जह्नंषाणः क्षणांसि उब्जन्‌ इन्द्र: यत्‌ नदी-द्तं 
बुत्र अवधीत्‌, ( तदा ) धरुणेपु पर्वत: न अच्युतः सहस॑ 
ऊतिः सः तविषीजु वाबधे ॥ २॥ 
चन्द्व-बुध्नः सनीषि-मभिः मद-बृदूः सः हि दवरिषु द्वर, 
ऊधनि ( च ) वचन: ( आस्ति ) ( यतः ) सः दि अन्धसः 
पप्नमिः (अस्ति तस्मात्‌ जहं) ते संहिछ्ठ-रातिं इन्द्र सु-क्षपस्य- 


या घधिया कद्धे ॥ ३ ॥ 


इन्द्रका विपत्कालमें सुकर्मी यजमानेंनि आश्रय लिया है। 
इसलिये आंगिरसोममें, द्वारपर गढें खम्मेके समान, इन्द्रके स्तोत्र 
रहते हैं। वह घोडों, गायों, रथों और धनोंका दाता तया 
ऐश्वर्यका दाता इन्द्र सर्वत्रही (भक्तोमिं) निवास करता है ॥१४॥ 

हम लोगोंदारा यद्द नमस्कार बलवान, स्वतः प्रकाशमान, 
अट्टूठ बलवाले, समर्थ इन्द्रके लिये कद्दा गया है। दे इन्द्र | तेरी 
दयासे हम इस युद्धमें सब प्रकारके वीरोंसे युक्त हों और तेरे 
सुख-पूर्ण ग्रहमें अनेक श्रकारके विद्वानोंसि सम्पन्न भी हों ॥१५॥ 

सैकडों ज्ञानी जिसका साथ साथ वर्णन करते हैं उस शयथ्रुके 
साथ युद्ध करनेवाले स्वये तेजस्वी वारे इन्द्रको, मद्दत्त्का 
स्थान दो । में इन्द्रका, रक्षांके निमित्त अपनी वाणीसे गतिमान्‌ 
अश्वके समान केवल इशारेसे ही चलनेवाले रथपर, चढा हुआ 
लाता हूँ ॥१॥ 

अन्नसे प्रसन्न और जलोंक़ो नीचे प्रवाहित करनेकी इच्छासे 
इद्धने जब नर्दीके अवरोधक बत्रकी मार दिया, तव जल-भ्रवाहमें 

परवेत ( अलट रहद्दता है वैसे ) युद्धमें अटल, सहस्लों रक्षा- 
साधनोंसे युक्त वद इन्र अपनी सेनाओंमें बढ गया ॥र२॥। 

आनन्दका मूल ओर बुद्धिमानोंके साथ रहनेसे अल्यंत आा- 
नंदित होनेवाला बह इन्द्र घेरनेवालि शत्रुओपर भी घेरा डालने- 
वाला और गुप्त स्थानमें रहनेवाला है। वह अज्नको पूणतायें 


देनेवाला है, इस कारण में उस श्रेष्ठ दानी इन्द्रको अच्छे कर्म 


करनेवाले अपने मनसे बुलाता हूँ ॥३॥। 


कर. से. १, सू.५२ 


खब्य ऋषिका दशन 


(७) 


आ ये पू्णन्ति दिवि सझ्मवर्हिंषः समुद्र न सुभ्व१: सवा आमिष्टयः । 

त॑ वुत्रहत्ये अनु तस्थुरूतयः शुष्मा इन्द्रमवाता अह्ूतप्सवः ... ४8 
अभि स्ववृष्टि मदे अस्य युध्यतो रघ्वीरिव प्रवण सस्तुरूतय+ । 

इन्द्रो यव्‌ बच्ची घृषमाणो अन्धलसा भिन्द्‌ वलस्य परिधीरिव ज्रितः ण्‌ 
परी घृणा चरति तित्विषे शवो5पो वुत्वी रजलो बुध्॒माशयत्‌ । 


. चुन्नस्य यत्‌ प्रव्णे उुग्गनेभिश्वन्तो निजधन्थ हन्वोरेन्द्र तन्‍्यतुस्‌ ्‌ 
हूदू नहि त्वा न्यूपतत्यूमेयो ब्रह्माणीन्द्र दव यात्रि वधना। 
त्वश चित ते युज्यंवान्रधे शवस्ततक्ष वज्नमामिभूत्योजसम्‌ .. ७ 
जघन्वों उ हरिभिः संभ्ृतक्रतविन्द्र पृच्च मनुषे मातुयज्ञपः । 


अयच्छथा बाद्वोवज्रमभायसमधारयों दिव्या सूर्य हशे ८ 


सप्च-बरहिषः सु-भवः स्वाः भमिष्टययः ये दिवि, समुद्ं 
न, भा पृणन्ति, झुब्माः अवाताः अह॒त-प्सवः ऊतयः बृच्न- 
इस्पे ते इन्द्र अनु तस्थुः ॥ ४४७ 

.ऊतयः भस्य युध्यतः सदे, रघ्वीः- इच प्रवणे, स्व-वुष्टि 
असि सखु ४ । यव्‌ भन्‍्धसा धषमाणः वद्ची इन्द्र: ब्रितः 


परिधीन-ह्व चछस्य भिचत्‌ ॥ ५ ॥ 


यत्‌ ( है ) इन्द्र | छुः-गरमिश्वनः प्रवणे घृन्नस्य हन्चोः 
तन्‍्यतुं नि-जघन्थ ( तदा ) घुणा ई परि चरति, शवः 
तित्विषे । ( चुत्नः ) भपः घुत्वी रजसः छुघ्न॑ जा शझ- 
झयत ॥ ६ 


(हे ) इन्द्र | यानि तव वर्धना ब्रह्माणि ( सन्ति, 
ताबि ) ऊर्मयः हद न दि त्वा नि-ऋषतनिति | त्वष्टा ते युज्य॑ 
चित्‌ शवः यबृधे, भमिभृति-क्षोजर्स (च) वह्च ततक्ष ॥७॥ 

( हे ) संभ्दत-कतो इन्द्र | ( स्व ) बाह्ढोः आायस बज 
अयष्छया: । सजुषे क्षपः गातु-यन्‌ दरि-मिः वृत्न॑ जघन्वान्‌ 


रू । रहे सूर्य दियि जा अघारयः ॥ ८ ॥ 


3. 





दर्भके आसनपर बैठनेवालोंकी उत्तम प्रकारसे उत्पन्न निजी 
इच्छायें झुलोकके संवंधमें, जेसे समुद्रको नदियाँ बैंसे, पूर्ण की 
जाती हैं। तथा बलवती श्रु-रहित सुन्दर रूपवाली रक्षक 
शक्तियाँ युद्धमें उसी इन्द्रके पीछे पीछे जाती हैं ॥४॥ 

रक्षक शक्तियाँ इस युद्ध करनेवाले इन्द्रके साथ आनन्दमें 
रहकर, जैसे बहनेवाले जलप्रवाह नीचेकी ओर जते हैं वैसे 
वे अपनी वृष्टिके जलप्रवाइके समान उसके पास जाती हैं । 
उस्र समय उत्तम अन्नद्वारा बलवान्‌ बने वज़धारी इन्द्॒ने 
ब्रितने जेंसे अपने ऊपरके घेरेकों तोड दिया, वेसेह्दी बलके 
भी त्तोडा ॥५॥ 

जब, हे इन्द्र | तूने कठिनतासे पकडने योग्य वृश्नकोी पहा- 
डकी उतराईपर उसके हनुओंपर अपना बज मारा, तब तेरा 
तेज उसके ऊपर छा गया ओर तेरा बल चमक उठा। उस 
समय चूत्र जल रोककर भूमिके ऊपर सो रहा था ॥६॥ 

हे इन्द्र | जितने तेरे वर्णन करनेवाले स्तोत्र हैं, वे, तरंग 
जैसे तालाबको पहुंचते हैं, वेसे तेरे पास जाते हैं । त्वष्टाने तेरा 
साथ देनेवाला बल बढाया ओर तेरें छिये शन्रुकों सब ओर 
दबानेकी शक्तिसे युक्त वज़॒की रचना की ॥जा 


है अनेक कर्मोंको करनेवाले इन्द्र | तूने अपने हर्थोर्में लोडिका 
सुदढ वद्र भ्रहण किया। मलुष्यके (पौनेके ) लिये जरलेंकी 
प्रवाहसे बहाते हुए, अपने घोडोंकी सद्दायतासे, वृत्रकों मारा 
और जगत्‌को भ्रकाश दिखानेके लिये सूर्यको धुलोकमें 
चढाया ॥ढ॥। 


(८) ४. अप . क्रग्वेदका खुबोध भाष्य [ ऋ. से, १, सू. ७२ 


बहत्‌ स्वश्वन्द्रममवद यदुक्थ्य र्मकृण्वत भयला रोहण देचः । 


यन्मानुपप्रथना इन्द्रसूतयः स्वनषाचों मस्ताउमदन्ननु ९ 
दोश्विद्स्यामर्चो अद्देः स्वनादयोयवीदू भियसा वज्ज इन्द्र ते। 
बत्स्य यद्‌ वह्॒घानस्थ रोदसी मदे खुतस्य शवसा5उभिनच्छिरः १० 
यद्न्न्विन्द्र पृथिवी दशभुजिरहानि विश्वा ततननन्‍्त रृषययः । 
अन्माह ते मघवन्‌ विश्व सहो द्यामचु शव वहंणा भुवत्‌ ११ 
त्वमस्य पारे रजलो व्योमनः स्वभृत्योजा अवले श्षुपन्मनः रि 
चक्रपे भूमि प्रतिमानमोजसो 5प४ स्वः परिभ्रेष्या द्वम्‌ श्र 
त्वे भुवः प्रातिमानं पृथिव्या ऋष्वचीरस्य बुदतः पातिजेः । 
विश्वमाप्रा अन्तरिक्ष महित्वा सत्यमद्धा नाकिरन्यस्त्वाचान्‌ १३ 
न यस्य द्याचापृूथेवी अनु व्यचो न सिंन्धवो रजलो अन्तमानशुः ! 
नोत स्ववृुरष्टि मदे अस्य युध्यत एको अन्यचकृषे विश्वमानुपक १४ 





थत्‌ ( स्तोतारः ) भियला स्व-चन्द्रं, अम-वत्‌, *उक्थ्यं | जब -लोगोंने वृत्रके भयसे अन्तःकरणको प्रसन्न करनेवाला 


दिवः रोहणे बृहत्‌ अक्ृण्वत, यत्‌ माजुप-प्रधनाः ऊतयः | ल्युक्त प्रशेसनीय दिवें चढानिवाला बृहत्‌ साम निर्माण. किया; 

| जब प्रजाके द्विताथ युद्ध करनेवाले रक्षक प्रजासे मिलकर रहने - 
वाले वीरोंने इन्द्रका स्वगेमें अनुमेदन किया, तव इन्द्रनें इन्रंकी 
मारा ॥९॥ ह ट 

( है ) इन्द्र ! यत्‌ ते अम-वान्‌ वद्चः सुतस्य मदे रोदसी | हे इन्द्र ! जब तेरे शक्तिशाली वज्नने सोम-रसके आनंदमें दोनों 
वह्॒धानस्य वृत्रस्य शिरः शवसा आभिनत्‌, ( तदा ) अस्य | लोकोंकी पीडित करनेवाले वृत्रका शिर वलसे तोड दिया, तब 
क्षेदे: स्वनात्‌ सियसा थों: चित्‌ अयोयवीत्‌ ॥ १०॥ ._. | इस वृत्रके शब्दसे भयभीत होकर यो भी कॉपने छगी ॥१०॥ 

( है ) मघ-वन्‌ इन्द्र | यत्‌ इत्‌ लु प्रथिवी दश-भ्ुजिः । हैं धनवन्त इन्द्र ! यदि यह पृथिवी दशगुनी वढ जाय और 
( स्पात्‌ ), कृष्टयः विश्वा अहानि ततनन्त, अन्न अहते प्रजाएँ सव दिन अपनी शक्तिका विस्तारद्दी करती रहें, तो यहा 
सहः वि-श्व॒तं ( भवेत्‌ )। (ते ) ब्हंणा शवसा थाँ अनु | भी तेरा बल उससे अधिकही होगा। तेरी वधकी किया तो 
भ्ुवत्‌ ॥ ११ ॥ अपनी शक्तिसे योका सामना करती है ॥११॥ 

( हे ) शपत्‌-मनः ! स्वभूति-भोजा: त्व॑ कवसे अस्य है निडर मनवाले इन्द्र | स्वयं निज बलवाले तूने हमारी 
विक्षोसन: रजसः कर ओजस$ प्रति-मार्न भूसि चकृषे । रक्षाके लिये इस व्यापक आकाशके श तिरे मल: मतिना। 
भर्थाव्‌ ज्ञान करानेवाली भूमि बनाई है। सर्वत्र व्यापक तू जल 
अन्तरिक्ष और दिवके साथ रहता है ॥१२॥ 

(हे इन्द्र ! ) त्व॑ छथिव्या: प्रति-सान खुचः। ऋष्व- हें इन्द्र |! तू प्थिवीका दूसरा रूप हुआ है। तूहदी महान 
'वीरस्य बृहतः पतिः भू: । (ल्वे) सत्ये मद्दि-त्वा बिहव अन्त- | वीरोवाले वडे स्वर्गका स्वामी हुआ॥- तूने सचमुच अपनी वि: 
शालतासे आकाशको व्याप लिया। यह भी सच है कि तेरें सहश 
दूसरा कोई नहीं हे ॥१३॥ 

द्यावाप्थिवी यस्य च्यचः न अजु ( आनशाते ), रजसः | _दौ और प्रथिवी जिसके विस्तारको नहीं व्याप सकते, अन्त 
सिन्धवः( आपि यस्य ) जन्‍्ते न आन), उत ( दत्रादयः ) | रिश्षेके जल मी जिसका अन्त नहीं पा सकते और वृष्टिको 

वीपीिए _ रोकनेवाले असर भी लडनेवाले इस इन्द्रकी शक्तिका अन्त 
नहीं पा सकते, वही एक इन्द्र दूसरे सारे जगत्‌को सदा बनाता 
एकः अन्यत्‌ बिइव॑ जाजुपक्‌ चकृपे ॥ १४॥ हैं ॥(४॥ 


नु-साचः मरुतः इन्द्र स्वः भन्नु अमदन्‌ ॥ ९॥ - 


परि-सूः (त्वं ) अपः स्वः दिवें जा एपि ॥ शरा॥। 


रिक्षे भा अप्राः | अद्धा त्वा-चान्‌ अन्यः नाकिः (आस्ति) ॥१३ 


मे स्व-ूर्टिं युध्यतः. अस्य ( अस्त ) न (आनझुः ), (सः) 


रू मे. 42, घूः 5२-०३ | 


आन्नन्नन्न मस्त) ससिमम्नाजी विश्व दे 


खब्य ऋषिका दर्शन के ( 


भ्णे 
मनी 


सो अमदनन त्या । 


युत्रस्य यद्‌ भ्रश्टिमता वधेन नि त्वमिन्द्र प्रत्यान जघन्थ 


(३) 
5 
( ऋ, १५६ ) सब्य क्षाद्विरस: । इन्द्र। | जगती, १०-११ अ्िस्टपू। 


न्यू३ यु घा् प्र मद्दे भरामदे गिर इन्द्राथ सदने विवस्वतः 
न चिद्धि रक्त ससतामिवाविदनन डुप्मुतिद्रविणोद्पु शस्यते 
दर अश्वस्य दर इन्द्र भॉरखि दर यवस्य घसुन इनस्पतिः । 
शिक्षानरः प्रद्धियों धशक्रामकशनः सखा सखिधभ्यस्तमिंद ग्रणीमासि 
शचीयब इन्द्र परुक्द ध्मसजतम तवेदिदमाभितश्रेकित चसछ । 
अतः संग्रस्यामिश्रत आ भर मा त्वायतों जरितुः काममनयी 
एपमिद्ातिः समना एमिरिन्द्शिनिसन्धानों अमति गोधभिरश्विना । 


बसा 


ज्स्शे 


इन्द्रेण दस्य दरयन्त इन्द्रश्ियंतद्धपसः समिपा रभमद्ि £ 





अन्चयः-- ( दें ) इन्द्र ! मस्तः अत्र सस्सिन आज 
( ता ) कारन, विदवे देवास; तथा अषत्र अमदन, यत्‌ स्व 
श्ष्टि-मता वचन वृतञ्रस्य कआ्षार्न श्रति नि जबन्ध ॥4 ७] 

(धर्य ) मह् इन्द्राय वित्रस्वतः सदले सु बाचे गिरः 
नि छठ प्र अभरामद ।दि तु चित्‌ ससताम-दव (शन्नणां) 
रे अविदत, (तथा थे ) धविणा-देव दुः--ल्तुतिः न 
बस्यते ॥ 4 ॥ 

( दे) इन्द्र | (स्व ) अध्वस्थ दुद्ा गोः (ञ्र) दुरः 
झसि | यवस्य दुरः, वसुनः इनः पति: ( असि ) | शिक्षा- 


नरः प्र-दिवः क्काम-कशीनः सखि-म्यः सख्ा (असि ), ते 


(ईद ) इदे (वर्य ) ग्रणीमसि ॥शा 


(है ) शाची-वः पुरूकत ब्रमत-तम इन्द्र! क्षमित: 


दर्द बसु सब इस चेक्रिल | ( दे ) अभिन्‍लूते खत; स॑- 
गृस्य आ भर, खा-मतः जरितुः कार्म था ऊनयी। ॥ ६ ॥ 
(दे इन्हः | ) गोलिः कखिना अम्रर्ति निन्‍हन्धानः 
एसिः गन: पएुसिः इन्दुलिः सुनमनाः ( भव )। (बर्य ) 
इन्दु-लिः इन्द्रेण दस्युं दर्यन्त: युत-द्वेवसः इपा से 
रसभेमद्वि ता ४ गा 
श ॒(सव्यी) 


<. 





५3 


अर्थ- हे इन्द्र। बीर मस्तंनि यहाँ उस, ब्रत्र-नायक संश्रामर्म 
तेरी पूजा की, विश्वेदरबनि सरे पीछे द्वोकर आनन्द प्राप्त 
किया, जब दि तूने बारवाले बद्रध दत्रकीा नायिकापर 
प्रह्मर किया ॥१०॥ 

हम पूजनीय इन्द्रके निमित, विवस्वानक्े धरमें अच्छी 
बा्गीवादे काव्य गायन करते हे; क्योंकि बढ इन्द्र झीध्र ही 
सेनिवार्लिकि समान अचत दरन्नुओंका बन छीन छाता दे | बन 
देनवालठकि विषय बुरा वचन कभी अच्छा नहीं ठ्गता॥ १॥ 

है इन्द्र | तू भत्तोक्रि छलिय घोड़ा दनवादा आर गाय 
दन-बाढछा स्वार्मी 6॥ तूढी कीका दानी आर बनका स्वामी 
तथा पालक 6 । तू दर्नोका सश्ालक, प्राना, क्ामनाओका 
भन्न न करनवाला और धित्रोंका भी मित्र है, उस इन्द्रके सामने 
हम यह प्रार्थना करते है ॥२॥ 

है दद्धिमाव दद्धिकर्ता आर अध्यन्त प्रकागममान इन्द्र | सथ 
ओरस यह सब धन तरादा जान पहता है । दे श्रत्रके परास्त 
करनवाले | तू इसमेंस कुछ छेकर हमें द | तू अपने भक्तका 
अभीश कम मत होने दे ॥5॥ 

है इन्र | तु गायों कर आअश्वेंसि शुक्त खनसे शुद्धिद्वीनकी 
राकद्रर इन तहस्वी कात्यों और इस सोम-सयंसि प्रसनश्नच्चित्त 
बन | दम सामों और इसकी सदायताय दुष्ट्की विदारण करते 
हुए देषरदित द्वार अन्नद्वारा उत्तमताते कार्य आरम्स के | ४॥ा 


>> 


१०) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ ऋ: में. १, सू. ५३ 
समिन्द्र राया सामैषा स्भेमहि से वाजेमिः पुरुद्चन्द्रेरभिद्याभि! । 
से देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया गोअग्रयाश्वावत्या सेमहि. ५ 
ते त्वा मदा अमदन तानि चृष्ण्या ते सोमासो द्त्रहत्येषु सत्पते | 
यत्‌ कारवे दुश वृत्राण्यप्रति बर्हिष्मते नि खहस्वाणि बहेयः ६. 
युधा युधमुप घेदेषि ध्रृष्णुया पुरा पुर समिद्‌ हंस्योजला । ह 
सस्या यदिन्द्र खख्या परावति निबहयो नम्नाचि नाम मायिनम्‌ ७ 
त्वें करक्षमुत पर्णय वधीस्तेजिप्टयातिथिग्वस्य वरतनी। 
त्वें ता वद़्गुद्स्याभिनत्‌ पुरोषनाचुद+ पारिषुता ऋजिश्वना - ८ 
त्वमेताअनराशों द्विदेशाउबन्घुना खुश्रवलोपजग्सुषः । 
पर्टि सहस्ना नवतिं नव श्रुत्रों नि चक्रेण रथ्या दुष्पदावुणकू "९ 
त्वमाविथ सुश्रवर्स तवोतिमिस्तव त्रामाभिरिन्द्र तूवेयाणम्‌ । 
त्वमस्मै कुत्समतिथिग्वमायु महे राशि न महे राज्षे यूने अरूघनायः.. 0 ख# अरन्धनायः . १० 





( हे) इन्द्र ! ( व्य ) राया से ( रभेमहि ), इषा 
पे रसेमहि, पुरु-चन्द्रेः अभिद्यभिः वाजे-सिः से ( रभे- 
महि ), ( तथा च ) वीर-झुष्मया गो-अग्रया अख्-वत्या 
देव्या प्र-सत्या से रसेसहि॥ ७ ॥ 

( है) सत-पते ! ते मदाः, तानि वृष्ण्या, ते सोमासः 
(च ) व्वा बन्न-हत्येपु अमदन्‌ , यत्‌ दश सहस्नाणि अप्रति 
ब्न्नाणि बहिष्मते कारवे नि बहुयः ॥६॥ 

( है ) इन्द्र | छुष्णु-या ( स्व ) खुधा युधे उपच इत्‌ 
एपि, ओजसा इदं पुरा घुरं से हंसि | थत्‌ परा-वत्ति 


नम्या सख्या नमुचि नाम सायिने नि-बहँयः ॥ ७ ॥ 


(हे इन्द्र ! ) त्वे अतिथि-ग्वस्य तेजिष्ठया वर्तनी 
करण्ज॑ उत पणये चधीः । चववे ऋजिश्वना परि-सूताः 
वढ्गृदस्य शता घुरः अनानु-दः अभिनत्‌ ॥ ८ ॥ 

( हे इन्द्र | ) श्ुतः त्वे भबन्धुना सु-अवसा उप-जग्सुषः 


एतान्‌ हिः दुश जनराज्ञः षष्टिं सहखा नवतिं नव (च) 


(हे ) इन्द्र ! स्व॑ तव ऊति-मिः सु-अवर्स (तथा ) 
तव त्राम-मिः तूवेयाणं आविथ । स्व अस्मै मद्दे यूने 
( सु-अवसे ) राज्षे कुत्स॑ अतिथि-ग्व॑ आयु अरन्ध- 
नायः ॥ १० ॥ ह 


रथ्या दु-पदा चक्केण अवृणक्‌॥ ९ 0 


हे इन्द्र ! हम लोग धंनसे उत्तम कार्यका आरम्भ करें, 
अज्नसे उत्तम कार्यका आरम्भ करें, बहुत सुखंयुक्त तेजस्वी 
बलेसे उत्तम कार्योका आरम्भ करें और वैंसेही वीरोंके बलसे 
युक्त, जिसमें गायकी प्रधानता है ऐसी, घोडोंवाली दिव्य गुण 
युक्त उत्तमं बुद्धिसे सम्यक्‌, कार्यका आरम्भ करें ॥णा। 

है उत्तम स्वामी इन्द्र | उन आनन्दित चीरों, उन बलकारी 
अज्नों और उन सोम-रसेनि तुझे बृन्नोंकी मारनेके समय आनन्दित 
किया जब कि तने दश सहलस्न दुर्घषे, इत्रोंके तेरे भक्त- कारी- 
गरके हित करनेके लिये नष्ट-श्रष्ट कर दिया ॥६॥ 

हे इन्द्र | शन्रुका नाश करनेके लिये तू एक युद्धसे दूसरे 
युद्धको करनेके लिये शन्रुपर हमला करता है ओर उस समय 
इस शन्नुके एक नगरके पश्चात्‌ दूसरे नगरको भी तोड देता है। 
तब दूर स्थानमें शत्रुकी ओर झुकनेवाले मित्र सहश चज़द्वारा 
नमुचि नामके मायावी असुरको नष्ट कर देता है ॥ज। 

हे इन्द्र ! तूने अतिथि-गबके लिए अपने तीखे वज़से करण 
और पर्णयकी मारा। और तूने ऋजिश्वांसे घेरे हुए वढ्गदके सो 
नगर दुसरेकी सद्दायताके विनाही तोड दिये ॥4॥। 

है इन्द्र | सब वीरोंमें प्रसिद्ध तूने असह्याय सुश्रवासे 
लडमेको जानेवाले इंन बीस जनपद-राजाओं और उनके साठ 
सहस्र निन्‍यानवे अनुचरोंको रथके योग्य कठोर पुद्ोवाले चक्रसे 
कुचल दिया 0५॥ ही हर 

हे इन्द्र | तूने अपने. रक्षा-साधनोंसे सुश्रवा और अपनी 
उन्हीं रक्षाओंसे तृव॑याण की रक्षाकी । तूने इस महाव्‌ जवान 
सुभ्रवा राजाके निमित्त कुत्स, अतिथिग्व और आयुको वशमें 
किया ॥१०॥ 























*. # ७ ऋषिका €ः €ध 
ऋ. से, १, स्‌. ४३-५४ | सब्य ऋषिका दर्शल [रे 
उदचीन्द्र देवगोपा न कक 
य उदहचीन्‍न्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा अखसाम। 
ः हर. | 8. ४5 >> नजर दर ख््व्यु 
त्वां स्ताबाम त्वया खुबारा द्वाधाय आयु। अतर दयाना$ रुरु 
६ ऋ.- १७४ ) सब्य झाह्लिरसः | इन्ह्रः | लगती; ६, <-९, १२ जिरुयू । 
वि ते पृत्स्व॑हासि 2 पे नदि है य झच्त श शवस के बिक 
भा सा आसन पमधवचन हास नांहद ते अन्त: शवस+ः पराणश । 
रु 5 5 2 ५० श्र 
अक्तन्दया नद्यार रारचद बना कथा न छकाणाश्चचसा समारत तु 
८ ५55 ह ० अल २0... .+ महयन्नार कप ध्ट्हि 
अचा!ा शक्राय शाकंत शचावत वख्ण्वन्तामनद्र महयन्नाल ष्टांह ॥ 
लो का. वया चपत्या भो ख़्ते ८ 
या ध्रष्फुना शवसर राद्सा उन दवा दबप चुबसा न्‍्युस शू 
०५ पी. 3९ + स्वच्द ब्य्न्न 5 है, न घपनम कण ल 
अर्चा दिवे बृहते शष्य३ चचः स्वन्नत्न यस्य घ्रपतो ध्रपन्‍्मतः 
बने श् का, हरिश्यां चयसों दिउ 3. ग 7 
बहच्चूवा अछुरा वहंणा कृतः पुरा हारच्या व रथा वह यचः 57; 
| पी +अकिए ० हे * ८ 
त्वे दियों वहतः सानु कोपयोध्य त्मना घ्षता शस्बर मिनत्‌ । 
यब्मायिने >पकिल्यई स्द्नो सनिः पच्छितां गभास्तिमशलि > 
स्मायना आन्दसा सानन्‍्दठता चूपाचउलछत् शशजास्तमर एदनन्‍यचारस थे 
(हे ) इन्द्र | ये उत-ऋति देव-गोपाः, ते (वर्य) सखायः । हें इन्द्र ! जो अध्ययन होनेपर देवोंसि रक्षित होते हैं, तेरे 
सिवलता का ला वे हम मित्र लोग अत्यन्त हुंदर गुणवाले हों। ठुलझ्लसे उत्त 
शिव-तनाः लसाम | त्वचा सु-वीराः ( सन्‍्वः), द्वाबीचः | .... आओ लि कक उजीकि हे 
, चीरोंको ग्राप्त ऋरते हुए ओर लम्बे जोवनकों आबेछ दीघ- 
जाय रे दावा: नर स्वोपषास मम । हिल ० नल] 3 > 
( हे ) सवनवन्‌ ! झस्मिन्‌ कंदसि घव-सु ना सा | हें बनन्सम्पज्ञ इन्द्र ! तू इस पापमव बुदोंमें हमें मत 
अमैप्सी जे 32 ली 5 व 55 जप रोलवत [द्ु छ. क्‍क्वोंहकि तेरें ब्छका अन्त छोई पग्राह ऋर नहीं सझुता 
( अक्षेप्सी: ), ते शवसः लनन्‍्तः परि-नज्े नि । रोल्वत्‌ | डाल, क्याक तर बलका अन्त ऋाइ बाद ऋर नहा सकता। 
ठने गजना करते हुए, नदी और जल्लोंकों दावइयकत परवाहयकूत 
नदयः वना (च ) अकन्दया, क्षोगीः सिचला कया चसे | $ अली डा इड फ िजाा 
| किया। फिर ये एथित्रीस्य प्रजायें ठुनमें भबसे दुक्त केसी न 
लारता ध गा 2203 या 
| हो ऊा।ए हा 
हर न छ जप 2. पे ( 3. ई है*-ह] 
( हे कध्वर्यों ! ) झाकिने शची-वते झक्ताय लर्च (6) | हे ; 
5. मसहचन ऊकमि स्वद्ठि यः वधस: द्वदा | ऋर। 
ब्ण्वन्द इन्द्र समहंचन्‌ कांति सतह] था दृषत:ः दहूुदा ! | 
खद््‌ 
कप >> । 
चुष-स्वा धध्युना शवसा ( च) उसे रोदली नि-ऋन्‍्जते।रा।| ' किमर्द 
यल्य उवद+ उवतद नवंः स्व-क्षद्ध ( आस्ति, ठस्म ) बूद्ते : जिस्झकष 
हे हु हैँ उस बड़े दे 
दिवे झम्य वचः लचे | सः इहत-अवाः ऋसुरः बह्णा | ! 
! बहुद इच्यत्रात्तन, ऊ वन दादा, इंदुका 
हरि-स्याँ पुर कृतः वृषलः रयः दिंती बैग ! सत्कार-प्राप्द और वलवान्‌ बडा रथी 
( हे इन्द्र ) बत्‌ ऋन्दितः सायितः उघद्‌ सन्दिदा शितां , दे इन्द्र | ऊव तू छुप्डके झुण्ड कर 
५ “४७ ५ हर मच ष 
3 ग्श हे -  झपर निरुंय ओर परसत मनसे तोखा 
सर्ूस्ति कश्वरनि घठन्यसि ( ठद्ठा ) त्व॑ डघठा त्मता झन्वरं लक पल 
' दब तू खकम्प आत्मिकृ-बलसे झन्वर 
रूव निनत, ददतः दिवः सानु कोपया ॥ ४ ॥ : छलोंकमें पहुँचे किसरओं ऊपा देता हैं 
2 डक तर जि 2 हक 0 2 : झूलोंकुस पहुँचे शिखरओं के देता हैं] 





(११) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य . [ऋ. में. 3, सू. ५४ 
नि यद्दणक्षि श्वसलनस्यथ मूथनि शुष्णस्य चिद्‌ ब्रन्दिनों रोरुवद्‌ चना । ॥॒ 
प्राचीनीन मनसा बहँणावता यद्या चित्‌ कृणवः करत्वा परि. -. ५ 
व्वमाविथ नये तुर्वोश यददु त्वे तुर्वीति चय्यं शतक्रतो ! 
त्वे रथमेतश कत्वये धने त्व॑ं पुरो लवति दम्भयो नव ६ 
स॒था शज़्ा सत्पतिः शुशुवज्ञनो रातहव्यः प्रति यः शासमिन्व॒ति । 
डकथा वा यो अभिग्नणाति राधसा दानुरस्मा उपरा पिन्वते द्वः ७ 
असम क्षत्रमसमा मनीषा प्र सोमपा अपसा सन्तु नेमे । | 
ये त इन्द्र दुदुषो वधयन्ति महि क्षत्रे स्थविरं चृष्ण्यं च ८ 


त॒भ्येदेते चहुला अद्विदुस्धाश्वमूषद्श्वमसा इन्द्रपानाः । 


व्यश्चुह्ि तपेया काममेषामथा मनो चसुदेयाय कृष्च के: 
अपामतिष्ठद्धसणहरं तमोपनन्‍्तवुजस्य जरठरेषु प्वेतः । 
अभीमिन्‍न्दों नयो बात्रिणा हिता विश्वा अनुष्ठाः प्रवणेषु जिश्नते १० 





( हे इन्द्र |) यत्‌ रोरुचत्‌ बना श्वसनस्य व्रन्दिनः 


शुष्णस्य चित्‌ मूर्धनि नि वृणक्षि, यत्‌ क्षय चित्‌ बहणा-बता 


प्राचीनेन सनसा कृणवः, त्वा परि कः (-भस्ति१ )॥ ५॥ 


( है) शत-कतो ! त्व॑ नर्य तुर्वेश यदुं आविथ, त्वे 
वय्ये तुर्वीति ( तथा ) स्‍्वे कृत्ये घने रथ एतह (आविथ )। 
स्वे नवातिं नव पुरः दस्भय; ॥ ६॥ 

यश रात-हव्यः ( द्न्त्र्स्य ) शास प्रति ह इन्वति, यः 
वा राघसा उक्‍था अभिन-ग्रणाति सः घ॒ राजा सत्‌-पति) 


जनः शुशुवत्‌ । दाजु१ अस्मे दिव; उपरा पिन्वते ॥ ७ ॥ 


( दे ) इन्द्र | ये ते ददुषः महि क्षत्र स्थविर वुष्ण्यं 
च वर्धयन्ति, (ते ) नेसे सोम-पाः कपसा प्र सन्‍्तु | 
( यतः ते ) क्षत्र असम, मनीषा असमा अर्ति ॥ ८ ॥ 

( है इन्द्र | ) एसे इन्द्र-पानाः अध्वि-दुग्धाः चमर-सदः 


' बहुला। चमसा: तुभ्य इत्‌ । (त्वं ) वि अशर्नुद्दि, एपां 
, (-इन्द्रियाणों ) कार्म तपंथ अथ वसु-देयाय सनः कृष्व ॥९॥ 
अपां धरुण-हर॑ तमः अतिष्ठत्‌ वृत्रस्य जररेयु अन्तः 
पर्वतः ( झासीत्‌ )। इन्द्रः ई वत्रिणा द्विताः श्रवणेघु अनु- 
स्थाः विश्वाः नय्ः शामि जिच्नते ॥ १० ॥ 


हे इन्ध ! अब तू गजेना करता हुआ अपने वज्को वायुके 
समान प्रबल शब्रुसमूहयुक्त शुष्णके ऊपर फेंकता है, तथा जो 
कुछ तूने आजद्दी, तत्कालद्दी अपने शब्रु-नाशक भावनावाले 
सनातन भावसे युक्त अपने मनसे योग्य काये किया उस तुझसे 
अधिक श्रेष्ठ ओर कोन है  ॥५॥ 

दे अनेकविध कम करनेवाले इन्द्र | तूने मनुष्येकि- द्वित- 


|| कारी तुवंश और यदुकी रक्षा की। तुने व॒य्य, तुवाति और 


तूनेद्दी शन्रु-हिंसक युद्धमें रथी एतशकी रक्षा की। ओर तूने 
शम्बरके निनन्‍्यानवे नगर विध्वंस कर डाले ॥६॥ 

जो अन्नका दान करनेवाला मनुष्य इन्द्रकी आज्ञापर चलता 
है, अथवा जो मनुष्य :घनसे युक्त वक्‍तृत्व करता हुआ बोलता 
है, वद्दी मनुष्य राजा और सच्चा पालक होकर बढ़ता दे। यह 
दानी इन्द्र इसीके लिय्रे दिव छोकसे ऊपर जछोंकों सींचता, 
नीचे गिराता है॥जा | 

इन्द्र | जो लोग, तुझ दानीके महान्‌.बल ओर स्थिर 

पीरुषकी वर्णन करते हैं, वे ये सोमपान कर्त्ता अपने कमसे 
उत्कृष्ट बनें । क्योंकि तेरे बल और बुद्धि अद्वितीय हैं ॥८॥ 

हे इन्द्र | ये तेरे पीनेयोग्य, पत्थरपर कूठकर निकाले हुए 
पात्रमें स्थित बहुत सोम-रस तेरे लियेदी हैं । तू इन्हें सेवनकर 
ओऔर अपने इन इन्द्रियोंकी इच्छाको तृप्त कर दे। और पश्चात्‌ 
घन देनेके लिये अपना मन कर, इच्छा कर ॥९॥ 

पहले, जलोंकी धाराओंकी रोकनेवाला अन्धकार फेला हुआ 
था और उस तमोंमय बृत्रके पेटमें पर्वेत पडा हुआ था। इन्द्र 
इन, अवरोधक बृत्से घिरे, ओर निद्न प्रवाइकी ओर चलनेकों 
तेय्यार सारे जलॉकी गतिमान्‌ करता है ॥१०॥ - 


#. में. १, सू, ५४-५५ ] 


सब्य ऋषिका दर्शन 


(१३) 


स॒ शेवधमधि था दज्नमस्मे मदि क्षत्र जनापाल्विन्द्र तव्यस्‌ | 
रक्षा च नो मधोंनः पाहि खरीन्‌ राये च नः स्वपत्या इपे थाई श्१्‌ 


(५) 


( ऋ- शापण ) सब्य आज्विरसः । इन्द्र: ॥ जगती। 


दिवश्विदस्य वरिमा वि पप्रथ इन्द्र न मह्ता पृथिवी चन प्रति । 
भीमस्तुविष्माध्वपणिभ्य आतपः शिकशीते बच्चे तेज़से न वेंसगः १ 
सो अणबो न नद्यः समुद्वियः धति ग्रभ्णाति विश्विता वरीममिः 


इन्द्र: सॉमस्य पीतये वदपायते सनात्‌ स युध्म आजसा पनसस्‍्यते 


नर 


तत्व तमिन्द्र पर्वत ने भोजसे महा नचुम्णस्य धमणामरज्यासख 


प्र वीयण देवताते चक॑ते पवेश्वस्मा उच्च 


मंणे पुरोहितः रे 


स इद्धने नमस्युभिवचस्यते चारु जनेझु पन्नुवाण इन्द्रयम | 
वषा छन्दर्भवाति हर्यतों वषा क्षेमेंण घेनां मधवा यदिन्वति . 8 


(हे ) इन्द्र ! सः ( त्वं ) शे-वृध थुम्ने, यहि जनाषाद 
ठब्य क्षत्र (च ) लस्मे अधि धाः | नः मधोनः रक्ष सरीन्‌ 
च पादि ) नः सु-अपत्ये इपे राये च घासवरशा। 

अस्य वरिसा दिवः चित वि पत्रथे, एथिवी चन इन्द्ं 
मद्ढा न अति । भीमः तुविष्मान्‌ चर्षणि-म्यः ला-तपः 
६ सः ) चंसगः न तेजले बर्ज़ शिश्षीते ॥ १ ॥ 

सः इन्द्र: अर्णव: न समुद्वियः चरीम-मिः वि-श्रिताः 

नद्यः अति गभ्णाति । सः युध्मः खोजसा सनात्‌ पनस्यते, 


सोमसस्‍्य पीठये चृषन्‍यते ( च )॥ २ ॥ 


(दे ) इन्द्र ! उम्मः स्व त॑ पर्वत सोजसे न।८व्वं ) 
महदः सुम्णस्य धम्मणां इरज्यसि । देवता (त्व॑ं ) वीर्यण क्षति 
अ चेकिते। ( त्वं ) विश्वस्मै कर्मणे घुरः-द्विंठः ॥ ३ ॥ 

सः इत्‌ जनेयु इन्द्रियं चार प्र-मुवाणः नमस्यथु-मिः बने 
वचल्वते । यत्‌ वृषा मध-वा थेनां क्षेमेण इन्चति (तदा सः 


वुषा हर्यतः छन्दुः भवति ॥ ४ ॥ 


छठ 
| हें 
6 





इन्द्र ! वद्द तू सुखमें बडा दोनेवाले यज्ञ और श्रेष्ठ, झन्रु- 
ती, बद्धियुक्त चल हममें दे। दमारें धनवानोंकी रक्षा कर और 
विद्वानोंकी कष्ट से बचा । हमें उत्तम सन्‍्तान, अन्न और ऐश्वय- 
प्िंक्रे लिये समर्थ कर ॥११॥ 

: इस इन्द्रका बडापन झुसें भी विस्तृत ढूं। प्ृथिवी भी - 
इन्द्रको अपनी विज्ञालतासे नहीं हरा सकती । भयद्भर ओंजस्वी 
प्रजाओंके लिये तपनेवाला वह इन्द्र, जैसे वैछ अपनी सींग 

र॒गढता हें बेसे, तीक्ष्ण होनेक्रे लिये अपना वज् रगडता हे।॥ ह॥ 

वह इन्द्र समुद्के समान, समुद्रकी ओर जानेबाले, विस्तृत 
होनेसे खत ओर फंले हुए नदी, जल-प्रवाहकी अपने अधीन 
करता हैं । वह युद्ध करनेवालछा इन्द्र अपने प्रतापसे चिर-कालसे 
स्तुति प्राप्त कर रद्द दे । वह सोमके पीनेंके लिये पसक्रम दिखा 
रहा दें ॥र॥। 

हें इन्द्र ! झन्रुअंके ऊपर वीरता दिखनेवालें तुने उस 
पर्वेतक्लों मोजनके लिये रखनेके समान रखा हैं । तू बडे धनके 
घारकोंका भी स्वामी हुआ दूँ । देवरूप तू अपने पराक्रमसे 
सबसे अधिक जान पढ़ता हैं। तू सम्पूर्ण कार्यका आंगे रखा 
हुआ अर्थाव्‌ सबका नेता हैं ॥३॥ 

वह इन्द्रहीं मनुष्यों अपने पराक्रमकोी उत्तम रूपसे प्रकट 
करता हुआ नमन करनेवाले भक्तोंके द्वारा वनमें प्रद्ंसनीय 
होता हैं। जब दाता इन्द्र स्तुतिको अपनी रक्षासे सफल करता 
हैं, तब वहद्दी दाता ऋामनायुक्त उपासकछा पालक हो जाता 
है ॥४॥ 7 


(१४ 2 


_ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


[ऋ. से. ३,.सू. ण०-५६ 


स इन्महानि समिथानि मज्मना कृणोति युध्म ओजसा जनेभ्यः । 
अधा चन श्रद्‌ द्धति त्विषीमत इन्द्राय वर्जज निघनिप्नते चधम्‌ 


ज्‌ 


स॒ हि अ्रवस्युः सद्रनानि कृतिमा ए्मया चृधान ओजसा विनाशयन्‌ | 
ज्योताषे कृ्वन्नवुकांणे यज्यवे5व खुक्ततु! खतेवा अप; रूजतू द्‌ 
दानाय मन्ः सोमपावन्नस्तु ते <र्वाश्वा हरी वन्द्नश्चदा ऊाचि । 


यामष्ठास। सारथय( य इन्द्र त न त्वा केता आ द्मभ्चुवान्त भू्णय 


७ 


अप्राध्षत चसु बभाष हस्तयारषाठह सहस्तानब श्रतोा दध | 


आत्तासाइवतासा न कतामस्तनूए ते ऋ्रतव इन्द्र भ्ररयः 


॑ क. $।५६ ) सब्य आहज्विरसः । इन्द्रः | जगती । 
5 ) 4 (4 
एब प्र पूर्वीरच तस्य चसप्निषोउत्यो न योषामुदयंस्त भ्ुवैणिः । 
दक्ष महे पाययते हिरण्ययं रथमावुत्या हरियोगमृभ्वसम्‌ १ 





सः इत्‌ युध्मः सज्मना ओोजसा जनेभ्यः मद्दानि सम्‌- 
इथानि कृणोति, भधघ चन त्विषि-मते, वर्ध वर्ज़॑नि-घनि- 
घ्नते इन्द्राथ ( जनाः ) श्रत्‌ दधति॥ ५॥ 

सः हि श्रवस्थुः सु-क्रतु। (इन्द्र: ) क्ष्मया चुधानः 
झोजसा कृत्रिमा सदनोनि- वि-नाशयन, यज्यचे अवृकाणि 
ज्योतींषि कृण्वन्‌, सर्तवे अपः अब सुजत्‌ ॥ ६ 0 

( है ) सोम-पावन्‌ वन्दुन-श्रुत्‌ इन्द्र ! ते मनः दानाय 
अस्तु, हरी भर्वाज्वा भा कृधि । सारथयः ( ते ) 
यमिष्ठासः ( सन्त ), केताः भूणे॑यः त्वा न था दुम्नु- 
वन्ति॥ ७ ॥ ; 

(दे ) इन्द्र ! ( त्व॑ ) हस्तयो: अष्र-क्षितं चसु बिभर्षि । 


०५. है 


यतचते 


श्रुतः (च्थं ) तान्‍वि अषाद सहः दुधे । कर्ते-भिः आ- 


चुतासः अवतासः न ते तनूछु सूरथः क्रववः ( सन्ति )॥ <॥ 


भ्रुवेणि: एबः तस्य पूर्वी: चम्रिषः सत्य: न योषां प्र 
अब उत्‌ छ्षयंसत। ( सः ) . हिरण्यय हरि-योग ऋग्वर्स 


रथं आनवृत्य मह्दे दक्ष पाययते ॥ १ ॥ डक 


वही योद्धा इन्द्र अपने पाय-शोधक बलसे प्रजाओंके द्वितके 
लिये बडे-बडे युद्ध करता है। तब इस तेजस्वी, तथा मारक 
वज़का प्रहार करनेवाले इन्द्रके लिये प्रजाजन बडी श्रद्धा करते 
हैं. ॥५॥ - 
उस घधनकी कामनावाले उत्तम कमेकारी इन्दने भूमिके 
साथ बढते, बलसे श॒त्रुके निर्माण किये कीलोंको नष्ट करते 
और यजनशीलके निमित्त कूरतारहित प्रकाश फेलाते हुए, 
चहनेके लिये जलोंकों छोड दिया ॥६॥ 

है सोम-रस पीनिवाले और स्तुतियोंपर ध्यान देनेवाले इन्द्र ! 
तेरा मन दानकी इच्छावाला हो। तू अपने दोनों घोडे हमारे 
समीप कर दें, हमारी ओर आ | जो तेरे सारथी, हूँ वे निय- 
न्न्रणमें कुशल हों, जिछसे तेरे शिक्षित घोडे तुझे कष्ट न दे 
सकें ॥७॥ 

हे इन्द्र | तू अपने दोनों द्वार्थोमें क्षय-रद्दित घन धारण कर 
रहा है। तूने अपने शरीरमें जिसे सब सुन चुके हैं ऐसा पराजय- 
रद्दित बल घारण किया हे। निर्माता छोगों द्वारा सुरक्षित 
कू्पोकी भाँति तेरे शरीरोमें बहुतसे कम आश्रित हैं, सुरक्षित 
हैं ॥«॥ 

खानिकी इच्छा करनेंवाला यह इन्द्र उसके अपूवे, चमसोंमें 
रखे हुए. अन्नोंकी, घोडा. जेसे घोडीको वैसे, समीप छाता 
है। वह सुनहरे, जिसमें घोडे जुडे हैं ऐसे बहुत प्रकाश- 
युक्त रथकी अधीन कर बंडे कम्मके लिये बलवधेक सोमकी 
पिलाता है 0१ / 


ऋ, मे, १, सू. ५६ ] 


खसब्य ऋषिका द्शन 


(१५ ) 


बे 


ते गूतंयों नेमज्निपः परीणसः ससुद्वं न संचरणे सनिष्यवः । 


पति दक्षस्य विद्थस्य नू सहो गिरि न वेना आधि रोह तेजसा २ 
स तुर्वेणिमंहों अरेणु पौंस्ये गिरेश्रेष्टिन भ्राजते तुजा शवः । 
येन शुप्ण मायिनमायसों मदे छुध आशभूपु रामयन्नि दामनि ३ 
देवी यदि तविषी त्वाचृधोतय इन्द्र सिपक्त्युपर्स न खूर्यः। 
यो धुष्णुना शवसा वायते तम इ्यतिं रेणुं वुहदहँरिष्वाणिः 8 
वि यत्‌ तिरों धरुणमच्युतं रज़ोब्तिष्ठियों दिव आताखु चहेणा। 

: स्वर्मीहे यन्‍्मद इन्द्र हर्ष्याहन्‌ चर्च निरपामोब्जों अणेवम्‌ ण्‌ 
त्वे दियो घरुण घिप ओजसा प्रथिव्या इन्द्र सदनेपु माहिनः | 
त्वे खुतस्य मदे आरिणा अपो वि वृत्नस्य समया पाप्यारुजः दि 





नेमन्‌:इथषः परीणसः गूर्तयः सनिष्यवः सम्‌-चरणे समुद्र 
न॒तं ( मधि-रोहन्ति । है स्तोतः ! ) दक्षस्यथ विद्थस्य 


पर्ति सह, वेनाः गिरि न, तेजसा जधि रोह ॥ २ ॥ 


सः तुवेणि: मद्दान्‌ू ( जस्ति । अस्य ) अरेणु तुझा शव: 
गिरेः स्ष्टः न पॉस्ये आजते । भावसः दुधः येन सदे 
सायिनं झुष्णं क्षाभुपु दामनि नि रमयत्‌ ॥ ३॥ 

यश बहँरि-स्वनिः छण्णुता शवसा तमः बाघते, वंदत्‌ 
रेणुं इयर्ति, त्वा-बुधा देवी तविषी यदि इन्हे सूर्यः उपसे 
न ऊतये सिपक्ति ॥ ४ ॥ 

(है ) इन्द्र | बहँणा ( ल्‍्व ) यत्‌ तिरः धरुणं बच्युते रजः 
दिवः जातासु वि अति-स्थिपः, यत्‌ सदें स्वः-मीढे दृष्यों 


चुच्च जहच् ( तदा ) झपां जणेवं निः लौब्जः ॥ ८॥ 


( है ) इन्द्र ! सादिनः त्व॑ं मोजसा घरुण दिवः एथिव्याः 
सदनेयु घिये | सुतस्य स॒दे त्वं जप: अरिणाः, समया पाष्या 


चृत्रस्य वि मरुजः ॥ ६॥ 


के है 


हवि पहुँचानेवाले सब ओरसे समीप पहुँचे हुए स्तोता लोग, 
धनकी कामनावाले यात्राक्रे लिये जेंसे समुद्रको, वैसे, उस 
इन्द्रको खीकार करते हैं, अपनाते हैं।तू भी अज्न और युद्धके 
रक्षक तेजस्वी इच्धको, नदियां पर्व॑तकों प्राप्त होती हैं वेसे, 
तेजसे प्राप्त हो ॥२॥ 

वह वीर शचन्नुनाशक इन्द्र मद्दान्‌ हैं। इसका निष्पाप शत्रुनाशक 
वल पर्वेतके शिखरके समान युद्धमें चमकता है। लेहेके शत्नसे 
युक्त दुधेर इन्द्र जिस चलसे हृ्षमें आकर मायावी 
शुष्णकी कारागारमें वेडिया डाल कर रखता हैं ॥३॥ 

जो झन्नुओंकी रुलनिवाला इन्द्र अपने अजेय बलसे तमों- 
रूप शत्रुकी नष्ट करता हैं और जो उनके ऊपर बडी धूली 
उडाता है। तुझसे वृद्धिको प्राप्त दिव्य ग्रणवाली सेना उस इन्द्र- 
का, सूर्य जैसे उपाछा, वेसे, रक्षार्थ सेवन करती हैं ॥४॥| 

हैं इन्द्र | अपनी शक्तिसे तूने जब बृत्रसे छिपाये हुए, 
जयतके प्राणधारक नीचे न ग्रिर्निवाले स्तंभित जलूकी दिवू 
लोकसे लाकर दिद्याओँमें स्थापित किया, और जब सोमके 
आनन्दसें घनकी प्राप्िके समय हुष्ट शक्तिसे वृत्रको मारा, तब 
तूने जलाँकों सागरतक पहुंचानेके लिये नीचे गिराया ॥ ५ ॥ 

हैं इन्द्र ! महिमावाले तूने बलसे जलको दिव्‌ लोकसे परुथिवी 
के स्थान-स्थानपर घारण किया, उतारा ॥ सोम-रसके आनन्दमें 
तूने जलोंको नीचे प्रेरित किया, गिराया और उस समय 
कठोर, चूर-चूर कर देनेवाले वज़से वृन्चका शिर चूर-चूर 
कर दिया | ६ ॥ 


(१६) 


ऋग्वद्का सुवाध भाष्य 


[ ऋ, मं. १, सू. ५७ 


(७) 


( ऋ-. १५७ ) सच्य आद्विरसः । इन्द्र।! जगती । 


प्र मंंहिष्ठाय बुददते चुहद्ये सत्यशुष्माय तचसे मर्ति भरे। 


अपामिव प्रवर्णे यस्य दुधरं राधो विश्वायु शचसे अपावतम्‌ १ 
. अध ते विश्वमन्ुु हासद्ष्यय आपो 'नैस्लेव संवना हर्विष्मतः | 

यत्पवेते न समशीत हर्यंत इन्द्रस्य ब्रद्धः क्षथिता हिरण्ययः २१ 

असम भीमाय.नमसा समध्चर उपषो न शुभ्र आ भरा पनीयसे । 

यस्य धाम अवबसे नामेन्द्रिय ज्योतिरकारि हरितो नायसे हे 


इमे त इन्द्र ते वर्य पुरुछत ये त्वारभ्य चरामासि प्रभूवलो । 


९ 5. 


नाह त्वदन्यो गवंणा गरःो खघतू क्ष 


ग्रोणीरिव प्रति नो हये तह्ठचः ] 


भूरि त इन्द्र चीय१ तव स्मस्थस्य स्तोतुमंघचन्‌ कासमा पूण |. 
अनु ते द्योबहती चीर्य मस इये च ते प्रथिवी नेम ओजसे - | 


शवसे अप-चुत॑ यस्य विशव-णायु राघः, प्रवणे 


शपां-इव, दुः-धर॑ ( अस्ति_), ( बह तस्मे ) मंहिष्ठाय 


बुद्दत बुदतू-रये सत्य-शुष्माय तबसे म॒ति प्र भरे ॥१॥ 


यत्‌ क्षैथिता दिरण्ययः हर्यतः इन्द्रस्य वच्र; पर्वते न 


सम्र-भशीत, क्षध विरवं ते इृष्टये क्षापः निम्ना-हव दृवि- 
'दमत; सवबना अनु ह कसत्‌॥ २॥ 

( है) झुम्ने उघः! न अ्षध्चरे अस्मे भीमाय पनीयसे 
नमसा से का भर। यस्य घाम दरितः न अवसे श्रवसे 
नाम इंद्विये ज्योतिः क्कारि ॥ ३ ॥ 

( द्वे ) पुरु-स्तुत प्रभु-वसो इन्द्र ! ये त्वा आा-रभ्य चरा- 
मसि इसे ते ते वय ( स्मः )। ( हे ) गिर्वणः | स्वतू खनन्‍्य 
गिरः नहि सघत्‌, ( ल्‍वे ) क्षोणी:-इव नः त्त्‌ चचः प्रति 
हये ॥४॥ - 

(दे ) इन्द्र [ते वीय भूरि ( अस्ति। वर्य ) तव 
स्मसि ( ( दे) मघ-वन्‌ ! (त्वं ) क्षस्य स्तोतुः कास भा 


प्रण | बुहती थो; ते वीरये क्षत्र ममे, इये च ग्थिवी ते 


ओजसे नेमे ॥ ५७ ॥ 





शक्तिके लिये आवरण-रद्तित जिस इन्त्रका सम्पूर्ण 
आयुतक रहनेवाला यश नीचे स्थानमें बहनेवाले जलोकि 
समान दुधर है, अपराजित है। मैं उस श्रेष्ठ, महान, बडे घन- 
वाले, सच्चे बलशाली और अ्रभावयुक्त इन्द्रके लिये स्तुति 


+ करता हूं॥ १॥ 


जब शद्रुनाशक सुनहरा सुन्दर इन्द्रका वज्र वृश्नपर 
नहीं सोया, उसे मारह्दी दिया तब हे इन्ध ! सारा जगत तेरे 
स्वागतके लिये, जल जैसे नीचे स्थलोंकी ओर जाते हैं. वैसे 
हविवाले यजमानके यज्ञोंढी ओर झुका ॥ २॥ 

है सुन्दरि उषा | इस समय तू यज्ञ्में इस श्र प्रशंस- 
नीय इन्द्रके लिये नमस्कारपूवंक हृवि ले आ, शस्तुत कर, 


जिस इन्द्रका स्थान घोडोंके समान सुरक्षाके लिये ओर यशेके 


लिये विख्यात सामथ्येयुक्त और तेजस्वी बनाया गया है॥३॥ 
ः है बहुतेंद्वारा प्रशेसनीय और प्रभुतायुक्त धनवाले इन्द्र | 
जो तेरा आश्रय लेकर कम करते हैं ये तेरे भक्त वे दमही हैं | 


हैं प्रशसनीय इन्द्र | तेरे विना दूसरा कोई हमारी प्रायेनाओंको 


नहीं पाता। तू प्रजार्भके समान हमारी उस वाणीका स्वीकार 
कर ॥ ४ || ह 

हे इन्द्र! तेरा पराक्रम बहुत है। हम तो तेरे सनातन भक्त 
हैं। दे धनिक इन्द्र | तू इस स्तोताकी कामनाको पूर्ण कर। 
बहुत बडी द्यौने तेरे पराक्रमको मान लिया है, और. यह 
पृथिवी भी तेरें बलके सम्मुख झुक चुकी है ॥ ५॥ 


ऋ. २, सू, ७१-७७ | 


सव्य ऋषिका दर्शन 


( १७) 


त्वे तसिन्द्र पर्वत सहामुरु चज्जेण चज़िन्‌ परवेशश्रकतिथ। 
७ ॥5. ही ४५ पु 4 न 
अवाखजो निवताः खतेवा अपः सत्रा विरृवं दुधिषे केवर्ल सहः द्‌ 


: (दे) वच्निन्‌ इन्द्र | त्वें त॑ सहां उरूं पर्वत बद्धेण 
पवे-शः चकर्तिथ । नि-ब्रृता) अपः सत्तेवे भव जखूजः । (त्वं) 


सन्ना विश्व केवल सहः दुधिषे॥ ६॥ 


है वजघारी इन्द्र ! तूने उस बहुत विस्तार॒वाले पर्वृतपर 
आश्रय करनेवाले बृत्रकों वज़से टुकडे-ठुकंडे कर दिया। 
पुनः रुके हुए जलोंकी वहनेके लिये छोड दिया, उनका मार्ग 
खोल दिया । तूनेही सचसुच सारा विशुद्ध चल घारण किया 
हं॥ ६॥ 





इन्द्रका अप्रातिम प्रभाव 


यह इन्द्रका काव्य है | सब्य ऋषिका यह कांव्य इन्द्रका 
अप्रतिम प्रभाव प्रकट कर रहा है। ऋषि किसी विशेष हेतुसे 
देवताकी स्तुति करते हैं, वह देतु वेयक्तिक आदर हो, 
सामाजिक अथवा राष्ट्रीय श्येयका प्रकट करना हो अथवा 
अन्य कुछ हो । पर ऐसा कुछ न कुछ हेतु रहता है और यही 
हेतु सूक्तका मुख्य विचार-केन्र हुआ करता है। यहां इन्द्र 
देवताकी स्तुति है, इन्द्रके वर्णनके मिषसे यहां आदरी वीर 
पुरुषका वर्णन किया गया है। इस वर्णनकी कुछ मुख्य वार्तें 
हम यहां संक्षेप बताना चाहते हैं। प्रथम बीर विदावान्‌, 
विद्याप्रवीण तथा बहुश्रुत होना चाहिये। अन्यथा उसकी निरी 
वीरता कुछ कामकी नहीं रहत्ती, इसलिये वॉरिके वर्णनमें 
कविने उसकी वीरताके साथ साथ उसकी विद्वत्ता भी बतायी 
है। देखिये--- 

चीरकी विद्या-प्रवीणता 


इन्द्र जैसा वीर है, लडनेमें चतुर है, वेसाही विद्वान्‌ अर्थात्‌ 

विद्यार्से भी निषुण है, इस विषयका वरणणन देंखिय--- 
( ऋ%ऋ, १५३ ) 

१. घिप्रः-- विशेष प्राज्, विशेष ज्ञानी, 

२, ऋग्मी--- ऋचाओंका जिसने अध्ययन किया है, 
ऋतचाओं द्वारा जिसका वर्णन होता है, ऋचा जिसके पास 
रहती हैं अथोत्‌ ज्ञानी, बहुश्ुत । ( में, १) 

( ऋ, १॥५२ ) 
[&७६ 3 च व 

३. स्वर्विंद्‌--आतज्ञानी, ( स्व-र-वित्‌ ) आत्माके प्रकाश- 
को जो ययावत्‌ जानता है, तत्त्ववित्‌ । ( में, १) 

8. मनीषिभिः मद्वृः्ध:- विद्यानोंके साथ रहनेसे आनंद- 
को बढानेवाला । जो स्वयं विद्वान देनेके कारण विद्दानेक्ि 

हे (सब्य) 


रे 


साथही रहना चाहता है, अपने चारों ओर ।वपैद्ान्‌ रहें ऐसा 
सदा श्रवंध करता है, विद्वानोंके साथ रहनेके कारण जो 
शुभ वायुमण्डल बनता हैं उसके आनन्दसे आनन्दित होने- 
वाल्य यह वीर है। (मं. ३) 

यद्वां जिसका वर्णन है, वह इन्द्र इतना विद्वान्‌ है | वियाके 
साथ इस इन्द्रके पास पर्याप्त धन भी रहता है। इस विषयमें 
देखिये-- 

चनवान्‌ इन्द्र 


इन्द्र वीर है, शानी है, युद्ध-कुशल है, देवोंका राजा है, अतः 
उसके पास घन भी वहुत रहता है । भरपूर खजानाही 
राजाका वल है । निधन राजा कुछ भी कर नहीं सकता । 


प्रजाका सुधार करनेके लिये राजाके पास पर्याप्त धन चाहिये | 
वेसा इन्द्रके पास रहता है। देखिये--- 


( ऋ. १॥५१ ) 


२. वस्वः अणच+$-- घनका समुद्र, विपुल घनवाला 
२. श्रुजे ते अचेत--- उपभोग या प्रजापालनाके लिये 
खकी पूजा करो, वह घनसे अवश्य सहाय्य करेगा । 
( ऋ, १॥५३ ) 
३. चन्द्रबुध्चः--धन जिसके खजानेमें है, अतः आनन्दू- 
का जो मूल हैं । ( में. ३) 
8. अन्धस: पश्मि:-- अन्नसे परिपूर्ण है 
देकर दूसरोंको परिपूर्ण करता है। (में, ३ ) 
५. मंहिष्ठाराति त॑ इन्द्रे सु-अपस्यया घिया अद्धे- 
बड़े दोन देनेवाले उस इन्द्रको में उत्तम कम करनेबाली बुद्धिसे 
बुलाता हूं। ( मं. ३ ) 
( ऋ, १५३ ) 
६. मघवा--- धनवान ( से. ११ ) 


वे अप 


आर जा अन्न 


(१६८ ) 


€ कं. १५३.) 

७. आधभितः इदं वस्सयु तव इत्‌ चोकिते-- चारों 
आर जो घन दांख रहा हू, वह सब तराहां ६ । 

८. संगुभ्य आ सर-उस घनको लेकर हमें दे दो। (मे.२) 

इन्द्रका दान 

इन्द्रके पास घन है, उसका वह दान करता है भौर 
जनताकी उन्नति करता है-- 

( ऋ, १५३ ) 

१. अभ्वस्य, गो, यवस्य दुरः, वखुनः इनः पतिः- 
इन्द्र घोडों, गोओं, जौ आदिका दाता, तथा धनका स्वामी 
है। (मं. २ ) 

९, शिक्षानरः अकामकशेनः साखिभ्यः खखा-- 
इंद्र शिक्षा देनेवाला नेता, किसी भक्तकी आशाका भेग न 
करनेवाला ओर मिन्नोंका भी मित्र ( अर्थात्‌ हर प्रकारके दानसे 
सहायता करनेवाला ) है। (मं. २) 


(मर, १६५५) 

३. हस्तयो; अप्रक्षितं बसु विभर्षि-- तू अपने 
हाथोंमें ( दान करनेके लिये ) अक्षय घन घारण करता हैं । 
(में. ८ ) |] 

इन्द्रके पास धन है, उसका व्यय वह अपने भोग बढानेके 
लिये नहीं करता, परंतु जनताकी भलाईके कार्यमें करता है । 
* बह गौबें वॉटता है, वीरोंको घोडे देता है, घन और अन्न देता 
है और सब जनताका सुख जिस कार्यसे बढ सकता है, वहीं 
का करता है । विशेषतः सब जनताकी सुरक्षा वह करता है, 
क्योंकि सुरक्षासे ही जनता अपनी हरएक प्रकारकी उन्नति कर 
सकती है 

अब इन्द्रके कुछ कम देखिये--- 

७ 4 ८ 0 
इन्द्रके समलुष्य-हिलकारी कर्म 

इन्द्र सब जनताक्ले हित करनेके लिये कर्म करता है। इसके 
सभी कर्म जनताका हित करनेके लिये होते रहते हैं--- 

( कर. १॥५१) 

१. यश्य सानुषा (कर्माणि), द्याव। न, विचंरान्ति- 
जिसके मनुष्योंका हित करनेके लिये किये जानेवाले कम, सूय- 
किरणोंके समान, चारों ओर फैले हैं। (मं. १) 

: ९, शत-कऋतु+-- सैकदों कम करनेवाला (मं, २). 


(2 


ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य 


[ ऋ से. १, सू, ५१-५७ 


३. खुक्रतुः-- उत्तम जनताके हितकर कम करने- 
चाला (मं. १३) | 
| ( ऋ. १॥५२ ) * 

8. संभ्नतक्रतु+--- अनेक ( मनुष्योंके लिये द्वितकारी ) 
भरण-पोषणके कार्य करनेवाला । ( मं. ८ )- 

५. माजुषप्रधना।! ऊतयः नृषाच! मरुतः स्व 
इन्द्रे अलु अमदन-- मलनष्योंके हिताथ युद्ध करनेवाले 
संरक्षक संघटित वीरोनि स्वयं तेजस्वी इन्द्रकों अनुकूल शाफि 
प्रदान करके आनंदित किया । (मं. ९ ) 

(ऋ. १॥५३ ) 

६. त्वे ऊतिभिः खुश्नवर्स, च्रामभिः तूबयाणं 
आदविथ | त्वं यूने सज्ञे कुत्स आतिथिरवं आयु अर- 
न्धयः-- तूने सुरक्षाकी साधनोंसे सुश्रवा और तृवंयाणकी 
रक्षा की । तूने तरुण सुश्नवा राजाके लिये कुत्स, अतिथिग्व और 
आयुकों वशमें कर दिया। (में, १०) 

इन्द्रने निम्नलिखित कार्य किये, ऐसा इन मंत्रोंमें उछेख है- 

(ऋर, १॥५१) 

७. त्व॑ अंगिरोभ्यः गो अप चुणों;-- तू (इन्दर)ने 
अब्विरा वंशके लोगोंके लिये गोओंकी सुरक्षाके लिये गोंस्थानोंको 
खुला कर दिया। ( मं. ३ ) 

<. अनच्ये शतदहुरेषु गातुविव्‌- अत्रिक्रपि जब सी 


द्वारोवाले असुरोंके काराणहमें बंद किया गया था, उस समय 
उसको छुटकारा होनेका मार्ग बताया। ( मं. ३ ) 
९. विमदाय ससेन चित्‌ वखु अवहः- विमदके 


लिये ससस्‍्य-घान्य-के साधन घन दिया। (मं, ३ ) 

१०. घवसानस्य आजों राक्षिता- ववसानकों युद्धमें 
सुरक्षित किया। (मं, ३) 

११. त्व॑ अपां आपिधाना अप वृणोःर-- तू इब्ने 
जलोंके बंधनोंकों तोडकर जल-प्रवाह बहनेयोग्य खुले किये । 


'(शब्रुका वध करके उसने जलोंकी रोक रखा था, वे जलग्रवाह . 


सब मानवोंके हितके खुले किये, जिससे जल बहने लगा और 
जनताको पीनेंके [लिये मिलने छुगा । ) (में, ४) 

१२, पर्वते दाजुमत्‌ वस्ु अधारयः- परवेतपर ( के 
कैलेमें ) दान देनेयों 


देनेयोग्य -घन -रख दिया । ( यह इसलिये 
कि इसका उपयोग .जनताके . हितके लिये किया जा सके। ) 


(मे, ४) .. 


झ्ाड थे 
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वज़को नचाता रहता है। विविध प्रकारसे शत्रुपर शन्न-प्रहार 
करता दै । ( मं, १ ) न्‍ 

९, अहिं चुत शवचसा अवधीः- भह्िि वृत्रकोी अपने 
बलसे मारा, वृन्चका वध किया | ( में. ४ ) 

३. त्वं ( तान ) सायिन! सायाभिः अप अधमाः- 
तू ( इन्द्र ) ने उन कपटी शत्रुओंको कपटोसेह्ी नोचे गिरा 
दिया । ( कपर्टीके साथ कपट्युक्तियोंसे, कुशल श॒त्रुस कुशलत्ता- 
पूर्वक किये युद्से लडना चाहिये । ) ( मं. ५ ) 

8. शत्रोः विश्वानि वृष्ण्या अब चृश्च- शबरुके सब 
बलोंकी काट दे । ( मं, ७ ) 

( ऋ, १५२ ) 

७५. सः सहरस्त ऊति; तविषीषु वावृघ्चे-- वह इन्द्र 
सहसों रक्षाके साधनेंसि युक्त सेनाओंमें बढता है, उसका परा- 
क्रम बढता दै । ( मं. २) 

६. सः द्वरिषु छरः- वह इन्द्र घेरनेवाले शन्रुओंको 
भी घेरनेवाला है। (सं. ३ ) 

७, ध्षमाणः बच्ची इन्द्रः चलस्य मिनत्ू, त्ित+ 
परिधीन इच-- शन्नुपर हमला करनेवाले वज्रधारी- इन्द्रने 
बल अउछुरको मारा, जैसा शत्रितने क्षिछकी दिवारोंको तोड 
दियाथा। ( में. ५) 

८. दुर्भुभिश्वनः भ्रंवण चुत्रस्य हन्वोः तन्यतु 
वि जधान- युद्धमें पकडनेके लिये कठिन बृन्रके ह्ुपर 
निम्नभागमेंही वच्न मारा, तब ( घृणा ई परिचरति ) 

कम डे ६5.८५. 
उस वज़से तेजका फेलाव हुआ ओर ( शव तित्विषे ) 
बल भी चमक उठा, पश्चात्‌ ( अपः चुत्वी रजसः बुध्ने 
आ अद्ययत्‌ ) जलके रोकनेवाला वह अछुर भूमिके 
ऊपर गिर गया, मर गया। ( मं. ६ ) 

! ९. त्वष्टा ते थुज्यं दावः चचुधे, अभिभ्वूति-ओजसं 
बच्धं ततक्ष- लवष्टाने तेरे योग्य वछ बढाया और शज्नुका 
पराभव करनेवाला बज़ निर्माण किया | ( म॑, ७ ) 

१०, मलुषे अप: गातूयन्‌ हरिभेः चृत्च जघ- 
न्वान- मनुष्यका द्वित करनेके लिये जलप्रवाहोंको बह्दाते 
हुए अपने घोडोंसि- किरणेसि- बन्रकों मारा ॥ ( मं «८ ) 

११. वाह्ोः आयखे बर्ज अयच्छथाः- द्वाथोमें तुमने 
फौलादका वज्र घारण किया ( मं. ८ ) 


ऋग्वेदका खुबोघ साप्य 


| [ श्र, सं. ब् २ 9 सृः ण्‌ १-०७ 


१२, ते अमवान्‌ वजञ्अः खुतस्य मदे रोद्सी बह्र- 
धानस्य वृत्रस्य शिरः शवसा अभिनत्‌, अस्य 
अह्ठेः स्वनात्‌ मियसा दो! चित अयोयवीवत- तेरा 
चलचान्‌ वज्र॒ जब सोमके उत्सादमें, सबकी पीडा देनेवाले 
बृत्नके सिरकी बलसे तोडने लगा, तब इस अह्दि (इत्र ) के 
शब्दसे भयके कारण भाकाश भी कांप-उठा । (मं,१) 

१३. युध्यतः अस्य ( अन्त ) न ( अनशुः )- बुद्ध 
करते समय इस इन्द्रकी शक्तिका पार ( इसके श्न्नु भीषा) 
नहीं सकते | ( में. १४ ) 

१४, मरुतः आजो त्वा अनुमद्न्‌-- मरुत्‌ वीरोने 
बुद्धमें तेरे साथ रहकर आनंद पाया, तब ( भ्राष्टिमता 
वधेन चृत्नस्य आने प्रति नि जघन्थ)- तीक्ष्ण घार- 
वाले वज्से वृत्रके मुखपर तुसने प्रद्दार किया | ( में. १५) 

: [ ऋ. १५१) 


१५, गोभि। अश्वना अमाति निरुन्धानः एसिः 
द्युभिः एपिः इन्दुमिः खुसना भ्रव-- बैलों और घोडेसे 
युक्त सेनिकोंद्वारा निर्वुद्ध शन्ुको घेरकर इन तेजस्वी सोमरसोंका 
पान कर उत्तम उत्साही मनसे युक्त बन । 

१६. दस्‍्युं दृरयन्तः यरुतद्वेघसः इषा संरसेमहि- 
शब्रुका नाश करनेके बाद हम शब्रुरहित होकर अन्नादि 
भोगोंकी आपके कार्योंका प्रारंभ करेंगे ।( में. ४ ) 

१७. यदा ते मद), तानि च्ृष्ण्या, ते सोमासः 
त्वा उचरहत्येषु अमदन, ( तदा ), दृश सहस्राणि 
अप्रतिं चुत्नाणि कारबे नि बहेय:- जब तेरे आनन्दित 
वीर उन बलसे द्वोनेवाले कर्मोकोी करने लगे, बृत्र-वधके 
कमेंमिं जब तुम्हें सोमपानसे आनंद हुआ, तब दस हजार 
अप्रतिम बृत्रोंको ज्ञानीके हित करनेके लिये नष्ट भ्रष्ट कर 
दिया । (मे, ६) | 

१८, धृष्णुया युधा यु उप एषि, ओजसा पुर 
हंसि, परावति नम्नाचि मायिन नस्या नि बहँय+-वेगसे 
हमला करते हुए तुम एक युद्धसे दूसरे युद्धको जाते हो, वेगसे 
झन्रुकें नगर या किलेको तोड देते हैं, दूसरके स्थानपर रहते- 
वाले कपटी नम्मुचि असुरको वज़से नष्ट कर देते हैं। (मे. ७) 

१९. तव॑ अतिथिग्वस्य तेजिष्ठया वर्तनी करखेँ 
उत पणर्णय बधीः, त्व॑ं ऋजिश्वना परिखूताः बेग्रद्स्य 


घर. में. २, सू. ५१-५७ | 


शताः पुर: अनानुदः अभिनत्‌-- तूने अतिथिग्वके हित 
करनेंके लिये तेज वज़से करज्ञ और पणय नासक दात्रुका वध 
किया और ऋजिशासे घेरे गये वंग्दके सो नगर या किले विना 
किसी दूसरेकी सहायताके नष्ट कर दिये | (सं. ८ ) 

-( ऋ. १५४ ) 

२०. यत्‌ प्रन्दिलः मायिनः धृपत्‌ मन्दिना शितां 
गरभभस्ति अशनि पृतन्‍्यसि घृपतात्मना शम्बरं अब- 
भिनत्‌, वृहतः द्वः सानु कीपयः-- जब झुण्डके साथ 
इमला करनेवाले कपठी असुरपर शान्तिके साथ, तीक्ष्ण 
तेजस्वी वज्ञ फेंक्र दिया, तब वैसे स्वयं ही शम्बर असरको 
छिन्नमिन्न किया और बडे झलोंकर्मे पहुंचे शिखर कांपने 
लगे । (मं, ४) 

११, यत्‌ रोलवत्‌ बना शुष्मस्य सूधोतने ले चुणाद्ष- 
जो तू गजना करता हुआ वज्ञ झुष्णके सिर॒पर फेंकता है । 
(सं, ५) 

२२. वहेणावता प्राचीनेन मचनखा कृणवः, त्वा 
परिकः ?- झन्ुका नाश करनेकी बुद्धि सदासे रखनेवाले तेरे 
मनसे (जो तू यह झन्नुनाशका कार्य) करता हैं, इसलिये तुझसे 
अधिक श्रेष्ठ और दूसरा कौन है १ (मं. ५) 

२३. त्व॑ लव॒ति लब पुरः दस्भयः- 
नंवें नगर अथवा किले तोंड दियें। (से. ६) 

(ऋ. १५५) 

२४. सर इन्द्रप, अणेवः न, समुद्वियः नद्यः पति 
गृश्णाति- वह इन्द्र, मद्यासायरकें समान, समुद्रक्की ओर जाने- 
वाली नदियोंकों अपने अधीन कर लेता है । (मं. २) 

ए९५, उद्मः त्व॑ ते पवेत न महः चुम्णस्य घर्मणां 
इरज्यालि-- तू उम्रवीर उस पवेतपर वे पौरुषके कर्मोंके 

कारण स्वामित्व करता है। ( मं. ३ ) 

२६, स युध्मः मज्मना ओजसा जनेभ्यः महानि 
समिथानि कृणोति, वर्ध वर्ष निघानिध्नते त्विपीमते 
इन्द्राय ( जनाः ) अ्रत द्धति-- वह योद्धा इन्द्र अपने 
शुद्ध वबलसे जनताका द्वित करनेके लिये बड़े युद्ध करता हें, 
इसलिये मारक वजैका प्रहार करनेवाले इन्द्रके ऊपर सब लोग 
( यह इमारी रक्षा करेगा ऐसी ) श्रद्धा रखते हैं | ( मं. ५ ) 

७. सः अवस्युः खुकतुः इसया चुधानः ओजसा 
कन्निमा सदना नि वि-न्ाशयन्‌, अचुकाणि ज्योतीपि 


शत्रके निन्‍या- 


तर 
रा 


सब्य ऋषिका दशेन ( 
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कृण्वन्‌, सर्तवे अपः अवरूजतू- वह कोर्तिमान्‌ उत्तम 
कर्म करनेवाला वीर मातृभूमिके साथ बढनेवॉला, अंपने सामर्थ्य- 
से शत्रुके वनावटी किले नट्ट करता है, आवरणरहित तेज 
फैलाता हैं और जलप्रवाहोंकों बहता है। ( मं. ६) 

९८, ते सारथयः यामिष्ठासः, केताः भूणेयः त्वा 
ना आदभ्चुवन्ति- तेरे सारथी रथनियन्त्रणमें कुशल हों, 
तेरे शिक्षित घोड़े ( समयपर ) तुझे कष्ट न दें | ( मं. ७) 

( ऋ, १॥५६ ) 

२९. त्वाबुधा देवी ताबिपी ऊतये सिपक्ति- तुझसे 
बढाई गयी दिव्य सेना (जनताकी) रक्षा करनेके लिये (सम्रय- 
पर ) तेरी सेवा करती हैं| ( मं. ४ ) 

३०. चुत अहनू, अपां अर्णव औव्जः- वने इन्नकों 
मारा और जलप्रवाहोंकों नीचे बहाया। ( में, ५ ) 

३१. समया पाष्या चुत्रस्य थि. अरुज४, अपः 
अरिणाः+-- कठोर शक्नसे इन्रको मारा और जलप्रवादोंको 

वहा दिया। (मं. ६ ) 
( क्र. ६।५७ ) 

३२, त्वे त॑ महान्‌ पर्वत वद्चेण पर्चशः चकर्तिथ- 
तूने उस बड़े पर्वत ( पर रहनेवाले शन्नुके ) वज्ञसे टुकड़े कर 
दिये। ( में, ६ ) 

३३. निवताः अप) सतेंचवे अब खुज।- रुके जल- 
प्रवाहोंकी वहा दिया। ( में. ६ ) 

इन मन्त्रभागोंमें युद्धविद्याके संबंधर्में अनेक बातोंका 
उलछख हूं । कपटा शजन्नस कपटे कूट-युद्ध करना, शन्नुक दात्ना- 

ब्रोंसे अपने शन्नात्न अधिक प्रभावी बनाना ओर पश्चात्‌ शब्नुसे 
युद्ध करना, घेरनेवाले झन्नुकोंद्दी खयं घेरकर उसका नाश करना, 
परवंतपर रहनेवाले शन्रुसे पर्वेतीय युद्ध करना, रथीसे रथी होकर, 
भूमि-बुद्ध करनेवालेसे भूमिपर युद्ध करना ओर उसको परास्त 
करना, ये बातें श्रमुख स्थान रखती हैं । 

अहि, वृत्र, नम्म॒चि, शम्बर, दस्यु, करंज, पर्णय, वंगुद, झुष्म 
आदि नाम झज़ुके हूँ। ( वंदग्यदस्य शताः परः आरभनत । 
१॥५३।८ ) वंगुदके सी कैछे तोड दिये, ( चवाति नव पुर 
दुस्भयः । १५४।६ ) झन्नुके निन्‍्यानवे नगर या किले तोड़ 
दिये । इस तरह झन्नुका सामथ्य इस मंत्रोंस माल्म होता है । 
' पुरः ? छा अथ वे नगर हैं कि जो किलेकी सात दिवारोसे 


वेशित हो, युद्धेके तथा छुख्ोपोंगके सब साधनोंसे बह परिएूर्ण 


हैं । इस तरह जो परिपूर्ण होता है वही घुः या पुर है। झझ्ुके 


(२४ ) ८ 


नगर. ऐसे थे। इससे पता चलता है कि इन्द्रके शत्रु बडे प्रबल 
थे । इन शन्नुओंका पराभव करनेका कारये इन्द्रने किया है। 


कई समझते हैं कि वुन्न आदि शत्रु अनाडी, अपढ और गंवार 


थे। पर यह कल्पना अशुद्ध है । उक्त प्रकारके बडे भारी नगर 
बसानेवाले ये शत्रु थे, उत्तम सामरथ्य॑वान्‌ किलोंमें वे रहते थे, 
उनके ढुगे पर्वेतपर, भूमिपर और जलमें रहते थे और ऐसे 
सैकड़ों किले थे जिनकी तोडकर इंन्द्नने शन्रुका पराभव किया था। 
अर्थात्‌ बडेह्टी प्रबल शन्नुके साथ सामना इन्द्रकों करना पडा 
था, इसमें संदेह नहीं है । 


पूर्वाक्त स्थानोंम्ें कहा हैं कि इन असुरोंका वध करनेमें 
इन्द्रकी सहायता कई ऋतषियोंकों प्राप्त हुई थी। यहां श्रश्न 
हीता है कि, ये ऋषि असुरोका विरोध क्यों करते थे? ये सब 
ऋषि हमेशा असुरोंका विरोध करते हैं। असुर अनाडी नहीं 
थे, उनके नयर सब सुखसाधनेसे संपूर्ण थे अर्थात्‌ वे उत्तम 
शान-विज्ञान-कार्य-कुशलतासे संपन्न थे। उनके बडे राज्य थे। 
पर ऋषि उनकी राज्यव्यवस्थासे सन्तुष्ट न थे। इसालिये ऋषि 
उनके साम्राज्यकों तोडकर नयी अच्छी शासन व्यवस्थाकी 
स्थापना करना चाहते थे। यही ऋषियों और असुरोंके मध्यमें 
झगडेकी बात थी। इन्द्रने ऋषियोंकी सहायता की ओर 
असुरोंका नाश किया । इस विषयका विशेष वर्णन 'आज्ि * 
ऋषिके दरशनमें विशेष विस्तारसे आनेवाला है। पाठक इसकों 
वही देखें । ह ।िच हे 
असुर राक्षसोंका नाम “ पूर्व-देवाः ? दे । अर्थात्‌ ये पढिले 
देवही थे। साम्राज्य करनेके बाद थे स्वार्थी होनेके कारण वध्य 
हुए । ऐसाही हुआ करता है । देवोंकेही दानव अथवा 
रक्षकोंके ही राक्षस ! बनते हैं। राक्षस आरंभ सुरक्षाके कार्य 
करते थे, क्षत्रियही ये थे । पर येद्दी जनताकी रक्षा करते 


करते जनताकों सताने लगे, इसलिये ऋषियोंकों .उनके [विरुद्ध 
हलचल करनी पडी | 


राज्य चलनेवाले प्रथम अच्छेद्दी होते हैं, पर कुछ 'समयके 
बाद वेही शनेः शने; स्वाथेपरायण होनेके कारण दुष्ट समझे 
जाते हैं | ' पूवे-देव ? शब्दका यह अर्थ देखियें। राक्षस 
अथम देवदी थे, पश्चात्‌ घोर कसे करने लगे । 'असुर? शब्दके 
भी ऐसेदी दो अर्थ हैं, पहिले ये जनताकी भलाईके लिये 
(अछु-र)) अपने प्राण. अपेण करते थे, पश्चात्‌ वे. अपने प्रार्णोकि 
भोग वढानेके लिये जनताकों दुःख देंने रंगे, तो वेही (अ-सुरः) 


ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य 


है। ज्््‌ मे. १, स्‌्‌ ७२-०७ | 
राक्षस कहलाये। यह कारण है कि ये ऋषि दस्युओंके . विरुद्ध 
हलचल करते थे। इन्द्र अश्विनी आदि ऋषियोंके सद्दायक हैं। 
साधारणतः देवासुर-संग्रामका यह मुख्य कारण है ओर ऋषियों- 
का उसके साथ यद्द संबंध हूँ । 

इन्द्र शन्रुका नाश करके जलप्रवाहोंको अपने अधीन 
करता है । यही युद्ध-नीति है ॥ जिसके अधीन जल वह 
विजयी होता है। इसलिये असुर प्रथम जलगप्रवाहोंपर कबजा! 
करते थे ओर इन्द्र उन प्रवाहोंकोी अपने अधीन कर 
लेता था। 

उक्त मंत्रभागोंमें संक्षेपसें इस तरहकी युद्ध-नीति आगयी 
है । पाठक अधिक विचार करके अधिक बोघ प्राप्त कर 
सकते हैं। 

आज्ञा-पालन 
(ऋ, १५४) 
१. यः शा प्रति इन्च॒त्ति- जो (इन्द्रकी ) आज्ञाका 
।लन करता है, (इन्द्रका) शासन मानता है। (में. ७) 

२, ज़नः खत्पतिः राजा शुशुवत्‌- जनदहितकारी 
जनोंका सच्चा पालन-कर्ता राजा बढ जाता है, उन्नत द्वोता दे । 
(मं. ७) 

ह हे ७५४ ७.५ प 
इन्द्र सबका राजा है और प्रायः वह बुद्धोमेंद्री रहता दे । 
सदा युद्ध करना पडे तो राज्य-शासनंमं आज्ञा-पालनका महत्त्व 
अधिक रहना आवश्यकदी है। असुर-राज्योंकी तोडनेके लिये 
ऋषियोंकी हलूचलें और ऋषियोंकी सुरक्षा करनेके लिये इन्द्रादि 
वीरेंके युद्ध येही वर्णन वेद भरमें प्रायः अनेक सुकतोमें हैं। 
अतः हम कह सकते हैं कि बेदमें वीर-इतिद्दासद्दी है । चीरतार्क 
समय राजाकी आज्ञापालन करना आवशदयंकद्दी है । 
सोम-पान 
(ऋ...ह॥५४) - | 
सद्विद्गधाः चंमूलदः बहुलाः 
वि अइनुद्वि, कार्म तपेंय, चलु- 


१. इन्द्रपानाः 
चमसखाः तुभ्यं इत्‌ 


- देयाय मनः कृधि- पीने योग्य, पत्थरोंसे कूटकर निकाले 


कलशोमें रखें, बहुत पात्रोंमें भरे, ये सोमरस तुम्दारे लिये ही 
हैं, इनका पान करो, इन भक्‍्तोंकी इचच्छाकी तृप्ति करो ओर 
इनकी धंन देनेका विचार करो] (मं. ९) 


 ऋ. से. है, सू. ५१-७७ ] 


इन्द्रके सृक्तो्मिं तथा अन्य सूक्तोमें भी सोमपानका वणन 
है। इन्द्र तथा सब युध्यमान सेनिक प्रथम सोमपान करते थे 
आर पश्चात्‌ युद्ध करनेके लिये शन्रुपर कूद पडते थे ओर विजय 
पाते थे । इस तरद्द सोमपानका सेबंघध आययेजीवनके साथ 
अद्यंत घनिष्ठ हैं। 


गज 


द््द 
( ऋ. १५३ ) 
(स/) ससता इव (शत्रणां) रत्न आविद्तू- असावध 


ऐ नल] किक. 


या चोनेवाले झत्रुओंके घनको बह इन्द्र प्राप्त करता ह। (मं.१) 


इन्द्र अपने सेनिकॉकी साथ लेकर शात्रपर दमला करता था, 
शत्रुकों परास्त करनेके पश्चात्‌ उसका सपात्त छूकर लाता 


0 ने 


था ओर वह घन अपने लोगोंमें यथायोग्य रौतिसे बांद 
देता धा | 
वृच्र 
(ऋ, १५२): 


१. इन्द्रः नवीचुत बुत्र अवधीत्‌- इन्द्रने नदीमें रहने- 
वाले, न्दीकी घेरनेवाले चृत्रका वध किया । (यहां नदीपर 
रहनेवाला वृत्र हैं, यद्द वर्फदी हो सकता है, मेघ नहीं । ) 

२. घधरुणेषु पवेतः न अच्युत३- जल्स्थानों-तालाव 
आदिकोंमें यह वृत्र पवेत जैसा स्थिर रद्दता है। ( अर्थात्‌ यह 
बर्फ जलू-स्थानोंमें स्थिर रहता हैं, नीचेसे जल बहते रहनेपर 
ऊपरका वफेका कवच स्थिर रहता है । 

३. अणोसि उब्जन्‌- (इन्द्र) जलव्रवाहोंकी नीचेकी 
गतिसे चलाता हैं। (मं. २) 

चुन्न मेघ है, ऐसा निरुक्‍त आदि ग्रंथोमें कह्दा हैं। वेदमंत्रों में 
जो वर्णन आया है उसका विचार करनेसे वृत्र मेघ ही है, ऐसा 
निश्चय नहीं होता । सूर्य आतेद्दी बृत्रसे जलप्रवाह शुरू होते 
हैं, वह वृत्र पवेत, भूमि; नदी आदिपर पडा रहता है, जल- 
प्रवाह वृच्रके कारण रुक जाते हैं। अर्थात्‌ बर्फ ही वत्र है जो 
हिमकालमें भूमिपर पडता हैं और सूर्य आनेसे पिघलता है 
ओर नदियोंकी महापुर आते हैं । सदाद्ी वृत्रकों मारा और 
जलप्रवाद बहने लगे ऐसे वणन हैं। ये मेघके विषयमें सत्य 
नहीं होते, क्योंकि सूये आनेसे मेघेंसि जल नहीं बहने लगते। 
परन्तु बर्फसे जलप्रवाह सूर्यके कारण बहने लगते हैं । 

8 ( सब्य) 


खब्य ऋषिका दशन 


(१५ ) 


अम्धेरेके साथ भी वृत्रका संबंध है । उत्तरीय शुवके पास 
तथा उसके आसपासके भूमिप्रदेशमें अनेक॑ मास रद्दनेवाली 
रात्रियां होती हैं, उसी समय अन्धेरा होता है, सदी शुरू होती 
है, वफ पडता हैं, जलप्रवाह रुक जाते हैं। जब योग्य समयपर 
सुर्यका उदय होता है, तब अन्धेरा दूर होता हैं, प्रकाश 
आता है, बर्फ पिघलकर जलप्रवाद् बहने लगते हैं, धनघान्य . 
अज्ञादिकी समृद्धि होती हँ। अस्तु | वृत्र बर्फही है ऐंसा 
प्रतीत होता हैं । 

अर्थात्‌ ये युद्ध काल्पनिक, आलंकारिक तथा काव्यमय हैं । 
तथापि वेदमें क्षत्रियकी विद्या इनही काथ्योसे दिखाई देती है 
और वर्णन ऐसे शब्दोंसे किये हैं कि वे सदाही सत्य प्रतीत हों । 

अध्यातक्षेत्रमें भी ये युद्ध वैसेही सत्य हैं। इसलिये ऐसे 
शब्दप्रयोग वेदमंत्रोंम किये हैं कि जो ये सब अधथ व्यक्त 
करनेमें सदा सम दिखाई देते हैं। इस कारण इनह्ी सूक्तो्मि 
ऐसे भी वर्णन हैं कि जो परमात्मामें हीं घट सकते हैं। देखिये- 

परमात्माके काय 

निम्नलिखित कम इन्द्रके हैं, परन्तु यहां इन्द्र परमात्माका 

हूप मानना उचित हैं- 
( ऋ- १॥५१ ) 
१, दशे खय दियि आ अरोहयः- सबको प्रकाश 


दिखानेके लिये सूयकी धुलोकमें ऊपर चढाया | (मे, ४) 
(5. १॥५२) 


तव्व॑ अबसे अस्य व्योमनः 

रजसः पारे ओजसः प्रतिमान चक्ृषे, परिभः दिवं- 
एपि- अपने निज बलसे युक्त तुमने मानवोंकी सुरक्षाके लिये 
इस आकाशके ओर अन्तरिक्षके भी परें अपने बलकी प्रतिमा 
जैसी करके रखी है, शन्रुका पराभव करता हुआ तू घुलोक- 
तक व्यापता हैं । (मं. १२) 

8. त्वे पथिव्याः प्रतिमान स्ुवः-- तू धथ्वीका ग्रति- 
रूप हुआ है, अर्थात्‌ तेरे लिये पृथ्वीकी उपमा है । 

५, ऋष्चयवारस्य बहतः पति३ श्वैः-- मद्दान्‌ वीरों 
निवास-स्थानरूप इस विस्तत झलोकका त्‌ स्वामी है । 

पं, त्वे महित्वा सत्य विश्व अन्तरिक्ष भाप्रा:- 
तूनें अपनी महिमासे इस सत्य अन्तरिक्षकरों व्याप लिया है | 


(९६) 

, त्वा चान्‌ अन्यः नाकिः- तेरे जेसा दूसरा कोई भी 
नहीं हैं । (मं. १३) 

<. द्ावापृथिवी यस्य व्यचः न अनु आनशे -- 
द्ुलोकसे प्रथ्वीपर्यतका सब विश्व जिसके विस्तारको नहीं व्याप 
सकता | 

९. रजसः सिन्धवः अच्तं न आनशु+-- अन्तरिक्ष 
ओर समुद्र जिसका पार नहीं व्याप सकते । 

१०, पकः अन्यत्‌ विश्व आनुषक्‌ चकूपे-- एकही 
प्रभु दूसरे विश्वको ऋमपू्वक करता है | (मं. १४) 

(ऋ, १५४) | 

११९. ते शवसः अन्तः नहि-- तेरे बढका अन्त नहीं 
हैं। (मं. १) - 

१२, रोरुचत्‌ नद्य। वना अकरन्द्यः- गजेना करने- 
वाली नदियोंकों गजना करते हुए तुमने प्रवाहित किया। 

१३ क्षोणी) भियसा कथा न से आरत १-- एथ्वी 
रे भयसे क्‍यों न कांपेंगी ? अवश्य भयभीत होगी । (मं. १) 


(ऋ, १॥५०) 


१४, अस्य वरिमा दिचः वि पत्रथे, प्रथ्वी महा * 


इन्द्र न प्रति-- इस इन्द्रका बडापन चुलोकसे भी ओर पृरथ्वी- 
से भी विस्तृत हैं । (मं. १) 
ये वर्णन परमात्माके विषयमें ही साथ दीखते हैं,। 
प्राथना 
६ ऋ. १॥५३ ) 
१. राया, इषा, वाजेमिः, वीरद्ुष्मया, गोअश्नया, 
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सव्य ऋषिका दर्शन सम 


[ कर. में. ६, सू. ५१-५७ 


अश्ववत्या, प्रमत्या से रभेमह्ि--दहमें धन, अन्न, बल 


०. शक को. 


- वीराका अभाव, .गें। आर घोडेंयवे युक्त उत्तम बुद्धि मिले 


ओर उससे हम बड़े कार्योका प्रारंभ करें। (मं. ५) 

२, उठाचि देवगोपाः सखायः शिवतमाश असाम। 
खुबीराः द्राधीय आयुः प्रतरं द्धानाई- मंत्रोका अध्य- 
यन द्वोंनेके बाद हम देंवोंसे रक्षित, उनके मित्र और उनको 
अत्यंत श्रिय हों। हम उत्तम वीर द्वोंते हुए लंबी आयुको अधिक 
रुंबी करके घारण करें । (में, ११) 

( ऋ,. १४४) 

३. शेवृर्ध जनापाद भद्दि तब्य क्षत्रं अस्मे अधि- 
घाः- शान्तिको बढानेवाला, झत्रुकों परास्त करनेवाला बडा 
क्षात्रबल दमें दे । (मं. ११) 

४. खूरीन्‌ पाद्दि, मघोनः रक्ष, नः खु अपत्ये इषे 
राये धा;- विद्वानोंकी और धनबानोंकी सुरक्षा कर, हमें 
उत्तम संतान, अज्ष और धन दे। (मं. ११) 


युद्धखे उपराति 
( का. १५४) 
१. अस्मिन्‌ अंह्सि पृत्खु नः मा (प्रक्षेप्ली! )- 
इस पापमय युद्धमें हमें न डाल | (मं. १) 
इस तरह युद्धसे निवुत्त होनेके विचार भी यहां हैं। अस्तु । 
इस रीतिंस सव्य ऋषिके ये दिव्य काव्य बडे उत्साहपूण, 
स्कूर्ति देनेवलि और बडे वोधप्रद हैं। पाठक इनका विचार 
करें 


॥॥5| 


सव्य ऋषिके दशनकी 


विषयसूची हे 





४ ४७+-«>ब:अप्खसभिबार ४... 





विषय पृष्ठ 
सब्य-ऋषिका चत्त्वज्ञान 


0 25 «228 
(ऋ. (५१-५७ ठकके सभी सूच्छ तथा सभी मंत्र इन्द्र देवताके हें) 








न 
दी -ऋषिका द्शत | 
खसब्य-कऋषषका दद्ा झ््‌ 
( प्रथम समण्डरू, दशमानुवाक ) । १ 
(्‌ ँ ) ब्च्््‌ ञ्ड 
(्‌ हि ) द्र्ड छू 
(३) ४ ९ 
(४) +» र१ 
(५७५) ४५ झ्‌ 
(्‌ द्‌ ) 5 रुड 
(७) ५» १६ 
0.5 
इन्द्रका झम्माठेनस प्रश्चाव 4७ 
हक वीरकी [०] ह 
वारका पचद्या-प्रचाणता १3 
घरनवान्‌ इन्द्र हम 
इन्द्रका दानव ९८ 
मी पदितकारी कर्म 
इन्द्रक सचुश्य-ाद्ृदकारा क क्ठ 
वीर इन्द्र २० 
का 
इन्द्रकी चुद-विद्या २१ 
आाज्ञा-पाठलन सर्४् 
हक 
सोम-पावद +६ 
च्द्ड ह ध्क 
ड्ैल हैं 95 
पररास्माके कार्य 
रुसाह्साक काय 9३ 
हु कल 
आयथरना च््द्‌ 


नकल न्अल्‍न्अल 
डुखस उपरात . 


22 रद हे हे फ् व श्र हुँ ७ थरपडड आर क कध्श्ट हक 2 ७ 5050 7267 
कक कप कर क्र क्र को की की को की फ्री करण की को क्र क्रय 


7 2 ४ 
2 
म्ड्ट्र ध्् 

2 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
(७) 
आर 40 ९) 
नांथा ऋाषका दशन 


( ऋग्वेदमें एकादशवों अनुवाक ) 


कक 
७ पए७)/९* 


न 
रे 


& ८ 2 ०८३९ | ४० 
4८८7 
कक 
व के 


हि फ् 
० 
६०4 

0 
श्ज्ट 


है ॥९॥ (६५ 
कर 
से 0टट बट 


7288 


हः 


3 पके १2 
चर ॥ /< ५5, ब्ठे 


रन्‍न्‍न्‍न्‍न्‍्बाट>0-4()०-0-4प्र००--० 


कर्क 
ध 


9 ०४०३७ ०२६२० व० ३० १२८३५ ०९८२७ ग ०२९ ३ ३ कुट्श्र 
&) ८७७७९ (5 सु 25: 
(न स्काए ट्रंप" दी स्का एक च्आ सकी पा 


- लेखक 
भट्टाचार्य पण्डित श्रीपाद दामोद्र सातवत्ठेकर, 
अध्यक्ष स्वाध्याय-मण्डलर, ओन्‍्ध, [ जि० सातारा ] 


« -ब्य्शश्सहडऊज -. ->- 
संबत्‌ ९००३ 


मूल्य १) रु० 


कट के कल मिल के कर कल पक का शक शक पट पट पल कट कट पल बल 


अल कक किक शक: 


् 
(3 





मुद्रक तथा प्रकाशक- वर्सत भ्रीपाद सातवल्ठेकर, 3. 8. 
भारत-मुद्रणालय, भींघ (जि. सातारा ) 


नोथा ऋषिका तच्तज्ञान 


७-८० ४ कफन्‍कता -+-- “7 
गोतम ऋषिका पुत्र नोधा नामक ऋषि है । इसका दशन. अभमिके मंत्रोंमें ५९ वे सूक्तके मंत्र ' चेश्वाचर अश्नि ! के 
ऋग्वेदके ग्यारहवे अनुवाकमें हैं। इसके साथ आठवे मण्डल्में हैं । इस नोधा ऋषिके मंत्र अथववेदमें हैं पर ऋग्वेदकेद्दी मंत्र 
८८ वा सूक्‍्त और नवम मण्डलमें ९९ वॉ सूकत इसीके दशन वेसेके वेसे अथववेदमें हैं- 
जज पु न हु ( ल्‍्र्‌ हु] 
में शामील हैं । इसके दशनकी सूक्तवार गणना ऐसी है-- ऋष्येद पचास 
रसक्‍तानुसार मन्त्र-गणना १६११-१६. इस... २०।३७५।॥१-१६. 
ऋग्वेद्म प्रथम मण्डल ८|८८।१-२ ते २०|९१-२ 
एकादश अनुवाक २०।४९॥४-५ 
2 | 
नोधा गोतम ऋषि अर्थात्‌ ऋ. ८८८ सूक्तके प्रथम दो मंत्र अथववेदमें दो 
सूक्त देवता संत्र-संख्या वार आये हैं। अथववेदके नोधाके मंत्र ऋग्वेदकेंद्री हैं इसलिये 
णु८.. अम्निः.. ९ :.. उनका पृथक्‌ विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हैं। अथव. 
७५९. ,, वेश्वानरः ७ २०३५) का ऋषि ऋतग्वेदर्मे नोधा गोतम है, अथर्व-च्ुहृत्स- 
हक! ७ ३ ज वानुक्रमर्णामें इसका ऋषि नोथा लिखा है, पर विकल्पसे भर- 
६१. इन्द्रः.. १६ (अथवैवेद २०३५११-१६) द्वाज भी कहा है वद नितान्त अशुद्ध है। अथवे-स्वोनुक्रमणीमें 
श्र 3 १३ - इस तरहकी भूलें बहुत हैं । इसलिये यह सुक्त भरद्वाजका नहीं 
६३ हे है, नोधाका दी हैं । 


६४ मस्त: १५८ 


हर ५ 8० 


हे अथववेदमें नोधा ऋषिका उल्लेख निम्नलिखित मन्त्रोंमें है--- 
अषछम सण्डल प्रथम दो मन्त्र की एल 5 कआ है 
८८... इन्द्र: ध्‌ (अथर्व २०॥९।१-२; ४५४४ |; पल कि 8 डे ही * ह 
२०।४९।४-५) इयेताय च वें स नोघसाय च सप्तर्षिभ्यश्च।२७॥ 
चइयेतस्थ च वे स नोधसस्य च सप्तर्बीर्णा च्ञ॥२८ 
(अथवे. १५।२।२६-२८ ) 


ड़ 


नवम मण्डरू 
२९३ पवमानः सोमः ५ 





“ नोघस्‌ ? का यह उल्लेख स्पष्ठ हूं, ऐतरेग ब्राह्मणमें इसका 


कुल + ञ्र 2 हि. ख् ८ ३ 
कुलमंत्र-संख्या ८५ नाम दो तीन वार आया है- 


देवतावार मन्त्र-सख्या बुहता खाविमां नोधसेनैवेयमम् जिन्वति । 
३ इन्द्र: डड ( ऐ. ब्रा, ४४२७ ) 
सिर २१ अस्मा इदु प्रतवसे तुरायेति नोधाः 
३ मरुतः. १५ त एंते प्रातः सबने पत्ठहस्तोघजियांच्छस्त्वा 
४ सोम: ५ माध्यद्नि5दीनसक्तानि शंसति । (ऐ, बा. ६१८) 
कुलमंत्र-संख्या ८५. नोघ्स च कालेये चानूच्ये | (ऐ. वा.८२५१७) 


न 


(8४) ऋग्वेदंकां सुबोध भाष्य 


/ नौधसू ” नामक सामगान है जो नोधा ऋषिका गाया है । इस मंत्रोंमें * नोधा ” ऋषिका नाम आया हैं और उसका 
“अस्मा इदु” ( ऋ.१॥६१) यह सूक्त नोधा ऋषिका है । नोधाके गोत्र भी * गोतम ? कहा है। ये मंत्र यहां दिये हैं | नोधाके 
मंत्र राज्याभिषेकके समय बोले जाते हैं । यह ऐतरेय बराह्मणमें. विषयमें इतन।|द्वी पत्ता लगता है । पत्चाविश ब्राह्मणमें * नोधा 


नोधा ऋषिंके विषयमें कहा है । का थोडासा उछ्लेख आया है । 
ऋग्वेद्में इस ऋषिका नाम निम्नालिखित मंत्रोंमें आया है- अस्तु इस तरद नोथा ऋषिका तत्त्वज्ञान इस मन्न्रसंग्रहसे 

भप ५ ; 

सद्यो भुवद्‌ चीयाय नोधाः । (ऋ, १६१॥१४) विदित हो सकता ह । 

सनायते गोतम इन्द्र नव्यं । ह िदेक 

खुनीथाय नः शवसान नोधाः (ऋ. १॥६२।१३) भाद्रपद श्री. दा. सातवव्ठेकर 

नोधः सखुवृक्ति प्र भरा मरुकूथः | (पर, १६४१). सेवत्‌ २००३ स्वाध्याय-मण्डल 

नोधा इवाविरक्षत प्रियाणि। (कह. ११२४४)  जौंध, जि. सातारा 


_ 


क्र 


325६8: 


पे 


9002. 


॥ 


॥॥ 


६८; 


ऋग्वेदकः सुबद भाष्य 


नोधा ऋषिका 


द्दन, 


[ ऋग्वेदका एकादश अनुवाक ] 


(१ ) अजर अमर अश्लि। 


( ऋ, (७८ ) नोथा गौतमः | अप्निः । ज्गती, ६--५ ब्रिह्ठुप्‌ । 


नू चित्‌ सहोजा अमृतों नि 


हैक 


5 


5 


ठुन्दते होता यद्‌ दृतो अभवद्‌ विवस्वतः । 


वि साधिप्रमिः पिरथिभी रजों मम आ देवताता हृविपषा विचासति श्‌ 
आ स्वमझ युवमानों अजरस्तृप्वविष्यन्नतसेंपु तिषछ्ठति । ह 
अत्यो न पृष्ठ घुषितस्य रोचते दियो न सास सतनयज्ाचिऋदत्‌ 2 
क्राणा रद्धेमिवंस॒मिः पुरोहितों होता निषत्तो रयियात्ठमत्यः । 

रथो न विक्ष्चु्लान आयुषु व्यानुपग्वार्या देव ऋण्वति ३ 





अन्वयः-- $ नू चित्‌ सहो-जञाः अम्ठतः ( अन्नि: ) मि 


तुन्दते । यव्‌ विवस्वतः दूत: अभवत्‌, साधिप्टेमि: परथिमिः 


4 


[5 


ज्ः वि मसे, देवताता हविषा.ज्वा विवासति ॥ 


| 


/* 
| 


थ लज़रः ( अभ्निः ) स्व बा 
अवसेपु तिष्ति | मुषितस्य पृष्ठ, अत्यः न, रोचते । दिवः 


सानु न 


स्तनवन्‌ भखचिऋदत्‌ ॥ 


३ काणा, रुद्रेलि: वसुभिः पुरोहितः, होता, अमत्ये: रयि- 
घाट निषत्त: देवः, रथः न, विश्लु ऋचजसानः: आयुष आनु- 


पक यायों वि ऋण्वति॥ 


युवमानः तृपु जविष्यन 
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देवताओंकी शक्ति फेंलानेके कायम ( यज्ञमें ) हृविके 


अधथ-- १ निः्सन्देह वलके साथ उत्पन्न हुआ यह अमर 
( अग्नि देव ) कसी व्यथित नहीं द्ोता । जिस समय वह 
विवस्वानका सहाध्यकारी हुआ, उस समय उत्तम सद्दाष्यक 
मार्गोसे उसने अन्तरिक्ष-लोकर्मे गमन किया (प्रकाश किया और ) 
अपंणसे 
( देवोंका ) अदरातिथ्य सी किया 
२ जरारादित ( अग्नि ) अपने भक्ष्यकें साथ मिलता हुआ, 
तुरन्तद्दी ( खाद्य ) खाकर, काष्ठॉपर ( जलता ) रह्दता 
हैं। घो सिंचित होनेपर वह, घेडेके समान, शोभमता हे। और 
झुलोकके शिखर ( पर रहनेवाले मेघ ) के समान गजेता हुआ 
( वारवार ) चब्द करता हैं ॥ 
कर्तृत्वचाली, रुद्रों और 
रखा हुआ, हृवनकतो, अमर ( 


प्रमुख स्थानमें 
) धनोंको जीत कर 


लनेंवाल्य ( यहां ) विराजमान्‌ ( हुआ ) देव, रथकी तरह, 
प्रजाओंमें वर्णनीय होकर, सब लोगोम कमसे, स्वीकार करने 


योग्य घन लाता है ॥ 


(१) 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


[ ऋ. में, £, सू, ५८ 


वि बातजूतों अतसेषु तिप्ठते चृथा जुहाभेः खण्या तुविष्चाणिः 


तप यद्य वानना चूपायस कृष्ण त एम रुशदूर्म अज्ञर 


तपुजस्भा चन भा चातयादता यूथ व सादा अब चात वसग। ध 


अआमभवत्रजन्नाक्षत पाजसा रजः वस्थातुध्चरथ भयते पतानेण: 


दूधुष्ता भ्रगवों मानुपेष्वा राये न चारुं खुहवं जनेश्यः | 
होतारमसे अतिथि वरंण्यं मित्र न शेच दिव्याय जंस्मने . दि 
होतारं सप्त जुद्दोरे यजिप्ठ ये वाधतों बुणते अध्वरेपु । 


अश्नि"विश्वेपामरति वखूनां सपर्यामि प्रयसा यामि रलम्‌ 


अच्छिद्रा सूनो सहसों नो अद्य स्तोदृभ्यों मित्रमहः दधार्म यच्छ | 


अस्ले ग्रणन्तमंहस उरूप्योर्जो नपात्‌ पूभिरायसीभिः 
भवा वरूथं ग्रणते विभावों भवा मघवन्‌ मघवद्धचः 
उरुप्याशे अंहसो ग्र॒णन्त प्रातर्मक्षू धियावखुजंगम्यात्‌ 


८ 
५ 
शाम । 
दु 
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४ चात-जूतः झतसेपु जुहूसिः सुण्या तुविष्वनिः बृधा 
वि तिष्ठते । हे अजर रुशवूर्म असे | यत्‌ तृपु बनिनः वृपायसे, 


ते एम कृष्णम्‌ ॥ 


ज्‌ वातचोदितः तपुजैस्भः बने साह्मान्‌, यूथे वेसगः न 
अब भा वाति । अ्षक्षित रजः पाजसा णमि चजन्‌, पतन्रिण 
स्थातुः चरर्थ भयते ॥ 

६ दे अमे! भुगवः माजुपेशु, जनेम्यः सुहववे चारुं रयिं न 


होतार॑ अतिथ्थे वरेण्य त्वा दिव्याय जन्मने, सेव मित्र न, 


' आ दृधुः ॥ 


७ द्वोतारं यजिष्ठ य अध्वरेषु वाघत सप्त जुह्ः दृणते, 


* (तं) विश्वेषां बसूनां अरतिं अ्रयसा सपर्यामि, रत्न याभि॥ 


८ हे सहसः सूनो, मित्रमहः ! अद्य नः स्तोतुभ्यः झच्छिद्रा 


बर्म यच्छ । है ऊर्जो नपात्‌ कअम्ने | आयसीसिः पोर्भेः 
गृणन्त अंद्स: उरुष्य ॥ 


९ हें विभावः | गृणते बरू्थ शव । हे मघवन्‌ ! मघव- 
ऊयः शर्म भव। हे छम्मे | गणन्त शंहसः उरूपय । घियावसुः 
ग्रातः सक्ठु जगम्यात्‌ ॥ 


४ वायुद्दारा प्रेरित होकर छकडियोंमिं (जब अपनी) ज्वाला- 
ओंक्ी तेजस्वेताके साथ वडा शब्द करता हुआ सहजदसे 
तू ठदरता है, हे जरारहित तेजस्वी ज्वालाओंवाडे अम्ने | तब 
तत्काल वृक्षोमं अपना चल प्रकट करते हुए तुम्हारा मार्ग काला 
( दिखाई देता हैं ) ॥ 

५ वायुद्वारा प्रेरित हुआ, ज्वाठाढूप दंप्रावाछा ( अप्ि ) 
चनमें बलसे, गौसमुदायमें- सांडकी तरह, घूमता हैं। जब यह 
अक्षय अन्तरिक्षमें अपने वलसे घूमता हैं, तब सारे स्थावर 
जंगम इस पक्षी ( के समान वेगसे जानेवाले ) से डरते हैं ॥ 

६ हे अग्ने! भूगरुलोगेनि मानवोमें, लेगेंके सुखसे प्राथना 
करनेयोग्य, सुंदर घनकी तरद्द ( पास रखनेयोंग्य ) शष्ठ 
अतिथि ऐसे तुझको, दिव्य जन्मवालोंको भा सेवा करनेयोग्य 
मित्रकी तरह, घारण किया ॥ 

७ देवोंकों बुलनिवाले यजनीय, हिंसारहिंत यज्ञोमिं अशेसनीय 
जिस ( देवकी ) सात ऋत्विज स्वीकार करते हैं, उस सब 
धोंके दाताकी अन्नके समपणद्वारा में सेवा करता हूं। (इससे) 
में घन मी (प्राप्त करना )चाहता हूं। - | 

८ हे बलसे उत्पन्न होंनेवाले ( अम्ने ) [ मित्रका मद्दत्त् 
बढानेवाले अग्रे।! आज हम सब स्तोताओंके लिये अखण्ड सुख 
दों। दे बलको न गिरानेवांल (अमन)! लोददेकी नगरियंसि (जैसा 
जनताका बचाव करते हैं वेसा ) स्तोताका पापसे रक्षण करो। 

९ हे तेजस्वी देव ! स्ताताको- सुख दो। दें घनवान्‌ ! घन- 
वानोंकों सुख दो । हे अम्ने | स्तेताकी पापसे बचाओ । बुद्धेसे 


४ 


घन देनेवाला अभ्रिदेव आज प्रातःसमयम शांप्रह। आब ॥ 


ऋ. से. €, सू. ८८ | 


पी | ३ मल. #. 4 ८४0 
आभ्नक् बशपषणाका वयार 
इस सृक्‍तमें आम्निका वर्णन है। इस अग्निका स्वरुप निश्चित 


करनेके लिये जो विशेषण अथोत्‌ गुणवणन करनेके लिये एक या 
अनेक शब्द प्रयुक्त किये गये हैं, उनका विचार करना चाहिये। 
इस सूक्तका अप्विवर्णेन यह है -- ह 
१, सहो-जा+-- चलसे उत्पन्न, बलके लिये उत्पन्न | बल 
उत्पन्न करनेवारा | दो अरणियोंक्रा घर्षण करनेके लिये बडा 
बल लगता है , इस घर्षणसे अग्नि उप्तन्न . होता है, इसलिये 
अभिको संद्दोजा: कहते हैं। घुलेक पिता हैं 'दोःपिता, युपिता 
( ज्युप्टर ) और प्रथ्वी माता है, इनके संयोगमेंसे सूर्यकरी 
उत्पत्ति द्ोती है। उत्तरीय ध्रवमें ध्ुलोकका गोल घूमना प्रत्यक्ष 
है। प्रदक्षिणा-रूपमें घूमना वहां प्रत्यक्ष है, यह सूथ भी थ्यावा- 
प्रथिवीका कवि-कल्पनसि पुत्रही है। पिता माता ये दो अरणी हैं, 
इनका पुत्र” अमिही है। इसलिये सूर्य. और पुत्र ये भी 
'सहोजा हैं। यह एकही सहोजा शब्द अभि, सूर्य और पुत्रपरक 
अर्थ दिखाता है। ः | 
(अ- भरत) अमर अग्नि है, सूर्य भी अमर 


२. अम्तुत+-- में है, सूः 
' हैं। पुत्नका आत्मा भी अमर है। भनेक देंहोंमें एकही आत्मा 


रहनेके कारण वह अमर कहलाता है। 


३. सहोजा: अमृतः जि तुन्दते-- बलके साथ उत्पन्न 
हुआ अमर व्याथेत नहीं होता । जो बलवान्‌ है और जो 
मरनेवाला नहीं है उसकी किसी तरहके कष्ट नहीं हो सकते, 
यह स्पष्टही है । क्योंकि जो निर्बल हैं और जिसको स॒त्युका 
भय हैं वही सदा दुःखी होगा। इसलिये खुख प्राप्त करनेकी 
इच्छा है तो बल प्राप्त करना चाहिये ओर अपना आत्मदष्टिस 
अमरत्व जानना चाहिये। 

8. साचिप्ठेमि। पिथिशिः रजः वि ममसे -- उत्कृष्ट 
मार्गोसे मागेका आक्रमण करना चाहिये। एक स्थानसे दूसरे 
स्थानकी जाना हो तो जो उत्तमसे उत्तम मांग हो उसीसे जाना 
सुखकारक है | अन्य मार्गोंसि जानेका यत्न किया जाय त्तों 
निःसन्देह वह दुःख बढाएगा ॥ 

५, देवताता-- ( देव-ताता ) देवत्वका विस्तार, देवी 
संपत्तिका फैलाव करनेके कमंही यज्ञ हैं । सब मलुष्योका 
इसी कारण इनसे सुख होता है। जो अभि है वद् ऐसे कर्म 
संपन्न करता है, ( आझि। देवंताता आ विवासति ) 


- सोचा ऋषिका दर्शन (७) 


आगमन यज्ञोंकीं -- देवत्वका विस्तार करनेवाले कर्मोको संपन्न 
बरता है। मनुष्य आमरूप है, इसलिये उसको ऐसे कर्म करने 
चाहिये। (मं. १) 

६. अज़रः (अ-जरः)-जरारहित, 

७, स्वे अग्य युवमान$-- अपने लिये जो भक्षणयोग्य 
वस्तु हैं उसको खानेवाला । “अग्म ' वह चस्तु है कि जो खींने- 
योग्य है। बालक, तरुण, बुद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, श॒द्ठ, 
पञ्ु आदिकोंके लिये, प्रद्येकके लिये * अञ्म ? खनियोग्य 
बस्तु-५थक्‌ होती है । जो जिसको खानेके लिये योग्य है 
वही उसने खायी तो उसकी सुख हो सकता है, अन्यथा दुःख 
निश्चित है। 

<. तृपु अविष्यन्‌ अतंसेपु तिष्ठति- शीघ्रद्दी अंपनी 
सुरक्षाका उपाय करता हुआ अपने कवचोंमें छहरो। तूपुर 
तत्काल, शीघ्र । अततः> वायु, प्राण, आत्मा, कंषच, कॉलेकी 
द्वार, शत्न, समिधा, लकडी। शीघ्र अपनी सुरक्षा करो और 
अपने आपकी कवचोंमें, कोलंमिं, सुरक्षित स्थानमें रखो | 
यह से सामान्य उपदेश हरएकके स्मरणमें रखनेयोग्य 
है । अप्नि शीघ्रही अपनी सुरक्षा करता हुआ बढता है और 
लकडियेंकि आश्रयसे जलता रहता है। 


९, परुषितस्य पृष्ठ, अत्यः न रोचते- घीकी भाहुति 


देनेपर अग्नि, घुडदौडके लिये सिद्ध घोडेक़े समान चमकता है । 


औैदिक समयमें घुडदोड होती थी, उस कार्यके लिये जोड़े 


लत 


तैयार किये जाते थे और लोग. उसमें भाग भी छेते थे । 
(सं. २) 

१०. क्राणा--- कर्ममें कुकलछ, उद्यमी, पुरुषार्थी, 

११. पुरोहित+-- ( पुर: हितः ) भागे रखा हुआ, नेता, 
अग्नगामी, 

१९, अमत्येः-- अमर, 

१३. रायिषाह--- ( रयि-पाड्‌ )-- शजत्रुका पराभव 
करके उसका धन छीनकर लानेवाला, 

२४ देव। -- देची सपत्तिसे युक्त 
गुणोंसि युक्त, प्रकाशमान्‌ , 

१५ विक्षु ऋश्षसान१-- मनुष्योमें जो अपने ध्येयकी 
सिद्धेके लिये यत्न करता है, उन्नतिके लिये यत्नशील, प्रगति 
करनेवाला, 


दिव्य गुणवाला, छुभ 


(८) 


१६. आयुषु आलुषक्‌ वाया वि ऋण्वाति-- मान- 
वॉमें सदा स्वीकार करनेयोग्य जो घन हैं उनको लाता है, 
प्राप्त करता है। अयोग्य वस्तुका स्वीकार नहीं करता, 
प्रत्युत योग्य वस्तुकाही स्वीकार करता है। ( मं.३. ) 

१७. बातजूत+--- वायुसे प्रेरित | सदाही वायुकी साथ 

कक 5 
रहनेसेही अपम्नि जलता है। 

१८. अतसेघु तिष्ठति- ( देखो टिप्पणी से, ८) ' 

१९ जुहामि: सण्या-- ज्वालारूपी शखस्रके साथ, ज्वाला- 
रूप शत्नसे अमि लकडियोंकी काटता हैं, लकडियोंकी जला 

देता है 

२०. रुशदूमि-- ( रुशतू-ऊर्मिः )- तेजस्वी लहरों- 
वाला, तेजस्वी ज्वालाओँसे युक्‍त। यहा ऊर्से! पद्‌ ज्वालाके 
लिये प्रयुक्त हुआ है, जे। समुद्रकी छह्दर का वाचक है। 

२१. बनिनः बृषायसे-- वनमें रहनेवाले वृक्षों, उनकी 
लकडियोंपर अपना प्रभाव जमा देता है। यद्ाांका 'वनिन्‌, वन 
पद वृक्ष, लकडी, समिधाका वाचक हैं। लकडीपर प्रभाव 
जमनिका तात्यंगे जलाना है। 

२२. ते कृष्ण एम-- तेरा काला मार्ग है। वनमें अग्नि 
वृक्षोंकी जाता हुआ जब जाता है तो वह उसका गमन मार्ग 
काला दीखता है। इस काले मार्यकोी देखनेसे पता चलता है 
कि इस मार्गेसे अमि गया है। (सं. ४ ) 

२३, चात-चोद्तिः-- वायुसे प्रेरित । € टिप्पणी 
१७ देखो ) "४ 

२४, तपुजेम्भ; -- तपु:« उष्णता, आग, ज्वाला। 
जम्भ;- जवडा, मुख, दंष्ट[। ज्वाला ही जिसका जबडा है। 

२५, बने साह्वान-- वनका-वृक्षोक्रा-पराभव करता है, 
वृक्षोकी जलाता है। 

२६, अक्षितं रजः पाजसा अभिन्नजन-अक्षय अन्त- 
रिक्षमें बलसे भ्रमण करता है। घघकती हुई दावानलकी 
ज्वालाएं अन्तरिक्षमें घूमती हैं। 

२७. पंतत्रिणः स्थातुः चरथे भयते- इस पक्षी- 
सदृश वेगसे घूमनेवाले दावानल-अपभि-की देखकर स्थावर 
जंगम, सबका सब वस्तुजात भयभीत होता है । (मं. ५) 

ए८. भ्रुगवः माजुषेषु जनेभ्यः द्वियाय जन्मने 
चरेण्यं आ दूधुः- श्ग॒वंशके ऋषियोंने सब मानव समाजमें 


ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य 


[ ऋ. मं. १, सू, ५८ 


सब मानवोंके ( कल्याण करनेके ) लिये, उनका दिव्य जन्म, 
द्विजत्व सिद्ध करनेके लिये, उनमें इृष्ट परिवर्तन करनेके लिये 
इस भ्रष्ठ ( अभि ) की धारण किया | यज्ञमें स्थापित किया । 
भृगुवेशके ऋषियोंने सब जनताकी उन्नति करनेके लिये यज्ञ- 
सस्थाके द्वारा जो रचना की उसमें अमरि-उपासना प्रमुख स्थान ' 
रखती हैं । 

२९. सुहचः, चारु।, होता, आतिथिः- उत्तम प्राथना 
करनेयोग्य, संदर रमणीय, देवोंको बुलानिवाला, अतिथिके 
समान पूजनीय । आतिथि३- ( अत्ति, अतत्ति ) खाता है, 
जाता हैं। जब अमन लछकडियोंकी खाता हुआ भागे जाता है, 
तब उसको “ आतिीथि ? कह्या जाता है । (सं, ६) 

३०. अध्चरेपु वाघतः- द्विंसारहित अकुटिल कर्मेमिं 
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जिसकी प्रशंसा की जाती है। 

३१. यजिप्ठः- पूजनीय, यजनीय, 

३२. चविश्वेषां चबखूनां अरति+- 
(सं, ७ ) ! 

३३. सहसः सू नु।-- वलका पुत्र (देखो टिप्पणी सं. १) 

३४. समिन्नमह+- मित्रकी महत्ता बढानेवाला, 

३५. आउिछद्ठं शर्म यचछ- अक्षय सुख देता है । 

३६. ऊर्जेः न पात्‌- शक्तिका नाश-पतन-न करनेवाला 
(टिप्पणी १ और ३३ देखो ) शक्तिकी बढानेवाला | 

२३७. आयसीमिः पूर्ति! ग्रुणन्तं उरुष्य- लोहेकी 
नगरियेसि-कीलेसि स्तोताकी सुरक्षा कर । स्तोताके चारों ओर 
कीलेकी दिवारें हों, ऐसा ओर इतना घन उसके पास-तुम्द्दारे 
भक्तके पास दो । ( मं. ८ ) 

३८-वि-भा-वछुः-- विशेष प्रकाशसे युक्त, 

३९. मघवा- धनवान, प्रकाशढूप धनसे युक्त, 

8४०. घिया-वखुः- बुद्धिसि, कमेसे घन देनेबाला, प्रथम 
बुद्धि सुसंस्क्ृत करें, तत्पश्चात्‌ उत्तम कम करें, तो घन मिलेंगा। 


परमेश्वरका स्वरूप 
यहां इस सूक्तमें 'असुतः, अज़र५, अमत्यः, देवर, मधघवा 
ये पद परमेश्वर, परमात्माके स्पष्ट वाचक हैं। “ खहोजा॥ 
क्राणा, पुरोहितः, रायिषाट्‌, रुशदूर्मिः, बरेण्यः, 
खुहवः, चारुड, होता, अतिथिः, अध्चवरेषु वाघतः, 
याजेष्ठः, विश्वेषा चूना अरातः, मसिनच्रमहः, सहसः 
सु), ऊर्जा न पातू, विभावसु:, घियावसुः / ये 


सब घनोंका दाता 


नोथा ऋषिका दर्शल 


पद भी परमात्माके वाचक हो सकते हें। इसी तरह कई वर्णन 
इस सृक्तके परमात्माके वर्णन जेसेद्दी हैं। 

इसका कारण यह है कि ऋषि 'अप्लि! पदसे” जीव, शिव 
' ( परमेश्वर, परमात्मा, परव्रह्म 9 और प्राकृतिक आम्नि आदि देव 
इनका प्रदण करते थे। 'ततू एवं अश्लिः/ (वा, य, ३२॥१ ) 

एक सत्‌, विप्ना वहुधा वदन्ति, अर्सि यम | 
(ऋ. १११६४।४६ ) वह ब्रह्मद्दी अग्नि है, सत्‌ एकद्दी दे 
ज्ञानी लोग उसी एकका वर्ण आरि, यम आदि अनेक नामंसि 
करते हैं। ऋषिजोग इस सच्चाईसे परिचित्‌ थे। इसलिये वे 
अग्निका वर्णन करते करते वह परमात्माका रूप है ऐसा अनुभव 
करके उसके वर्णनमेंदी परमात्माकाही वर्णन करते हैं। 
, यदि  सतू ? एकही है, तब तो अग्नि परमात्माकाद्दी 
रूप है।. वास्तवमें विश्वरूपद्दी परमात्मा है। अथोत्‌ 
विश्वान्तगेत अग्नि भी परमात्माका रूप हुआ। इसलिये अग्नि 
के वणनके साथ परमात्माका वर्णन होना युक्तियुक्तद्दी है । 

एकह्दी सत्त्‌ है, परमात्मा विश्वरूप है, अतः सब विश्व एकद्दी 
सतूका रूप है । हमारी इंद्वियां- संपूण सतका भ्रहण कर नहीं 
सकर्ती, परन्तु एक एक गुणका-प्रहण कर सकतीं हैँ । आंखने 


(९) 


रूपका अद्ण किया और कानने शब्दका ग्रहण किया, इससे 
रूपवान्‌ अमि और हब्दगरुगवान्‌ आकाश परस्पर तत्त्वतः 
विभिन्न नहीं हो सकते । जो विश्वरूपमें एक “ सतू तत्त्व ? 
प्रकट हुआ उसके द्वी गुण शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध 
हैं । एक सत्‌ तत्त्व ये पांच गुण हैं। हमारी इंद्रियां एक 
एक गणका ग्रहण करती हैं, दूसरे गणका नहीं करतीं, यह हमारे 
इंद्रियोंकी कमजोरी है, उस कारण उस सतूमें किसी तरह न्यूनता 
नहीं. दोती । 
/ क्रषषि दिव्यहश््सि संपूर्ण सतूतत्त्वका अहण कर सकते थे, 

इसलिये वे अभिकरे रूपमें परमात्माका अनुभव करते थे। यह 
उनकी दृष्टिकी दिव्यता है। जिसको यहद्द दिव्यता नहीं प्राप्त हुई 
वह अभिकों परमात्मासे विभिन्न मानता है, यह अपूण दृष्टि 

है। ऋषिकी दृष्टि संपूर्ण दिव्यदृष्टि थी इसीलिये वे विश्वकी' 
परमात्महूप मानते और विश्वान्तगत अग्नि आदि देवताओंकों 

भी भगवद्गूपदी अनुभव करते थे । इसलिये उनके वर्णनमें, 

अग्निके वर्णनमें भी-परमात्माका वर्णन हुआ करता था। पूर्ण 
दृष्टि और अपूर्ण दृष्टिका यह भेद है। जिसकी दृष्टि पूर्ण होगी 
वह विश्वभरमें एकह्दी सत्को देखेगा और ऐसाही वर्णन करेंगा। 


( २) विख्का नेता 


( कर. १७९ ) नोधा गौतमः । अभिवेश्वानरः । त्रिष्रुप्‌ । 


वया इद्से अम्नयंस्ते अब 


त्वे विश्वे अमृता मादयन्ते । 


वैश्वानर नामिरसि क्षितीनां स्थृूणेव जनाँ उपमिद्‌ ययन्थ १ 
मूर्था द्वो नाभिराप्नि! पृथिव्या अथामवद्रती रोदस्योः 


ते त्वा देवालो5जनयन्त देव वैश्चानर ज्योतिरिदार्याय 


मर । 





अन्वयः- ९ दे भम्ने ! अन्ये भम्तयः ते चया; इत्‌ । विशे 
अमूताः त्वे मादयन्ते । हे वेश्वानर ! क्षितीन| नामिः जसे । 
उपापित्‌ स्थूणा इव जनानू ययन्थ ॥ 
दि श्प्नि: दिवः मूधो, एथिव्याः नाभिः । अथ रोदस्योः 
'जरत्ति: क्रमवत्‌। त॑ं त्वा देव देवासः जजनयन्त । दे वेशानर! 
'कार्याव श्योतिः इत्‌ ॥ 
२९ (नोधा) 








अर्थ- १ दे अग्ने ! दूसरे सब अग्नि तेरी शाखाएं हैं । सब 
हे ३ 2 


देव तेरे पाससेदी आनन्द पाते हैं। है विश्वके नेता | सब 


भर 


मानवॉ-प्राणियेका-तू नासि हों। समीपस्थ स्तम्भके समान 


सब जनोंका वू आघार हो # 

२ यह भग्नि घुलेकका सिर ओर प्रथ्वीकी नाभि है।यह 
यावाप्ृथ्वीका स्वामी है । उस तुझ देवकों सब,देव प्रकट करते 
हैं। दे विश्वके नेता ! आरयेकि लिये तूने प्रकाशका (मार्ग ) 
बताया दे ॥ 5 


(१०) ऋग्वेदका सयोध भाष्य [ ऋ. से. 3, सू. ५९ 

आ सूर्य न रश्मयो ध्य्वासो वेश्वानरे द्धिरेध्सझा चसूनि।.. .* . 
था पर्वतेष्वोषधीष्वप्खु या मानुषेष्वालि तस्य राजा है रे 
छूद्दती इब खूलके रोदर्सा गिरो होता मनुष्यारे न् दक्षः न्‍ 
स्ववेते सत्यशुष्माय पूर्वीवेश्वानराय सृतमाय यही छ् 8 

. दिवाश्वित्‌ ते बुहतों जातवेदो वैश्वानर प्र रिरिचे महित्वमू।.. 

 शंजा ऊृष्टीनामासि मालूषीणां युधा देवेभ्यो वरिवश्चवकथे । हे 
ध नू महित्व॑ं त्ृषभस्य चोच ये पूरवो वृत्रहण सचन्ते । 
वेश्वानरो द्स्युसभ्िजेघन्चाँ अघूनोत्‌ काष्ठा अब शम्बरं भेत्‌ू... ्‌ 
चेश्वानरों सहिस्ता विध्वकृष्टिभरद्धाजिषु यजतो विभावा । 
शातचनेये शतिनीभिरश्निः पुरुणीथे जरते सूनतावान्‌ ७ 


३ सूर्य धुवासः रइसयः न, चेश्वानरे झ्मा वसूनि था 
दृधिरे । या पर्वतेषु ओषधीणु अप्सु या माहुपेछठ तस्य राजा 
असि जा 

४ रोदसी सुनवे बुहती हव। मनुष्यः न, दक्षः दोता स्वर्व॑ते 





सत्यशुष्माय जतमाय चै गनराय पूर्वीः यह्ीः गिरः ॥ 


५ है जातचेदः वेश्ानर !. ते महिर््व बृहत+ दिवः चित प्र 
रिरिचे। मालुषीर्णां कृष्टीनां राजा अआसि। युधा देवेभ्यः चरिवः 
प्वक्थ ॥ 

६ छृषभस्य भहित्वे प्रचोचे लु।पुरवः ये वृत्रद्णं सचन्ते। 
चेश्वासरः अप्निः दस्यु जबन्वान्‌ । काष्ठाः अंघूनोत, शास्बरं 
श्द सेव 0 

७ वेधानरः महिज्ञा विश्वकृष्टिः, भरहाजेपु यजतः विभावा। 


शातबनेये पुरुणोथे सूनृतावान्‌ जमिः शतनीभिः जरते ॥ 


विश्वका संचालक 
यह सूक्‍्त विश्वेके नेताका वर्णन करता है। यद्द भी एक 
अस्निही हैं । इस सुक्तमें सात मंत्र हें । प्रद्येक मंत्रमं एकवार 
श्वयर! पद है, अर्थात्‌ इस सूक्‍तमें ७ वार 'वेश्वानर 
आज ' पद केवल पांचद्दी वार आया है | इंस कारण 
इस सूकतका देवता “ वैश्वानर * है और गौण रूपसे अग्नि 
हद जून कह 








३ सूर्यमें जिस तरद्द स्थायी प्रकाश किरण रहते हैं, उत्ती तरह 
इस विश्वके नेता अमरिमें सब घन रद्दते हैं। जो पवे॑तों, भौषधियों, 
जलों, तथा मानवोमें संपत्तियाँ हैं, उसका तू राजा है ॥ 

४ द्यावाप्रथिवी इस पुत्र (रूप विश्वनेतांके लिये ) बडी 
भारी विस्तृत सी हो गयी हैं। मनुष्यके समान दक्ष होता 
इस सामथ्यवान्‌, सत्य बलसे युक्त, मानवश्रेष्ठ विश्वनेताके लिये 
प्राचीनकालसे चली आयी विशाल स्वुतियां गाते हूँ ॥ 

५ हे चेदज्ञाता विश्वनेता | तेरी मद्दिमा बडे युलोकसे भी 
बडी है। मानवी भ्रजाओंका तू राजा है । तुम युद्धसे देवोंके 
लिये धन देते हो ॥ ह 
. ६ मैं बलवान्‌ देवका मद्दात्म्य वर्णेन करता हूं। सब नागरिक 
जन इस बृन्ननाशकके पास पहुंचते हैं | विश्वनेता आरि दस्युका 
चध करता है, दिशाओंकी दिला देता है, ओर शम्बरका भेदन 
करता है ॥| 

७ यह्द विश्वनेता अपनी महिमासे सब मानवही हैं। अन्न- 
का दान करनेवालोंमें यह पूजनीय और वेभवशाली है। शत- 
चनके पुत्र पुरुनीथ ( के यज्ञ ) में यद्द सत्यवचनी अप्रदेव 
सेकडों गानोंसे गाया जाता है ॥ 





१९, चेशचानर४८- विश्व + नरः- विश्वका नेता, विश्वर्त 


प्रमुख, विश्वका संचालक, सबका अग्रुआ चालक (मं. १) 


. २. चेश्चानरः मद्दिज्ञा विश्वकृष्टिः- (मं, ७ ) 
' यह वैश्वानर कौन है ? यद्द अपनी मह्दिमासे सब सं।नंवरुप, 


संब -प्राणीका रूप घारण करके है । यहं - वैरवानरका स्वरूप हैं। 
यही जनता जनाद॑न है । यही “ नारायण ? ( नर + अयनः ) 
है । नरोंका समूहद्दी नारायणका रूप है । ः 


कई, में, ६, सू. ५९ ] 


पुरुष एव इदं से यद्‌ भूतं यश्व सव्यम्‌ । 

पतावान, अस्य महिमा० ॥ ( ऋ. १०१९०२-३ ) 

* पुरुषद्दी यह सब है जो भूतकालमें था और जो भविष्य 
में होगा । यह इस पुरुषकी मददिमाही दे ।” पुरुष-सूक्तम 
जो “ महिमा * पद हैं वही यहां इस सूक्‍तमें है भौर दोनों 
जगह सब मानव-सम्राजद्दी उस प्रभुक्रा स्वरूप दे ऐसा बताया 
है--- पर 

यत्पुरष व्यद्यु:ः कातिधा ब्यकल्पयन ! 
मुख किमस्य को घाह का ऊरू पादा उच्येते ॥ 
ब्राक्मणोइस्य मुखमासीद्भाह राजन्यः कृतः 
ऊरू तदस्य यद्देइयः पद्धयां शूद्रे अजायत ॥ 
( ऋ, १०९ ०१११-१२ ) 
'जिस पुरुषका वर्णन किया गया उसके मुख, बाहू, ऊरू और 
पांव कौनसे हैं? ब्राह्मण इसका मुख है, क्षत्रिय इसके वाहु हैं, 
ऊरू वह हैं जो वैश्य कद्दे जाते हैं और पावोके लिये झद्र हैं | ? 
भर्थात्‌ यह पुरुष 'ब्राह्म्ं-क्षत्रिय-वैश्य-झ॒द्र” रूप है । इसीका 
नाम * विश्वकृष्टि ' अथवा ' सब मानवसंघ * है, यद्दी वेश्वानर 
. है। ह 
. ३. या पर्वतेषु ओषधीषु अप्छु माहुषेपु तस्य 
राजा ( मं. ३ )- जो भी कुछ पवेतों, औषधियों, जलों और 
मनवोमें है अर्थात्‌ जो इस विश्वर्में है, उसका यह राजा है, उस 
सबका यह स्वामी या अधिपति है।इस सबका ब्यय इसकी 
भलाईके लिये होना चाहिये | इसके यजनके लिये सबका सम- 
पंण दोना उचित है ॥ 


8. मालुषीणां कृष्दीनां राजा असि (में. ५)-- 
मानवी प्रजाजनोंका यद्द राजा हैं । सब मानवी प्रजाजनोंका 
शासन सब मानवी प्रज्ञाओंके द्वारा ही होवे । इसीका नाम स्व- 
राज्य हैं। सब मनुध्यही अफ्ता शासन अपनी संमतिके अनुसार 
करें। समाजका शासन समाजद्वारा समाजकी उन्नतिके लिये हो। 


५. युधा देवेभ्यः वरिवः चकर्थ (मं.५)- युद्धसे देवोंके 
लिये घन दो। घन देवॉकोही मिलना चाहिये | देव वे हैं कि जो 
देवी संपत्तिस युक्त हैं। उनकाद्दी धनपर अधिकार है, धन इनको 
ही मिलना चाहियें। मानवसमाजमें देव-असुर, देव-दानव, 
आये-दस्यु, आये-अनाय, भद्-पाप, सुष्ट-दुष्ट- ऐसे दो प्रकारके 
मनुष्य होते हैं | इनमें केवल देवोंकाही सब घनपर अधिकार 

जैः 


नोथा ऋषिंका दर्शन ( 


. अति 
शर्त 
जी 


है। ये देव उस धनका उपयोग करके सबकी पालना वीरवरीति- 


से करें । किसी त्तरह् असुरोंका अधिकार धतपर नहीं है! 
चादिये | इसलिये युद्ध करना आवश्यक हो तो युद्ध भी करना 
चाहिये और देवोंके दाथमेंही धन रहे ऐसा प्रबंध ऋरना चाहिये। 
घनपर कब्जा राक्षसॉंका हुआ तो जगतमें अन्य ड्वोते हैं, 
जनता इससे दुःखी होती दे ॥ इसलिये युद्ध करके असु रोंका नाश 
करके देवोंके अधीन शासनग्रवंध रखना चाहिये! 

६, आर्याय ज्योतिः३ ( में. २ )- क्ार्यके लिये दी प्रकाश 
का मांग खुला किया दें। राक्षत्र असुरोंका नामदी 'निद्याखर' 
है, क्योंकि उनका सार्ग अन्थेरेका हे। इसीलिये अनायक्ि - 
अधीन राज्यप्रबंध नहीं रहना चाहिये। जो आये हैं उनकेही 
अधीन राज्यप्रबंध, सब घन ( खजाना ), और सब बल रहदा 
चाहिये । इसलिये अन्यत्र कहा है -- 

विजानीहि आयोन ये च दृस्यवो वहिष्मते 

रंघय शासद्‌ अच्वान ॥८॥ 

अनुवतान्‌ रन्थयन्नपत्रतानाभ्रूमिरिन्द्र। क्षथयन्न- 

नाझुवा/। (का. वा५३) 

सब्य ऋषि कहते हैं किं- “भार कोन हैं और दस्यु कौन हैं 
इसके जान लो, नियमाइुसार कौन चलते हैं और नियमों रो 
कौन तोडते हैं, इसको देखो। अनुकूल कर्म करनेवालोंके हितके 
लिये अपब्रतियोंका नाश करों तथा मातृमृत्तिके सक्तोंका हित 


करनेके लिये जे। मातृभूमिका तिरस्क्रार करते है. उनकों 
दण्ड दो । 
आये द्स्यु 
ब्र्ती अन्नत 
अनुश्नत अपनबत 
आसूमिः अनाभुवः 
देव असुर 
इन पदोंसे वेदिक-शासनकरी कल्पना हो सकती 
७. पूरवः वृत्रहर्ण सचन्ते | वेइबानरः ऋशिः दृसुय 


जधघन्वान्‌ ( मं.६ )-- नागरिक जन हनुका वध करतेवालि 
कीद्दी . सेवा करते दँ। सावंजनिक अग्रणी दस्यका बच करता 
है। क्योंकि आये और दस्यु ये परस्परके शह्दायक्र नहीं है । 
प्रकाश मागसे जानेव्राले और रात्रीके अधकारतें जानेवालेकी 
मित्रता केसी होगी? आये सबकी मलाई चाहते हैं और द्स्यु 


(११ ) 


च्ड 


अपनी पेंठ पूर्तिके लिये दूसरोंको छुटते हैं। इसलिये दस्थुकों 
दण्ड देकर आयोकी स॒रक्षा करना योग्य होता हेँ। ग्रणकर्मोे 
आये ओर दस्यु निश्चित होते हैं। 

डे मम हे रु कि जध ९ ] 

'वैरवानर, विश्वनर, सवंजन, सावजनीन, सावलोकिकः ये 

शब्द समान भाव बतानेवाले हैं । वेदमें ' चैदवानर ? पदसे 
जो भाव प्रकट होता था, वही आज 'सावजनीन, सार्वलोकिक' 
पदोंसे प्रकट होता है | 


<. स्ववेते सत्यशष्माय वेद्वानंराय नचुतमाय 
' यद्धों: गेर। (मं. ४)-- आत्रज्ञानी सद्यवली सावजनिक 
द्वित करनेवाले अत्यन्त श्रष्ट नेताके लिये ही विशेष प्रशंसा योग्य 
हैं। सब मानवरूपी वेखानर हैं, से मानवहीं प्रभुके! रूप हैं 
इसमें संदेह नहीं है, पर इस जनसंमदंका नेतृत्व किसके मिलना 
चाहिये इसका उत्तम निर्देश इस मंत्रभागमें है। वह ज्ञानी 
चाहिये, सत्यनिष्ठाका वछ उसके पास चाहिये, सावजनिक द्वित 
करनेमें वह तत्पर द्वोंना चाहिये और सब मानवमें वह श्रेष्ठ 
चाहिये। वही प्रशंसायोग्य है अर्थात्‌ वह्दी पूज्य है और वही 


6 


उनका नेता होनेयोग्य हैं। 

९: चैद्वानरः नाभि: क्षितीनां. (मं. १)- सार्वजनिक 
हित करनेवाल्य यह श्रेष्ठ पुरुषद्दी सव मानवोंका, खेब जनताका 
नामि या केन्द्र अथवा मध्य विन्दु है । सबके आंख इसी नेता 
पर लगने चादियें | शरारम जया नामी, वसा यह नत्ता राष्ट्रम 
होगा । 

१०. स्थूणा इब जनान्‌ ययच्थ ( में. १) जिस 
तरद्द स्तंभ सब घरके लिये आधार होता है, उसी तरद्द 
यह नेता सब मानवोंके लिये आधार होता हैं। यह श्रेष्ठ नेता 
सब जनोंके इस -तरह चलाता हैं जिससे वे उत्कृष्ट खुख शीघ्र 
ही प्राप्त कर सकते हैं। 


हट 


4 


हर 4 «+ 
११. अन्ये अन्नयः ते वया इत्‌ (मं. १ )-- सभी 
मानव इस वेश्वानरका रूप हैँ ऐसा कहां है ( देखो टिप्पणी से. 


२ मं; 5 ) इसलिये सभी मानव वैश्वानरके रूप हुए, फिर 
कहा हैँ कि जो € नृ--तमः * अल्यत शअ्रष्ट मानव होगा वही 


उनका नेता होनेयोग्य हैं (टिप्प. ८ )। फिर अन्य मानवों 
का स्थान कहा है ? इस प्रश्नेका उत्तर इस मन्त्रभागने दिया 
है--.. “अन्य अग्नि इसकी शाखाएं हें । ? यह नेता वृक्ष है और 
अन्य मानव उस वृक्षकों झांखाएं, टहनियोँ, पत्ते आदि हैं। 
संब मिलकर एकह्दी अखण्ड वृक्ष है| तथापि नेता स्कृंघ हैं 


ऋग्वेदका सवोध भाष्य 


(ऋ. में. ३, सू. ५९ 


ओर अन्य मानव छोटी मोटी श्ाखाएं 
साथ यही संबंध रहना चाहिये। 
११, विद्वे अम्रताः त्वे माद्यन्ते (मं. १)-- सब 
देव तुझमेंसे आनन्द प्राप्त करते हैं। सावंजनिक द्वितमें आनन्द 
माननाददी देवत्वका लक्षण हैं । यहां “ त्वे ? का अर्थ 'वैश्वानर! 
के हितमेंही श्रेष्ठ लोग आनन्द 


। नताका जनताके , 


है अर्थात्‌ सवे मानव-समाज । इसके हितमेंदी 
प्राप्त करते हैं । ह 

१३. दिचः मूर्घा, पथिव्या) नाभिः,. रोदस्योः 
अरातिः ( मं. ९ )-- यह वैश्ानर युल्मेकका टिर, पृथ्वीका 
मध्य, और दोनों लछोगोंका स्वामी हैं । “ झरति * का अर्ग- 
असंतोष, रति न रखना, विराक्ते, क्रोघ, गति, व्यवध्थोपक, 
अवंधकर्ता, स्वामी, बुद्धिमान ज्ञानी ! 

१४. देवासः वैदवानरं अजनयन्त ( मं. २ )- सब 
देंवोेने वेश्वानरकी प्रकद किया | सब मानवसंघद्दी श्वबका 
-उपास्य -है, यहां यहाँ मुख्य है यह तत्त्व ज्ञानियेनिद्दी सबको 
सुनाया, प्रसिद्ध किया | 

१५, सूर्य रंइमंयः न, चेदवानरे चसूनि आ दचिरे 
( में. २ )-- सूर्यमें जैसे किरण रहते हैं, वेसेही इस वेश्वा- 
नरमें सव घन रहते हैं। सूर्यमें जेंसे किरण निजरूप होकर 
रहते हैं, वेसेही सब धन इस मानवहूप देवकेही अपने हैं । 
अर्थात्‌ सव_ घन मानवर्सघक्रे हैं, किसी भी व्यक्तिके नहीं हैं । 
इसीलिये व्यक्तिकों सब घनोंका त्याग समाजके हितकें लिये 
करना आवश्यक है क्योंकि व्याक्ेका धन हेंही नहीं, सब 
घेन समाज, या समशिकाही है । ( टिप्प. ३ देखो ) 


१६. सूनवे रोदसी बुहती ( में. ४ )-- अल्येक 
सपन्रके लिये यह द्यावांपृंथिवी एक बडा भारी कार्यक्षेत्र है। 
प्रत्येक मानवके लिये यही कार्यक्षेत्र-.हे, यह हरएकको ध्यानमें 
रखना चाहिये । *«- ह ह 

१७, दिवः चित्‌ वैश्वानरस्य महित्व॑ प्र रिस्चि 
(में. ५)- बुलोकसे भी इस वेश्वानर-सव जनताका-महत्त्त 
अधिक है, क्योंकि यही सबका उपास्य ओर. - सेवा! करनेयोग्य 
ह्ठ 
' १८. काष्ठाः अधूनोत्‌, शवरं अब भेत्‌ (में. ६)- 
सब दिशज्ञाओंमें रहनेवाले शत्र॒ुओंकी इसने द्विला दिया, शबरकों 
नाश किया । सावेजनिक शब्चका नाश करनेमें किसी तरह कसूर 
करनी नहीं चाहिये । 


ऋ. १, सू. ५९-६० ] 


१९. भरद्वाजिषु यजतः ( में, ७ )-7 दान करने- 


वालॉमें यही पूजनीय देंव है। अन्नदान करनेमे सब जनोंकी 
सुस्थिति ह्वी मुख्यतया देखनी होती दे । 


इस तरह इस सूक्तमें राज्यशासनका रहस्य कह गया है । 
वास्तवर्मे अ्रकट तौरपर युद्द अग्निसुक्त दै, इसलिये इसमें अग्नि 
का वर्णन है। पर अग्निके अनेक रूपेर्मिंस यहां * वैश्वा-नर .! 
( सार्व-मानुष ) अग्निका विशेष रीतिसे वर्णन है। 
अश्निय॑यैको झुवन प्रविष्टो रूपरूप प्रतिरुपो वभूव। 
0 आओ ( कठ. २॥५॥९ ) 


« अग्नि सब पदार्थोमें प्रविष्ट हुआ है इसलिए प्रत्येक खुपमें 


- नोधा ऋषिका दशेन फ- 


वह उस रूपवाला बना है।” अर्थात वद्दी 
धर किम 

मानवरूप लिये कार्य कर रद्दा है। इसीलिये ( व* 
मानवरसंघ यह अंग्निका रूप है जिसका वर्णन इस पके 

इस कारण जिस तरद् इस सूकतमें 'मानव-संघ'की सुव्यवस्था 
के निर्देश हैं, उसी तरह कग्निके और प्रस्मात्मके भी इन्ही 
पर्दोंति मुख्य तथा गौणवुत्तिसे वर्णन हैं। इस सूकतके कौनसे 
वर्णन केवल अग्निपरक हैं और कीनसे परमात्मपरक हैं इसका 
विवेक पाठक स्वयं कर सकते हैं। यहां सावेमानुषरूपका 
बर्णन स्पष्टीकरणके साथ बताया है, जो मानवों. की उन्नतिके 
लिये अत्यावश्यक है। 


शेष बातें पाठक मननद्वारा जान सकते हैं । 


(३) आदशे प्रजापालक ० 


(ऋ. १६० ) नोधा गोतमः । झप्निः । ब्रिष्टुप्‌ । 


य ह . 4. | दा ५. दृः के बिक रू 
वहिं यश विद्थस्य केते सुपराव्यं दूते साअथम। 
द्विजन्माने रविमिव प्रशस्त राति भरंद्‌ भ्रगवे मातरिश्वा श्‌ 


अस्य शासुरुभयासः 


सचन्ते हृविष्मनत उशिजो ये च मर्ताः पा 


दिवाश्चित्‌ पूर्वों ग्यलादि होता 5 5पृथ्छयों विद॒पतिरविक्षु वेधाः २ 


रे 6. ७७७ ञिँ -* 
ते नव्यसी हुद आ जायमानमस्मत्‌ छुकीतिमधुजिंहमश्याः । 
यम्तत्विजो चुजने मालुषासः प्रयस्वन्त आयवो जीजननन्‍्त ३ 


अन्वय+-- १ यशसे विद्थस्प केतु 
हविजन्माने दूत, रयि द्र्व प्रशस्तं, रातिं वह्िं मातरिश्वा भुगवे 
भरत्‌ ॥ 

२ दृविष्मन्तः उशिजः, ये च मर्ताः, उभयासः अस्य 


बासुः सचन्ते । आपृषच्छयः वेधाः होता विश्पतिः दिवः चित्‌ 


'पूवे; न्यसादि ॥ 


... ३ हद: आ जायमाने ते सधुजिह्न, अस्मत्‌ नव्यसी 


५ 


सुप्राव्य ---पपरया यह सजकक |. अर्थ-- १ वशस्वो, वज्ञका ्यज, सम्पकू र६ 











अर्थ-- १ यशस्वी, यज्ञका ध्वज, सम्यक्‌ रक्षाके योग्य, 
तत्काल अर्थ-श्राप्ति करनेवाछा ह्विजन्मा दूत, प्रशस्त घनके 
समान, दाता अग्निको, वायु ( प्रदीप्त करके ) भगुवंशीके 
पास ले आवे॥ 

२ हविवाले ( उन्नतिकी ) इच्छा करनेवाले (याजक ) और 
जे ( साधारण ) मानव हैं, ये दोनो इसके शासनर्मे रहते हें 
यह॒प्रशंसनीय, कर्मकुशछ, दृवनकती, प्रजापालक, दिनका 
उदय होनेके पूर्व ही (यहां तैयार द्वोकर ) बैठा दे ॥ 

३ (भक्‍तोेंके ) हृदयमें प्रकट होनेवालि उस मघुरभाषर्णा 
( अग्नि )को हमारी नवीन सुकी्ति प्राप्त हो। अन्न लेकर 


सुकीर्ति: श्याः। प्रयस्वन्तः ऋत्विजः झायवः मानुधास: ये 5 22 ह ह 
| 822 शी ( यज्ञ करनेवाले ) ऋत्विज प्रगतिशील मानव इस ( आगरनि ) 


बूजने, जीजनन्त॥ 


की |. च्ड 
को यज्ञस्थानमें प्रकट करते ६ ॥ 


(१४ ) ऋग्वेद्का खुवोध भाष्य [ऋ. मं. १, सू. ६० 


उशिक्‌ पावकों वछुमांचुषेष वरेण्यो होताधायि चिह्षु । 


दूधूना गृहपतिर्दूस ऑँ अशभिश्युचद्ध रग्िपती र्यीणाम्‌ का हाफ 
ते त्वा वर्य पतिमभे रयीणां प्र रांखामों मतिसि्गोंत्तमासः । 
आशु न वाजजभरं मर्जयन्तः प्रातर्मक्षू घियावखुर्जगम्याव्‌ ५ 





४ ६ उन्नति ) चाहनेवाले, छुद्ध करनेवाले, निवास हेतु, 
श्रेष्ठ आद्वान करनेवाले ( अग्नि ) को -मानवी प्रजाभोमें. स्थापन 
किया है। ( शन्नुका) दमन करनेवालां गृद्वस्वामी, घनोंका 
अधिपति, भग्नि अपने स्थानमें प्रकट होता है ॥ 

५ हे अस्ने | हम -गेतमवशी लोग उस तुझ धन स्वामी 
(अग्नि ) की अपनी वुद्धियेंति प्रशंसा करते हैं जेसे अन्को 
ढोंकर छानेवाले घोडेका झुद्ध फरते हैं । बुद्धिवेभववान्‌ 


४ उद्चिक्‌ पावकः बसु) चरेण्यः होता विक्षु माइुपेण 
अधायि | दमूना गृहपति: रयीणां रखिंपतिः अम्िः दमे भा 


भ्रुब॒त्‌ ॥ 
७ हे क्षमत ! वर्य गोतमांसः त॑ त्वा रथीणां पति सतिभिः 


प्र शंसामः। वाजंभर भाझ्ल न अर्जयत्तर, घियावसुः आतः 


भक्षू जगस्यात्‌ ॥ 


(यह अग्नि ) प्रातः सत्त्वर द्वी (हमारे पास) भा जावे ॥ 








प्रजापतिका शासन 
आदश स्वामी... 
इस: सृक्तमें आदर्श स्वामीका वर्णन है, यह अजाओंका 


स्वामी है, यह प्रजाओंका पालक भर रक्षक है, सब प्रकारकी : 
प्रजाकी उन्नति करनेवाला दै, देखिये इसका वर्णन किन शब्दोंसे .. 


किया है-- ्त ह 

२. यशा३- यशखी, जो काये हाथमें छेगा वद्द यंथा योग्य 
रीतिसे पूर्ण करनेवाछा, अन्ततक पहुंचानेवाला, 

२. विद्थस्य केतुः--यज्ञका ध्वज, युद्धका झण्डा, ज्ञान- 
प्रसारका सूचक, | ह | 

, है. खुप्राव्य/-- उत्तम रक्षा करनेवाला,-रक्ष्णाय, 

४8. सद्योअथः-- जो प्राप्तव्य अगे है उसको शीघ्र 
देनेबाला, अभीष्टठकी रिद्धि करनेवाला, 
* ७, द्विजन्मा-- दोवार जन्मनेवाला, एक भातासे थीर 
दूसरा विद्यासे ऐसे जो जन्मोंसे युक्त, अर्थात्‌ अत्यंत विद्वान, 
'वियात्रत स्नातक । ० 

६. दूत+- सेवकके समान अजाकी सेवा करनेवाल्य (नेता 
होना चाहिये ), ह ह 
७, रायिः इच प्रशस्त।- धनके समान प्रशंसायोग्य, 

८. राति।- दाता, दानेशील, 

९. चह्लिः- पहुंचानेवाला, उन्नातितक ले जानिवाला (मं. 8) 


१०. उभ्रयासः अस्य शासुः सचन्ते- दोनों प्रकारके 
छोके इस अ्रजाशासककी जाज्ञा मानते हैं, इसीकी सेवा करते हैं 
दोनों प्रकारे छोग अर्थात्‌ ज्ञानी अज्ञानी, धनवान्‌ निधन, 
सबल>निर्बे आदि, 

१६, आपूचछच!- वर्णन करनेयोग्य, कठिनताके विषयमें, 
कठिनता दूर क़रनेके उपाय जिम्रके- पांस जाकर पूछे जा 
सकते हैं, . जल । 

१९, वेघा:--- जो नवीन रचना उत्तम रीतिसे कर सकता 
हक ह 
१३. होता-- ( ज्ञानी आदिकोंदी ) अपने पास बुलाने- 
बाला, न्‍े , 

१४. विश्पति!- प्रजाजनोंका पालनकर्ता, रक्षक, 

: १५, द्विः पूर्व न्यसादि- सूर्यक्ते उदय द्ोनेकेहदी पूर्व 
अपना कर्तव्य करनेंकरे लिये जो बेठता है, मिरकस, (में. २) 

१६. हृदः आ जायमानः-- -प्रजाओंके हृदयोंमें जो 
प्रकट होता है, अन्तःकरणोम जिसने स्थान प्राप्त किया है । 

१७. मधुजिद्दः- मधुरभाषण करनेवाला, ््ि 

१८. अस्मत्‌ छुफीतिः अश्यः- हमारी प्रशंसा जिसे 
प्राप्त होती है, हम जिसका वर्णन करते हैं, दरमारी कीर्तिदद 


. जिसका ध्येय दे , 


१९. आयवबः माज्ुषासः ये बजने जीजनन्त-- 
प्रगति करनेवाले मनुष्य जिसकी कठिय समयमें प्राप्ति करते हैं। 


ऋ. से. १, सू, ६०-६९ है 
वृजन० तेढा, शक्तिमान्‌, गतिमाच्‌, पाप, आपत्ति, शवित, 
युद्ध, दन्द्र । ( में, ३ ) 

२०, डाशेक्‌- उन्नतिक्री इच्छा करनेवाला, 

२१, पाचक+-- शुद्धता, पवित्रता करनेवाला, 

२२. चखु:--- सबका निवासक, रहनेके लिये स्थान 
देनेबाला, 

२३. चरेणयः-- श्रेष्ठ, वरिष्ठ, - 

२४. विशक्षु मानुषेषु अधायि-- जे| जनतामें 
जुलकर रहता है 

१५, -दुसूना-- शनत्रुका दमन करत्ेवाला, 

२५६. ग्रहपाति:--- अपने घरका सेरक्षण करनेवाला, अपने 
स्थानकी सुरक्षा करनेवाला, 


२७, रयीणां रायिपतिः--- धर्नोका पालक, सब प्रका- 


. रके धन्नोंकी सुरक्षा करनेवाला, 
: २८. दमे आभ्रवत्‌-- अपने घर , स्थान वा देझमें 
प्रभावी रीतिसे रहता हैं ( मं. ४ ) 
. १९, रयीणां पतिः--- धर्नोंका स्वामी, 
३०. चाज॑भर+-- अन्न और ब्लका पोषक, 
३१. घियावखुः-- बुद्धिंस घन प्राप्त करनेवाला, (सं.५) 


नोचा ऋषिका दर्शन 


(१५) 


यहां श्रजाका पालक कोन हो, उसमें कनसे गुण हों, इसका 
वर्णन इन शब्दोंमें पाठक देख सकते हैं। इन शब्देंसि जिन 


: गुणोंका वर्णन होता है वे गुण आदश झासकमें होने चाहिये। 


अथवा इन गुणेसि जो युक्त हों, उसको प्रजापतिके स्थानके 
लिये नियुक्त करना योग्य द्वे। पाठक इन ग्रुणोंका अच्छी 
तरह सनन करें । ॥॒ 

यहां वास्तवमें अग्निका वर्णन है, पर अग्निके बर्णनक्रे मिप- 
से उत्तम नेताके, उत्कृष्ट प्रजाशासकर्के गुण यहां बताये हैं, 
वे निः्संदेह उत्तम आदश शासनाधिकारीके सूचक हैं । 

क्रषिका नाम 

इस सूक्तके अन्तिम सप्तम मन्त्र्मे 'चर्य गोतमाखः ? 
( हम गोतम-गोत्रमें उत्पन्न हुए ऋषिमण ) ऐसा अपना गोत्र 
नाम ऋषि बता रहा है। 

ऋ, १५८ में * भुगवः ” पद ख्रगु गोत्रके ऋषियोंका 
घाचक दौखता हैं। ऋ, १५५में 'भंरद्धाज” पद है। 'शात- 
चनेय” पद है। शातवनेय यह राजा भरद्वाज ऋषिका आश्रय- 
दाता प्रतीत द्वोता है। ऋषि भरद्वाज शातबनेयका पुरोहित 
द्वीगा । 

इन तीच सृक्‍तीम ऋषिका पता इतनाही लगता है । 


[आ साथ 
(४) प्रभावी इन्द्र 
( ऋ, १॥६१; भथव २०३५।१-१६ 2 नीधा गोतसः | इन्द्र: । त्रिष्टप्‌ । 
अस्मा इंडु धर तवबस तुराय प्रया व हास स्तम माहनाय | 


छुवीषमायापधिगच ओंदहमिन्द्राय ब्रह्माणि रातततमा १ 
अस्मा इदु प्रय इव॒ प्र यंखि भरास्याझयू्ं वाघे सुवृुक्ति । 
इन्द्राय ह॒दा भनसा मनीषा प्रत्नाय पत्ये थियो मजेयन्त २ 








सआर्थ- १ इसही समय शीघ्रकारी, महिमावाले, वर्णनीय 
गुणवाले, अप्रतिबंधगतिवाले इन्द्रके लिये मैं, अन्नके (दानके) 
समान, मननीय स्तोत्र और दातृत्वकी जिनमें अधिक प्रशंसा है 
ऐसे मंत्र अपण कंरता हूं (कहता हूं) ॥ 

२६ मैं) इस (इन्द्र )के लिये, अन्न देनेके समानही 
( सोमरस ) देता हूँ। शत्रुका नाश करनेवाले (इन्द्र ) के लिये 
उत्तम स्तोन्न अपेण करता हूँ। (विश्वके) पुराने रक्षक इन्द्रके 
लिये हृदय, मन ओर बुद्धिसे विचारोंको झ॒ुद्ध करनेवाले (अनेक 
स्तोत्र) किये हैं ॥ 


अन्चय।- १ भस्मे इत उ तबसे तुराय सादिनाथ 
ऋतचीषमाय श्षप्रिगवे इन्द्राय, मयः न, भोहं स्तोस राततसा 
श्रह्माणि प्र दर्मि ॥ 
२ अस्मै इत्‌ उ, प्रय; इच, प्र येलखि । बाघे सुद्ृक्ति 
जाज्प भरामि | पत्नाय पस्े इच्द्राय छदा मनसता सनीषा 
प्रियः स्जेयस्तः ॥ 


(१६) ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य .. [छऋ. मं. १, सू. ६१ 


अस्मा इदु त्यम्नपमं स्वर्षा भरामस्याकहुृपमास्येन । 
है प्र 


संहिष्ठसच्छोक्तिमिर्मतीनां खुत्चक्तिसिः सूरि वाद्धध्ये |... $ 
अस्मा इदु स्तोम स॑ हिनोमि रथ न तपष्टेव तत्सिनाय । ह 
गिरश्च गिर्वाहसे सुद्क्तोन्द्राय विश्वमिन्व मेघियय ... 8 
अस्पा इढु सप्तिमिव श्रवस्थेन्द्रायाक जुद्धारे समझे । शी 
वीरं दानोक् बन्दध्ये पुरां मूतेअवर्स दर्माणम्‌ ह ५ 
अस्मा इद्ु त्वष्टा तक्षद्‌ वज्ञ स्वपस्तमे स्वयं? रणाय। ., ह 
वृत्नस्य चिदू विदद्‌ येन मम तुजन्नीशानस्तुजता कियेधाः जे 
अस्येदु मातुः सचनेषु खद्यो महः पिलुं पपिवाश्चावन्ना । ह 

मुषायद्‌ विष्णु! पचत सहीयान्‌ विध्यद्‌ वराह तिरो भद्विमस्ता - ७. 
अस्मा इठु झाश्चिद्‌ देवपत्नीरिन्द्रायार्कमाहिहत्य ऊदुः । ह 
परि द्यावापूथिवी जभ्र उर्बी नास्य ते मद्दिमानं परि ५ पद 





३ बुद्धिपू्वक किये उत्तम झान्रुभावनाशंक शुभ वाणियों- 
द्वारा मद्दान विद्वान्‌ ( इन्द्र ) की महत्ता वढनेके लिये, उसी 
इन्द्रको, उस उपमायेोग्य घनप्रापक्त घोषको अपने मुखसे में 
भर देता हूं, बोल देता हूं॥ 


४ जैसे कारीगर रथको (बनाता है वेसे ) इसही सब 


४ ( भहं ) त्वष्टा इव रथं न, भस्मे इत्‌ ड तत्सिनाय 
गिर्वाइसे मेघिराय इन्द्राय स्तोसे गिरः विश्व इन्वे चसुबृक्ति | सिद्धि करनेवाले प्रशंसनीय बुद्धिमान्‌ इन्द्रके लिये में अपनी 
वाणियोंके द्वारा सबको- उत्तेजित करनेवाले स्तोन्नकों प्रेरित 


| 
से दिनोमि॥  _ पा | 
- करता हूं॥.. प 


३ मतीनां सुबृक्तिभिः अच्छोक्तिभिः मंहिए्ठं सूरि वब- 





2 न] 5 ५ वी, 
'भध्य अरस इत्‌ उ तय उपस स्वसा भांगूष आस्येन भरासमि॥ 


५ कोकर्स परां गये बन्द ५ 
ः कसम ड्द कक हे हज न हे ५ वीर, दानका घर, झत्रुकें कीलोंको तीइनेबाले अधकनी 
जद ५ | अन्नवाले इन्द्रक वन्दनाक्रे लिये इसी इन्द्रके पास, घोडेके सम्रान 
६ किवियों अशादि। बे न बने जो बलस्त मी सिंह यशस्वी जिह्नासे स्तुतिस्तोत्रकी हम अरित करते हैं ॥ 
६ कईयोंका धारण करनेवाले: इस ( विश्वके ) स्वामी इन्तने 

( इन्रको ) मारते हुए जिस मारक वज़से वृन्रके मर्म-स्थानकी 

* ठीक तरह प्राप्त किया था, (मर्मपरद्दी आघात किया था), उस 

' रणके समय उत्तमःकरम करनेवाले शन्नुपर, फेंकने योग्य वज़को 
त्वष्टाने इसी इन्द्रके लिये बनाया था ॥ 

“ ७ झन्नुका पराभव करनेवाले, वज्ञ -फेंकनेवाले विष्णुने इसी 
मद्दान्‌ जगेतके निर्माता इन्द्के सवनोंमें शीघ्रही अज्ञ और सुन्दर 
भोजनका सेवन किया, पके हुए (शबन्नुके) अज्ञकी उठा ले आया 
और जलभोजी ( दत्र ) को तिरच्छा करके वज़ मार दिया ॥ 

” ८ पृथिवी आदि देवंपत्नियाँ इसी इन्द्रके लिये वृत्रवधके 
समय स्तुतिस्तोत्र गाती रहीं। यद्द इन्द्र इन बडी य्यावाप्वाथिवीको 
भी अपने अधीन रखता है पर वे ( दोनों लोक) इसकी मद्दिमाकी 
नहीं घेर सकते । ( क्‍योंकि इसका महिमा बहुतद्दी बडा है।) 


_ विद॒त्‌ रणाय (तं ) स्वपस्तमं स्वयं वज्च त्वष्टा भस्म इत्‌ 
उ तक्षत्‌ ॥ ह 
| "७ सहीयान्‌ अद्ठिं कर्ता विष्णु भस्य इत्‌ उ महः मातुः 
सचनेझु सद्यः पितुं चारु भन्ना पपिवान्‌ पचत सुषायत्‌, बराह 
तिरः भरता ॥| व ३4 8 

८ देवपत्तीः झा चित्‌ जसस्‍्मे इत्‌ उ इन्दाय आदिदत्ये भरक 
ऊल्ुः | ( ये ) उर्वी द्यावापथिवी परि जज्ने, ते अस्य 


मदिसाने न परि स्तः॥. 


क. में. २, सू. ६१ ॥ 


नोथा ऋषिका दर्शन ( १७ ) 


है 


अस्येदेव भर रिरिचे महित्व॑ं द्विस्पुथिव्याः पर्यन्तारिक्षात्‌ । 


स्वराकिस्द्रों दम आ विश्वगूर्तः स्वरिरमत्रो चचक्षे रणाय ९ 
अस्येदेव शवसा शुपन्‍्त वि वृश्चद्‌ वज्जेण चुत्नमिन्द्रः । 

गा न ब्राणा अवनीरसुश्चद्भि श्रवो दावने सचेताः -. : १७ 
अस्येडु त्वेपसा रन्‍त खिन्धवः परि यद्‌ च्जेण सीमयच्छतू । 

इंशानकृदू दाशुपे दशस्यन्‌ तुर्चीतये गार्घे तुवणिः कः ११ 
अस्मा इद्ु भ भरा तृतुजानों चुत्नाय वज्ञमीशानः कियेधाः । 

गोन पर्व वि रदा तिरश्चेष्यन्नर्णास्यपां चरशध्ये १२ 
अस्येदु प्र ब्रृद्दि पृव्याणि तुरस्य कर्माणि नव्य डक्वेः 

युथे यद्ष्णाच आयुधान्युथायमाणों निरिणाति श्रून्‌ _ $:9 “हे 
अस्येदु भिया गिरयक्ष्य डछ्हा दावा च भूमा जनुपस्तुजेते । 

उपो वेनस्य जोग्रुवान ओणि सच्यो भ्ुवदू वीयाय नोधाः १४ 


९ अस्य इत्‌ एव महित्व॑ दिवः पएथिव्याः अन्तरिक्षाव 
परि प्र रिरिचे । स्वराट्‌ दसे विश्वगूततः स्वरिः अमन्नः इन्द्र: 
रणाय जा ववक्षे ॥ 

4० इन्द्र: भस्य इत्‌ एवं शवसा शुघतत बुच्न वज्धेण वि 
चुश्वत्‌ | सचेताः अ्रवः दावने, गा; न, चाणा: खबनीः: अ्षमि 


छमुखत्‌ ॥ 


११ यत्‌ सीं वद्जेण परि जयच्छत्‌, ( ततः ) सिन्धवः 


झस्य इत्‌ उ स्वेषसा रन्‍त। इंशानकृत्‌ तुर्वेणिः दशस्यन्‌ 
( इन्द्र: ) तुर्वीतये गाध का । 

१२ तूतुजानः कियेघा: ईशानः अस्मे इत्‌ उ बृत्ञाय बच्चे 
प्र भर | कपां चरध्ये जर्णासि इष्यन्‌ तिरश्रा, गोः न, पर्व 
विद)... 

२३ उक्थ्ये: नव्यः शस्य इत्‌ उ तुरस्य पूर्व्यणि कमौणि 
प्र बृदि। यव्‌ युधे भायुधानि इृष्णानः ऋधषायमाणः शत्रून्‌ नि 
ऋणाति ॥ 

१४ गिरय; च यस्य इत्‌ उ भिया इठाः | ( क्षस्य ) 

जनुषः द्यावा भूम च तुजेते । नोघा वेनस्थ मोणिं उप ज्ो- 


गुवानः सद्यः वीयोय अुवत 0 
३ (नोवा) 


९ इस (इन्द्र ) काही महिमा धर, अन्तरिक्ष और प्रथ्वीसे 
बहुतद्दी वडा है। स्वयंशासक, शत्रुदमनमें सब प्रकारके 
सामथ्योसे युक्त, उत्तम प्रकारसे शब्रुसे लडनेवाला, अपने बलसे 
सुरक्षा करनेवाला इन्द्र युद्धके लिये सेनाको आगे बढाता है ॥ 

१० इल्दने इसी अपने वलसे शोषक वृत्रकों वज़-द्वारा 
काटा। सचेत इन्द्रनें अन्के दानमें श्रश्त्ति, रखकर, गायके 
समान, रुके हुए नीचेकी ओर जानेवाले जलप्रवादोंकी खुला 
किया (वद्दा दिया) ॥ 

११ जिस कारण वज़से इन ( जलों ) को चारों ओर बहने 
दिया, उस कारण सब नदियों इसीके तेजसे चलने-बद्ने लगी। 
स्वामित्व करनेवाले, त्वरासे लेने और दान करनेवाले इन्द्रने 
तुर्वेीतिकि लिये जलकोी थोडासा उथला। कर दिया ॥ 

१२ झात्रुका नाश करनेवाले वलवान्‌ स्वामी (इन्द्रे ) ने 
इसी वृत्रपर चञ्च मारा । जलप्रवाहोंकी धहानेके लिये जलोंकों 
ज्रेरित करके, गायके समान, तिरछी गतिसे बृत्रके हुकडे 
कर ( दिये )॥ 

१३ जो स्तोत्रोंद्वारा वणन किया जाता है, इसी शीश्रतासे 
काये करनेवाले ( इन्द्र ) के श्राचानकर्मेका व्णन कर | जब 
यह युद्धके लिये शत्नोंकी चलाता है, तब हाय्रुवध करनेकी 
इच्छा करता हुआ, वह शज्लुओंक्े पास पहुंचता है । 

१४ पर्वत इसीके भयसे सुदृढ बने हैं। इसके प्रकट होनेसे 
यावाएविंवी कपती है। नोघा ( ऋषि ) इस प्रिय ( इन्च्र ) के 
डुभ्खनाशक गुणका वारंवार गान करता हुआ तत्कालद्दी 
अपना पराक्रम ( बढानेमें ) समर्थ हुआ ॥ 


( १८ ) 


ऋग्वेदका सुवोध- भाष्य [ ऋ. सं. १, सू. ६१ 
अस्मा इढु त्वद् द्ाय्येषामेकी यू पन्ने भूरेरीशानः । 
प्रतर्श खूय परपृधान शोवधन्ये सुष्चिमावदिन्‍्द्रः श्ष 
एवा त्ते हारियोजदाः झृचक्तीन्द्र प्रह्माणि गोतमालो अक्रन्‌। 
ऐपु विश्वपेशल घिय॑ घाः प्रातमंक्ष घियावश्ुजगस्यातू. १६ 





१७ इल्द्ः सोवइब्ये सूर्ये परपृथान सुस्थि एस प्र. 


आवत्‌ । यत्‌ भूरे: ईशानः एकः चछ्ते, (सदा) असम इत्‌ 
उ एपां लत जज्ञ दायि ॥ 


१६ दे ध्वारियोजन इन्द्र ! गोत्मासः एुव से सुश्नक्ति :' 


अक्षाणि क्क्रन्‌ | एपु विश्वपेशर्स घिय्रे क्षाधाः। (सः ) 


घियावसुः प्रातः सक्षु जगस्यात्‌ ॥ 


१५ इन्दरने स्वश्वपुत्र सूर्यक्ें साथ स्पधों करनेके समय 
सोमयाग करनेवाले एतशकी छुरक्षा की | जब अनंत घनोंका 


स्वामी इन्द्र अस्त द्ोता है, तब इसी इन्त्रके लिये ये स्तोत्र दिये 


जाते हैं, (गाये. जाते हैं) ॥ 


१६ है घोडेंके रथवाले इन्द्र | गोतम ग्रोन्नके लोगॉनेही तेरे - 
ये उत्तम स्तोत्र किये हैं। इनमें अपनी सब प्रकारसे तेनस्वी 


- बुद्धि रख ( एकाम्रतासे श्रवण कर )। वह बुद्धिसे किये कर्मद्वारा 


घन प्राप्त करनेवाला 


इन्द्र खबरें अतिशीप्र इमारे पास 
ञा जावे ॥ 





.._ आवशोे घीर। | 
इस सकक्‍तमें इच्द्के वर्णनणसे आदंदा धीरकात्र्णन किया है, 
' बह देखि--- . ' 
१. लचस--- शाकिमान, सामथ्यंचान। 
२. लुर+-- त्वरासे कम करनेमें प्रधीण 


३. सादिन३-- . आनंदपूर्ण, हृर्षपुक्त, नित्य उत्साद्दी 


'बडा, महाने, आनन्द देंनेवाला, राज्याधिकार, राजशक्ति,, 


राज्यशासनंमं समर्थ 


' 8. ऋंचीषस$-- ( ऋषि-समः ) विद्यार्मे निपुण, 
५, अभिशुः- जिसकी गोया संपाति फोह घुरा नहीं 
सकता, ऐसा सामथ्य॑वाला, (.मं.१ ) 


६. प्रत्त:---. पुरातन ( प्रधाको घुराक्षित्त रक्षनेवाला .) 
७, पति: रक्षक, अधिपति, (मं. ) 
,. .<. संहिष्ठः- बडा, मद्दान, प्रशंसनीय दाता, 
... ९. खूरि+- ज्ञानी,-विद्वान्‌, भाष्यकार, | 
१०, उपस+- उपमा देनेयोग्य, उत्तम, सर्वोत्तृष्ठ, सबसे 
श्रेष्ठ, (में.३े) ह 
२१. दात्सच+५- अश्नवान्‌ 
१९. गिन्नाहा:--- अरसनीय 
१९. मेशिरः- ( मेघि-रः )- क्द्ि देनेवाला, 'शानपाता/ 


(मं.४) 


१४. घीरः-- झर, पराक्रमी 
. १५, दान-ओका+-- दान देनेका घर, दानका घर, 
१६. पुरां वृर्भा-- शबुके कीलॉंछो तोडनेवाका 
- १७, मू्तश्षवाः- प्रदोसनीय यशवाला, ( मं.५-) 
१८. फियेधा३- ( कियत्‌ घाः )- कितनी विल॒क्षण, या 


: विदेष घारण-शक्तिसे युक्त, 


१९. इईशान;- स्वार्मी, राजा, अधिपति, 

: २०. तुज्ञन- शतरुका नाश केरनेवाला, वज्, शत, 
२९. मम पिदत- शत्रुके ममेस्थानका वेघ करनेवाला, 
२२, रुवपस्तमः- ( स॒- अपः-तमः) उत्तम कमे -करनेमें 


'अधीण,न में. ६ ) 


२६, सहीयान-- शब्रुका पराभव करनेवाला 
२४. भद्गि भस्ता-- शन्नुपर शन्ष फेकनिवाला, - 
२५. वि८एणु:- छप्तुकी सेनामें घुसकर उसका नाश करने 


वाला वीर, ( में, ७ ) 


१६, रुव॒रार-- अपना आधविकार चलनिवाला, स्वय- 
शासक, ह 
१७, दमे पिश्वंशूतेः- शब्रुदमनके कार्यमें सर्वधरमथ, 
२८, रचरिः-- उत्तम प्रकारसे शत्रुके साथ लब्नेवाला, 

२९, असन।-- [६ अमनत्र?! )- अपने बलसे छ॒रक्षा 
फरनेवाला, ( में,९ ) ३ 


ऋ. से, १, सू. ६२ | 


३०. इन्द्र: शवसा वज्ेण झुपन्ते दूत वि वृश्चस्‌- 
इन्द्रने अपने बलसे वज्धसे बलवान वृत्रकीं काटा, 

३१. सचेता+- बुद्धिमान, उत्साही, दक्ष, 

३२, भ्रवः दावन्‌- अन्नका दान करनेवाला, (मं, १०) 


३३. चज्ञेण परि अयच्छत्‌- श्रुकों बज़्से मारा, 

३४. इंशान-कृतू- अधिपति, शाप्तकका निर्माण करने- 
वाला, 

३५. तु्वेणि।- इब्ुका लरासे नाझ करंनेवाला, 

३६. दशस्यन्‌- दाता, बत्रुका संद्वरकतो, (मं. ११) 

३७. तू तुजानः--- शत्रुका नाश करनेवाला, ( मं. १२) 


नोथा ऋषिका दर्शन 


( १९ ) 


इस तरंद् आदक्षवीरका पर्णन इस सृक्तमें इन शब्देसि किया 
है। इन शब्दोंके वारंदार मनन करनेंसे उत्कृष्ट आदी दौरका 
चित्र सामने आ जाता- है। क्षत्रियोंमें ये गुण उत्कट रीतिसे रहने 
चाहिए 


ऋषिका नास 


इस सूक्‍्तके मंत्र १४में (नोथाः) पद हे और सत्र १६ में 
( गोतमास्तः ) पद शोज्नाम है। इसलिये इस सूक्‍्तका ऋषि 
“ नोघा गौतमः ! माना गया हैं। (गोतमाजः ब्रह्माणि 
अक्रन ) गोतम गोत्रीय ऋषियोंने स्तोत्र किये । (नोथा 


३८. युधे आयुधानि इष्णानः शत्रुन्‌ निल्लुणाति- चेनस्प ओरणि जोगुवानः ) नोवा ऋषि अपने प्रिय उपास्ये 
युदमें शन्रुपर छात्नाज्न फेंकता है और झत्रुका नाश करता देवकी रक्षात्ञदित्तिका गुणगान करता हैं। इस तरह इस 
है। ( मं. १३ ) घृक्‍्तमें वौरका वर्णन है । 

(५) वीर इन्द्र 
( ऋ० शा६३ ) नोधा गीतमः । इन्द्रः। श्रिष्ठप्‌ । 
पर मन्मद्दे शवसानाय झूप्रमाह्न्ष गिवेणसे अक्षिसस्वच्‌ । 
छद्॒क्तिमिः स्तुव॒त ऋग्मियाया्चामार्क नरे विश्षुताय ५ 
प्र वो! मद्दे महि नमो भरध्वमाहूर्ण्य शवसानाय साम । 
येना लः पूर्वे पितर! पदक अखेन्तो माह्चिस्सो गा अविन्दस २ 
इन्द्रस्याद्ञिस्सां चेष्टो विद्सू सरमा तनयाय घालसिम्‌ । 
वृहस्पतिमिनदद्वि विद्द्‌ गए समुस्ियाभिवाविद्यल्त नर5 ३ 


अ्थे-१ ( हम ) अव्विरा गोत्रमें उत्पन्न लोगोंके, समानदी 
वलवान्‌ और प्रशेसनीय इन्द्रके लिये सुखकारक साम गाते हैं । 
स्तुत्य वर्गनीय नेता घृप्रस्निदद इन्द्रकी स्तोत्रोंद्रा हम पूजा 
करते हैं ॥ के 

२ इसारे पू्वज धागे जाननेवांले आंगेरस्‌ गोत्रमें उत्पन्न 
ऋषियोंने जिस ६ साम ) से ( इन्दको ) पूजा की ओर गौएं 
प्राप्त की, तुम भी बच्े बछवान्‌ इन्द्रके लिये वहीं आंगृव्य साम 
वी नप्नताके भावसे गाय ( आलाफपेंसे भर दो )॥ 

३ सरमाने इच्धक्षी और आंग्रिरसोकी इश्टीमें अपने पुत्रके 
लिये अन्न प्राप्त किया | वृदस्पतिन पर्वेत ( पर रहकर लच्ने- 
वाले) शत्रुकी नष्ट किया ओर उससे गौवें प्राप्त की । नेताओँने 
उन गोजोंके साथ रहकर बहुत जयजयकार किया ॥ 


अन्वय+-१ ( वर्य ) नद्विरस्वत्‌ शवसानाय छाप नाह्प 

. भ्र सन्‍्महें। स्तुवते ऋण्मियाय नरे विश्वुताय सुद्ृक्तिमिः 
लक छार्चाम ॥ * 

२ नः पूर्व पदज्ञाः झज्विरसः येन जचेन्तः गाः मावेन्दन्‌ , 





(हे स्तोताराः ! ) वः सह्दे शवसलानाथ (तव्‌ ) सद्दि चमः 
लाड़ब्यं साम प्र भरध्वम गा 
प् 





३ सरमा इच्द्स्य भज्ञिरसाँ च इष्टी तनयाय घाएसिं विद्द। 
बृहस्पति: लदिं मिनव्‌, गाः विदृव्‌ । चरः उखियामि: से 


वावशत्त ॥ 


(४२४ ). ऋग्वेदका सुबोध भाष्ये - [४ २, सू. ६२ 
5 'स सुष्टसा स स्तुभा संघ चिग्रे! स्वरेणाद्रि स्वयोंरे नधग्वेः । । 
2 ' सरण्युमिः फॉलिगमिन्द्र शक्त चले रवेण द्रयो द्शमग्वेः ४8 
न ज नंणानो अज्ञिरोभिर्दृस्स वि चरुषसा सर्यण गोभमिरन्धः । । 
वि भूम्या अप्रथय इन्द्र सानु दियो रज उपरमस्तभायः 7 >उययू 


तदु प्रयक्षतममस्य कर्म द्स्मस्य चारुतममास्ति दंखः। 


उपहरे यवुपरा आपिन्चन्‌ मध्वणेसों नद्य १श्वतस्रः क्ष् 
ण द्विता वि वे सनजा सनीछे अयास्यः स्तवमानेभिरकें: । 
; : . भगो न मेने परमे व्योमन्नधारयद्‌ रोदखी सुदंसाः ७ 
5 खनाद दिव॑ परि भूमा विरूपे पुनभ्ुवा युवती स्वेभिरेवेः । 
कृष्णेभिरक्तोषा रुशद्धिबपुर्भिय चंरतों अन्यान्या ८ 
, खनेमि सख्य स्वपस्यमानः खलुर्दाधार शवसा सुदंखाः । ॥ ह 
आमासु चिद्‌ द्धिषे पक्कमन्‍्त) पयः कृष्णासु रुशद्‌ रोदिणीषु ९, 


क्‍..........0..0ह..ह.....................................................>>>->-त>जजज-लल जज जन नल तल तन न सता +ततततत+त_>तत््ननत++3त9/५>जजबन..न.0... 


४ दे शक्त इन्द्र ! सः सः सुध्ठुभा स्तुभा स्वरेण स्वयेः 
सरण्युभिः नवग्वे: दशग्वेः सप्त विग्रेः रवेण शाद्िं फलिग वर्क 
दरयः 0 नर 

५ हे दस्म इन्द्र ! श्रड्जिरोभिः ग्रणानः उपषसा सूर्यण 
गोमिः अन्धः वि वः । भूम्याः साजु वि क्प्रथयः । दिवः 
रजः उपर अस्तभायः ॥| 

६ यत्‌ उपहरे उपराः मधु-भणसः चतस्र: नयः अपिन्वत्‌ । 
ततू उ अस्य ग्रयक्षतर्म कर्म । दुस्मस्यः चारुतम॑ देसः 


अस्ति ॥ | 
. ७ क्षयास्थः स्तवमानेशिः क्षकें: सनजा सनीड़े द्विता वि 


|] 


बंत्रे। सुदंसाः भगः न, परमे व्योमन्‌ सेने रोदसी अधारयत्‌ ॥ 


४ दे समर्थ इन्द्र | वह तू उत्तम स्तुति और काव्यके स्वरसे 
गाये जानेपर प्रशंसित हुआ । उस तेजस्वी (इन्द्रन) प्रगतिशील 
नवग्व॒ और दह्ग्व सात विध्रोद्वारा गाये गये स्वरके साथ पवेत- 


पर रहनेवाले जलको रोकनेवाले वछको छिन्न भिन्न कर दिया॥ 


५ दे दशनीय इन्द्र | तूने अन्निरा लोगेंसि प्रशंसित होकर 


- उषा और सूर्यके साथ और किरणोंसि अन्धकारके दूर किया। 
| भूमिके उच्च भागको विश्वेष  फेला या, (खुला किया) और 


घुलोंक ओर भरन्तरिक्षको ऊपर सुदृढ किया ॥ 

६ ( इन्द्रने ) जो उतराईसे चलनेवाली मीठे जलकी चार 
नदियोँ। पुष्ट कीं, (वहा दीं) वह इसको अत्यन्त पूज्य कम है । 
वह इस दशनीय इन्द्रका अत्यन्त सुन्दर कर्म है ॥ 

७ न थकनेवाले ( इन्द्र ) ने, गाये जनिवाले स्तोनोंके साथ 
सदा एकन्न रहनेवालों तथा एक घरमें रहनेवालोंकी दो अकार 
विभक्त किया। उत्तम कम करनेवाले इन्द्रने, धनके समान, 
बड़े आकाशमें सनन्‍्मान्य दावा-पृथिवीकी घारण किया ॥ 


पोरें ( चरतः )। क्क्ता क्ृष्णेमिः उषाः रुशप्लिः वपुनिः 
अंन्या कन्या शा चरतः ॥ रब 

.- ५. सुदंसाः शवसा खूनुः .स्वपस्यमानः सनेमि सख्य 
दांधार । भासासु चित्‌ अन्तः पक्य (पयः ) दधिये । 


कृष्णासु शोहिणीप॒- रुशत्‌ पयः (दथिपे) ॥ 


हा 


'दिनप्रभाएं) दो ज्लियां अपनी गतिसे यु और भूलेकोंपर अनादि- 
, कालसे घूम रही हैं। उनमेंसे रात्री काले और उषों चमकीले 
: शरीरोंसि एक वूसरेके पीछे चलती हैं ॥ 

९ उत्तम कम करनेवाले बलके साथ उत्पन्न हुए इच्धने, शुभ 

७ हे 0७ 

'कैमेकी इच्छा करते हुए, सनातन मित्रताका घारण किया। इच्धने 
छोटी आयुवाली ( गायों ) में भी प्रक दूध धारण किया है, और 
ही 4 |०२-००- कप सनी के बे 

- काली तथा लाल रंगवाली गोओंमें भी उज्वल खेत दूध रखा हं॥. 


ऋ्‌. में. ३, सू. ६२ | 


सनात सनीछ! अवनी रचाता बता रक्षन्ते अमृता: सहोधिः 


नोथा ऋषिका दशेन 


(२१ ) 


पुरू सहस्ता जनयो न॒पत्नीदुंचस्यान्ति स्वसारो अहयाणम्‌्‌ १० 
सनायुवों नमखा नव्यो अकबेखूयवो मतयो दस्म दद्ुः 

पति न पत्नीरुशतीरुदन्तं स्पृशान्ति त्वा शवसावन्‌ सनीषाः ११ 
खनादेव तब रायो गभस्तो न क्षीयन्ते नोप द्स्यान्ति दस्म। 

युमों आलि ऋतुमों इन्द्र धीरः शिक्षा शचीवस्तव न: शचीएिः श्श 
सनायते गोतम. इन्द्र नव्यमतक्षद्‌ त्रह्म हरियोजनाय- , 
सनीधाय नः शवसान नोधा। प्रातमेक्ष घियावसु॒जंगम्यात्‌ १३ 





१० सनीडाः अवाताः झमृताः पत्नी: कवनीः सहोशिः 
जनयः न, सनात्‌ ( इन्द्वस्य ) पुरु सहस्ना बताः रक्षन्ते । 
स्वसारः भहयाणं दुवस्यान्ति ॥ 

११ दे दस्म | ( त्वे ) भके; नव्यः । सनायुवः वसूयवः 
सतयः नमसा (त्वा ) दहुः । हे शवसावन्‌ ! सनीषाः, 


उशतीः पत्नी: उशन्तं पति न, त्वा सप्रशन्ति ॥ 


१२ हे दुस्स ! गसरुतों तव रायः सनात्‌ एव, न क्षीयस्ते, 
न उपद॒स्यन्ति। हे इन्द्र ! (स्व) धीरः दुमान्‌ कतुसान्‌ भसि। 
हे शचीवः | तव शचीभिः: नः शिक्ष ॥ 

१३ दे शवसान इन्द्र ! नोधाः 


[कप 


गोतमः सनायते, हरि- 
योजवाय सुनीधाय न: नब्यं त्रह्म अतक्षत्‌ । ( सः ) घिया- 


बसु; भात: सक्षु जगम्यात्‌ 0 





॥ [कप 
आदश यार 
इस सूक्तमें भी आदश वीरका वर्णन है, निम्नलिखित ग्रुण 
आदशै वीरका वर्णन कर रहे हैं -- 


१, शवसान+- बलवान, सामर्थ्यवान्‌, 
२, ऋष्मिय३- विद्वान, बहुश्त्त, श्षतिवान्‌ , 


. ३. नर३ ( न, ना )- नेता, अग्रआ, संचालक 
8. पेश्वत*- प्रख्यात 

. ५. अकः- पूज्य, ( मं.  ) 
६. बहस्पतिः- अद्यंत ज्ञानी, विशेष प्रबुद्ध, ( मं, ३) 
७. शक्र- समय, प्रवलू, बलिछ, ( में. ४ ) 





१० एक घरमें रहनेवाली चश्वलतारहित अमर घमंवाली 
पत्नियों, परंपरासरक्षक ब्लियेंकि समान, सदाही” इन्रके अनेक 
सहस्रों कर्मोंकी सुरक्षा करते हैं । ये बद्दिन अकुटिल इन्द्रकी 
सेवा करती हैं । ह 
. ११ है दशनीय इन्द्र ! तू स्तोत्रोंद्वारा स्तुति करनेयोग्य है । 
सनातन कालसे धनकी इच्छा करनेवलि बुद्धिमान स्तेतागण नम्न- 
भावसे तेरें पास पहुंचते हैं। हे बलवान इन्द्र! हमारे मनसे कीं 
हुई प्रशसाएँ, प्यारी पत्नियां प्यार करनेवाले पतिके पास जेसी 
जाती हैं, वेसी ठुह्मारे पास पहुंचें ॥ 

१२ है दशनीय इन्द्र | तेरे द्ाथमें तेरे धन सदा रहते हैं । 
तेरे घन कभी क्षीण नहीं होते । न नष्ट द्वोते हें । हें इन्द्र | तू 
घेयेवान्‌ बुद्धिमान्‌ है। हे बुद्धिमान, तू अपनी बुद्धियेंसि हमें * 
उत्तम शक्षा द्‌ ॥ 


१३ दें बलवान्‌ इन्द्र ! नोधा गेतमपुत्रने सत्यसनातन घोड़े 
जोते रथम बेठनेवाले उत्तम नेता इन्द्रके लिये हमारा यह नया 
स्तोत्र बनाया है । वह बुद्धिसे घनकी प्राप्ति करानेवाला इन्द्र 
सबेरे शीघ्रही हमारे यज्ञमें आ जावे ॥ 


८, दस्म+-- दर्शनीय, शतन्रुका पूरे नाश करनेवाला (५) 

९. अ--यास्य४+- न थकनेवाला, प्रयास जिसको प्रतीतही 
नद्दीं द्वोते, 

१०. खुदंखाः- उत्तम कर्म कुशलतासे करनेवाला, शन्नुका 
नाश पूर्णतया करनेवाल।, ( में, ७ ) 

११. स्वपस्यमानः € सु-अपस्यमानः)- उत्तम कमे करने- 
वालां, ( मं. ९५ ) 

१२. तव रायः ग्स्तो-- तेरा धन हाथमें रखा है, 


१३. न क्षीयते, न उपदस्याति-- वह नाश नहीं होता, 
कम भा नहीं द्ोता, 


(२२ ). 


१४. शचीवान-- शक्तिवान्‌, बुद्धिमान, मतिमान्‌ (१२) . 


१५. घीरः घुमान्‌ ऋत॒मान्‌ आखि-- घौर, तेजस्वी, 
पुरुषार्थी है । 
- १६. शर्चीसिः शिक्ष-- अपनी बुद्धियोंसे पढाओे । (१२ 
१७, सुन्नीध+-- उत्तम प्रकारसे चलानेवाला, (में. १३) 
ये पद आदरश-वीरके गुण बता रहे हैं । पाठक इनका मनन 
करें । 
छ ८ 
आदथ स्रा 
| बज ए ० ए अ. आ. के. पु ५ 
इस स्‌क्‍तमें आदश त्लीका वर्णन देखनेयोग्य ईं । निम्नलिखित 
पद आदर दीके गुणोंका वर्णन कर रहे हैं- 


१. विरूपाई- विशेष रूपवाली, 

२. पुनसेः- पुनः पुनः अपनी सजावट करके नर्याप्वी बनने- 
वाली, वारंवार अपनी सजावट करनेंमें दक्ष । [ सूचना-- 
८ पनर्थ: ! पद लोकिक संस्कृतमें विधवा, शुतभतकाका तथा 
पुनः विवाहित हुई स्ली-पुनर्विवाद्दित ल्लीका वाचक हैं । परंतु 
यहां यह अर्थ नहीं हैं। यहां दिनप्रभा उषा भोर रात्री ये दो 
ल्लियों। पुनः पुन सजकर आती ई ओर इस वर्णनम्र यहां यह 
शब्द प्रयुक्त हुआ है । ] 

युवती- तरुण ज्नी, 

8. ए.च४- चंलनेंका छुद्र ढंग 

ए. एवं; सतात्‌ परे (चराति )- अपने चलनेके 
अपूवे ढंगसे चलती दे ।._ 

६. ऋृ्णेमिः रुशक्धलिः चपुभिः आचराति- काछे 
रंगकी और चमकीले रंगकी सांडियां अपने दरीरपर पहनकर 
चलती है । 

७, अन्या अन्या- दूसरी दूसरी सी बनकर, अपनी 
सजावटके ढंगसे विलक्षण शोभावाली बन कर जाती आती 
है, (में. <) 

८. सत्तीडा- समान रीतिसे घरमें रहने वाली, 

९. अ-चाता- जो चच्वल नहीं है, स्त्रियेंमिं चचलता यह 
दोष है अतः जिनमें वह दोष नहीं है, शान्त चित्त, 

१०, अ-स्ठुता- मुरदा जैसी जो नहीं है, पूर्ण जीवित, पूर्ण 
उत्साही, द॒क्ष, ः 

११. पत्नीं- घरका, 
करनेवाली, 


कुदुंबका उचित पालन-पोषण 


ऋग्वेदका खुदोध भाष्य 


[ ऋ. में. ३, सू. ६२ 


१५. अवनी- सुरक्षा करनेवाली, घरवारकी रक्षा दक्ष- 
तासे करनेवाली, 

१३. सहोसिः ( युक्ता )-- अनेक बलोंसे युक्त, 

१४. जनि+- उत्तम संतान उत्पन्न करनेबाली, 

१५. सहय्या ध्ता रक्षन्ते-;सेकटों सहसों वर्तोकी सुरक्षा 
करते हैं । 

१६, स्वला-- वह़िनके समाव ( अन्य पुरुषके साथ ) 
रहनेवाली, ( में. १० ) 

१७, सीपा-- चुद्धिमती, 

१८. उशती-- पतिका दित करनेक्की इच्छावाली (मे $१) 
- गृहस्थकी गृहिणी किन युर्णसि चुफ्त होनी चाहिये इसका यह 
वर्णन हैं। वेदमें ल्लियोद्धे वर्णन धहुतईी थोडे हैं, हरसलिये 
पाठकोस्ते इन परदोका विशेष मननपूर्दके भश्यास करना उचित 
ह्टे। 

यहां यह ल्लीका वर्णन नहीं हैं, एर उषा, और राप्री ये 


दो ज़ियाँ हैं ऐसा मानकर उनके मिपसे यहां उत्तम गृहिणोंका 


वर्णन किया है, जो अत्यंत मननके योग्य है । 


ऋषिका नाप 


इस सूक्तके १३ वें मंत्रमे ' नोधा गोधमः ! ये पद हैं 
वे इस सूक्तके ऋषेके वाचक हैं। * नोथा गोतमः नघ्यं 
बह्म अतक्षत १5 गेतमपुत्र नोघा ऋषिने यह नया सूक्त 
वनाया ऐसा यहां कहा है । अतः यह वर्णन ऋषिदरशक है । 


'ज्वग्व, दृशग्व ! ( मं.४ )- नों गै्यें सपने पास 
रखनेवाले, दस गोवें अपने पास रखनेपाले॥ नी मास्र या दस 
माँसेतक यज्ञ करनेवाले। “अप्िस्स्‌” ऋषिका नाम इस सूकतर्मे 
चार वार आया हैं। यह क्रषि चोधांके पूर्व समयका म्तीत 
होता हे । 


हृद्यथका वर्णन 


१. उपसा सूर्गण ग्रोसि! अन्धः दि बच, भूम्याः 
खाजु वि अप्रथय३--उपषःकालके षाद सूर्य-उंदय हुआ, सूरय- 
किरपेसि अन्घकार दूर हुआ जोर भूमिपर जो ऊंचे रपान थे ये 
प्रकाशित हुए । यह सूर्योद्यके दर्यका मनोहर वर्णन है । 


कर, से, ३, सू. ६२-६३ | 


अपि 
देखः 
जलकी 
इन्द्रका 


१, छपद्दरे उपराः मध्चर्णसः चतस्तः नद्यः 
न्वत्त, शत्त्‌ अस्य प्रयक्षत््म कम, चारुतम 
अस्ति-- पर्वतकी उतरापरसे नाचे वहनेवाली मीठे 
चार नदियाँ मधापूरसे भरी हुई घद्द रही हैं, यही इ 


नोधा ऋषिका दशेन 


(२३) 


चर्णनीय कम और अत्यंत सुंद्र कर्म है। 

ये हश्यके काव्यमय बणन हैं। ये काव्यमाधुरीकी इृष्टिसे बडेद्दी 
उत्तम वर्णन हैं। अन्य उपदेश मंत्रोंमें है, जो मनन करनेसे 
अधिक वोधऊ हों सकता है | 


(६ ) प्रबल वीर 


( ऋ० ३६३ ) नोधा गोतसः । इल्द्रः । त्रिषप्टप्‌ । 


त्वे महदों इन्द्र यो ह शुप्मैर्याचा जश्लानः पृथिवी अमे थाः। 


यद्ध ते विश्वा गिरयाश्चिद्स्वा भिया दरूहासः किरणा नैजनन्‌ १ 
आ यद्धरी इन्द्र वित्ता वेरा ते चर जरिता वाह्योधाँत्‌ । ह 

_ येन्राविहथेतऋ्तो अमिन्नान्‌ पुर इष्णाखि पुरुह्त पूर्वीः २ 
त्वे सत्य इन्द्र शण्णुरेतान त्वम्रभुक्षा नर्येस्त्वं पाद । । 
त्वे श॒ुण्ण चुजने पृक्ष आणो यूने कुत्लाय चुमते सचाहन्‌ ३ 
से द व्यदिन्द्र चोदीः सखा चुर्ज यदू बज्िन्‌ वृषकर्मल्नुभ्नाः । 
यद्ध श्र चुएमणः पराचेवि द्स्यूयॉनावकूतो छुथापाद्‌ 5७७ हे 





अन्घय$-- $ दे इृन्द्र | स्व महान्‌ ( जसि ), था | अर्थ-- १६ इन्द्र | तू महान्‌ है, जिसने श्रकठ द्वोतेंदी 


जशामः झुप्मेः थ्राचाष्टाथिवी अमे धाः | यत्‌ ह ते मिया 


विधा म्धा धढासः गिरय: चित किरणाः न ऐजन ॥ 
२ मे इन्द्र | यत्‌ विन्नत्ता री का वेः, ( तदा ) जरिता 


ते बाल्दोः वर्ज जा घात | है जाविहयेतक्रतों पुरुहृत ! येन 
अमिन्नान्‌ एवीः पर! हृष्णाति ॥ ड 
हे दे इन्म्॒ | (स्व) सत्यः, एतान्‌ उष्णुः। स्व ऋभुक्षा । 


: नये; स्व पाद्‌ । रथ चूजने एक्षे जाणों धुमते यूने कुत्साय 
सा छुप्ण लहन ॥ 
४ हे तृपकर्मत्‌ पन्षित्‌ झर छुपसनः इन्द्र | यत्‌ ह चुथा- 


पादू भोनो वृस्यून्‌ परावेः वि लक्ततः यंत्‌ वृन्न उन्नाः, (तदा) 
सखा प्र द त्यत्त चोदीः ॥ 


अपने वलोंसे यावापुथिवीकी शक्तिमें घारण किया । तब तेरे 
भयसे सब बड़े खुटढ पर्वत भी, किरणेंकरे समान, काँपने छगे 
ये 

२६ इन्द्र | जब € तूने ) विविध कम करनेवाले घोडोंको 
चलाया, ( तब ) स्तोताने तेरे दोनों हाथों वज्र रखा, (तुझसे 
ग्रहण कराया)। है निष्प्रतिबंधतासे कम करनेवाले बहु प्रशंसित 
( इन्द्र )! जिससे तूने शन्नुओंकों और उनके प्राचीन नगरों- 
को-- या कीलोंको-- गिरा दिया, ( त्तोड दिया या उनपर 
हमला किया ) ॥ 

३ है इन्द्र | तू सत्य है। तू इन शन्रुओंका नाशकतौ है । 
तूं कारीगरोंकी बसानेवाला है । तूं जनताका द्वितकारी और 
शत्रुका पराभव करनेवाला है। तूने युद्धके समय अन्नदानके 
समय तथा शज्नेकि युद्धमें, तेजस्त्री जवान कुत्सके द्वित करनेके 
लिये उसके साथ रहकर शुष्णका वध किया ॥ 

४ है बलके कमे करनेवाले वज्रघारी श्र वलिष्ठ मनवाले 
इन्र | जब सहजद्दीसे शत्रुका नाश करनेवाले तूने थुद्ध-स्थानमें 
शत्रुओंकीं पीछे हटाकर काट डाला, और दइन्चको मारा, तथ 
मित्र बनकर तूनेही स्तोताकों वह ( यथेष्ट घन ) दिया 0 


शक 
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ऋग्वेंद्का सुबोध भाष्य 


(के, १, सू. ६३ 


त्वे हू व्यद्न्द्रारिषण्यन्‌ ह्हसुय चिन्मर्तानामजुणे । | 
व्यपुस्मदा काष्ठा अर्वेते वर्धनेव बज्िज्छुथिह्यमित्रान्‌ ण्‌ 
त्वां ह त्यदिन्द्राणसात्तों स्वर्मीकहे नर आजा हथन्ते । 
तब स्वधाव इयमा समर्य ऊतिर्वाजेष्वतसाय्या भूत्‌ दर 
त्वे ह त्यदिन्द्र सप्त युध्यन्‌ पुरो वज्जिन्‌ पुरुकुत्साय दे । 
वहिने यत्‌ खुदासे वृथा वर्गहो राजन्‌ चरिवः पूरवे के ७ 
त्वें त्यां न इन्द्र देव चित्रामिषमापों न पीपयः परिज्मल । ः 
यया चूर भत्यस्मभ्य येसि त्मनमूर्ज न विश्वच क्षरष्ये ८ 
अकारि त इन्द्र गोतमेभमित्रह्माण्योक्ता नमसा हरिभ्याम्‌। 
खुपेशर्स वाजमा भरा नः प्रातमंक्षू घियावखुजगस्यात्‌ ९ 





७ द्दे इन्द्र | त्वे ह मर्तानां त्यत्‌ू इढस्य चित्‌ णजुष्टो 
अरिषण्यन्‌, अस्मत्‌ अर्वते काष्टाः आा वि वः। दे चन्निन ! 
घना इच, अमिन्नान्‌ क्षथिद्ि #॥ 

६ दे इन्द्र ! नरः भर्णसातो स्वर्भीडि जाजा त्यत्‌ स्वांह 
दवन्ते । द्वे स्वधावः ! समर्य वाजेषु तच इये ऊतिः झत- 
साथया भूत्‌ 0 

७ है वल्निन्‌ इन्द्र ! युध्यन्‌ स्वे ह त्यत्‌ सप्त पुरः घुरु- 
'कुत्साय दर्द: । दे राजन्‌ ! यत्‌ सुदासे बरहिंः न वुथा चर्क 


( तदा ) अंहोः चरिवः पूरवे कः॥ 


। | < दे देव इन्द्र | त्वे नः ता चित्नां इषे, आापः न, परिज्मन्‌ 
पीपयः, दे झूर | यथा विश्वध क्षरध्ये, अस्मभ्ये, ऊर्ज न, 
स्मन॑ प्रति थंसि 0 

५ दे इन्द्र ! गोतमेमिः ते ( रतोच्न ) अकारि । ( तव ) 
हरिभ्यां नमसा ब्रह्माणि आ उकता। (स्व) नः सुपेशस वार्ज 


झाभर। ( सः ) घियावसु: प्रातः मक्षु जगम्यात्‌ | 


७ हे इन्द्र | तूही मनुष्योंकी उस सुदृढ शात्रुकी असेवाके 
कारण उसका नाश करता हुआ, हमारे घोडेंके लिये सब 
दिशाएँ खुली कर दीं- मार्ग ख़ुछा कर दिया। हैं वज़धारी इन्द्र ! 
तू वज़के समान, शत्रुओंका नाश कर 0 

६ हे इन्द्र ! नेता लोग सोमरसपानके समय अथवा आत्म- 
बलके बढानेके समय, आवश्यक हुए युद्धमें उस तुझकोद्दी सब 
बुलाते हैं । हे अपनी शक्तिके धारक ! मनुष्यों और घोडोंसे 
होनेवाले युद्धोंमें तेरी यह सुरक्षा प्राप्त करनेयोग्य है ॥ 

७ है वज़धारी इन्द्र | शबन्रुओंसे लढनेके समय तूनेह्दी उन 
शन्रुओंकी वे सात पुरियाँ पुरु कुत्सकी सुरक्षाके लिये तोंड दीं। 
है राजन | जब सुदासके द्वित करनेके,लिये शन्नुओंकों, दर्भोकि 
समान, सहजद्दीसे काट दिया, तब अंहुका-पापी शत्रुक-धन 
नागरिकोंके हितके लिये किया, दिया ॥ ह 

८ हैं देव इन्द्र | तूने हमारे ऊपर उस श्रेष्ठ अन्ञकी, जलके 
समान, चारों ओरसे ऐसी ब्ष्टी की, हें शूर | कि जो सब भोरसें 
चढने लगी, हमारे लिये, वल प्राप्त होनेके समाच, आत्मिक 
उत्साह भी प्राप्त हुआ 0॥ । 

९ हे इन्र । गोतमन-बंशियेनि तेरे. काव्य किये हैं । तेरे 
घोडोंके लिये अन्नदानके साथ जल ( या स्तोत्र ) भी कहा 


- (दिया ). तू इमारे लिये सुन्दर रूपवाला बल भर दे, (बढा दे) । 


वह बुद्धिसि धन देनेवाला इन्द्र प्रातःसमय शीघ्र द्वी हमारे पास 


| आ जाय ॥ 
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अठछुल ग्रतापा वार 
अतुलनीय प्रतापवालें वीरका वर्णन इस सूक्तमें हें। यद्द 
चर्णन इन्द्रका है, इस वर्णनके मिपसे बंडे वीरका गुण-वर्णन किया 
पु कै 
है-+- 


१. त्वें महान- तू बडा है, 2 च्टे 
. ९, जज्ञानः शुष्मेः अमे घाः- प्रकट द्ोोतेही अपने 
बरसे सर्वत्र शक्तिका प्रभाव जमा दिया, 

३. ते सिया विश्वा दढासः ऐजनू- तुझ प्रवर् वीरके 


कह, में, १,७; सू- ६३३ ८८ ] 


सयसे सभी सुदृढ शत्रु कांप उठे। (मं, १2 


० 


8. घिन्नता हरी आ बे*- विशेष कम्त करनेवाले घोड़े - 


युद्धके लिये खुले हुए हैं, ह 

५, ते बाह्नो) चज्ञ आधात्‌- तेरे बाहुओऑंपर वज्ञ रखा 
गया, तूने अपने हाथोंसे वज् पकडा 

६. अ-वि-हयेत-क्रतु+- जिसके पुरुषाथके कम प्रतिबंध न 

ते हुए वेगसे चलते रहते हैं, ः 

७. पुरुह्ृत:- बहुत छोग जिसकी अपनी सहायतार्थ बुलाते 
कक * 
मर ८. अमिन्नान्‌ पूर्वी: पुरः इष्णाखि- शन्रुओंकी और 
उनके प्राचीन कीलोंकों तोड देता है, नश्भ्रष्ट कर देता है । 
(में. २ ) 

९, सत्य+- सत्यका पालनकर्ता, 

१०. एतान्‌ धृष्णुद्धि- इन सब शन्रुओंकी परास्त कर, 

११. त्व॑ ऋश्ु-क्षा+- तुम कारीगरोंकों अपने राज्यमें 
बसा दो, बढाओं, 

१२, नर्येः- मलुष्योंका, जनताका द्वित कर, 

१३. त्वें पाद- तू शन्रुका परासव कर, 

१४. बुजने पृक्षे आणो घुमते सचा शुष्णं अहतू- 
युद्धमें, अज्ञकी स्पर्थामें, शल्नकी लछडाईमें तेजस्वी वीरके साथ 
रहकर प्रवरू शोषक शन्नुका वेघ कर, (मं ३) 

१५. वृषकर्मा-- वलके साथ वीरताके कम करनेवाला, 

१६, चयमन३-- जिसका मन बलूशाली है, 

१२७. वास्चनन शर- वज्धारों क्षर॒ वीर 

१८. च्ुथाषाद योनो दस्यूत्‌ पराच [वे अकूृत-- 
सहजहीसे शन्रुका पराभव करनेवाला वीर युद्धभूमेसें शत्रु- 


नोधा क्राषिका. दर्शन 


(२५ ) 


ओंकीो नीचे ग्रिराकर काट देंवे, 

१९. बुन्च उच्चा+-- 
नाश कर, 

२०. सखा त्वं त्यत्‌ चोदीः-- तू मित्र वनकर अपने 
वीरोंकों अेरित कर । ( मं,४ ) 

२१. त्वं मर्तातां डढस्य अजुछों अरिषण्यन-- तू 
मानवोंके हित करनेके लिये उनके सुहृढ शत्नुका नाश करता है, 

२२९. अस्मत्‌ अबेते काष्ठाः आविवः-+ इमारें 
घोडोंके लिये सव दिशाएं खुली कीं, हमारे घोडेकी गति सर्वत्र 
होनेयोग्य माग खोल दिये गये, 

२३. आमेतच्रान्‌ क्षथिह्ि- शब्रुओंका नाश कर । (मं.०) 

२४. नरः आजा त्वां हवन्ते- नेता छोग युद्ध्में तुम्हें 
बुलाते हैं। 

२५. समय वाजेपु तव ऊति। अतसाय्या भूत्‌- 
युद्धमें और स्पधाओमें तेरी सुरक्षा शल्न जैसी सद्दाष्यक हुई 
है। ( मं.६ ) 

२६. युध्यन्‌ त्वं सप्त पुर; दृदं।- लडते हुए तूते 
शत्रुके सात कीले तोड दिये । 

२७. चुथा पर्क, अंहोः वरिवः पूरवे कः-- जब 
तूँन सहजददीसे शत्रुका निःपातत किया, तब पापी शत्ुका धन 
नगरवासियोंके हितके ।लिये दिया | ( मं.७ ) 

२८. नः सुपेशर्स वार्ज आभर-- हमें सुन्दर बल दे। 

ये वचन अतुल प्रतापी वीरके शुभ गुणोंका वर्णन कर रहें हैं। 
जो वीर इन यग्रुर्णोसि युक्त होगा वह निःसंदेह जनतामें पूजनीय 
वबनगा 


चेरनेवाले झन्रुका पूर्णकूपसे 


( अश्म मण्डल ) 
वी 
( ७ ) वीर भाव 
( ऋ० 4८८; ( अथसो हो संत्रो ) अथवे २००९३-२; २०४९।४-५ ) नोघा गौतमः | इल्द्ः । 
प्रगाथः- ( विषमा बहती, समा सतोबहती )। 
त॑ वो दस्मसुतीषह वसतोसेन्दरनसस्धसः । 
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अभि व॒त्स न स्वसरेषु घेनव इन्द्र गीभिनेवामहे १ 


अन्वय३-- € वः ते दस्म, ऋतीषदं, वसो: अन्घसः 


सन्दान इन्द्र, घेवच। स्वसरेपु वत्स न, गीतमें। भाभे नवा- 


सद्दे ॥ 
8 (नोधा) 


अथ+-- १ तुम्हारे उस सुन्दर दशनीय, शत्रुकें आक्रमण 
का प्रतिकार करनेवाले, सबके निवासक सोमरससे आनन्दित 
होनेवाले इन्द्रकी, गायें गोशालामें वछडेको चाहती हैं वैसे प्रेमसे 
अपनी वाणीद्वारा हम स्तुति करते हैं ॥ 


(१६ ) ऋग्वेद्का खुबाध साप्य [कऋ्‌. मं; ८, खू. ८८ 

दक्ष खुदान तविषीभिरावुत गिरि त पुरभोजसम्‌ । 

क्षुमन्‍्तं वा शतिन सहस्त्रिणं मक्ष गोमन्तमीमहे २ 
त्वा बहन्तो अद्गयो वरन्त इन्द्र बीवठवः । | 

यादित्सास स्तुवते मावते बरु नाकिष्टदा मिनाति ते ३ 

योद्धासि ऋत्यवा शवसोत दसना विश्वा जातामि मज्मना । 

आ त्वायमक ऊतये चवतेति ये गोतमा अजीजनन्‌ 8 

प्र हि रिसिक्षि ऑजसा दिवो अन्तेभ्यस्परि । 

न त्वा विव्याच रज इन्द्र पार्थिवमनु स्वर्धां ववाक्षिथ . - ज्‌ 

नाकिः परि्टेमंघवन्मघस्य ते यद्दाह्यषे दशस्यसि | | 

अस्माक बोध्युचथस्य चोदिता मंहिछ्ठो चाजलातये । ६ 


हक थुक्ष, सुदालुं, ताविषीसि: मावृतं, गिरिं न, पुरुमोजसं, 
क्षुमल्त, गोसन्‍्तं शतिनं सहखतिणं वार्ज मक्षु ईमहे ॥ 

३ हैं इन्द्र ! यत्त्‌ मावते स्तुवते वस्तु दित्ससि, छृहन्तः 
वीडवः अद्वयः त्वा न वरन्‍्ते । ते तत्‌ नकिः का मिनाति ॥ 

9 ऋत्वा शधसा उतत दंसना योहा जसि। सज्मना विश्वा 
जाता अभि (भवसि) । गोतमाः ये कजीजनन्तू, अय॑ कर्क 
व्वा ऊतये झा चबतेति ॥ 

: ७ द्दे इन्द्र !( स्व) ओजसा दिवः परि अस्तेम्यः प्र 
रिरिक्ष दि! पार्थिव रजः त्वा न विव्याच । ( लव ) स्वर्धा 
अन्ु दवाक्षिथ ॥ 

६ दे मधवन्‌ | यत्‌ दाशुषे दृशस्यासि, ते सघस्य परिष्ठिः 


नकिः। चोदिता संद्विष्ठ; बाजसातये छस्माके उचथस्य 
बोघधि ॥ 





२ हस घुलोंकर्में निवास करनेवाले, दान देंनेयोंग्य, अनेक 
शक्तियेसि थुक्‍्त, पर्वेतके समान, बहुतोंकों भोजन देनेवाले, 
स्वयं अन्नरूप, गोओंके (दूधके ). साथ मिले सेकडों और 
सहद्चोंकी बल देनेवाले (सोमको ) शीघ्रही चाहते हैं ॥ 

३ हैं इन्द्र | जब मेरें सहश भकतकोी तू धन देना चाहता 
है, तव बडे सुदृढ पवेत भी तुझे नहीं रोक सकते । त्तेरे उस 

भकी कोई नहीं तोड सकता ॥ 

४ तू अपनी चाद्धि, बछ और कमसे योद्धा है। तू अपने वलसे 


रे ऑन 


सब उत्पन्न पदार्थोकीं घेरता है । गोतम गोंन्नकें छोगोनि जिसको 
बनाया, वह येह स्तोन्न तुझे सुरक्षाके लिये हमारी ओर भानेको 
( प्रवृत्त ) करता है |। 

७ हें इन्द्र! तू अपने बलसे द्यलोंकके परे अन्तोंसे भी 
बहुतही बडा है। पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष भी तुझे ढांक नहीं सकते, 
( ठुमने हमारा दिया शरीर ) धारक अन्न (देवोंकी ) दिया 

॥। 

६ है धनसंपन्न इन्द्र | जो घन तू दाताकी देना चाहता हूँ 
उसकी मर्यादा नहीं हैं। ( सबका ) प्रेरक और ( सबसे ) बडा 
तू अन्नदानके समय हमारे स्तोन्नकी ओर ध्यान दें (श्रवण कर)॥ 





चीरतलाके गुण 


>> 


इस सुक्तसें वीरताके साथ रहनेवाले निम्नलिखित गुण वर्णन 


किये गये हैं--- 
: । ३. कऋतीषाह-- ( ऋति-पाह )- 
हैः सता, गति, शन्नुका हमला, शत्रुका आक्रमण, गाली, दुःख 


आपत्ति, .कष्ट | इनका श्रतिकार करना वीरका. कर्तव्य है अतः - 
.... पुरुषार्थ, बल और शब्रुनाशक सामथ्येकी दृष्टिसे तू निःसंदेह 


उसकी “ ऋति-घाट ' कद्दते हैं ( सं. १ ) 


£ ऋति ! का अथे 


२. बुहच्तः वीडवः अद्ृयः त्वा न चरन्ते-- पढे 
स्थायी प्रबल पवेत अथवा शत्रु तुझे नहीं रोक सकते । 

३. ते तत्‌ नाकेः आ मिनाति- तेरे शुभकर्मकी कोई 
भी तोड नहीं। सकता। तेरीं योजना बाचहांम कभी असफल 
नहीं होती । ( में. ३) की. 

8. क्रत्वा शवसा उत दंसना योद्धा आलिे-- 


पर. ३, सू. ६४ | 


योद्धावीर है (- 

५, मज्मना विश्वा जाता अभि भवसि- अपने 
महत्त्वसे सव उत्पन्न हुई आपत्तियोंकी दूर करता है, सव शत्रु- 
ओंको परास्त करता है । | 

६. ऊत्तये त्वा आ चचर्ताति-- अपनी छरक्षाके लिये 
सब तुझे बुलाते हैं। ( मं. ४) . 


७. ओजसा ( त्वं) प्र रिरिक्षे, त्वा न विव्याच- 


नोथा ऋषिका दर्शन 


(१७) 


अपने वल्से तू सबसे वृढ़कर श्रेष्ठ है, तेरेसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। 
( मं.५ ) ! 

८. ते समधस्य परिष्ठि; नक्तिः-- तेरे घ्तकी कोई 
सीमा नहीं है, तेरे सामरथ्यकी कोई सीमा नहीं है । 

इस सूक्‍्तके ये गुण अन्य इन्द्र सकतोंके वणनोंक्ते साथ देंखने 
योग्य हैं । इन्द्र सूक््त जिस क्षात्रविद्याका उपदेश करते हैं घह 
विद्या यददी है। येग्रुण जो लोग अपनेमें बढा छेंगे वेही वीर 
बनकर दिग्विजयी होंगे । 


(८ ) वीर काव्य 


( ऋ० १६४ ) नोधा गौतमः । मरुतः । जगती, १५ त्रिष्ठुप्‌। 


' चुण्णे शर्धाय खुमखाय चेघसे नोधः खुद॒क्ति प्र भरा मरुद्धबथः । 


अपो न धीरो मनसा सुहस्त्यो गिरः समझे विद्थेष्चाभसुवः १ 
ते जज्षिरे दिव ऋष्वास उद्षणो रुद्वस्य मर्या अखुरा अरेपसः । ह 
पावकासः शुचयः खूयों हव सत्वानो न द्रप्सिनो घोरवर्षसः र्‌ 
युवानो रुद्रा अज़रा अभोग्धनों ववश्षुरध्रिगावः पर्वता इच । 

डठहा चिद्‌ विश्वा सुवनानि पार्थिया श्र च्यावयान्ति द्व्याति मज्मना हे 


अन्चयः--$ है नोघः | वृष्णे सुमखाय वेधसे शाधोय 
मरुद्धवः सुवुक्ति श्र भर । घीरः सुदस्त्यः मनसा, विदेश 

साशुवः गिरः, लपः न, से अज्ते ॥ 
२ ते ऋष्वासः उक्षणः झसुराः अरेपसः, सूर्या इंच शचयः 


द्ण्सिनः न घोरवर्षसः रुद्वस्थ मयो: दिवः जज्षिरे ॥ 


३ युवानः अषजरा: अभोग्धनः अधिगावः पवेता इव रुद्रा। 


वव्ु३, पार्थिवा दिव्यानि विश्वा सुवनानि इकद्दा चित्‌ मज्म- 


नापग्र च्यवयन्तधि ॥ 


जद 


अर्थे--- १ हे नोधा नामक ऋषि | बल पानेके ढिये, उत्तम 
यज्ञ करनेके लिये, ज्ञानी बननेके लिये, सांघिक बलके लिये, 
मरुतेकि उत्तम काव्य निर्माण कर। बुद्धिमान और हाथका' 
कुशल में मनसे ( उनकी भक्ति करता हूँ और ) युद्धोंमे प्रभाव- 
युक्त भाषण, जल भ्रवाहके समान, ( घारा प्रधाह ) करता हूं 0 


२ वे ऊँचे वडे ( अपने >» जीवनका अर्पण करनेवाले पाप- 
रद्वित और पवित्रता करनेवाले, सूये (किरणोंके) समान झुद्धता 
करनेवाले ( द्रप्सिनः) रसपान करनेवाले सामर्थ्ययुक्त वीरोंके 
समान बडे शरीरवाले, मानो रुद्रके मरनेके लिये सिद्ध हुए ये 
वीर स्वगंसेद्दी प्रकट हुए हैं ॥ 

३ युवा जरारहित, कृपणोंकों दूर करनेवाले, आंगे बढने- 
वाले, पर्वेतोके समान अपने स्थानमें स्थिर रहनेवाले, शन्नुको 
रुलानेवाले ये वीर ( जनताको सहायता ) पहुंचाते है । ये वीर 
पृथ्वीपर रहनेवाले, दुलोकमें और अन्य सब भुवनोंम रहनेवाले 
सभी सुदृढ झन्नुओकी अपने बलसे उखाड देते हैं. ॥ 


(१५८ ) ऋग्वेदका सुवोध भांष्य [ऋं. सं. १, सू. ६४ 
चित्रैरज्ञिमिवेपुषे व्यक्षते वक्ष/सु सक्‍योँ अधि येतिरे शसे 
अंसेष्वेषां नि मिस्क्ष॑ऊऋएयः साक जश्षिरे स्वधया दिवो नरः 8 
इंशानकृतो घुनयो रिशादसो वातान्‌ विद्यतस्तविषोभिरक्रत । 
डुहन्त्यूघर्दिव्यानि धूतयो भूमि पिन्चन्ति पयसा परिञ्रयः .. प्‌ 
पिन्वन्त्यपो मरुतः खुदानवः पयो घृत्तवद्‌ विद्थेष्वाध्ुवः । 
अत्यं न मिद्दे वि नयन्ति वाजिनमुत्स दुह्ान्ति स्तनयन्तमक्षितम्‌ दि 
भहिषासों मायिनाश्चिज्रभानवों गिरयो न स्वतवसो रघुप्यद्‌: 
सृगा इव हस्तिनः खाद्था चना यदारुणीपु तविषीरथुग्ध्वम्‌ ७ 
सिह्ा इव नानद्ति प्रचेतसः पिशा इच खुपिशो विद्ववेद्सः । 
क्षपो जिन्वन्त: प्रपतीमिक्राशिभिः समित्‌ सवाधः शवसाहिमन्यवः ८ 


४ वषुये चित्रे: आशिमिः वि अक्षत्रे, वक्षस्सु शुभे 
रुक्मान्‌ जि येतिरे, एपां मंसेषु ऋष्टयः नि मिम्॒क्षु!, नरः 


कद्विः स्वधया साक॑ जज्ञिरे ॥ 
७५ ईंशोनकृतः घुनयः रिशाद्सः तविषीभसिः वातान्‌ 


क्युतः क्रत, परिश्रयः घूतयः दिव्यानि ऊध; दुहन्ति, भूमि 
पयसा पिन्वन्ति ॥ 
६ सुदानवः आस्रुचः सरुतः विदथेषु घृतवत्‌ पयः अपः 


पिन्वन्ति, अत्यं न वाजिन मिद्दे वि नयन्ति, स्तनयन्तं उत्स 


जाक्षितं दुद्दान्ति ह 
७ सहिषासः सायिनः चिन्रभानवः गिरयः न, स्वतवसः 


रघुष्यद: दृस्तिनः ख्ुगा हव, वना खादथ, यत्‌ कारुणीयु 


तवरिषीः भयुग्ध्वम्‌ ॥ 


« भ्चेतसः सिंदा इच नानदति, पिशा इव सुपिशः विश्व- 
चेद्सक क्षपः 


ऋषिमिः सबाधः से इत ॥ 


न्वन्तः दावसा अहिमन्यवः प्रपतीशिः 


४शरीरकी सुन्दरता बढानेके लिये भान्ति भान्तिके आभूषणोंसे 
(अपने शरीर) सजाते हैं | छातियोपर शोभा वढानेके लिये सुबर्ण 
के हारोंकी धारण करते हैं। इनके कन्धोंपर भाले चमकते हैं । 
ये नेता बीर घुलोकसे अपने धारक बलके साथ प्रकट हुए हैं ॥ 

५ राजाके निर्माणकर्ता, शन्नुकी हिलानेवाले, शन्नुका पूर्ण 
नाश” करनेवाले अपनी शक्तियोंसे वायु और बिजलियोंको 
निर्माण करते हैं ( प्रचण्ड हलचल मचाते हैं।) चारों ओर 


वेगपूवेक चढाई करनेवाले, झत्रुकी उखाडनेवाले दिव्य (मेघ) 


स्तनोंका दोहन करते हैं और प्रथ्वीको दूध (या जल) से भर- 
पूर करते ई ॥ 

६ अच्छे दानी प्रभावशाली मरुद्वीर युद्धस्थलॉमे घीके साथ 
दूध तथा जलकी भरपूर रखतें हैं | घोडेके समान बलयुक्त 


मेघको वर्षाके लिये विशेष ढंगसे छुमाते हैं, पश्चात्‌ गजनेवाले 


झरनेझूप मेघसे अक्षय जलका दोहन करते हैं ॥ 

७ मेंसे जैसे वलवान्‌ निपुण कारीगर अतितेजस्वी पवेतोके 
समान अपने बलसे अपने स्थानमें स्थिर रहनेवाले, (परंतु समय- 
पर) शीघ्र दोढनेवाले ( हे वीरों ठुम) द्ाथियों और म्रगोंके समान, 
वनोंको भी खा जाते दो, ( वर्नोको भी तोड देते हो ), ठम तो 
लाल रंगकी घोडियोंमेंस केवल बलवाली घोडियोंकोही ( अपने 
रथोंके साथ ) जोत देते दो ॥ | 

८ उत्कृष्ट ज्ञानी वीर, सिंहोंके समान गजना करते हैं। आमू- 
घषण घारण करनेवालॉके समान, सुन्दर भुषण धारण करमेवाले , 


. सब धनों ओर ज्ञानेंसि थुक्तद्वोकर शबन्रुदछको भगा देनेवाले, 


( जनताकी ) संतुष्ट करनेवाले, बलशाली होनेके कारण सदा 
उत्साही वीर धब्बोंबाली घोडियोंकें साथ और हृथियारोंके साथ 
पीडित ( जनोंकी सरक्षा करनेके लिये ) त्वरासे इक्ट्ठे होते हैं ॥ 


के 


नोथा ऋषिका दशेन 


रोदसी आ बदता गणश्रियों दृघाचः शुराः दशवसाहिमन्यव+॥ 


आ बन्धुरेष्वमतिन दर्शेता विद्युज्न तसवा मठ्ता स्थेपु वे ९ 
विभ्ववेदला रविमिः समोकलः संमिल्छासस्तावेधाभावरा दा । द 
झस्तार इयुं द्धिरे: ग्स्त्योसनन्तश्ुष्मा दूषखादया चर १० 
हिरप्ययेमिः पविभिः पयोदूध उजिश्नन्त आपश्योरे न पर्वेतान्‌ । 

मखा अयासः स्वछतो ध्ठचच्युतो डुमकुवों मत्तों ख्राजदप्टय -११ 


चघ॒ुयुं पावर्क वनिने विचदाण उुद्स्थ खुले हवसा ग्रणीमासि । 
रजस्तुरं तव॒ल मारुत गणस्जीपिणं दृषर्ण सश्व॒त श्षय श्र 
प्र नू स मतेः शवसा जनों आंत तस्था व ऊती मझरुता यमावत । 


अर्वद्धिर्वाज भरते घना द्मिरापच्छथे ऋतुमा क्षति उयात 


५ हे गणश्रिय+ दुपाचः झराः शवसा लद्विमन्यवः सरुठन 


2 ह ८ 


१० रविसिः विश्ववेदलः समोकसः तविधीनि संमिश्छास 


- विराद्िनः लस्तारः झननन्‍्तशुब्माः वृुषखादबः नरः गमस्वयोः 


लक “जा 


झलयास४+ स्वस्ूतः बच्यतः 3 धभ्र- 


व्यपध्यः न, पर्ववान्‌ दिरण्ययेमि 


१२ घुई पावकुं दनिने विचर्वे्ि रद्वस्य सूनु हृवला 





गृणीनसि, श्रिये रजस्ठुर ठवसं बृषण ऋजीविण माठत गण 


९ है समुदायमें झोमनेवाले, जनताकी सेवा “प्र _77_77]_7]] 7 ने कहने शोनेदके, चतताओ देवा करेबे ग्र शुर> 
मरव वीरो | 
इुलोंक आर भूलकम तुम्दारा वर्णन हो रहा दे । उत्तम आसच- 
सुन्दर आऋरवाले रथमें बिंजलीके समान तेजस्वी तुम्दारा 


वीर, बलके कारण अधिक उत्साइसे युक्त 


/ 


१० आपने पास उत्तम धर्नोकि रखनेके का 

एकद्ी घरमें रहनेवाले, अनेक बलॉसे 
सामर्थ्यवान झन्ञपर अक्न फेंकनेवाले,असीम प्रभाववाले बडे आमू- 
पण धारण करनेवाले, नेंतालोग द्वार्थोमिं बाण धारण करते हैं । 


क 


न भेरें जानेवलि, तेजस्वी हथियारवाले, मद्त्‌ 
पवेतोंका भी खुबगमय 
रथेके पदियोंति पार कर देते हे ॥ 

१२ झुका को परास्त करनेवाले, पवित्रता करनेवाले, दृनमं 
घूमचेवाल, दिशद इलचल करनेवाले, रुद्रके पुत्रस्वद्प इस 
वीर समृहक्की हम प्राथनायूवंक अशंसा करते हैं। घन प्राप्त 
करेनेक लिये, घूली उडानेवालें बलिठ वीयेबान्‌ और सोमरस 
पीनेंवाले इन वीर मदतोंछो प्राप्त दोओ ॥ 

१३ हैं मद्व वीरों, तुम अपनी संरक्षक शक्तिके द्वारा जिस- 
छरक्षा करत झट 
श्रेष्ठ 


बनदा 
चताद 


/ ४| 


वह मनुष्य वलमें अन्य मनुष्योंसे वढकर 
ता है] छुडसवारोंसे अन्न प्राप्त करता हैं, दीरोकी चद्दा« 
घन पाता हैं, पुष्ट द्वीता हं ओर वर्णवाय कर्म करता ६॥ 


( २० ) 


कऋुग्वेदका सुवोध भाष्य 


[ ऋ. में... १,९ सू. ६४,५९६ 


चहीत्यं-मस्तः पृत्छु बुर युमन्त शुष्पे मघवत्घु धत्तन । 


घनस्पुतमुक्‍्थ्यं विश्वचर्षणि तोक॑ पुष्येम तनय॑े शर्त हिंमाः 
नू छिरं सरुतो चीरवन्तम्ुतीषाह रयिमस्मासु धत्त । 
- खहस्त्रिण शतिन शुशूवांस धातमैक्षू घियावसुज॑गस्यात्‌ 


१७ है मरुतः ! सघवत्सु चहत्ये पत्सु दुटरे घुमन्त झप्स॑ 
धनस्पृतं उक्थ्ये विचर्षेणिं तोक॑ तनय॑ घत्तन, शर्ते हिमाः 


पुष्येस ॥ । | 
२० दें मरुतः। अस्मासु स्थिर बीरघन्त॑ ऋतीपाई शतिने 


सदसखतिणं झशुवांस रखें लु घत्त, श्ात+ घियावसुः मक्ष॒ जग- 
स्‍्यात्‌ ॥ 
_खअआअञआञचञच््जाः 
७ २७ : | 
घीरॉोका कस 
ीरें न हि ५ 
यहं वीर काव्य है। इसमें वीर कर्मोका उत्तम वणन है । रस 
हु हें ० कक ..] |. 
कांव्यका प्रल्मेके शब्द वीरोके शैभ गु्णोंका वर्णन करता है) 
ल्‍्८ हे $५ 
मंत्रोंका सरल अर्थ दिया है और वहीं प्रत्येक पदका अर्थ स्पष्ट 
कर दिया है, इसलिये इसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आव- 
इयकता नहीं दै। जे। भी मंत्र पाठक पढकर देखेंगे वद्द नि:संदेह 
र वीरताकी उत्तेजना करनेवाला प्रतीत होगा | 
बल प्राप्त करना और बढाना, ज्ञान श्राप्त करना और बढाकर 
* उसका कैलांव करना, संघशक्ति बढाना, अ्रेक कमे कुशलतासे 
और पूर्णतासे करना, युद्धभूमिषर अपना प्रभाव जमाना, 
वापरहित हो कर पवित्र जीवन व्यतीत करना, शरीरको हृष्टपुष्ट 


बोधप्रद- औ 


_.. लत स सन + 5 


२8 


श्प 


१४ है मरुत्‌ वीरो! धनिकोंमें उत्तम कर्म करनेवाला, 
युद्धोंमें विजयी, तेजस्वी, बलि घनसे घुक्त, बर्णनीय, जनता 
का दवितकारी पुत्र और पौन्र प्राप्त दो भौर हम सौ वर्षतक पुष्ट 
द्वोते रहें ॥ 

. बण है मरुते ! हममें स्थायी, वीरेसि युक्त, शत्रुका पराभ- 
करनेवाला, सेकडों और सद्दस्तों प्रकारका बढनेवाला धनदे दी । 
हमारे पास ग्रातःकालद्दी बुद्धिद्वारा कर्मोका संपादन करनेवाला 
वीर शीघ्रही आजाबे ॥ 











2, 


व 3 नर विद नल नल नमन नम सकल 
बलवान और सामथ्येवान्‌ रखना और उसके सर्वेजन -द्ितकारी 


कार्येमें लगाना, युद्धमें अपने स्थानमें सुस्थिर रहना, शत्रुका 
कैसा भी दमछा आ जाय, उससे न डरते हुए अपने स्थानमें 
रहना; पर जिस समय शन्रुपर हमला किया जाय उस- समय 
शत्रु कितना भी बलवान हुआ तो भी उसकी उखाडकर फेंकना, 
इत्यादि अनेक बातें इन मंत्रोम हैं. जो मानवोंकी सदा ध्यानमें 
रखनेयोग्य हैं। इन मंत्रोंका प्रत्येक शब्द मननीय और बोध- 
प्रद है। इसलिये पाठक प्रत्मेक मंत्रका एक एक शब्द मनन- 
पूर्वक देखें और उसका अभ्यास करके बोध आप्त: करें | 


वीरता वढनेवाला यद्द सूक्त है। इन्द्रके साथ सरतोंका ' 
संबंध है, वह वीरताकाही संबंध है । 


(नवम मण्डरू ) 
न 
(९ ) सोमरस 
( ऋह० ९५३ ) नोधा गौतसः । पवमानः सोम; । ज़िछुप्‌ । 
खसाकसुक्षो मर्जयच्त स्वसारो दश घीरस्य धीवयों घचुतीः | 


९ 


___ हरि: पर्द्रवज्ञाः स्वस्थ होएं ननके अयो | न पप कप छा बज के पर्यद्रवज्ञाः सूर्येस्य ह्रोणे पनक्षे अत्यो न बाजी *.. १ 


ननज+++5 


अचस्च॒य+- १ साकसुक्षः स्वसारः स्जयन्तः दंश घीतयः 
धीरस्य धजुत्रीः । हरिः सूर्यस्य जाः परि. अद्गवत्‌ । झत्यः : 


वाज़ी न द्वो्ण ननक्षे ॥ 


॥ 


नल 





_._ 


अज-- १ साथ साथ जलका छिडकाब करनेवाली, स्वयं 
इलचल करनेवाली, शुद्धता करनेवाली दस अगुलियाँ बुद्धिदाता 
( सोम.) को भेरणा करनेवाली हैं। हरे रंगका' यह ( सोम ) 
सूर्वसे उत्पन्न दिशाओंके चारों ओर भ्रमण कर रहा है । गति- 
झील घोडेंके समान ( यद्द सोम ) द्रोणके पास पहुंचता है ॥ 


हि; अप हि: ५ 
नाथा ऋाषका दृशन 


(३१) 


से मातासिसे शेशवाबशातसों ठपा दर्धनल पुरुतवारा आरहूर 


मर्यो न योषाममि निष्कृ्त यन्‍्त्सं गच्छते करूश डास्रियात्रिः २ 
उत प्र पिप्य ऊधरध्न्याया इनच्दुर्घधारामि; खचते खुमेथा: 
सूधौन गाव: पयसा चसूप्वमि श्रीणान्ति वात सिक्‍ते ह ३ 

. खनों देवेभिः पव्रमान रदेन्दी रयिसश्विन चाचेशानः ! हर 
राधिययतामुशती पुरंधिरस्मग्य रैगा दावसे चवस्नाम्‌ 8 
नू नो रायि्ुप मास्व जृवन्ते पुनानो वाताप्यं विश्वश्चन्द्रम्‌ 
प्र वन्दितुरिन्दों तार्योयु। प्रातमक्ष घियाचुजगम्यात्त्‌ ण्‌ 


मातातसिः शिशः 


हि 


२ वावशानः चूपा पुरुवारः, से, लज्लः 
[.] न ९ योपषों ( . | थक पु 80 
से दुधन्वे | से! योपों न, निपकृ्त माभि यन्‌ कलशे उसखे- 
यामि: से गच्छते ॥ 

३ उत खब्न्याया; ऊघः प्र पिप्ये। सुमेधाः हन्दुए घाराभिः 
सचते । गावः चमूधु सूर्धान पयसा, निक्‍ते: बसुमिः न, 
झमि श्रीणन्ति - 


*०-8 हे. #ज 


४ है पवमान | सः ( त्वें ) नः देवेशि: रद । हे इन्दो ! 
वावशानः झ्हिवरन रयि (अयच्छ)| रथिरायतां उशती पुरंधिः 
बसूनां दावने अस्मग्रक का ( गच्छतु )॥ 

७ युनानः ( त्वे ) नः नु चुचरन्त रायि उप सास्व । विशव- 
चन्द्र वाताध्य (कुरु) । हे इन्दो ! वन्दितु: लायुः प्र तारि। 


घियावस्ु: घातः सझ्ठु जगस्यात्‌ ॥ 





सोसरख 
इस सूक्तमं सोमरसको कैसा तेयार किया जाता है सो बताया 
हैं। दसों अंगुलियोंसे सोमपर जल छिडका जाता है, वारंवार 
उसको स्वच्छ किया जाता है, अंगुलियिसि दबानेसे उसका रस 
चारों ओरसे वाहर आने लगता है । पश्चात वह छाना जाता है 
और कलझमें भरकर रखा जाता हैं, उस समय गाइयोंका दूध 
उसमें मिलाते हैं। सोमरसका रंग हरा होता है, उसका दूध 


२ देवताओंको प्राप्त होनेकी इच्छावाला वलवान्‌ अनेकों द्वारा 
स्वीकारने योग्य ( सोम ),' माताओंसे जैसा घुन्न ( पुष्ठ किया 
जाता है वैसा ) जलेके साथ मिलाया जाता है। पुरुष जैसा 
ब्रीके पास जाता है, वैसा शुद्ध स्थानके पास जाता हुआ (सोम) 
कलशमें गौओं ( के दूध ) के साथ मिलता है ॥ 

३ और गौंका दुग्धाशय ( औपधिरूप सोम ) पुष्ठ करता 
हैं। उत्तम मेघा-बुद्धे बढानेवाला सोम (दुग्धकी) घाराओंसे 
संमिश्रित द्वोता है । गौवें पान्नोमे रहे ( सोमको ) अपने दूधसे, 
घोये वच्चोंसि ( आच्छादित करनेके ) समान, आच्छादित करती 
हैं ( मिलाती हैं )॥॥ ेु 

४ हे स्वच्छ होनेवाले (सोम)! वह तू हमें देवोंके साथ (दान) 
दे। हे सोम ! ( दानकी ) इच्छा करता हुआ तू घोडोंसे युक्त 
वन (हमें ) दें। मद्दारथी चीरोंकों चाइनेवाली तेरी बुद्धि 
धनोंका दान करनेंके लिये हमारे पास भाव ॥ 

५ छाना जानेवाला ( तू सोम ) हमारे पास्चद्दी वीरोंसि युक्त 
घन ले आ। सवकी आनंद देनेवाला वायुकों प्राप्त होनेका 
( काये कर )। है सोम ! ( तुम्हारे ) भक्तकी आयु वढाओं | 
बुड्धिसे कम करनेवाला सबेरे शीघ्रही (हमारे पास ) भा जावे ॥ 





जैसा खेत रंग होने तक दूध उसमें मिलाया जाता है । तव वह 
दूध जेसा दीखने रग जाता है ।फिर उसको एक वर्तनसे 
दूसरे वर्तनर्में उण्डेलते हैं, जिससे उसमें ( वात्ताप्य+-वात+- 
आप्य ) वह्यु मिलता है ओर वहा (विश्व-चन्द्रः) सबकों 
आनंद देनेवाला होता हैं। यह सोमरस आयु वढानेवाला है । 
वल वढाता हैं और शरीरकी पुष्टि भी करता है । 


यह सब वर्णन पाठक इस सूक्तमें देख सकते हैं | 


भचोधा ऋष्कि दशेन समाप्त 
५ मा य५ 2-2: मम 


[4 


नोधा ऋषिके दर्शनकी 
विषयसूची 


नोधा ऋषिका तत्त्वज्ञान 
सूकक्‍तानुसार मन्न्र-गणना .. . ” 8 
( ऋग्वेदमें प्रथम, जष्टस, नवम सण्डरू ) 

. देवतावार मन्त्रसंख्या 


नोधा ऋषिका दशेन 
( भ्थस सण्डल, एकादुश अन्चुवाक ) 
(१ ) अजर-अमर-असप्लि - 
अभिके विशेषणोंका विचार 
परमेश्वरका स्परूप 
(२) विश्वका नेता 
: विश्वका संचालक ( क्षप्चे-वैश्वानर ) 
(३२) आदशे प्रजापारक 
भजापतिका शासन 
क्लादश स्वासी ( अप्नि ) 
फाषिका नाम 
(४ ) प्रभावी इन्द्र 
खाददों वीर ( इन्द्र ) 
ऋषिका नाम 
(५) बोर इन्द्र 
' आदरशो वीर ( इन्द्र ) 
आदशे स्त्री 
ऋषिका नाम 
हृश्यका वर्णन 
(६) प्रवरू चीर 
अतुल प्रतापी वीर (इन्द्र ) 
€( भष्टम सण्डल, नवम झज्ुवाक ) 
( ७ ) चीर भाव 
चीरताके गुण 
€( प्रथम मण्डरू ) 
(८) वीर काव्य 
.. वीरोंका कर्म 
75 ( नवस सण्डक, पद्चम अभनुवाक ) 
(९ ) सोमरख 
सोमरस बनानेकी रीति हे 
नाप एव 
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मुद्रक तथा प्रकाशक- वर्सत श्रीपाद्‌ सातवेकर, ८ तक व जज है. 
भारत-मुद्रणालय, आंध ( जि. सातारा ) 


ला नमक न कम 


प्राशर ऋषिका तक्तज्ञान: 





ऋग्वेदमं पराशर ऋषिके मंत्र प्रथम मण्डलके बारहवें अनु- 
वाकमें हैं और सोमके मंत्र नवम मण्डलमें ९७ वें सूक्तमें हैं, 
इनका ब्यौरा ऐसा है- 


सूक्तवार सन्त्र-संख्या . 


ऋग्वेद प्रथममण्डरू 
द्वादशवों अनुवाक 








खक्त देवता मेत्रसंदया छन्दू 

६५. अप्िः १०... दिपदा विराट 
६६ 95 १० 33 

६७ $१ १० ४ 

६८ श३ १० ग्र 
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नवम-मेडल 
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कुलमंत्र-संख्या १०५ 
देवतावार संत्र-संख्या 
देवतावार मंत्र-संख्या इस तरद होती है-- 
अभिदिवता ९१ 
प्रवमान। सोम।. १४ 





कुलमंत्र-संख्या १०५७ 
पराशर ऋषिके मंत्रोंम्ें अमिदेवताकेददी मंत्र विशेषतया 
हैं। अम्ति और सोमके सिवाय अन्य देवतापर इस ऋषिके मंत्र 
नहीं हैं - 
इनमें द्विपदा विराद ( दो चरणोंवाले विराद छन्द ) के 
मंत्र ६१ हैं और चार चरणोके त्रिष्रुप्‌ छन्दके मंत्र ४४ हैं । 
रे 


अर्थात्‌ पहिले ६१ मंत्र चार चरणेकि बनाये तो वे केवल 
३०॥ दी होंगे । द्विपदा विराट उन्दका मंत्र आधे मंत्रके समान 


ह्वी होता है। 
अधथवेवेदमें इस ऋतिके मंत्र नहीं हैँ । 
“ परसाशरः ! पद निघण्टु ४॥३ में पदनामोंमें लिखा है। 
इसका विवरण श्री. यास्कमुनि निरुक्तमें ऐसा लिखेंते हैं- 
पराशरः पराशीणेस्य वसिष्ठस्य स्थविरस्य 
जज्षे । 'पराशरः शतयातुवेसिष्ठः (कर. ७१४।- 
२१) इत्यपि निगमा भवति । इन्द्रों एपि परा- 
शर उच्यते, पराशातयिता यातूनाम्‌। “ इन्द्रे। 
यातूनां असवत्‌ पराशरः ? ( कर. ७१०४।२१ ) 
इत्यपि निगमो भवाति ॥ निरुक्त, [६॥६।३०(१२१)] 
अल्यंत वृद्ध वसिष्ठका (माना हुआ) पुत्र पराशर है। इन्द्रको 
भी पराशर कहते हैं, क्योंकि वह शन्रुओंका वडा दमन करता 
है। इस विषंयमें दो मंत्र देखनेयोग्य हैं- 
प्र ये गृहादममदुस्त्वाया पराशरः शतयातु- 
वेखिष्ठः। न ते भोजस्यथ सख्य स्ठ॒षन्‍्ताधा 
खूरिभ्यः खुद्निा व्युच्छान्‌॥ ( क. ७१८२१) 
इन्द्रो यातूनामभवत्पराशरे हविमेथीनाम भ्या- 
विवालताम्‌ । अभीदु शक्रः परशुर्यथा बने 
पात्रेव भिन्द्नत्सत एति रक्षुखः ॥ 
( कर, ७१०४२ १; अथ्े, ८४२१ ) 


“€ प्राशर, शतयातु ओर वसिष्ठ ये तीनों ऋषि तेरी भक्ति 
करके यज्ञगुदमें बडे आनन्दित हो रहे हैं । ये तीनों तेरी 
मित्रताका कभी निराद्र नहीं करते हैं। सब विद्वानोंके लिये 
शुभदायक दिनोंकाद्दी उदय हो जावे । ! इस मंत्रमें पराशर, 
शतयातु और वस्निष्ठ इन तीचोंके नाम हैं और यह मंत्र वसिष्ठ- 


काहैे। 


न्‍क' 


ऊपर दिया दूसरा मंत्र भी वाप्रिष्ठ ऋषिकाही है--.. “इन्द्र 


च्क ९ रे # 
डुष्ट शन्रुओंका पूण नाश करता है, ये शत्रु यज्ञके हविका नाश 
करते थे। इन्द्ने इनका नाश ऐसा किया कि जैसा कुल्द्वाडेसे 


(४) 


9 पु 
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वनऊा नाश होता है, अथवा ( मिझ्ीके ) वतन जेसे तोडे जा. 


सकते हैं,'” यहां इन्द्रका विशेषण “ परा-शर ? ( दूर करके- 
_ नाशकर्ता 3) इस अर्थका आया हैं। पूव मंत्रमें यह नाम 
अरपिकरा नाम है और यहां यह पद इन्द्रका सामर्थ्य वता रहा 
है। ऋग्वेदर्मे इन दोही मंत्रोंमे ' पराशर ? पद आया हैँ। अथ- 
वंवेदर्मं दो वार पराशर पद हैं वे मंत्र अब देखिये-- 
अब मन्युरवायताव वाह मनोयुजा। 
पराशर त्वं तेषां पराओ्ं शुष्ममर्द्याधा नो 
रयिसा कृधि ॥ (अ, ६६५४१ ) 
अधवबेदंमें आया दूसरा मंत्र, ऊपर दिया दूसरा मंत्रह्दी 
है, अतः उराके यहां पुन; लिखनेकी आवश्यकता नहीं है | 
€ क्रोध दूर दो, शस्त्र दूर रहें, मनसे (मारनेके लिये) प्रेरित 
हुए हाथ दूर हों, हें ( पराशर ) दूरसे शन्नुकी मारनेवाले वीर | 
तू उन शब्मुओँंके बलके दूर करके नष्ट कर और हमें घन 
यहां भी दूरसे शन्रुका साश करनेवाले वॉर इन्द्रकादी यह 
वर्णन है] यह पराशर ऋषिका वाचक पद नहीं हैं। अन्यत्र 
संद्विताओंमें पराशर पद नहीं हैं। ऊपर दिये मंत्र “ पराशर ! 
का अर्थ तथा उसकी व्युतत्ति बताते हैं। यातूरनां पराशरः? 
( शत्रुओंका नाश करनेवाला ), ' परा शुप्मे अदंय! ( दूर 
करके शत्रुके बछका नाश कर 2 ये मंत्रभाग “ परा-शर ? को 
व्युत्पत्ति तथा अर्थ बता रहे हैं । 
पराशीर्णस्य स्थविरिस्य जज्ञे ॥ ( ६३० ) 
इसके अर्थका अक्षरदः मद्ण करते हुवे कई छोग परा- 
शरको बासिषछ्ठ पुत्र मानते हैं, परन्तु यह मानना ठीक नहीं । 
आगे लिखी हुई कथसे ऐसा निश्रय हो जाता हैं कि, वुद्धाव- 
स्थासें सब पुत्रोका निधन होनेसे दुखी होगये हुवे वस्िष्टकों 
पराशर आधारसूत हुवे । यही निश्चय ठीक है । महासारतमें 
भी इसीका अनुवाद किया है । 
एक बार पुत्र-निधनसे विरक्त होकर चलिष्ठज़ी अपने 
आश्रमसे चल पड़े। बसिष्ठके मृत पुत्र शाक्तिकी विधवा पत्नी 
अड्च्यन्ती भी उनके पीछे चलने लगी। अचानक चसिए्ठ- 
जीको ज्ञात हुवा कि अपने पीछेसे कहींसे वेंद्ध्वनि सुनाई दे 
रही दैं। ध्यान देकर सुननेपर वे समझ गये कि अद्द्यन्तीके 
उदरमें जो गर्स है, चही वेंदगान कर रहा है। तब उन्हे विश्वास 
आगया कि उनका वंश अभी जीवित है। वे वापस लोटे | कुछ 


दे।ः . 


ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य 


दिनोंके बाद ' अहश्यन्ती ! श्रधूत्त होकर प्राशरजीका 
जन्म हुवा। इनका लालन-पालन इनके पितामह वसिष्टनाले 
ही किया। इसलिये ये चसिष्ठज्ीको दी “ पिताजी ” कहकर 

यह पराश्र बालपनमें पुकारा करते। अहद्यन्तीने कईबार 
इन्हे समझाया क्ि वे तुम्हारे दादा हैं, नक्कि पिता हैं। परन्तु उस 
विचारे छोटे बच्चे दादा और पिता इनका भेद क्‍या मालम 
परन्तु पराशर बडे हो जानेपर अदृश्यन्तीने एक दिन उन्हे 
राक्षसके द्वारा मत हो गये हुवे . उनके पिता-शक्तिकी कह्दानी 
सुनाई। पराशरजी अलमन्त कुद होकर सारे विश्व नाश 
करनेके लिये अ्वृत्त हुवे। जब चसिष्ठजीको इस बातका पता 
चल्म, तब उन्होंने पराशरजीकों ओर्चेकी कथा छुवाकर 
इस निश्रयसे परावृत्त किया। फिर भी पराशरजीके मनमें 
राक्षसेंक्ते विषयमें जो क्रोध निमोण हुवा था, वद शान्त न होने 
पाया। आगे चलकर इन्होंने से आवाल बुद्ध राक्षसोक्रा वध 
करनेके हेंतुसे राक्षस-सत्रका प्रारम्भ किया। इस चार 
चसिष्ठज्ञी कुछ नहीं बोले। परन्तु निरफ्राव राक्षसोंका सेर- 
क्षण करनेके लिये पुलह, पुरूस्त्य, ऋतु, महाऋतु इत्यादि 
बड़े बड़े मुनि वहां आ पहुंचे। महर्षि पुछर्त्यने प्राशर- 
झीकी कटद्दा कि निरप्राघ, निदाप राक्षसेकी दृत्त्या निष्कारण 
ही हो जायगी । यह बात उचित नहीं हैं | तब बालिप्रजी- 
ने अपने परीत्रके उपदेश कर उस राक्षससत्रसे निश्ृत्त 
किया । फिर पुरूस्त्यजीने सन्तुष्ट होकर पराशरकों 
“तुम सकलश्ाक्नपारंगत और पुराणवक्ता हो जाओगे । ” ऐसे 
दो वर दिये । ॥ हे 


पुराणसंहिताकतों भवान्वत्स सविष्याति | 
देवतापारमाथ्य च यथावद्देत्स्यते भवान्‌ / 
(विष्णु० १२६ ) 


पराशरजोने राक्षससत्रके लिये जो अग्नि सिद्ध किया 

था उसे उन्होंने हिमाचलके उत्तरों दिशाके एक अरण्यमें घर 
दिया । ऐसा कहते हैं कि वह अम्रि आज भी पवेद्विपर 
राक्षस, पापाण और दक्षोंकरी खाता हैं।._ 

ततो इृष्ठाए5श्रमपद्‌ रहिते तेः खुतेसुलिः । 

सिजंगाम खुद़ःखातेः पुनरप्याश्रमाचतः ॥ ९ ॥ 

अथ शुभ्राव संगत्या वेदाध्ययननिःस्वनम्‌ ॥१३॥ 

अनुब्रजति को न्वेष मामित्येवाथ सोइब्बीत ॥१४॥ 


पराद्र ऋषिका तत्त्वज्षात 


अह्य्यन्त्युवाच--- 

शक्तेर्मार्या महाभाग तपोयुक्ता तपरिवनम्‌ । 

अहमेकाकिनी चापि त्वया गच्छामि नापरः ॥९ण)। 
वसिष्ठ उवाच--- 

पुनत्रि कस्येष साहइस्य वेद्स्याध्ययनस्वनः ॥ १९ ॥ 
अहश्यन्त्युवाच-- 

अय॑ कुक्षी समुत्पन्नः शक्तेगर्भः खुतस्य ते ॥१७॥ 
गन्धवे उचाच- 

एवमुक्तस्तया हशो वसिष्ठः श्रेष्ठभागषिः 

आस्ति सनन्‍्तानमित्युवत्वा झ्ु॒त्यो) पाथ न्‍्यवतेत रै८ 

( मं. आ. १९३ ) 

गन्धव उवाच--- ह 

आश्रमस्था ततः पुत्रमच्च्यन्ती व्यजायत । 

शक्तेः कुलकरं राजन द्वितीयमिव शक्तिनम्‌ ॥१॥ 

ज्ञातकर्माद्यस्तस्य क्रियाः स सुनिसत्तमः । 

पीचस्य भरतश्रेष्ठ चकार भगवान्स्वयम्‌ ॥२॥ - 

परासुः स यतस्तेन वसिष्ठः स्थापितों मुनि! । 

गर्भस्थेन ततो छोके पराशर इति स्मृतः ॥२॥ 

स तात इति विप्रषिं वरिष्ठ प्रत्यमाषत ॥५॥ 

तातेति परिपूर्णांथ तस्य तन्मधुरं वचः । 

अद्य्यन्त्यश्रपूणाक्षी शरण्चन्ती तमुवाच ह ॥6॥ 

मा तात तात तातिति बूछेन पितरं पितुः । 

रक्षसा भक्षितस्तात तव तातो वनान्‍्तरें ॥७॥ 

स्॒ एव्मुक्तो दुःखातेः सत्यचाग्रषिसत्तमः | 

सर्वेछोकविनाशाय मति चक्के महामनाः ॥९॥ 

त॑ तथा निश्चितात्मानं ख महात्मा महात्पाः ॥१०॥ 

वसिष्ठो वारयामासख ... 


॥१ १॥ 
( मे. आ, १९४ ). 
वासंछ उवाच-+--- 
तस्मात्वमपि भद्वं ते न लोकान्हन्तुमहोसि ॥२३॥ 
( अ. १९६ ) 


एचसुक्तः स विप्रषिंब॑सिष्ठेन महात्मना । 
न्‍्ययच्छदात्मानः क्रोध स्वेकोकपराभवात्‌ ॥१॥ 
इजे च स महातेजाः सर्ववेदविदां चरः । 

ऋषी राक्षससत्रेण चाक्तेयोष्थ पराशरः ॥९॥ 

न हि ते वारयामास वालिष्ठो रक्षसां वधाव्‌ ॥8॥ 


तथा पुलस्त्यः पुल; ऋतुश्चेव महाऋतुः।| 

तत्नाजग्मुरमित्रन्न रक्षसां जीवितेष्सया ॥९॥ 
पलरत्य उवाच-+-< 

कचिचातापचित्न ते कच्चिन्नन्द्सि पुत्रक । 

अजानतामदाषाणा सदंषा रक्षा वधात्‌ ॥११॥ 
गन्धवे उवाच--- 

एचमुक्तः पुलस्त्येन वासिप्ठेन च धीमता । 

तदा समापयाप्रास सन्ने शाकतो महासुनिः ॥१श॥। 

सर्वेराक्षससत्राय संभ्रतं पावर्क तदा । 

जत्तरे हिमवत्पा्श्व उत्ससर्ज महाचने ॥२१२॥ 
स॒ तन्नाद्यापि रक्षांसि उक्षानश्मसल एव च।. 
भक्षयन्दर॒यते चान्हिः सदा पर्वेणि पवाणि ॥९४॥ 

(मं. आ. १९७ ) 


एकवार जबकि पराशरजी तीथयात्रा कर रहे थे, उन्हेंनि 
यमुनाके जलमें नाव चलछाती हुईं खत्यवतीकों देखा । परा- 
शरजी उसपर छब्ध हुवे और उन्होंने उसके पास काम- 
पूर्तिकी इच्छा प्रकट की, उन्होंने चारों ओर धूंवा निर्माण 
किया । सत्यवतीने कोमायेभंग दोनेकी शेक्रा प्रकट 
करनेपर इन्होंने तपश्चर्याके बलपर उसे दूर किया और 
सत्यवतीके शरीरकों मछलियों पकडनेके कारण जो 
दुरगंधि आया करती थी उसे हटाकर उसके शरीरकी सुगंधि 
एक योजनतक पहुंचेगी ऐसी व्यवस्था की। इन दोनोंके समा- 
गमसे बेद्‌ व्यासजी जन्म पा चुके । वे द्वौपमें पेदा दो गये 
थे, इसालिये उन्हे द्वैपायन कहने लगे। 

भीष्मस्तु... सत्यवतीमानयेामास मातरं। 

यामाहुः काछीति । तस्यां पूच पराशरात्कन्या- 

गर्भा द्वेपायन)॥ (मं, आ. ६३॥५१,५२ ) 

सत्यवतीकाही दूसरा नाम काली दे। 

महामारतमें पराशरजीके धर्मविषयक सर्तोंका उल्लेख 
बड़े गोरवके साथ किया हुवा है। 

चुद्धः पराशरः प्राह धर्म शुश्रमनामयम्‌ ॥ 

हि (मं. अः १४६.४ ) 

इन्हंने युधिष्ठिरकी र॒माह्मात्म्य कथन किया है। परीक्षि 

तके प्रायोपवेशनके समयपर ये गंगातटपर उपस्थित हुवे थे। 


ऐसा भी उछेख पाया जाता हे कि आप इन्द्रसभामें डप- 
स्थित थे | 


(५) 


रो 


(६) 
पराशरः पर्वतश्व । (मे, स, ७१० ) 
इनके वंशमें चालिष्ठ, मित्रावरुण तथा कुण्डिन इन 


तीन प्रवरोंके गौरपराशर, नीलपराशर, कृष्णपराशर , 
श्वेतपराशर, इयामपराशर ओर . धूम्नपराशर एवं छः 


भेद हो गये । इन छः में फिर पांच उपभेद हुवे । जिनके नाम-_ 


गोरपराशर-- कांडशय [ काण्ड्शय ), गोपालि, जैह्यप 
( समय ), भोमतापन ( समतापन ), वाहनप ( वाहयौज ). 


नीलपराशर-- केंतुजातय, खातेय, प्रपोहय वाह्ममय, 
हयोथि, 

कृष्णपराशर-- कपिमुख (कपिश्नवस्‌ ), काकेयर्थ 
- (कार्केय ) काष्णयिन जेपातय ( ख्यातपायन ), पुष्कर. 


श्वेतपराशर-- इषीकदस्त, उपय, बालेय, श्राविष्टायन, 
खायष्ट । ; 
: इयामपराशर-- कोधनायन, क्षेमि, बादरि, वाटिका, 
सब 
पराशरजीने जनकको किये हुवे तत्त्वज्ञानके उपदेशका 
अनुवादही भीष्मजीने युधिष्ठिरसे मद्दाभारतके शान्ति परेमें 
२९६ वे अध्यायसे लेकर ३०४ वे अध्यायतक कहा है, 
जिसका कि नाम पराशर गीता है । सारस्वतने पराशर- 
जीकी ओर उन्होंने मेन्नेयको विष्णुपुराण कहा । भागवतमें 
कहा है कि सांख्यायन ऋषीने पराशर और बृहस्पति 
इन्हें भागवत पुराण कथन किया। आंगे चलकर पराशर- 
ज्ञीने मेत्रेयकी भागवत कथन किया । 


पशशरजाके नामपर आरे भी कुछ ग्रन्थ हैं । 


(१) बृद्वत्पाराशर द्दोराशाक्ष । (१२००० 'छोकोंका ज्योति - 
पषविषयक अन्थ ) 

(२) लघु पाराशरी । 

(३) बृहत्पाराशरीय धममसंद्विता । (३३०० 'छोक) 

(४) पाराशर घममसंहिता । (स्मृति ) 

(५) पाराशरोदितं वास्तुशाश्नम्र्‌ । (जिसका कि उल्लेख विश्व- 
कर्माने किया है । ) । 

(६) पाराशर संद्विता । (वैयकशासत्र) ० 

(७) पराशरोपपुराण ( माधवाचायद्वारा इसके कुछ उद्ध- 
रण छिये गये हैं। ) 


'ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


(८) पराशरोदितं नीतिशात्रम्‌। ( जिसका उल्लेख विष्णु- 
शर्मो, तथा चाणक्यने किया हैं। ) 

(९) पराशरोदित केवलसारम्‌ । 

पराशरजाीने अपने ज्योतिष-प्रन्थमें वसन्तसम्पातस्थि- 
तिका वर्णन किया है। उस परसे यह अनुमान हो सकता है 
कि वसन्तसम्पातका वर्णन करनेवाला पराशरजी फिस्ता 
ब्दपूवे तेरहवे अथवा चोदहवें शतक जन्म पा चुके होंगे। 

पराशरजी स्म्रतिकार हैं। इनकी स्थृति याज्ञवल्क्यस्मूर्तिके 
जैसीही प्राचीन. है। पमेशात्रके अनेक लेखकोंने उसे प्रमाण 
मानकर उसके वचन उद्धृत किये हैं । गरुडपुराणमें इस स्पृ- 
तिका सारांश दिया हुवा है । कौटिल्यने राजधर्मपर विवेचन 
करते समय इसका उल्लेख किया है । इस सटतिमें १२ अध्याय 
तथा ५९२ इलेक हैं। उनमें आचार और प्रायश्वित्त इनका 
विचार किया है। इस स्मतिमें क्षत्रियोंके कर्तव्योंके सम्बन्धमें 
अधिक विवेचन किया है। यह स्मृति कलियुगके लिये है । 
कृत, त्रेता, द्वापार रे केलि इन युगोमें क्रमवार मन्नु, 
गौतम, शंख-लिखित और पराशर ये ऋषि धर्मरक्षा 
करेंगे, ऐसा भी एक विधान इसमें है । 

कलो पाराशरः स्सृतः । 

पराशरजीने पुत्रोंके औरस, क्षेत्रज, दत्तक तथा कृत्रिम. 
ऐसे चार भेद किये हैं । सती होनेके सम्बन्ध॑में भी इन्होंने कुछ 
विचार प्रकट किये हैं। इनकी स्मृतिर्मे मनु आदि घममझात्र- 


कारोंका उछेख है । मलुके उल्ेखमें इन्होंने उन्हें सब शात्रोंके 


ज्ञता बताया है। इन्द्रोंने वेद, वेदांग, घममेशास्न तथा 
स्मृति, इनका भी विचार किया है। अपने स्मृ्तिके ग्यारहवे 
अध्यायमें इन्होंने कुछ ऋग्वेदके तथा शुक्ल यजुरवेंदके मन्त्र उद्श्त 
किये हैं । मिताक्षरा, अपराक, स्मृतिचन्द्रिका, देमाद्वि इत्यादि 
प्रन्थकारोंने इनकी स्मृतिके उल्लेख किये हुवे हैं । विश्वदपने भी 
कई बार इनकी स्मृतिका उल्लेख किया हैं, इससे अनुमान 
होता है कि, नोवे शतकके पूर्वार्धम इस स्मृतिके वचन प्रमाण- 
भूत माने जाते थे। जीवानन्द संग्रहमें बृहत्पाराशर संहिता 
पायी जाती है.। उसमें १९ अध्याय तथा ३३०० इलोक हैं । 
यह संहिता पराशरजीने ख़तसे कही है । आज जो पराशर 
स्मृति उपलब्ध है, वह खुबतने की हुई संक्षिप्त आइति द्वोंगी । 
बृहत्पाराशर यह ग्रन्थ इस स्पृतिक्रे पश्चातका हो सकता दै । 


अपराक और माधवने इद्ध पाराशरका उल्लेख किया 


पराशर ऋषिका तत्त्वज्ञान (७) 


+ 


हुवा है। और हेमाद्वि तथा भष्टोज़ी दीक्षित ने भी 
ज्योतिःपराशरका उल्लेख किया है। 

घूज्नपराशर- खल्यायन, तन्ति (जति ), तेलेय, यूथप, 
वार्ष्णायन 


इन सबके प्रवर पराशर, चसिष्ठ और शक्ति ये तीन 
हैं। 

काण्डशयो वाहनपो जैह्यपो भौसतापनः । 
गोपालिरेषां पश्चम एते गोरा: पराशराः ॥३३॥ 
प्रपोहया वाह्ममयाः ख्यातेयाः कौतुजातयः । 
हयेश्विः पहचमो येपां नीला शेया! पराशराश॥रे8॥ 
कार्प्णायनाः कपिसुखाः काकेयस्था जपातयः | 
पुष्करः पश्चमश्नेषां कृष्णा शेयाः पराशरा३ ॥रे५॥ 
शआ्राविष्ठायनवालेयाः स्वायशकज्योपयाश्व ये। 
इषीकह स्तग्नैषे वे पञ्च इवेता) पराशराः ॥र६॥ 
वाटिको वादरिश्वेव स्तम्वा वे क्रोधनायनाः । 
ज्लैमिरेषां पच्चमस्तु एंते श्यासाः पराशराः ॥१७॥ 
खब्यायता वार््णायनास्तैलेयाः खल्लु यूथपाः 
तन्तिरेषां पलच्चमस्तु एते धूम्राः पराशराः ॥र८॥ 
पराशराणां सर्वे्षा ध्याषंयः प्रवरो मतः 
पराशरथ्व शक्तिश्न वालेप्ठश्च महातपा+ ॥२९॥ 

(१) यह पराशर व्यासर्जके ऋकुशिष्यपरम्पराक्े वाष्क- 
लका शिष्य था | इसके नामकी उद्देश करके इसकी शाखाको 


३ 


पाराशरी नाम मिला हैं।, यह ऋमग्वेदका श्रुतर्षि तथा ऋषिक 


'अह्यचारा है ॥ 


(२) वायु ओर ब्रह्माण्ड पुराणके मतानुसार एक पराशर 
व्यासजाके सामशिष्यपरम्पराके दिरण्यनाभका शिष्य है । 


(३) व्यासजीके सामशिष्यपरम्पराके कुथुर्माके एक शिष्यका 
नाम परा्चर हैं। 


(४) ब्रह्माण्ड पुराणकें मतानुसार ब्यासजीके यजुःशिष्य- 
परम्पराके याज्ञवल्क्यका एक वाजसनेय शिष्य भी पराशर 
नामका था । 


(५) एक पराशर ऋषभ नामक शिवावतारका शिष्य है । 


(६) पराशर यह नाम जनमेजयके सर्पसत्रमें मरे हुवे एक 
सपका भी पाया जाता है । 


पराशरके विषयमें इस तरह महाभारतादिमें लिखा मिलता 


है। पराशर अनेक हुए हैं, उनमें सूक्त द्रष्टा पराशर वसिष्ठका 


पौत्र ओर शक्तिऋषिका पुत्र हैं, इसलिये उसको “ पराशरः 
शाक्त्यः ? सूत्रकारने कह्दा है। अन्य पराशर उसके पश्चातके 


हैं। तथापि इस बारेंमें और अधिक खोज होनी चाहिये। 


नवद्क 
ओंघ जि, सातारा । श्री. दा. सातवल्ठेकर 
१५ भाद्गरपद संवत्‌ २००३ स्वाध्याय “मण्डल 


मित्रा-वरुणों 


वसिष्ठ-बेशमें पराशर ऋषि 


( ऋ. मं, ७ ) 


चसिष्ठ: 


+- व्याप्रपाद्‌ ( ऋ, ९॥९७।१६-१८ ) 


“- देषगणः ( ९१९७७७-९ ) 


“- पेसुक्रः ( ९॥९७॥२८-३० ) 
+- म्छीकः ( ९९७॥२०-२७ ) 


-- मन्युः ( ऋ, ९॥९७१०-१२ ) 


“- प्रथ: ( १०॥१०१॥१ ) 


छः 
ना +गध छा डा 
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--- युंत्नीक: ( ऋ, ८।९६॥१-६ ) 


-- चित्रमहाः ( १०)१२२॥१-८ ) 
“- कर्णश्रुत्‌ ( ९॥९७२२-२४ ) 
-- उपमन्युः ( ९॥९७।१३-१५ ) 


-- इन्द्र: प्रमतिः ( ९१९ ७४-६ ) 





पराशर+ 





| कक 


पराशर पिकादइदशन 


[ ऋग्वेदका बारद्रवाँ लनुवाक ] 


(१) अधप्ेः 


( ऋ. १६७ ) पराशरः शाज्त्यः । अपझिः । द्विपदा विराट । 





पश्चा न तायु गुह्ा चतन्त नमो युजान नमो वहन्तस्‌ १ १ 

सजापा थाराश पदंरचु स्मन्युप त्वता सादन वचश्च यज़न्नाः हु रे 

ऋतस्य देवा अचु त्रता सुखुवत्‌ परिप्रेयोर्त धूम ३ ३ 

चचधन्तामाप: पचचा साश।श्वम्ठतस्थ याचा ग् सुज्ञातम - 8 

पुष्टिन रण्वा क्षितिने पृथ्वी गिरिने भ्र॒ज्म क्षोदों न शंसु प्‌ प्‌ 

+» जल्या चाउमन्त्समश्रतकतः (सन्छुच क्षादः के ६ वराते ध्‌ द्‌ 
अन्चयः-- १-३ शुद्दा चतन्तं, नमः झुज़ानें, नमः | अर्थ- १-२ गुद्मामें रहनेवाले, अन्को सिद्ध करनेवाले, 


। अज्नकों साथ रखनेवाले, पशुकी (चोरी करके उसके साथ रहने- 
वाले) चोरको जेंसे, मिलकर रहनेवाले घीर वीर लोग , (उसके) 

पावोंके चिन्होंसे ( पता लगाकर ) ग्राप्त करते हैं, वेसे वे सभी 

याजक तेरे समीप चारों ओर बंठते हैं ॥) 

३-४ देवाः ऋतस्य जता अनु गुः । परिष्ठटिः खुवत्‌, भूम। ३-४ देवोंने खल्के ब्रतोंके अनुकूल गमन किया (ब्तोंका 

पालन किया ) | वडी खोज चारों ओर हुई । भूमि स्वग समान 


( छुख देनेवाली बनाया गयी ) । सलके वीचमें उत्तम प्रकार 


चहन्त, पश्चा तायु न, सजोबाः धीराः पढ़े: कु ग्मन्‌, विश्व 





चजत्राः त्वा उप सीदन ॥ 


दो: न ( ऊऋुवव्‌ ) ऋतस्प योगा गे सुजाते पच्चा सुशिश्ि 


ई क्षापः वर्धी्चि ॥ डलन्न, स्तुतिंस बढनेवाले इस ( देवक्नीं ) जलग्रवाह बडा 
रहे हे ॥ 
ज-६ पुष्ठिः न रण्वा, क्षिति: न पथ्ची, गिरिः न भ्ुज्स, ७-६ पुष्टि जैसी रमणीय ( होती दे ), भूमि जैसी विस्तीणे 


(होती हे), पवेत जैसा भोजन (देता है), जल जैसा दितकारी 
क्षोदः । न शंख, जत्यः न अज्मन्‌ सर्मप्रतक्षत:, सिन्‍्छुः न | होता है, घोडा जैसा (बुद्धके स्थानपर ) वीरद्वारा भ्रेरित 
! े होता हुआ दोडता € जाता हैं) जैसी नदी किनारोंको 
क्षोदः, ई कः वराते ? तोड्ती हुईं (आगे बढती हे, वेलादी यह अभि है) । इसको 
कोन रोक सकता है १ 
३ (पराश्षर) 


(१० ) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ ऋ. से. ३, सू. ६५-६६ 
जामिः सिन्धूनां भ्रातेव स्वस्त्रामिभ्यान्न राजा वनान्यत्ति ७ ७ 
यदू वातजूतो वना व्यस्थादप्निह्े दांति रोमा प्राथिव्याः ८ ८ 
चवासित्यप्सु हंसो न सीदन क्रत्वा चेतिष्ठो विशाम्ुषसुत्‌ ९. ९, 


सोमों न वेधा ऋतप्रजातः 


पशुर्न शिश्वा विभुदूरेभाः. १० १० 


(२) [कऋ. भआइ६ ] । 


रायेन चित्रा खूरों न संदगायुनें प्राणो नित्यो न सूचुः 
तकवा न भूर्णिवना सिषक्ति पयो न घेनः शुचिर्विभावा 
दाधार क्षममोकों न रण्वो यवो न पक्ो जेता जनानाम्‌ 
ऋषिते स्तुभ्चा विश्लु भ्रशस्तो वाजी न भीतो चयो द्धाति 
दुरोकशोचिः क्रतुन नित्यों जायेव योनाचरं विश्वस्मे 
चित्रों यदश्राद छेतो न विक्षु रथो न रुक्‍मी त्वेषः समत्स 


७-८ सिन्धूरनां जामिः, स्व्त्नां आता हव, इभ्यान्‌ू न 


राजा, वनानि झ्ात्ति। यत्‌ वातजूतः वना वि अस्थात्‌, 


अप्निः हद प्रथिव्या: रोम दाति ॥ 
९-१० अत्वा विज्ञां चेतिष्ठ, उषभ्चुत्‌, सोमः न चेघाः, 


ऋतग्रजातः, पश्ुः न शिश्वा, विभ्ु, दूरेभाः दंसः सीदुन्‌ न 
भ्षप्सु खसिति ॥ 


११-१२ रयिः न चित्रा, सूरः न संडक्‌, भायुः न प्राण, 


नित्य; न सूनुः, तक्का न भूर्णिः, पयः न धेनु), शुचिः वि- 


भावा वना सिषक्ति॥ 


१३-१४ झोकः न रण्वः, पक्तः यव न, क्षे्स दाधार । 


जनानां जेता, ऋषिः न स्तुभ्वा, विक्षु प्रशस्तः, प्रीतः बाजी 


न, वयः दृधाति ॥ 
१५-१६ दुरोकशोचिः निशत्यः ऋ्रतुः न । योनों जाया इच 


विश्वस्मे अरम्‌ | चिन्रः यत्‌ क्षआट्‌ इबेतः न, विक्षु॒ रथः न 


रुक्‍्सी, समत्सु त्वेषः ॥ 


११ 
श्र 
१३ 
१8 
१५ 
१६ 


अन्‍ीनमञना-क 


७-८ यह नदियोंका मित्र, बहिनोंका भाई जैसा ( हितकारी)+ 
शत्रुओंका जैसा राजा ( नाश करता है, वेसा यह ) वर्नोको खा 
जाता हं। जब वादयुसे प्रेरित होकर यह वर्नोपर आक्रमण करता 
है, (तव यह) अमि प्रथ्वीके बालों (औषधियोंकी) काटता है .॥ 

९-१० कम करके सब प्रजाओंकी जगानेवाला, स्वयं उषः- 


'कालमें जागनेवाला, सोमके समान सबकी वाद्धि करनेवाला, सत्यके 


लियेही जो प्रकट हुआ है, पछुके समान चपल, सर्वत्र व्यापक 
ओर दूरतक प्रकाश फैलानिवाला (यह अमि ) दंसके समान 
जलोंमें छिपा रहकर गति करता हैं ॥ 

११-१३ घनके समान वांछनीय, ज्ञानीके समान्‌ सम्यक्‌ द्रष्टा, 
आयु देनेवाला जैसा प्राण है, निज पुत्रके समान सदा ( हित- 
कारी ), चपल घोड़ेके समान पोषणकारी अन्न लनेवाला, जैसा 
दूध गो घारण करती है वैसा यह पवित्र और प्रभावशाली 
भप्ति वनोंमें रहता है ॥ 

१३-६४ घरके समान रमणीय ( यह अमि » पके जाके 
समान कल्याण करता है । जनोंकी विजय प्राप्त करानेवाला, 
ऋषिके समान स्तुतिमें मम्न, प्रजाजनोंमें प्रशस्त, संतुष्ट हुए 
बलवान ( वीर ) के समान ( सबकी भलाईके लिये ) जीवन 
अपंण करता हे ॥ 

१५-१६ जिसका तेज सहन करना अशक्य है ( ऐसा यह 
अभि ) नित्य छुभ कर्मके कतीा (वीरके समान) कम करनेवाला 
है | घरमें ल्लीके समान यह सबके लिये पर्याप्त (खुखदायी है) । 
विलक्षण तेजस्वी होकर जब यहद्द प्रकाशता हैं तब तेजस्वी(वीर) 


के समान, प्रजाजनोंमें महारथी वौरकी तरह यह शोभता हैं, 


७४७ ७ 


और समरोंमें तेजस्वी विजयी द्वोता हे ॥ 











ऋ, १, सू. ६६-६७ ] पंराशर ऋषिका दर्शन (११) 
सेनेव खष्टाम दधात्यस्तुर्न दिद्युत्‌ त्वेषप्रतीका ७ १७ 
यमो हद जातो यमो जनित्व॑ ज्ञारः कर्नीनां पतिजनीनाम्‌ ८ श्८ 
ते वश्चराथा वय॑ वसत्यास्तं न गायों नक्षन्त इद्धम्‌ ्‌ १९, 
सिन्धुन क्षोदः प्र नीचीरेनोन्नवन्‍्त यावः स्वश१्ेशीके १० १० 
(३ )[कऋ. १६७ ] 
बनेयु जायुमतंपु मित्रो चुणीते श्रर्टि राजेबाजुर्यम्‌ श्‌ २१ 
क्षेमो न साधुः ऋतुने भद्रो श्रवत्‌ स्वाधीहोंता हृव्यवाद २ २२ 
हस्ते दधानों नृम्णा चिदवान्यमे देवान धाहहा निर्षादन ३ श्३ 
विदन्तीमन्न नरो धियंधा हुदा यत्‌ तष्ठान्‌ मन्त्रों अशंसन्‌ ४ श्ष्ट 
अजो न क्षां दाधार पृथिवीं तस्तम्भ दां मन्त्रेमिः सत्य प्‌ श्ण्‌ 
प्रिया पदानि पदवों नि पाहि विद्वायुरसे शुद्या सुह गाः द्‌ २६ 
१७-१८ सष्टा सेना इच कअषमं दुधाति। व्वेषप्रतीका १७-१८ (च॒न्नुपर ) भेजी हुईं सेनाके समान यह बलकों 
५ क धारण करता हैं । वेगसे फेंके देजस्वी विद्युत सदश अन्नके समान 
दिद्युत अस्तुः न । ज्ञातः ६ यमः, जनित्वे यम! । क ह वह संगम है जो जन्म है व बादी है और जो 
जारः, जनीनां पतिः | जन्मनेवाला हूँ वह भी यमद्दी हेँ। यह कुमारिकाओंक्ा प्रिय 
ओर ब्रियोंका पति (अग्निद्दी) है । 
२ « २ 


१९-२० घरके पास जैसी गौवे ( आती हैं ) वेसे ( मनुष्य ) 
तुझ ( अग्निक्े पास ) आते ईं। ( अउनी ) बसती ( के लोगोंके 


साथ ) हम प्रदीम्त अ 


१९-२० सस्ते न गाव: | ते वः (त्वाँं) चराथा | चसत्या 


वर्य इद्ध॑ नक्षन्ते । सिन्‍्धुः न क्षोदः नीचीः प्र ऐनोत्‌ । स्वः 


के 


इदीके गावः नवन्ते ॥ 
जैसा वेद, मानवोंमें मित्र सदश(यह अग्नि), 
जरारहित वीरको जेसा राजा( स्वीकारता दें ) वेसा जनताक 
सद्ब्यकारीकों (यह ) अपने पास स्वरीकारता है ( अपना 
मानता है ) । जेसी साध्ुता द्वितकारी (होती हैं ), और 
कतृत्वशक्ति जेसी कल्याण करती हैं, ( वेसादी यह अग्नि ) 
दाता, अन्नदानकता और उत्तम चमकता होता हे | 

२३-२४ (दानके लिये ) सब धन अपने हाथमें रखऊर, 
गुद्ामें रहते हुए इस ( अग्निने ) सब देवोंछों वलभ रखा हैं | 
घारणावती दुद्धिस युक्त नेताजन यद्वां इस ( अग्नि ) के! तब 
जानत हू, जब मनःपूवक बवनाद मत्राका गाया जाता दें ॥ 

२०-२६ अजन्मा जेसा (होकर इसमे ) विस्तृत भूमिका 
घारण किया हैं, और सल्ल मंत्रोंसे घुलोककी आधार दिया है| है 


२१-२२ बनेजु जायुः, मर्तेयु मित्रप, मजुय राजा इव, श्रुष्टि 
बुणीते । साधुः क्षेमः न, भद्गः क्रतुः न, होता हृच्यवाद 


स्वाघीः भ्रुवद्‌ ॥ 


३-२४ विश्वानि नृस्णा हस्ते दधावः, युद्दा निवीदन, 


ऊसे देवान्‌ धाव्‌ । घियंधाः नरः क्षत्र ईं विदान्ति, यव्‌ हृदा । 


श्र 


चवष्यन्र्‌ मन्त्रान्‌ लशंसन ॥ 
१०-२६ लज़ः न क्षां शथयिवीं द्ाघार, थां सत्येः सन्त्रेमिः 


तस्वम्भ। हैं लम्ने | विद्वायुः (त्व ) पह्वः प्रिया पदानि 
नि पाहि, युद्दा घुई गाः ॥ 


न 


अपनी दीपिसे दक्षनीय (अग्निके साथ) गोवें पहुंच जाती हैं ॥ 
ह 
| 


अग्ने [ संपूर्ण आयु (देनेवाला तू) हमारे पश्ुओंके प्रिय स्थानों- 
छरक्षा कर, ओर गद्माओंद्ध अल्वत गुप्त स्थानमें संचार कर॥| 


( है२ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य है [ऋ. में, १, सू. ६७-६८ 
यह चिकेत गुहा भचन्तमा यः खसाद धारासतस्य ७... १७ 
वि ये चूतन्त्युता सपन्‍त आदिद्वसूनि प्र ववाचास्मे ८... १८ 
वियो वीरुत्सछु रोधन्महित्वोत प्रजा उत प्रसूष्बन्तः ९... . श९ 
चित्तिरपां दमे विश्वायुः सद्ेव धीराः समाय चक्रुः १० ३७ - 


(8 ) [ चर. १॥६८ ] 
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श्रीणन्नुप संथादेव भुरण्युः स्थातुश्चरथमक्त्‌न्‌ व्यूणात्‌ 


! ७ आकी50७. | 


परि यदेषामेकी विश्वेषां भुवद्‌ देवो देवानां महित्वा 

आदित्‌ ते बिश्वे ऋतु जुपन्‍्त शुप्काद्‌ यद्‌ देव जीवो जनिष्ठाः 
भजन्त विश्व देवत्वं नाम ऋते सपन्‍तों अमृतमेयेः 

ऋतस्य प्रेषा ऋतस्य धीतिर्विंश्वायचिंइंवे अपांसि चकु 
यस्तुभ्य॑ दाशाद यो वा ते शिक्षात्तस्म चिकित्वान्‌ राये द्यंस्व 








| २७-२८ यः ई गुद्दा भवन्त॑ चिकेत, यः ऋतस्य- घारां 
जो ससाद, ये ऋता सपन्‍्तः वि खूतन्ति, आव्‌ इत्‌ क्षस्मे 
बसूनि प्र बवाच ॥ 

२९-३० यः वीरुत्सु मद्दित्वा वि रोधव्‌, उत उत प्रजा: 
प्रसूषु अन्तः । चित्तिः अप दमे विश्वायु। (ते ) धीराः 
संमाय, सझ दृव, चक्रः ॥ 

३१-३२ भुरण्युः श्रीणन्‌ दि उपस्थात्‌, स्थातुः चरथ॑ 
अक्तूनू वि ऊर्णोत्‌ । एपां विश्वेषां देवानां एकः देवः 


महित्वा यत्‌ परि भ्रुचत्‌ ॥ 


३३-३४ दे देव | यत्‌ जीव; शुष्कात्‌ जनिष्ठाः, भात्‌ इत्‌ 


बिदवे ते ऋतुं जुबन्त ! अस्त एवेः सपन्‍तः बिश्वे नाम ऋर्त॑ 
देवत्व॑ भजन्त ॥ 

३७-३६ ऋतस्थ प्रेषाः, ऋतस्य धीतिः (अप्निः) विश्वायु: 
विदवे अपांसि चक्कुः | यः तुम्य॑ दाशात्‌, यः वा ते शिक्षात्‌, 
चिकित्यान्‌ रखें दूयस्व ॥ ह 


३१ 
३२ 
३३ 
३४ 
३५ 
शेप 


ना + ०९ शत ,< 


२७-२८ जो इस ( अग्नि ) को ग॒द्ामें रहनेके समय जानता 


है, जो सत्यकी धाराको (श्राप्त करनेके लियेददी ) बैठा द्ोता 


है, जो सत्यसे (उसका) सन्‍्मान करते हुए (उसीका) विशेष- 
गुणगान करते हैं, -( वह ) निःसन्देह उसके लिये घनोंकी 
(प्राप्तिके मार्ग) कहता है ॥ 

२९-३० जो वृक्षोंमें अपनी मद्दिमासे रहता है, जो'उनकी 
सन्तान ( जेसा होता हुआ भी अपनी ) माताओं ( छकडियोमे) 
रहता है । जो ज्ञानरूप जलेकि रूपमें विश्वका जीवन ( जैसा- 
होकर रहता हे, उसको) बुद्धिमानोंने सम्मानपूर्वक घरके समान 
( अपना निवास-स्थान ) बनाया है ॥ ु 

३१-३२ भरंणपोषण कर्ता शोभाकों बढाता; हुआ दूछोकके . 


समीप गया है । ( उसने ) स्थावर जंगमोंकी ओर रत्रियोंकों- 
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भी प्रकाशित किया है । इन सब देवोंमें यही एक देव अपनी 
महिमासे सर्वोपरि (मुख्य) हुआ है ॥ 

३३-३४ हैं देव ! जब जीव ( बनकर ) शुष्क कापटसे तूने 
जन्म लिया, तब स्बोने तेरी कतृत्वकी.प्रशंसा की--( तुझ ) 
अमर (देवकी) सब प्रगति करनेवालेंने जब प्राप्ति की, तब सब- 
हीकी यश, सत्य और देवत्व प्राप्त हुआ ॥ 

३०-३६ सत्यका प्रेरक, सत्यका रक्षक, सब विश्वका श्राण 
( यह अम्मि है, इसकी. प्रेरणासे ) सब अपने अपने कम करते 
रहते हैं । (हे अमे | ) जो तुझे अपंण करता है अथवा -जो 
तुझसे ज्ञान प्राप्त करता है, उसकी ( योग्यता ) जानकर उसे 
तू ) घन दे ॥ ४ 


ऋ, से. १, सू. ६८-६९ ] पराशर ऋषिका द्यनच | ( १३) 


, होता निषत्तों मनोरपत्ये स चिन्न्वासां पती रयीणामू.. ७ ३७ 
इच्छन्त रेतो मिथस्तनूपु से ज्ञानत स्वेद्सेरसूराः दर श्८ 
पितने पुत्रा क्रतुं जुपन्त श्रोषन्‌ ये अस्य शास तुरासः है. ३९ 


वि राय ओणोदू दुरः पुरुक्षु! पिपेश नाक स्तृभिद्सूना १० 8० 
; (५)[ ऋ. १६५ ] 








शुक्र: शशुक्कों उषो न जार पप्रा समीची दिवो न ज्योतिः १ 8१ 
परि प्रजातः क्रत्वा वश्ूथ भ्रुवो देवानां पिता पुत्रः सन्‌ २ 8२ 
बेधा अद्सों अभ्िविजञानन्नूधने गोनां स्वाझा पितूनाम्‌ ३ ४३ 
जने न शेंच आहये। सन्‌ मध्य निषत्तो रण्वो ढुरोणे ४ 88 
पुत्री न जातो रण्वो दुरोण बाजी न प्रीतो विशों वितारीतू. ५: 8५ 
बिश्यो यदद्वे चुभि! सनीव्ठा आश्नेदंवत्वा विश्वान्यश्याः द्‌ 85६ 
३७-३८ ( क्षय अषम्नि: ) मनोः अपत्ये होता निषत्तः, सः | ३७-३८ ( यह अम्ि ) मनुकी संतानोंमें यज्ञ संपादनकर्तो 


करके बेठा है, वही सचमुच सब संपत्तियोंका स्वामी हैं । (स्री- 
पुष्प दोनोंके ) शरीरोंमें परस्पर बींयेके संबंधकी जब इच्छा 
होती है, (तब वे) अमूढ (उस विषयके ज्ञानी होकर) अपनेही 
सामथ्येसि ( उस पुत्र-प्राप्तिका मार्ग ) ठीक तरह जानते हैं ॥ 
३९-४० जिस तरह पिताके ( अधिकरारको ) पूत्र ( भ्राप्त 
करते हैं ) इसकी शासन (आज्ञा ) का त्वरासे जो पान 
करते हैं, वे कतृत्वशक्तिको प्राप्त वरते हैं। सबका पोषण करने- 
वाले (इस अमन ) ने सब संपत्तिके द्वार ख़ले करके रखे हैं, 
( अपने ) स्थानमें ( संयमसे रहनेवाले इस अभिने ) स्वर्गको 


चित लु जासां रयीणां पति: | तनूपु मिथः रेतः इच्छन्तः, 


अमूराः स्वेः दक्ष: से जात । 


“5०० 


३९-४० पितुः न घुत्राः कस्य छासे सुरासः ये ओपन 


ते क्रतुं जुपन्त, पुरुक्ष! रायः दुरः वि औौणोंव, दमूनाः नाक॑ 


[कप | 4० मे. ॥» औक 


सास पीपश ॥ 


दीप्तिमान्‌ ( अम्नि ) परस्पर मिले घुलोक ( ओर भूलोक ) में 
अपनी प्रभासे तेज भर देता है। उत्पन्न होतेही अपने कतुत्व 
( की प्रभासे सब विश्व इसने) घेर लिया, यह्द देवोंका पुत्र होता 
हुआ भी (उनका) पिता (पालनकतो) हुआ ॥ 

४३-४४ यह ( सबक ) विधाता ग्रवंद्दीन, ज्ञानी अमि, 
गेंओंके दुग्धाशय ( के दूध ) के समान , अन्नोंके स्वादु करने- 
चाला हैं । जनोंमें यह सेवकि योग्य (वा सुखदायी हैं), (कठिन 
समयके ) बीचमें ( सहायाथ्थ ) घुछानेयोग्य है, घरमें रहनेपर 
बडा शोभा देनेवाल है 0 

४५-४६ पुत्रका जन्म होनेसे जेसा घरमें वह रमणीय 
( प्रतीत होता हूँ ), सतुष्ट हुआ सामथ्ययुक्त वीर जसा प्रजा- 
जनोंका तारण करता हैँ । नेताओंके साथ एक घरमें रहनेवाले 
विश्वानि देवस्वा क्र्या: ॥ प्रजजन जिसको ( सह्यायतार्थ ) बुलाते हूँ, वह अम्नि सब देच- 
भावेंको प्राप्त करता है ॥ 


॥ नक्षत्रेसि सुशोमित किया हैं ॥ 
४१-४२ उषः न जारः शुक्रः शुशक्कानू, समीची दिवः न ४१-४२ उपषाके प्यारें (पति )के समान, यह तेजस्वी तथा 
ज्योतिः पत्मा । प्रजातः क्रत्वा परि वभुथ, देवानां पुत्रः सन्‌ 
पिता ख्ुवः ॥ 
४३-४४ वेधाः अदपः विजाननू म्मिन्‍, गोनों ऊधः न 
पितूनां सवा । जने न शेवः, मध्ये आहुये: सन्‌, दुरोणे 
निषत्तः रण्वः ॥ 
४५-४६ पुत्र: न जातः, दुरोणे रण्वः, बाजी न प्रीतः 


विंशः थि तारीत्‌ | नुभिः सनीछा: विशः, यत्‌ अद्धे, अभि 


(१४ ) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ ऋ. से. १, सू. ६९-७० 
नकिष्ट एता बता मिनान्ति नृभ्यो यदेभ्यः श्रार्टि चकथ ७ 8७ 
ततू तु ते दंखो यद्हन्त्लमानेनैभिय॑दू युक्तो विवे रपांसि ८ ४८ 
उषों न जारो विभावोस्त्रः संज्ञातरूपश्चिकेतदस्मे ९. ४8९ 
त्मना वहस्तो दुरो व्यूण्चन्‌ नवन्त विद्वे स्व१४ढंशीके १० ५० 


(६) [ ऋ., १७० | 


चनेम पूर्वीरर्यों मनीषा अश्नि; खुशोकों विश्वान्यश्याः 

आ बेव्यानि ब्रता चिकित्वाना मानुषस्य जनस्य जन्म 
गर्भों यो अपां गर्भों बनानां गर्भश्व स्थातां गर्भश्चरथाम्‌ 
अद्ो चिद्स्मा अन्तदुरोणे विशां न विश्वो अम्रतः स्वाधीः 
स॒ हि क्षयावों अग्नी रयीणां दाशद्‌ यो अस्मा अरं सक्तेः 
एता चिकित्वों भूमा नि पाष्ठि देवानां जन्म मर्ताश्व विद्दान्‌ 








४७-४८ ते एता व्रता नकिः मिनन्ति, यत्‌ एभ्यः नुभ्यः 
अ्रंष्टिं चकर्थ । ते तत्‌ तु दंसः, यत्‌ हन्‌, समानेः चूभिः 


युक्तः रपांसि, यत्त्‌ विवे! ॥ 
५ ब्े 
४९-७० उषः न जार; विभावा उस्रः संज्ञातरूपः अस्मे 


चिकेतत्‌ । व्मना चहन्तः, दुरः वि ऋण्वन्‌, दशीके स्व: 


विश्वे नवन्त ॥ 
७१-५२ पूर्वी: मनीषा घनेस । सुशोकः थरये! अप्मिः 


विश्वानि भश्याः । दैष्यानि च्ता चिकित्वान्‌ मानुषस्य जन- 


सय जन्म भा ( जानन्‌ ) ॥ 
जुट्ट-७४ या क्षपां गभ३, वनानां गभेः, स्थातां चरथां 


च गर्भ: , अस्से दुरोणे अद्रो चित्‌ अन्तः । अमृतः स्वाधीः। 
विश्व: विद्वां न ॥ 


जपू-ण६ सः दि अज्लिः क्षपावान्‌, रयीणां दादत्‌, यः 


भस्में सूकक्‍तेः भरं (करोति)। दे चिकित्वः ! ( ्वं ) देवानां 


जन्म, मर्तान्‌ च विद्वान्‌, एता भूम नि पादि॥ 


५१ 
५२ 
५३ 
णज्छ 
प्ष 
पे 
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४७-४८ तेरे इन नियमोकी कोई नहीं तोड सकता, क्योंकि 
तू इन मानवॉके लिये सहायता करता है। वह तुम्हारा परा- 
क्रमही है कि जो ( शन्रुका ) वध तुमने किया और साधारण 
मानवोंसे युक्त होकर दुष्टोंकों भी भगा दिया ॥ 

४९-५० उषाके प्रियकरके समान तेजस्त्री सबकी जानने- 
वाला ( अम्नि ) इस ( कर्मकती ) को जाने। स्वयं ( प्रकाशकों 
फैलानेवाले ( किरणोंने ) सब द्वार खोल दिये और सूर्यके 
दशेनके समय सभी आनन्दसे स्तुति करने लगे ॥ 

५१-५२ हम पूर्व (अर्थात्‌ अपूर्व उत्तम ) स्थान बुद्धिकी 
ब्ाद्धिसे प्राप्त करेंगे। यह तेजस्वी स्वामी अमि सबकी स्वाधीन 
कर लेता है | दिव्य ब्रतोंकी यह जानता है, और मलुष्य प्रा्णीके 

जन्मका (भी ज्ञान इसको है) ॥ 

७५३-५४ यह (अभि) जलोंके मध्यमें, वर्नोके मध्यमें, स्थावरों 
और जंगलोके मध्यमें हे, इसके लिये घरमें अथवा पवेतके बीचमें 


(हृवि अर्पण करते हैं ), यह अमर देव ( सबके लिये ) उत्तम 


ध्यान करनेयोग्य है। जैसा सब ( प्रजाको वसानेवाला राजा ) , 
प्रजाजनोंका आधार देता है ॥ 

७०-५६ यह अभि रात्रीमें ( प्रज्वलित द्योकर ) घनोंका 
(उसको) दान करता है कि, जो इसको सूक्तोंते अलंकृत करता - 
है। हे ज्ञानी ( अम्नि देव ) ! तू देवोके जन्मों और मानवों- 
( के जीवनों ) को जानता है, इन म्रुप्रदेशोंकी सरक्षा कर ॥ .. 


ऋ; में, ६; सू. ७०-७३ ] 


वर्धान्य॑ पूर्वी! क्षपो विरूपाः स्थातुइ्च रथसुतअवीतम्‌ 


पराशर ऋषिका दशन 


(१५) 


७ ण्‌७ 
अराधि होता स्व॒!रनिषत्तः कृष्वन्‌ विद्वान्यपांखि सत्या ८ ८ 
गोषु प्रशस्ति चनेषु थिषे भरन्त विद्वे वारू स्वणः ९ ण्षु 
वि त्वा न्रः पुरुतञा सपयन पितुन जित्राव बेदी भरनन्‍्त १० ९० 
साधुन ग्रध्नु रस्तेव शूरो यातव भीमस्त्वेष: समत्खु ११ ६१ 

(७) 
( कऋ० १॥७१ ) पराशरः शाक्त्यः । अप्निः । त्रिष्ठप्‌ । 

उप प्र जिन्वन्नुशतीरुशन्त पति न नित्य जनयः सनीव्ठाः । 
स्वसारः इ्यावीमरुषीमजुष्श्चित्रमुच्छन्तीमसु बरस न गावः १ ६२ 
चीछु चिद्‌ दछ्हा,पितरो न डक्थेरांद्र रुजन्नद्धिरसों रवेण । 
चकर्दिवों बहतो गातुमस्मे अहः स्वाविविद्ु) केतुसुस्ताः २ धरे 





७७-७८ पूर्वीः क्षपः विरूपाः ये वर्धान्‌ ! स्थातुः रथ॑ च 
ऋतप्रवीतम्‌ । स्व: निषत्त; होता शराथि, विश्वानि अपांसि 
सस्या कृषण्वन्‌ ॥ 
सम वनेषु गोपु प्रशस्ति थिषे। विश्वे नः स्वः बलि 
भरन्त | त्वा नरः पुरुचा वि सपयेन्‌ । जिब्रः पितुः न बेदः 


वि भरन्त ॥ 


६१ साधुः नः ग्रध्नुः भस्ता दव झूरः, याता इव भीमसः, 
समत्सु त्वेष: ॥ 

६२ उशती; सनीका; जनय; उदशन्तं नित्य पति न उप 
प्र जिन्वन्‌ । श्यावीं उच्छन्तीं क्षरुषी उषसे न गावः, चित्र 


स्वपारः भजुपन्‌ ॥ 


६३ नः अद्विरसः पितरः उक्ये। चीछु चित्‌ इकहा अद्ें 
रवेण रुजन्‌ | बृहतः दिवः गातुं अस्मे चक्रः, रुवः अहः केतुं 
उस्नाः विविदुः ॥ 


७७-०८ पूर्व समयकी रात्रियोंसे अनेक रूपॉर्मे इसकी बृद्धि 
हुई है। स्थावरों और जंगमोंमें (भी ) सत्य नियमों द्वारा 
( इसका ) वर्धन हुआ है । अपने निज तेजमें ( प्रकाशित ) 
रहनेवाला (देवोंकी ) बुलानेवाला (यह अग्नि) हमारे द्वारा 
पूजित हुआ है । सब प्रकारके पुरुषार्थोको यद्द सत्य करता है॥ 

५९-६० तू वनों और गौओंकी प्रशंसा ( हमसे ) करवाता 
है। सब हम ( तुम्हारे लिये) आत्मसवंस्वका वलि अरपण करते 


हैं। तेरी पूजा सब मानव अनेक स्थानोंमें करते हैं । जैसा वृद्ध 


पिताका ( धन पुत्रको मिलता है तुझसे ) उनको धन "मिलता 
है। 

६१ वह साधु सत्पुरुष जैसा सत्कारयोग्य है, श्रके समान 
अच्न चलाता है, इमला करनेवालेके समान भयंकर है, और 
युद्धोंमें उत्साही है ॥ 

६२ (पतिकी) इच्छा करनेवाली एक घरमें रहनेवाली ल्लियाँ 
(पत्नी समागमकी) इच्छा करनेवाले, सदा साथ रहनेवाले पत्तिकों 
जैसी संतुष्ट करती दैँ। तथा श्यामवर्ण परन्तु अन्धकार दूर कर- 


नेवाली तेजस्वी उषाकी (देखकर ) जैसी गोवें (संतुष्ट होती 


हैं), 


वैसेही इस विलक्षण अग्निकी (हाथ जोडनेसे) बहिनें 
(अंगुलियां ) सेवा करती हैं ॥ 

६३ हमारे अग्रिस पितरोनि मंत्रोंके शब्दोंके ( बलसेद्दी ) 
बडे पवेतपरके सुदृढ कीले तोड दिये । बडे घुलोककी जानेवाला 
मार्ग हमारे ।हिये बनाया । तथा प्रकाश, दिन, किरण और गीनें 


प्राप्त की ॥ 


(१६) 


ऋग्वेदका सवोध भाष्य 


प्‌ ऋ मं, २, सू. ७१ 


द्धन्नृतं धनयज्नस्य धीतिमादिदयों दिधिष्वो३ विश्वत्राः। 


अतष्यन्तीरपसो यन्त्यच्छा देवाञ्न्म प्रयसा चर्धयन्तीः इ ६४ 
मर्थाद्‌ यदों विभ्वतो मातरिश्वा ग्रहेग्रह शयेतो जेन्यो भृत्‌। हम 

आदी राज्ष न सहायसे सचा सन्ना दृत्ये१! भ्रभचाणो विवचाय. 8 ह््ष 
महे यत्‌ पिच्च ३ रसे दिये करव त्सरत्‌ पृशन्यश्विकित्वान । 

खजद॒स्ता ध्रषता दिद्यमस्मे स्वायां देवो दुहितारे त्विषि घात्‌ू ५ ध्पृ 


स्व झआ यस्तुस्य दम आ ववभावते नमो वा दाशादशतों अन्नु यून्‌ 


वर्धो अश्ने बयो अस्य द्विवर्हा यांसद्‌ राया सरथ ये जुनासलि ५ ६७ 
आज्नि विद्ववा अंभि पृक्षः सचन्ते समुद्र न स्वतः सप्त यही हे 
न जामेभिविं चिकिते वयो नो विदा देवेपु प्रमति चिकित्वान्‌ .७ ह्८ 


६४ ऋत॑ दधन्‌, णस्य धीतिं घनयन्‌ जात्‌ इत्‌ छअरयेः 
दिधिप्वः विभ्तत्नाः अतृष्यन्ती: अपसः प्रयसा देवान्‌ जन्स 


चर्घयन्ती: भच्छ यान्ति ॥ 


६०७ सातरिश्वा ह यत्‌ सथीत्‌, विश्टतः, श्येतः गृहे गृद्द 
जेन्यः भूत्‌ । सचा सन्‌ सहीयसे राज्ञे न श्ात्‌: ईं भ्गवाणः 


दूत्य जा विवाय | 
पिन्ने ६5.०. ९ $ 4 5 
६६ मह्दे पिन्ने दिवे ई रखे यत्‌ कः प्रृशन्यः चिकित्वान्‌ 
अब त्सरत्‌ । क्षस्ता पता अस्मे दिय्युं सुजत्‌ । देवः स्वायां 


दुद्दितरि त्विषिं घात्‌ ॥ 


2 कं. ०. श्र ह॥० 
. ६७ तुभ्य स्वे दसे यः भा विभाति, अज्रु धून्‌ उशतः 


हक थे 


नमः था दाशात्‌। हे झप्ने ! अस्य हििब्हाः वयः वर्धो, 
सरथ॑ ये जुनासि रायो यासत्‌ ॥ 


६८ विश्वा; प्क्षः अ्ति अभि सचन्ते, खबतः सप्त यद्धीः 


. समुद्व न । जासिमिः नः वयः न वि चिकिते, देचेएु प्रमतिं- 


चिकित्वान्‌ विद्यः 0 


६४ सत्यका धारण करनेवालेनि इसकी घारक शक्तिका 
घारण किया । पश्चात्‌ स्वामिनीरूप धारण करनेवाली, पोषण 
करनेवाली, तृष्णार॒द्दित क्मशील अन्नदानसे देवॉकी और जन्म 
( लेनेवाले मानवोंको ) बढानेवाली (प्रजायें इस अग्निके) पास 
जमा होता हैं ॥ 

६५ वायुने जब इस ( अग्नि ) को मथकर प्रकट किया, तब 
यह श्वेत प्रकाश (प्रकट करता हुआ ) घर घरमें विजयी हुआ 
हैं। साथ रहकर बलिष्ठ राजाके लिये (सहायक द्वोनेके) समान 
प्रकट होनेक्े पश्चात्‌ भूगु ऋषिपर प्रेम करनेवाले (इस अग्निने 
उसकी सहायतार्थ ) दूतकर्म किया ॥ 

६६ महान पितृभूत युलोककी ( अर्पण करनेके लिये तेयार 
किये ) इस (सोम ) रसको -कौन हमला करनेवाला ( शत्नु 
इस अग्निके प्रभावकी ) जानता हुआ नीचे गिरा सकता है ! 
अज्न फेंकनेवाले वीरने इस (झात्रु ) पर तेजस्वी अञ्न ( जब ) 
फेंका, तब इस ( सूय देव ) ने अपनीही पुत्री (उषा) में तेज 
रख दिया ) . 

६७ तुम्हारे लिये अपने स्थानमें जो प्रकाशता है, ओर 
प्रतिदिन ( तुम्हारा द्वित ) चाहनेवाले ( अग्निके लिये ) जो हृवि 
देता है; हे अस्ने ! दोनों स्थानोंमें वृद्धिगत द्वोता हुआ तू इस 


भक्तकी आयु बढा। जिसके रथम सहायताथ तू रद्दता है, . : 


उसको घन देता हूं ॥ 

६८ सब भज्न अभिकेही पास आते हैं, जेसी बहनेवाली 
सात नदियां समुद्रको जा मिलती हैं। भाइयोकी भी हमारी 
आयुका पता नहीं है, ( पर तू ) देवोंके मनमें जो ह उसकी 
भी अच्छी तरह जानता हैं॥ 


ऋ. में. १, खू: ७१-७२ ) 


पराशर ऋषिका दर्शन 


आ यदियि दुपति तेज आन दछुच्ि श्तो निषिक्त ग्रोरभी के ! 


अज्िः शधमनव्य युवानं स्वाध्यं जनयत्‌ सदयच्च ८ ६९ 
मयो न यो5ध्चनः सद्य एत्येकः सत्रा खुरो वस्त्र दशा 
राजाना मित्रावरुणा खुपाणी गोछु प्रियमम्द॒र्त रक्षमाणा ९ ७० 
मा नो अंसे सख्या पिच्याणि प्र मर्पिष्ठा आमे वि6हुष्कतिः सच । 
नभो न रूप जरिमा मिनाति पुरा तसथा आभिशस्तेसचाद १० ७१ 
(८) [ऋ. श७० ] 
लि काव्या वेधसः शश्वतस्कर्हस्ते दधानों नर्या पुरूणि । 
अश्निर्मुबद्‌ रबिपती स्थीणां सत्रा चक्राणों अमृताल विश्वा . र ७२ | 
अस्मे बल्ले परि पन्‍्ते न बिन्दन्निच्छन्तों विस्ते अमृता अमर 
श्रमयुवः पदव्यों घियंघास्तस्थुः पदे परमे चावश् र्‌ ७३ 


६५ यद्‌ जि थौः तेजः, च॒पतिं इपे ला लानट्‌, लभीके | 
निषिक्त रेतः ऋम्निः जनयव्‌, शर्घ अनवचचे युवानं स्वाध्यं 
सूदयत्‌ च ॥ 

७० य; एकः सूरः अध्वनः सद्यः एति, मनः न (सः ) 
बस्वः सत्रा इंशे । सुपाणी राजाना सिन्रावरुणा गांड 


झम्द॒त रक्षमाणा ॥ 
७१ है झम्े | पिज्याणि सख्या साप्र मर्पिष्ठाए। कवि 


! 
| 
। 
। 
। 


सन्‌ क्षमि विदुः । नमो न रूप जरिसा मिनाति। झआाभ- | 


»१/! 
+ 


६९ जब शुद्ध _._. दूत _ज्ञा एके झड किस तेज, मद॒स्योके स्वामी (अमिशके पाप तेज, मनुष्योके स्वामी (अमि)के पास 
सअन्षकें लाभके लिये प्रकाशित हुआ, तब पासहों रह अपन 
वीसेकों अभिने फेलाया, उस समय सांघिक बल, अर्निय तामण्य 
और उत्तम धारक शक्ति ( यह सब ) परिपक्त्र हुआ॥ 
७० जो एकद्दी ( अमिरूपी ) सूर्य मागेके पार सत्वरहा जाता 
मन जैसा (वेगवान्‌ वह) साथद्दी साथ धनपर अपना आधकार 
जमाता है। उत्तम हायवाले दोनों राजा मित्र और वरुण गाझाम 
| प्रिय अमृत ( दूध दे उषा ) छरक्षा करत है ॥ 
७६ हे अमि देव ! पितारंसि आये हमारे सख्य-सावका तू, 
विनष्ट न कर । तू ज्ञाता यह सब जानता ईँ। ९ मंतर ) जैसे 


5 


_ आकाशमें आकर रूप ( दशनिवाड प्रकाग॒द नष्ट करते हैं ) 


झस्तेः तस्याः पुरा क्घीद्धि । 


७२ झाखतः वेघसः काशब््या, नर्या पुरुणि हस्ते दधान 
लि कः। क्षक्मिः चिश्ा अमुतानि सतच्रा चक्राणः रयीणां 
रयिरपतिः झुवव ॥ 


७३ छस्से परि सन्त वत्स इच्छन्तः विश्वे लम्राः अमृता 


न विन्दन्‌ । शअ्रमयुवः पदुव्यः घियंघाः कषम्तेः परमे पढें 


बच्वारू तस्थुः ॥ 


३ (पराशर) 


: बंसेंद्ा 


बुढ़ापा ( शरीरकी खुदरताका ) नष्ट करता हैं। अत 
विपत्ति ( हमारें पर ) अनिके पुत्री उसका नाश कर ॥ 
७+ शाश्वत विधाताके सनवके काव्य, मानवोंके लिये हित्तकर 
बहतसे धन अपने हाथमें रखनेवाला ( यह आन अपन पान 
आकर्षित ) करता हैं। यह आंरत सब अमर ( कतव्यां ) की 


, साथ साथ करता हुआ, सत्र वेभवोका स्वामा हांगया हैं ॥ - 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
! 
| 
। 
| 


७३ हमारे (द्वितके) लिये, यहां रहनेवाले इद्ध वत्स (अम्नि) 
खोज करनेकी )-इच्छा करनंवाले अमूड ( ज्ञानी ) अमर 
भी ( इसे ) न प्राप्त कर सके। क्षम करनवाद अम्िक 
खोज करनेवाले वे बुद्धिमान्‌ लोग (अन्तर्में उसके) परम पदम 
सहजद्दीसे पहुंच गयें।॥। 


( १८ ) 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


[ क्र. से. १, सू. ७२ 


विख्रो यद्से शरद्स्त्वामिच्छाचि घृतेन झुचयः सपर्यान्‌। 


नामानि चिद्‌ दृधिरे यशियान्यसखूदयन्त तन्व? खुज्ञताः ३ 
आ रोद्सी वुहती वेविदानाः प्र रुंद्रिया जश्निरे याशियासः । 
विदन्मतों नेमघिता चिकित्वानभि पदे परसे तास्थिवांसम्‌ू ४8 


७४ 


छ्प्‌ 


सजानाना उप सीदन्नभिन्नु पल्लीवन्‍्तों नमस्ये नमस्यन्‌ । 


रिरिक्वांसस्तन्वः कृष्वत सवा: सखा सख्युनिमिषि रक्षमाणा। ५ 


७६ 


जिः सप्त यद्‌ गुझ्यानि त्वे इत्‌ पदाविदान्निद्ठिता यक्षियासः । 


ग्र 


के 


तेभी रक्षन्ते अमृत सजोषाः पशुद्ध स्थातृश्वर्थं च पाहि.. ९ 


७७ 


विद्वों अम्ने बयुनानि क्षितीनां व्यानुषक्छुरुधों जीवसे धाः । 


अन्तर्विक्नों अध्चनों देवयानानतन्द्रो दूतो अभवों हविर्चाद्‌. ७ 


८ 


स्वाधष्या ।[द्व आ सप्त यहद्धा सया दुसा व्यतज्ञ भजानन । 


वदहूव्य सरसा दछ्हसूव यना नु क सानुषा भांजत नद ८ 


७४ हे भर्मे | शुचयः शुचि त्वां इत्‌ तिखः शरदः घुतेन 
' यत्‌ सपपर्यान्‌ । सुजाताः तन्‍वः सूद्यन्त३ यज्ञियानि नामानि 
चित दुधिरे ॥ 

७५ बृद्ती: रोद्सी आ वेविदानाः, यक्षियासः रुद्विया 
प्र जम्निरे । नेमधिता मर्तः परमे पदे तस्थिवांस भार्मे चिकि- 
त्थान्‌ बिद्त्‌ ॥ 

७६ संजानानाः उप सीदन्‌, पत्नीवन्तः नमस्य॑ भाभिज्ञु 
नमस्यन्‌ । सख्युः निमिषि रक्षमाणा: सखा स्वाः .तन्वः रिरि- 
क्ांस: क्ृण्वत ॥ 


७७ ज्िः सप्त गुद्यानि यत्‌ पदा त्वे इत्‌ निहिताः, यज्ञि- 
यासः अविदनू । तेमिः अमृत रक्षन्ते । सजोषाः पश्चून्‌ू च 
स्थातृन्‌ चरथ च पाहि ॥ 

७८ हे अ्ने ! वयुनानि चिद्वान्‌ क्षितीनां जीवसे शरुध: 
आलनुषक्‌ वि धाः | ह॒विर्वाट्‌ भध्वनः देवयानान्‌ अन्तर्विद्यान्‌ 
अतन्द्रः दूतः झ्मवः ॥ 

७९ स्वाध्य: सप्त यद्धीः दिवः आ (प्रवहान्त)] ऋतज्ञा 
राय; दुर; वि जजानन्‌ | गब्यं इछई ऊर्वे सरमा विदत्‌। 


येव नु सानुषी विद के भोजते ॥ 


७--..-+« 


७९ 


७४ है अग्ने | पवित्र होकर ( याजकेनि) तुझ पवित्र (देव) 
की तीन वर्षतक जब घृतसे पूजा की । तब उत्तम कुलीन उन 
(याजकों)के (स्थूल-सूक्ष्म-कारण ) शरीर पवित्र हुए और 
उनको पवित्र नाम ( यश ) भी प्राप्त हुए ॥ ह 

७५ बड़े घुलोक और भूलोकके अन्दर खोज करते करते 
उन याजकेंको रुद्रके (अग्निके सामथ्येका) लाभ हुआ । युद्धमें 
रहनेवाला मानव परम पदमें ठहरनेवाले अग्निको जानकर 
प्राप्त करनेमें ( समथे हुआ ) ॥ 

७६ (वे ) जानकर तेरे समीप गये, पत्नियोंके समेत पूज- 
नीय (अग्नि) को घुटने टेक कर नसन करते रद्दे । एक मिन्रको 
निद्रा लगते ही जैसा दूसरा मिन्न रक्षा करता है वेसी रक्षसे 
सुरक्षित हुए ये ( याजक ) मित्र अपने शरीरोंकी (पापोसे रहित) 
पविन्न करने लगे ॥ 

७७ जो त्तीन गुणा सात (अर्थात्‌ इक्कीस) गुद्य तेरे स्थानमें 
रखे हैं, उनकी यज्ञ करनेवालोने जान लिया । उनसे अमरत्वकी 
सुरक्षा वे करते हैं। सबपर प्रीति करनेवाला तू हमारे पशुओं 
ओऔर स्थावर जंगम सबका रक्षण कर ॥ 

७० दे अग्ने | (सब मनुष्योंके) विचार और आचार जान- 
कर तुम मानवोंके दौधेजीवनके लिये छुघधाके कष्ट दूर करनेके 
हेतुसे सतत यत्नवान्‌ होते द्वो । तुम अन्न पहुंचाते हो, देवोंके गुप्त 
मार्गोकी जानते हो अतः तुम (उनका) निरलस दूत हुवे हो ॥ 

७९ शुभकम ( जहां होते हैं ) ऐसी सात नदियाँ घुलोकसे . 
बह रही हैं । सत्य जाननेवालने संपत्तिके द्वार (खोलनेकी रीति) 
जान ली है। गोओंकों रखनेका सुहृढ कीला सरमाने जान लिया। 
जिससे मानवी प्रजा सुखसे भोजन करती है ॥ . 


नी 
सर] 
कटी 
टी 


, से. १, खू- ७२-७३ ) परादशर ऋषिका दुशेन 


स्वपत्यानि तस्थुः कृण्चानालों अमुतत्याय गातुम 
मह्दा मदद्भिः पृथिवी वि तस्थे माता पुर्नेरादातेंबायसल व शु ७० 


झधि शअ्िय मि दर्घश्वात्मास्मन्‌ दिया यदक्षी अमृता अक्ूण्वन्‌ || 
अच द्वरान्द सिन्धवों न स्ुष्ठाप्प्र चाचारस् अडदयारजञासतत्‌ २० 


४] 
५ 
ता 
४) | 
हि 


५७ 
शी 


ा 
लत 


रवि यः पिंठबित्तो वयोधाः सुप्रणीतिश्चिकितुषो न शास्ः 
स्पोनशीरयतियिरन प्रीणानों दोतेव सकझ बिधतों वि तारीत्‌ १ ८र्‌ 
देवो न यः सविता सत्यमन्मा ऋत्वा निपाति दुजनान वश्वा 
पुदप्रशस्तों अमतिने सत्य आत्मेव शवों [दि चपात्या भूत 
दवो न यः पृथिवी विश्वचाया उपक्षेति हितामत्रा न राजा | 

हड] 


[») 
पुरःखदः शरमेलदो न 


८ 
श 
हि 


बवीरा अनवधा पातेजुशव चारा डर 








८० ये छमतत्वाय गातु कृप्वानालः, विदवा स्वपत्यांद 






































! 
रे | 
स्त्ल्ऊ ॥ हे ने उत्त पक्ना अनष्ठान 3 5 । सन अधि 
5, न, | इच्छुक ) हैं, वे उत्तम कमाका अनुष्दान करत हूं। बड़ वार 
का ठस्थघुः | मद्दाक्कः पुत्र: सादा झदिति:ः छोथवा- घधावस असे माता सदिति पथ्दी (सबका गेष॒ण करने हे लिये 
पुत्राद माता झांदोते एग्चो (सबक ) बारण परांघग करन £$छि4 
+ 5. ८ मच कप ८ एज ० ८ 
तर पु अआकलर+ार उपत पाये सास स्लिम पा ज््च्य्स्स स्का 
महा वि तस्थे, चेः ॥ | झपनी मद्दिमासेंद्ी बडी विस्तृत हुईं हैं। (वर्ही, हे अग्नि ! तू) 
| हविका 30222 न 
| द्वावका चंदन करता € ॥ 
दि दिव कर ध्यथ्यी आाकापवन लहास्मिन चार अ जे रन 
«१ दिवः क्ष्ताः यत्‌ लक्षी लकृण्वनू, कासमव हाट |, ८५ चुलेझ्से अमर देवोंने ऊद दो आँख वनदे, तव उन्होने 
सत्वी . (अग्नि) में इुंदर शोमादादी तेज रख दि नि 
४0.2 लि स्ि दघ:। कूथ संध्या सिन्धवः न नीचीः ब्ड्स्त्ीः न त्तृ छुदरु झ दादी तंज रखांदय अआात्‌ + 
स्लिय लबि मि दुघु! लघ सुध्य। लिन्चवः न वाचाः हेठप। , 20 अल कक रि दायीं तेज़ रख दिया | पवात चक्र 
78 गतिदे जा लीं हि..-3०- मान ५ अव् - 22 पु दीप्तियां न फेल 
, गादेंद जादइदाल नांदियांके समान उसद्र तजस्वा दाप्तया फंलने 
[.»«५. ० प 6 हर 
घ्ररान्द छ््द्य ।.+ इजदादन 5 कप जे पक 
74 ६१५7 || द्व 44 » का आधा ॥। लगीं || द्वे झरने [ उनसे ( ठुम्दारा ) ज्ञान सबको ह्र्झआ ॥ 
3 ये हुआ 
२ पिववित्तः रखथि य: बयोधाः चिकित॒पः - पितासे प्राप्त हुए घनके समान 7 ० 
८२ पिदृवित्तः राबय+ थे या बयावा: ॥ चाकृतुधर <ऋ पितास आच्त द्ुए वदक चधापव, यद्द्‌ (अग्नि) अनचपका 
8 - 5 तक + $ अजीज ८ देशके समान न अं ए 
री उप्रणीति शेनज्नीः ऋतिथि: न न हे द्वि करनेवाला हूं  ज्ञानोके उपर्देशक समान वह उद्दम माग 
से शाछुः खुम्नग्गादरा स्थोनक्षीः काताथ: थे म्रणिानः, <. कम ्स है 
बताता हे । (उत्तम अतिथि- )-सत्कारस सन्तुष्ट हुए आदाथक 
विधव: सझ ्यक होता इव दि दारीद >नतल जि> ल्फे यह मां ८ 65 ५ 
वेघव: सझ, होता इव, 5 दारताद | समान (यह) सुखदायी 5, ( यह अग्नि ) बन्नकुतोंके घरकी, 
की 30. समान व 5 बिन मकर 7 
हवनकतोओे समान, दाद करता है ॥ 
*. न्‍्र | 
3 देव: न सावेंता य सत्यमन्मा , ऋझत्या ञ्ठ दद्ध- - सबिता देदके समान जे >- / £> ; डे 
<इ दुव: ने सावता यब ससरवधसतयय), का वच्चा दुत <३ सवेता देवके समात ऊँ ससझ ( नष्ठ ) वद्धियक्त हे 
च्ड डडुदेत क्र 
हो अपने 3 कप >ह्ेसे पार्पो्से बचाता 5५ ३ 8 3० 
सानि निपाति £. ० किक लावा हो अपने ऋतृत्दसे सदको पापा बचाता ह। जा अनदाक 
सानि नियाति | एुल्यझ्नस्त:, ऋमादः ने सत्य: कासता झुत अप १89 पकक न क] 
| द्वारा प्रत्नंस्ित हैं, प्रभति ऋरनेवालक समाद सख ( वज्ञवाल्् 
केव: दिवियाच्यः भूत 3. ५ आत्याक्े समान सेवा करनेबॉस्य, और सबकी आश्रय 
झेवः दिधिधाच्यः: चुद ॥ हूं ), खात्माझे समान संदा करनब्ब्यि, आर सबका आाशय 
देनेंदाला हद ॥ 
ताल इ८ इार विद्ववाया जप हितवनित्रः पघाथिवी है 52 वर्क समान >> िम बे डर 
<४ देदणश ते धर ।4 «२१ 53+3454|<«, दृषाध्वलष्प राधा, दायवा ' ८्डढ (सूद ) देवक समान को विश्वका बारक हूं, आर ह्िति 
£ >> दाल: 8, समान कप 5 2 
55 यर 6 हि अलवंदो ले , ऋरददाले (प्रजाऊक ) मित्र राजाऊे समांद, जाँ एथ्वायर रहेता हूं । 
डपकेात |] पुरःसदः झमसद: थे 3१- झनतचचय पादवेझुद्ा । | __+ झग्मगार्मी हे म्की हे हे 
। । बुद्धमें ) अत्यामी द्वोनेवालें तथा घरमे ( सुरक्ष' ) रहनेवाले 
0 ० समान नजर जिह्याय “का 
इव नारा | वीरोंके समान, तथा चिह्माप पतत्रता छाक समान (यह साग्नि 
+ ८. | 02, 
| पवित्र दें) ॥ 


(२० ) ऋग्वेदकां खुवोध भाष्य [ऋ. में. १, से. ०३ 
ते त्वां नरो दम आ नित्यमिद्धमसे सचन्त क्षितिषु भुवासु । 
अधि युस्न॑ नि दंघुभूयोस्मिन भवा विश्वायर्धरुणो रथीणाम्‌ ४ ८५ 
वि प्रक्षो अभ्ने मघवानों अद्युर्वि खरयो ददतो विश्वमायः । 
खसनेम चार्ज खमिथेष्वर्यों भाग देवेषु श्रवसे दधानाः पथ ८६ 
बहुतस्थ दि घेनवो वावशानाः स्मदूध्ीः पीपयन्त झुभक्ताः । ह 
प्रावतः सुमति भिक्षमाणा वि सिन्धवः समया सम्नुरद्रिसू. ८७ 


त्वे असे खुमति भिक्षमाणा दिवि श्रवों दधिरे यज्ञियासः । 
बक्ता च चक्रुरुषला विरूपे कृष्ण च वणमरुण च से घुड।. ७ ८८ 
यान राये मर्तान्‍त्खुषूदो अमे ते श्याम मधवानों वर्य च। 


छायेव विश्वे भुवन सिसक्ष्यापप्रिवान्‌ रोद्सी अन्तरिक्षम्‌. < <९्‌ 


€ ०  प 45५, ९ कर र्स्चीं रे 
अर्वद्धिस्से अवेतो वुभिनेन्‌ वीरेचीरान्‌ चजुयामा त्वोताः । 
ईशानासः पिठावित्तस्थ रायो वि खूरयः शतहिमा नो अदयः ९ ९० 





८७ दे शर्म ! ते त्वा नरः घुवासु क्षितिषु दमे नित्य इज 
क्षा सचन्त । भस्मिन्‌ भूरि युश्ने क्षति नि दधु। | विश्वायु 


रयीणां धरुण: भव 0 ह 
<६ है अम्मे | मधवानः एक्षः वि जश्युः। सूरथः दद्तः 
विश्व भायुः वि ( जव्युः ) । समियेषु कय्यः वार्ज सनेस । 
देवेघु श्रवसें भाग दुधानाः ॥ 
८७ वावशानाः स्मदून्लीः ुभक्ताः ऋतस्य दि घेनवः 
पीपयन्त । सिन्धवः सुमतिं भिक्षमाणाः क्द्विं समया परा- 


वतः वि सख्रुः ॥ 
<« है भ्ने ! सुमाते सिक्षमाणाः यज्ियासः दिवि स्वे 


श्रवः दधिरे | विरूपे उबला नक्ता च चक्रु)। कृष्ण च. चण 

. अरुण च से घुः ॥ 
«५ है अमन ! यान्‌ सर्तान्‌ राये सुषूदः ते वर्य च मघवानः 
: स्थाम | रोदसी अन्‍्तरिक्ष (च) क्षापभ्रिवान्‌, विशवे ओुंव्ने 


छाथा इव, सिसक्षि ॥ 
: ९० है भरी | स्थोताः भवेद्विः छवेतः, जूृमिः मून्‌, वीरेः 


चीरान वनुयाम । पितृवित्तस्थ रायः इईशानासः सूरयः नः 


< ऋॉतहिसाः विन्‍भश्युः ॥ 











८० है अग्ने | उस तुझ ( “एप शपप-झूछों ०५६ जले! कस दस (भमि: ) को स्थायी नागरिकोंके 
घरमें नित्य प्रदीक्त करके (तेरी) सेवा करते हैं । इस (अग्नि) 
में बहुतद्वी तेजस्वी घन अपैण किया है। (तृ) सबका जावन 
है, उनके वेभवोंका आश्रयदाता दो ॥ | 

८६ हे अग्ने | धनवान (जो यज्ञ करनेवाले हों, उनको 
पर्याप्त ) अन्न मिले । ज्ञानी दाताओंको पूर्ण आयु मिले । युद्धोमे 
जानेवाले (हम सब वीर) बल प्राप्त करें । देवोंकों अन्नके भागकों 
(अपण करनेके लिये) हम घारण करें॥ ह 

८७ ( सेवा करनेकी ) इच्छा करनेवाली, दूधसे भरें हुए 
दुग्धाशयवाली, तेजस्वी (देव) की भक्ति करनेवाली, यशके ल्यि 
रखी मैंवे (सबको) दूध पिलाती हैं । (तेरी) शुभ बुद्धिको इच्छा 
करनेवाली नदियाँ पर्वेतके साथ साथ घडी दूरसे बहती हैं॥ , 

८८ हैं अग्ने ! ( तेरी ) कृपाकी इच्छा करनेवाले पवित्र 
( विभूतियों ) ने घुलोकमें तेरे कारणद्दी यश प्राप्त किया । 


रे 


विभिन्न रूपवाली उषा और रात्रि निर्माण की। छाल और काटा 


रंग (उनमें) घारण किया ॥ 
. <९ दे अग्ने | जिन मानवोंको वैभवके लिये (तुमने) सिद्ध 
किया, वे हम सब घनवान्‌ बन जाय॑ ॥ घुलोक और भूलोक 
(ये दो और ) अन्तरिंक्षकों तुमने ( प्रकाशसे ) भर दिया है, 
सब भुवनकी, छायाके समान, साथ देते हो ॥ 

९० है अग्ने | तेरे द्वारा सुरक्षित ( हुए दम ) अपने घोडोंसे 
( शत्रुके > घोडोंकी, अपने नेताओंसे (शत्रुके) नेताओंकी, अपने 
वीरोंसे (शन्नुके) वीरोंको पराभूत करेंगे। पैतृक धनके स्वामी 
होकर दमारे विद्वान (वीर) सौ-वर्ष (की दीध आयु) प्राप्त करें॥ 


|. 
द्शंच 


टूर, 
लम्क 


ह. #०- 


पराशर कऋावबका 


पता ते अन्न डच 
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(२२ ) ऋग्वेदका सुबोध .भाष्य [ ऋ, में. ९, सू. ९७ 
सोम गावो घेनवों वावशानाः सोम विप्रा मातित्रिः पृ८छमाना। । 
सोमः खुतः पूयते अज्यमानः सोमे अर्कास्रिप्रुमः स॑ नवन्ते.. ३५ श्धृ 
एुवा नः सोम परिषिडयमान आ पवस्व पूयमानः स्वरित । ह 
इन्द्रमा विश वद्ता रवेण वर्धया बाचे जनया पुरंधिम्‌ श्द्‌ ९७ 
आ जागुविविंप्र ऋता मतीनां सोमः पुनानो असदच्सूषु । 
खसपन्ति य॑ मिथुनाखों निकामा अध्वर्यवो रथिरासः खुहस्ताः २७ ९८ 
स॒ पुनान उप खरे न धातोभे अप्रा रोद्सी वि ष आवः 
प्रिया चिच्चस्य प्रियलास ऊती स तू घने कारिणे न प्र यंसत्‌ू २८. ९९ 
स॒ वर्घिता व्धनः पूयमानः सोमो मीढ़ों अभि नो ज्योतिबा55चीत्‌ । 
येना नः पूर्व पितरः पदक्षाः स्वाविंदों अभि गा आद्रिम्रुष्णन्‌. २९ १०० 
अक्रान्त्समुद्रई प्रथमे विधर्म्ननयन्प्रजा मुवनस्य राजा । 
त्षा पवित्रे आधि खानो अव्ये बृहत्लोमो वातुघे खुचान इन्दुः 8० १०१ 


५६ घेनवः गावः सोम वावशानाः। विप्राः सतिभिः 
सोसे एच्छमानाः । सुतः सोसः झज्यमानः पूयते । त्रिष्ठुभः 
अर्का: सोमे से नवन्ते ॥ 

९७ दे सोम | परिषिच्यमानः पूयमानः ( स्व ) नः एवं 
स्वर्ति शा पवस्व । बृह्दता रवेण इन्द्े भा विश, वाच व्धेय, 


पुरन्धि जनय ॥ 
९८ जागृविः ऋता मतीनां विग्नः पुनानः सोमः चमूषु 


आ सदत्‌ | मिथुनासः निकामाः रथिरास: सुहरुताः अध्च- 
यैवः ये सर्पन्ति ॥ है 

९९ पुनानः स; घाता, सूरे न उप, उसे रोदसी का 
अप्रा), सः वि भाव; । प्रिया चित्‌ यस्य प्रियलासः ऊत्ती | 


सः तु धन कारिणे न प्र यंसत्‌ ॥ 


२०० चर्घिता वर्धनः पूयमानः भीदान्‌ सः सोसः ज्यो- 
तिषा न। अभि जाचीत्‌। येन पदुझाः स्ववविंदः नः पूर्व पितरः 


गाः वे भामि उष्णन्‌ ॥ 
१०१ समुद्रः राजा प्रथमे भ्रुवनस्य विधमेन्‌ प्रजाः जन- 


सन्‌ क्षक्रान्‌ । तृषा सुवानः इन्दुः सोसमः णधि सानो कषब्ये 


पवित्रे बृहत्‌ वबूधे ॥ 





९६ दूध देनेवाली गौवें सोमकी इच्छा करती हुई € जाती 
हैं ) | ज्ञानी लोग अपनी बुद्धियोंसे सोमका वर्णन करते हैं । 
निचोडा हुआ सोमेरस प्रवाहित होकर सबको पवित्र करता हें 
त्रिष्टुप छन्दके स्तोत्र सोमके (वर्णनमें) संगत होते हैं ॥ 

हे सोम ! सिंचित हुआ छाना जानिवाला सोम (वह तू) 
हमारे लिये कल्याण छानेवाला हो | बडे स्वरसे इन्द्रमें प्रविष् 
हो, स्तुतिकी बढा, और बुद्धिको (उत्साहित) कर ॥ 

९८ जागनेवाला, सत्यभक्त बुद्धियोंते युक्त ज्ञानी, छाना गया 
सोम पात्रोंमं भरा गया है) ज्ली पुरुष, शुभ इच्छा करते हुए 
त्वरासे जनिवाले उत्तम हाथवाले याजक जिस (सोम) के पास 
जाते हैं ॥ 

९९ पविन्न होनेवाले उस धारक ( सोम ) ने, सू्यके समान, 
पास जाकर दोनों छोग भर दिये, ओर उसने (वे) प्रकट.भी 
किये। प्रिय वस्तु जिससे अधिक प्रिय प्रतीत होती है ( वह 
सोम सबकी ) सुरक्षा करता है। वह, कारीगरकी (वेतन देनेके 
समान) घन देता है ॥ 

१०० ( सबका ) संवर्धन करनेवाला, स्वयं संवर्धित दोने- 
वाला, पविन्न होता हुआ, रसका सिंचन करनेवाला वह सोम 
अपने तेजसे हमारी सुरक्षा करता है। जिससे पदज्ञ आत्म- 
ज्ञानी हमारे प्रार्चीन पूवजोंनि गौओंके लिये पर्वेतको ढूंढ लिया॥ 

१०१ जलसे पूण हुआ राजा (सोम) प्रथम भुवनके अन्दर 
विविध घममकीं प्रजा उत्पन्न करता हुआ आक्रमण करने लगा। 
बलवर्धघक चुनेवाला तेजस्वी सोम उच्च स्थानमें मेढीके ऊनके 
पवित्रपर बहुत बढने छूगा ॥ 


डा 


ऋ. में, ९, सू. ९७ ] पराशर ऋषिका दर्शन ( २३) 
महत्तत्सोमों महिपश्चकारापां यदहभो5्चृ्ीत देवान्‌ । 
अदधादिन्‍द्रे पचमान ओजोष्जनयत्सूर्य ज्योतिरिन्दु 
मत्सि वायुमिएये राघसे च मात्सि मित्रावरुणा पूयमानः । 
मत्सि शो मारुतं मत्सखि देवान्मात्लि द्यावापृथिवी देव सोम 8२ 
ऋजुः पवस्व चुजिनस्य. हब्ताउपामीवां वाधमानों सधश्व । 
अभिश्नी णन्पयः पयसाभि गोनामिन्द्रस्य त्वे तव वर्य सखाय 
मध्वः खूदं पचस्व वस्व उत्स चीर॑ चन आ पचस्वा भर्ग च । 
स्वद्स्वेन्द्राय पचमान्र इन्दो रयि च न आ पवस्चा समुद्रात्‌ 8४ 
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१०२ महिषः सोमः सहत्‌ तत्‌ चकार । यत्‌ अपां गर्भः 
देवान्‌ अवृणीत । पवमान: कोजः इन्द्रे लद॒धात्‌ । इन्दुः 
सूर्य ज्योतिः अजनयत्‌ ॥ 

१०३ हैं देव सोम | लव वायुं इष्टये राधसे च मत्सि | पूय- 
मानः मिन्रावरुणों सत्सि। सारुतं शर्ध: मत्सि। देवान्‌ मत्सि। 
द्यावाएथिदी मत्सि ॥ 

१०४ बृजिनस्थ हन्ता, अमीयां मुध: च अप वाधमानः 
ऋजु;। पवस्व । पयः गोनां पयसा अभिश्नीणन्‌ क्षासे (गच्छ- 
सि ) | इन्द्रस्य ( सखा > त्व, वये तव सखायः ॥ 

१०७ मध्व: सूद॑ चस्वः उत्स पवस्व । न वीर॑ च भर्गं 


च क्षा पवस्व | हे इन्दो । पवमान; इन्द्राय स्वदुस्व। ससु- 
द्वात्‌ नः राये च आ पवस्व ॥ 


१०२ बड़े शरीरवाला सोम बडा कम करने लगा। जो 
जलोंके बीचमें रहकर देवोंकों वरने गा । पवित्र सोमने बलको 
इन्द्रमें बढाया । सोमने सूयेके अन्दर तेज प्रकट किया ॥ 

|. $०३ हें सोम | तू वायुकों इश्टसिद्धि और प्रसन्नताके लिये 
| आनंदित करता है । पविन्र द्ोता हुआ तू मित्र तथा वरुणकों 
हृष्ट करता हँ। मरुतोंके संघकों प्रसन्न करता है, देवोंकी आनन्द- 
युक्त करता दे तथा युलोक ओर प्रथिवीकों सनन्‍्तुष्ठ करता है ॥ 

१०४ कुटिलताका नाश करता हुआ, रोगों ओर शन्नुओंका 
निवारण करके, तू सरल छाना जा । ( अपने ) रसके साथ 
गौओंके दूधकी मिश्रित करता हुआ आगे (चलता है) | इन्द्रका 
मित्र तू हैं, ओर हम तेरे मिन्न हैं ॥ ' 

१०५ मधुर रसके परिपाकको, धनके हौज ( की तरह ), 
पविन्न कर । हमें वीर और धन दे | हे सोम | पवित्र होता 

| हुआ इन्द्रके लिये स्वादु बन । समुद्रंस हमें धन मिले ॥ 


अश्निका वर्णन 


पराशर ऋषिके कुलमंत्र १०५ ऋग्वेदमें हैं ॥ अन्य वेदोंमें 
इस ऋषिकके इससे विभिन्न मन्त्र नहीं हैं। इन १०५७ मंत्रोंमें 
९१ मन्त्र अग्नि-देवताके हैं ओर शेष १४ मंत्र सोम देवताके 
हैं। इसलिये प्रथम अग्नि-देवताके मंत्रोंका मनन करते हैं 
पराशरके इस मंत्रसंग्रहरूप काव्यमें उपमा, रूपक, तुलना आदि 
की इतनी भरमार है कि कई मंत्रोंम तो प्रत्मेकमें चार चार 
उपमाएं हैं ओर एकसे एक अधिक रोचक है। इतनी उपमाएं 
किसी अन्य ऋषिके काव्यमें नहीं हैं । देखिये इस अग्निकाव्यका 
पहिला मन्त्र कितना गम्भीर हे- 


चोर ओर भगवान्‌ 


१ “ गशुद्यामें संसार करनेवाले, अन्नकी अपने पास रखनेवाले, 
( गुह्यमें रहनेके कारण ) अपने पासके अज्नसेही अपना गुजारा 


करनेवाले, पश्ुुकी (चुराकर पहाडकी ग्रुहामें रहनेवाले ) चोर- 
को उत्साही बुद्धिमान पुरुष (गोओंके और चोरके) पदचिन्दोंकों 
देख देखकर उनके अलनुसन्धानसे ( उसे ) हूंढकर ( उसे ग्रप्त 
करते हैँ आर वे ) सब लोग उसे घेरकर ( उसके ) चारों ओर 
उसके पास पासही बेंठते हूँ, ताकि वह न भाग सके | 
€ मन्त्र १-९ ) 

इस मन्त्रकों उपमाका विचार ठीक तरह समझमें आनिके 
लिये निम्नलिखित भाव ध्यानमें रखिये- “ एक चोरने किसीकी 
गौवें चुरा लीं ओर वह किसी पहाडकी गुहामें छिपकर बैठा है। 
किसी की पता नहीं कि वह कोन है ओर कहां रहता है पश्चात्‌ दूसरे 
दिन इष्टमित्र मिलनेपर चोरी होनेकी बातका विचार होता है 
और जो लोग पदचिन्होंस पता लगानेमें समर्थ हैं वे आगे होते 
हैं और चोरके तथा गौओंके भूमिपर दिखाई देनेवाले पद्चिन्दरोसे 


क्‌- से, १, सू. ६५ ] 


स्थापना हो सकती है, जो घमका साध्य है। सत्यके साथ 
अद्विसा, अस्तेय, त्ह्मचये, अपरिग्रह ( अपने पास भोगसाधनों- 
का संग्रह अत्यधिक .प्रमाणमें न करना ), शुद्धता, संतोष, 
तप ( शांतोष्णादि इन्द्र सहनेकी शाक्ते ), स्वाध्याय ( ज्ञानकी 
प्राप्ति ), ईश्वरभाक्ति आदि गुणोंका भी संबंध है। अर्थात्‌ इन 
सबकी पालना करना आवश्यकद्दी हैं। सत्यकी पालना होने 
लगी तो क्रमशः इन सबकी पालना स्वयं हो जाती है। इसलिये 
सत्यकी महिमा विशेष हैं । । कक, 
सत्य और ऋत ये एकद्दी जीवनके दो भाग दवे। इनमें एक 
सच्चाई है ओर दुसरी. सरलता है। सत्य और सरल मिलकर 
संपूर्ण सत्य द्वोता है । यहां जिस सत्यकी पालनाका शत कह्दा 
है वह “ ऋत और सत्य ” मिलकर है। सच्चाई भी हो, ठीक 
भी दो, सरल सी हो, कुटिकता न हो, इस तरहके सत्यकी 
पालनाका भाव यहां है | केवल सत्य है, पर ठीक नहीं है, तो 
उसे छोड देना चाहिये। यहां “ ऋत ? पद है, जो इन सब 
भावेकरि साथ प्रयुक्त हुआ है | केवल सब्यसे ऋत कई गुणा 
ऊंचा है, यह परमात्माका निज स्वरूप है। पाठक इसका 
विचार करें 
भूमिपर स्वगैधामकी स्थापना करनेकी इच्छा है, तो सत्यका 
पालन आनिवाय है, यद्द यहां बताया है । 


२ ऋतस्य गर्भ योना खुजातं, पन्‍्चा खुशिश्थि 

ह आपः वर्धयान्ति (में. ४ )-- खत्यके मध्यमें उत्तम 
- प्रकारसे प्रकट हुए, वढनेवाले, वर्णनके योग्य इसको कर्म बढाते 
हैं। यहां भी अग्नि, सोम, जीव तथा आत्माके वर्णन साथ 
साथ हैं। ' अश्वि ' ८ यज्ञनिष्पादक अरणीके मध्यसे उत्तम 
प्रकार उत्पन्न हुए, € वेदमंत्रोंकी ) स्तुतिके साथ उत्तम बालक- 
के समान इस ( अग्नि ) को ( यज्ञविषयक प्रशस्त ) कर्म 
बढाते हैं । अरणिसे उत्पन्न हुए अग्निकों प्रदोप्त करके हवना- 
गिनिके रुपमें वढा देते हैं। “ सोम * सोमवल्लीसे उत्पन्न, 
बणेनयोग्य रसको जल बढा देंते हैं। सोमरसमें जल मिला 
देते हैं। * जीव !> गाहंपत्यकूप यश्ञमें उत्पन्न, उत्तम 
'शिश्षुरुपमें रहे ( जीव ) को जल आदि पदार्थ बढाते हैं, संव- 
धन करते हैं, दुग्धादि देकर परिपुष्ट करते हैं। ' आत्मा 
परमात्मा !> विश्वके बीचमें प्रकट हुए आत्माको ( चेद 
मंत्रोंकी ) स्तुतिसे वर्णन करते हुए, अनेक शुभकर्मोके द्वारा 
बढाते हैं॥ इस भूमिपर स्वर्गंधामकी स्थापना करनेके लिये 

8 (पराशर) 
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(ले ) 


मद्दत्तत्त्व्म प्रकृतिके वीचमें जो आत्मा है, वह उत्तम 
गतिसे प्रकट होकर, हरएकके अन्त+करणमें सूथके समान स्पष्ट - 
रपमें दिखाई देना चाहिये | इसीका वर्णन ( बेदिक सूक्तोंमें ) 
सत्र हो रहा हे ओर सब कर्म इसीकी चधाईके लिये अपेण 
हिये | ह 

३ कई बघराते ? ( मं. ६) इसे कौन रोक सकता 

है १ इसे कोन प्रतिबंधमें रख सकता है? इस मंत्रभागमें छू” 
धातुका प्रयोग है । “ दू ' धातुका अथे ऐसा हैं--- ' स्वीकार 
करना, पसंद करना, मांगना, याचना करना, ढांपना, आच्छा* 
दित करना, घेरना, चारों ओरसे घेरना, दूर रखना, प्रतिबंध 
करना, प्रेम करना, भूषित करना) ” चारों ओरसे घेरने, 


प्रतिबंधमं रखनेका भाव यहां है | इस ( प्रभु ) को कौन 


: प्रतिबंधमें रख सकता है ? 


४ यह प्रभु कसा हं १( परछ्ठिः न रण्या [ में, ५ ) हू 
पुष्टि जेसी रमणीय द्वोती है, वेसाही यह पोषक भी है और 
मणीय भी है। ( क्षतिः न पृथ्वी )- भूमि जैसी विस्तृत 
हैं वेसाद्दी यद्द बढ विस्तीण है। ( मिरिः न भ्रज्स 0) 
पवेत जंसा भोजन देता है वेसाही यद्द सबको भोजन देता 
हं। ( क्षोंदः न शंभ्चु ) > जलके समान यह कल्याणकारी, 
जीवनदाता अथवा द्वितकर्ता है) ( अत्यः न अज्मन 
लगप्रतक्त: )5 उत्तम दौढनेवाला घोड़ा जैसा ऊपर 
वैठनेवाले वीरसे प्रेरित होकर दौडता हुआ चला जाता हैं, 
बाँचमें ठहरता नहीं, वेसाही यह प्रभु भक्तिके शब्दोंसे प्रेरित 
दोकर भक्तके पास सहायता जाता है, बीचमें रुकता नहीं। 
( सिन्धुः न क्षोद) ८ नदीमें जलप्रवाह भरनेसे जैसी 
वह दोने। ओरकी भूमिका काटती हुई आगे बढती है, उसी 
तरह यह प्रभु विरोधकों हृटाता है और भक्तकी सद्दायताथे 
उसके पास पहुंचता हैं। इसी तरह अग्निके विषयमें भी पाठक 
मननपूर्वक भाव समझें | 
पुष्टि रमणीयता बढाती है इसलिये प्राप्त करनी चाहिये | 
पृथ्वी सनुष्यका कार्यक्षेत्र है वह मनुष्यके लिये दिन प्रतिदिन 
विस्तृत होता रहना चाहिये । पर्वतसे भोजन मिलता हैं यह इस 
मंत्रका तीसरा विधान है । पर्वेतपर अनेक वृक्ष वनस्पति तथा 
ओऔषधियां द्वोती हैं, जो प्राणियोंके खानेमें आती हैं, पर्वेतपर 
वृक्ष दवोते हैं और पर्वत मेघोंका आकर्षित करते हैं, जिससे वृष्टि 
होकर अन्नकों उत्पन्न करती है, इस रीतिसे पर्नतसे अन्न होता 


(६९६ ७9 


है । जल शान्तिसुख देता है यह इस मन्त्रमें चोथा विधान हे, 
ब्रष्टिसि जल पृथ्वीपर आता हू जो नदियों द्वारा पृथ्वीपर घूमता 
ग्रीर शान्तिखुख देता है। नदी भरपूर भरकर दोनों ओरकी 
भूमिकी काटती हुई आगे बढती है । यह जल अनेक प्रकारसे 
मानवोका कल्याण करता है। घुडदोडका घोडा जेसा ऊपर 
वेनेवाले बीरके द्वारा प्रेरित होकर युद्धभूमिमें दोडता जाता 
है, वेसाही वीर शत्रुपर हमला करें ओर विजय प्राप्त करे । 
पुष्टिकी प्राप्ति, कार्यक्षेत्रमें कतेव्य पालन, अन्नका सुप्रबंध, 
जलका प्रबंध ओर वीरतासे शन्नुकों भगो देना ये बातें मनुष्य- 
को अपने रहनेके प्रबंधर्म करनेयोग्य बातें हैं । इस मंत्रद्वारा 
यह सूचना यहां मिलती है । 

अग्निदेवके ये काय हैं । इनके करनेमें अग्निकों कोई रोक 
नहीं सकता । अग्नि अग्रणीही है। अग्मणी भी जनताके हित 
साधनके लिये राष्ट्रमं येही कर्म करें | यह यहां तात्पये है । 


५ सिन्धूर्नां जामिः। (मं, ७ )८ नदियोंका यह संबं- 
धीही है । अग्निसे जलकी उत्पत्ति हुईं है ऐसा € अश्नेराप+) 
उपनिषद्सें कहा हैं; अथवा मेघमें बिजली चमकती हे 
ओर पश्चात्‌ बृष्टि होती है इसलिये जलप्रवाह्वोंका अग्निके साथ 
घनिष्ट संबंध है । सिन्धुनदी बहिन हैं और अग्नि उसका भाई 
है । यही बह्निभाईका संबंध आगे बताया है। €रुवसरां 
ख्राता इच )- बहिनोंका जैसा भाई दित करता है वैसा 
यह अग्नि सबका भरणपोषण करने द्वारा हितकारो है । अग्नि 
अन्नादिक्रा पाक करके सबका पोषण करता है। 

६ इभ्यान्‌ न राजा, बनाने आति । (से. ७) 
शत्रुओंकोी जैसा राजा नष्भ्रष्ट करता है बैसाही यह अग्नि 
वनेंकी, लकडियोंको खा जाता है। लकडियोंका जलाना 
अग्निका कार्य है, यह राजाका या क्षत्रियका कर्तव्य बतानेके 
लिये यहां कहा है । जेसा अग्नि लकडीकी जलाकर भस्म कर 
देता है वेसा क्षत्रिय वीर राजा अपने शन्नुओंका नाश करें। 

७ चातजूतः अश्लिः बना व्यस्थात्‌, प्रथिव्या रोम 
दालि। ( मं. « )> चायुसे प्रेरित होकर अग्नि जब वनोंपर 
हमला करता है, तब वह अग्नि भूमिके बालेंको ( वृक्षोंकी ) 
मानों काटता है। यहां सी क्षत्रियका शत्रुकी काटनाही सूचित 
किया है । | 


जिस त्तरह अमी बृक्षोँकी जलाकर नष्ट करता हे वैसा क्षत्रिय 
जनताके शनञ्ुका नाश करें ओर जनताकी छुखी करे। 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 
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८ ऋत्वा विज्ञां चेतिष्ठः उधमुत्‌। (मं.९)८ यह अपने 
परम पुरुषार्थसे प्रजाजनोंको विशेष चेतना या स्फुरण देंनेवाला, 
है ओर स्वयं उपःकालमें जागता रहता है । उषः्कॉल्ी 
उठता है, अपना कतंव्यक्म करने लगता हैं ओर ऐसे 
कम करता है कि जिससे सब जनताको नवजीवनहीं प्राप्त हो 
जाय । 

९ सोमः न वेधाः, ऋत-प्रजात+ पश्चुः न शिशभ्वा, 
विश्वु। हुरे-भा।- सोम जैसा शरौरमें घारणाशक्ति उत्पन्न करता 
है वैसाही यह समाजमें विलक्षण शक्ति निर्माण करता है, सत्यके 
लियेही यह उत्पन्न हुआ हैं अतः सत्यके लिये जीवन देता 
है, पशु जैसा यह फुर्तिला है, सर्वत्र प्रभाव उत्पन्न करता है 
और दूरतक अपना त्तेज फेलाता है । अप्नि-अप्रणी-नेताके ये 
गुण हैं । नेतामें ये युण रहें और बढें । 

१० हंसः सीदन्‌ न अप्छु श्वलिति--द६ंस जैसा 
पानीमें रहता- है वैसाही यह सबके द्वितसाधक कर्म करता 
हुआही जीवन घारण करता है। 


यहां कण्व ऋषिका प्रथम सूक्त समाप्त हुआ है। अग्नि, नेता, 
अग्रणी, आत्मा, परंमात्मापरक अर्थ देखकर इन मंत्रों 
पाठक अधिक मनन करें | 


११ रयिः न चित्रा जेसा धन प्राप्त करनेयोग्य है 

चैसाही यह देव सबके लिये प्राप्तव्य हैं, घन जेसा सुखदायी 
है वैसा यह देव अत्यंत सुख देता है। खूर/ न संडक्‌र 
ज्ञानीके समान यह देव सम्यक्‌ द्रष्टा है, ज्ञानी बनकर हरएक 
मनुष्य सम्यक्‌ द्रष्टा बने । आयुश न प्राणः८ प्राण जैसी आयु 
देता है वैसाद्दी यह जीवन देता हैं। लनित्यः न सूनुः- 
जेसा सदा सुख देता है वेसाही यह सुखदायी है। 
* यहां घन, विद्या, सम्यक्‌ दृष्टि, दीघे आयु, श्राणका बलः 
अर्थात्‌ दीधे जीवन और उत्तम संतान ये प्राप्तव्य हैं ऐसा 
सूचित किया है। पाठक इस सूचनाकी ओर विशेष ध्यान 
दें। ः 

१९ तक्का न भूर्णिः> चपल घोडा जैसा ( झन्नुका परा- 
भव करके अन्न लाकर ) पोषण करता है, चंपलछ फुर्ताला पुत्र 
जैसा पोषण करता है, फुर्तांछा वीर जैसा ,शन्रुका पराभव 
करके दिग्विजय करके पोषण करता है, वेसा यद्द नेता है। 
पयः न घेलुः८ गौ जिस तरद दूध देती है, वेसाही यह 
पोषण करता है । झुचिः विभावा ८ शुद्ध पविन्र अरे 


ट 
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विशेष प्रभावी यद्द ( अग्नि अथवा अग्नणी या नेता ) पवित्र 
रंहता हुआ विशेष प्रभावसे युक्त हो । बना सिपक्ति 
व्नोका सेवन करता है, अग्रिपक्षमें व्नोके पास जाना जलाने- 
के लिये है, नेताके पक्षमें बनोंकी सेवा, वर्नोकी रक्षा जनताके 
ह्वितके लिये हैं| इस मंत्रमें प्रगति या फुर्तीलापन, भरणपोषण 
करना, गौके दूधकी विपुलता, पाविन्रता, वैभव और, प्रभाव 
और बनोंका प्रबंध ये नेताके द्वारा संवर्धनीय विषय कहें हे । 
१३ ओकः न रण्व! > अपने निजके घरके समान 
आनन्द देनेवाला यह है। अपना निजका घर कितना भी साधन- 
विरद्दित हुआ, ते सी वह परकीय साधनसंयुकत घरकी अपे- 
क्षासर अधिक सुख देता है, क्योंकि उसमें निज अधिकार रहता 
है । अपनेपनका सुख उसमें हैं। पक्तः यवः न + पका जो 
जैसा सुखदायी, पुष्टिकारक और बलवर्थक रहता हैँ वेसा यह 
नेता है। क्षेम दाधार - यह कल्याण करता हे । अपने 
घरंके समान और पके धान्यके समान कल्याण करता हैं। 
अपना निज अधिकार ( अपने देश आदिपर ) रद्दना चाहिये 
ओर परिपक्व धान्य या फलके समान सब उपभोगके साधन 
परियू्ण रीतिसे मिलने चाहिये | वव मानवकी सुख होगा । 
१४ जनानां जेता # प्रजाजनोंमें विजयी जेता ॥ श्रजा- 
जनोंकी वही छुख देता द्वे जो विजयी वीर होता है। ऋषि+ 
' न्ञ स्त॒ुभ्चा ८ ऋषिके समान वर्णनमें करान्तदर्शी | ऋषि वह 
हैं जो अपनी दिव्य-इृष्टिस अह्दय स्थितिका दशन करता हैं 
तथा जो स्तुतिके स्तोन्रमें विशिष भाव रखता हैँ । ऐसा नेता 
दो अर्थात्‌ वद अपूर्व मार्यका दशन करे और करावे। विश्लु 
प्रशस्त+८ श्रजाजनोंमें प्रशांसित हों। शुभ ग्रणंकि कारण सब 
जनताकी प्रशंसा जिसको प्राप्त हो रही हो। जो विजेता हैं, 
तत्त्वदर्शी हैं, दिव्य-दृष्टिसे जो देख सकता हो वहीं जनतार्म 
अद्यंसित द्ोता हैं। प्रीतः वाजी न बयः द्धाति+ 
संतुष्ट, अ्रसन्न हुए बलिष्ठ ( वीर ) के समान सबकी मलाईके 
लिये अपना जीवन, अपनी आयु, समार्पित करता है। प्रसन्न- 
वित्त घोडेके समान ( युद्धमें शन्रुका पराभव करके ) अन्न 
ञ्राप्त कर देता हैं। इस मंत्रभागमें जो नेताके लिये उपदेश हैं 
वह दरएकको ध्यानमें धारण करनेयोग्य है । । 
१५ दुः-ओक-शोखचिः पेत्यः ऋरतुः ले, योजों 
जाया इच विश्वस्में अरम्‌ ।5- शत्रुद्वार जिसके तेजका 
नाश नहीं किया जा सकता ऐसे नित्य यज्ञ करनेवाले ( बीर ) 


न 


पराशर ऋषिका दर्शन 


(१७ ) 


के समान, तथा घरमें घर्मपत्नी जेंसी सबके लिये पर्याप्त सुख 
देती है, वैसा सुख यद्द देता हैँ । प्रवल तेजस्विताका धारण 
करना नित्य यज्ञ अर्थात्‌ सत्कार-संगति-दानात्मक कर्म करना 
ओऔर गहमाताके समान सबपर प्रेम करना ये तीन ग्रण यहां 
वर्णन किये हें जो महनीय हैं । 

१६ चिन्नः श्वेतः न अश्राद्‌- विलक्षण धवल कीर्ति- 
मान्‌ तेजस्वी ( वीर ) के समान शोभता है। विश्षु रथः न 
रुकमी, समत्खु त्वेषः ८ प्रजाओंमें रमणीय मद्दारथी वीरके 
समान तेजस्वी, ओर युद्धोंमें यशस्वी वीरके सप्तान उत्साद्दी ' 
होता है । यहां सूचित किया है कि वीर निष्कलंक हो, तेजस्वी 


: हो मद्दारथी और सब जनतामें प्रभावी हो ओर युद्धक्षेत्रोंमें वंडे 


उत्साहके साथ लडकर विजय पानेवाछा हो । अग्निके वर्णनके . 
मिषसे ये वीरताके ग्रुण यहां सुचित किये हैं जो जनतामें 
संवर्धित होने चाहिये | 

१७. रूष्ठटा सेना इच अमे द्धाति-- शत्रुपर भेजी 
सेनाके समान बल चारण करता है। सेनाही राजाका और राष्ट्रका 
वल है । जब यद्द सेना झत्रुपर हमला करनेके लिये भेजी 
जाती दे तव उसका बल अपूव द्वोंता है। त्वेपप्रतीका 
दिद्यत्‌ अस्तुः म-- जलनेवाली विद्युतकें समान तेजस्वी 
अज्नके समान यद्द वीर शन्नुके लिये मद्दाभयंकर होता है । राष्ट्रीय 
चीरोमें यद्दी व बडा प्रभावी दोना चाहिये। 

१८. कत्तीनां जार:, जनीनां पतिः-- ( यह वौर ) 
कन्याओंके छिये प्रिय ओर ब्वियोंका पति द्वोता हैं। कन्याएं पूर्वोक्त 
वीरकी चाहती हैं कि अपना पति ऐसाही वीर-दहो । वह जिन 
प्रीढ ल्लियोंका पति होता हैं वे अपने आपको घन्य मानती 
हैं ओर उसके समान वीर संतान पैदा करती हैं | यहां कन्याओंके 
मनमें केसे विचार रहते दें वह कहा दे | कन्याएं मनमें इच्छा 
करती हैं. कि ऐसा वीरही हमारा पति द्वोबे और जिन ब्रियोंका 
वह पति होता हैं, वे ल्लियां अपने आपको कृतकृत्य मानती हैं, 
जिनसे वीर संतान उत्पन्न होती हैं । 

यहां ' कनीनाँ जारः ? ये पद संदेह उत्पन्न करनेवाले 
है इनका शब्दार्थ “ कन्याओंका जार ? हैं। पर ये सब मंत्र 
जितने इस समयतक आये हैं तथा आगे आनेवाले हैं वे 
संक्षिप्त हैं, अर्थात्‌ बाहरसे अनेक पद लेकरदी पूर्वापर सैंवे- 
घसे इनका अर्थ करना चाहिये । इस कारण “ कनीरमा जार: 
का अर्थ (कनीनां [ एवं मर्नाषा वर्तते यत्‌ एप वीरः अस्माक | 


( रेट ) 


ज्ञार; [ प्रियकरः; सवतु ] इति )-- कन्याओंकी ऐसी द्वार्दिक 
इच्छा होती हं कि ऐसाही वीर हमारा ग्रियकर बने। जार 
का अर्थ  प्रियकर, प्रीति करनेवाला है। अग्निका भी यही 
वन हैं, अग्निकों भी यही नाम है। अस्तु, इस कारण इस 
मेत्रके सच्चे भावमें वस्तुतः कोई बुराई नहीं है । 

' यम ज्ञातं, यमः जनित्व॑ '-- बना हुआ और बनने - 
वाला संपूर्ण विश्व यह यम ( अग्नि ) ही है। यही अग्नि विश्व- 
के सब पदार्थीका रूप लिये है । ऐसाही आत्मा और परमात्मा 
है।यह सर्देक्यका सिद्धांत यहां कहा है। यम! का अर्थ- 
त्तेयामक, नियंत्रणकता, स्वयंशासक । जो नियामक है वह ऐसा 
प्रभुत्व करनेवाल। हो । 

१९, अरुते गाव:न ते चराथ, वखत्या वयं इदझुं 
नक्षन्ते--- घरके पास जैसी ( शामके समय ) गौवें ( वापस 
आती हैं और विश्राम करती हैं ) वेसे हम सब (हे प्रभो | ) 
तुम्हारे पास चलकर अत हैं, तुम्हें प्राप्त करते हैं (और तुम्दारे 
में विश्राम पते हैं)। हमारी बस्तीके अन्दर रहनेवाले हम सब 
लोग तुझे प्रदीप्त करके तुम्हारीही सेवा करते दे । हम सब 
यज्ञ करते हैं ओर तुझ विश्वरूपकी सेवा करते हैं । 

२० सिन्धुः न क्षोद्‌: नीचीः प्र ऐनोतू, स्वरेशे 
गाव नवस्ते ।-- नर्दीके जलप्रवाद जैंसे एकढ्दी नीचेकी 
दिशासे वेगसे जाते हैं, ( वेसाही सब विश्व प्रभुकी प्राप्ति कर- 
जेकी दिशासे वेगसे दौड़ रह। है। ) जेसे प्रकाशित हुए दशनीय 

( अभिके पास ) गौरव प्राप्त होती हैं | यज्ञकी संपूर्णता करनेके 
लिये अभिके पास जेसी गौवें पहुंचती हैं, वेसेही हम सब 
भ्रभुके यज्ञ संमिलित द्ोते हैं। उनका प्रतीकही यह यज्ञाग्नि 
हैं। जैसे छोग यज्ञमें संभिलित होते हैं, वेसेही प्रभुके विश्व 
-व्यापक यज्ञके अंग बनकर सब मनुष्य विश्वयज्ञमें संमिलित हों। 

यहां द्वितीय सूक्त समाप्त होता हैं। यहांका प्रत्येक मंत्र 
मानवोंके लिये विशेष सूचना दे रहा है, जिसका साव हमने 
ऊपरकी टिप्पणीमें दर्शाया है। अधिक मनन करके पाठक 
इसकी समझें और इसकी गंभीरताका अनुभव करें | ये सब 
मंत्र अति संक्षिप्त और सून्न जैसे हैं। पूर्वापर संबंधसेददी 
उनके जानना चाहिये। 
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२१ बनेषु जायु:८ वर्नोकी वनस्पतियोंका जैसा वैद्य 
स्वीकार करता है, सर्तेषु मित्र: मानवोंमें जैसा मित्र सब- 


न हितकारी होता है, अछुर्य शाज्ञा इच - जरारदित 


ऋष्नेदका खुबोध भाष्य 


[ क. से. १, सू. ६६-६७ 
तरुण वौरकों जेसा राजा अपने पास रखता है. वैसाही, भ्रष्टि 
चुर्णीते > विजयी सह्ायकर्ताकों स्वीकार - करता है । सुयोग्य 
विजयी सहयकककों अपने पास रखना उचित हूं। वैद्य वनोंमें 
जाकर सुयोग्य ऑषाधियों और वनस्पतियोंकों चुनचुनकर अपनी 
सद्दायतार्थ लाता है और उनको. सद्दायतासे रोगोंकों दूर करता है। 
मानव जैसे मित्रको प्राप्त करते हैं और शत्रुओंक़ों दूर करते हैं | 
राजा जेसा तरुण वीरोंकी अपने पास रखता है और उनकी 
सहायतासे शझनत्रुकी दूर करता है, उसी तरदं वर्णनीय विजयी 
वीरकी सहायता श्राप्त करके निरुत्ताह्दी तथा परानित भाव- 
वाले अधम मानवॉकी दूर करता है। यह विजयके . लिये 
अत्यंत आवश्यक है। ज्ञायुः - वैद्य, विजयी वीर । श्रुष्टि < 
सुननेवाला, सद्दायक, मददगार, वर, वैमव, घनघान्यसमदधि, 
सुख ॥ 


२२ खाधुः छक्षेमः न, भद्रः ऋतु! न, होता दृव्य- 
वार स्वाधीः भुवत्‌ । ८ साधु जैसा कल्याण करता है, 
क्तृत्वशक्तिसे जैसा वैभव मिलकर सुख मिलता है, यज्ञसे 
जैसा सबका भला होता है, वैसाही यह होता और अन्न 
पहुंचानेवाला अग्रणी ( भ्रग्नि ) धारणशक्तिसे युक्त द्दोकर 
सबकी सुखी करता है । साधुता अपने अन्दर स्थांपन करनी 
चाहिये और ऋतु भी करना चाहिये । इन दोनोंका उद्देश्य जन- 
ताका क्षेम और भद्र क़रनादी है । (द्वोता ) दाता और 
( हव्यवाट्‌ ) हविष्यान्न पहुंचानेवाला ये दो साधनमार्ग है, दान 
देना ओर अन्न पहुंचाना, इनके साथ साथ “ स्वाधीः ! 
(सु-आ-धीः ) होना है, यह अनुष्ठान है ।( ु ) उत्तमतासे 
(आ) पूर्णतया (घी) ध्यान करना यह अनुष्ठान है । 'आ-चा! 
घातुका अर्थ ८ रखना, स्थापन करना, एक दिशामें लगाना, एक 
कार्यमें लगना, अपने आपकी लगाना, आधार देना, बनान।, 
उत्सादित करना, देना, नियुक्त करना, पंविन्न करना, नियम 
पालनमें लग जाना । ? इस घातुसे “ आ-घी ' पदे बनता है । 
और “ सु * लगकर * स्वाधीः ' पद सिद्ध होता है । आधिः 
( आधीयते स्थाप्यते प्रतिकाराय मेनश आदिक- 
मनेन इति आधिः, स॒ खुष्ठु आधिः स्वाधिः ) 
प्रतिकार करनेके लिये मन आदिका एक स्थानपर लगानेका नाम 
आधि है ६ यहां प्रतिकार शत्रुका दे, शरीर, मन, बुद्धि आत्मा 
समाज, धम, राष्ट्र आदि क्षेत्रोंमं अनेक प्रकारके शत्रु होते ई 
उन्का प्रतिकार करके वहां अपनी स्वाघीनता श्राप्त करना और 


ऋ, में. १, सू. ६७ | 


ज॑नताका क्षेम और भद्र सुस्थिर रखनेका सब कार्यक्रम यहां 
इस मन्त्रने बताया है। ' आधि ! का अर्थ ' घमै-चिन्तन, 
कर्तव्य-चिंतन, उन्नतिकी आशा' आदि है, तथा मानसिक व्यथा- 
का भी भाव इसमें है 


२३, विश्वानि नृस्णा दस्ते द्धान:, गृह निषीद्‌न्‌ 
अमे देवान्‌ घातू ।5 सब पोरुषसे आ्राप्त होनेवाले घन 
अपने द्वाथमँ रखकर, स्वय -गुप्त स्थानम रहकर, इसच सब 
देवोंकी बलमें धारण किया, बलिष्ठ किया है । इसमें दो पद 
विशेष मद्तत्त्वके हैं, उनके अर्थ ये हैं-- ' लुम्णं *> सुख, 
सुखी होना, मानवता, बल, शक्ति, बैये, घन, ( नु-मनः ) 
मानवॉका मानसिक सामथ्ये, बौद्धिक बल, थे, शौये, वीये। 
“ अम) ! < अपकक फल, गति, बल, शक्ति, भय, रोग, सेवक, 

' ग्राण, आत्मशक्ति, अमाप स्थिति । _ 


इस मंत्रमें तीन विधान हैं (१) सब बलोंकों अपने आधीन 
करता है, (२) स्वयं गुद्यामें बैठता हैं, ग्रप्त रहता ईं, और 
(३) दिव्य विद्ुधोंकी बलमें स्थापन करता है, उनका बल बढाता 
हैं । प्रथम सब बलोंको, मानसिक शक्तियोंका अपने हाथमें 
रखना, क्षपने आधीन करना चाहिये | सब इंद्रियादिकोपर 
अपना प्रभुत्व रखना चादियें । जो शक्ति अपने आधीन नहीं 
होगी वह अपना लछाभ करेंगी या नहीं इस विषयमें कोन निश्चय 
कर सकता है? इसीलिये सब शक्तियां अपने आधीन करना 
पह्चिली और मुख्य बात है । इसके पश्चात्‌ देवोंकों बलमें घारण 
करना है, उनको शक्तिके साथ कर देना है । व्यक्तिमें इंद्विय- 
गण देव हैं, सभाजमें दिव्य ज्ञानी देव हूँ आर विव्वम आंग्न 
आदि देव हैं। ये देव सामथ्यसंपन्न रहने चाहिये ओर अपने 
आधीन मी रहने चाहिये । क्योंकि सब कार्य इन देवेंके द्वारा 
ही होने हैं। इनकी प्रतिकूलतासे कोई कमे यथायोंग्य 
रीतिसे हॉंगेद्दी नहीं। इसलिये इनकी अपने अधीन रखकर, 
इनकों बलवान भी बनाना चाहिये, तत्वश्वात्‌ इनसे काये कराना 
है। पर यह सब अपने आपको अत्यंत सुप्त रखकरद्दी करना 
चाहिये । कीन कहांसे काये करवाता है, इसका पता न लगे । 
इससे दो बातें सिद्ध होती हैं, एक तो कर्ताका निरमिमान 
और प्रसिद्धिकी लालसाका न होना ओर दूसरा शन्नुसे सुरक्षित 
रहना । 

राष्ट्रीय उन्नतिक्की साधनाके लिये ये उपदेश 
ओर आदरंणीय हैं । 


पराशर ऋषिका दर्शन 


(१९ ) 


२४ घिंयंधा। नरः अनच्च ४ विदम्ति, हदा तथ्ठाव्‌ 
मंत्रानू अश्वंसन-- बुद्धिकी घारणा करनेवाले ज्ञानी 


न्ेतागण यहां इस अग्रणीकों प्राप्त करते हैं और हृदयसे 


बनाये .विचारोंके! उससे कहते हैं, उसको अपने हृदयके 
विचार सुनाते हैं । यहां स्पष्ट प्रतीत होता है कि “ बुद्धिवान 
नेता सभासें परस्परके साथ मिलें, अपने अपने मनसे या 
हृदयसे निर्धारित किये विचार मनन पूर्वक बोलें, और एक- 
मतसे जो सिद्ध हो जाय उसका प्रहण करें। यज्ञर्मे यही होता 
है, प्रथम अप्नि (अग्रणी ) यज्ञस्थानमें स्थापन किया जाता है 
पश्चात्‌ मननशील ऋत्विज उध्षको घेर कर बेठते हैं और अपने 
हृदयके मंत्र वारवार गाते हैं। सभामें यही हो, प्रथम सभापति 
निश्चित हो, सब सदस्य उसके पास बेठें, पश्चात्‌ अपने हृदयसे 
निर्धारित किए सक्ष्मसे सूक्ष्म विचार कहें और इस तरह समाका 
काये चले। (हृदा तथ्ठान मंत्रान्‌ अशेसन्‌ ) हृदयंसे 
सूक्ष्मसे सूक्ष्म विचार निर्धारित करके कह्दनेकी बात अत्यंत 
मुख्य हैं। बारीक बारीक बातोंका विचार करनेका भाव यहां 


स्पष्ट हूं आर वही मानवी उन्नतिका भाग बताता है । 


श्ण्‌ अजः न क्षां प्रथिवीं दाधार, थां सत्येः मनन्‍त्रे: 
तस्तस्भ-- अज (आत्मा अथवा सूये) ने इस विस्तृत भूमिका 
धारण किया है और सत्य अटल नियमोंसे प्रंकाशलछोककी भी 
सुस्थिर किया है। यहां “ क्षज: ? पद मुख्य हैं इसका अर्थ-- 
४ ( अ-ज: ) अजन्मा, (अजति इति अजः) गतिमान, प्रगति 
करनेवाला, हलचल करनेवाला। अज़ » संचालक, चलानिवाला, 
नेता, अप्रणी, सू्यकिरण, किरण। नेता मातृभूमिका घारण 
करता है, अग्मणी राष्ट्रका संचालन सुयोग्य रीतिसे करता है, 
सत्य मन्त्र अर्थाव्‌ सत्यकी सुरक्षा करनेवाले सुविचारोंसे, सन- 
नीय विचारोंसे प्रकाशमय स्थानकी सुरक्षा करता है । ' दय 
का अथ है- * दिन, आकाश, प्रकाश, तेजस्वी, तेजे।मय स्थान 
बगं, तीक्ष्मता, अप्नि । ? ह 

९६ विश्वायुः (त्वं) पश्चः प्रिया पदाति निपाहि, , 
मुहा गुह गा। ।-- दीघे आयुसे युक्त होकर तू पश्के प्रिय 
स्थानोंकी सुरक्षा कर और स्वयं ग्रुप्त स्थानसे भी अधिक गुद्नय 
स्थानमें जा कर रद्द ॥ 

पशुओंको जो प्रिय स्थान द्ोते हैं उनकी छुरक्ष। करनी चाहिये। 
जहां घास उत्तम द्वोता है, जहांका पॉनेके लिये अच्छा पानी 
द्वोता है, जहां आरामसे बेठा जाता है, वे स्थान गौंआदि 
पक्षुओंके लिये प्रिय होते हैं । 
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ट्रिम सुरक्षा हनी 


(३० ) 


चाहिये । पशुओंकी सुरक्षा राष्ट्रीय उन्नति करनेवाली है । इस- 
लिये इसका अवश्य विचार राष्ट्रप्रबंधमें होना चाहिये | 

२७ य इ गुहा भ्वन्त चेकेत, य+ ऋतस्य चारा 
आ खखसाद +- जो गुप्त स्थानमें स्चेतच्र व्यापक होकर 
रहनेवाले इस ( अप्ति या आत्मा ) को जानता हैं, वह स्का 
घाराका, यज्ञके मागकों प्राप्त करता हूँ । यह यज्ञ मनुष्योका 
उन्नति करनेवाला है । 

२८ ये ऋता सपन्‍तः विच्॒तन्ति, असम बखाने भ 
चबाच-- जो सत्यके साथ सत्यकां श्रशसा करत हुए संगठन 
करते हैं, उनके लिये घनोंकी प्राप्तिके सा्गेका वर्णन कर। उनकी 
सत्यका पालन करते हैँ ओर सत्यके आश्र- 


ही घन भिले कि जो 
यसे सुसंगठित होते हैं । 

२५९, यः वीरुत्खु महित्वा विरोधत्‌, उत प्रजञाः 
प्रख॒षु अन्तः ( विरोधत्‌ )- जो अन्नि अंषिधियों, इस्षा लक 
डियमें अपनी महिमासे रहता है, ओर माताअंमि सतान जा 


लकडियोंमें रहता है ) मातारूप अरणियसि उत्पन्न होता हैं । 


अग्नि दृक्षेमिं रहता दे और उनसे प्रकट होता है। अभि लक- 


डियोमें रहता हे, उनसे उत्पन्न होता है, छकडी इसकी माता 
है और अभि उसका पुत्र दे, पर यह पुत्र अपनी माताका अरि 
माताडे कुलकाही ( विरोधव्‌) विरोध करता ईं, लकडियीसि- 
उत्पन्न होकर उन्हींका नाश करता हैं। यह विरोध यहां हं, 
यह एक अलंकार यहां हैं । 

३० चित्ति$, अपां दमे विद्वायुर (त॑) चीराः 
संमाय, सझ इव चकुो--जो ज्ञान स्वरूप हूं, जो जल- 
प्रवाहोंके स्थानोंमें संपूण आयु व्यतीत करता है, अर्थात्‌ जो 
नदीके किनारोपर सद्या यज्ञ करता हैं, अथवा यज्ञ करवाता 
हैं, उसका ज्ञानी या बुद्धिमान्‌ पुरुष अच्छी तरह सेमान करते 
हैं, ओर उसीकी अपने घरके समान अपना आश्रय मानते हैं । 

ज्ञानी सत्कम कर्ता पुरुषद्दी जनताके लिये आश्रयस्थानसा 
प्रतीत द्वोता हैं । 

यहां तृतीय सूक्त समाप्त हुआ है। 

३६ भ्रुणण्यु: श्रीणन्‌ दिये उपस्थात्‌, स्थातुः 
चरथं अक्तून्‌ वि ऊर्णोत्त्‌ूत ८ सबका भरणपोषण करने- 
वाला और सबकी शोभा बढानेवाला ( अभिदेव प्रदीत्त 


होकर ) झुलेकतक ( अपने प्रकाशस ) फैल गया, यह स्थावर _ 


जंगमोंकी और किरणेको व्यक्त या प्रकट करता है। अमि 


ऋग्वेदका खुवोध भाष्य 
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प्रदीक होकर वह बडा दावानलका रूप घारण करता है। यह 
अज्न पकाकर सबका भरणपोषण करता है, यही सूयेस्पसे 
आकाझमें प्रकाशता है, अमिरूपसे भूमिपर प्रकाश फैलाता है, 
जिसके प्रकाशसे स्थावर तथा जंग्म सभी पदार्थ स्पष्ट और 
व्यक्त रूपसे दिखाई देते हैँ | सूये जब ऊगने लगता है, तब 
रात्रिकों भी वह प्रकाशित करता है। यही उषश्प्रकाश कह- 
छाता हैं। अकतुः ! रात्री, अन्धकार, छुघलापव, 
प्रकाश, किरण, सुगंधित लेप | यह एकह्दी अम्नि भूमिपर अप्लि- 
रूपसे, अन्तरिक्षमें विद्युद्रप्ते और दुलकेक्में सूर्यहूपसे प्रका- 
शता हैं | यह एकही तीन रुपोंमें दिखाई देता है । 

३२ विद्वेषां देवानां एकः देवः महित्वा परि- 
अ्रवत्‌ ८ सब देवोंमें एकह्ठी अपनी महिमासे सर्वोपरि हुआ 
है । सब देवोंमें एकहदी देव सबका प्रमुख है, सुखिया हैं, भ्रष्ट 
है, सबका नियामक है, जो सब विश्वपर शासन करता हे । 


अनन->+». 


३३ ज्ञावः शुष्कातू जानृष्टा; |वर्व त ऋतु 
जपषन्‍त । - जीव शुष्कसे जन्मा हे, तब सबोने तेरे कतृत्व - 
की प्रशंसा की । जीव सचेतन हैं, वह शुष्क प्रकृतिसे प्रकट 
होता है । प्रकृति अचेतन है, पर जब वह चेंतनके साथ 
संयुक्त होती है, तब जीव प्रकट होता है । यहां उदाहरण 
अभि और काष्ठका है। अम्नि जलता है, काष्ठ शुष्क है वह 
खय्य प्रदीघ्त नहीं है, पर जब उसको अभिका संयोग होता है 
तव वह अश्निके समान ग्रदीप्त द्वोता है.। जीव और अभिका 
वर्णन यहां समानतया किया हैं। प्रकृति और शुष्क काप्ठ यह 
क्रमश; उनका कार्यक्षेत्र है । इस तरह श्रकढ हुए सभी साधक 
यज्ञकी सेवा करते हैं। अभिपक्षमें हवनामिकी हृवनक्रियासे सेवा 
करते हैं और जीवपक्षमें जीवनरूप जन्मसे मरणपर्यत चलनेवालि 
दीध सत्रका अनुष्ठान करते हैं । जीवनकी यज्ञममय बनाते हैं । 

३४ एव: अस्त सपन्‍तः विश्वे नाम ऋतं देवत्वं 
भ्जन्त > अपने प्रयत्नोंस अमरत्वक्ी प्राप्ति करनेवाले सभी 
साधक यश, सत्य और देवत्वकों प्राप्त करते हैं। एव 
( यन्ति इति )> प्रगति, प्रगातिका अनुष्ठान । अनुष्ठान कर- 
नेसे ही मनुष्य अमरत्व श्राप्त कर सकता हैं। जिससे उसका 
नाम होंता है, सत्य और सरलता ये उसके सहज धर्म दवोते हैं, 
जिसका परिणामस्वरूप वह देवत्व प्राप्त करता है। जिसने 
अमरत्वकी श्राप्तिके ।लिये अनुष्ठान किया हैं और जो सत्यका 
पालन करता है वह देवत्व प्राप्त करता है । देवत्व प्राप्तिका 
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साधन यहां कहा है । 

रए०विदवे ऋतस्य प्रेषाः, घत्तस्य घीतिः, विश्वायुः 
अपालि चक्तुः | ८ सभी सत्यके प्रचारक और सत्यके धारण 
करनेवाले, अपनी सब आयुपर्यत अच्छे अच्छे कमे करते 
हैं। और येही अपनी उन्नतिका ठीक मार्गसे साधन करते हैं । 
- यहां * ऋत ” का अथ ' सत्य ओर सरलता 'अपस ! 
का अथ व्यापक कमे, जिस कमेका परिणाम सब जनताके लिये 
हिंतकर होता हैं ऐसा झुभकर्म' । जो अपनी उन्नति चाहते हैं 
वे ऐसेही कर्म करते जायें। जो केवल व्यक्तिके भोगके लिये 


पु 


कर्म होता हैं वह छुद् कर्म हैं, पर जो संपूर्ण जनसमुदायके 
हितके लिये कम द्ोता है, वद्दी ' अपसू ? अर्थात्‌ व्यापक कम! 
कहलाता है । 

शे६ यः तभ्यं दाशात्‌, यः वा ते शिक्षात्‌, ।चाके- 
त्वान्‌ ( त्वे ) राय दयस्व । ८५ जो तुझे दान देगा, जो 
तुझे सिखायेंगा, ज्ञानी होकर तू उसे धन दें । जिससे सहायता 
प्राप्त हुई हैं उसको उसके बदले योग्य समयमें सद्दायता करना 
योग्य हैं | जिसने पढाया है उसको ज्ञानी होनेके पश्चात्‌ गुरु 
दक्षिणारूपमें धन देना योग्य है । उक्रप होना दरएकके लिये 
अद्यावस्यक है । अमि अरणीसे उत्पन्न होता हैं उस सम्रय वह 
छोटा रद्दता है, घताहुति दे देकर उसका परिषोष ऋत्विज 
करते हैं और उसकी मंत्रपाठद्धारा बधाई करते हैं, अभि 
उनकी घन देता है। इससे ऊपर बताये विधिके अनुसार बोध 
उकऋरण द्वोनेके विषयमें मिलता हैं । 


३७ मनोः अपले होता रयीणां पतिः।- मनुकी 
संतानोंके संगठनमें जो होता या दाता हैं वही उनके घनोंका 


स्वामी हैं। अर्थात्‌ जो जनताकी संघटना करनेके छिये दान 
देता है, अपना अपेण करता है, वही उस जातीके धनोंका 
अधिपति होता हैं। जनता उसप्तीकों प्रमुख चनाती है जो 
अधिक त्याग करता हैं । 


३२८ तनूपु मिथः रेतः इच्छन्तः, असूराः स्वथे 
दक्ष: से जानत - अपने द्लीपुरुषोंके शरीरोंमें परस्पर 
वीय बढानेकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी वीर अपने बलोंसेद्दी 
अपने साथ साथ संयुक्त होनेका ढंग जानते हैं । मर्थात्‌ शरीर 
में रजवीयंकी ब्रद्धि होनेके पश्चात्‌ स्लीमें और पुरुषमें परस्पर 
मिघुन्त अर्थात्‌ संमेलन करनेकी इच्छा होती है, पश्चात्‌ चे 
अपने बलोंके अनुसार परस्पर संगत होनेक्की रीति जानकर 


पराशर ऋषि 


का दशेन (३१) 
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त होते हैं । यही सुप्रजाजननकी रीति है। शरीरमें चीये 
उत्पन्न होनेके पूव ख्रीपुरुष-संबंध नहीं होना चाहिये । 
पू मंत्रमें ' मनो; अपत्ये! ये पद हैं। मनुकी संतान वहां 


कही हैं, इसलिये उत्तम संतान उत्पन्न करनेका विधि यहां कहां 
है । पूर्वके संत्रोक्रे उपदेश भी यहां विचारपूर्वेक देखने चाहिये 
शिक्षा प्राप्त करना, ग़रुरुदक्षिणा देना, धन प्राप्त करना, पश्चात्‌ 
सुप्रजा उत्पन्न करना योग्य है। ये सब मंत्र इस तरह पूर्वापर 
संवेधपूवक देखनेयोग्य है । 


2 * 


३९ पितुः न पुत्नाड, अस्य शास तुरासः ये श्रोषनस्‌ 
ते ऋतु जुषन्त > जिस तरह पुत्र पिताके अधिकारक्रो प्राप्त 


करते हैं, उसी तरह इस जगल्िताके शासनकों जो सत्वर मानते 
और वैसा आचरण करते हैं, वे यज्ञ करते हैं। और पित्ताके 
उमान समय हेते हैं । व्यवहारमें पिताके वित्त आदिपर पुत्र- 


का अधिकार रहता है, पर पुत्र पागल नहीं होना चाहिये। 
पिताके अनुशासनमें जो पुत्र रहता हैं, और जो मूढ नहीं है, 
उसीकी पितृवित्तका संपूण अधिकार मिलता है। वेसादी 
यहां प्रभुके शासनको जो सत्वर सुनते हैं वेही यज्ञ करते और 
प्रभुके परम ऐश्वयसे युक्त होते हैं । 

४० पुरुक्षु; रायः दुरः वि औणोंतू, दमूना नाक 
स्त॒मिः पिपेश 5 बहुत अन्नका दान करनेवाला धनके द्वार 
खोल रखता है । जिसका मन संयमसे युक्त हे, वह मानो स्वर्गे- 
को नक्षत्रोंसे सुशोभित करता हैं । अपने पास बहुत अन्नका 
संग्रह करना ओर यज्ञमें उसका दान करना, यह अनुष्ठान हें 
जिससे धनके द्वार खुल जति हैं। दानी मनुष्यके पास सब संपाति 
आ जाती है । मनका दमन करनेवालाही अपने इंद्रिय दमनसे 
स्वगकी शोभा बढाता हैं । संयमी मनुष्यके संयमसे स्वर्ग भी 
अविक रमणीय हो जाता है । 


सानवी उन्नतिका ध्येय और सार्ग 


( विश्वेषा देवानां एकः देवः परि भ्रवत्त्‌। ३९ )-- 
सव देवोंमें एकद्दी सुख्य देव हैँ जिसका शासन सबपर द्वोता 
है, ( शुष्कात्‌ जीवः जनिष्ठाः । ३३ )-- शुष्क प्रकृतिसें, 
प्रकृतिके साथ आत्माका संबंध आनेसे जीव जन्मा हैं । (विश्वे 
ऋतु जुषन्त )- सभी ज्ञानीजन यज्ञ करते हैं। ( अस्त 
एच: सपन्‍त )-- अख्तत्वक्नी नाना प्रयत्नेंसि आप्त करते 
हैं। ( सरुण्यु। दिवे उपस्थात्‌। ३१) ० दूसरोंका भर॒ण- 
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पोषण दानसे करनेवाला ज्ञानी दिव्य प्रकाशमान होनेके लिये 
आत्माका उपस्थान करता है, उपासना करता है । वह आत्मा 
( स्थातुः चरथे अकतून्‌ वि ऊरणोत्‌। ३१ )- स्थावर 
जंगम अनंत वस्तुओंको प्रकाशित करता है और भज्ञान अन्घ- 
कारकों दूर करता है। इस प्रकाशमें आकर (ऋतस्य प्रेषाः, 
ऋतस्ये घीतिः, विश्यायः विदृवे अपां।लि चक्र; ३५ )- 
सत्यकी प्रेरणा ओर सत्यकी घारणा करते हुए संपुणे आयुभर सत्र 
ज्ञानी साधक प्रशस्ततम कर्म करते हैं । (बिर्वे ऋत॑ देवत्वं 
भजनत | ३४ ) ये सब सत्यकी और देवत्वकी प्राप्ति करते 
हैं। (अस्य शालं तुरासः ओषन्‌ ते ऋतुं जुषन्‍त। 
३९ )-- इस प्रभुके शासनके सत्वर सुनकर वे जीवन भरनमें 
यश्ञही करते रहते हैं। ( पुरुक्षु। रायः ढुरः वि ओर्णात्‌ । 
४० )- जिसके पास बहुत अज्न है ऐसा दानी मनुष्य मानो 
धनके द्वारही सबके लिय खुला करता है, ( दमूना नाक 
पिपेश )-- वह इंद्रियद्मम करनेवाला साधक अपने संयमसे 
-स्वगंधामकी शोभा बढाता हैं। इतनी इसकी योग्यता मानी 
जाती है । 


ऐसे साधक (तनूषु मिथः रेतः इच्छन्‌ । ३८ )-- 
अपने शरीरोम रेतके संबधनकी इच्छा करते हुए वे (अमूराः 
हतेः दक्ष! से जानत)-- ज्ञानीनन अपने बलोंसे संगर्ती- 
करणका मा जानते हैं, और पश्चात्‌ ( पिलुः पुञ्नाः ) पितासे 
पुत्र. उत्पन्न करते हैं और उसके अपना अधिकार पिता देता 
द्दे। 

इस ढंगसे उक्त चतुथ सूक्तके मंत्रोंकी संगति देखनेयोग्य 
है। पाठक इस ढंगसे सूक्तके मंत्रोंकी संगति लगाकर बहुत 
बोध प्राप्त कर सकते हैं। 

चतुथ सृकक्‍तका विवरण समाप्त । 


8१ उषः जार; न, झक्रः शशक्कानू, समीची दिव 
से, ज्योतिः पष्मा | ८ 
ओर अपना प्रकाश विश्वभरमें फेलाता है, वेसाही )-बलवान्‌ 
तेजस्वी यह ( अग्निदेव ) दोनों युलोक और भूलोकमें अपनी 
ज्योति फैलाता है । सूये और अम्निके समान मनुष्योंको उचित 
है कि वे भी स्वयं तेजस्विता प्राप्त करके विश्वभरमें अपना तेज 
'फैला देवें । ह 

82२ प्रजातः कऋत्वा पारे बश्रूथ ८ उतन्न होतेही प्रश- 
स्ततम कमे करके सबपर प्रभाव डालता है। सबसे श्रेष्ठ बनता 


' ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


उषाका प्रियपति'जेसा ( सूय चारों - 


[ क॑ं. से. 3, सू. ६८-६९ 


है, सर्वोपरि स्थानपर विराजता है। हरएक मंनुष्य पुरुषाथे साध- 
नके उत्तमोत्तम कर्म करके श्रेष्ठ बने । देवानां पुत्र! सन्‌ 
पिता भ्रुव३ ८ देंवोंका पुत्र होता हुआ भी उनके लिये पिता 
सदश आदरणीय होता है। अरणीसे निकला अभि यज्ञामि बन- 
कर विश्वर्में संमानयोग्य हो जाता हैं। आयुमें छोटा द्वोता 
हुआ भी विद्या, वीय और तेजसे सबसे बढकर द्वोता है। हर- 
एक मनुष्य विदा, वीये आदिकी प्राप्ति करके श्रेष्ठ बननेका 
यत्न करे ही 

४३ बेधाः अदप्तः विज्ञानन्‌ अप्निः, गोनां ऊधः न, 
पितूनां स्वाझ्म | कर्ममें कुशल, गवेद्दीन, ज्ञानी आर्नि 
गोवोंके दुग्धाशयके दूधको जैसा स्वादु- बनाता है वेखाही अन्नों- 
को भी स्वादु बनाता है। इसी तरह मनुष्य विशेष कतृत्व- 
शाक्तिस युक्त होवे, घमंड न करे, ज्ञानी बने, गोवोंके दूधका 
तथा मधुर अन्नोंका स्वाद लेवे। “वेधा :?> वह दै कि जो . 
नयी नयी चीजें बनाता है। कुशल कम करनेवाला विघाता 
यदि गरवदीन और विज्ञानसंपन्न हुआ तो वह विशेष आदर- 
णौय होता है। गौके गर्भाशयसे दूध निकलतेही उस. घारोष्ण 
दूधका सेवन करना योग्य है । इसी तरह स्वादु अन्नका सेवन 
करना योग्य है । ये दो सूचनाएँ यद्वां मननीय . हैं । 

४४ जने न शेवः ८ जनोंमें सेवा करनेयोग्य । जो पुरु 
षा्थी ज्ञानी और नया विधान करनेमें सम होता है, विधाता- 
विशेष सुखदायी वस्तुओंका. कर्ता द्वोता है, वही सेवा करनेयोग्य 
होता है । ( मध्ये आहुयेः )-- कठिन सम्रय प्राप्त होनेपर 


. जो सहाय्याथे बुलाया-जाता है. वही जनोंमें आदरणीय द्वोता 


है। ( दुरोणे रण्वः निषत्तः )- अपने घरमें रमणीय 
होकर जो रहता है। ( अपने घरमें, नगरमें, प्रान्तमें, देशमें 
अथवा अपने राष्ट्रमें जो रमणीय समझा जाता दै । जनताका 
हित करनेके कारण जो जनतामें सेवा करनेयोग्य दे वही पूज* 
नीय है । मनुष्य ऐसा बने । । ु 

४५ ज्ञातः पुत्रः न दुरोणे रण्वः॥ ८ नवजात पुत्रके 
समान घरमें सबके लिये रमणीय प्रतीत होवे । दरएकके मनमें 
उसके विषयमें आदरका भाव उत्पन्न होवे । 


( वाजी न प्रीतः चिशः थि तारीत्‌ )> संतुष्ट हुए 
बलवान्‌ वीरके समान. यह प्रजाजनोंका तारण करता है। जन- 
ताकी सुरक्षा करता है । इसी तरह जनताकी सुरक्षा करेनेका 
काये दरएक मनुष्यको करना उचित है। 


कं. से... ३१, सू ६९०७० | 


४६ नृमिः सनीत्ठाः विशः, यत्‌ अछि, अंशिः 
विश्वानि देचत्वा अहया । नेताओंके द्वारा एक घरमें 
रहनेवाले प्रजाजनोंकी सुरक्षा करनेंके निमित्त, जिस वीरकों 
बुलाया जाता है, वह अग्रणी (अग्नि) देव सब प्रकारके 
देवभावोंकी प्राप्त करता हैं। एक घरमें रहनेवाले प्रजाजन 
एक देशवासीही समझने चाहिये | इनकी सुरक्षा करनी चाहिये। 
यह काये जिस्तकी सहायतासे होता है वह निःसंदेह सब देंवी 


गुणोंका घारण करता है, अथवा उसमें सब दिव्य भाव रहते हैं। 


: जनताकी सुरक्षा करनेके लिये जो अपने आपका समर्पण करता 


है वह देवत्वका अधिकारी निःसंदेह है | अग्नि जैसा जनताको 


३ 


प्रकाश देनेके लिये संपूणतया आत्मसमपण करता है, वेसाही 
मानवोंकी करना उचित है । 


४७ ते एता बता नाकिः मिनन्ति, यत्‌ एश्यः 
जभ्यः श्रृष्टि चकर्थ । तुम्हारे इन नियमोंका कोई उहं- 
-घन कर नहीं सकता, जो काये इन मानवोंकी उन्नतिके लिये 
तुमने किये । मानवोंकी उन्नतिके काये ऐसे करने चाहिये 'क्कि 
जिनके अन्द्र काई भी विश्न न कर सके | 


४८ यत्‌ अहन्‌, ते दंख५ समानेः छामिः युक्तः 
रपांसि, यत्‌ विचेः ।८ जो तुमने शत्रुका वध किया, वह 
 तुम्दारा बढा भारी पराक्रमदी है | इसी तरह तुमने साधारण 
मनुध्योके द्वाराही ( बढे विन्नकारी शन्रुओंका नाश करनेके ) 
काये किये और उनको भगाया ( यह भी तुम्हारा बडाही पौरुष 

है )। वीरोंकों उाचित है कि वे ऐसे पराक्रम करें । 


४९ उघः न जार:, विभावा उस्त्रः संज्ञातरूपः 
अस्मे चिकेतत्‌ | उषाके प्रियकर सूर्यके समान, यह विशेष 
प्रभसावान्‌ सबकी जाननेवाला (अग्नि) इस ( भक्तकों ) जाने । 
इसको अपना प्रिय माने । इसपर कृपा करे । सूर्य जैसा अपने 
प्रकाशसे सब विश्वकी प्रकाशित करके यथावत्‌ जानता हे, 
वैसाद्दी स्वयंप्रकाशी अग्नि जाने । और वैेसाही राष्ट्रमें अग्रणी 
भी राष्टरके पुरुषोंको जाने [ 


५७ त्मना वहन्त5, दुर। वि ऋण्वन , दशीके स्व 
विश्वे नवच्त ।> अपने ६ प्रकाशको ) फैलाते हुए, ( उन्न- 
तिके ) सब द्वार खोलकर, दशनीय जात्मा ( के प्रकाशका ) 
सबके ( सब ज्ञानी ) वर्णन करते हैं। प्रथमतः सभी कार्यका 
भार स्वयं उठाना चाहिये, विन्नोंको दूर करके सब उन्नतिके 
मागे सबके लिये खुले होने चाहिये । तब आत्माक्े प्रकाशका 

५ (पराशर) | 


पराशर नषिका दशेन 


(३३ ) 


चारों ओर फैलाव होगा जिसका सब ज्ञानी सदा वर्णन करते 
हैं॥ ह 
इस पांचवे सृक्तके उपदेश स्पष्ट समझमें आनियोग्य और 
सबोके व्यवहारमें लानेयोग्य हैं। अतः इनका विशेष विवरण 
करनेकी यहां आवश्यकता नहीं हे । 


यहां पांचवों सूक्त समाप्त है । 


५१ पूर्वी: मनोषा वनेम | खुशांकः अयः आश्चः 
विश्वानि अरया। ।-- हम पूवं ( वेभव अपनी ) थूं 
प्राप्त करेंगे । यह तेजस्वी स्वामी अग्नणी ( अभिदेव ) सबके 
अपने आधीन करता है। हरएककी अपना वैभव प्राप्त करना 
चाहिये । स्वामी अपनी सब शक्तियोकी अपने अधीन रखें । 

५२ देव्यानि बता चिकित्वान्‌, मासुपस्य जनस्य 
जन्म आ ।-- दिव्य नियमोंकी जानो, दिव्य नियम वें हैं कि 
जो सये, विद्युत, वायु आर्दि देवताओंके संबंधमें जाननेयोग्य 
हैं। क्योंकि इनपरद्दी सानवका सुख अवलूंबित है। मनुष्यका 
जन्म जिस तरह सफल और सुफल होगा, वद्द मांगे भी तुम्हें 
जानना चाहिये। 

५३ यः अपां, वनानां, स्थातां चरथां च गर्भः- 
जो जला, वनों, स्थावरों और जंगर्मोके अन्दर रहता है । 
यह अप्नि सब पदार्थोर्में व्यापक हैं। वेसाही आत्मा है । 

५४ अस्में दुरोणे अद्दों चित्‌ अन्तः । अम्ृतः 
स्वाधीः | विश्व+ विशां न ।- इस (देव ) के लिये घरमें 
तथा पर्वतपर अर्थात्‌ सर्वत्र अपना अर्पण किया जाता है । 
यह अमर है और उत्तम ध्यान करनेयोग्य है। संपूर्ण सत्ता- 
धारी राजा जिस तरह सब प्रजाजनोंको आधार देता है (वैसाही 
यह देव सबके लिये आश्रय देता है और सबकी उन्नति 
करता हैं )॥ 

जए से हि आश्मः क्षपावाव, रयाणा दाशत्‌, यः 
असम सखूक्ते!ः अर (करोति) |- यह अग्नि रात्रीमें प्रज्वलित 
होकर धनोंका दान उसके लिये करता है, कि जो इस अग्निकों 
सूत्तेसि अल्कृत करता हैं | जो यज्ञ करता हैं उसको यह सब 
घन देता हैं । 

५६ देवानां जन्म, मर्तान्‌ विद्यान्‌, एता भ्रूस सि 
पाहि ।- यह देवोंका जन्म, तथा मानवोंके जीवनोंको जानता है 
और इस मातृभूमिकी सुरक्षा करता है। सूर्य, चन्द्र, वायु, जल 


(२४ ) 
आदि देवताओंके विषयका ज्ञान जानता है, मत्योंके विषयमें 
ज्ञातव्य बातें जानता हैं और इस मातृभूमिकी सुरक्षा करता 
है। मनुष्य भी ज्ञान-विज्ञानसे युक्त होकर जनताकी सुंरक्षाके 
लिये यत्न करे । 

. ५७ पूर्वी: क्षपः विरूपाः ये वर्धान्‌ | स्थातुः रथ च 
क्तग्रवीतम्‌ ।-- पूर्वकी क्षनेक रात्रियोनि अनेक रूपोमें 
इसकी बधाई की है । स्थावर और जंगम जिसके द्वारा सत्य- 
नियमेसे वेशित जैसा हुआ है। अर्थात्‌ अनेक रात्रियोंमें जिसका 
संवर्धन किया है और स्थावर जंगम जिससे व्याप्त है । 


यहां कऋरमसे अनेक रात्रियोंके दोनेका उछलेख है जो उत्तरीय 
प्रवके स्थानमें ही संभव है। क्योंकि वहां छ+ मद्दिनोंकी रात्रि 
होती है और उस समय वहां भग्नि श्रज्वलित रखनेकी आव- 
इयकता होती है। 


५८ स्व निषत्तः होता अराधि, विश्वानि अपांसि 
सत्या कृण्चन्‌ ।-- अपने. निज तेजमें प्रकाशित रहनेवाला, 
देवोंकी घुलानेवाला यह अग्नि सुपूजित हुआ है । यद्दे सब 
पुरुषाथौकी सत्य-फल-दायी करता है। अपने तेजसे तेजस्वी 
घनो, देंवोंकों बुलांकर उनको प्रसन्न करो, सब कर्मोकी सत्य 
फलदायी होने योग्य रीतिसे संपन्न करो | 

५९ चनेषु गोणु प्रशास्ति घिषे-- वनों और गौओंके 
विषयमें प्रशंसा करो । गौवें वणनीय हैं ओर गौवोंकी पालना 
करनेके कारण बन भी प्रशंसाके योग्य हैं। ( विहंवे नः स्वः 
ब्ालि भरनत )- सभी हम अपना आत्मसमर्पण करते हैं। 
सबकी भलाईके लिये हम यह दान करते हैं। 

६० त्वा नरः पुरुता वि सपरयेन्‌ | जिन्नेः पितुः न, 
घेदः थि भरनन्‍त ।-- सब मजुष्य तेरी सर्वत्र पूजा करते हैं । 
जिस तरह बृद्ध पिताका धन ( पुत्रकी मिलता है, उस तरह) सब 
घन तुम्हारेसे हम सबको प्राप्त दोता है । 


६१ साधुः न ग्रध्छुः-- साधुके समान ( सबको भलाई ) 
चाहनेवाला, ( अस्ता इव शुरः )- शर पुरुषके समान अल्ल 
चलानेवाला, ( याता इव भीम )- शझुपर हमला करने- 
वाले शुर सेनिकके समान भयंकर उप्र, ( समत्सु त्वेषः ) 
--- संग्रामोंमं तेजस्वी अथवा उत्साहसे युद्ध करनेवाला जो 
द्वोता है, वही विजयी द्वोता है। 

यहां छटो सूक्त समाप्त हुआ ।॥ 


ऋणग्वेदका खुबोध भाष्य 


[कर में. १, सू, ७०-७३ 


६९. ( सनीछाः उशतीः जनयः )-- एक घरमें 
रहनेवालीं पतिकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाली तरुण युवतियों 
जैसी (उशल्तं नित्य पति न) ज़ीकी प्राप्तिकी इच्छा 
करनेवाले नित्य साथ रहनेवाले पतिके (उप प्रजिन्चन्‌ ) 
पास जा कर उसको प्रसन्न करंती हैं। यहां ' जनयः पति 
उप प्र जिन्वन्‌ ! अर्थात स्लियां पतिके पास जाकर उसको 
प्रसन्न करती हैं, ऐसा कद्द। हैं । पति ज्लीके पास जाता है, ऐंसा 
नहीं कहा। साथ ही साथ 'पति! पद एक वचचनमें है और 'जनयः 
( पत्नियाँ ) पद बहुवचनमें है। इससे एक पतिकी अनेक ल्लरियां 
साथ साथ होनेकी बात स्पष्ट प्रकट द्वो रद्दी है। ये पत्नियां 
(स-नीछाः ) एक घरमें रहनेवालों हैं और (उशतीः) पतिकी 
कामना करनेवालीं अर्थात्‌ तरुणी हैं। ा 
. इयावीं उच्छन्तीं अरुषीं उषस न गावः- काले 
वर्णवाली परंतु अन्धकारको दूर करनेवाली तेजखिनी उषाको 


. जैसी गौवें प्राप्त द्वोती हैं, अर्थात्‌ संबेरे उष:कालमें गौवें चरने 


के लिये खोल दी जाती हैं, वे हम्बारव करती हुई जाती हैं 
और उषाकी रमणीयता -बढाती हैं। इसी तरह ' चिज्ज स्व- 
खारः अजुपून्‌ । '- विचित्र प्रकाशवाले अग्निकी . बह्दिनें 
( द्वाथकी अंगुलियाँ ) सेवा करती हैं, अग्निमें छत, सम्रिधाएं 


तथा अन्यान्य हृवनीय पदाथ डालकर उसकी शोभाकों 


बढाती हैं। ऋत्विजोंकी अंग्ुल्यांही अग्निकी सेवा करती हैं 
और उधर उषः्कालके अग्निकी तथा सुययेकी शोभा गीें 
बढाती हैं । ' ा 


६३ नः अजक्लिरसः पितरः डक्‍्येः वीछु चित्‌ 
इक्हा अद्विं र्वेण रुजन्‌ ।-- दमारे अन्विरस नामक पित- 
रॉने सूक्तोंके द्वारा बडे सुदृढ शन्रुके पर्वतीय दुर्गका मानों 
शब्दसे ही नाश किया । मन्त्रों द्वारा-सुविचारोके प्रचार द्वारा 
ऐसी शक्ति अंगिरसोने निर्माण की कि जिससे शन्रुके सुद्द किलि 
भी दूट गये । विचारवान्‌ छोग सुविचारके प्रचारतसे ऐंसे परि- 
वर्षन करते हैं और जनताके मनमें-ऐसे ऋ्ान्तिके विचार निर्मोण 
कंरते हैं कि जिससे शान्रुका नाश सहजहासे दो जाता. है 
' अस्मे बुहतः दिवः गातुं चऋः ।- हमारे लिये उन्हीं 
अंगिरंसोने बढ़े स्वर्गधामको प्राप्त करनेका मांगे बना दिया। 
आगरसोने शन्रुका नाश किया और सुखदायी शासन व्यवस्था 
नि्मीण करनेद्वारा मनुष्येकि लिये प्थ्वीपर रवगे-धाम स्थापन 
करनेका मार्ग बताया। (मंत्र क्रमाछ १ को टिप्पर्णी देखो.) 


कर, से, २, सू. ०१]. 


वहां भूमिपर स्वगे निमोण. करनेका विचार विशेष रूपसे कहा 
है। ' स्वः अहः केतु उस्राः विविढु! '-- उन अक्निं- 
रखेने ही अपने लिये प्रकाश, दिन, ज्ञान, किरण (अथवा गाँवें) 

' ध्राप्त की । अर्थात्‌ प्रकाश ओर ज्ञानका राज्य हुआ | अन्धकार 
दूर करके प्रकाशका फैलाबव किया | ( स्वः््ूस्व-र ) स्व अथाव 

 आत्माका प्रकाश, अपने तेजका फेलाव, ( अहःन्अ-हः ) 
जिसमें हानि नहीं ऐसा अवसर, (केतु) अपना ध्वज फहरनिका 
समय, विजयका अवसर, ज्ञानके प्रचारका समय, ( उल्लाः 
किरण और गायें। मानवी सुंस्थितिके लिये प्रकाश और गायें 
बडी सहायक हें 


६४ ऋते द्धन्‌ अस्य धीति धनयन्‌८ सद्यका 
घारण करनेवाले इस ( प्रभु ) की धारक शक्तिको धारण करने- 
से धन्य द्वोते हैं। दिव्य शक्तिसे तबद्दी लाभ द्वों सकता है 

_ कि जब सत्य पालन और सरल आचरणकी उसको साथ हो | 
पश्चात्‌ ( अयेः ) सबकी स्वामिनी, ( दिधिष्वः ) धारण करने- 
वाली, (विमत्रा)) विशेष भरण पोषण करनेवाली, (अतृध्यन्तीः) 

 तृष्णासे रहित, निष्काम भावसे युक्त, ( अपसः प्रयसा देंवान्‌ 
जन्म वर्धयन्तीः ) अपने कर्मोके द्वारा तथा अन्न-दानसे देवोंको 
ओऔर अपने जन्मका संवर्धन करनेवाली श्रजाएं इसके पास 

. ( अच्छ यन्ति ) पहुंचती हैं। प्रभुके पास वद्दी जाते हैं जो 

* अपनी शक्तियॉपर स्वामित्व रखते हैं, संयम रखते हैं, अपने 
अन्द्रकी शाक्ते बढाते और संयमसे उससे काये लेते हैं, यथा- 
शक्ति अन्योंका पोषण करते हैं, अज्ञ दान करते हैं, दिव्य 

- भावोंका संवर्धन करते हैं और अपने जन्मकी सफल करने हें, 
धर काये वितृष्ण होकर निष्काम भावसे करते हैं। येही प्रभुके 
पास पहुंचेत हैं । 


द५ म्तरिश्वा ई यत मर्थात्‌, विभ्वतः, स्येतः ग्रद्द 
गरहे जेन्यः भरुत्‌ 5 वायुने जब इस अग्निकों मथकर प्रकट 
किया, तब वह विशेष प्रकाशसे युक्त द्वोकर श्वेत अ्रकाशसे घर 
- घरमें विजयी हुआ। व्यक्तिके शरीौरमें प्राणायामसे आत्माका 
' तेज प्रकट होता है और प्रत्येक देंहमें यह घवल यशसे युक्त 
होता हुआ, विजयी द्वोता है । समाजमें यज्ञका अग्नि वायुसे 
- अ्रदीक्त होता है और प्रत्येक यज्ञ-शालामें यही यज्ञाग्नि यज्ञ 
करवाकर विजय देनेवाला द्वोता है । राष्ट्रमं अग्रणीरुपमें नेता 
वायुरुप क्षत्रियोंके साथ मिलकर प्रभावके कार्य करने द्वारा 

- . विजयी द्वोता है | इस तरह खत क्षेत्रोंमें देखना उचित है। 

ञ 


पेंराशर ऋषिका दशेन 


- अंजु दून्‌ उशतः वा चमः दाशा 


: समुद्रकों जा कर मि 


(३५) 


सचा सन्‌, सहीयसे राक्षे न ई भ्रगवाणः दूत्य 
आ विवाय ८ साथ साथ रहकर बलवान राजाकी सहायता 
करनेके समान, इसने भ्रगुवंशके लोगॉकी सहायता करनेके लिये 
दूत-कर्म भी किया । देवता आनन्द प्रसन्न होनेपर दूतकम्म 
करके भी सहायता करते-हैं। जिस तरह अजुनका सारशथ्य 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णजीने किया था, वेसाही अग्नि यहां दूत हुआ 
हैं। 

६६ महे पित्रे दिवे $ रस कः पृशन्यः चिकि- 
त्वान्‌ अब त्खरत्‌ >- बढे पितृभूत युलोककी समपंण करनेके 
लिये तेयार किये इस सोमरसकी, कौन भला इस देवताके साथ 
संबंध रखनेका इच्छुक ज्ञानी मनुष्य, मिरावेंगा ? अर्थात्‌ कोई 
भी नहीं गिरावेगा, इतना इसका बडा प्रभाव है। ( अस्ता 
घरषता अस्मे दिद्यु र्ुज़त्‌ । ) अन्न फेंकनेवाले थैये- 
युक्त वीरने अपने शत्रुपर तेजस्वी अक्ल फेंक दिया। तब 
( देवः स्वायां दुहितारे त्विबिं घात्‌।) सूर्य देवने 
अपनीही दुद्धितामें--- उपामें--- अपना तेज रख दिया। 
उत्तराय प्रुवकी उषा जब आती है, तब उषःकालमें बडी बिज- 
लियोँ प्रकाशती हैं और प्रतिक्षण सूर्य-किरणेंसि उषाका तेज 
बढता ही जाता है। इस देशकी उषा प्रतिदिन आती है और 
सूर्योद्यके समय विद्युतुका चमकना नहीं होता । उधर यह 
द्ोता है । 

६७ हे अस्ने ! स्वे दमे तुभ्यं यः आरविवासाति, 
त्‌, अस्य हछ््व्हाः 
चबयः वर्धो । हें आमि देव | अपने यज्ञस्थानमें तुम्हें घुला- 
कर श्रदीप्त करके जो तुम्दारा सत्कार करता है, श्रतिदिन 
तुम्दारा सत्कार करनेकी इच्छा करता हुआ जो तुम्हें अन्नका 
दान करता हैं, इसके दोनों ओर रहकर इसकी आयु (वा 
अन्न) तुम बढाओं। तुम्दारे भक्तकी तुम उन्नति करों। (सरथं 
ये जुनासि ते राया यासत्‌ ) + जिसके रथपर तूं रहता 
है उसे तू घन देता है, उसे विजय देता है। भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
अजुनके रथपर सारथ्य करते थे और उन्होंने उसका विजय 
ग्राप्त करनेमें अच्छी सद्दायता कौ, यह कथा इसके साथ 
तुलना करने योग्य है | 

६८ स्रवतः सप्त यद्ीः समुद्र न, विद्वाः प्रक्षः 
अज्नि असि सचन्ते |- बहनेवाली सात नदियों जैसी 
हैं, बेसेद्दी सब प्रकारके अन्न अग्निकों 


"(३६ ) 


प्राप्त होते हैं। जिस तरह प्रदीप्त अग्निमेंद्ी आहुतियोँ डाली 
जाती हैं, उस तरह प्रदीप्त जाठर अग्निमेंही भन्नके कबल 
डालने चाहिये। ( जामिंभि! न! वय+ न विधिकेते । 
देवेषु प्रमाति चिकित्वान्‌ विदाः ) ।5 भाश्योंकी भी 
हमारी भायुओंका पता-नहीं लगता, पर तू तो देवोंके अन्दर 
जो भाव हैं वे भी सबके सब जानता है और ठीक तरहदद 
उनको समझ लेता है । यह अग्निदेवक। आधिकार है । 


६९ यत्‌ शुचि यो; तेजः नृपरति इषे आ आनदू 
अभीके निषिक्त रेतः आध्रिः जनयत्‌, शार्थ अनचर्य 
युवान स्वाध्यं खूदूयत्‌ च । 5 जब मनुष्योके स्वामी 
नअग्निदेवके समीप शुद्ध दिव्य तेज अन्नके लाभके लिये प्रकट 
हुआ, तब समीप भागमें रहे अपनेही वीर्यकी, प्रभावकोी 
अग्निने प्रकाशित किया, जिससे बडा 'बरू उत्पन्न हुआ 
अनिंय तारुण्य हुआ और उत्तम शक्ति जो ध्यान से प्राप्त 
होती है, यह सब परिपक्त द्ोंकर मिली | अग्निका तेज पवित्रता 
करनेवाला है, वह मनुष्योंका स्वामी या राजा है, क्योंकि 
यज्ञसे मानवॉकी उन्नति होती है ओर यज्ञ तो अग्निसे होते हैं। 


इसलिये यद्द अग्नि मानवॉका राजा है यद्द प्रदीप्त द्वोता है तब * 


उसमें अन्नकी आहुतियां डाली जाती हैं। इस यज्ञसे बडा 
भारी वीये निर्माण होता है, जो तीन रूपोर्मे मानवोंको मिलता 
है, एक (शर्घ ) सांघिक बल, दुसरा आनिंय अर्थात्‌ वर्णन 
करने योग्य तारुण्य और तीसरा मननीय बुद्धिका, घारणावती 
बुद्धिका बल । यह सब थज्ञसे सिद्ध होता है । 


७० य। एकः खूरः अध्चनः ( पारं ) सद्य! पति 
(से) मनः न, सत्रा वस्वः ईंशे | ८ जो एक अद्वितीय 
विद्वान्‌ कर्तव्यकर्म करनेके मार्यका आक्रमण करके, मागको 
तत्कालद्दी समाप्त कर लेता है, वद्द मनके समान वेगवान्‌ वीर, 
साथही साथ घनका भी स्वामी बनता है। घन प्राप्त करनेके 
लिये प्रथम अद्वितीय ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, पश्चात्‌ कर्तव्य 
कर्मके मागके समाप्त करना चाहिये, तब वह पुरुष धन 
प्राप्त करता है । धन-प्राप्तिका यह सरल मांग है। 


(सुपाणी राजाना मित्रावरुणा गोषु प्रियं अम्त्॒त 
रक्षमाणा )> उत्तम कुशलूतासे काय करनेमें जिनके हाथ 


प्राण हैं ऐसा मित्र च वरुण ये राजा गाँओंमें प्रिय -अमृतरूपी : 


दूध सुराक्षित रखते और बढाते हैं ।'राजाओंकों उचित है कि 


.ऋग्वेदका ख़बोघ भाष्य 


[ ऋ. में. 4, सू. ७१-७२ 


अर्थात्‌ प्रद्मेक गाय अधिक दूध देगी ऐसा. उपाय करें और 
गौओंकी सुरक्षा करके उनकी भी शद्धि करें । 

७१ है अग्ने | पित्याणि सख्या भा प्र मर्षिष्ठाः 
पिता श्रपितासे चली आई इमारी मित्रता विनष्ट न दो, अथवा, 
वह बढती रहें | ( केविः सन्‌ अंभि विदु; ) + तू. ज्ञाता ' 
है यह सब जानतेही हैं । तू श्ञाता है यद्द॒प्रसिद्ध बात है। 
( नमो न रूप जारिमा मिनाति ) + मेघ जेसे रूप 
दर्शानेवाले प्रकाशकों हटाते हैं, उसी तरह बुढापा संदरताकों 


' इटाता है। ( अभिवदस्तेः तस्‍्याः पुरा अधीहि ) # 


विपत्ति आनेके पूर्वद्दी उसके कारणकी जान लो और उसको दूर 
कर दो, जिससे आपत्तिके क्लेश नहीं दोंगे। ः 

इस सूक्तका प्रत्येक मंत्र और मंत्रका श्रत्येक खण्ड विशेषद्दी 
बोधप्रद है, इसलिये इसका विशेष -विचार पाठक करें और 
उसकी जीवनमें ढालनेका यत्न करें । 

यहां सातवां सूक्त समाप्त हुआ । 


७१ दशश्वतः वेधलः काव्या, नयों पुरूणि हस्ते . 
दधानः नि कः ।- शाश्वत रदहनेंवाले विधाता, विश्वनिमांताके 
काव्योंकों, मानवोंका सच्चा द्वित करनेवाले धनोंकों अपने द्वाथमें- - 
अपने अधीन-रखनेवाला यद्द देव संपूर्णतया अपने अधीन 
करता है। धन दो अ्रकांरके हैं- एक धन मानवोंका सच्चा द्वित 
करता है। और दूसरे घन ऐसे हैं जो मनुंष्यको ग्रिराते हैं। यह 
देव अपने पास ऐसे धन रखता है जो मनुष्योंका उत्कृष्ट द्वित 
करनेवाले हैं । देवताके काव्य मनुष्य गाये क्योंकि वे द्वी उसको 
मार्गद्शक हो सकते हैं । वेददी देवताके-विधाताके-काव्य हैं | 
उनका ही गान * सामगान ? करके स॒प्रसिद्ध है। ( अग्नि 
विश्वा अम्रतानि सत्रा चक्राण+, रयीणां रायिपति 
भ्रुवत्‌ । )- यह अग्निदेव सब अमर -कतेब्योंको साथ साथ 
करता हुआ धनोंका स्वामी होता दै | घनोंका पति वह होता 
है कि जो सब अमरत्वका प्रदान करनेवाले शुभ-कर्तेव्य निरलस 
वृत्तिसि करता है। परमात्मा सूयोदि अमर्‌ देवोंका निर्माता दे 
इस कारण वह सब वेभवोंका स्वामी हे । वैसाद्दी मनुष्य भी 
यदि अमृततत्त्व देनेवाले शुभ-कर्म करेगा तो वह भी ,धनका 
पति होगा और यद्द धन ऐसा ही द्ोगा कि जो सब भनुष्योंका 
निःसन्वेह् हित करनेवाला हे । 


७३ अस्मे परि सन्त वत्स इ८छन्‍्तः विश्वे अमूराः 


वे अपने: राज्यम गोओके दूधका प्रमाण बढानेका यत्न करें “अम॒ता न विन्दन- हमारा द्वित करनेकी इच्छासे यहां 


ऋ. से. १, सू. ७२ ] 


रहनेवाले इस बच्चे जेंसे अग्निकी खोज करनेवाले सभी अमूढ 
अर्थात्‌ ज्ञानी देवोने इस अग्निको नहीं जाना था। वह कहां 
है, कैसा आप्त होगा, इसकी सद्दायता हमें केंसी मिलेगी, इत्यादि 
बातोंका पता उनकों भी प्रारंभमें नहीं लगाथा। ( श्रमयुवः 
पद॒व्यः घियंधाः अग्ने! परमे पदे चारु तस्थुः। )- 
परिश्रम करनेवाले, पद-चिहेंसि उसकी खोज करनेवाले, धार- 
णावती बुद्धिका घारण करनेवाले बुद्धिमान लोग अग्निके परम 
ः अच्च सुन्दर स्थानमें अन्तमें जाकर पहुँच गये। खोज करनेकी 
बात इस ऋतिके प्रथम मंत्रमें ही पाठक देखें । वहां पद-चिहरसि 
कैसी खोज की गयी, उसका सुन्द्र काव्यमय वर्णन है । अग्नि 
परम पदमें विराजता हैं, ऐसा यहां कह्दा है। परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा और वैखरी ये वाणीके चार रूप हैं | वाणी अग्निका 
रूप है, अतः इन चार वाणियोंके रूपॉर्मे अग्निका वास्तव्य है । 
पद-चिह्ोंसे खोज करनेकी रीति यह है कि वाणीके पदोंसे 
उसकी खोज हो। यह अनेक प्रकारसे द्ों सकती है । बेखरी, 
मध्यमा, पह्यन्ती, परा तक पहुंचकर उसके परे आत्माका दशेन 
द्वोता है | वह परम पदमें निवास करनेवाला आत्मार्नि है 
इसी तरद्द अनेक मार्गोसे अग्नियेक्रि रूपोंकी खोज होगी। 
. काष्ठके घर्षणसे अग्नि उत्पन्न होती है, मेघंसिं विश्युदग्नि, 
सूयसे वेधानर अग्नि, इस तरह अनेक भ्रकारके अग्नियोर्की 
प्राप्ति दोती है। ये-सव अग्नितत्त्वके रूप हैं. ओर सबके सब 
मनुष्योंका द्वित करनेवाले हैं| 


७४ हे अग्ने | शुचयः शुक्ति त्वां तिस्राः शरदः 
घृतेन सपयोज्‌- दे अग्ने | पवित्र दोकर याजक लोग तुझ 
पविन्न देवताकी पूजा तीन वर्षतक घीसे करते थे। यहां 
घीका तीन वर्षतक हवन करनेका उल्लेख है । यहांका घी नि: 
सन्देह गौके दूधसे निमोण हुआ ही घी हैं, क्योंकि वेदमें गौका 

, द्वी घत है। सतत तीन वर्ष तक गौके घीका हवन द्वोना यह 
एक बडी दी बात है। गो-घतके हवनसे रोगर्बाज दूर होकर 
आरोग्यका संवर्धन होता है । ( खुजाताः तन्वः खूद॒यन्तः 

 यशज्चियानि नामानि दधिरे।)- उत्तम कुलीन याजकोके 
शरीर पवित्र हुए भोर उनको पविन्न यश भी मिले ॥ तीन वर्ष 
गौंके घीका हवन करनेसे याजकॉके शरीर पवित्र होते हैं और 
उनका यश भी बढ जाता है। यहां ' तन्‍्वः ? पद है, जिससे 
तीन हशारारोका बोध होता है । स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीन 
'शदौर प्रति मनुब्यके पास हैं, जो परिशुद्ध होमेसे मानवकी 


पराशर ऋषिका द्शेन 


(३७): 
योग्यता उच्चतर होती दे । दृवनसे आहुति-द्रब्यके सुक्ष्म परमाणु 
बनते और वें झरीरमें पहुंचते ओर वहां शरीरसे मिलते हैं 
ओर वहांका स्थान निर्विष करते हैं। घी सबसे उत्तम विषज्न 
पदार्थ हे जो हृवनमें मुख्य है। दृवन-चिकित्सा एक बडाभारी 
शात्न है, जो अब लुप्त हो चुका है । इसलिये इस विषयमें हम 
अधिक स्पष्टीकरण लिख नहीं। सकते, पर वेदका यह मुख्य 
विषय है । ह 

प्रथम ( खुजाताः ) उत्तम कुलमें उतन्न होना यहां लिखा 
है। सुजनि शात्ल है। आनुवंशिक संस्कार नि:संदेह होते हैं 
विवादके समय कमसे कमर सात, पांच या तीन तक पूर्वजोंका 
विचार करना चाहिये ऐसा शात्लनकार कहते हैं । इससे आनु-. 
वंशिक संस्कार विशेष प्रबल है यह ध्यानमें घारण करना चाहिये । 
कुलीन मनुष्यक्री अपनी उन्नति करनेके लिये सुविधा रद्दती है, 
यही यहां तात्पये है । अन्य मनुष्य उन्नति नहीं कर सकते, यह्द 
इसका आशय नहीं । ( खूद्यन्तः) ' सूद ? का अर्थ ' पका- 
कर तैयार करना, सिद्ध करना, पारिपक्ष करना ! हैँ । जिस 
तरद्द अन्न पकानेवाले अन्नकों सिद्ध करले हैं, उस-तरह साधक 
अपने शरीरोंकों, स्थूल-सूक्ष्म-कारण दारीरॉकी, शरीरमनबुद्धि 
की योगादि साधनोंसे पवित्र करते हुए सिद्ध करते हैं, सुसं- 
स्कार-संपन्न करते हैं । जिसके संस्कार अधिक उत्तम होते हैं 
वही ( यज्ञिय नाम ) पवित्र यश प्राप्त करता है । इस मंत्र-भागसे 
साधकके मार्गका पता लगता है। 


७५ बृहती रोद्सी आ वेविदाना। यजियाल। रुद्रिया 
प्र जम्निरे- चुलोंक और भूलेक इन दो लोकोंके अन्दर खोज 
करते करते उन याजकोंकी इस हद संज्ञषक अग्निके अनेक साम- 
थ्येंका पता लगा सामर्थ्य उनके सामने प्रकट हुए । यहां रुद्र नाम 
अग्निके लिये है। रुद्र, शंकर, और महादेव एकही है। वह नीलकण्ठ 


'है,उसका गला नीले रंगका है। अग्नि लकडीको जलाती है उसकी 


ज्वालाके नीचे नीला रैग कोयलेकां सूचक होता है, वही अग्नि 
का नीलकण्ठ होना है । यह अग्नि शंकर (सुखकर) है, अन्नादि 
पकाकर सुख देता है, सर्दामें गर्मी देकर सुख बढाता है, साथद्दी 
साथ जलाकर भस्म कर डालनेसे संहार भी करता है। इस तरह 
अग्निका रुद्॒त्व देखना योग्य है | ( नेमथिता मत परमे 
पदे तस्थिवांस आम्ति चिकित्वान्‌ विदत )- युद्ध 
स्थानमें रइनेवाले मानव परम पदमें रहनेवाले अग्निकी जान- 
कर आप्त करते हैं। ' नेत्र ? का अर्थ है-- ' नियम, मर्यादा, 


( रे८ ) 


समय, अन्न-विभाग ! । “ नेमधित्ति5 युद्ध, स्पधों, विभाग । 
हरएक मनुष्य सदा युद्धमें है । युद्ध अनेक प्रकारके हैं। धार्मिक, 
सामाजिक, राजकीय, आर्थिक ऐसे युद्धोंके भेद हैं | मनुष्य सदा 
किसी न किसी युद्धमें रहताही है | वह उस युद्धमें रहता हुआ 
* अपना लक्ष्य परम पदमें रहनेवाले प्रकाशमय प्रभुकी ओरही 
रखे ”। उर्साका सदा मनन करें और अपना कर्तव्य करें, 
जिससे वह विजयी द्वों सकेगा । 


७६ संजानानाः उपसीद्न, पत्नीवन्तः नमस्ये 


आशिज्षु नमस्यन्‌ -> वे ज्ञानी लोग उसकी उपासना करने 
लगे, अपनी घमे-पत्नियोंके समेत नमस्कार करने, योग्य प्रभुके 
सामने घुटने टेक कर नमरकार करने लरूंगे । पहिले प्रभुका 
'ज्ञान प्राप्त किया, उपासना की, धर्मपात्नियोंके समेत उस वंदनीय 
के पास पंहुचे और घुटने टेककर वंदना करने लगे। यहाँ घुटने 


टेककर सामुदायिक उपासना करनेका भाव स्पष्ट हें। पालियों- , 


के समेत यह सामुदायेक उपासना है, यह ध्यानमें रखने 
योग्य विशेष बात हैं। जिसके पांवमें मोंठे कपडेका पाजामा 
हो, शरारपर मोटे मोटे अंगरक्षाके लिये कपडे हो, वहीं घुटने 
टेककर नमस्कार करेंगा। जो पतली धोती पहना हों, जिसके 
शरीरपर धोतीही हो वह चोकी लगाकर आसानीसे ध्यान कर 
सकता है । इसलिये हम ऐसा अनुमान कर सकते है कि यह 
रिवाज उस देशका दाखता है कि जहां अधिक भारी कपडे 
पेहननेंके कारण चौकी लगाकर बेठना असंभव हो और घुटने 
'टेकना आसान होता हो। यह हमारा विचार हैं और इसकी 
सत्यता अन्य प्रमाणोंसे प्रमाणित करनी चाहिये । यहां यह 
कहना चाहिये कि वेंदमें कपासके कपडोंका उल्लेख नहीं है, ऊच- 
केही कपडोका उल्लेख है । इससे कपडोंका भारी मोठा होना 
संभवनीय दो सकता है, कमसे कम शौतकालमें तो अनिवायही 
है। तथापि यह बात अन्वेषणीय है। (सख्युः निमिषि रक्ष्त- 
माणाः सखा स्वाः तन्‍्वश रिरिक्तांसः कृण्व॒त ) 5 एक 
मिनत्रके आंख बंद होकर उसको निद्रा लगनेके समय जेसे दूसरे 
मित्र वहांकी सुरक्षा करने लगते हैं, वेसेदी अपने शरीरोंको 
पापों और अशुद्धियोंसे रिक्त करनेमें ये लगातार दत्तचित्त हुए 
हैं, 'अर्थात्‌ लगातार अपने आपको पवित्र करनेका छनुष्ठान 
करते हैं ओर पवित्र बनते हैं। यहां मी * तन्‍्व ? पद्‌ बहु- 
वचनमें हैं, कमसे-कम तीन शरीर ऐसा अथे यहां है । स्थूल, 
सृक्षम ओर कारण शरीर अथवा शर्सर, मन और बुद्धिको ये 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य. 


_[ऋमं. १, सू. ७२ 


अशुद्वियोसि रिक्त करते हैं। ये तीनों अश्चद्धियोसि भरे रहते हैं, 
उनके रीता करनेके अनुष्ठानसे ये परिशुद्ध होते है । 

७७ त्रिः सप्त मुह्यानि यत्‌ पदा त्वे इत्‌ निहिताः 
यशीयासः आविद्न - तीन गुना सात गुह्य तत्त्व जो तेरे 
संथानमें रखे हैं, उनका पता याजकोंकी लग गया | याजकोंको 
इक्कीस गुह्य तत्त्वॉका ज्ञान हुआ । इक्कीस प्रकारके यश्ञ-विधि हैं 
जो मानवॉका द्वित करते हैं यह जब विद्वानोंको विदित हुआ । 
(तेमिः अस्त रक्षन्ते) - इन इक्कीस गरह्मोके ढवरा अम्ृत- 
की सुरक्षा को जाती है, यद्द ज्ञान सब विद्वानोंको हुआ । यहां 

“अ-मखत * पद अविनाश या भमरत्वका खुख भआदिका 
बोधक दे | ( सज़ोषाः पशुन्‌ थे स्थातन्‌ चरथे चल 


' पाहि ) 5 एक मतसे अपने पशुओं ओर जंगमोंकों सुरक्षित 


रखो । विश्वके ग॒ह्म बातोंका ज्ञान प्राप्त करो, उस ज्ञानस अपनी 
सब जनताकी सुरक्षा करो, एक द्वोकर एक मतसे अपने पश्चुओं 
और स्थावर जगमोंकी सुरक्षा करो। यद्दी यहां स्वर्गंधाम 
स्थापन करके अमृत सेवन करनेका मांगे है। राष्ट्रमं जेसी 
मानवोकी सुरक्षा होनी चाहिये, वेसाही पशुओं, गोवें, घोडोंकी 


सुरक्षा होनी चाहिये और स्थावर जंगमकी भी सुरक्षा . होनी 
चाहिये । क्योंकि इनसेही मानव सुखी हो सकते हैं । 


७८ वयुनानि विद्यान्‌, क्षितिनां जीवसे शुरुध! 
आलुषक्‌ विधाः 5 सब मनुष्योंके आचार विचार जानकर 
मानवोंके दीधे जीवनोंकों सुखमय करनेके लिये, छुधाके कष्टोंको 
रोकनेके लिये, अर्थात्‌ पर्याप्त अन्न प्राप्त होनेकें उद्देदयसे, सतत 
विशेष यत्न कर | प्रथम आचार-विचारकी यथावत्‌ जावना 
चाहिये, पश्चात्‌ मानवोंके दी्घ जीवनके लिये यत्न करना चाहिये 
अर्थात्‌ अपरुत्युकों दूर करना चाहिये यह बननेके लिये (श-रंधः) 
शोक उत्पन्न करनेवाली छ्ुघा आदिकोंके कष्टोंकी दूर करनेके 
लिये सतत अविरत विश्वेष यत्न करना चाहिये । आचार- 
विचारोंका यथार्थ ज्ञान, दीर्च जीवनके लिये प्रयत्न और छुपादि 


'कष्टोंको दूर करना इन बातेंके लिये सतत यत्न करना चाहिये। 


( देवयानान्‌ अध्वचनः अन्‍्तार्विद्रान्‌, अतन्द्रः हवि 
बांदू दूतः अभवः) « देंवयानके मार्गोकी अन्दरस :जानकर 


आल्स्यरहित होकर हृवि पहुंचानेवाला दूत-.तू हुआ. ६। 
दिव्य विवुर्धोके आने-जानेके मार्गोकी अन्द्रकी ओरसे यथावव, 


जानना चाहिये, जिससे पता रय सकता. है. कि किस तरह 
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दिव्य पुरुषोंका शुभ व्यवहार होता है । इसको जानकर वेसा 
आचरण निरलस दूत्तिस करना चाहिये। दिव्य जनेकी दृवि- 
ध्याज्ञ पहुंचाना और दर प्रकारसे उनकी सेवा करना योग्य हैं। 
यह इसलिये करना चाहिये कि उसके साज्निष्यस सन्मागंका 
दर्शन हों जाय और अपना जीवन भी उसके समानदी दिव्य 
बने | 
७९ स्वाध्यः सप्त यद्धीः दिवः आ (प्रवहंन्ति)- उत्तम 
रीतिसे दिव्य कम जिनके तठ पर होते हैं, ऐसी सात नदियां 
स्वगंधामसे वह रही हैं । यहां का ( दिवः ) पद हिमालयके 
प्रदेशका बोघक है, द्विम पर्वतका बर्फ पिघलकर सात नदियां 
बह रही हैं, जहां ( सु-आ-थीः ) उत्तम प्रकार ध्यान घारणा 
तथा यज्ञ याग होते हैं, ऐसे नदी किनारे इन नदियोंके साथ 
हैं। ( ऋतज्ञा: रायः दुरः वि अजानन )5 सल्यके 
ज्ञाताओं ओर यज्ञ-मागकी जाननेवालॉने वेभवक्नो प्राप्त करने- 
के द्वार: खोलनेकी रीति जान ली है। अर्थात्‌ यज्ञसेह्दी सबकी 
उन्नति हो सकती हैं, यह उन्होंने जान लिया हैं। ( गब्य 
हे ऊर्ब सरमा विद्त्‌ ) ८ गोंभकि रखनेका सुदृढ 
किला अर्थाव्‌ शन्रुने गौवें कहां रखी हैं, यह स्थान सरमाने 
जान लिया है। वहां इन्द्रादि वीर जायेंगे, शन्रुका पराभव 
करके उससे गोवें प्राप्त करके वें उनकी वापस ले आवेंगे । इस 
तरद जो शचन्नुका पराभव करते हैं वे अपने वैमवको प्राप्त 
करने हैं। अतः कहा हैं कि ( येंन माहुषी विद के 
भोजते ) 5 जिससे मानवी जनता सुख भोग सकती है । 


<० ये अम्तत्वाय गातुं ऊप्चानासः विश्वा खप- 
त्यानि आतस्थु:- जो अमरत्वकी प्राप्तिका मार्ग तेयार 
करते हैं, वे सब शोभन कर्मोका अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि 
झ्ुम क्मके करनेके विना अमरत्वकी प्राप्तिकी संभावनाही नहीं 
है। ( महाक्लेः पुत्री) माता अद्तिः पृथिवी घायसे 
मह्दा थि तस्थे, थेः )-- अपने महान पराक्रमी पुत्रोंके 
साथ बडी अदिति माता सबके घारण पोषण करनेंके लिये 
अपनी महिमासेंद्दी विशेष रूपसे विस्तृत रूपमें स्थिर रही है, 
जिस तरह पाक्षिणी अपने बच्चोंके पोषणके लिये यत्न करतीं हैं । 
( अदितिः अदनात्‌ ) अदिति वह है कि जो भोजन देकर 
पालना और पोषणा करती है। प्रथ्वीकों अदिति इसलिये 
कहते हैं कि वद्द धान्य देंकर सबका पोषण करती है ( महद्डिः 
. युन्रै) पुत्र बडे वीर हों, प्रभावी और पराक्रमी हों, यह शिक्षा 
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पुत्नोकी देनी आवश्यक है । ऐसे वीर पुत्रोंके साथ माता 
अन्योंका घारण-पोधण करें। यही माताका ( मह्या ) महत्त्व 
है । जिस माताकी आठ आदिलोोंके समान आठ वीर पुत्र हों, 
वह माता घन्य है | * । 


८१ द्वः असृताः य॒त्‌ अक्षी अक्ृण्वन्‌, आस्मिन्‌ 
चारुं श्रिये आधि नि दधु:> शुलोकके स्थानमें अमर 
देवोने जब दो आंख, सूये और और चन्द्र, बनाये, तब इस 
अभ्निमें उन्होंने सुन्दर शोभा, सुन्दर दीप्ति, रख दी। भर्थात्‌ 
इस अग्निको भी उन्होंने तेजस्विताके साथह्दी बनाया | सूर्य 
चन्द्र, विद्युत्‌ और अग्नि इस तरह बनाया गयया। (अधघ 
रूष्टाः सिन्धवः न नीचीः अरुषी क्षरान्ति ) इसके 
पश्चात्‌ निम्न गतिसे चलनेवाली नदियोंके समान तेजस्वी दीपि- 
वाली ज्वालाएं उससे चल पडी। ( हे अस्ले ! पर अज्ञानन ) 
है अमि देंव | यह सब उन्होंने जान लिया है। ज्ञानी इसकों 
ठीक तरह समझते हैं । 

: इस आठवें सूक्तमें कई बाते विशेष महत्त्वकी कहीं गयीं 
» जो उन्नति चाहनेवाले साधकोंकों सदा मननीय हो सकती 
हैं। सब तत्त्वज्ञान यहां अग्निके मिषसे कद्दा गया है, अग्निका 
निमित्त करके मानवी जीवनका तत्त्वज्ञान यहां कहा गया है। 
पाठक इसका विचार करें | 

यहां आठवे सृक्तका मनन समाप्त है । 


'८२ पितुवित्तः रायिः न यः वयोधा:-- पितासे प्राप्त 
हुए धनके समान ( यह अग्नि देव ) अन्न धारणा करनेवाला 
हैं । जिस तरह पिता-पितामहसे आनेवाली संपत्ति मिलनेसे 
अज्नकी कमाई करनेकी आवश्यकता नहीं द्वोती, उस धनसे 
अज्नादि सब सुखभोग मिलते हैं, उसी तरद्द यह अग्नि सब 
सुखभोग देता है । (चिकितुषश न शाखुः खु प्रणीतिः)- 
ज्ञानी शासक राजाकी तरह यह्द उत्तम रीतिसे चलाता है, 
उन्नतिके मार्यका आक्रमण करनेमें वह बेसा सद्दायक होता है कि 
जेसा उत्तम ज्ञानी राजा अपनी प्रजाका सद्दायक होता है। 
( स्योनशीः आतिथिः न प्रीणानः )-- छुखसे विश्राम 
करनेवाले अतिथिके समान संतोष देंनेवाला, आतिथि-सत्कारसे 

सन्तुष्ट होकर सुखपूर्वंक आराम लेनेवाले अतिथिके समान 
आनन्द देंनेवाला यह है । जिस तरह ऐसा सन्तुष्ट हुआ अतिथि 
उत्तम उपदेश द्वारा यृहस्थका हित करता है, उसी तरह यह 
भी हित करता है। ( विधित; सझ्, होता इच, वि 
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तारीत्‌ ) यज्ञ-कतोके घरका, हृवन-कत्तोके समान, तारण 
करता है। जिस तरह अग्निन्‍होत्र करनेवाला अग्निशालाका 
संरक्षण करता है, उस तरह यह यज्ञ तथा सत्कार करनेवालेके 
घरका तारण करता है। अग्निदेवका जहां सत्कार होता है वहां 
सुरक्षा रहतो है। अन्नकी प्राप्ति, सन्‍्मागका दशेन, शान्ति, 
सुख और संरक्षण इतनी: बातें इसकी उपासनासे होती हैं । 


८३ देवः न सविता, यः सत्यमन्मा, ऋत्वा विश्या 
चुजनानि नि पाति-- सविता देवके समान जो सत्यव्रतका 
सननपूर्वक पालन करता है, वह अपने कतेत्वसे सभी पापोंसि 
साधकको बचाता है। सत्यका पालन करनेवाला बड़े प्रशस्त कम 
करता है,जिसंसे सब कुटिल्ताओं और पापोंसे बचाव होता है । 
( पुरु प्रशस्त; अमाति; न खसत्य;, आत्मा इबव शेवः, 
दिधिषाय्यः भूत्‌ )- अनेक लोगों द्वारा जिसकी प्रशंसा की 
जाती है, प्रगति करनेवालेके समान जो सत्यनिष्ठ हे, आत्माके 
समान जो सेवांके योग्य है, वही सबका आश्रय-दाता हुआ है । 
'अमति ! (अमति इति )-- जो गतिमान्‌, उन्नतिकी ओर 
जानेवाला, बलवान्‌ है, जो उन्नतिके लिये हलचल करता है, 
वैसा यह अग्निदेव भी प्रगति करनेवाला है| ' दिधिषाय्यः ! 
( धाठुं योग्यः > आधार देने योग्य, जिसके आश्रयमें रहना 
योग्य है | संसक्ृत भाषामें 'दिधिषाय्य” का अर्थ “ आधार, 
आश्रय, असत्य मित्र, मद्य ” ऐसा है। “ दिधिणु ! 
का अर्थ ' पुनर्विवाहित पति * है। यहां मूल धातुसे वननेवाला 
योगिक अथे लेना चाहिये । ” आधार देने योग्य, आश्रय लेने 
योग्य ” यह इसका यौगिक अर्थ हे ) यह प्रभु आश्रयके योग्य 
है। जो इसका आभ्रय करेगा, वह कदापि गिरेगा नहीं | सत्यकी 
पालना करने और प्रशस्त करनेसे पाप दूर हो सकते हैं । यदि 
किसीका आश्रय करनाही हो तो जो सबसे प्रशंसनीय है, जो 
सत्यनिष्ठ है, जो बलवान्‌ और सबके हित करनेके लिये हल- 
चल करता हैं और आत्मा जेसा सबको उत्साह देनेवाला है, 
उरसीका आश्रय किया जाये । 


८४ यः देवः न विश्वधाया:, दितमित्रः न राजां 
पृथिवीं उपक्षेति- जो देवताके समान. सबका घारण पोषण 
करनेवाला है, जो हितकर्ता है और मित्र जैसा पालनकर्ता 
राजा हैं, जो प्रथ्वीपर रहता है, वह अमि सबका पालनहारा, 
द्वित करनेवाला और मिन्रके समास मान्य करनेवाला प्ृथ्वीपर 

, रहता है । आग्निका पृथ्वी स्थानही हैं। जो सबका घारण कर 
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सकता है, जो जनताका द्वित करता है, जो जनताके साथ 
मित्र जैसा व्यवहार कर सकता है, वही प्रर्थ्वापर राजा होने 
योग्य हैं । ( पुर/सद्‌ः शर्मेंसदः न चीराए, अनवदा 
पतिजुष्ठटा इव नारी )- युद्धस्थानमें सब वीरेंकि अग्र- 
भागमें रहकर युद्ध करनेवाला, घरमें रहकर वहांकी सुरक्षा 
करनेवाला, अथवा इधर उधर न भटकते हुए अपने घरमें 
अपने देशमें रहकर, उसकी सुरक्षा करनेवाले वीरोंके समान 
तथा निष्पाप पतित्रता नाराके समान जो पापरद्वित है, वह 
पृथ्वीपर वंदनीय है । 

८५ है अग्ने | उस तुझको सब मानव घुुव-स्थानेमिं अथवा: 
यंज्-स्थानमें प्रदीष्त करके हवनके द्वारा सुपूजित करते हैं। 
इस अमिमें बहुतद्दी तेजस्वी धन अर्पण किया जाता है। अतः 
तू सब पूण दा आयु देकर धनोंका घारण करके, धर्नोका 
हमें दान करनेवाला हो | . े 

८६ दे भस्ने | धनवान्‌ लोग जो यज्ञ करते हैं, वे पर्याप्त 
अन्न प्राप्त करें । ज्ञानी, जो दान करते हैं, वे दी आयु, पूणे 
आयु, प्राप्त करें। युद्ध-स्थानोंमें युद्ध करनेके लिये जानिवाले 
वीर, अन्न, धन और बल प्राप्त करें। देवोंको अन्न अपंण 
करनेके लिये हम अन्नका भाग धारण करें ओर सप्तयपर 
उसका अपंण करें । 

८७ यज्ञकी सेवा करनेकी इच्छा करनेवाली, दूधसे भरे हुए 
दुग्धाशयवाली, देवताकी भक्ति करनेवाली, अथवा सूय-किरणों 
में विचरनेवाली, यज्ञके लिये रखी गोंवें दूध पिलाती हैं, यश्ञके 
लिये दूध देती है । साथ साथ नदियाँ सुम्तिको चाहती हुई 
पर्व॑तकें पाससे दूर दूरसे बहती हैं ॥ इन नदियोंके तरिंपर यश्ञ 
होते हैं, जिसका वर्णन ऊपरके तीन मत्रोमें है। ; 

“८८ है अग्ने | सुमति चाहनेवाले पवित्र लोगनि स्वरग॑धामर्मे 
तेरी सहायतासे ही यश प्राप्त किया । उषा प्रकाशसे युक्त और 
रात्रि अन्धेरेसे युक्त बनायी गयी है । ह 

इस तरह काले और लाल रंगोंका संमीलन हुआ है । ऐसाडी 
विभिन्न वणवाले लोगोंका यज्ञ द्वारा संगठन होता रहे, यह 
सूचना यहां दी है! 

८९ है अग्ने | जिन मानवोंको वेसवर्सपन्ष बनानेके लिये 
तुमने तैयार किया है, वे हम सब इसी यशन्मागेसे घनवान्‌ 
और यशस्वी बनें ॥ आकाश और अन्‍्तरिक्ष इस अग्निके 
प्रकाशसे सर गया है। सब- भुवन छायाके समान संगठित 


ऋ, में, ९, सू. ९७ ] 


हुआ हैं। जिस तर्‌ह छाया पदाथके साथ रहती हैं, इस तरह 
सब भुवन इस अभिदेवके साथ सगत हुआ ह। 


९० है अमे ! तेरे द्वारा सराक्षेत हुए हम सब अपने घोडास 
शन्नके घोडोंका पराभव करेंगे, अपने नेताओंके द्वारा शत्रुके 
नेताओंकों जीतेंगे, अपने वीरोसे शन्नुके वीरोकी जीत जायगे। 
हम अपने पितृपिताम दोंके धन्नोंके स्वामी धनकर, .. विद्वानक 
सदश ज्ञानी होकर सौ वर्षकी दीघ आयु प्राप्त करेंगे। 

९१ ६े विधाता आमदेव ! ये सूक्त तेरे मन और हृदयकों 
प्रिय हों। तेरे उत्तम नेतत्वसे हम घनोंकों प्राप्त करेंगे और 
उसका अच्छा उपयोग भी कर सकेगे । तथा प्रभुके भक्तका 
यश बढायेंगे । 


ये मंत्र सरल ओर स्पष्ट हैं, इसलिये ८५-९१ तकके ७ 
मंत्रोंका विशेष स्पष्टीकरण, आंवश्यकता न होनेके कारण, न 
किया है । 

यहां नवम सुक्त समाप्त हुआ है । 


सोमरखसका पान 


पराशर ऋषिका दसवां सूक्त सोमंदेवताका है। यह सूक्त 
नवम सण्डलके ९७ वे सृक्तका एक भाग, अर्थात्‌ ३१ से ४४ 
तंकके १४ मंत्र, हैं। इसका अर्थ पूवे स्थानमें दिया है, परंतु 
विशेष मंत्रभागपर, विचार करनेयोंग्य परदोंपर, कुछ टिप्पणी 
यहां देते हैं । 
ह ९२ ते भधुमतीः घाराः प्र अख्ब्रन- सोमसे 
मीठे स्वादवाले रस-प्रवाह निकल रहे हैं। सोम कूटकर उससे 
रस निकाला जा रहा है। ( पूतः अव्यान्‌ वारान्‌ अति 
प्ेषि ) यद रख मेढीके बालॉंकी छाननीमेंसे छना जा रहा 
है,  छानकर दूसरे पात्रमें रखा जाता हे ( गोनां धाम 
पवसे ) छाननेके बाद यह रस गौओंके स्थानको पवित्र करता 
है. अथांत्‌ इस रसमें गौओंका दूध मिलाया जाता है, मानों 
'इससे गौओंका स्थान पवित्र हुआ। ( जज्ञानः अके: सूर्य 
आपिन्चः ) रस तैयार द्वोनेके बाद वढ तेजोंसे सूर्यको भर 
देता है । मनुष्यमें उत्साह बढाता है। 

९३ वह सोमरस यज्ञके मागेका अनुसरण करता है, यज्ञके 
धामको प्रकाशित करता है । आनन्द वढानेवाला वह सोमरस 
कवियोंके स्तोत्रोंके पाठोंके साथ इन्द्रकों समर्पित होता है। 

९४ दिव्यः खुपणेः देववीतो धारा! पिन्चन अब 

६ (पराशर) 


पराशर ऋषिका दशेन 


(४१) 


चक्षि-- युलोकमें अर्थात्‌ पर्वत-शिखरपर उत्पन्न होनेवाला 


. खुंद्र पत्तोवाला सोम यज्ञुकमंमें धारा-प्रवाहसे रस-हपमें नीचे 


उतरता या चूता हैं | ( सोमधान कलश आविश )-- 
सोम रखनेके पात्रमें रखा जाता है। ( सूर्यस्य रश्मि 
डप इहि )-- सूर्य-किरणोंमें रखा जावे | सोमरस कलशॉमें 
भर कर छाना जानेंके बाद सूर्व-किरणोंमें रखा जाता है । 
९५ तिस्रः बाचः प्र इरयति-+ तीन सवनोंमें तीन 
ख्वरोमें स्तोन्न-पाठ करते हैं। ( ऋतस्य चीति त्रह्मणः 
मन्ती्षां )> यज्ञका धारण हो, यज्ञका कर्म सतत चले और 
ज्ञानकी मनीषा पूर्ण हो । ये दो काय अर्थात्‌ कम और ज्ञान इन 
दो मार्गौका प्रचार होना चाहिये। ( गोपतिं सोम गावः 
पृचछमानाः यन्ति)> गोओंके पति सोमरसके प्रति गोवें 
जाती हैं अर्थात्‌ सोमरसमें गौओंका दूध मिलाया जाता है। 
( वा वद्याना:ः मतयः सोम यन्ति )5 सोमपानकी इच्छा 
करनेवाली बुद्धियां सोमके पास जाती हैं। सोमपान करनेकी 
अथवा सोमका वर्णन करनेकी बुद्धियां जनोंकी द्वो जाती हैं । 
९६ घेचवः गाव सोम वावशाना$- गौवें दूध देने- 
वाली सोमकी चाहती हैं अर्थात्‌ गोदुग्ध सोमरसमें मिलाया , 
जाता है। ( विप्रा:. मतिभिः सोम पच्छमाना: ) ८ 
ज्ञानी लोग र्तोतन्रोंसे सोमका वणन करते हैं । ( सतः सांमः 
अज्यमानः पूयते । )- निचोंदा गया सोमरस छाना जाता 
है । (्िष्ठुभ। अकोः सोमे से नवन्ते )-- त्रिष्ठप्‌ छन्दके 
सामगान गाये जाते हैं । यह वर्णन सोमयागके अन्दर सोम - 


तैयार करनेकी पद्धतिका दे । 


९७ छाना जानेवाला सोमरस ठींक तरह स्वच्छ हो जावे । 
( बृहता रवेण इन्द्र आविश )-- सोमरस बडे शब्दके 
साथ, सामगानके- बडे आलापोंके सांथ इन्द्रकों दिया जावे | 
( पुरंधि ज़नय )--बाद्धि बढ़े .सोमपानसे बुद्धिकों उत्ते- 
जना मिले। 

९८ जाग्रविः पुनानः सोमः चसू यु आसदत्त-उत्साह 
बढानेवाला छाना गया सोमरस पान्नोंमें भरा जाता है। 
( खुहस्ताः अध्वर्यंचः ये खर्पन्ति ) उत्तम हाथवा्ले 
अध्वययु सोमके पास जाते हैं, उसको ठीक करते हैं। 

९९ छाना गया वढ् सोम्रस धारक शक्ति बढाता है । इससे 


(ऊती ) उत्तम सुरक्षा होती है। यह सोम स्तोत्रकर्ताको घन 


दताह। 


(४२ ) 


१०० बढाया जानेवाछा और छाना जानेवाला वीयवर्धक 
सोमरस हमारी सुरक्षा करता हैं। जिस रसके पान करनेके 
बाद हमारे प्राचीन पूर्वजोने गोंओंकी खोज करनेके लिये शन्रुके 
कोलोंकी ख्लोज की । रसपानसे उत्साहित होकर वीरोंने झन्रुके 
स्थानका पता लगाया ओर झत्रुकों परास्त किया । 


१०१ समुद्र! राजा € सोमः )... प्रजा: जनय न्‌ 
अक्रान्‌ ८ जलसे साथ मिला हुआ सोम ( वनस्पतियोंका 2 
राजा विविध वीरोंमें उत्साह उत्पन्न करके शन्रुपप आक्रमण 
करने गा ।.सोमरस पीनेके बाद वीरंमिं शन्रुपर हमला कर- 
नेका उत्साह उत्पन्न हुआ। ( चूषा खुबानः इन्दुश सोमः 
अब्ये पवित्रे वछ्ृुथे ) ८ बलवधेक निचोंडा गया सोम- 
रस मेढीकी ऊनकी छाननीपर जलके साथ संसिश्रवित होकर 
बढने लगा | जलका वारबार छिडक्राव करके उसको छान 
लेनेका कार्य होने लगा । 


० 6 


१०२ बलवर्धक सोमरसने बडे कार्य किये | जलोंके - साथ 


मिश्रित होकर वह देवोंकों पं लिये दिया गया। इन्द्रने 


उसका पान किया । सूयंकी ज्योति बढ़ने लगी । 
१०३ सोम, वायु, मित्र, वरुण, मरुत्‌, अन्य देव और 


2 


द्यावाएथिवीको आनंदित करता हैं। , 


१०४ ( चुजिनरुय हन्ता ) सोम पाप और कुटिलताका 
बाश करता है, (अमीवां सधः चं अपबाधमानच५) रोगों 
और शब्मुओंका नाश करता है । ( ग़ोनां पयसा अभिश्री- 
णन्‌ ) गौओंके दूधके साथ म्रिलाया जाता है। पश्चात्‌ इन्द्र 
इस रसको पीता है। अन्य ऋत्विजू भी पति हैं । 


१०५ सोमरस मधुरताका होजही है। वह वीरता और 
। यह हमारा घन 


०० य 


भाग्यकी बढावे | इन्द्र इस सोमरसको पाँवे 
बढावे। 

इन चौदद मंत्रों सोमरस तैयार करनेकी विधि है । सोम 
कूटनेके बाद-वह ऊनकी छाननीसे छाना जाता दे, उसमें पानी 
जोर गौका दूध मिलाया जाता है| पश्चात्‌ देवताओंकों देनेंके 
बाद पिया जाता है। इतनाही वर्णन यहां है। सूक्तके आवश्यक 
मंत्रभाग ऊपर दिये हैं, शेष मंत्रोंका संक्षिप्त सारांश दिया हे। 
इसमें ओर अधिक निर्देश नहीं हैं । सोमरस सिद्ध करनेके ये 
निर्देश पाठक इन मंत्रोंसे जान सकते हैं। सोमका यद्द सुंदर 
कान्य है, जो काव्यकी दृष्टिसे देखनेसे बडा आकर्षक प्रतीत 


द्ोता है । 


3 9. 


क्र्वदका खुबोध भाष्य . 


[ ऋऋ., से. ९, सू. ९० 
हां पराशर ऋषिका दसवां सृक्त अर्थात्‌ सोमसूक्त समाप्त 

होता है। पराशरका जो तत्त्वज्ञान है, वह इन मत्रोमें है। 

मंत्रोंका . मनन करनेसे पाठकोंकों वह प्राप्त हो सकता है । 


परमात्माका दर्शन 

पराशर ऋषिके दशनमें अग्निके ९१ मंत्र हैं और सोमके 
१४ मंत्र हैं । सोमके सन्त्रोंस सोसका रस निकालनेके सिवाय 
ओर कुछ भी अन्य बातोंका उल्लेख नहीं मिलता। संभव है 
कि स्लेष आदिसे कुछ बोध मिल भी सके । पर अग्निक्े 
मंत्रोमे मानवी जीवनके तत्त्वज्ञानके निर्देश अधिकतया 
मिलते हैं। इनका निर्देश हमसे टिप्पर्णामें विशेष रूपसे 
किया है और स्पष्ट रूपसे उसका ज्ञान द्ोनेके लिये हम 
यहां भी संक्षेप्से प्रकरणसे देते हैं। इस अभिके वर्णनके 
मिष्से यहां ऋषिने परमात्माका भी दशन कराया है, जेसा 
देखिये--- 


१ प्रथम दो मंत्रोंमिं कहा है कि परमात्मा चोरके समान गुप्त 
स्थानमें छिपा है, उसकी खोंज करनेके लिये इस विश्वर्में जो 
उसके चिह्न दीखते हैं, उनके अनुसंघानसे ज्ञानी गु6 जनेंके 
साथ साथ चलता चाहिये, जिससे अन्तमें वह ग्राप्त हो जाता 
है, तब उसकी सामाहिक उपासना करनी चाहिये और उसे 
फिर दूर होने नहीं देना चाहियें। यह प्रथम मंत्रकी उपया 
सर्वोत्तम हैं ओर ठीक तरह परमात्माका ज्ञान देनेमें बडी 
सहायक होनेवाली है। इसके अमिपरक, आत्मा और परमात्मा- 


५३७७ ०3७ 


परक अर्थ पू स्थानमें टिप्पणीमें दिये हैं। 
२ तृतीय मंत्रमें कद्दा है कि जो इस ज्ञानकों प्राप्त करेंगे 


वे सत्यका व्रत पालन करनेसे इस भूमिपर स्वगेंधात स्थापन 


करेंगे । यह भी ठीकही है, क्योंकि यह्ट ज्ञान सब ज्ञानोंमें श्रेष्ठ 


है और इस ज्ञानसे भूमिपर स्वर्गका राज्य निःसंदेह स्थापन हो 
सकेगा । ह 


३२कई वराते (मं. ६)इस परमात्माको कौन रोक 
सकता है ? अर्थात्‌ इसको रोकनेवाला कोई नहीं दे। यह इसके 
अतुलनीय सामथ्येका वर्णन है.। 


४ पुष्टि, स्थान, भोजन, शान्ति, उत्साह, वेगकों यद्द देता 
है और सबकी उन्नति करता है, यह मंत्र ५ में कहा हैं । 


५ राजा जेसा शन्रुओंको प्रतिबंध करता है, बेसाददी यह्द 
भक्तोंके सब संकट दूर करता है (मे, ७) 





कु, सं, ९, सूं- ९७ | 
ट्ठ विद्धु पी द्ररेसाः यह पवेच्ु चर्थात्‌: सवंत्र व्याप्त हृ 
ऊ प 

भौर दूर्‌तक प्रक्राश्देनेवाला हैं । ( में. ९ 


त्त 
सबका क्षेन अर्थात्‌ कल्याण ऋरता है । (१३) 


ह्व्छ 
८ ( अम द्धाति )- वह बल बढ़ाता है, इसीसे सबकी 


टु 


साहा वानोंमें वि 5 हि हि 
११ यह झाडुके समान कल्याणछारों, चन्ञक समान हिठदारों, 
छौर उत्तम ध्यान लगानेयोग्य हैं । (९९) 
१० यह अजन्‍्मा प्रृथ्वी अन्तरिक्ष और बुलोकक्ा वारण 
ऋरता है। सद विश्वको जाधार देनेवाल मै एक हैं । (९८) 


१३ (यः वी टत्सु प्रजाः प्रखुषु अन्तः माहत्यवा विरो 
घत्‌ ) यद औषधियोंमें और सभी पदार्थों और प्राणियों रहता 
हैं, सर्वेव्यापक हैं। (९९ 

१४ ( स्थात॒ चरथे व्यूणोच्‌ )-- स्वावर-जगमाका 

पु पी. प्रकट >> 
अक्षय करता दें । सच खष्टिकी अकठ करता हूं ( 
१५ ( विश्वेषां देवानां, एकः देंचः महित्वा परि- 


(हे 

१६ (ते एता च्ता चाकः मिचल्ति)- इस प्रदुकेवियम 
कोई तोड नद्दा सकता । (४७) 

१७ (स्थातां चरथा च गत )- स्थावरों और जगममें 
जो अन्दर रद्दता ६ । ( 


(विश्वा असृतानि सता चक्ताणः य्याणा 


७०५१ &| 
जल 


72-24 


3 
हि 


239395353935%>७+9 


छ>599666 


पराशर ऋषिका दुर्शन 


3999559>3&€&< 
यहा पराशर क्राषका दशच 


समा 
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(४३ ) 


रविपतिः सुबत्‌ )-- सब अमर भावोको चाथ साथ वनाने- 
वाला यह प्रभु सच बनोंका स्वार्मी हुआ (७२) 
१९ (हितमित्रः विश्वधायाः देव? )-- संवका 
दितकारी और मित्र यह देव विश्वका घारण करता हैं [(८४) 
ति प्रभुका वर्णन स्पष्ट हुपसे करनेवाले 
उपनिषद्रमं कहा हें--- 


खलत्नियथेकों सवन प्रावेश रूपरूप प्रातरूपा 
चभूव। एकस्तथा सर्वेभ्तान्तरात्मा रूपरूप 
घ्रतिरूपों वहिश्व ॥ (कठ उ. २५९) 
£ अप्नि जैसा सब भवनोंमें प्रविष्ट दोऋर प्रत्येक रूपम आते- 
, वसाही एक सवभूतान्तरात्मा श्र्लक रुपक लिये 
और वादर भी दें। * यहां विश्वात्माके लिये 
। प्रत्येक वस्तुमें अभि व्यापक है ओर 
दवा है, वैसाही ठीक परमात्मा हैं, इस- 
मिका उत्द्ष्ट साम्य न्ि | 
रह है। जो दौख रहा हैं वह रुपवान्‌ है ओ 
गुण हैं, इसलियि अग्नि सब विश्वसर व्यापक हैं 
ट्री सब विश्व दीख रह्दा हैं। एकही अखण्ड 
एक रस अग्नि सव विश्वका सब रूप लिये खडा हैं। वेसाही 
परमात्मा हैं, क्योंकि परमात्मा अग्निका अग्नि हैं। इसीलिये 
इन पराझर ऋषिके अग्निसूक्तोंमें उक्त प्रकार परमात्माका 
हुआ है, अग्निका वर्णन करनेकाहदी तात्पर्य परमात्माका 
वर्णन करना हैं क्योंकि-- 


दर्णं अल 
वणनद 


तत्‌ एवं अज्लिः । (वा. य. ३९।१ ) 


ड़ अग्नि हें 


वह द्रह्मयही अग्नि है |” जो अग्नि दीखता हैं वह व्रह्मका 
रूप हैं। इस कारण अग्निक्ना वर्णन ब्रह्मका या परमात्माका 
वर्णन होना सयुक्तिक हैं । 

पाठक इस तरह अन्यान्य विषयोंका अर्थात्‌ शन्रुनाशन 
उन्नतिका साधन-माग आदि विषयोंका ज्ञान प्राप्त कर 


सकते हैं, जो टिप्पणीमें स्थान स्थानपर दियाही हैं । 


6ूद्शधह€6 
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अध्यक्ष, स्वाध्याय-मण्डरू, औन्‍्च, [ जि० सातारा ] 


क्र 
ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
(९) 


( ऋग्वेदके द्वाद्श ओर त्रयोदश अनुवाक ) 


गोतम ऋषिका दशेन 
न कक कर कट के के कट कट अड के द के अर कक द 


_ आकर कल मिभ्वरिविधिविनिशिसियिलिशिविशयकी 


७ 
र्मः 





मुद्रक तथा प्रकाशक- वर्सत्त श्रीपाद, सातवल्ठेकर, 3. /४. 
भारत-मुद्रणालय, औंध (जि. सातारा ) 





गोतम ऋषिका तचनज्ञान 





ऋग्वेदर्म “ गोंतम ” ऋषिका स्थान बडा ऊँचा दे । रहृगण 
ऋषिका यह धुत्र है। गोतमक्रे दो पुत्र मंत्रेकि द्रष्टा ऋषि हुए 
हैं। एक नोथा ऋषि और दूसरा बामदेव है। नोथा ऋषिका 
दर्शन «० मंत्रोंढा छपा हैं। यह ऋग्वेदके ऋषि दश्शनेमि ७ 
वां है । वामदेवका दशन ऋग्वेदका चतुर्थ मण्डल है, जो 
७८९ मंत्रोंका है ओर इसमें वामदेवके मन्त्र करीब करीब 

०५६६ दे, और २३ मंत्र अन्येंके उसी चतुर्थ मंडलमें दें । 

रहृगण (१९ मंत्र) 
गोतम (३२१४ मंत्र) 

(०६६ मंत्र) वामदेव नोथाः (<५ मंत्र ) 
इस तरद्द इन ऋषियोंके देखे मंत्र एकएक पुद्तमें बढ़े दें 
अब यद्द गौतम ऋषिका दर्शन दे इसके मंत्रोंका ब्यौरा यह दै- 


' सृक्तवार मन्च-संख्या 


ऋग्वेद प्रथममण्डल 
त्रयोदर्शों घनुवाकः । 
ह॒ सूक्त देवता संत्र-संख्या 

४ अम्निः हि. 

७ क्र. रु 

६ हा पु 

फ १5 | 

८ ल्‍ डे ज 

७९ | 9 १२ ४१ 
<० इन्द्र 4६ 

८59 35 ९, 

«८ >> 35 दर 

<द्दे ह 43 दर 

८ढ २० ०७ 








प्‌ मरुतः 

८ ६ १ 

८3 95 

८८ 35 

८९ विश्वे देवाः 
९० हि 
९१ सोमः 
ब्र उपाः 

9 अशिनी 
९३ अग्नीयोगी 
ऋग्वेद नवममण्डरू 

३१ पवमान: सोम 
६० १5 


चतुर्दशोनुवाकः । 





क्रम्बेंद दशममण्डलठ 
बायु। 


२३ 





देववा 


इ्न्द्रा 


मस्त: 


है| 
२ अग्नि 
प्र 
श्ू 
है. 


मोमः 


५ विश्व देवा 4 


६ बचा; 


७ अम्नायोततरी 


८ अधिन 
९ वायु 


| 


कुल+मंन्न संख्या 


जज रु] 
४१ 
3.4 


8९) 
हधे 





कुल-मंत्र संख्या 
बेहद मंत्र देवतावार ऐसे बांटे गये द--- 
देवताचार मंत्न-संख्या 
मंन्नलंस्या 


१३९ 





हूं 


१९ 


५३ 


१७ 


२१४ 





(४) 


इसमें इन्द्र देवताके मंत्र सबसे अधिक हैं, अमि, मरुत्‌ ओर 
सोम ये उससे कम मंत्रवाले देवता हैं | अन्य देवताके मंत्र 
इससे भी कम हैं । 

इस ऋषिके नामपर निम्नलिखित हन्दोंके मंत्र हैं-- 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


इन मंत्रोंमें गायत्नी छन्दके मंत्र सबसे अधिक, त्रिष्ट॒प्‌, 
जगती ओर पंक्तिके मंत्र उससे कम और अन्य उन्दोंके मंत्र 


इससे भी कम हैं। किस देवताकी उपासना किन हन्दोंमें 











हुई के ई नमें (न लिः 4 देखिये 
१ गायन्नी छन्द का हु हुईं हैं यह निम्न स्थानमें दी तालिकामों - 
र्‌ त्रिष्र॒प्‌ है। | ही ०. |... 
३ जगती ,, ३४ , इसमें स्पष्ट हो रहा है कि इन्ह्रकी उपासना पंक्ति छंदरमें, 
४पंक्ति ,, डर अम्निकी गायतन्नी और त्रिष्॒ुपमें, मर्तोंकी गायत्री तथा जगतीमें, 
रपट हे सोमकी गायत्रीमें विशेष कर हुई है । अन्य देवताओंके साथ 
६ अनुष्टप्‌ू +» ११ ; हुई हं । अन्य देवता हे 
७ बहती ,, २ अन्य हन्दोंका संबंध इस तालिकासे मालूम हो सकता हैं। 
परत बल्ल्टीगाधा) ब्राह्मणों, उपनिषदों और निरुक्यमें देवताके साथ छन्दका सबंध 
< प्रस्तार पंक्ति श्‌ 2 हि पु ४5. .. (पे अं 
हि बताया है वह उस देंवताकी उपासना किस छन्दमें अधिक हुई 
९ विराड्रूपा है 
१०.बिराद्स्‍्वाना तर है यद्द देखकर बताया है । बढ़ ज्ञान ऐसी तालिकाओंसे दो 
कुल-मंत्रसझया २१४ सकता हे । 
फि 
से ०- 0 [कु 99 59 (७ा 9 ह ० बे रन 
शेः / ५ / ् ५ ० हे 
52 ०4 प्र 6 र्ष 
१ इच्द्रय डे रे ७ ३३ डरे छ्‌ २ ७ 
२ अप्निः २७०. १३ श ३ ्ंः ३८ ३१ 
३ मरुतः १० जु २६ &« कड्क दर ६ र्‌ ५ ०० ३३४ 
४ सोम: २१ £€० « हम | १ प हि २४ ३२ 
७ विश्वेदेवाः ८ ३ धृ हा *... २ है की न्‍्र ; १९ 
६ उषाः न. ४८ ४ है. ऊबं ४ २० बे 28 श््ष 
७ कअप्ीषोसी ३ १ हे मी की | रे १२ 
« अत्रिनों.....  ... ... नल झ््‌ बढ - ५ डर 
५ वायु: >ज २४५ | ००० र्‌ 
9 ४७ दे४डे इ३. १3३ £१₹ २ २ श्‌ १ २१४७ 





९०% (पे 


यहां इस ऋषिके मंत्रोके अभि, इन्द्र, मस्त विश्वेदेवा, सोम 
उषा, अश्विनो, अम्नीषोमी, पथरमान सोम और वायु इतने देवता- 


>प 


ओके प्रकरण हैं। भ्रत्येक प्रकरणमें पहिला सूक्त अधिक मंत्रोंका 
आर आगेके सूक्त कम मंत्नोंके ऋमसे हैं । 


४ 3 +# 


पाइडे ५ सूक्ताम पह्देला नो ! ६ इसलिये प्रथम 








आया है। छठां सूक्त अनेक छंदोंवाला और विभिन्न प्रकारके 
देवताका, विभिन्न अप्निके स्वरूपका है, इसालिये वह अन्‍्तमें 
रखा है । 

इसी तरह इन्द्र सृक्त ५ हैं, सूक्तोंकी मंत्रसख्या कमसे १६; 
९; ६३ ६ है, यहांतक उततरता क्रम स्पष्ट है। पांचवें सूक्तमे 
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नोधा ऋषिके मंत्रोंसें 
आ त्वायमक ऊतये चवर्तेति य॑ं गोतमा अज्ी- 
अनन ॥ ( ऋ.८।८८।४ ) 
8० ०७ 
अथवचद 
मुगार ऋषिके मंत्रोंमें 
यों गोतममचथः ॥ ( अथ, ४२९६ ) 
अथर्वा ऋषिके मंत्रोंसे.. का 
भरद्वाज गौतम वामदेव ।० मखुडता नः । 
-(अथ. १८।३।१६ ) 
इतने ऋषियोंके इन मंत्रों 'गेतम? पद आया है और यहां- 
के निर्देश मननीय हैं।( वय गोतमासः त्वा प्रशंसामः) इम गोतम 
ऋषि तेरी प्रशंसा करते हैं । 'गोतमासः ब्रह्माणि अकन? गोत्तम 
ऋषिओंने स्तोन्न किये । (गोतमः नव्यं ब्रह्म अतक्षत्‌) गोत्तम 
ऋषिने यह नया सूक्त तैयार किया । (गोतमेमिः ब्रह्माणि अकारि ) 
गोतम चऋषियोंने अनेक सूक्त किये। (गोतमेमिः अप्निः 
अस्तोष्ट ) गोतमोंके द्वारा अमि प्रशेसित हुआ । (गोतम 
दुवस्य॒ति )गे।तम स्तुति करवा दै। (गोतस! अम्नये वाचः भरस्व) 
' हे गोतम।! अम्रिके लिये वाणीसे स्तोंन्र भर दे। (गोतमासः ब्रह्म 
कृष्बन्तः) गोतमेंनि स्तोत्र किये। (गोतमेमिः दिवः दुद्विता स्तवे) 
गोतमेंनि उषाकी- स्तुति की । (गोतमः अवसे हवते ) गोतम 
अपनी सुरक्षांके लिये स्तुति करता है । (गोतमाः इन्द्र अवीब- 
घन्त ) गोतमनि इन्द्रदी बधाई की । (गोतमा य॑ अजीजनन ) 
गोंतमेनिं स्तेत्रकोी जन्म दिया । इस तरह पूव्वोक्त मंत्रोंमे॑ गोत- 
मेन अमर, इन्द्र आदि देवताओंके स्तोन्न बनाये ऐसा कहा है । 
यहां 'अक़न्‌ , अतक्षत्‌, अकारि, कृष्वन्तः? ये क्रियापद विचार 
क्रनेयोग्य है। 'अतक्षत्‌? कियापद तो लकडीसे रथ निर्माण केर- 
नेके समान स्तोत्र निर्माण करनेका भाव बता रहा हैं।. |, 
'यहां ' गोतमा:, . गोतमासः? ये पद्‌ अनेक “ ग्रोतमः थे 
ऐसा भाव स्पष्ट रूपसे बता रहे ढें। अर्थात्‌ यह पद्‌ गोंतमके 
वंशमें उत्पन्न ऋषियोंका वाचक है । ' गोतम” पदसे मूल 'गोतम? 
ऋषिका बोध द्वोता है, पर “ गोतमास+? पद गोतम कुल- 
में उत्पन्न अनेक ऋषियोंका वाचक है| संभव है कि गोतम 
ऋषिके गुरुकुलमें जो भा विद्वान्‌ होंगे उनका सामग्च्यसे यह 
नाम सी होगा । ; 
उक्त मंत्रोंमें कुछ अन्य बातें भी देखनेयोग्य हैं - (तृष्णजें 
गोतमाय उत्स सिश्वन्‌ ) - प्यासे गोतमके पानी पीनिके लिये 


ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य 


पानोका होज भर दिया। (तृष्यते गोतमस्य पानाय अपः 
क्षरन ) गोतमको पानी पीनेके लिये मिले इस कारण पानीका 
प्रवाह बहा दिया ( यी गोतमं॑ अवथ३ ) जिन दोनों अश्ि- 
देवोंने गोतमकी सुरक्षा की थी । 

इससे पता छगता है कि गोंतम ऋषिके आश्रममें जल नहीं था 


० 


अशिदेवोने वी दूरते जलकी नहर लाकर आश्रमके होंज भर 


दिये, जिसके बाद वहां जलकी विपुलता हो गयी । 


ब्राह्मणग्रंथोंसें गोतमका नाम 
विदेधो ह माथवो5स्न वैश्वानरं मुखे बभार, 
तस्य गोतमो राहूगण ऋषिः पुरोहित आख, 
तस्मे ह' स्मामन्जयमाणों न प्रतिश्णणोति, 
नेन्‍्मे5पिर्वेश्वानरों मुखान्रिष्पद्यता इति ॥१०॥ 
तमाग्मद्देयितुं दे । बीतिहो्न त्वा० इति 
॥११॥... सत॒ ह नेव प्रतिशुध्राव । त॑ त्वा 
घृतस्रवीमह इत्येवाभिव्याहरत्‌ । अथास्य 
घृतकीतविवाशिवेंश्वानरों मुखादुज्जज्वाल, 
तन्न शशाक घारयितुं, सोष्स्य मुखान्निष्पेदे, 
स॒ इपां पृथिवां प्रापादः ॥१३॥ तहिं विदेधो 
माथव आस | सरस्व॒त्यां स तत एवं प्रा 
दहन्नभीयायेमां पृथिवीं, त॑ गोत्तमश्व राहगणों ._ 
विद्ेघश्थ माथवः पश्चाइहन्तमन्वीयतुः, से 
इमाः सवा नवीरतिद्दाह, सदानीरेत्युत्तराद 
गिरेनिर्धाचति, तां हेच नातिद्दाह, तां ह रुम 
तां पुरा ब्राह्मणा न तरल्त्यनतिद्ग्धाप्निना 
वैश्वानरेणिति ॥१७॥... स होवाच । विदेधों 
माथवः, काहई भवानीत्यत एवं ते प्राचीन 
भ्रुवनमिति होवाच, सैषाप्येतहिं कोसलविदे- 
हामां मर्यादा ते हि माथवाः ॥१७॥ अथ दो- 
बाच । गोतमो राहृुगणः कर्थ लु न्न आमन्त्य- 
मांणों न प्रत्यक्षोषीरिति स होचाचाशिमें वैश्वा- 
नरो मुखेष्भूतू, स नेन्‍्मे मुखाज्निप्पयाते 
तस्मात्ते न प्रत्यक्षीषमिति ॥१८॥ तढु कथम- 
भूदिति । यत्रैव त्व॑ घृतस्मववीमह इत्यभिव्या- 
हार्षोस्तदेव में घतकीतावश्िवैश्वानरों मुखा- 
डुदज्वालीस नाशक घारयितुं स मे मुखा्नि- 
रपादीति ॥१९॥ .- ( श. बा. १४।६।१०-१८ 2 


गोतस ऋषिका तत्वज्ञाच 


मथुका पुत्र विदेध था। उसने अपने मुखर्में सब मानवोंके 
हित करनेवाले अभिकी धारण किया था। उसका पुरोहित 
रहूगणका पुत्र गोतम ऋषि था । पुरोद्दितने राजाकी बुलाया, पर 
राजाने उत्तर नहीं दिया, राजाकों यह भय लगा था, कि यदि 
में उत्तर दूं तो मेरे मुखसे अम्रि वाहर- निकल आयेया, वह 
बाहर निकले इसलिये वह उत्तर नहीं देता था । (१० ).उसकी 
पुरोहितने ऋचाओंसे घुलाना चाह और वीतिहोत्र (ऋ. ५ 
२६३; वा, यं. २४ ) इस मंत्रसे पुकारा ० ॥ (११ ) पर 
उसने उत्तर नहीं दिया । पश्चात्‌ “ते त्वा बुततल्ववी० ” (ऋ . ५। 
२६) ३ ) | इस मंत्रसे बुलाया ” तब “घुत ? शब्दक्का उच्चारण 
करतेद्दी मखमें स्थित अभि जलने लगा, इस कारण वह राजा 
उसको मुखमें घर नहीं सका तव वह अग्नि इसके मुखसे वाहर 
निकल आया, और मूमिपर उतरा ॥( १३ ) उस समय वह 
राजा मधु-पृत्र विदेध सरखती नदीके प्रवाहमें घुस गया। 
वहांसे वह अग्नि पूर्वक्षी ओर जलाता हुआ चला, उसके पीछे 

छे गोतम ऋषि रा दौडने रूंगे। उस अग्निने प्रथ्वी- 
पर की सभी नदियोंकी जलाया, झुष्क कर दिया। पश्चात्‌ उत्तर 
दिज्लाकी ओर जनेवाली “ सदानीरा . नामक नदिं हें वहांतक 
वह अम्नि पहुंचा, उस नदीकी वह न जला सका | इसलिये उस 
नदीमें पानी रहा ओर “ सदानीरा ” ऐसा उसका नास हुआ । 
अग्निने जलाकर झुद्ध नहीं किया, इसलिये उसका जल अजुद्ध 
हूं ऐसा मानकर व्राह्मय उस जलम तेरते नहीं थे । (१ ४) ४४५ 
में कहो निवास करूं ऐसा विदेध मायवने पूछा, अग्निने उत्तर 
दिया कि इस नदीके पूवछी ओर जो भूमि हैं उसमें रहो । 


| 
दिदे 


यह नदी आज भी कोसल ओर विदेइकी मर्यादा बतानि- 
वाली नदी दीखती हैं । इसलिये उस विंदेह देशकों माथव 
कहते हैं। (१७ ) तब रहूगणपुत्र गोतम ऋषिने राजासे 
पूछा कि मेरें पूछनेपर तू उत्तर क्यों देता नहीं था * उसने 
उत्तर दिया कि मेरें मुखमें अम्नि था, वह गिर न जाय इस 
कारण में नहीं उत्तर देता था । ( १८ ) तब क्‍या हुआ १ जब 
आपने “घुत? शब्दवाला मंत्र बोला, तब घृत शब्दके उच्चारण 
होतेहदी मेरे मुखमें रहा अम्रि जलने लगा, उसकी ज्चालायें 
इतनी प्रदीप्त हुई में मुखमें उसका घारण करनेमें समर्थ नहीं 
हुआ ओर वह असम्नि मेरे सुखसे बाहर निकल आया। 
. यह कथा आहलंकारिक प्रतीत होती हैं। इसका अलूुकार 


ठीक तरह हमारे समझमें नहीं आया । विद्वान पाठक हो सके 


(७) 


| त्रीज' करें । 


४ 


20॥/ 


हमने यह शतपथकछा वचन यहां 

दिया है कि इससे गोतम ऋषि विदेध राजाके पुरोहित 
थे ओर उनका प्रदेश कोसछ ओर विदेहके प्रदेशमें था जो 
सदानीरा नर्दाके पासका प्रदेश है । गोतम ऋषि इस राजांके 
पुरोहित बने थे। यह भी संभव है कि गोतम ऋषि किसी 
दूसरे देशसे इस राजाने बुलाये होंगे | पर इस राजाके यज्ञमें 


है 


व्‌ य, यह सत्य हूं ) आर दाखय--- 


ट्ट देनेिवाली इषि 
तां हेतां गोतमों राह्गणः विदांचकार, सा ह॒ 
जनक बेदेहं प्रत्युत्ससाद, तां हांगजिद्राह्म- 
णेघु अन्वियेष, तामु ह याक्षवल्क्ये विचेद्‌, स 
होवाच सहस्ते भो याज्ञवल्क्य दुझो, यस्मि- 
न्वयं त्वायि मित्रविन्दामन्वाविदामेति, विन्दते 
मिन्ने, राएमसु्य भवति, अप पनसेत्य ज़यति 
सवंमायुरंति, य एवं विद्वानेतयेषया यजते ॥ 
( शा, त्रा, ११॥४॥३।२० ) 
इस इछ्टिक्रों रह्ंगणपुत्र गोतम ऋषिने जान लिया, इसका 
ज्ञान राजा जनकको हुआ, उस राजाने वेदतेत्ता ब्राह्मणों इस 
इष्टिको करनेवाले ब्राह्मणको हंढा, उसको मातम हुआ कि 
याज्ञवल्क्य इस इष्टिकों जानते हैं। उसने याज्षवल्क्यसे कहा 
कि सहत्वमुद्रा दक्षिणा दूंगा यदि तू इस इष्टिकों मेरे लिये करा 
दोंगे । इस इष्टिका नाम 'मित्र-विद/ ( मिन्न -बढानेवाली इष्टि) 
हैं। इसके करनेसे बहुत मित्र मिलते हैं, अपने अधिकारमें 
राष्ट्र रहता है, अपरूत्यु दूर द्ोता है, पूर्ण आयु मिलती है । 
इस इष्टिका यह फल है। राष्ट्रकी स्वार्धानता करनेवाली 
यह “ मित्र-विंदा ? इष्टि हैं और यह इष्टि सबसे प्रथम गोतस 
ऋषिने खोज करके सिद्ध की थी । ये गोतम ऋषि 
याज्षवल्क््य मुनि और राजाजनकके पूर्व समयके हैं इसमें संदेह 
नहीं है। यथा--- 
तस्यालत ऋषय सप्त तीर इति, प्राणा वा 
ऋषयः **** अयमेव गोतमो5ये भरद्दाजः । 
ह ( शा. वा. १४५२६ ) 
€ इस शरीरमें सात ऋषि हैं | यह दक्षिण कान गोतम है 
ओर यह उत्तर कान भरद्वाज़ हैं ॥ ? दो कानोंके ये नाम हैं । 
यहां शरीरके एक कान € शब्द सुननेके इंद्रिय) को गोतम कहा 
है । तथा-- 


(८) 


प्रातगोतमस्य चतुरुत्तरः स्तोमो भवति । 
ह (श. बा, १४५॥१॥१ ) . 
“ गोतम ऋषिने अभिष्टोमकी रचना की ? यहां ४ प्रातः * 
पद अभिष्ठटोमका वाचक है । इस यज्ञका विधान सिद्ध करने- 
में गोतम ऋषि मुख्य है | इक तरह ब्राह्मण और आरण्यक 


ग्रथॉमें गोतम ऋषिका वर्गेन घड़े गोरवके साथ आया है।- 


पुराणोंमें इसका नाम ' गौतम ? हुआ है, इसका वर्णन वहां 
जो मिलता है वह ऐसा है--- - 


पे 
गालस 


अरुण, आग्निवेश्य, उद्दालक आरुणि, कुश्रि, साति तथा 
हारिद्रुमत इन ऋषियेंका पैतृक नाम अथवा गोत्र गोतम हैं । 
शांडिल्य, आनभिम्लात, भारद्वाज, आरिनिवेश्य, मांटि सेतव तथा 
गाग्ये ये सब गोतसंके शिष्य हैं । 

मद्दाभारतमें गौतम नाम कई स्थानोमें पाया जाता है । 


स॒ वे दीथेतमा नाम शापादषिरजायत ॥२५॥ 

जालन्धो वेद्ावैत्पाशः पत्नीं लेभे स विद्यया २३ 

तरुणीं रूपसंपन्नां प्रद्धेषी नाम ब्राह्मणीम्‌ । 

स॒ पुत्नाउ्जनयामास गौतमादीन्महायशाः ॥२४॥ 
( मे. भा. आ. १०४) 


गाँतमके पिताका नाम दीघतमा । दीघ॑तमा उचथ्य ऋषिके 
पुत्न थे। उचथ्यके छोटे बन्धु देवोके पुरोहित बृहस्पतिके द्वारा 
शापित होनेसे दीर्घतमा जन्मान्ध हुवे | वे बेदश, प्राज्ञ, 
बलवान तथा बुद्धिमान्‌ थे। प्रद्वेंघी नामक ब्राह्मणीके साथ दीघे- 
तमाका विवाह हुवा | प्रद्ेषीने कुकका यश बढानेवाले गौतम 
आदि ऋषियोंकी जन्म दिया । 

यही कथा अन्य स्थानमें अन्य प्रकारसे पायी जाती है । 

स शापादषिस्तुज्यश्य दीध्ध तम डउपोयिवान, । 

स हि दीधेतमा नाम नास्ना ह्यासीदषिः पुरा ५४ 

आनुपूव्यंण विधिना केशवेति पुनः पुनः. 


स चल्लुष्मान्समभवत्‌ गोतमश्चाभवत्पुनः ॥५६॥ . 


( म. भा. शां. ३४१ ) 


वृहस्पातिके शापसे जन्मान्ध होनेपर दीघतमा ऋषिने 
बारबार, केशव नामका जप करनेसे वे नेत्रवान्‌ हुवे और इस 
नेल 


कारण गोतम इस नामसे पहचाने जाने लगे । 


क्रग्वेदका सुबोच भाष्य 


शरद्वतस्तु दायादमहल्या संप्रखूयत । 
शतानन्द्मृषिश्रेष्ठ तस्यापि खुमहातपा: ॥८॥ 
( मत्स्य पु. ५० ) 

वेवस्वत मन्वन्तरके सप्तर्षिओमेंसे गोतम एक ऋषि थे। 
आपका नाम शरद्वत गौतम ऐसा भी पाया जाता है। रामायणकी' 
प्रसिद्ध सत्ती अहल्या आपकी पत्नी थी। इन्हे शतानन्द नामक 
पुत्र हुवा। विद्वान्‌ होनेपर शतानन्द जनकका पुरोहित हुआ था। 

गाँतम तथा आस इन दोनोंका तीर्थिमाहात्म्यविषयक 
संवाद हुआ था। महाभारतके अनुशासन पवमें पचीसवे 
अध्यायमें भाष्मने उस संवादका अनुवाद किया है । 

महाभारतमें आपके विषयमें और एक कथा पाई जाती है- 

कश्यपोषजिचसिष्ठश्च भरद्याजोब्थ गौतमः । 

विश्वामित्रो जमद्झिः साध्वी चेवाप्यरुन्धती २१ 

ते च॒ सर्वे तपस्यन्तः पुरा चेरुमंहीमिमाम्‌ । 

समाधिनोपशिक्षन्तों ब्रह्मलोक॑ सनातनम्‌ ॥९र॥ 

अथाभवदनावूुश्टिमहंती कुरुनन्द्न । 

कच्छृप्राणोइभवद्यत्र छोकोडय॑ वे क्षध्रानवितः २४ 

( म. भा. अनु, ९३ ) 

कश्यप, अन्नि, वसिष्ठ, भरद्याज, गौतम, विश्वामित्र और 
जमदमि इत्यादि ऋषि और वसिष्ठपत्नी अरुन्‍्धती, ये सब सर्मा- 
घिके द्वारा सनातन लोक पानेके लिये इस प्ृथ्वीपर तपस्या 
करते हुवे विचरते थे। अनन्तर अनाइष्टि दोनेके कारण वे सब 
क्षुधातुर होनेके कारण बडे दुबेल हुवें। 

पृथ्वीनाथ शैव्य दृषादार्भने उन छेश पाते हुवे ऋषियोंको 
देखा ओर यह बोला--_ 

वृषादार्भेरवाच-- है 

प्रतिग्रहस्तारयति पुष्टिव प्रातिग्रह्मयताम्‌ । 

मयि यद्वियते वित्त तद्लुणुध्व॑े तपोधनाः ॥२०॥ 

“हे तपस्विगण, दान छेनेंसे पुरुष छेशसे छूट जाता है। 
इसलिये आप छोग पुष्टिके लिये प्रतिग्रह श्रवण करें । मेरे समीप 
जो धन है, उसे आप मांगियें । !- ह 

परन्तु उन निलॉमी ऋषियोंके मनमें यद्द बात नहीं जंची। 
उन्होंने उत्तर दिया। 

ऋषय ऊचुः -- च्क थ 

राजन्प्रतिग्नहों राशां मध्चास्वादों विषोपमः। 

तज्ञानमानः कस्मार्वे कुरुषे नः प्रंठोभनम्‌ ॥रै४ 

(म. भा. अनु. $३ 2 


गोतम ऋषिका तसत्वज्ञान 


'हे महाराज, राजाओंका प्रतिग्रह मधुरकी भाँति स्वादयुक्त 
होता है। किन्तु वह विषके समान है । तुम उसे जानते हुवे भी 
हमें किस लिये लोभ दिखा रहे हों! ” ऐसा कहकर गौतमादि 
ऋषियेनि अन्यत्र गमन किया | 

गौतमके उत्तंक नामक एक प्रिय शिष्य थे | उनके गुरुसाक्ति- 
से प्रसन्‍न हुवे हुवे गौतम उन्हे बोले-- 

इत्थं च परितुष्ठ मां विज्ञानीहि भ्रमूद्वह । 

युवा षोडशवर्षा हि यद्यद्य भविता भवान ॥श्शा 

द्दामि पत्नी कन्यां च स्वां ते दुहितर द्विज । 

एतामते5इ्लना नान्‍या त्वत्तेजो5हति सेवितुम २३ 

“है भ्ग्चुऑमें श्रेष्ठ | तुम्हारी भक्तिसे में संतुष्ट हुआ हूं । हें 
च्रह्मर, अज यदि तुम सोलह वर्षेके युवक होते, तो में अपनी 
कन्या तुम्हे पत्नी रूपसे दान करता। इस कन्याके अतिरिक्त 
अन्य कोई भी तुम्हारे तेजकी धारण करनेमें समर्थ नहीं है । 

इसपर--- 

ततस्तां प्रतिजञ्नाह युवा भूत्वा यशास्विनीम्‌ । 

गुरुणा चाभ्यलुज्ञातों ... «*- ॥१४॥ 

(मे. भा. आश्व. ५६ ) 
उत्तड मुनिने युवा होकर ग्रुरुकी आज्ञानुसार उस यशस्विनी 
कन्याका ग्रहण किया । गोतमके साथ यम्न तथा गौतमका संवाद 
देखिये--- 

पारियाज्न॑ गिरि प्राप्य गोतमस्याश्रमों महान । 

डवबास गोौतमो - -... --- -«  ॥४॥ 

तमुतम्नतपसा युक्त भवितं सुमहासुनिम्‌ ॥ ५ ॥ 
डउपयातो नरव्याप्र कोकपालो यमस्तदा । 

तमभपश्यत्खुतपसमुषि वे गोतमं तदा ॥ ६॥ 

स॒तं विदित्वा ब्रह्मर्षियंममागतमोजला । 

प्राज्नल्िः प्रयतो भृत्वा डपरविश्स्तपोधनः ॥ ७ ॥ 

त॑ धमराजों दृष्टेच सत्कत्येव द्विजर्षभम्‌ । 

न्यमन्त्रयत धर्मेण क्रियतां किमिति चवन्‌ ॥ ८॥ 
गातम्त उवाच-- 

मातापित्ृभ्याभाज ण्यं कि ऊत्वा समचाप्लुयात्‌। 

कथ च लोकानाप्नोति पुरुषों दुर्लभान्शुचीन ९ 

यम उवाच--- 
तपःशोचवता नित्य सत्यधमेरतेन च। 


मातापिच्रोरहरद्+ पूजर्न कार्यमझजसा ॥ १० ॥ 
९ (गोतम) 


(९) 


अध्वमेधेश्व यश्व्य बहामिः स्वाप्तदक्षिणेः । 
तेन छोकानवाप्नोति पुरुषो5द्भुतद्शेनान ॥१ १॥ 
( मे. भा. शा. १२९ ) 


/ पारियात्र पर्वतके समीप गौतमका विशाल आश्रम था । 
गोतम उसमें रहता था । उस महामुनिकी उम्र तपस्या देखकर 
लोकपाल यम उनके निकट गया और उस समय गौतम 
ऋषिको अत्यन्त कठोर तम्श्चर्या करनेमें तत्पर देखा। तपस्वी 
ब्रह्मषिं गोतम तेजयुक्त और प्रभावशाली यमको आया हुवा 
देखकर द्वाथ जोडक़र उठकर खडे हुवे । घमेराज यमने 

न्हें देखतेदी घमके अनुप्तार सत्कार करते हुवे उनसे पूछा 
८ मेँ आपका क्या कार्य कह १ ? 

गौतम बोले, “ क्‍या करनेसे पुरुष मातापितासे उऋण 
होता है और किस प्रकार पवित्र तथा दुर्लस छोयोंको प्राप्त 
करता हे १ 

यम बोले, * तपस्या और पवित्र आचारयुक्त तथा नियम 
और सत्य धर्ममें रत पुरुष सदा मातापिताकी पूजा करके 
उनका उऋण होता है | तथा बहुतसी दक्षणासे युक्त अश्वमेंथ 
यज्ञ करनेंसे अद्भुत तथा दुलेभ छोगोंको प्राप्त है । ? 

गौतमके उदार स्वभावके विषयमें नारदीय मह्दापुराणमें एक 
कथा उपलब्ध है। 

तपस्यन्तों मुनेस्तस्य द्वादशाब्दमवर्षणम्‌ ॥ 

बभूव घोर विधिजे सर्वेसत्त्वक्षयंकरमसं ॥ ६ ॥ 

तस्मिल्नत्रे तु दुभिक्षे क्षुत्क्लामा सुनयोडखिलाः 

नाना वेशेभ्य आयाता गोतसस्याअर्म शभस ७ 

चकुर्विज्ञापन तस्वय गोतमस्य तपस्यतः । 

देहि नो भोजन येन पराणास्तिष्ठन्ति वर्ष्मसु ॥८॥ 

गौतम उवाच-- 

तिष्ठध्वे सुनयः सर्वे ममाध्रमसमीपत्तः । 

भोजन नः प्रदास्यामि याचद्द॒भ्निक्षमाइताः ॥१०॥ 

( ना. स. पु. उ. ७२ ) 
गातम गोदावरीके उगमके निकट अर्यबकेश्वरके समीप तप 
करते रहे, तब एक बार बारह वर्षोतक अकाल पडा। चारों 
ओर हाह्ाकार मचा | उस दुर्भेक्षके कारण क्षीण हो गये हुवे 
मुनिगण नाना देशोंसे गोतमके आश्रमकों आ गये। उन्होंने तप 
करनेवाले गौतमसे कहा, * ऋषिवर्य; हमें अज्ञ देकर हमारे 
प्राणोंकी रक्षा करों | ? 


( १० ) 


गोतम बोले, “ चिन्ता करनेका कारण नहीं दे। जबतक 
अकाछ रहेगा तवतक आप सब्र मेरे निकट रहिये। में आपके 
सोजनादिका प्रबंध करूंगा । ! 

बारह वर्षोतिक मुनिगण वहीं रहे । वर्षा होकर प्रथ्वी घान्या- 
दिसे संपन्न होनेपर प्रसन्न चित्तसे गोतमकी छुभ कामना करते 
बहांसे अपने अपने देश गये । 


677, 


इस स्थानमें गातमको मायादिवीका पुत्र कहद्दा हैं। विचारक 
इस नामके वररेंमें विचार करें । 
गौतम एक धर्मशात्लकार थे । वे सामबेंदकी राणायणी 


शाखाके ना उपनल्चाखाओंगें एक शाखाक्रे अनुयायी थे। 
लाव्यायनीय श्रोतसूत्रमें--- 
उत्तमयोरिति गौतमः ॥?७॥ 

इस सूत्रकी टीका करते हुवे गोतमको आचार्य कहा है। 
सामवेदके गोंसिल गृह्मसूत्रमें सी कई जगह गौतमका नाम 
आया हैं। गँतमस्मृति गद्मयमय ग्रन्थ है । इसमें स्वयं ग्रन्थ- 
कारने किया हुवा अथवा अन्य किसीका एक भी. 'छोक नहीं है। 
इस ग्रन्थके अद्ठाइंस भाग हैं । कलकत्तामें छपी हुई गौतम- 
स्वाति उनत्तीस भाग हैं। परन्तु हरदत्तकी मिताक्षरामें इस 
उनत्तीसवे भागका उछ्िक न होनेसे संभवतः वह भाग प्रक्षिप्त 
हँ। 

गौतम धर्मसून्ञमें व्यवहार, उपनयनादि संस्कार, विवाह तथा 
उसके प्रकार, प्रायश्वित्त, राजधर्म, प्लियोंक्रे कर्तव्य, नियोग, 
महापातक तथा उपपातक, उनके प्रायथ्ित्त, इच्छू, अतिकृच्छ 
इत्यादिका विचार किया हुवा हैं । तथा इसमें संहिता, ब्राह्मण, 
पुराण इत्यादि अंथेकि उल्लेख कई जगह किये हैं । 

“बाधायन घमसृत्रमं गौतम 
किया हुवा पाया जाता 
चार्तिक, शांकरमाष्य, 
पाया जाया है 


धमंशास्रका उल्लेख पहलीबार 
हैं। वासेष्ठ ध्शास्र, अपराकक, तंत्र- 
इत्यादिमें भी गातम घर्मशास्नरका उल्लेख 
। मनुस्खतिमें गोतमका-- । 
शूद्वावेंदी पतत्यत्रेस्तथ्यतनयस्य च | 
इस प्रकार उतथ्यतनय इस नामसे उलछेख किया हुवा हैं। 
भविष्य पुराणमें भी एक जगद्ट गौतमका सुरापानका निषेध कर- 


नेवाला करके उल्लेख है । गोतमका नाम वासिष्ठ तथा बोॉघायन 
के अ्न्थेंमे अनेसे य्ह प्रतीत होता हैं कि गौतम वाध्घ्र ओर 
वाधायनके पूर्व काछीन होंगे । कई सजनोंका मत हैं कि गोतम 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


धर्म शात्षमें “ यवन ” शब्दका उपयोग किया हुवा दिखाई 
देता हैं। और भारतको ' यवन ? झ्व्दका परिचय अलक्ज- 
न्द्रके आकमणके वाद ( ख़िस्ताव्दपूर्व ३२२ वर्ष ) होनेसे 
गोतमका काल इस आक्रमण कालके वाद मानना पडता है। 
परन्तु यह मत असगत है| स्वयं गौतमही यवन शब्दका अर्थ 
क्षत्रिय ओर शुद्रीके संयोगसे जन्म पाईं हुई संतति * ऐसा 
देते हैं। केवल “ यवन ? शब्दपरसे गोतमका काल निश्चय 
करना योग्य नहीं है | तथापि कई ऐसा मानते हैं कि सं, पू. 
६००-७०० वर्षके मध्यमें यह गौतम काल होना संभवनीय दै 
पर यह भी विवाहास्पद हैं। गौतम घर्मसूत्रपर हरदत्तनें मिता- 
क्षरा नामक ठीका, ओर मम्करी तथा असहाय इन दो विद्वार्नोने 
भाध्य लिखे हैं । परन्तु ये तीनों अर्वाचीन पंथ हैं। मिताक्षरा, 
स्मृतिचन्द्रिका इत्यादि: अन्थोंमें श्छोक गौतम, और अपरार्क 
तथा दत्तक मीमांसामें बुहद्गौतम और बुद्धगौतमकां . 
उल्लेख है । जीवानन्दने १७०० 'छोकोंकी गोौतमस्छति प्रकाशित 
की है। श्रीक्षष्णने घर्मराजको चातुवेण्य-धर्म-व्यवस्था कहनेके 
लिये वह स्वति कथन की, ऐसा उस स्खतिके उल्लेखपरसेह्दी 
ज्ञात होता है । परन्तु संभवतः वह स्मृति महाभारतकें आब- 
मेधिक पर्वेसे ली गई होगी। क्योंकि -पराशरमाधवीय तथा 


९ न] 40५० ० 2 पर्वसे तप 
- अन्य कई पग्रन्थांम इस स्गखातंक इलॉँक आश्वमाधघक लियि 


हुवे हैं । गोतमके नामपर और भी आन्दिकसूच्न, .पितृमेधसूत्र 
दान चन्द्रिका, न्यायसूत्र, गोतमी शिक्षा इत्यादि अथ उपलब्ध 
। पर ये सब वैदिक कालके गोतम ऋषिके हैं ऐसा कहना 
कठिन है । 


श् 


अब कुछ अभ्य गौतमोंका वर्णन करते हैं-- 


डितीय गौतम-- इस गौतमके वार्रेम महाभारतके शल्य 
परे में--- 

आसम्पूर्वेयुगे राजन्मुचयों श्रातरस्त्रयः ॥७ ॥ 

एकवश्च छ्वितश्रेव त्रितश्वादित्यसन्निभा। ॥4ा॥। 

तेषां तु तपसा प्रीतों नियमेन दमेन च ॥९॥ 

अभवद्दोतमो नित्य पिता घमेरतः सदा ॥१०॥ 

(मे. भा. शा, ३६ ) 

: पूवकालमें सूयेके सहश तेजस्वी ऐसे एकत, द्वित तथा 
त्रित ये तीन बन्धु थे। उनके पिताका नाम गौतम था, ऐसा 
उल्लेख है | ु 

तृतीय गौतम- इस गौतमको चिवकाली नामक पुत्र था। 


गोतम ऋषिका तत्त्वज्ञान 


उस पुत्रकी गौतमने अपनी दुराचारी माताका वध करनेकी 
कहा । परन्तु चिरकाली विचारवान्‌ द्वोनेके कारण उसके हाथस 
वह काम न द्वो सका। यद्द कथा महाभारत शान्तिपवे्क २६६व 
अध्यायमें विस्तारसे कही हुई हैं । 


चतर्थ गौतम-- इस गौतमके वारेंमें भागवतमें- 
मध्वादिषु द्ादशखु भगवान्कालरूपच्च॒ुक्‌ । 
छोकतन्त्राय चरति पृथग्द्धादशामेगणः ॥३२॥ 
घुताची गोतमश्वेति तपोमास नयब्त्यमी ॥२९॥ 
€ सा. १३।११ » 


अर्थात्‌ 'गौतमादिं भगवान्‌ सूयके साथ मित्नमिन्न मा 
अभण करते हैं ' ऐसा कहा है । 

पशञश्चम गोतम- मदहाभारतके शान्तिपवस १६८ से लेकर 
१७३ तक एक दुराचारी ग़्ौतमकी कथा विस्तारसे कद्दी हुईं हैं। 


षछ्ठु गौतम- यह गौतम अत्रिकुलका एक ब्रह्मार्ष था। 
: इसके बारेंमं नीचे लिखी हुई कथा पाई जाती है । 
एक बार भत्रि ऋषि वन्य राजाके यज्ञम जाकर उसके! 
स्तुति करने लगे । 
अतन्रिर्वाच--- 


राजन्धन्यस्त्वमीशश्व भ्ुवि त्वं प्रथमो नुपः ॥१३॥ 


“हे राजन, तुम धन्य हो । तुम इंश्वर सहश हो । पृध्वीपर 
पहिले राजा तुमद्दी दी । * 

तब उस यज्ञमें बैठे हुवे गैतम-नामा ऋषि कुद्ध होकर उन्हें 
' बोलिे- * 

मेवमन्र पसल्रेया न ते प्रकश्ा समाहेता । 

अच्च नः प्रथम स्थाता महैन्द्रो वे प्रजापातेः ॥१५ 

( मं. भा . व. १५५ ) 

« तुम अधिक दक्षिणा पानेके लिये राजाकी स्तुति कर रहे 
हो । हमारे आदिराजा इन्द्र हैं, वेद्दी प्रजापति हैं। तुम ऐसे 
बचन फिर मत कहें। मेरी समझसे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो 
गई है। ' इस प्रकार दोनोंमें चर्चा छिडनेपर अन्तर्मे सन- 
त्कुमारने इनका समाधान किया । 

सनत्कुमारन कहा- 


राजा थे प्रथितों धर्म: प्रजानां पतिरेघ च । 
से एव शक्र' शक्रश्व स धाता स बहस्पतिश॥ २६ 
(सम, भा, व. १८५ ) 


(११) 


राजाही घम तथा प्रजापति है । इसको इन्द्र, श॒ुक्क, 
घाता, बृहरुपति इत्यादि नार्मतते पुकारते हं।अत एव्र जो 
राजाकी स्तुति करता है, उसकी निन्दा न करनी चाहिये। 
सनत्कुमारका यह वचन सुनकर गौतम ऋषि चुप हुए। 


इस गौतमका उल्लेख और एक जगद्ट उपलब्ध है। सावि- 
त्रीके पति सत्यवानके पिता धुमत्सेन अपने पुत्रके सत्युकी 
आशंका कर शोक कर रहे थे । उन्हें समझाते हुवे गोतमने 
कहा-- 


अनेन तपसा वेझि सब पारिवेक्रीषिंतम्‌। 
सत्यमेतानिबोधध्व॑ ध्लियते सत्यवानिति ॥१३॥ 
(मं. भा. व. २९८ ) 
4 अर्थात्‌ मैं अपने तपों बलप्ते भविष्य तथा वर्तमान देख 
रहा हूं । आप विश्वास कीजिये कि सत्यवान्‌ जीवित है। ? आ- 
खर्र गौतमके भविष्यके अनुसार सत्यवान्‌ वापस लोठ आ गये। 


' गौतम और अहल्या 

गातिम ऋषि ओर अहल्याकी कथा वाल्मीकाय रामायणर्मे 
तथा अन्यान्य- पुराणोंमें है । प्रायः प्रत्येक पुराणमें इस 
कथामें न्‍्यूनाधिक मिन्नता है। हमें इस लेखमें इस कथाका 
विचार करना नहीं है, इसलिये यह कथा कहां आयी दे, उस 
स्थानके पते दम यहां देते हैं--- 

£ वाल्मीकीय रामायण बालूकाण्ड, सर्ग ४७८; स. ४५९ 

उत्तर-काण्ड स, २७; 

२ लिंगपुराण भ, २९ 

३ गणेशपुराण $।३०; १।३२ 

४ ब्रह्मपुराण २।१६।१-४८ 

०७ पद्मपुराण रू, उ५ 

- ६ स्कन्द्पुराण 
७ अध्यात्मरामायण, बार, ५ 
< आनंद्रामायण स, ३ 


९ पडिंश बाह्मण ( ११ ), ताण्ड्य ब्राह्मण ( २६॥१ ) 


: इतने स्थानोंपर अहल्या और गौतमकी कथाएं हैं । गोतम 
ऋषि तपस्यामें मश्न रहते थे । इनका विवाह तरुणी सुन्द्री 


अहल्याके साथ हुआ । विवाह होनेपर भी वे तपस्यामेंही मग्न 
रहते थे । 


(११ ) 


एक वार ये तपल्‍याके लिये बाहर गये थे, उस समय इनके 
आशभ्रममें इन्द्र आया । वहां अकेली अहल्या थी। गौतम ऋषि 
वहां नहीं थे, अपने तप करनेके स्थानमें गये थे । इन्द्र और 
अहल्याकी बातचीत हुई और इन्द्रका संवन्‍ध अहल्यासे हुआ। 
वा० रामायणका कहना है कि यह गौतम नहीं है और इन्द्र है, 
यह जानकर अहल्याने इन्द्रके साथ संबंध किया । और पश्चात्‌ 
“मैं सन्‍्तुए् हुई हूं, अतः तुम इस सार्गसे जाओ, गौतम 
आनेका समय हुआ है? ऐसा भी कद्दा | अन्य भ्रम्थोंमें इससे 
विभिन्न कथा है । पश्चात्‌ गौतम अपने आश्रममें आये और जो 
हुआ वह जानकर उसने अहल्याका त्याग कर तप करनेके 
लिये किसी दूसेरे स्थानपर गये । 


, पश्चात्‌ श्रीरामचस्द्रजी आये और उन्होंने उसकी शुद्धि की 
और वह गौतम ऋषिंके साथ पुनः प्रेमसे रहने छूगी । 

इस कथाका तात्पये यद्द हैं, कि तपश्चर्या करनेवाला पुरुष 
तरुणी सुन्दरी युवतीसे विवाह न करें, और यदि करें, तो 
उसको गहस्थ घमंसे रहकर सन्तुष्ट करता रहें और उतनाही 
समय तपस्याके लिये दे कि जिससे अपनी घमंपत्नीकों कुकम 
करने तक संयम करनेका भार सहनेकी आपत्ति न भोगनी पडे । 
मनके कामादि विकार बडे प्रबल रहते हैं और दबाने पर भी 
* अवसर आनेपर भडक उठते हैं। इसलिये पतिक्रा ही यह 
उत्तरदायित्व है, यह बतानेके लिये वा० रामायणमें यह कथा 
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ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


इस तरद्द दी है । 
घरमें सुन्दरी युवती रखकर यह गोतम ऋषि तपस्यामें मम्त 
रहता है । संयप्त करनेपर भी अहल्यासे समयपर प्रमाद हुआ। 
अर्थात्‌ यह अपराध गौतमका था, ऐसा वा०रामायणका अभि- 
मर ७ + ७४ 6 
प्राय हैं। अन्य पुराणोंमें कुछ अन्य प्रकारस यह कथा लिखी है । 


गोत्तमका परिचय द्ोनेके लिये यह इतनी ही कथा पर्याप्त है। 
पड़िंवश ब्राह्मणमें गौतमकों देव सेनाका सेनापति बताया है। और 
युद्ध करते करते थकने पर वे किसी जगह विश्राम तथा निद्रा 
लेने लगे ओर सेना-संचालन इन्द्र करने लगा। ऐसी अवस्थार्म 
इन्द्र ओर अहल्याका संबंध हुआ । यहां, तपका नामतक नहीं 
है। कुछ भी हो, यहां इतका सत्य है. कि वा० रामायण और 
ब्राह्मण प्रंथोंमें कथा आने इतना गौतम अतिप्राचीन है | 


इस तरह गौतम ऋषिके विषयमें महाभारत, रामायण तथा 
पुराणमिं वर्णन है | पाठक इसका मनन करें। इस वर्णनके 


' देखनेस अनेक गौतम थे यद्ट बात स्पष्ट दो.जाती हैं | इनमें जो 


प्राचीन थे वेही वैदिक गौतम हैं ऐसा मानना योग्य है ) 


निवेदन कतो 
श्रीपाद दामोदर सातवल्ठेकर 
अध्यक्ष स्वाध्याय-म्रण्डल 


आँध जि. सातारा 


१११४६ 





ऋग्वेदकए खुबीक भष्य 
आर 0 रे 
गात भ ऋष का दशन 
( ऋग्वेदमें तेरदवाँ अनुवाक 2) 
अस्लि-प्रकरण 


(१) अग्रणीके कर्तव्य 
( ऋ. १॥७४ ) गोतसोी राहूुगणः । क्षप्तिः । गायत्री । 


33." +े के. ३६ है. 
उपगप्रयच्ता अध्चर मन्त्र वासमान्नय 


यः स्नीहितीपु पूष्यः लेजग्मानासु काशिषु 


उत ब्रुवन्तु ज़न्तव उदाश्रैद्धेत्रह/जनि 


यस्य दूतो आखि क्षय वेषि हृब्यानि चीतये 
कल्प [अप 4" 3. ० 
तमित्‌ खुहव्यमज्जिरः खुदेव सहसो यहो 
[कप  ] 924 है 
आ च चहासि ता इह देवों डप प्रशस्तये 





अन्च॒यः- £ छष्वरं उपगप्रयन्तः अस्मे भारे श्यण्वते च 
क्षम्रये मन्त्र वोचेस 0 

२ यः स्नीदवितीषु संजग्मानासु कृष्टिषु पूर्य: दाशु॒षे गय॑ 
अरक्षव्‌ ॥ 

३ उत जल्ववः बुबन्तु-रणरणे धरनंजयः बृन्नद्दा श्ष्मिः उतत्‌ 
झअजनि ॥ 

४ यस्य क्षये दूतः क्षति, हृष्यानि वीतये वंषि, अध्वरं 
दस्मव्‌ कृणोषि ॥ 

७ हे क्षंगिरः सद्दसो यहो! ते इत सुदग्य खुदेव सुबर्दिष 
जना; झ्ाहुः ॥ 


६ दे सुश्नन्त्र ! प्रशस्तये, दच्या वीतये च, तां देवान्‌ इद् 
उप था वद्दासि ॥ह॥ 


। आरे अस्में चर दाण्वते 
। अरक्षद्‌ दाशुष गयम्‌ 
। धनंजयो रणरणे 

। दस्मत्‌ कृणोष्यध्वरम्‌ 
। जना आहुः खुवहिंषस्‌ 
। हव्या खुश्चन्द्र बीतये - 


>> ०९४ छ >> 


अथ-- १ दिंसारहित यज्ञके पास जाकर, हमारे कथन 
पाससे ( अथवा दूरसे सी) छुननेवाले अग्निका ( वर्णन करने- 
वाले ) मन्त्र हम गायेंगे | 

२(वह ) जो युद्ध करनेके लिये जानेवाले वीरेंमिंस सबसे 
प्रथम दाताके घरको सुरक्षित रखता है ॥ 

३ निश्चयपूर्वंक छोग कहें क्वि - अ्रत्येक युद्धमें धवको 
जीत॑नेवाला और बृत्रनामक शात्रुका नाश करनेवाला अम्नि 
प्रकट हुआ है॥ 

४ जिसके यज्ञगहमें तू दूत बनकर रद्दता है, वहां हृवि 
(देवोके) खानेंके लिये तू ले जाता है, और उसका हिंसारद्दित यज्ञ 
प्रेक्षणीय बनाता है ॥ 

५ दे अंगिरा ओर बलके लिये प्रसिद्ध अग्रे! उसकोद्दी 
उत्तम हविसे युक्त, उत्तम दिव्य तेजसे युक्त और उत्तम झास- 
नोंसे युक्त ( यज्ञ करनेवाला ) सब लोग कद्दते हैं॥ 

६ है उत्तम द्वीक्षिमान्‌ | स्तुतिके लिये और हृथि भक्षण 
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करनेके लिये, उन सब देवोंको यहां ले आओ॥ 


( १४ ) 


न योरुपब्द्र्श्व्यः झण्वे रथस्य कच्चन 


त्वोतों वाज्यड्यो5मि पूर्वेस्मादपरः 
उत घुमत्‌ छुवीय बृहद्से विवालसि 





७ द्वे क्षम्ते ! यत्‌ दूल्य॑ यासि, रथस्य योः अरू्यः कच्चन 
उपब्दिः न अण्वे ॥ हु 

८ है अम्ते ! दाधान्‌ त्वोत: वाजी भद्यः पूर्वेस्समात्‌ कपरः 
क्षण्ति प्र अस्थात्‌ ॥ 


९ दे देव भ्मे! देवेभ्य: दाशुषे दुसत्‌ उत बुदत्‌ सुवीर्य 
विवाससि ॥ 


कऋग्वेदका सवोध भाष्य 


_तुम्दारे रथके अथवा घोडोंके गम्नका 


[ऋ. मे..१, सू. ५४ 


। यदर्ने यालि दृत्यम्‌ ७ 

। प्रद्ाश्यों अभ्ले अस्थातू. ५ 
देबे _ देश. 

। देवेभ्यों देव दाझ्मषे ९ 





७ हैं अमे | जब तू दूतकर्म करनेके लिये 
हे 


० 


का३ 


जाता है, तब 
भी शदद सुनाई 
नहीं देता हैं ॥ के 

८ हे अम्ने| जब दाताको तेरी सुरक्षा प्राप्त हुई, तब बह बल- 
वान्‌ बना ओर उसकी दीन अवस्था हट गयी, तथा वह पहला 
अवस्थासे उच्च अवस्थामें पहुंच चुका (ऐसा समझता चाहिये।) 

९ है अग्निदेव | देवोंके लिये जो हवि देता हैं उस 
दाताके लिये तू तेजस्वितासे युक्त बडा प्रभावी वीर्य देता है 





अग्मणी कथा करे ! 

अम्नि अग्रणी हैं , क्योंकि वह जो काये छुछ करता है वह 
अग्रतक , अन्ततक ( अग्न॑ नयाते ) पहुंचाता है , वीचमें 
नहीं छोंडता । अभिके जो कतैव्य यहां कहे हैं वे. समाज या 
राष्ट्रमें अग्रेणीके कर्तेब्य हैं, देखिये इस दृष्टिसे इस सूकतका 
आशय क्या द्वोता है। यह टिप्पणी पूर्वोक्त मंत्रोंके ऋमसेहदी 
देखनी चाहिये --- 

१ अग्रणे | तू ( अपने अनुयायियोंके ) जो हिसारहित 
कार्य होंगे उनमें जा , ओर समीपसे अथवा दूरसे उनके कथ- 
नॉकी छन , ( और उनके कष्टोंका दूर करनेंका यत्न कर | - 

२ जो वीर युद्ध करनेंके लिये जाते हैं , उनमें जो दाता 
होंगे., अथवा उदार होंगे , उनके घरोंकी सुरक्षा सबसे 
प्रथम कर ( ओर पीछेसे अन्योकी सुरक्षा कर, इससे सब 
वीर उदार बनेंगे और उनमें कोई स्वार्थतत्पर नहीं रहेंगा। ) 

३९ तुम्दें देखकर ) संब लोग यही कहें की युद्धोंमिं निःसं- 
देह विजय प्राप्त करनेवाला और झन्रुका समूल नाश करनेवाला 
(यह अग्रणी अपने प्रभावसेद्दी इन लोकोमें) प्रकट हुआ है । 

४ जिन छोगेंकि सत्कर्ममें तू सद्ायक होता है, उनके उन 
कर्मोसे सब दिव्य विवुर्धोकों योग्य भोग मिलते हैं और 

उनके सभी हिंसाराहित कम दशनीय तथा चित्ताकषेक होते 
है। । 

५ हे अंगप्रत्यंगकों बलवान्‌ बनानेवाले और बलके कार्यो 
लियेही उत्पन्न हुए वीर | ( जो यूवोक्‍त प्रकार ग्रशस्ततम 


कर्म करता है । ) उसाकों उत्तम हृविष्यात्न देनेवाला , उत्तम 
तेजस्वी और उत्तम सत्कार्य करनेवाला ( सब लोग ) कहते 
ह्ं। ह 

६ हैं तेजस्वी अग्रणे | तू उत्तम दिव्य विवु्धों, ज्ञानियोंकी 
यहां बुला ले आ, हम उनका वर्णन करेंगे ( अथवा उनका 
उपदेश सुनेंगे) और उनको उत्तम अन्न अपंण करेंगे। 
( क्षग्रणीका कर्तव्य है कि वह ज्ञानियोकी इकट्ठा केर और ' 
उनके दिव्य उपदेश जनताकों सुनावे। ) 

७ अग्रणी जनताकी सहायता ऐसी ग्र॒प्तताके साथ करें की 
किसीकी भी यह पता न रूंगे कि यह आज कहां गया और 
इसने इसकी सहायता - इस रीतिसे की। ( किस्वीको पता न 
लगे ऐसी ग्रुप्त रीतिसे वह अनुयायियोंके पास जावे और उनकी 
सहायता करें। ) 

« द्वे अग्रणे! अपने अनुयावियोंमें जो दाता हों उनकी ऐसी 
सहायता कर कि जिससे वे वलवानू बनें, उनकी द्वनिदीन 
अवस्था पूण रीतिसे दूर हो, और वे पूर्वकी अपेक्षा अधिक 
अच्छी स्थितिमें पहुंच जांय। किसी भी तरह उनकी अवस्था 
अधिक दीन न बने, पर अधिक उच्च और श्रेष्ठ बने । 

«९ है अग्रणे! देवोंके लिये जो अरपण कर देंते हैं, - उन. 
दाताओँके लिये दिव्य तेज और विजयी वीर्य प्राप्त हो 

पाठक इस सावाथंको पूर्वोक्त मंत्रें और उनके अरथीके चाथ 
पढें और जानें कि अभ्िके मंत्रोंमें किस ढंगसे अग्रणीके- कर्तव्य 
बताये हैं| अब इन मंत्रोंमें जो बोधवचन हैं उनका थोडाला 
विचार करते हैं --- 


फ, से. है सू ७४ || 


बोधवचन 

इस सूक्तमें जो बोधवचन हैं वे यहां दिये जाते हैं-- 

१ अ-ध्चरं उपप्रयन्त$ ( में. १ )> जिस काममें हिंसा, 
कुटिलता या कपट नहीं है, वह्द काये करनेके लिये मनुष्य जांय। 
. आर्थात्‌ हिंसायुक्त काये कोई न करें, छल कपटके भी काम 
कोई न करे । 


शुण्वते मन्त्र वोचेम # जो छुनता दे उसीके मननीय 


उपदेश करेंगे | अर्थात्‌ सुनानेपर भी जो नहीं छुनता उसको 
कहना व्यर्थ है। 

३ स्नीहितीषु संजग्मासु ऋषिषु गये अरक्षत्‌ (९) 
< लोग घोर संग्रामके - युद्धकार्यमें लग “जानेपर उनके घर- 
बारकी सुरक्षा करनी चाहिये। यह राजका काये है । राज्य- 
व्यवस्थापकोंके। उचित है कि वे युद्ध करनेके लिये गये सैनि- 
कॉके घरबारकी सुरक्षा करें | इससे युद्ध करनेवाले सेनिकोंको 
युद्ध करनेके लिये बडा उत्साह आयेगा ओर इससे राज्यका 
बल बढेंगा। 

४ रणे रणे चनंजयः अजानि, जन्तवः छुवन्तु (३) 
न प्रत्येक युद्धमें धनकी जीतनेवाला वरिं. ( इस कुलमें ) जन्मा 
है, ऐसा वर्णन सब मानव करें, ऐसा पराक्रम करना चाहिये । 

५ अध्चरं दस्मत्‌ कणोषि ( ४ )- दिसारदित कमको 
तू सुन्दर बना दे। मनुष्य हिंसाराहित कर्म करें और वह 
अत्यंत सुन्दर बनावे। जहांतक् हो सके वहांतक जो कम 
करना दो वह सुन्दर बनावे। किसी तरह उसमें न्‍्यूनना न 
रहने दें । 

६ यस्य क्षये दूत! आसि, हृव्यानि बीतये वेषि 
(४9४ जिसके घरमें दूत द्वोकर तू रहता है, उनके 
खानेके लिये तू हृविध्यान्न पहुंचाता है | दूतंके कतंव्यका वर्णन 
यहां है। यह दूत घरेल ( क्षये दूतः ) दूत हँ।जों दिनरात 
घरमें रहता है और अपना कतेव्य करता है। 

७ आअक्लिरः सहसो यहो ! [ अद्ग-रस-वान्‌ बलस्य 
प्रवतंकः (५ )]> अज्ञोंमें एक प्रकारका जीवनरस हैं, इसी 
रससे शरर जीवित और उत्साइमय रहता है। इस अग-रस- 


-विद्याके प्रवतेक ऋषिका नाम “ अ्निर्स्‌ ” है। इस अंगी- 


यरसकी यमनियमानुसार बलवान्‌ करनेवाले बलवान होते है। 
* सहसू ! का अथे शारीरिक बल, साहस करनेका उत्साह 


शोतम ऋषिका दरों 


( १५) 


जिससे होता है वह “ सहः ? है। “ यहु ” का अर्थ ' प्रवर्तन 
करनेवाला, चलानेवाला, प्रेरक, पुत्र ? हैं। 

८ जना; सुहव्य सुबहिंष खुदेव॑ आहुः (५)- 
सब लोक उत्तम दान देनेवाले, उत्तम यज्ञ ( प्रशस्त कमे ) 
के कर्ता और देवके उत्तम भक्तका वर्णन करते है।  छु-वर्ि:! 
का अथ “उत्तम आसन देंकर अतिथिक। सत्कार करनेवाला ! । 

« सु-दृव्यः? का अर्थ उत्तम पवित्र हविष्यान्षका दान 
करनेवाछा और “ सु-देवः ” इंश्वरकी उत्तम रीतिसे भक्ति . 
करनेवाला । ये सब प्रशंसाके योग्य हैं। कु 


[0 


९ देवान प्रशास्तये, चीतये च इह उप आ वहास्ति 

६) -+ तुम उन सब देवोंको प्रशंसापूवक अन्नप्रदान करनेके 
लिये यहां ले आते हों । ज्ञानद्व, वीरदेंव, धनदेव .ओर कमे- 
देव ये चातुर्वेण्यमें देव हैं, उनमें जो श्रेष्ठ हँ. उनकी प्रशंसा 
करनी चाहिये और उनको उत्तम भोग भी मिलने चाहिये, 
इसलिये उनको आदरसे निमंत्रण देना योग्य है । 


१० यत्‌ दूत्यं याखि, रथस्य योः अदब्यः उप ब्दि 
स शण्वे( )« जब तू दूतकर्म करनेके लिये जाता हूँ, 
तब तुम्हारे रथका तथा उनके घोडोंका शब्द भी सुनाई नहीं 
देता। अर्थात्‌ दूतकम करनेके लिये जब दूत जाये, तब 
उसका पतातक किसीको न छूगे, वह चुपचाप वहां जाय, 
चुपचाप वहांके हालका पता लेवे और चुपचाप वापस आय। 
राजदूतके लिये विशेषत३ ऐसी गुप्तता रखना आवश्यक 
ह्ै। । 

११ दाश्वान्‌ त्वोतः बाजी अच्हयः पूवेस्मात्‌ अपरः 
आभ्ि प्र अस्थात्त्‌ ( «८ )- दाता मनुष्य प्रभुकी सरक्षासे 
सुराक्षित हीकर तथा निर्भय होकर पाहलिसे भी अंधिक श्रेष्ठ 
स्थिति प्राप्त करता है। मनुष्य अपने धनका दान करे, प्रभुकी 
सुरक्षा प्राप्त करे, जो निःखाथ कमसे प्राप्त होती है । इससे 
उसकी उन्नति होती है । 

११ बहत्‌ चुमत्‌ सुवीय विवाससि ( ९ )- बढा 
तेजस्वी उत्तम बीये, शोय, प्रभावी सामथ्ये या पराक्रम करनेकी 
शक्ति देता है, बढाता है। तेजस्वी वीर्य चाहिये । जिससे 
प्रशेसनीय कम होते हैं वह तेजस्वी चीये हैं । 

यह प्रथम सूक्तका विवरण है । इस विवरणमें बताया है 
कि मन्नोंके छोटे छोटे विभाग किस तरह मानवधर्मका प्रकाश 
करते हैं । अब द्वितीय सूक्त देखिये-- 


(१६ ) 


ऋग्वेदका सुबोध साष्य 


(२५) लोगोंका प्रियमित्र 


( ऋ. $॥७५ ) गोतमो राहुगणः | झप्तिः । गायत्री | 


जुषरुव सप्रथस्तमं वचो देवप्सरस्तमम्‌ 
अथा ते अह्लिर्स्तमाश्ने वेघस्तम भियम्‌ 


कस्ते जामिजनानामसे को दाध्वध्वरः 
त्वे जामिजननानामसे मित्रों आस प्रियः 


अन्वयः-- £ (हे अम्मे ! ) आसतनि दृच्या जुह्नानः 
सम्रथस्तमं देवप्सरस्तमं वचः जुषस्व || 

२ है क््षिरस्तम वेधस्तम अमे ! क्षय ते सानसि प्रिय॑ 
बह्म वोचेम ॥ | 

३ दे अमे | जनानां कः ते जामिः ? दाझ्लु-अध्वचरः कः ? 


कः द (एवं १) कस्मिन्‌ स्रित: ्सि ?॥ 
४ दे क्षम्म | त्वं जनानां जामसि।, प्रियः मित्र; भसि | 
सखिभ्यः ईंड्यः सखा (असि) ॥ 


७ हें अमसे | नः सिन्रावरुणा यज । देवान्‌ यज | बृद्दत्‌ 
परत (यज)। स्वे दम यक्षि॥ 


यजा नो सिन्नावरुणा यजा देवाँ ऋत॑ बुहतू ।. 


[ कर, मं. १, सू. ७५ 
। हव्या जुद्धान आसनि रु 
। वबोचेम ब्रह्म सानासे २ 
। को ह कास्मिन्नसि श्रितः रे 
। खखा सालेभ्य इंड्यः 8 
अस्ले याक्षि स्व दमस्‌ ५ 





. अर्थ-- १ (वे अम्रे | अपने ) मुखमें हृविष्यान्क्ा स्वाद 
लेता हुआ (तू ), अत्यंत प्रख्यात ( अथवा विस्तृत भावपूण ) ' 
ओर देवोंकी अत्यंत प्रिय ( मन्त्ररूप ) वचनका स्वीकार कर। 

२ है अन्निरसोमें प्रमुख अत्यंत ज्ञानी अम्रेदेव | अब तेरे 
लिये सेवन करनेयोग्य ऐसा प्रिय स्तोन्र हम कहेंगे ॥ 

३ हैं अमे ! मानवोंके मध्यमें कौन तेरा बंधु है १ दातृत्व- 
से यज्ञ करनेवाला कौन है १ ( तू ) कौन है? और तू कहां 
रहता है ! | 

४ द्वे अम्ने | तू छोगोंका बन्घु है, (तू लोगोंका) प्रिय मिन्र है, 
मित्रेंके लिये वर्णन करनेयोग्य मित्र ( तू है ) ॥ 

५ हे अम्े | हमारे लिये मित्र ओर वरुणका यज्ञ कर। 
देवोका यजन कर। वडा यज्ञ कर । और अपने घरमें यज्ञ कर 





जनताका प्रियाप्तित्र अग्रणी 


अम्नि अग्रणी है, अग्मणी वह है कि जो प्रारंभ किया कर्म 
अन्ततक पहुँचाता है, अनुयायियोंकी अन्ततक साथ करता है, 
उनको बीचर्मेही नहीं छोडता । वह अग्रणी अमिरूप तेजस्वी, 
हो, दूसरौंकों प्रकाश बताकर मार्ग बत्तानवाला हों, गर्मी अर्थात्‌ 
उत्साहकी आग जलानेवाला हो और प्रगति करनेवाला हो। 
( अन्नि-रसः-तमश ) अंग प्रत्यंगो्मे जीवनरसकोी सम्राद्धि करने- 
वाला और ( वेघसू-तमः ) ज्ञानी तथा नवीन वस्तु निर्मोण 
करनेमें, नयी रचना करनेमें प्रवीण हो ( मं. २ ) | यह अग्मणी 
( जनानां जामिः ) सब मानवोंको बंघुके समान आप्त जैसा 
प्रतीत हो, सब जनताको ( प्रियः मिन्नः ) प्रिय हितकारी मित्र 
जेसी प्रतीत हो, ( सखिभ्य। इंड्यः सखा ) सब मित्रोमें भी 
अल्येत प्रशंसायोग्य सखा है. ऐसा सबको माल्म हो। समान 

. भाव जिसके होते हैं वह रखा कहलाता है। ( से, ४ ) 
( जनानां कः जामिः ) जनतामें अपना कौन सच्चां मित्र 


है, यह मननपूर्वक देखना चाहिये | “ जामिः का अर्थ आप्त, 
बंधु, भाई, संबंधी ” है। जनतामें आप्त पुरुष कौन है, यह 
परीक्षापूवेक देखना चाहिये । ( दाशु-अच्चरः कः ) अहिंसा 
छल कपटरद्वित कम॑ करनेवाला, दाता जनतामें कौन है; 
यह भी विंवेकपूवंक देखना चाहिये । ( कः ) जो मलुष्य 
मिलेगा वह कौन है इसका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करना चाहिये 
यह ज्ञान निश्चित रूपसे प्राप्त होगा तोही इसका परिणाम 
अच्छा होगा । ( करिमन्‌ श्रितः ) इसका आश्रय कौनसा है 
किसके आधारसे यह रहता है, यह भोग भोगता हैं वह किसके 
आधारसे है, इसका पता लगाना चाहिये'। जनताका मित्र कोन 
है १ कपटरहित कर्म कौन करता है १ यह मनुष्य कौन है, 
क्या करता है, किस -आश्रयपर रहता है, ये प्रश्न पूछकर दर- 
एक मानवकी पह चान करनी चाहिये । इस कसौटीसे जो उत्तम 
समझा जायगा वहीं अग्रणी दोनेयोग्य हे (मं, ३)' 


( मित्र ) दितकारी सखा, ( वरुण # वरणीय ) वरिष्ठ, श्रेष्ठ 


फऋ. में, ३, सू. ७५-७६ ] 


( देवाः ) ज्ञानद्व, वीयेदेव धनदेव और कमदेव अथीत्‌ ब्राह्मण 
क्षात्रिय, वेश्य और झद् इनका (यज) सत्कार करना चाहिये। (सं 
दम) अपने घरकी सुरक्षा करना चाहिये। यजनमें सत्कार-संगति- 
दानरूप त्रिविध कर्म है, वही पूर्वोक्त देवों ओर विशेषतः अपने 
घरके विषयमें करना आवश्यक है । अपना घर जेसा घर है 
वैसाही नगर, प्रान्त, देश और राष्ट्र भी अपना घरही है। 
गृहयज्ञमें घुरसे राष्ट्रतक सबका सत्कार होता है। (५) 


गोतम ऋषिका दशेन 


( १७) 


जो अग्रणी ऐसा हो वही जनतामें प्रमुख स्थानमें सत्कार 
करनेयोग्य है । उसीकी प्रशेतता सब करें। (१) 
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यज्ञमें जो अम्निका स्थान है वही अग्रणीका राष्ट्रमें हें। 

५ शो सच जम जे ए कक 
यहांका वगन इस दृष्टिसे देखनेसे मानवके सावजनिक घमेका 


ज्ञान हो सकता है। 


यहां दिर्ताय सूक्तका विवरण समाप्त हुआ । 


(३) न दबनेवाला वीर 


( ऋ, १७६ ) गोतसो राहूगणः । अपिः । ब्रिष्ठ॒प्‌ । 


का त उपोतिर्मंमसों बराय भुवदरे शंतमा का मनीषा । 


2७० [न हि ००.९ | पु ० पे 

को वा यज्ञैः परे दक्ष त आप केन वा ते मनला दाशेम १ 
एह्म्न इह होता नि षीदादब्धः खु पुरणता भवा नः । 

अवतां त्वा रोद्खी विश्वमिन्वे यज्ञामहे सौमनखाय देवान श् 
प्र सु विश्वान्‌ रक्षणों धक्ष्यग्न भवा यजश्ञानामाभिशस्तिपावा । 

अथा वह सोमपति हरिभ्यासातिथ्यमस्म चकृुसा सुदात्ते ३ 
प्रजाववा बचसा वहल्िरासा 55 च हुवे नि च सत्सीह देवें।। . 
बेषि होत्रमुत पोज यजन्न बोधि प्रयन्तजनितर्वेसूनामस्‌ 8 


अन्वयः-- £ द्वे कम्मे ! का उपेतिः ते सनसः वराय 
भुवत्‌ ? का मनीषा शंतमा (भवेव्‌ )), कः वा यज्ञैः ते 
दक्ष परि क्ाप ? केन मनसा वा ते दाशेम 

२ दे भरने ! क्षा इद्दि, होता (भत्वा) इद्द नि षीद | नः 


कद॒ब्धः पुरएता सु भव | विश्वमिन्वे रोदसी शवा क्चताम्‌। 
मद्दे सोभगाय देवान्‌ यज ॥ 

३ दे भम्मे ! विश्वान्‌ रक्षसः प्र सु पक्षि । यज्ञानां अमि- 
शस्तिपावा भव । क्षण सोमपततिं दरिभ्यां जा वह । अस्मे 
सुदान्ने ्षातिथ्य चकृरम ॥ 

४ अजावता वचसा कासा वह्िः आ हुवे च । इह देवेः 
नि सत्सि च । हे यजन्न ! दोज्न डत पोज वेषि । वसूनां 
जनित: प्रयन्तः बोधि॥ 

ह ३ (गोततम) 


अथे -- १ हैं अस्ने | किस तरहकी उपासना तेरे 
मनको संतोष देगी * कोनसी मनकी इच्छा (तेरे लिये) शांति 


देगी १ कोन भला यज्ञेंसे तेरें बुद्धिबलकों प्राप्त करेगा १ किस 


मनोभावसे तुझे ( दम ) दान दें ? 

२ हे अस्ने | यहां आ , हृवनकतो ( होकर ) यहां बेठ । 
हमारा न दबनेवाला उत्तम नेता बन | सर्वत्र पहुंचे यु और 
पृथ्वी लोक तेरी सुरक्षा करें | महान्‌ उत्तम भाग्य प्राप्त करनेके 
लिये देवोंका यजन कर 0 

३ दे अमे | सब राक्षसोंकी उत्तम रीतिसे जला दे | सब 
यज्ञोंका वर्णन करनेवाला हो । और सोमपान (करनेवाले इन्द्र) 
को घोडोंकी जोतकर € रथमेंसे ) यहां ले आ | इस उत्तमदाता 
( इन्द्र ) के लिये आतिथ्यकी ( सब तैयारी हमने ) की है ॥ 

४ (हमारी सब) जनताके अनुकूल वचनके साथ( में अपने) 
मुखसे इस अप्निका वर्णन करता हूँ | यहां देवोंके साथ आकर 
बैठ जा । हैं यज्ञके योग्य देव! हृवन और पवित्रता तुम करता 
है। धनोंका उत्पादन और बटवारा ( करनेका ) ध्यान रख ॥| 


| १८) 


३५४५ ५४ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


हु _र्.ऋ. मं, १, यू. छह 


यथा विप्रस्य मनुषों हविभिंदंवाों अयज। कविभिः कविः सन्‌ 4 
प॒वा होतः सत्यतर त्वमयाग्ने सन्द्रया जुद्दधा यजस्व_ ष्‌ 





७ कविः सन्‌ कविभिः विप्रस्थ मनुषः हावोर्भिं: यथा 
देवान्‌ अयजः, ( एवं ) एव हे होतः सत्यतर अप्मे | त्वं भद्य 


सन्द्रया जुह्ला यज़रव ॥ 








हमारा पुरोगासी वीर 

इस सूक्‍्तमें हमारा नेता, अग्रेसर, केसा हो, वह उत्तम 
शब्दोंमें कहा है। “नः पुरणुता अ-द्ब्धः। (मं, २.) ८ 
हमारा नेता, अग्रणी, अगुवा, अग्रेसर अथवा हमारा पथप्रद- 
शक, मा्गदशक, नायक ( पुरः एता ) अग्रभागमें रहकर 
सबका यथायेग्य संचालन करनेवाला ( अ-दब्धः ) कभी 
किसीसे न दब जानेवाला हो । “अ-दज्धः ? 'का अर्थ 
“ न दवाया हुआ, न दब जनिवाला, दूसरेके दबावमें न 
आनेवाला, किसीसे हिंसित न होनिवाला, किसीसे जखमी न 
हुआ हुआ ” । हमारा वीर नेता ऐसा पुरोगामी हो और दम 
उसके अनुयायी बनें और उन्नत होते रहें। 


८४ महे खोभगाय देवान्‌ यज्ञ (२)- महान्‌ 


सोभाग्यकी आप्तिके लिये सत्कार-संगति-दानात्मंक प्रश्चस्ततम 
कमे करों । यद्द यज्ञ वेबोकेही उद्देश्से होना चांहिये। अछु- 


4० के 


के लिये नहीं ॥ देव वे हैं कि जो दैवी संपात्तेसि सुशोभित 


£2९५ 


ल 
र 
द्द 


2०2+ 
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इस तरहके नेताको आदरसे बुलाना चाहिये, उसको 
उत्तम आसन देना चाहिये और उसका अच्छी तरह सत्कार 
करना चाहिये | ' आ इहि, इह नि षौद्‌ ! ( मं.२ )- 
हैं नंता, हैं अग्मणी | यहां हमारे पास आ, यहां इस आसन- 
पर बैठ, तुम्हारा सत्कार हम करते हैं। अस्मे आहिथ्य॑ 
चक्रम ( मं. ३ )-- इसका हम बडा सत्कार करते हैं । यह 
सत्कार करनेकी रीति दोखिये--- 

है अग्रणे वीर ! 

. १ आ इहे (२)-- यहां आ 

२ इह् लि षीद-- यहां वेठ 


रे अस्से आतिथ्यं चकृम (३)-- इसका हम सत्कार | 


र्‌ग 


'मनके संतोषके लिये हम तेरे 


५ (तू ) कवि होता हुआ, (अनेक 9 क़वियोंके साथ 
( रहकर ) ज्ञानी मनुष्यके हवियेस जैसा देवेकका यजन करता 
है, वैसाही हे होता सत्यस्वरूप अग्रे ? तू आज आनन्द- 
दायक चमससे ( उन देवोंको हवि » अपण कर 4 _ 





8 इह नि सात्सि (४)- यहां आरामसे बैठ जा, 
'५ते मनसः वराय का उपेतिः भ्ुवत्‌ ! (१)- तेरे 
साथ केसा बर्ताव करें १ 

६ का मनीषा शंतमा? (१)- कौनसी मनकी इच्छा तुझे 
शान्तिसुख देगी १ " 

७ केन मनसा ते दाशेम ? (१)- किस मनेभावसे हम 
तेरा सत्कार करें? किस भावसे तेरी सेंट करें? 

८ कः ते दक्ष पंरि आप! (१)- कीन भला तेरे बाद्धि- 
बलको श्राप्त कर सकता है, क्‍या करनेंसे तुम्द्वारा वल हमें 
प्राप्त'होगाई | 

९ विश्वान्‌ रक्षसः प्र सु धाक्षि (३)- सब ( घातक ) 
राक्षसोंकों ठीक तरह जला -दे। | 

१० देवान्‌ यज (२); देवेः /निखाध्ल (४)- देवोंका 
यजन कर । देवोंके उद्देश्यसे प्रशस्त कम कर, क्योंकि तू. 


देवेंकि साथ रहता है। [ पूर्वोक्त मंत्रमें 'राक्षस्रोंकी जला दे! ऐसा 


कहा है और यहां देवोंके उद्देश्मेसे उनकी श्रीतिके लिये शुभ 
कर्म कर ऐसा कहा -है 4 उाक्षसोक्री दूर -हटाना और :दिव्य -विजु- 
धोंको अपने पास करना यहां स्पष्ट उद्देश्य है। .] 

११ बसूनां जनितः प्रयन्तः, बोधि (४)- 
अनेक प्रकारके धर्नोंकी उत्पन्न करता है और उनका यथा- 
योग्य बठवारा करता हैं, इसालिये हमारों आवश्यकताका 
विचार कर, अर्थात्‌ हमें आवश्यक -धनादि दे ॥ 

१९ होते उत पोते वचेषि/( ४ )- तू दिव्यःविजुधोंकी 
बुलाना, उनके लिये अपंण करना और उस कार्यके .लिये आव- 
इयक. पवित्रतो करनेकी विधि जानता है | | 

१३ कविः सन्‌ कंविंभिःयंजस्व ( ५ )- स्वर्य ज्ञानी 
बनकर ज्ञानियोंके-साथ प्रशस्त-कर्से कर । 

१४ विप्रस्य मनुषः हविर्भिः देवान अयजः (५)- 


- ज्ञानी मनुष्यके दृविष्यानेंसि दिव्य विवुधोंका' सत्कार“कर | 


अर 
कक (१ 
जी 


ऋ, में, १, सू, ७६-७७ ] . गोतम ऋषिका दर्शन (्‌ 


१५ विश्वमिन्वे रोंदसी त्वा अवताम्‌ (* )- सब येंखब मंत्र अग्नि! वे ही हैं । अप्रिका एक सामाजिक 
विश्व तेरी सरक्षा करे, सत्र विश्व तेरी सद्दायता करे अर्थात, रूप अग्रणी, घुरएता, नेता दे | इसका वन इन्हीं मत्रेंमें 
तेता विरोध कोई न करें । देखनेकी रीति ऊपर बताई है। इससे खानाजिक वमझा वाद 

१६ यज्ञानां अमिशस्तिपावा भव (३ )- छमकर्मा- अच्छी तरद दी संता ई | मानवंधमंका बोच वेदसंत्रास इस 
की प्रशंसा कर, किसीके दुष कर्म स्तृति न कर, जिसके जितन रीतिये जाना जा सकता दे] अम्निक्रा वर्गन करते हुए आति- 
शुम कर्म होंगे, उसके उतनेद्दी कमीकी प्रशसा कर । इससे छुम थ्यसत्कार करनेकी रीति, नेतादे दिवय ढंग में स्वभाव, 
कर्म करनेकी ओर जनताकी प्रद्मति होंगी और सबका कत्याय नेताके और अनुयायियोंक्रे करनेय्रोग्य कम आदि संत क्रिस 


० 


ही दहोगा। ढंगये जाने जा सकते है, यह इस स्प्टीकरणम बताया दे । 
१७ प्रजावता बचसा. आसा आ डुव (४.35 
जनताकी , भनुकूल संमतिके साथ मे अपने मुखद यद्द घोंपणा यहां तृतीय सक्तका विवरण समाप्त हुआ, अब चठुश सूक्त 


कर रद्द टृू। अजाका संमतिकी अनुकलता प्राप्त करना यार देखि 


( ४ )महारथी श्रेष्ठ वीर 
( ऋ. €७७ ) गोवमों राटुगणः । अग्निः | तब्रिट्॒ुप्‌ । 


कथा दाशेमाल्ये का5सस्‍्मे देवझुष्टीच्यते भामिने गीः । 


किक 


यो मर्लेप्चमृत ऋतावा होता यजिष्ठ इच्‌ कृणात देवान्‌ ५ 
यो अध्चरेषु दांतम ऋतावा द्वोता तसू नमोमिरा कृप्पध्यम्‌ । 


कप. ५ 


अप्नियद्देमताय दृवान्त्स चा बोधाति मनला यज्ञात 
ख हे ऋतु ल मयः साधमित्रों न सृदक्ल तस्य रथाः | 
___ 5ँमेबेपु प्रथम देववत्वादेश मं है मंचयु भधथम देवयन्तीबंद डप न्ुचत दच्स्ममारा: दर 


अन्वयः- 4 असम अन्नये कया दाशेस ? अस्मैमामिने | अंधे उ है। ० लिके लिये हम दिस रीतिसे अप 
करेंगे ? इस तेडखी देवक्के लिये देवेकिं सवन क़रनवरीग्य एसा 
कनया स्वोच्र माय ? यह अमर सर्लानिष्ठ और पूजनांव दाता 
। (अरिनि) मानबॉमें सब देवों (स्थापन करके उनका) सत्कार 
करता हैं ॥| 
२ यः अध्वरेंपु बोठमः ऋतवावा होता ते ड नमोभिः २ जो टिसारद्िित शुम ऋ्मोर्मे ध्ान्तिक्रा ओर यल्का प्रक्राग्मक 
है, उसका दम नमस्क्ारंसि सत्कार करते ढँ। जब यहद्द अशति 
मानवंढे द्वित ऋरनेंके लिये देवोदि पास पहुचता ढे, तब बढ़ 
; (सब कुछ) मनमे जानता दे (और वंखा) कम भी करत 7 
३ सः दि ऋतुः, सः सर्यः, सः खाडुए, मित्रः न, अहु- ३ बह कमकतों हैं, वई वही सत्पुरुष हे, वह मित्र 
कसा ( सद्दायक ) दे, आर वहीं अद्भुत रथपर चंढनेब्राला 
मद्दारथी (वीर) ।इस दद्चर्नाय देवकें पास पहुंचनेंब्राली अं 
अथमे ते डुप-मुबठे ॥ देवोक्ी सेवा करनेक्ी उत्सुक अजाएँ, यज्ञेमि सबसे प्रथम इस 
| (अग्निशोदी ) स्ठुति गाते ई ॥ 


हि हक 





देवजुष्टा गीः का डच्चते १ थः अम्ृतः, (सः ) ऋताबा 


यज्िष्टः द्वोवा मर्त्रषपु देवान इत कृणोति ॥ 


भा कृणुध्वल््‌ | यत्‌ क्षप्मिः मतीय देवान: बें।, सः मनसा 
बोघादि, यलाति च ॥ 


5 


कर 


ठल्य रथीः मूत्‌ | दस्मे आारीः देवयन्तीः विद्यः मेंबेयु 


8 


ऋग्वेद्का खुवोध साष्य 


[ न से - न्‍ सू. ७ 


स नो नुणां नृतमो रिशादा अश्लिर्गिरोड्वसा वेतु चीतिम्‌ । 


तना च ये मघवान्ः शविष्ठा वाजप्रखता इषयन्त मन्म ४ 
एचाप्निगोंतमेमिऋतावा विभ्रेभिरस्तोष्ठ जातवेदाः । 
स एपु चुस्‍्ते पीपयत्‌ स वार्ज स॒ पुष्टि याति जोषमा चिकित्वान्‌ ण्‌ 





४ नूर्णां नृतमः रिशादाः सा क्षप्तिः नः गिर; लवसा 
धीतिं देतु । च ये तवा सघवानः शविष्ठाः वा ज़प्रसूता 
सनम इपयल्त३ ॥. 

७ चऋततावा जातवेदाः भप्मिः विप्रेमि8॥ गोवमेमिः एव 


अस्तोष्ट | स एप बुन्ने पीपयत्‌ । सः वाज, सः पुष्टि, (स:) 


जोष छा चिकित्वान्‌ याति ॥ 





० ७७ कप 
सानदास शअ्रष्ठट वार 
इस सूक्‍तमें मानवोंसें श्रेष्ठ महारर्था वीरका वणन बडा 
देखनेयोस्य हैँ | वह वर्णन देखिये --- 
१नृणां नुतमः (मंत्र 3)- मानवोंमें अत्यंत श्रेष्ठ मनुष्य 
अत्यंत श्रेष्ठ नेता, नेताओंका भा नेता, श्रेष्ठ संचालक 
? रिशाद्स: ( रिशु-अदसः )- शन्नुकी खा .जानेवाला, 
शतन्रुका नाश करनेवाला, शन्नुका पूर्णतया नाश करनेवाला, 
३ अद्भतस्य रथीः भूत्‌ (३ )- अद्भुत रथमें विराज- 
मान होनेवाला मदह्ारथी वीर, अपूर्वे विजय कमानेंचाला रथी ॥ 
४ सः ऋतु*, मय», साधु), ।मेच्रः (३)- वह सतत, 
कर्स करनेवाला पुरुषार्थी है, वह समरमूमिर्में मरनेके लिये 
सिद्ध हुआ वीर है, वह साधन करनेवाला सत्पुरुष हैं और 
जनताका वह मित्र है। 
५ सः मनसा वोधाति, यजाति च ( ९ )- वह 
सनसे सव ठीक तरह जानना हैं, और कतंव्य यज्ञकर्म 
करता हैं। ज्ञानपूवक शुभकर्म करता है। 


६ं सश अवसा धघीति वेतु ( ४ )- वह झरक्षा करने - यन्‍्त 


द्वारा घारणावती चुद्धिको प्राप्त करावे अर्थात्‌ सवकी रक्षा 
करें, ओर धारणावती बुद्धिकों देवें | 'घीति! का अथ सुविचार 

- शुभमति है 
७ ऋुतावा ( १,२,५ ),जातवेदाः ( ५ )- 
काका करनेंवाला, सत्यनिष्ठ, 


वह सत्य 
वेदकी अथवा घनकों प्रकट 


४ मानवेंमि सबसे अधिक श्रेष्ठ, शब्चुओंका संहार करने 
वाल्य वह अग्नि, हमारी प्रशंसाकों (खीकार करंता हुआ 
हमारी )सुरक्षा करके (हमारे इस) बुद्धिपूवक किये झुभ कर्मकों 
प्राप्त हो | और जो*बडें घनी बलिष्ठ और अन्नके दाता हैं, (वे 
जो) स्तोत्र प्रेरित करते हैं, (उनका भी खींकार करे )॥ 

५ सर्व्यनिष्ठ वेदप्रवतक अग्नि ज्ञानी गौतमोंके द्वारा प्रशे- 
सित हुआ हैं। उसने इनको तेजी घन दिया। उसने (इनको) 
अज्ष, पुष्टि, श्रीति ( दी, क्‍योंकि यह सब यह देव ) जानता है, 
( और देनेके लिये )जाता है ॥ 


करनेवाला ह्दै || बेद्स “> घन, बेंद, ज्ञान । 


८ यह वीर (सामिन्‌। १ ) तेजखी है, ( अम्छुतः )अमर 
हैं, अमर होनेयोग्य शुभ कर्म करता है, (यजि छ) पूज्य, 


सत्कारक याग्य हू । 


९ अध्वरेपु शतमः (२)- हिंसा, कुटिलता, छल, कपड 
रहित छुम कर्मोंमें अंत शान्ति फेलानिवाला । 

१० मर्ताय देवान वेः (२)- मलुष्यका हित करनेके लिये 
दिन्य विद्युवोंकी सहायता प्राप्त करता हैं और उससे वह मनु- 
घ्यका द्वित करता हैं। 

किट ०. ! बज ख 7. ९. 

यह श्रेष्ठ वीरका वर्णन इस सूक्‍तमें है । अम्रिके वणनके 

० फट कक, (2 हि प ०-4 से, 
मिषसेह्दी यह वर्णन किया गया है, यही इसमें कवित्व हें । 
इस स्थानपर कवि इस आममें महार॒थी श्रेष्ठ वीरका दशैन कर 
रहा है । अतः यह सूकत क्षात्रधरमकी प्रकट कर रहा हैं। इस 


० 35३७ अं 


शरक अनुयायां केसे ह सा देखिय-- 


११ तना, मघवानश, शविष्ठा), चाजग्रजूताः, इष- 
( ४ )- वित्तृत भाववाले अर्थात्‌ सेकुचित भावसे 
दूर रहनेवाले, घनवान, बलिष्ठ, सामथ्थवान्‌, प्रसावशाली, बल 
ओर अन्न दानके लिये असिद्ध, ( और खबके लिये ) अन्नकी 
इच्छा अर्थात श्राप्तिका प्रयत्न करनेवाले ये पृवोक्त वीरके अनु- 
यायी हैं। ये घनवान्‌ हैं, घनका दान करते हे, खर्य॑ बलिष्ठ हैं 
ओर प्रजाकी सुरक्षाके लिये अपनी शाक्ति लगाते हैं ।- 


न्हरु से. १, स्ू्‌ उजन्जट ] 


१५ स एपु चुद्ध पीपयत्‌ (५)- वद वीर अपने अनुया- 
यियोमें तेजी घन भरपूर देता हैं। बांटता हैं। 

१३ खः मत्येषु देवान्‌ इत्‌ कृणोति (१)- वह वीर 
अपने अनुयायी मानवॉमें दिव्य विवुर्घोक्ो पूज्य बनाकर स्थापन 
करता है। मानवोंमें देवोंको वसाता है। 

पाठक मनन करनेंसे अधिक भाव इस तरह प्राप्त कर 
सकते हैं। 
8.4 हर प 
सूक्तमें ऋषिका नाम 
इस सुक्तमें 'गोतम ऋषि? का नाम ५ वें मंत्रमें आया है। 


गोतम ऋषिका दशैन 


(११) 


“विप्रेमिः गोतमेमिः आयभेः अस्तोष्ट (मं. ५)- 
ब्राह्मण गोतमवंशके ऋषियोंद्वारा अम्नि प्रशंसित हुआ हैं। यहां 
“गोतमेंतिः ! ऐसा वहुवचनमें प्रयोग हैं। बहुवचनसे तीन 
अथवा तीनस आधिक संख्याका बोध होता है। तीच गरोतमेनि 
अथवा तीनसे अधिक गोतमेंनि आनिर्का स्तुति की हैं। अर्थात्‌ 


£ ३ ४४ 


गोतम ऋषिके कुलमें उत्पन्न हुए अनेक ऋषियेनि यह आग्गिकी, 
स्तुती की है। 


चतुर्थ सृक्तका विवरण यहां समाप्त द्वोता है। 


(५) शन्न॒ुको हिलानेवाला वीर 


( ऋ. १७८ ) गोतमो राहूगणः । क्षप्मिः | गायत्री । 


अभि त्वा गोतमा गिया जातवेदों विचर्षणे 
तमु त्वा गोंवमों गिरा रायस्कामो दुवस्यति 


तम्रु त्वा वाजलातममह्लिरस्वद्धवामददे 
+ </ किक पे 
तमु त्वा दुत्रहन्तमं यो दस्यूरवघूलुषे 


अवोचाम रहगणा अश्नये मधुमद्‌ चचः । 


। युस्नेरमि प्र णोनुमः 
। चुस्मेरमि प्र णोलुमः 
। युम्नेरमि प्र णोनुमः 
। युम्नेरामे प्र णोनुमः 


युस्नेरमि प्र णोनुमः 


--< ०8 ०0 0 , ७ 





अन्वय:- दे जातवेदः विचर्षणे ! त्वा गोतमाः गिरा 
प कल 

घुसे; झमि जमि श्र णोनुमः ॥ 
२ रायस्कामः गोतमः ते उ त्वा गिरा दुवस्यति० ॥ 


३ वाजसातम त॑ उ त्वा झेगिरस्वत्‌ दृवामद्दे० ॥ 


४ दस्यून्‌ू यः (त्वें) अवधूनुषे, - त॑ वृत्रहन्तमं त्वा युन्नैः 
क्षामि प्र णोज्ुसमः ॥ ५ 
५ रहूगणाः क्षमये सधुमंद्‌ वचः क्षवोचास । ( त॑ ) बुम्नेः 


झामि प्र णोनुमः ॥ 





सूक्‍तमें ऋषिका नाम 
इस सूक्तमें ऋषिका नाम और उसका गोत्र भी कह्दा है । 
'रहगणाः अग्मयये वचः अवोचाम । (मं. ५ ) 
गोतमाः गिरा अभि प्र णोत्ुुमः | ( मं. १ ) 


अर्थ- १ है वेद्प्रकाशक विशेष ज्ञानी ( अम्ने )| तुझे हम 
गोतम अपनी वाणीसे और दिव्य तेजखी स्तोन्नोंके साथ सब 
प्रकार वारंबार प्रणाम करते हैं ॥ 

२ घनकी इच्छा करनेंवाला गोतम उम्र तुझकी अपनी 
वाणसि सेवा करता है० ॥ 

३ घनका बटवारा करनेवाले उस तुझकेा अगिरा ऋषिकी 
तरह हम बुलाते हैं० ॥ 

४ शत्रुओंकी जो तू हिला देता है, उस तुझे वृत्रका नाश 
करनेवाले वीर॒की दिव्य तेजसी स्तोन्रोंके साथ दम सब प्रणाम 
करते हैं ॥ 

५ रहूगणके हम्त सब पुत्र अम्रिके लिये मधुर स्तोंन्रका 
गान करेंगे । ओर उसको दिव्य तेजखी स्तोन्नोंके साथ वारवार 
प्रणाम करेंगे ॥ 





रे ५ 4 

गोतमः ते गिरा दुवस्याति । (९२ ) 

रहूगणके पुत्र गोतम हैं यह बात यहां सिद्ध होती है। इस- : 
लिये गोतमी राहूगण:” ऐसा इस ऋषिका नाम हरएक सूत्रपर 
दिया है । ह 


(१२ ) 


यहां ' रहगणाः. गोतमा३? येःपद वहुवचनमें. हैं और 


गोतमः! पद एकवचनमम दें। रहृगणकेः अनेक पुत्रः होंगे, 
उनका वंश नाम यह देगा अथवा आदरके. लिये भी वहुबचन 
हो सकता दे। पर स्तुति करनेवाला, देवताकी- उपासना करने- 
वाला खर्य॑ अपनाहाी नाम आदरके लिये बहुबचनमें लिखेगा, 
ऐसा प्रतीत नद्वीं दोता। इसालिये गोत्रमें उत्पन्न हुए सब ऋषि- 
यीके लिये यह वहुबचनका प्रयोग यद्ां किया हूँ ऐसा मानना 
युक्तियुक्त प्रतीत द्वोता है। 


शज्ञका नाश 


इस सृक्तमें थोडाक्षा वीरकी वीरताका वर्णन- है।. इसमें निम्न- 
लिखित पद विचारणीय हे। र 

१ दस्यून अचधूनुषे (५)- शब्रुओंक्री. जडले उखाडक़र 
दूर फेंक देता है। 

९ चुन्नदन्तम/-- इन्रका,, पेरनेवाले, घेर कर छडनेवाले 
शन्रुका नाश करता हैं। 

३ जातवेदाः-- वेद, ज्ञान और घन देनेवाला। 


' ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य 


[(क, में. १, सू. ७८-७९ 
विचषोणिः-- विशेष ज्ञानी , सूक्ष्म दृष्टिसि देखनेवाछा (१), 

8४ वबाजलातम+-- अन्नका बटवारा करनेवालाः (३); 
शत्रुनाशक वीरके ये विशेषण हैं । इन गुप्रेसि-युक्त यहांका वीर दै। 


आह्लिरा ऋषि 
-इस सूक्तमें आहिरा ऋषिका नाम आया है | ? ओगिर- 
स्वत्‌ हवामद्दे ! (३ ) अन्विरा ऋषिने जैसी स्तुति की 
वेसीदी हम कर रदे हैं। इस वणनसे अद्विरा: ऋषि गोतमके 
पू् समयका प्रतीत द्वोता, है । 
अन्निराः 
| 
रहुगणः 
| 
॥ गोतमः | 
यह वंश है। गोतमक़ा पिता रहूगण, और पितामह 
अंगिरा ऋषि .है। शेष मंत्र स्पष्ट हैं। यहां पांचवे सूक्‍तका 
स्पष्टीकरण समाप्त द्वोता है। . 


(६) बलका स्वामी 


( ऋ, १७९ ) गोतमों राहुगणः | १-३ क्षप्मिः मध्यमोउप्िियाँ; ४७-१२: अप्लिः । 
- १-४ त्रिट्ुप्+ ४-६ डप्णिकू; ७-१२ गायत्री । 


हिर्णयकेशों रजलो विसारे5हिशुनिर्वात इच धरजीमान । 


शुचिंभ्राजा उषसो नवेदा यशस्वती रपस्युवो न सत्याः 3० है 
आ ते झुपर्णा अमिनन्तँ एवं: कृष्णो नोनाव वृषभो यदीद्म । 
शिवाभिने स्मयमानाभिरागात्‌ पतान्ति मिहः स्तनयन्त्यअ्रा २ 





अन्वय;--- १ दिरण्यकेशः, रजसः विसारे अदिः घुनिः 
बात इव प्रजीमान्‌, शुचिश्राजा: । यशस्वतीः धअपस्युवः 
सत्याः न उपसः नवेदाः ॥. 

२ ते सुपर्णाः एव: भा मिनन्‍्त की बपभः नोनाव। 


यदि इर्द शिवाभिः न स्मयसानामिः भा झषगात्‌.। मिद्द पतन्ति 


क्षआं स्तनयन्ति ॥ 


अर्थ--- १. ( यह आग्निः आकाझमें), सुबर्ण जेसे. तेजखी 
केशों- किरणोंसि युक्त (सके रूपमें) विस्तृत अन्तरिक्षमें 
वायुके समान गतिमान्‌ (तथा विद्युत्‌ रूपमें) सर्पकें समान दिलाने * 
वाल़ा,, (और पृथ्वीपर) छ॒द्ध प्रकाशवाला- हैं। यशखिनीः अपने 
कर्मोमें कुशल सच्ची पतित्रता ल्लियोंके समान (शुद्ध) उषाएँ 
(इसको) जानती हैं ॥ ह 

२ (है विद्युत अम्ने |) तेरे पक्षी जैसे (किरण) अपनी शाक्ति- 
योंके साथ (मेघमें) चारों ओरसे' घुसने लगें। काला बैल (मेष 
तब) वारवार गजना करने लगा | तब शुभफलदायीनी इंसनेवाली 
(ल्लियोंकि समान विजलियोंके साथ पजन्य) चारों ओरसे आगया 
शुरू हुआ। धूंवाधार वृष्टि गिरने छगी, और मेघ भी गजने लूंगे। 


पर, में, १, सू. ७९ ] गोतम क्षिका दशेन (४१३) 


यदीमसतस्य पयसा पियानो नयपश्नुतस्य पथिभी रजिप्ठेः |. 


अर्यमा मित्रो चरुणः परिज्मा त्वचच पृश्चन्त्युपरस्य योनों रे 
असे चाजस्य गोमत इंशानः सहसो यहो । अस्मे -घेहि जञातवेदों महि श्रवः ४8 
स॒ इधानो चवसुष्कविराप्िरीलेन्यो गिरा । रेवदस्मभ्यें पुर्रेणीक दीदिंहि.. ५ 
क्षपो राजन्नुत त्मना5से वस्तोरुतोषसः । ख तिग्मजम्भ रक्षसों दृह प्रति. ६ 
अवा नो अन्न ऊतिभिर्गायन्नस्य प्रभमंणि । विश्वासु धीघषु वन्धच ७ 
आ नो अस्े राय भंर सत्रासाह वरेण्यम्‌ । विश्वास पृत्खु दुश्य्म ८ 
राय ८ | रैंक ७ घेंहि ०] 
आ नो अस्ने खुचेतुना रायि विश्वायुपोषसम्‌। -मार्डीक घेंहि जीवसे ९ 
[पु ० प हि. 2५ 
प्र पूतास्तिग्मशोचिषे बाचो गोतमाझ्यये । भरस्व खुस्नयांगेरः १० 
यो नो अश्वेषभिद् सत्यात्ति दूरे पदी६श्ध सशः । अस्माकमिद्‌ ज्घे भव ११ 
सहस्त्राक्षो विचर्षणिरप्नी रक्षांसि सेघति। होता ग्रणीत्त उक्थ्यः ... ११ 





ह यत्‌ ई ऋतस्य पयसा प्रियानः, ऋतस्य रजिऐ्ठः 
पाधिभिः नयन्‌, अर्यसा मिन्नो चरुणः परिज्मा उपरस्य योनों 


स्वच॑ पुम््चन्ति ॥ 

. ७ दै सहसो यहो अस्ने ! गोमतः वाजस्य ईशानः | दे 
जातवेदः ।-अस्मे मद्दि भ्रवः धेंदि ॥ 

'७ सः अप्रिः वसुः कविः, गिरा ईजेल्यः । दे पुवेणीक ! 
अस्मभ्य रेवत्‌ दीदिदि ॥ 

:$ दे राजनू अप्ने ! क्षप: । उत्त स्मना ( क्षपः ) । वस्तोः 


उत उषस:ः, द्वे तिग्मजम्भ || सः (स्व) रक्षसः प्रति दह । 


७'विश्वासु धीघषु वन्य शप्ने | गायत्रस्य प्रभ्मणि नः 
ऊतिभिः भव ॥ 
4 दे अमे ! सन्नासाह .वरेण्य /विश्वासु एस्सु दुष्टरं रे 
नः था भर ॥ 
$ है करते |! .नः जीवसे सार्डीक़॑ चिश्वायुपोषसं रायें सुचे- 
तुना भा परेद्दि ॥ | 
१० दे गोतम [ सुश्नयुः .तिग्सशोचिषे अभये पूत्ताः वाचः 


गिर: प्र भरस्व ॥ 


१२ द्वे भम्ते ! नः अन्ति दूरे यः अभिदासति, सः पदीष्ट । 
अस्मा्क इत्‌ बुधे भव ॥ 

१२ सदस्राक्ष: विचर्षणिः .अपिः रक्षांसि सेधति । होता 
डक्‍्थ्यः गुणीते ॥ 


हि 





३ पहिले वह (मेघ) जलके (रूपमें प्राप्त) दूधसे पुष्ट द्वोकर, 
जलके अन्तरिक्ष मार्गोसे घुमाया जाकर (पश्चात्‌ )अयमा, मित्र, 
वरुण और परिज्मा (ये देव ) मेघके स्थानमें (उसकी) 
त्वचाको (जलसे) भर देते हैं ॥ ु 

४ है बलके लिये प्रसिद्ध अग्नें ! गाइयोंसे प्राप्त अन्नका 
तू खामी है.। दे वेदप्रकाशक ! हम सबको बडा अन्न दो॥ 

५ वह अग्नि (सबका) निवासकर्ता और ज्ञानी है, वह 
वाणीसे प्रशंसनीय है। हे बडी सेनावाले | हमें तेजखी धन दे ॥ 

६ दे राजन्‌ भम्ने! (शन्रुको) शान्त कर। और खर्य॑ 
(वेरीको शान्त कर)। रात्रीमें ओर उषःकालमें, दे तीक्ष्ण दांत- 
वाले | तू राक्षसॉकी जला दे ॥ 

७ हैं सब बुद्धेके कर्मोमें वन्दनीय अग्ने ! गायत्री (छन्दमें) 
स्तोत्र गानेपर हमें (अपनी) सुरक्षाओंसे सुराक्षित रख ॥ 

८ है अभे!। सवे शन्नुकी परास्त करनेवाला, 'वरणीय और 
सब युद्धोमें (शन्रुके लिये दुष्प्राप्य घन हंमें. दे ॥ 

९ दे अमे! हमारे दौध जाँवनके लिये, सुखदायी, पूण 
आयुतक पुष्टि करनेवाला धन विचारपूवक हमें दे॥ 

१० दे गोतम ऋषे) कल्याण प्राप्त करनेकी इच्छावाला 
तू तीक्ष्ण प्रकाशवाले अम्रिके (सन्तोषके) लिये पावैत्र वाक्योंसे 
युक्त सूक्त भरपूर गाओ ४ 

११ दे अम्ने ! हमारे पास यादूर (रहकर) जो (शत्रु हमें) 
दास करना चाहता है, उसे नीचे गिरा दे । हमारी उन्नति कर | 

१२ सहस्त नेत्रोवाला सवैसाक्षी अप्ति दुष्ठोंकी नष्ट करता 
है । हवन -करनेवाला श्रशंसर्नाय:(अग्नि),प्रशंसित हो रद्द है॥ 


(२४ ) 


बडा सनापाति 


गोतम ऋषिके अमि-सूक्‍तोंमें यह अमिसृक्‍्त अन्तिम है । 


इसमें अम्रिको 'बलका खासी? मानकर उसका वर्णन किया - 


है। पांचवें मंत्रमें 'घुबंणीक! ( पुर +- अनीक ) पद है 
इसका अथ बडी सेनावाला! हं। “अनोक! पदका अथ« 
सेना, सन्‍्य, युद्ध, इन्द्र, हमला, पंक्ति, नोंक, अग्रभाग, 
सुख, रूप! यह है। बडी सेनावाला, बडा युद्ध करनेवाला, 
प्रबल हमला करनेवाला वीर यह इसका आशय है। 'बल! 
पदके अथ 'सामथ्ये और सैन्य” ऐसे दो प्रकारके होते हैं। 
यहां इस सूकक्‍तमें अम्रिका इन दोनों तरहसे वर्णन किया है ॥ 


१ 'खहसख! यहु/ ( मं.४ )- बलका पुत्र, बलके कार्य 
करनेके लिये जन्मा हुआ, बलसे प्रभाव दिखानेवाला। ये 
बलके अर्थात्‌ शक्तिसे होनेवाले अथवा सेनासे द्वोनेवाले कार्य 
ये हैं-- 

१ है राजन! त्मना क्षपः । रक्षसः प्राति दह (६)- 

: है राजा! दे सेनापते, दे अश्रणे! तू खयं जनताके सब शन्रुओंको 

प्रतिबंध कर, शान्त कर। वैरी प्रभावी न बनें ऐसा कर। असुरों 
- राक्षसों और बुष्टोंकी जलाकर नष्ट कर दे । यहां अमिका विशेषण 
“राजन! है । भमिका 'अप्रणी? रूप मानकर 'हें राजन अग्नणे! 
ऐसा अथे करनेसे सब अर्थ प्रकरणानुकूल बनता है । 

३ यः नः अन्ति दूरे वा अभिदासति, सः पर्दाष्ट 
(११ )- जो दूरसे या समीपसे हमें दास बनाना चाहता है, 
जो हमारा नाश करना चाहता है वह नीचे गिर जावे 

४ सहस्राक्ष: विचर्षणिः रक्षांलि सेघति ( १३ ) 
सदत्त आंखवाला सब . देखनेवाला अग्रणी दुष्टठोंका नाश करता 
है | यहां राज-प्रकरणमें सहस्लाक्ष पद सहसों दूतोंसि राष्ट्रक 
सब व्यवद्दारोंकों देखनेवाला इस अथेमें है। राजा, अग्रणी अपने 
दूतोंके सहस्तों आंखेंसे देखता है और राष्टमें या राष्ट्रके बाहर 
जो दुष्ट शत्रु होते हैं, उनकी ठीक तरह पहचान कर उनका 
नाश अपने बलसे अथवा सैनिकोंसे करता है । 

५ गोमतः चाजस्यथ ईशानः ( ४ )- गौओंसे युक्त 
अज्नका यह खामी है। अर्थात्‌ यह गौओं और विविध अन्नोंकी 
सुरक्षा अपने राज्यमें करता है । इससे जनताका पालन-पोषण 
करता है। 


६ जातवेदा; (४); कविः (५ ) धीघु बन्द (७)- 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


[ ऋ. में, १, सू. ७५ 


तीनों पद इसकी ज्ञानी होनेकी साक्षी दे रहे हैं। जात-चेद३- 
जिससे वेद, ज्ञानग्रंसहके मंत्र, प्रकाशित हुए, जो ज्ञानका प्रचार 
करता है। कविः- ज्ञानी, अतीन्द्रिय ज्ञानते देखनेवाला, 
कान्तदर्शी । घीषु वन्द्- बुद्धिके कारम्ोंमें ज्ञानके विषयोमिें 
पूजाके योग्य | यद्द सेनापति अग्रणी इस तरह ज्ञानी है। इसी 
लिये यह पूजर्नाय माना गया है | सेनापति और अग्नणी ऐसा 
ज्ञानी होना चाहिये ॥ 

७ तिग्मजमस्मः ( ६ )- तीखे दांतोंवाला, शन्रुकी खा 
जानेवाला, शन्रुका नाश करनेवाला वीर । 

च्छे कस 
घन केसा चाहिये 
इस सूक्तमें जो धन मानवोंको खीकार करनेयोग्य है 
उसका उत्तम वर्णन है, देखिये-- 

१ अस्मे महि श्रवः घेहि (४)- हमें बडा महत्व 
देनेवाला, कीर्ति बढानेवाला घन दे | 

१ अस्मभ्यं रेवत्‌ दीदिहि (५)- हमें धनसे युक्त 
करके प्रकाशित कर भर्थाव्‌ दर्में ऐसा धन दे कि जिससे 
हम तेजखी बनें। 

३ सत्रासाह विश्वास पृत्सु दुएरं बरेण्यं रयि नः 
आ भर («)-दमें ऐसा धन दे कि, जिससे दम सुसंगठित द्वोकर 
कितने भी युद्ध करने पडे तो भी उनमें कोई शत्रु उस घन- 
को छीन न सके, ऐसे बलवान हम बनें । यह मंत्रभाग सबको 
विशेषद्दी मनन करनेयोग्य है ) इसमें धन संग्ठना करने- 
वाला, शत्रुकें लिये अजेय तथा शज्नुका पराभव करनेवाला 
और : इस कारण अपने पास रखनेयोग्य हो, . ऐसा धनका 
वर्णन किया है। 

४ जीवसे मार्डीक॑ विश्वायुपोष्स रयि नः 
आ घेषह्ि (५)- ऐसा धन हमें।मिले कि जो हमें दीष आयु देवे 
छुख देंवे, आयुभर हमारा पोषण करता रहे अर्थात्‌ वह हमारी 
क्षीणता न करें, हमें अल्पायु न बना देंवे, हमारा दुःख ने 
बढांवे | धन चाहनेवालोॉंकी उचित है कि वे इन मंत्रोंका मनन 
अच्छी तरद्द करें। ॥ | 

५ जन्वः ऊतिभिः अब ( ५ )- दमारो सब संरक्षण 
सुरक्षा कर । अनुयायियोंकी सुरक्षा करना अप्रणीका काये है। , 

इस तरद्द पाहिले तीन मन्नोंकी छोडकर शेष नौ मंत्रोंमें यह 
बोध कराया है। राजा, सेनापपति, अग्रणी आदिके कतंव्य इस 
तरह यहां वर्णन किये गये हैं । 


ऊस, १, सू. ७९ ] 


धूवाधार वृष्टि 

पहिले तीन मंत्रेंमिं अमिके तीन रूप कट्ठे हैं और वीचका 
विद्युत्‌ अमि वृष्टि करता है, ऐसा भी कहा है | देखिये-- 

१ हिरण्यकेशः (१)- सुवर्ण जेंसे चमकनेवाले 
केशवाला यह सूर्य हैं । यह अप्निका रूप आकाशर्मे रहता है। 

अहि;- सर्प जेसा भ्रप्ति विद्युतके झपसे अन्तरिक्षमें रहता 
हैं। जब विद्युत्‌ चमकती है, तब वह टेढीमेढी रेषा दिखाई 
देती है, यही सांप जेसी दीखती है इसलिये इसको यहाँ “अहिः 
( सर्प )! कह्दा है। यह अप्ति ( घुनि३ ) सबको हिला देता 
है। यह विद्युत्‌ भ्रि (रजसः विखारे) अन्तरिक्षके विस्तार- 
में ( भ्रजीमान ) गतिमान्‌ रहता है । 

. तीसरा अभि भूमिपर ( शुचि-भआ्राजा: ) शुद्ध प्रकाश देने- 
वाला है । ये तीन रूप एकही भअमिके हैं। एकके तीन ओर 
तानका एक यह सिद्धान्त यहां स्पष्ट हुआ। एकके तीन भी रूप 
हैं और तीन रूप होते हुए वह एक भी अथवा एकही है । 
.... ९ दूसरे मंत्रमें कह्दा है कि बिजलीके तेजखी किरण अपनी 
भेदक शाक्तिस मेघमें छुसते हैं, काले मेघ इस समय गरजना 
करते हैं, बीच वीचमें हंसनवाली ल्लियोंके समान विजालियाँ 
चमकती हैं, तब धूंवाघार ब्रष्टि दोती हैं और बी गजनाएँ 
होती है। यद्द वृष्टिका वर्णन सुन्दर है। 

३ तृतीय मंत्रमें मेघ केस बनते हैँ, यह कहा है। प्रथम 
भूमिपरके जलका पान करके, जलके भांपसे मेघ वनते हैं, वे 
बडे पुष्ट द्वोते हैं, फिर वे अन्तारिक्षमं मेघमण्डलसे इधर 
उधर वायुसे घुमाये जाते हैं, पश्चात्‌ अन्तरिक्षमें उसमें पानी 
बनकर बृष्टि होती है | (अर्यसा) अभि, उष्णता, विद्युत्‌ (मिन्न) 
सूये, (वरुण;) जलदेव, चन्द्रमा (परिज्सा) वायु, इनके कारण 
मेघमें पानी बनता है और ब्ाष्टि होती है। इन देवोंके कोनसे 
रूप वृष्टि करनेके लिये सहायक होते हैं, इसकी खोज शाज्रज्ञोंको 
अवश्य करनी चाहिये | 

: इस ढंगसे प्रथम मंत्रमें सूये, विद्युत्‌ और अप्रिका वर्णन है 
ओऔर अगले दो मंत्नोमें पर्जन्यका वणन दे। यददी पर्जन्य अन्न 
उत्पन्न करता है। ' पजन्यात्‌ अन्नसंभव$। ! (गीता)। इस 
अन्नसे प्राणियोंका आयुभर पोषण होता है, बल बढ़ता है 
'ओर वे पराक्रम करनेमें समर्थ बनते हैं और झन्नुकी डखाड 
देते हैं ओर जनताकी सुखी करते हैं। यह पह्विले ३ मंत्रोंका 
आगेके ९ मंत्रोंके साथ संबंध है। “ 

8 (गोतम) 


गोतम ऋषिका दशन 


(९५ ) 


सूक्तमें ऋषिका नाम पे 

इस सूकतमें गोतम ऋषिका नाम १० वें मंत्रमें आया है । 
खय॑ गोतम अपने आपको संबोधन कर रहा है, ऐसा काव्यम्य 
चर्णन यहां हें-- 'हें गातिम | तू अग्निके काव्यका ग्रायन कर! 
ऐसा गोतम ऋषिद्दी अपने आपको यहां कद्द रह है। 
काव्यमें ऐसा वर्णन किया जाता हैं ) 

इस सृक्‍तके १० वें मंत्रमें गोतम ऋषिकी सुम्नयु' होनेको 
कहा हैं। किसी देवताकी उपासना करनी हो तो प्रथम 'सम्रय' 
होना आवश्यक है। 'सुम्नयु' पद 'सु-प्रन्यु! अर्थात्‌ सुष्ु-मन- 
युक्त? उत्तम शुभ सेकल्पवाले मनसे युक्त होना चाहिये । 
शुभ मनवाला होनेसेही उपासना सफल द्वोती है । 


आग्नि-प्रकरणमें 
ऋषिका आदश पुरुष 
गोतम ऋषिके इन छः सूक्‍तोंका यह पाहिला “ आम्रि- 
प्रकरण” यहां समाप्त दो रहा है । वास्तवरमें अभिदेवता वेदमें 
ब्राह्मणत्व' की द्योतक है| अभिदेवताके मंत्रेसि वेदमें ब्राह्मण- 
वर्णका धर्म प्रकाशित होता है ओर इन्ध देवतासे क्षात्रध्म 
प्रकाशित होता है, यह सत्य है। परंतु बेदका ब्राह्मण और 
आजका ब्राह्मण इसमें भूमि और आकाशका अन्तर है। चेदमें 
वर्णित ब्राह्मण जैसा तत्त्वज्ञानमें प्रवीण है वैसाही युद्धविद्यार्में भी 
प्रवीण दीखता है, यह बात यहांके इन छः सूक्‍तोंके अभिमंत्रेंसि 
स्पष्ट हो जाती हैं, इसलिये श्रथम इस आदर पुरुषके ज्ञानी 
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होनेका वर्णन दोखिये । 

१ वेचस्तमः ( ७५७२ )- ज्ञानियोमें अ्य॑त श्रेष्ठ, 
कुशलतासे वस्तु निर्माण करनेमें प्रवीण | यहां ज्ञान ओर कर्म 
इन दोनोंका एकहदी मनुष्यमें दोनेकी बात कही है। 

२ अक्लिरस्तमः ( ७५१२ )-( अज्ञ-रसः-तमः) शररिके 
अंगप्रत्यज्ञेंमें जो जीवनरस है, उस रससे चिकित्सा करनेंकी 
विद्या जाननेवालेंकी 'अन्लिरसः कहते हैं। इस विद्याममें प्रवीण 
आंगिरसी विद्या विक्रित्सा विद्याही है। सब प्रकारके अगरसोंका 
उपयोग इस &घिण्यामें होता हैे। यह एक बडा भारी शात्र 
है । मनुध्योंका पोषण और रोगनिवारण इससे होता है। 
इस विद्याको जाननेवालोमें प्रवोण यह इसका अर्थ है। 

' ह कवि। (७६। ५; ७९। ०)-- ज्ञानी, कवि, विद्वान, 
दूरदजशी, अतीन्द्रिय विषयको प्रत्यक्ष करनेवाला | 


(९६ ) 


४ मनखा वोधाति (७७।२९)- मनसे सब- कुछ जानता 
है। जिसके मनमें जाननेकी विशेष शाक्ति होती है । 

५ जातबेदाः (७७५, ७८।१; ७९|४)- वेदोंका प्रवतन 
करनेवाला, वेदोंका ज्ञाता, ज्ञानका प्रसार करनवाला, ज्ञानी । 

६ घीघु वन्द्यः (७५।७)- बुद्धिवानों अथवा शानियोंमें 
पूजनीय वा आदरणीय, श्रेष्ठ बुद्धिमान 

इस प्रकरणके “कवि, जातंवेदा;, वेघस्तमः ” ये पद यह 
आदश पुरुष, जो गोतम ऋषिने, वेदिक धर्मियोंके सामने रखा 
है, वह श्रष्ठ विद्वान है, यही भाव वता रहे हैं | मामूली पढे 
लिखेके लिये ये विशेषण प्रयुक्त नहीं होते । इसलिये हम कह 
सकते हैं कि गोतम ऋषिकी दिव्य दष्टिसे आदश पुरुष वह है कि 
जो बडा तत्त्वज्ञानी, वेदवेत्ता, मनसे सब जाननेवाला, चिकित्सा- 
शाद्ममें निपुण और विद्वानोंमें आदरणीय है। 


आदर्श पुरुषका चारिश्य 
गोतम ऋषिने जिस दिव्य दृष्टिने आदर्श पुरुषका साक्षात्कार 
या, उसके चारित््यके विषयमें इनके सुक्तोमें निम्नालिखित 
निर्देश पाये जाते हैं-- 
७ अध्वरं उपप्रयन्‌ ( ७४१), अध्वरं दस्मत्‌ 
कि 0] 


कणोषि (७४४), अध्चरेषु शंतमः (७७२)-- अध्वर 


/ 


जम 


वह्द कम है कि जिसमें हिंसा, कुटिल्ता, कपट, छल, दुष्टता न 
हो । यद्द आदर्श पुरुष ऐसा हिंसारहित कम स्वयं करता है, 
दूसरा कोई ऐसे कर करे, तो उसमें जाकर सहाय्यकारी होता 
है, उसको परिपुण करता है, सुंदंरतासे निभाता है और ऐसे 
कममोंमें शान्तिसे असन्नतापूवेक बैठता है । अथीत्‌ कभी हिंसा, 
कपट, कुटिलता, छल करता नहीं । सदा सरलतासे रहता है 
और सब काये इसी तरह अद्दिंसाभावसे करता है। 

८ खुहव्यः, खुबाहँः, सुदेवः (७४।५)- उत्तम दाता, 
दिव्य विद्ु्धोंकी आह्वान करनेवाला, सज्जनोंकी अपने पास 
बुलनेवाला, उत्तम यज्ञ करनेवाला और ईश्वरका उत्तम भक्त । 

९ पोन्न बेषि (७६॥४)- पवित्रता कंरनेका कर्म करता है। 

१० यज्ञानां आभिशस्तिपावा (७६।३)-- यज्ञोकरी 
प्रशंसा करनेबाला, प्रशस्त - कर्मोर्काही - स्तुति करनेवाला, 
कभी घुरे कार्योँंका वर्णन नहीं करेगा | 

११ ऋतुः साधु! मित्र है (७७३ )-- वह उरुषार्थी, 
साधु सज्जन, सत्पुरुष, सन्‍त और सबका मिन्न होता है। 

१९ पफ्रुताचा(७७१;२;५)- सत्यवान्‌, सरल, सदाचारी, 


ऋग्वेदका खुवोध भाष्य 
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सत्यनिष्ठ, सत्यभक्त | 


इन वर्णनेसि पता लग सकता है कि गौतम ऋषिकी दिव्य 
दृष्टिसे जिस आदर्श धुरुषका उनको साक्षात्कार हुआ उसका 
चालचलन कैसा होगा । यह आदशो पुरुष दिंसा, छल, कपटके 
कुक कभी नहीं करेगा, वह उदार दाता होगा, वह यथासांग 
यज्ञ करेगा, वह ईश्वरकी भक्ति करेगा, विचार-उच्चार-आचार 
में पवित्र रहेगा, झुभ कर्मोकाह्दी प्रशंसा करेगा, वह स्वयं 
उत्तम प्रशस्त कर्म करेगा, वह साधु कहलाने - योग्य भाचरण 
करेगा और सबके साथ मित्रवत्‌ आचरण करेगा। सत्यमा्गसे 


ही वद्द चलेगा। 


आदशो पुरुषकी वीरता 
ये पूर्वॉक्त गुण प्रायः ब्राह्मणवर्णके हैं, फिर चीरता भी उस 
आदर पुरुषमें चाहिये | अन्यथा वह आंदशश नहीं होगा, इस- 
लिये इसकी वीरता दिखानेवाले गुण अब देखिये--- 


१ स्नीहितीषु संजग्माखु केशिषु गये अरक्षत्‌ 
( १७४९ )- सब लोग युद्ध-कार्यमें छग जानेपर यह उनके 
घरोंकी सुरक्षा करता है। जो राष्ट्रके हितके कार्यमें लगे रहते 
हैं, उनकी सुरक्षा करता है । 

२ रणे रणे ध्नंजयः ( ७४।३ )- श्रत्येक थुद्धमें विजय 
प्राप्त कर धनको लानेवाला, शत्रुके घनको प्राप्त करनेवाला, 
प्रत्येक युद्धमें जय कमानेवाला। | ५ 

३ विश्वान्‌ रक्षसः प्र खु धाक्षि ( १७६३ )- सब 
दुष्टोंकी पूर्णतासे जला दो । सब शत्रुओंका नाश करो । | 

४ नृणां नृुतमः रिशादाः ( १७७४ )- नेताओमें 
अ्रष्ठ नेता वह है जो शत्रुओंका विनाश करता है । 

५ दस्यून्‌ अवधूनुषे चुत्रहन्तमः ( १७८४ )- 
शतन्रुओंकी हिला देता है, तू शत्रुका नाश करनेमें सबसे अधिक 
प्रवीण है । 

६ य। आभिदासति, सः पर्दोष्ट ( १।०९११ )- जो 
हमारा नाश करना चाहता है, वह नीचे गिर जावे, उसका 
नाश होवे । 

इस तरह आदर्श पुरुषकी वीरताका वर्णन इन सूक्‍तोंमें 
है। जो ऐसा ज्ञानी और वौर॑ होगा, वह्दी गोतम ऋषिका 
आदशे पुरुष है. । वेदपाठियोंके सामने ग्रोतम ऋषिने यह 
आदश रखा है। इस आदरशेके अन्य गुण इन सूकतोंमें पाठक 
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देख सकते हैं | वेदका ऋषि अपनी दिव्य प्रतिभासे एक 
- आदश दिव्य स्फुरणस देखता हैं और उसके जनताके सामने 


गोतस ऋषिका दर्शन 


( २७ ) 


रखनेंके लिये स्तोत्रमें म्ाथित कर देता है | इस तरह यह अमर 
काव्य हुआ हैं| 


इंच्द्रन्छ्क्रणः 


(७) स्वराज्यकी पूजा 


( कु. १८० ) गोतमो राहुगणः । इन्द्र: १६ इन्द्रः ( क्षथर्वा, मनुः दष्यइः च )। पंक्तिः । 


इत्था हि सोम इन्मदें ब्रह्मा चकार वर्धलम्‌। 

हक [पे [क] बी १ शा 
शविष्ठ वज्ञिन्नोजसा पृथिव्या निः शशा अहिमचेन्ननु स्वराज्यम्‌ १ 
स त्वामदद्‌ बृषा मदः लोमः इयेनाभृतः खुतः 


यंत्र चृत्र न्िरद्धया जधन्थ चांखस्रन्नाजसाच चचु स्वराज्यम्‌ 


ल्् 


प्रद्ममीद्दि ध्रष्णुद्दि न ते बच्चो नि यंसते । 


इन्द्र न॒म्णं हि ते शवों दलों चुत जया अपो5्चंन्ननु स्वराज्यम्‌ ५ 
निरिन्द्र भूम्या अधि बज जधन्थ निर्दिवः 
रखुज़ा मसरत्वतीरव जीवधन्या इमा अपोड्चननु स्वराज्यम्‌ ४... 





अन्बय:- १ बदह्मा इत्यादि सोमे मदे इत्‌ वर्धने चकार। 
(दे) शविष्ठ वच्चिन्‌ | स्वनशाब्यं लनु क्चन्‌ जोजसा अद्धि 
प्थिष्याः निः शज्ाः |] 

२ (है ) वज्ञिन्‌ ! सः स्येन-लान्इतः सुतः बृषा मदः 
लोमः त्वा झ्षमद॒व्‌ । येन (त्वं) स्व-राज्य बनु क्षचन्‌ भोजला 
चुत्चे लत्‌-भ्यः नि; जघन्ध त 


40] [कक 


३ (हे) इन्द्र ! प्र इदि, जभि इच्दि, पण्णुद्ि, ते वज्धः नि 
यंसते न । व्वे ) स्व-राज्य क्षु लचेन्‌, बूत्र दनः, लपः 
जयाः, (यतः) ते शवः नृग्ण दि ॥ 


४ (हे) इन्द्र ! 


(लि) बृत्च निः निः जघन्य । (व्वं) इसाः-मरुत्वर्त 


“राज्य क्षत्१र मचेन्‌ सम्याः भाधे दिव 
री: जीव- 


घन्याः जपः लव छजत्ष ॥ 


न 





अर्थ-१ ज्ञानीने, इस प्रकारके सोमके आनन्दमें इन्द्रके 
उत्साहइका वर्धन किया। हें बल-सम्पन्न वज्धारी इन्द्र ! 
दूंने, स्व॒राज्यका आदरसत्कार करते हुए, अपने पराक्रमसे 
शन्रुकी अपनी राष्ट्र-भूमिपर शासन किया, उसकी अपने आधीन 
कर रखा ॥ 

२६ वज्वारी इन्द्र | उस इंथेनद्वारा लाये गये कूंट-छाब- 
कर निचोंडे, बल बढानेवाले आनन्ददायक सोमने तुझे आ- 
नंदित कर दिया, जिससे तूने अपने स्वराज्यका सत्कार करते 
हुए अपने बलसे शत्रुकी मारकर उसे जल्से बाहर निकाल 
दिया, जल-स्थानसे दूर भगा दिया ॥ 

३ हैं इन्द्र | झत्रुके सम्मुख जा, उसे सच ओरसे घेर छे 
और उसका नाश कर दे। तेरा वज् तो कभी पराभूत नहीं 
किया जा सकता। तू अपने स्व॒राज्यका झत्कार करते हुए 
झत्रुकी मार और जलेंक़ी जीत, क्योंकि तेरा बल मानवोंका 
द्वित करनेवाला हैं ॥ 

< हे इन्द्र! अपने स्व॒राज्यका आदरसत्कार करते हुए 
भूमिपर ओर दिव्‌ लोकमें झन्रुकी निःशेष होने तक नष्ट कर । 


3 ० 


तू इन वीरोंकी अपने साथ रखनेवाले जीवन-घारक जलोंको 
बहनेके लिये छोड दे ॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[.ऋ, में, १, सू. 4० 


(१८ ) 

'इन्द्रो चत्रस्य दोधतः सानु चश्नेण हीछितः । हे ह ह 
अभिक्रम्याव जिप्नतेडपः सर्माय चोदयच्नचेचनु स्वराज्यमू . .. ..५ 
आधि सानो नि जिप्नते वज्ञेण शतप्ेणा । 
मन्दान इन्द्रो अन्यसः साखिभ्यो गातुमिच्छत्यचेन्नु स्वराज्यम्‌ ्‌ 
इन्द्र तुभ्यमिद्द्विवोब्नुत्तं चजिन्‌ वीयेम्‌ । 
यद्ध तय मायिन म्॒र्ग तमु त्वे माययावधी रचेन्ननु स्वराज्यम्‌ ७ 
वि ते चज्ासो अस्थिरत्नवति नाव्यारे अनु । ््ि 

. महत्‌ त इन्द्र वीर्य वाह्नोस्ते बे हितमचेन्ननुः स्वराज्यम्‌ 5 
सहस्न॑ साकमच॑त परि छोभत विशत्तिः | हे 

 शतैनमन्वनोनब॒रिन्द्राय ब्रह्मोच्यतमचन्ननु स्वराज्यम्‌ । ९ 
इन्द्रो चन्नस्य तविां निरदन्त्सहसा सह; | 
महत्‌ तदस्य पौंस्यं व जघन्वों अरूजद्चेन्ननु स्वराज्यम्‌ १० 








७ इन्ह्रः हीडितः स्व-राज्यं क्षनु भचन्‌ दोधतः चृन्नस्य 
सानुं मि-क्रम्य वद्धेण भव जिप्नते सर्माय कपः 
चोदयन॥ 

६ मन्दानः इस्द्रः स्व-राज्य अनु जर्चन्‌ शत-पर्वणा 
वज्जेण सानो कवि नि जिन्नते, सखि-भ्यः क्न्‍्धसः गातुं 
हच्छति 0 ु 

७ (हे) अद्वि-वः वत्निन्‌ इन्द्र ! तुम्य॑ इत्‌ बीय घजु॒त्त 
(अस्ति), यत्‌ हं त्वे स्व-राज्यं झलु अचेन्‌ ते उ स्ये सायिन 
स्गं मायया ्दधी: ॥ 

८ ( है ) इन्द्र | ते वद्धासः नवतिं नाव्याः अनु वि 


अस्थिरन्‌ । ते वीये मद्दत्‌, ते बाह्ोः बरू हित, (स्व) रुव- 
राज्य क्नु अचेन्‌ (चुन्न जहि) ॥ 


९ (दे मनुष्या:) सहर्ख साक॑ चत, विंशतिः परि स्तो भत। 


शता एने अलु अनोनवुः | इन्द्राय बह्म उत-यर्त (अस्ति)। 


(दे इन्द्र |) स्व-राज्यं कु अचेन्‌ ॥ 


१० इन्द्र: सहसा चुन्नस्य तबिषीं सहः (च) निः अददन। 


असुय तत्‌ पोस्य॑ मद्दत्‌ । स्वःराज्य वुत्च जघन्वान्‌ (अपः) 


छन्रु अर्चन्‌ ॥ 


५ इन्द्र कोघमें आकर अपने स्वराज्यकी ग्रेमसे पूजा करते हुए 
प्रजाको केपानेवाले शन्रुरूप वृत्रकी ठुड्ीपर चारों ओरसे, वज़ते 
प्रहार करता है और बहनेके लिये जलॉको प्रेरित करता है ॥ 

६ आनन्दित हुआ इन्द्र अपने स्वराज्यकी सदा पूजा करते 
हुए सैकडों धाराओँवाले वज़से इस दृत्रके. ठु्डीपर प्रद्मर करता 
है और मित्रोंके लिये अन्नकी प्राप्तिका मांगे हंढना चाहता है ॥ 

७ है पवेतपर रहनेवाले वजधारी इन्द्र | तेराही पराक्रम 
उत्कृष्ट है, जिस कारण तूने अपने स्वराज्यकी .पूजा करते 
हुए हंढकर पकड़े उस कपटी शन्नुकों कपटसे मारा ॥ ह 

..< है इन्द्र | तेरे वज्र वृत्रसे घिरे हुए नब्बे नावसे-तरने 
योग्य जलके समीपके विविध स्थानॉमें ठहरे थे | तेरा पराक्रम 
महान्‌ है और तेरी भुजाओंमें बहुत बल रखा हुआ है । इस- 
लिये तू अपने स्वराज्यका सत्कार करते हुए ( उस जल-रोधक 
चृत्रका नाश कर ) ॥ 

९ है मनुष्यों | तुम सदर्खोकी संख्यामें एक साथ मिलकर 
प्रभुकी प्राथना या पूजा करो। बीसों मिलकर उस इन्द्रकी प्रशंसा 
करो । सैकड़ों मिलकर इस प्रभ्ुुकी वारंवार प्रार्थना करों। इद्धके- 
लिये यद्द स्तोत्र तेयार किया है। हे इन्द्र | अपने स्वराज्यकी 


पूजा करते हुए तू उसका सेवन कर || 


१० इन्द्रने बलसे वृत्रकी सेना और बलको नष्ट कर दिया । 
इसको वह पौरुष बहुतद्वी बडा है। उसने अपने स्वराज्यकी 
पूजा करते हुए वृत्रकों मारा और जलोको बहनेके लिये खुलां 
छोड दिया। 


ऋ. में. २, सू. <० ] 


के. रे 
गोतम ऋषिका दर्शन 


इसे चित्‌ तव मन्यव वषत सेयला महा । 


- यादन्द्र 


वर्जित्नोजसा दृत्र ससत्वा अवरधारचेन्ननु स्‍्वराज्यम्‌ 


न वेपसा न तन्यतेन्द्र दृचााव चीमयत्‌ । 


अभ्येत्त वच्ध आयरसः सहस्नभ्षश्टिरायताच चनु स्वराज्यम्‌ 


यद बन्च तब चाशान वजद्धेण समययः 


अदिमिन्द्र ज़िघांसता [दाव द॑ वद्थे शवो5चॉचनु स्व राज्यस्‌ 


श्र 


अभिश्ठने ते अद्वियों यत्‌ स्‍्था जगन्ल रजत ॥ 


त्वश चत्‌ वच मच्यव इन्द्र वॉविज्यते ।भयाचनच्ु स्वराज्यम्त्‌ 


४ नहि लु यादर्धीमसीन्‍न्द्र का वीयों परः 


तास्मप्नम्णसुत ऋतु दवा ओजासे से दधरचंनन स्वराज्यम्‌ 
थघयमसत्धत । 
था समन्मताचनलचनु स्वराज्यम्‌ 


यामथर्वा मनुष्पिता दृध्य 

स्मिन्‌ त्रह्माणि पूर्वेथन्द्र 

११ (दें) वचश्िन्‌ इन्द्र ! स्व-राज्य लबु लचन यत्‌ 
मस्य्यान्‌ (व्वं) छोजसा बच क्वधीः (तदा) इमे चित्‌ मद्दी 


ठव सनन्‍्यवं सियतला वषत 
२ दृन्नः 


( इन्द्रेण ) 


वद्ध: लसि लायत ॥ 


न वेपसा न तन्‍्यता इन्द्र विवीभयत्‌। 


स्व-राज्य क्षनु झचेन्‌ एने आयसः सहसख-न्ृष्टिः 
इन्द्र ! यत्‌ स्व-राज्य क्षनु अचेन बन्र झशर्नें 


(ठदा ) नक्षर्दि जि्घांसतः ते 


६४ (हे) अद्विन्वः इन्द्र ! स्व-राज्य झजु लचेत्‌ ( दूत्र 
इंसि )। यव्‌ ते अभि-स्वने स्थाः जगत्‌ च रेजते (तदा) 


व्वष्टा चित्‌ सिया ठतव सनन्‍्यव वावज्यत 
६० (इन्द्रः) स्व-राज्य अजु 

लघि-इमसि । परः इन्द्रे वीयो कः ( जानीयाव ) ४ 

झोजाँसि नृम्णे उत ऋतु से दघुः ॥ 

इन्द्र: ) स्वनराज्य लनु अचचेन्‌ ( वुत्न दन्ति )। 

झथवो, पिठा महुः, दष्यडः (च ) यां घिये लत्नत पूर्व-था 


तस्मिन्‌ इन्द्रे ब्रह्माणि उकया से क्षस्सत ॥ 


झचेन्‌ (वर्त्र हन्ति) | यात्‌ । 


| 
| 


प्‌ 


रद 


हें वज़घारी इन्द्र ! अपने स्वराज्यकी पूजा करते हुए 
साथी ज़नानिवालें तूने अपने बलसे वृत्रक्ा वध 
समय ये बडे दोनों लोक तेरे क्रोंधके सम्मुख भयसे 


१२ बृत्र न अपने कम्पन ओर नहीं अपनी गजनाते इन्द्र 
डरा सका । इसके विपरीत, जो इन्द्र स्व-राज्यकी पूजा कर- 
नेम लगा हुआ था, उसके द्वारा इस वृत्रकी ओर लेहेका 
सदस्नो घारोावाला वज्ञ फका गया ॥ 
हें इन्द्र ! जिस समय अपने स्वराज्यकी पूजा करते 
ए तूने बुत्र और उख्के विद्युत्‌ जेंसे तीक्ष्ण शन्नपर अपने 
वज्से प्रदार किया, उस समय वृत्रकों मारनेकी इच्छावाले तुझ 
इन्द्रका बल प्रकाह्ममय लोकमें सी स्थिर दो गया ॥| 

१४ द्व परवेतपर रहनेवाले इन्द्र | 


5» 


डड 











6ण 





अपने स्वराज्यका 
सम्मान करते हुए इत्रको मारता जब तेरें गजनेपर 
स्थावर और ऊंगम दोनों प्रकारके पदार्थ कॉप उठते हैं, तब 
त्वष्ठा भी भयसे तेरे क्रॉंवके सम्मुख कापने लगता हैं । 

१५ इन्द्र अपने स्वराज्यकी पूजा करता हुआ वृत्रको मारता 
| उस सर्वत्र व्यापक इन्द्रको हम पूणे रूपसे नहीं जानते । हमसे 
हुत 


20 


्> 


/0॥/ 


है| 


स्थानमें रहनेवाल इन्द्र ओर उसकी झक्तियोंकों कान 
देवोने उस इन्द्रमें चल, घन आर कायशक्ति रखी हं ॥ 


द्र 
5 
तक 
ब्व् 


जाने : 

१६ इन्द्र अपने स्वराज्यकी पूजा करते हुए इत्रकी मारता 
| झथवों पालनकती मनु ओर दृच्य 
दिया आर्‌ पहुलका सात डन्‍्हांव उस 
ओर स्तोत्रोंकी सुसंगत कर दिया, 


0५/ 


बुद्धिक्रो फेला 
में उन ज्ञानों 
कार्यमं लगा दिया। 


रु न ह' 


95। नं 


(२० ) 


स्व॒राज्यकी पूजा 
इस इन्द्-सक्तमें १६ मंत्र हैं और प्रत्येक मंत्र 'स्वराज्य 
अनु अ्चन ! यह वाक्य है। खराज्यकी अचेना करना और 
तदनुकूलतासे, उस खराज्यके लिये सहाय्यकारी होनेवाले अंन्‍्य 
कार्य करना। प्रत्येक मंत्रमे यह मंत्रभाग इसलिये रखा है कि 
खराज्यकी पूजा करनेंका भाव प्रत्येकके मनमें सुस्थिर रहे 
और कोई भी खराज्यसे विमुख न हों । 
वेदके खराज्यका अर्थ बडा विशाल है। अपने ऊपर अपना 
शासन करनेका नाम खराज्य है। अपने शरीर, इन्द्रियाँ, मन, 
बुद्धि, चित्तपर अपनी पूर्ण रूपसे खाघीनता प्राप्त करना । 
ऐसे खयशासक, जिनपर अपना खयशासन प्रूणंरूपसे सिद्ध 
हुआ है, जो संयमी, इनच्द्रियदमन ओर आत्मसंयमर्मे पूर्ण 
रुपसे सिद्ध हुए हैं, उनके द्वारा जो राज्यशञासन चलाया जाता 
है, वह सच्चा खराज्य हैं। स्वयंशात्तित लोगोंद्वारा जह्ांका 
राज्यशासन द्वोता है, वह वैदिक स्वराज्य है, इसीको ब्राह्मण 
अंथोमें ' स्व॒राज्य” कहा है। यह स्व॒राज्य इस भूमिपर स्वगरे- 
धाम स्थापित करेंगा। जो सवोपरि श्रेष्ठ राज्यशासन हैं वह 
यही है| इसमें ज्ञानी, मित्रंवत्‌ व्यवहार करनेवाले और व्यापक 
दृष्टिवाले स्वयंशासकही राज्यशासन करते हैं। 
ऐसे स्वराज्यकी (स्वराज्यं अचु अचेनू ) अर्चना, पूजा, 
सत्कार करना चाहिये। हरएक मनुष्यको उचित हैं कि वह इस 
प्रकारकी स्व॒राज्यशासन-पद्धतिका आदर करें। इस तरहकी 
स्व॒राज्यपद्धतिका आंदर करनेके लिये क्या करना चाहिये, वह 
इस सूृक्तमं बताया हे 
१ ओजसा अहि पृथिव्या। निः शशाः (१)-- 
अपने बलसे शन्रुकी निःशेष शत्रुता छोड देनेतक सुशासनमें 
रख दिया। ऐसे निय॑त्रणमें रख दिया कि जिससे वह प्रजाजनों 
को किसी भ्रकारके कष्ट देनेमें समर्थ न रद्दा। दुशशेंकी दुष्टता 
दूर करनेके लिये उनका नियमन करंनाहदी उत्तम उपाये हैं। 
(न हायते स अदिः) जो कम नहीं होता वह अहि कहलाता है । 
२ ब्रह्मा वर्धन चकार- ज्ञानीनें इस बलका वर्धन किया 
था, जिस बल्से ये स्व॒राज्यके पालक और शासक शज्लुकों 
अपने अधीन करनेमें सफल हुए। राष्ट्रके अन्दर ज्ञानी अपने 
राष्ट्रक बल बढानेंकी आयोजना करें और नाना साधनेसे 
नाना क्षेत्रोंम शाक्तिका संवर्धन करें । जब झाक्ति संवर्धित होगी 
तब झ्नु दव जायेंगे । 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ 


ऋ, से, ३, सू. ८० 


न्‍ 


है आजसा वन्न निः जगन्थ (२)- बलसे शब्रुको 
भारा | यहां इत्रका अथ  घेरकर लडनेवाला शत्रु ! एपा 
ह। (वृणोति इति वृत्र:) जो चेरकर लडता हैँ, उसका 
नाम वृत्र है। वलसेही शत्रुका नाश हो सकता है। 

8 प्रेद्दि, अभीहि, ध्ष्णुद्दि (३१)-- आगे बढ, हमला 
कर, चारों ओरसे शच्नुकी घेरकर युद्ध कर और शन्नुकों सय- 
सीत कर, श्रवंठ हमला करके छात्रुको घबराओ। ये युद्धकी 
पद्धतियोँ हैं । 

५न तें वद्रः नि यंसते-- तेरे वज़को निष्प्रम या 
असफल करनेवाला कोई नहीं है, तेरे शत्रु तेरे शत्रका संयप् 
नहीं कर सकते । 

६ तें शवः नस्ण- तेरा सामथ्य मानवोका दवित करने 
में लगनेवाला हैं, तेरा बल मनुष्योंकों मनन करनेयोग्य प्रश॑- 
सनाय हू । 

७ चुन हइसनः, अप: जयः- घेरनेवाले शन्रुका नाश- 
कर और जीवन देनेवाले जलप्रवाहकी जीतकर अपने 
अघीन कर । झन्रुका नाश और जलकी अपने अधीन करना 
यद्द नीति हैँ । यदि जल झन्रुके अधीन रद्दा तो जय मिलनेकी 
कोई आशा नहीं। जल न रहा, तो प्याससे ही अपने सेनिक 
हैरान होंगे | इसलिये जलस्थानोंकों अपने अधीन रखना योग्य 
है। । 

८ चुत्चे निः जघन्थ, जीवधन्या।ः अपः अब खज 
(४)- शब्ुका नाश कर ओर जीवको घन्य करनेवाले जलेंकी 
सबके हिंतके लिये खुले बहने दो । 

९ दोघतः चुत्रस्य सालुं अभिक्रस्य वज्जेण 'अब 
जिघ्नते ( ५ )- जनंताकी दुःख देकर हिलानेवाले शज्रुके 
उच्च भागपर आक्रमण करके आघात करता है ओर (सखर्माय 
अप$ चोद्यन, ) जलांको प्रवाद्ित करता हैं । 


१० शतपवेण[ चरज्जलेण सानों अधि नि जिषच्नते 


(६ )- सैकंडों घाराओँवाले वज़से झन्रुकें सिरपर घाव करता 


हैं ओर ( सखिभ्यः अंन्धसः गातुं इच्छति )- भपते 
अलनुयायियोंके लिये पर्यात्त अन्न देनेंका मार्ग प्राप्त करनेंकी 
इच्छा करता है, पर्याप्त अन्न मिलनेका सुयोग्य मार्ग दूंढता है। 

११ मायिने मृर्ग मायया अवधीः ( ७ )- कपटी, 
छलद्मी शबत्रुकों कपटसे अथवा भत्यंत कुशलतासे मारता हैं । 
मायान ऋपट, छल, कुशलता, श्रवीणता, कौशल्य । भुगर 


१३ 


जाता है। (तुभ्च वीय अनुत्तरम)- 
तेरा पराक्रम अस्त उत्तम है, झगुका नाश करनेमें जो तुमने 


[पर 5 ०५ 


पराक्ष्म दिखाया वह अद्वितीय हैं.। 


२१९ ते वच्धासः नाव्याः नवाति अनु वि आखश्यि- 
रन्‌ (८)- हुम्दारें दञु नाकासे ऊानेयोग्य नब्चे नदियोंकि 
समीपक्े देझोंमें स्थिर हो छुके हैं, प्रभावी हो गये हैं अर्थात्‌ 
छघुमच शातज्ुक नव्य नगर इमला करके खपन आवद्नरम लाय 
हैं। ( ते बाहों: बल हित॑ )- तेरे वाहुआंमें बहुत बल हैं। 

१३ सेकडों सौर सहस्ोंकी संख्यामें इकट्ठे मिलकर प्रभुक्की 
उपासना करो ओर स्वराज्यको स्थापन करों। (मं, ५) 

२४ इन्द्रः सहसा चच्चस्य तविर्षी सहः च लि+ 

अहन्‌ (१०)-- इच्धनें अपने बच्से झन्रुकी सेना और उसके 
सब्र सामथ्यक्ष नाश किया। (अस्य तत्‌ पौंस्य सहत्‌ ) 
इस वीरका वह झजन्ननाशक वर बच्चाभारी हूं । 
२५ चत्न ज़बन्चान्‌, अपः असखुजत- झचुका 
रु ऊलका खा छा दिया । 
१६ आयसः सहसभ्रृष्टिः वच्धः आभि आयत (४२) 
लोहेका सो घाराओंवाला वज्ञ उस वीरने झन्नुपर फेंक दिया, 
१७ बन्नः न वेषला, न तन्‍्यता इन्द्र 


छः 
वत्र अपदा गजचादयं आर 
सका 


क्ति # 


का वध किया 


2 


वीमयाव- 
झखपनस चगस इन्द्रकों भयभीत न ऋर 


१८ झत्तुपर विद्युत्तहार और वज़प्रह्दार किया, उस समय 
बडा बल गअच्ठ हुआ | ( में.१३ ) 
१९ तेरी गरऊना दोनेपर स्थावर ऊंगम जगव्‌ ऋंपता है और 
त्वज्ठा सी तेरे सामने ऋंपता हैं | ( १४ ) 
ब्क वित्त [पे ३ 4 के ० 
इ० दवा; तास्मत आज्ञा चुस्ण उत ऋतु 
सेदघुः ( १५ )- सब देवोंने उसमें बल, वीये और कतैत्व- 
दक्ति रखी है। झज्नुक्ले परास्त करनेके लिये बल, वीये, और 
व्तत्वशग्क्ति पड स्डिजस 52 घटित रनी द्वियिः टन 
कतृत्वशक्ति अपनेने संघटित करनी चाहिये, इससे झन्रुका 
परासव द्वोता हैं । 





80. (० हु 
गातम कासका दंशतन 


०0 के 4 4 हू 


(३१) 


ये वीर झन्रुपर ग्रवल हमला करें, झन्रुका पराभव करें, उसका 
नाक्ष करें झयवा उसको ऐसा दवावे कि जिससे वह फिर न 
उठ सके | जलप्रचाइ और जलसस्‍्यान अपने अधिकारमें 
रखे, कभी शब्रुके अधीन न द्वोने पावें । अपने शज््न झनुके 
शत्रोंसि अधिक सामर्यवान्‌ बनायें | झत्रु-कपठ करनेवाला हो 
ते कपट्सेदी उम्रक्ा नाश करें | 

स्व॒राज्यक्ते लिये केसा प्रयत्न करना चाहिये, इसकी कुछ 
ऋल्पना इस सूक्तके मननसे आ सकती हैं । 


! 


चचज्र 
वज्ञ एक अन्न है, यह बान्नुपर दूरसे फेंका जाता है। य 
(आयसः ) लोंद्वा या फोछादसे वनाया जाता है। इसमें 
(शतश्रुष्टि) से नोकऋदार तया घारावाले ठुकडे जोडे जाते हैं, 
ऊँसा यह शन्न चमकता दे । उत्तम फोलादके बिना यह्द 
नहीं सकृता। देशमें जब उत्तम फेंलाद बनेगा त्तत्र वज्ध 
केगा । अर्थात्‌ यह वद्ध एक अवस्थातक उद्योगकी 
बताता है। त्वष्ठा नाम कारीगरका हैं, जो ये शन्न बनाता 


| 


] 


(नाव्याः नवति) नोकासे पार होनेयोग्य नदियोंके ततीरपर 
नव्वे नगरियां या किले झन्रुकों परास्त करके लेनेका वणन मं.८ 
में हैं। नोछासे पार करनेवाली नदियां सिन्दु, गंगा, यमुना 

ब्रह्मपुत्रा ये हैं। इनके तठपर नच्वे या नगर बताते हूं 
कि यह प्रदेश बडाही विस्तृत है, जिसमें स्वराज्य स्थापन 
किया गया था झोर स्वराज्यजश्ञासनके कारण जनता छुखमें थी। 
सब लोग स्वराज्यव्म सत्कार करते ये ओर सब छांग शन्ुको 
दूर करनेमें अपना भाग यथासांग पूर्ण रूपसे करते थे, 
स्व॒राज्यक्ी छरक्षा दक्षताते करते ये | 


अथ ९ पक 
चो, मलु, दर्धीची 

अथवो, ( मनु ) मनुष्यिता, ओर दघीची ऋषि इन तोन 
ऋषियोंकि नाम इस सक्तके १६ वे मंत्नमें आये हैं 





स्व॒राज्य शच्दका मूल खर्थ “निज तेज ” है। लम्नि 
विद्यत , दूयके तेजके लिये यह शाच्द प्रयुक्त होता हैं। राज्य- 
शासन मानवका तेलद्दी हें, इसलिये राज्यशासनको स्वराज्य 
कहते .हैं । ह 


सब इन्द्र प्रकरणमें द्वितीय सूक्त देखिये- 


९ 


( रे१ ) 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


[ ऋ. से. १, सू. ८१ 


(८ ) निडर वीर 


( ऋक. १।८१ ) गोतमों राहुगणः । इन्ह्ः । पंक्ति । # 


इ्न्द्रा ल्द्रों मदाय वावधे शवखस चबनत्हा च्ाभः 


ताम॑च्महत्स्वाजपूतमम् हवामहे ल वाजेपु.प्र नोरवेषत्‌ 4 
आसखि हि वीर सेन्‍्यो5सि भूरि पराददिः । 

आलि दभ्नस्य चिद्‌ वृधो यजमानाय शिक्षासे सुन्चते भूरि ते चख्ु डर 
यडुदीरत आजयो ध्वृष्णवे चीयते घना। 

चुफवा मदच्युता हरी के हनः के बसी दधो5स्मों इन्द्र चली दधः रे 
क्रत्वा महा अनुष्चध भीस आ वाचचे शवः 

श्रिय ऋष्व उपाकयोरनिं शिप्री हरिवान्‌ दघे हस्तयोवेद्जमायसम्‌ 8 
आ पत्मों पार्थिव रजों वद्बथे रोचना द्वि। 

न त्वार्चों इन्द्र कश्थल न ज्ञातों न ज़निष्यतेषति विश्व वचश्षियथ ण्‌ 


अन्वय:- ९ बृत्र-हा इन्द्रः सदाय शवसे न्ु-मिः 
ववृधे, त॑ इत्‌ महत-छु भाजिशु उत ईं ले हवासहे | सः 
वाजेघु नः प्र लविषव ॥ 
२ हे वीर | सेन्यः मसि, सूरि परादददिः 
दुश्नस्थ चित्‌ बृधः लसे । ( त्वं ) यजमानाय शिक्षस | 
सुन्दते ते वसु भूरि ॥ 


३ यत्‌ लाजयः उत-ईरते , (तदा) धुष्णवे धना घीयते | | 


(हे) इन्द्र ! सद-च्युता हरी युद्षव । (त्वं) कं हव:, के चसो ; 


दृधः । झस्मान्‌ बसों दधः ॥ 

४ ऋत्वा महान्‌ भीसः लजु-स्वध शाबःला बदघे! 
ऋष्व: शिक्री हरि-वान्‌ ( इन्द्र; ) उपाकृयोः हस्तयो: श्रिये 
लायस वद्च नि दघे ॥ ह 

५ (हे ) इन्द्र ! पार्थिव रजः ज्षा पत्नी | दिवि रोचना 


बढघे । (सम्प्रति) क। चन त्वा-चान्‌ न। (त्वाबबान्‌ ) न 


जातश, न जनिष्यते। (स्व) विरवे क्षति ववक्षिथ 0 


लसि । | 


| 
। 
| 
| 
] 
। 


; 


ई 
; 








सर्थ- १ इन्ननाशक्र आनन्द और वलके लिये 
द्वारा बढाया जाता हैं| हम उसी इचन्द्रको बड़े युद्धों 
युद्धे्मि बुलाते हँ। वह चुद्धोंमं हमारी रक्षा 


इन्द्र 


र[ तूसेनासे युक्त हैं। बहुत घन दान देंनेवाला हैं। तू 
बडा करनेवाला हैं। तू यज्ञ करनेंवालेके लिये घन देता 
सोमयाग करनेवालेज्ञों देनेके लिये तेरे पाच बहुत घन हैं । 
समय युद्ध छिंड जाते हैं, तब तेरें द्वारा निडर 
लियि घन दिया जाता हैं । हे इन्द्र | तू अपने सद 
चुदवाचवाले घोडाकी रथम जोड । दून किसी दुष्टका सारा आर 
घनके बॉचेस रखा, घनवांन्‌ वना दिया ।॥ ठूंते हम 
नवान्‌ बनाया है । 
क्रियाशील होनेके कारण श्रेष्ठ जार सयडूुर प्रभाववान्‌ 
इन्द्रने योग्य अज्नके सेवनसे अपना चल बढा दिया । उस दशे- 
सनीय, शिरक्ताणघारों, घोडढेवाले इन्द्रने अपने समीपवर्तों दोनों 
हायाॉम श्रीक्ता श्राप्तक लिये लाहका बना हुआ वज् घारण 


किया हैं । 


रत, 


११ 
तन 
हु. 


७ हे इन्द्र | ठूने अपनी व्यापकतासे पार्थिव लोकोंकों पूरा 
देया हँ। तूने दिव लोकमें प्रदकाशमभय लोक स्थापित 
। कोई भी तेरें समान नहीं हैं। तेरे समान न 
कोई उत्पन्न हुआ था ओर न आगे उत्पेन्न होंगा। वही 


०० 


सम्पूर्ण विश्वक्ों चला रहा है । 


ब् 


सर 
पे 
छ्यि 





# हे, १॥८१॥१-३ तथा ७-९ 


मंत्र अथवेबदमें २०१५६।१-६ में हैं । 


ऋ, में, १, सू, ८१ ] 


गोतम ऋषिका दर्शन 


( रेरे 2 


०० 0 + आप ० ४ ३००. 
या अयों मतंभांजन परादुदात दाशुष | 


इन्द्रों अस्मभ्यं शिक्षतु वि भजा भूरि ते बसु भक्षीय तव राधसः ६ 
मदेमदे हि नो दादेयूंथा गवासृजुऋतुः । 

स॑ ग्रुभाय पुरू शतोभयाहस्त्या वसु शिशीहि राय आ भर ७ 
माद्यस्व खुते सचा शवसे शुर राधसे । 

विद्या द्वि त्वा पुरूचखुसुप कामान्त्सरखज्महेष्था नो5विता भव ८ 
एंते त इन्द्र जन्तवों विश्व पुष्यान्ति वायम्‌ । 

अन्तहिं ख्यो जनानामयों वेदों अदाशुषां तेपां नो बेद आ भर ९ 








..& यः आर्य: इन्द्रः दाझ॒षे सर्त-भोजनं परा-दुदाति, (सः) 
अस्मभ्यं शिक्षतु | (हे इन्द्र |) ते भूरि चसु वि भज | तव 
राधसः सक्षीय ॥ 

७ (दे इन्द्र )) ऋज-कतुः (त्वे) गवां यूथा मदेन्‍्मदे द्वि 
नः दुदिः (असि) | पुरु शता बसु उभयाहस्त्या से ग्रभाय । 
शिशीहि, रायः का भर ॥ 

८ (हैं) झर | शवसे राधसे सुते सचा सादुयस्व । त्वा 


पुरु-वसुं विद्य द्वि | कामान्‌ उप सरूज्महे | क्षय नः 
कविता भव ॥ 
९ (दे) इन्द्र | पुेत जम्तवः ते बिइवे चार्य पुष्यन्ति। 


क्षये: भदाशुपां जनानां क्न्तः वेद ख्यः हि। तेषां चेदः नः 
झा भर ॥ 


६ जो स्वामी इन्द्र दाताके लिये मनुष्योंके भोगने योग्य घन 
देता है, वह हमारे लिये घनका दान करे | है इन्द्र | तू अपना 
विपुल घन हमें वॉट। में तेरे धनका उपसोग करूँ ॥ 

७ है इन्द्र! सरल कर्मवाला तू गायेंके झुण्ड प्रद्येक आनन्दके 
समय हमें देनेवाला हैं | तू बहुत सेकडों प्रकारका धन दोनों 
दर्थेसि ग्रहण कर । तू वीरता करके ऐश्वर्यका सम्पादन कर ॥ 

८ हैं श्र | बछ ओर घनके लिये तू यज्ञस्थानमें एक साथ 
आनन्दित हो | हम तुझ विपुल सम्पत्तिवाले इन्द्रकों निश्चय 
जानते हैं । तेरे सामने अपनी कामनाओंको रखते हैं, अब तू 
हमारा रक्षक हो ॥ ह 

९ हे इन्द्र | ये सब प्राणी तेरे सम्पूण वरणीय घनकों 
बढाते हैं | सबका स्वामी इन्द्र तू दान न करनेवाले लोगोंके 
गुप्त घन जानताहदी हैं। तू उनका घन इसमें ला दे । 





बलकी चूद्धि और शबचुका नाश 


यह 'ऋग्वेदका १८१ वाँ सूक्‍त है । इसका देवता इन्द्र हैं । 
इन्द्रदेवता वलकी इद्धि और शब्रुका नाश करनेके लिये प्रासिद्ध 
है। इस सुकक्‍तके बोघवचन ये ह-- 

१ चृहा इन्द्र: शबसे नूभिः बबूथे (१)- 
शत्रुका नाश करता हैं इसालिये इन्द्रदेवताकी प्रशंसा वल बढाने- 
के लिये करते हैं। मनुष्य इंद्रके सूक्‍तेंसि अपना वल बढनेके 
और शज्रुका नाश करनेके उपाय जानते हैं। इन्द्र सूक्त पढनेका 
यह उद्देंहय है। 

२ महत्सु आजिषु उत अं इन्द्र हवामद्दे -बे 
युद्धोंमि तथा छोटे संघर्ष अपनी सहायताके लिये इन्द्रकी 
प्राथना करते हैं । इन्द्रक्ी स्तुतिके मंत्र पढनेसे युद्धमे विजयी 
होनेके उपाय माक्ष्म हो सकते हैं । 

३ से वाजेयु नः प्र आविषत्‌- वह युद्धोंमें हमारी 

५ (गोतम) 


रक्षा करें | 

8 हे बीर ! त्व॑ं सेन्य/ असि (२)- हे वीर | तू सेनासे 
युक्त द्वो, वीर सेनाके साथ रहता हैं। अथवा वीर सेन्यके 
साथ रहे । 

५ दभ्नस्य चृधः आखि- छोटेकों बडा करता है | 

६ भूरि परा-दृदि१! आखि- तू बहुत दान देता है। 
वीर बहुत दान देवे । 

७ यत्‌ आज्ञयः डदी रते, ध्ृष्णवे धना धीयंते (२)- 
जब युद्ध छिड जाते हैं, तब निडर वीरके लिये धन देना 
चाहिये । जिस घनसे वह प्रसन्न होवें और सेना आदि युद्धके 
साधन अपने पास पर्याप्त प्रमाणमें रखे । 


८ मद्च्युता हरी युधक्षव- वीरके रथके लिये मदमत्त 
घोडे जोते जांय । 


३४) | 


९ के हनः ? के चसो दृध। ?- किसका वध किया 
वे १ और किसको घनका उपहार दिया जावे १ यह सोचना 
ब्राहिये । जो झञत्रु है उसका वध करना चाहिये, और जो 
अपना सहायक मित्र हैं उसकी घनका दान -करना उचित है । 
ऐसा कभी नहीं होना चाहिये कि अपना मित्र मारा जाय और 
शत्रु धनवान्‌ बन जाय । 

१० ऋत्वा महान भीसः (४ )- प्रयत्नसे महे भये- 
कर वीर होता है । पुरुषार्थ करनेवाला बडा वीर होता है । 

११ अनुस्वर्थ शवः आ वल्ुथे- अन्नके अनुसार बल 
बढता है । ज॑ंसा अन्न खाया जाय वेसा शरीरका बल हो जाता है। 

१२ शिप्री हरस्तयो: आयसे चद्ध श्लिये नि द्धे- 
पशिरखाण घारण करनेवाला वीर अपने हार्थोर्मे फोलादका श्र 
यश्नप्राप्तेके लिये घारण करता हूँ । 

१३ अरे; दाशुषे समतेभोजन परा-द्दाति ( ६४-स्वामी 
दाताको मानवोंके योग्य सोजन देता है। स्वामी अपने सेव- 
कॉके लिये जीवनवेतन देता है । जो ऐसा देता है वददी सच्चा 
(अर्य) श्रेष्ठ स्वामी कहलाता है । 

१४ ते भ्वरि चखु वि भज़-- तेरे पास बहुत धन होने- 
पर उसको विशेष रूपसे दान कर । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[कऋ. मं, ३; सू, ८१-८२ 


२१५ ऋजु-करतु' गया यूथा दादे। ( )-- सरल 
भावस कम करनेवाला गायकेि झुण्डाका दान दव । 


१६ पुरु शता बछु उभयाहस्त्या सं ग्रभाय-- 
सैकड़ों प्रकारका बहुत, घन दोनों हाथोंमें ले छो | 

१७ शावस राधसे खचा मादयरुद (८)-- बलको 
बढानेके लिये ओर घनकी बद्धिके लिये अपने साथियोंके साथ 


आनन्द प्रसन्ञकें समयोमें सहभागी द्वोते रहो | 
१८ ना अधिता भव- हमारा रक्षक हो । 
१९ अयेः अदाशुषां जनानां अन्तः बेदः ख्यः 
(९)- स्वामी कब्जूस मनुष्योंके सुरक्षित रखे घनकों जानता 


- है अर्थात्‌ उसको प्राप्त करके सबकी ,भलाईके लिये प्रयुक्त करता 


| 
ह्‌। 

इस तरह इस सूक्तरमे अनेक बोधवचन हैं। इस सूक्तमें केवल 
वीरताकी और युद्धकौह्दी बातें नहीं हैं, प्रत्युत घनका एकके 


पास संग्रह न हो, वह सब घन सब जनताके पास यथायोग्य 


रीतिसे विभक्त होता जाय । सबको आवश्यकताके-अनुसार धन 
मिले । इस विषयके अनेक. निर्देश इस सूक्तमें हैं। वे मननके 


को 3 
याग्य हैं । 


(९ ) घरसें रहो 


( ऋ, ३८९ ) गोतमो राहूगणः | इन्द्रः । पंक्ति: ६ जगती । 


उपो छु श्णुही गिरो मघवन्‌ मातथा इच | 
यद्‌ नः खून्नतावतः कर आद््थयास इद्‌ योजा न्विन्द्र ते हरी १ 


अक्षत्नमीमद्न्‍्त ह्यथ प्रिया अक्षूषत । 


अस्तोषत स्वभानवों विप्रा नाविष्ठया मती योजा स्विन्द्र ते हरी 





_ अन्वयः-- ( है ) मघ-वन्‌ ! गिरः उपो सु श्णुह्ि । 
अतंथाः इव मा (भूः) । यदा (त्व॑ं ) नः सूनुता-वत्तः करः, 
भात्‌ अर्थयासे इक, (हे) इन्द्र ! ते हरी योज नु॥ 

२ स्व-सानवः विप्राः क्षक्षन्‌ू, अमीमदन्त हि, प्रियाः 
अब अधूषत, नविष्ठया सती अस्तोषत। (हे) इन्द्र ! ते 


हरी योज नु ॥ 


अथे-- ) दे घनवाले इन्द्र |तू हमारी प्रार्थनाओंको 

पास वेठकर सुन । परायेके समान सत हो । जब तू हमें मीठी 
णीवाछा करता हैँ, तब हमारा स्तोन्न चाहताही है। हे इन्द्र ! तू 
अपने घोड़े शीघ्र जोड (और यहां हमारे पास शीघ्र आ) ॥ 

२ इन्द्र | अपने तेजसे तेजस्वी हुए बुद्धिमान्‌ छोगोंने 
(तेरा दिया अन्न ) खाया और वे बहुत आनन्दित हुए | उस 
आननन्‍्दमें उन्होंने अपने प्रिय ( मस्तक तेरे आदरके लिये ) 
कँपाये । फिर प्रशोंसासे भरपूर स्तोत्रसे तेरी प्रशंसा की हें 
इन्द्र ! यज्ञ जानेके लिये तू अपने घोडे ज्ञीघ्र जोंड । 


क, में, १, सू. 2२. | 


खुसंदर्श त्वा वर्य मधघवन्‌ वान्दिषीमहि । 
प्र नून पूर्णवन्घुरः संतुतों याहि वर्शों अनु योजा न्विन्द्र ते हरी 
स॒ घा तं चषण रथमधि तिष्ठाति गोविद्म | ह 
यः पाज्ं हारियोजनं पूर्णमिन्द्र चिकेतति योजा निवन्द्र्‌ | 
युक्तस्ते अस्त दक्षिण उत सव्यः शतक्रतो । 

तेन जायामुप प्रियां मन्दानो याद्यन्धसों योजा न्विन्द्र ते हरी 


गोतम ऋषिका दर्शन 


है 


५ 





युनाज्म ते ब्रह्मणा काशना हरा उप भ याह् दावथप गम्तस्त्या; । * 
उत्‌ त्वा छतालों रभषसा अमान्दुष) पूषण्यान्‌ वाद्धन्त्ससु पत्न्यामद: ध्‌ 


३ (हे) मध-वन्‌ ! वर्य त्वा सु-संचर्श वन्दिषीसद्दि। 
नूने पू्ण-वन्धुरः स्तुतः वश्ञान्‌ शजञु प्र याहि | ( हे) इन्द्र ! 
ते हरी योज नु ॥ ह | 

४ (हे) इन्द्र | थः दारि-योजरन पुण पात्र चिकेतति, सः 
घ ते गो-विदं वृषण रथ अधि तिपष्ठाति । (हे) इन्द्र | ते 
दरी योज च्ु-॥ 


७ (हे) शत-कऋतो ! ते दक्षिण: उत्त सब्यः युक्त: अस्तु । 
तेन अन्धसः मनन्‍्दानः प्रियां जायाँ उप यादि । (है) इ 
ते हरी योज हु ॥ 

६ (हे) वद्धिन्‌ | ते केशिना हरी ब्रह्मणा युनज्मि | उप 


प्र याहि, गभस्तयो; दधिषे | रभसाः सुतासः त्वा उत्‌ कम- 


न्दिषु; | पृषणु-वान्‌ (त्वं) पतन्या से उ अमदः ॥ 





रथ जोडों 
इस सकतमें 'हे इन्द्र | ते हरी योज'- हे इन्द्र ! तेरे 
घोडे रथके साथ जोंड, यह आज्ञा प्रद्मेक मंत्रम है | बीर 
अपना रथ जोडकर भश्रजाकी रक्षाक्रा काये करनेके लिये सदा 
तैयार रहें थह इसका आशय हैं | अन्तिम मन्त्रमें-- 
ते हरी ब्रह्मणा युनज्मि!- तेरे घोडे स्तेन्नपाठके 
साथ में जोडता हूँ। यहां उपासक कद्दता है कि दे इन्द्र | तेरें 
रथके साथ घोडे में जोडता हूं | अर्थात्‌ यहां ऐसा प्रतीत होता 
है कि यहां इन्द्रकी मूर्तिका महोत्सव हे, उसमें रथर्में इन्द्रकी 
प्रतिमा रखी जाती होंगी और मंत्र बोलकर मकक्‍त उस रथकों 
चोडे जोतंते होंगे । इच्धके वर्णनमें इन्द्रका रथ, उसके घोड़े, 
्ट 


३ है ऐश्वर्य-सम्पन्न इन्द्र | इस लोग तुझ सुरूप इन्द्रकी 
वन्‍्दना ऋरते हैं। निश्चसे घत्र-धान्यसे भरपूर रथवाला तू 


प्रशंसा प्राप्त करता हुआ भकतेंकी ओर जा।हे इन्द्र | तू 
अपने घोडोंकों जोंड ही । 
४ है इन्द्र | जो मनुष्य जिसके पीनेपर रथमें घोडे जोड़े 


कप 


जायँ ऐसा भरा हुआ पात्र तुझे समपिंत करता हैं, वही मनुष्य 
उस गौएँ प्राप्त करानेवाले सुखदायी रथपर बैठता है। हे इन्द्र ! 
तू अपने घोडे रथर्मे शीघ्र जोड ॥ 

०५ है पैकडों कम करनेवाले इन्द्र | तेरा दाहिना और वायाँ 
घोडा रथमें 'जोंडा हुआ हो । उस रथसे तू अन्नसें तृप्त होकर 
प्रिय पत्नीके पास जा। द्वे इन्द्र] तू अपने घोडोंको शाँघ्र जोंड ॥ 

६ दे वज्रधारी इन्द्र | तेरें केशवाले घोडे, में अपने स्तोतन्न- 
से रथमें जोडता हूँ।तू अपने घर जा, तू हाथोंमें घोडोंकी 
रस्सियों घारण करता है। वेगसे बहनेवाले सोम-रखेंने तुझे 
तृप्त क्रिया है । ( घरपर ) पुष्टिस थुक्त हुआ तू अपनी पत्नीके 
साथ सोमसे मली-भाँति तृप्त हो । 





उसके शत्नाश्न, उसके कपडे आदिकोंका वर्णन आता हैं, यह 


वर्गन परमात्मा होगा तो आलूंकारिक मानना पड़ेगा, वीरका 
होगा तो किसी जीवित मानव पुरुपक्रा होगा, अन्यथा वह केवल 
मूर्तिकादी मानना पडेंगा। इस समय हम इस विषयमें विशेषरूप- 
से कुछ कह नहीं सकते । पर देवताओंकि वर्णनोमें ऐसे वर्णन 
आते हैं, जो शंका उत्पन्न करते हैं, इस विषयमें अधिक विचार 
होना चाहिये, जो अनेक्र सूक्‍तोंके मननक्े उपरान्तही होना 
खाभाविक है । 
प्रिय पत्नी 

इस मंत्रमें प्रिय पत्नीका उल्लेख है। बेंदमें स्लियोंक्रे वर्णन 

बहुतढी कम हैं, जहां वे हैं वद्ां बडी मर्यादाके साथ आते हैं । 


(३६) 


* तेन्न अन्चसः मन्दानः प्रियां जायाँ उप याहि । 
( में. ५ )”- उस अपने रथपर आरूढ होकर, तथा अन्नसे 
तृप्त होकर, अपनी प्रिय पत्नीके पास जा | अर्थात्‌ रथपरसे 
यज्ञमं आकर बैठ, यज्ञका अवलोकन कर, यज्ञीय अन्नका सेवन 
कर ओर पश्चात्‌ उसी रथपर सवार होकर, अपने घरमें पहुंच 
कर अपनी प्रिय जायाके पास जा और उससे वातालाप आदि 
कर तथा और देखिये- 

<डप प्र याहि, गर्मस्त्योः दर्घिब। सुताखः त्वा 
उत्तू अ्मन्दिषु: | ( त्वे ) पत्न्या से अम्नदः (में. ६)- व्‌ - 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ तर हा से ढ़ है| है। स्‌ ८ डर 


अपने घर जा, (जानेके समय) घोडोंके लगाम हाथमें पकडो, 
सेमरस पीकर तुझे आनन्द हुआ है । ( अब तू घरमें जाकर 
अपनी ) पत्नीसे मिलकर आनन्द कर, आनन्दित हो । 

यहां इन्द्रकी घर्मपत्नीका उल्लेख है | पर पत्नीका नाम यहां 
नहीं है | 'इन्द्राणी, शी” ये नाम अन्यत्र अन्य मन्त्रोंमें 
आये हैं। इनका “कौशिक”! कह्दा है | देखो मधुच्छन्दा 
ऋषिका दशन ( ऋ,१)१०।११ ).कुशिकका पत्र कुशिकके 
गोत्रमें उत्पन्न अथवा कुशिकोपर कृपा करनेवाला ऐसे इसके अर्थ 
होना संभवनीय हे । 


( १०) थज्ञका मार्ग 


( चर. $॥८३$ अथवे, २०२५१-६ ) गोतमो राहुगणः । इन्द्रः | जगती । 


अश्यावति प्रथमों गोषु गउछति खुप्ावीरिन्द्र मत्येस्तवोतिमिः । 


तामत्‌ पृणाक्षे चखुना भवीयसा सिन्घुमापो यथाउइमितो विचेतसः १ 
आपो न देवीरुप यन्ति होतियमवः पश्यान्ति बितत यथा रजः । 
प्राचैदेचासः प्र णयल्ति देवयुं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते चरा इच श. 
आधि दयोगद्या उक्थ्यं१ वचो यतस्ुचा मिथुना या खपयेतः । 

. असंयत्तो ब्ते ते क्षेति पुष्यति भद्रा शक्तियंजमानाय झुन्चते “३ 





अन्चय३- ९ (हे) इन्द्र | तव ऊति-सिः सुप्र-अवीः सर्तेः अथे-- १ हें इन्द्र ! ,तेरी सरक्षाओं द्वारा छरक्षित हुआ 
भक्‍त मनुष्य बहुत घोडोंवाले और बहुत गोओंसे युक्त स्थान 
प्रथम प्राप्त करता है। तू चित्तको प्रसज्ष करनेवाले जल सब 
ओरसे जैंसे समुद्रको पहुंचते हैं, वेसे उसद्दी भक्तको श्रेष्ठ 
घनसे पूण करता है । 





क्षत्रवति गोषु प्रथमः गच्छति । (व ) वि-चेतस; आपः 





अमित: सिन्ध्चु यथा ते इत्‌ भवीयसा वसुना पृणक्षि ॥ 


२ दे इन्द्र ! (दब्य छोग दिव्य जलेके पास जानेके समान 
यज्ञके समीप जाते हैं । वे. फैले हुए विस्तृत यज्ञस्थानकरो देखते 
हैं। देवोंक्ी भक्ति करनेवालेको वे पूवंक्री ओर ले जाते हैं। 


ओऔर अ्रेष्ठोंके समान ज्ञानसे प्रिय उपदेशका सेवन करते हैं। 


२ (हे इन्द्र )) देवासः देवी: भाप: न होत्रिय उप यन्ति। | 


वि-तत॑ रजः यथा क्षवः पह्यनिति । देव-युं प्रा्चेंः प्र 





नयन्ति | वराः-इव ब्रद्य-प्रियं जोषयन्ते ॥ 


३ (दे इन्द्र !) या मिथुना यत्त-खुचा (स्वां) सपरयेतः, दयोः ३ जो दो जुडे हुए अन्नपात्र तेरी पूजाके लिये रखे हैं, दे 

४ इन्द्र | तूने उन दोनोंमें रखे अन्नका स्तुत्तिके वचनके साथ 
स्वीकार किया । युद्धके लिये उद्यत न द्ोनेबराला मनुष्य भी 
तेरे नियममें रहनेंसे सुराक्षित रहता और पुष्ट भी द्वोता है। 
यज्ञ करनेवालेके लिये तेरी ओरसे मन्नऊकारी शाक्ति दी जाती 


हल 


द। ह 





अधि उक्थ्यं वच; लद॒धाः । अलं-यत्तः ते चते क्षेति पुष्यत्ति। 


सुन्वत यजमानाय भद्दा शक्तिः (सवति)॥ 


ऋ, से, १, सू. ८३ ] 


८ € 
गोतम ऋषिका दशन 


(३७) 


आदक्लिराः प्रथम द्धिरे वय इद्धान्नयः शम्या ये खुकृत्यया । 

सर्व पणेः समविन्द्ल्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पश्ुु नरः ४8 
यज्ञैस्थर्वा प्रथमः पथस्तते ततः खर्यों बतपा वेन आउजनि । 

आ गा आजदुशना काव्यः सच यमस्य जातममुर्तं यजामहे ५ 
वहिर्चा यत्‌ स्वपत्याय द्वुज्यत5कों वा स्छोकमाधोषते दिवि। 

ग्राचा यत्र वद्ति कारुरुक्थ्य १स्तस्येद्न्द्रो अभिपित्वेपु रण्यति ३ 





४3 छातू ये इद्ध अम्नयः क्षद्धिराः सुन्‍कृयया शस्या 
प्रथम वयः दुधिरे, (ते) नरः पणेः सर्व कषश्व-वन्तं गो-सन्त 
भोजन पशु क्षा से कविन्दुन्त ॥ 

५ क्षथवों प्रथमः यज्ञें; पथः तते | ततः झत-पाः वेनः 
सूर्य: का क्षजनि । काव्य: उशना सचा गाः भा माजत्‌ । 
(वर्य) यमस्य जात क्षम्द्॒तं यजामहे ॥ 

5 न . 

६ यत्‌ सु-कपत्याय बर्दिंः वा बृज्यते, क्षक॑: वा (यन्र) 

दिवि होक॑ क्षा-घोषते, यत्र उक्थ्यः कारु भावा वद॒ति, 


इन्द्र: तस्य इत भमि-पित्वेषु रण्यति ॥ 


४ है इन्द्र | तव जिन अम्नि प्रज्वलित करनेवाले अन्निरा 
लोगोंने अपने उत्तम यज्ञकर्मसे सबसे प्रथम हृविं तुझे दिया, 
उन पणिके नेताओंने सारे घोडों और गायोंसे थुक्त पशुरूप घन 
प्राप्त किये । 

७ अथर्वाने सब प्रथम यज्ञेंके मार्गगी फैला दिया | उसके 
पश्चात्‌ ग्तका पालनकर्ता प्रिय सूयेका उदय हुआ । तत्पश्ात्‌ 
कविके पुत्र उशनाने पणिके यहांसे एक साथही गोएँ बाहर हॉक 
दीं । हम उस शासन करनेके लिये उत्पन्न अमर इच्द्रकी पूजा 
करते हैं । 

६ जिसके घरमें उत्तम कर्मके लिये कुश कांटे जाते हैं, 
सूर्यके उदयके बाद उसके प्रकाशमें 'छोक पढे जाते हैं, जहाँ 
प्रशंसनीय कुशल कार्रागर ( सोंमके कूटनेके पत्थरके ) शब्द 
करता है इन्द्र उसकेह्दी अन्नोंमें आनन्द मानता है । 





स्‍ बे करे 4 
आजह्रा, अथवा आर उदच्ाना ऋाष 

इस सूक्तमें अज्ञिग ओर अथवी ऋषिंके कतेत्वका वर्णन 
किया है। देखिये-- 

१ इद्धान्नयः अक्लिराः सुरृत्यया प्रथर्म वयः 
दूधिरे ( ४ )-अन्विरा ऋषियोंनें अम्नि प्रदीप्त करके उत्तम 
यज्ञ करते हुए उसमें प्रथम अन्नकी आहुतियां दीं | अन्विरसों- 
का यह उपक्रम बडाही प्रशेसनीय है । 

९ अथवा यज्ञैं: प्रथलः पथः तते ( ५ )- अथवा 
ऋषिने यज्ञेंके द्वारा सबसे प्रथम घम्मका यज्ञ मांग फेंलाया । 

अथवाज्निर्स्‌ पद वेदमें आता है । इससे अज्विरा और 
अथवोका संबंध प्रतीत द्वोता है | अन्विरानें अम्रि प्रदी्त करके 
उसमें अन्नकी आहुतियां देकर यज्ञ करनेकी विद्या प्रथम सिद्ध 

की और अथवोने इस यज्ञका चारों ओर खूब प्रचार किया 
ऐसा इन मंत्रोंसि पता छगता हैं | 

३ उशना काव्यः गाः आ आजत्‌ (५ )- कविपुत्र 

उद्यना ऋषिने गौंओंको श्राप्त किया ॥ अर्थात्‌ इसने यंज्ञमें 


गोओंके छत आदिका हवन करना, गोदुग्घका सोममें मिलाना, 
दहीका सत्तुके साथ मिलाना आदिका प्रचार क्रिया । यक्ष-जीव- 
नमें गोओंका बहुत संबंध इस ऋषिके समय आ-गया । 


सजमभानका धर 
यज्ञकर्ताके घरका यहां वर्णन उत्तम रीतिसे किया है- 


१ यत्‌ वहिंः चुज्यते (६)- जहां दर्म काटे जाते हैं, 
दर्मके आसन फेलाये जाते हैं, । द 

२ अकः दिवि स्छोक आधोषते- सूर्य प्रकाशमें, 
सूर्यके उदयके पश्चात्‌ शछोक--वेदसंत्रोंका-घोष किया जाता हैं । 

रे यत्र उव्थ्य; कारु) ञ्रावा घद्ति- जहां प्रशेस- 
नीय कारीगर--कछुशरूतासे यज्ञकर्म करनेवाला, मंत्रोंके 
रचायेता ऋषि मंत्र गाते हैं ओर सोम कूटनेक्े पत्थरोंका 
शब्द होता हैं। 

यज्ञ जहां होते हैं वहां ये बातें होतीं हैं। आसन फेलाये जाते 
है, मंत्रपाठ दोते हैं, सोम कूटनेका भान्तिका शब्द सुनाई देता 
है ( यद्द यज्ञस्थान है। की 


( रे८ ) ऋग्वेद्का छवोध भाष्य [ ऋ, सं. १, सू. ८६-८४. 
इन्द्रसे गौ ओंकी प्राप्ति ह नरः पणेः सव अश्वाचन्तं गोमन्त भोजन 
पश्ु आस अविन्दन्त (४)- नेता लोग पणिप्ते सभी 


इन्द्रकी चहायतासे यौंवें प्राप्त होती हैं ऐसा यहां वहुतवार हि हे 
"कक ३ धो ल ओर सब घन भी 


घोंडे, गोवें और पशञ्ुकों प्राप्त करता हैं 
प्राप्त करता हैं। 

यज्ञसे इन्द्रकी प्रसन्नता होती हैं, इन्द्रसे गोओंछी प्राप्ति होती 
हैं, इस तरह गोभोंके घतसे यज्ञ होते हैं और यज्ञोंवे सब 
जचताका कल्याण हांता हं | यन्नकऊ अवृतेनकी यह फल हूं। 


| 
कहा हें-- 

१ तब ऊतिमिः खुप्राधीः मत्येः अभ्वायाति गोषु 
प्रथम: रगच्छाति (१)- इल्द्रको उरक्षाओँस उरक्षित 
हुआ मनुष्य घोडों और गारयेंकि झुण्ड प्रथम, श्राप्त करता हैं। 


(११ ) दधीचीकी आस्थसे वज्र 
( ऋ- १८४ ) गोतसो राहुगणः । इन्द्रः । १०६ बबुधुपूु३ ७-९५ उण्णिकू; १०-२९ पाक्ति 
१३-१७ गायत्री; १६-१८ त्रिट्ुपु: ( प्रगाथध:८ ) १९ बहती; २० सत्तोदृहती । 
असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ श्रृष्णवा गहि | आ त्वा पृणकित्वान्द्वियं रजः खूयों न रहिममिः १ 
इन्द्रमिझरी चहतो5प्रतिश्च॒ुट्शवंसम्‌ | ऋषोणा च स्तुत्तोरुप यज्ञ च माउुपाणाम्‌ २ 
आ तिष्ठ वचचहन रथ यक्ता ते ब्रह्मणा हरों । अवाधचीन सर ते मन्तो आचा कृणोतु पर्नुना रे 
इममिन्द्र सत पिच ज्येप्ममत्य मदम ' जकऋस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतरुय सादने 8 
इन्द्राय नूनमचेतोक्‍्थानि च त्रवीतन | खुता अमत्छुरिन्द्रवो ज्येष्ठ चमस्यता सह प्‌ 
साकिश्िद रथीतरों हरा यादेन्द्र य८छछसे । नाकंध्ाएचु मज्मना नाकेः स्वश्ध आसरो द 


अस्बयः-- १ ( दे ) इन्द्र | लोसः ते बलावि | (हे 
शविष्ठ छण्णो ! ( तवे ) का गहि | इन्द्वियं सूर्य: न राश्से- 
सिः रजः त्वा जा एणक्ठु ॥ 
२ हरी ऋषीणां च स्तुदीः सानुषाणां च यज्ञ अग्रतिष्ष्ट- 
दवबसे व्‌ उप बहुत ॥ 
३ ( है )इन्न-हन ! रथ भा विष्ठ, ब्रह्मणा ते हरी युक्ता। 


(! 


आवा वरजुवा ते सनः लर्वाचीन सु कृणोतु ॥ 
४ (हे) इन्द्र ! इसे सुर ज्येष्ट लमर्त से पिव। 
ऋतस्य सदने शुक्रस्थ धाराः त्वा लभि लक्षरन्‌ ॥ 


५ (दें ऋत्विजः ) नूतन इन्द्राय लत ( तस्मे ) 
डक्‍्थानि च ब्रवीतन | सुताः इन्द॒वः अमत्सुः। ज्येष्ट सहः 
नसस्यत ॥ 

६ (द्वे) इन्द्र ! यत्‌ इरी यच्छसे, व्वत्‌ रथि-तर, 


नक्िः | सज्मना त्वो"लनु नकिः । ( अन्यः ) सु-झ्षइवां 


( वां ) चकिः लानशे ॥ 











३ हे इन्द्र ! यह सोम तेरे लिये निचोंडा गया है ९ 
है चल्युक्त शत्र-नाशक इन्द्र | तू यहाँ आ | तेरे लिये बना 
हुआ, यह सूय जेसे किरणोंसे आकाश व्यापता हैं, वेसे तुझे 
यह सोमरस व्याप ले | ( यह तेरे शरीरम जावे । ) 

घोड़े ऋषियके स्तोत्र ऑर मनुष्येकि यज्ञके पास जिसका 
बल अट्टूठ दे एस इन्द्रहका रू जात ह, पहुंचात हू। 

३ हैं इच्न-घातक इन्द्र ! तू रथपर चढकर बेठ | स्तोत्रके 
द्वारा तेरें घोड़े रधथर्मं जोड दिये गये हूं। ये सोम कूटनेके 
पत्थर अपनी वाणीसे तेरा मन इस ओर आकर्षित करें 

४ हे इन्द्र | तू इस निचोडे हुए सर्वोत्तम अमर आनन्द- 
कारक रसकी पी। यज्ञक्े स्थानमें चलवधक सोमकी धाराएँ 
तेरी ओर चह रही हैं 


, हैं ऋत्विक्‌ लोगों | निश्चय तुम इन्द्रकी पूजा करो ओर 
उसके लिये स्तोत्र पढो । ये निचोडे हुए सोम-रस इस इन्द्रको 
तृप्त करें ।-तुम इस बढ़े बरूघारी इन्द्रकों नमस्कार करों । 

हैं इन्द्र | जिस कारण तू अपने घोडोंकी उत्तमताते 
चलाता हैं इस कारण तुझसे बडा रथी कोई नहीं। बलद्वारा 
तेरी समानता करनेवाला कोई नहीं। कोई दूसरा उत्तम घुड- 
सवार भी तुझे नहीं पा सकता । 


कर, मं. १, सू, ४४ | 


य एक इद्‌ विद्यते चसु मर्ताय दाशुषे । ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अज्ष 
कदा मर्तमराघर्स पदा क्षुम्पमिव सफुरत्‌ । कदा नः शुश्रवद्‌ गिर इन्द्रो अड् 


गोतम ऋषिका दर्शन 


(३९) 


>५७ 
८ 


यार्चाहे त्वा बहुभ्य आ खुताबा आवबासात | उम्र ततू पत्यत शव इन्द्रा अह्ू ९ 
स्वादारत्था वषूबता मध्चः ॥पवाच्त गाय; | 


या इन्द्रण सयावरातृष्णा सदान्त शाॉभस वस्वारन स्वराज्यस्‌ 


न-२6 


ता अस्य प्रशनायचः साम श्राणान्त पृश्चयः । 


प्रिया इन्द्रस्य घेनवों व््ञ हिन्वान्ति सायक वस्वीरनु स्थराज्यम्‌ 


. +*१ 


ता अस्य नमसा सह: सपयान््त श्रचतस+ 


ब्रतान्यस्य सश्रिरे पुरूणि पू्वाचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ 
इन्द्रो दुधीचो अस्थभिरुत्राण्यप्रतिष्कुतः। जघान नवतीनंब 





० 


७ यः इशानः क्षप्रति-स्कृतः इन्द्रः अज्ञः एकः इत्‌ दाशुषे 
मतोय वसु वि-दुयते ॥ 

, ८ इन्द्र: भराधस मत पदा छ्ुम्पं-हव कदा स्फुरत्‌ | नः 
गिरः झज्ञ कदा छुश्नवत्‌ ॥ हर 

९५ (द्वे इन्द्र ! ) यः चित्‌ द्वि सुत-वान्‌ बहु-भ्यः त्वा 
शा आा-विवासति । इन्द्रः भड् चतू उम्र शवः पत्यते ॥) 

१० थआः स्व-राज्य अनु वस्वी; इन्द्रेण स-यावरीः शोभसे 
वृष्णा सद॒न्ति ( ताः ) गौयेः इत्था स्वादोः विषु-चतः मध्चः 
पिबान्ति ॥ 

११ अस्य इन्द्रस्य ता; पृशन-युवः प्रिया: प्रश्षया घेनव:ः 


सोम श्रीणनित, स्व-राज्यं नु वस्वीः सायक वज्च दिन्वन्ति॥ 


«१२ ता स्व-राज्य कनु वस्वीः प्र-चेतसः पु्वेनचित्तये 
क्षस्य सहः नमसा सपर्यन्ति, अस्य पुरूणि न्तानि (च) 
संश्विरे ॥ 

१३ अ्षप्रति-स्कृतः इन्द्र! दुधीचः अस्थ-भि: नव नवत्तीः 
बुन्नाणि जवान ॥ 





»६ अथव २०।६३।४- ६; 


+- अथवे २०॥१०९।१-३; 


-रै२ 
१३ 





७ जिस शासकका शत्रु अ्रतिकार कर नहीं सकते, वह इन्द्र 


शीघ्र अकेलाही दानी मनुष्यके लिये घन देता है । 


८ इन्द्र अदाता कंजूस मनुष्यका, पाँवसे सूखे पत्तेके समान 
क्रब नष्ट कर देगा ओर हमारी वातोंकों शांघ्रातिर्शाप्र कब 
सुनेगा १ 

इन्द्र | जो सोम बनानेवाला बहुत देवोंमेंसे तेरीही 
विशेष परिचर्या करता है, वह तू इन्द्र शीघ्र उसके लिये अपना 
वह तीक्ष्ण बल देता है| 

१० जो अपने राज्यमेंही बसनेवाली शोभाक्रे लिये इन्द्रके 
साथ चलनेवाली, सुख-दायी सोमसे आनन्दित द्वोती हैं वे गौर 
वण गार्ये इस अकार साथ मिलकर मीठे विशेष निचोडे सोम- 
रसका पान करती हैं। 

११ इस इन्द्रकी वे स्पशकी कामनावाली प्रिय नाना वर्णोवाली 
गोएँ इन्द्रके लिये अपने दूधको सोममें मिलाती हैं। वे अपने 
राज्यमें बसानेवाली शन्नुपर आणान्त करनेवाले वज्कों मेजती 
हैं । | 

१३ वे अपने राज्यको बसानेबाली और बुद्धिकों बढानेवाली 
गोएँ सबसे प्रथम ज्ञानपूवंक इस इन्द्रके बलकी अपने दूधरूपी 
अन्ञसे सेवा करती हैं । उन्होंने इस इन्द्रके बहुत पराक्रमोंसे 
लाभ उठाया है | 

१३ जिसके सामने - शत्र॒ नहीं ठहर सकता उस इन्द्रने 
दष्यडकी अस्थियोंके वज्ञसे निन्यानवेकी मार दिया । 





#& अथवे २०॥४१।१-३ 


(8० ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ऋर. से. १, सू, ८४ 
इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपश्चितम्‌ | तद्‌ विद्च्छर्यणाचति ७१8 
अन्नाह गोरमन्वत नाम त्वष्ठुरपीच्यम्‌ । इत्था चन्द्रमसों ग्रहे १५ 
को अद्य युड्े छुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुह्॑णायून्‌ । । 
आसनिषून्‌ हत्स्वलो मयोभ्ून्‌ य एपां भृत्याम्रणघधत्‌ स जीबात्‌ रद 
ह क इपते तुज्यते को बिभावय को मलते सन्तमिन्‍द्रं को आन्ति | 
कस्तोकाय क इभायोत रायेडघि बवत्‌ तन्वेरे को जनाय १७ 
को अश्लिमीद्दे हाविषा घुतेन स्ुचा यजाता ऋतुभमिशभ्र वेभिः । 
कस्मे देवा आ चहानाशु होम को मंसते वीतिहोन्नः खुदेवः श्८ 
त्वमड् प्र शॉखिषों देवः शविष्ठ मत्यम्‌ू।  _ 
न त्वदल्यों मधबन्नास्ति मर्डितेन्द्र श्रवीमि ते वचः १९ 
मा ते राधांसि मा त ऊतयो वसो5स्मान्‌ कदा चना दभन्‌ | 
विश्वा च न उपमिमीहि माहुष वखूनि चषेणिभ्य आ १० 





१४ ( इन्द्र: ) पर्वतेषु अप-श्रितं यत्‌ अश्वस्य शिरः 
इृच्छन्‌, तत शर्यणाउवति विद॒व ॥ 


१७० क्षत्र अह गोः चर्म: गृददे इत्था त्वहुः कपीच्य 
नाम अमनन्‍्वत ॥| 
१६ अद्य ऋतस्य घुरि शिमी-बतः भामिनः छुः-हणायून्‌ 


आसन्‌-इपून्‌ हत्सु-असः सयः-भून््‌ गाः कः युद़स्कते ? या 
एपा भ्ठ॒त्यां ऋणघत्त, स$ जीवात्‌ ॥ 

२७ कः ईंदते तुज्यते ( वा )। कः बिभाव। आन्ति 
सन्तं इन्द्र कः कः संसते। कई तोकाग्र, कः इभाय उत 
राये, ( का ) तन्‍्वे, कः जनाय अधि त्रचत्‌ ॥ 

१८ -कः दृविषा घतेन अज्ि इईदे । ( कः ) शुवेसि: ऋतु- 
भिः खुचा यजाते । देवाः कस्मे होम आश्ुु श्रा चहान्‌। कः 
वीति-द्योन्र; सु-देवः ( इन्द्रे ) मंसते ॥ 

१९ णद्ग शविष्ट | त्वं देवः सत्य प्र शंसिष: (दे) मघ-वन््‌ 
इन्द्र | त्वत्‌ अन्यः सर्डिता न अस्ति | ते वचः अवीमि ॥ 

२० (हे) वसो | ते राधांसि, ते ऊत्तयः अस्मान्‌ कदा चन 


मा मा दुभन्‌ | ( दे ) सानुष ! विश्वा च वसूनि चर्षणि-स्यः 
नः था उप-मिमीहि ॥ 


49 अथव, २०॥४१[१-३ : 





१४ इन्द्रने पवतोमें पडे हुए घोडेके शिरकों .प्राप्त करनेकी 
इच्छा करनेके पश्चात्‌ उस शिरकों शयणावत्‌ तालाबमें हैं ऐसा 
जान लिया | 

१५ इसी गतिशील चन्द्रमाकें घरमें, इस प्रकार सबके 
निर्माताके गुप्त प्रकाशकों जाना 

१६ आज सत्यकी घुरामें कार्यतत्पर तेजस्वी अत्यन्त क्रोधी 
बाणोंका घारण और श्रुके हृदयमें उन्हें छोडनेवाले खुखदायी 
गतिमान वीरोंको कौन रखता है १ जो इन्द्र इनके भरण- 
पोषणकों करता है वह सदा जाता रहे । ह 

१७ कान भागता है? कौन मारा जाता है? कौन भय 
खाता है ? पास ठहरें हुए इन्द्रको कौन जानता है ? कौन पुन्न- 


३ 25 े 0 >च 3 ए७ ८०0५5. हे [पु पु हिल 
के लिय, कांति हाथी और एवयंक लय, कान शर्रर-सुखक लियि 


और कौन मनुष्योंके सुखके लिये वक्‍तृत्व करता है ३ 

१८ कौन हृवि और घीसे अमिकी पूजा करता द्वै? सदा 
ऋतु और ख्रचासे कौन यज्ञ करता हे? देव किसके लिये मांगा 
हुआ घन शीघ्र ला देंते हैं ? कौन दाता तेजस्वी यजमान इन्द्र- 
को जानता हैं? 

१९ हैं प्रिय बहुत बलवाले इन्द्र ! तू तेजस्वी दे, अतः 
मलुष्यकी बात सुन | हे धनवाले इन्द्र ! तुझसे भिन्न हमारा 
सुखदाता दूसरा कोई नहीं है, इसडिये में तेरी स्तुति करता हूं। 

२० दें सबके निवासक इन्द्र | तेरे धन और तेरे रक्षा- 
साधन हमें कभी मत छोडें । हे मनुष्योंके हित करनेवाले इन्द्र | 
तू सारे घन दुष्ट छोगोंसे छीन कर हमारे समीप कर । 





क, से, १, सू. 4४ ] 


दधीचिकी हड्डियों 


० नीम औ००० 


दधीजि एक ऋषि था। उसको हृड्डियेसि इन्द्रका वज बनाया 
था। बृन्नका वध करनेके लिये ऋषिकी हृड्डयोॉका वज् बनाना 
आवश्यक हुआ था। बन्र प्रबल होकर सबको कष्ट देने लगा। 
ऋषिकी हड्िके अन्नके विना वत्रका मरना असंभव था। तब इन्द्रने 
जाकर ऋषि दधीचिसे पूछा, तब उन्होंने जगदुपकारके लिये- 
विश्व-कल्याणके लिये अपनी हड्डियां दीं। उन हृड्डियोंकी लेकर 
इच्धने त्वष्टा-नामक कारीगरके द्वारा बज वनवा लिया और 
उससे वृन्नकी मारा । यह कथा इस सूक्तकें १२-१३ इन दो 
मंत्रोंमें सूचित की है। इस कथाके सूचक मंत्र वेदोंमें अनेक हैं। 
दधीचिका सिर काठा गया था और उसपर घोडेका सिर 
चिपका दिया, इसका सूचक मंत्र १४ वाँ इस सूक्तमें हे । इस 
अस्थि देंनेकी कथासे ऋषिकी उदारता प्रकट होती है। राष्टके 
-हितके लिये ऋषि अपना बालिदान करते थे । 
परंतु ऋषि मानव थे और किसी मानवकी दृश्ल्योसरे वज्र 
बनना, शर्त या असर बनना अशक्यसा प्रतीत होता है । उस 
ऋषिके सिरके स्थानपर घोडेका सिर चिपकाना भी असंभव 
है। इसालिये यह कथा आलंकारिक प्रत्तीत द्योती है। यह कथा 
सबत्र एकसी भी नहीं हे । 
अथवेकुलमें दधीचिकी उत्पात्ति हुई है। दध्यचु, दधीच और 


द्धावि ये एकद्दी ऋषिके नाम हैं । इन्द्रनें द्धीचिकोी मधु- 


विद्या तथा प्रावर्गविद्या इन दो विद्याऑका उपदेश किया और 
कहा कि “यदि तुमने इनका किसी दूसरेंकी उपदेश दिया, दूसरे- 
की सिखाया तो तुम्हारा स्विर काठ दिया जायगा।? आगे अश्वि- 
देवेनि दधीचिसे इस वियाकों साखना चाहा। तब दधीचिने 
इन्द्रका वचन सुनाया । पश्चात्‌ अश्विदेवेनि दर्धा्चाका मस्तक 
काठ कर उस स्थानपर घोडेका सिर छंगा दिया और. उससे 
उन विद्याओंका उपदेश लिया और पश्चात्‌ फिर असली सिर 
उसी स्थानपर चिपका दिया। यह कथा निम्नालिखित वेदसमंत्रमें 
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सूचित की है। 


दृष्यडः ह यन्मध्चाथंणो वामश्वस्य शाप्णा 
प्र यदीमसुवाच ॥ (ऋ, १।११६।१२) 


“अथव गोत्रके दधीचि ऋषिने घोडेका सिर धारण करके तुम्हें 
मधुविद्याका प्रवचन किया ।* यह कर्था शत-पथ-नऋाह्मणमें 
विस्तारके साथ दी है ( शा, प. ब्रा, १४१॥३॥१८-२६ )। 
अस्तु। इस तरद्द दधीचिकी कथा अनेक प्रकारसे आयी है। मंत्र, 
ब्राह्मण ओर पुराणोंसे इस कथाका उद्धरण करके सबकी संगति 
लगानी चाहिये । यह एक बडाभारी खेोजका विषय हे । 


ऋषियोंके स्तोन्नोंके साथ इन्द्रके रथके घोडे जोतनेकी बात 
मंत्र २ और ३ में आगयी है। यह इन्द्रके उत्सवकी बात 
प्रतीत होती द्वै । ( इसी ऋ, १।८२में मंत्र ६ पर टिप्पणी देखो, 
वहां भी यही बात कहीं है । ) इन्द्रके लिये सोम देनेका वर्णन 
मंत्र १,४,५ आदिम हैं। सोम कूठनेके पत्थेरोंका वर्णन मंत्र ३ 
है। 

(हरी यच्छसे) इन्द्र घोडोंकों अच्छी तरह चलाता हैं, वह 
(सु-अश्वः)अपने पास उत्तम घोडे रखता है, उसकी गति अधिक 
है, वह इन्द्र ( रथी-तरः ) उत्तम रथी है | ( मं.६) बह दाता 
है ( मर्ताय वसु विदयते ), यह इन्द्र किसीके द्वारा पराजित 
नहीं होता ( अ-प्रति-सकुतः ) यह वर्णन मं, ७ में है । 

( इन्द्र; अराधसं मत पदा स्फुरत ) इन्द्र कंजूस मनुष्यकों 
ठुकराकर नीचे गिराता है ( मं. ८ ), इन्द्र प्रभावी बल देता 
है ( इन्द्र; उग्र शव३ पत्यते ।९ )। 

इन्द्रकी गौवें मधुर सोमरस पीती हैं (गौयेः मध्वः पिबन्ति । 
१० )। इन्द्रके लिये दिये जानेवाले सोममें गौओंका दूध 
मिलाया जाता है ( घेनवः सोम श्रीणन्ति | मं. ११ )। 

अन्य मंत्र स्पष्ट हैं जिनमें इन्द्रके प्रभावी शक्तिका वर्णन 


हैँ। 


यहां इन्द्र-प्रकरण समाप्त हुआ। 


६ (गोतम) 
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ऋग्वेंद्का सुबोध भाष्य 


ख्रुतु-फ्क्रण 
वीरोंका काव्य 
( १२ ) वीर मरुत्‌ 


४ 


( ऋ., ३॥८५ ) गोतमो राहुगणः । मरुतः । जगती; ७५, १३ त्रिष्ठुप्‌ । 


प्र ये. शाम्भन्‍्ते जनयो न सप्तयो यामन्‌ रुद्गवस्य सूनवः खुदंससः । 


रोद्सी हि मरुतश्वाक्रिरे वृधे मदान्ति वीरा विदर्थेषु घृष्वयः १ 
त उक्षितासो महिमानमाशत दिवि रुद्रासो अधि चक्रिरे सदः । 

अचंन्तो अरे जनयन्त इन्द्रियमाधचि थ्रियो द्धिरे पूृश्चिमातरः .' ,. $४ 
गोमातरो यच्छुभयन्ते अजिभिस्तनूषु शुभ्रा दधिरे विरुक्मतः | 

बाधन्ते विश्वमभिमातिनमप वर्त्मान्‍्येषामज्भु रीयते घृतम्‌ ३े 
वि ये आजन्ते खुमखास ऋष्टिमिः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोजसा |. 
__ मनोजुवो यम्मस्तो सथेष्वा बृषबातासः एपतीसयुघ्वमू | यन्मरुतों रथेष्चा चृषत्रातासः पृषतीरयुग्ध्वम्‌ ४ 





अन्चय:- २ ये सु-दंससः सप्तयः रुद्वस्थ खूनवः यामन्‌ 


जनयः न॒प्र शुम्भन्‍्ते, मरुतः दि छथे रोदसी चक्रिरे, 


घृष्वयः वीराः विदथेषु मद॒न्ति ॥ 


२ रुद्रासः दिवि सद॒ः भाथि चक्रिरे, जर्क कचेन्तः इन्द्रियं 
जनयन्तः पृश्षि-मातरः स्रियः धि दुधिरे, ते! उक्षितासः 
हा 


महिमान क्षाशत ॥ 


३ शुआ्राः गो-मातरः यत्‌ आल्लिमिः शुभयन्ते तनूजु 


वि-रुक्‍्मतः दृधिरें, विश्व अभि-सातिन कप बाधन्ते, एपां 


चत्मोनि घृर्त ज्नु रीयते ॥ 


४ ये सु-मखासः ऋषिमिः वि आजस्ते, (दे ) मरुतः ! 
यत्‌ मनो-जुबः वृष-न्रातासलः रथेष्ठ॒ एषतीः था छयुरध्चं, 


क्ष-च्युता चित्‌ भोजसा भ-च्यवयन्तः॥ 


अर्थ- १ ये जो अच्छे कार्य करनेवाले, प्रगातिशील, मद्दा- 
वौरके पुत्र वीर मरुत बाहर जाते हैं, उस समय महिलाभोके 
समान, अपने -आपको-सुशोमित करते हैं। म्तेंनिद्दी सबकी 
अभिवृद्धिके लिये युलोक एवं भूछोककी - प्रस्थापना कर डाली 
तथा ये वीर शब्नुदलका तहसनहस,करनेवाले शूर पुरुष हैं और 
यज्ञॉमें या रणांगणोमें हृर्षित दो ;उठते हैं ॥ 

२ शन्रुदलको रुलानेवाले वीरोंनें आकाशमें अच्छा स्थान या 
घर बना रखा है। पूजनीय देवकों उपासना करते हुए, इद्वि- 
योमें विद्यमान शाक्तिकों प्रकठ,करते हुए, मात्रभूमिके छपुत्र ये 
दौर अपनी शोभा एवं चारुता बढा चुके हैं । वे अपने स्थानों- 
पर आभिषिक्त द्वोकर बडप्पनकों पा सके ॥ 

३ तेजखी, भूमिकों माता समझनेवाले वीर जब अलंका- 
रॉसे अपनेकों सुशोभित केरते हैं, अपनी सजावट करते हैं, तब 
चे अपने शरीरोंपर विशेष ढंगसे सुद्दानेवाले आभूषण पहनते हैं, 
वे सभी शह्ुओंकी दूर द॒टा देंते हैं, उनकी रोहमें रकावरें खडी 
कर देंते हैं, इसलिये इनके मार्गोपर घी जैसे पौष्टिक पदाये 
इन्हें पर्याप्त मान्नामें मिल जाते हैं ॥ 

४ जो तुम अच्छे यज्ञ करनेवाले वीर शर्जकि साथ विशेष _ 
रूपसे चमकते हो, तथा हे मझ्तो ! जब मनकी नाई वेगसे 
जानेवाले और सामथ्येशाली संघ बनानेवाले तुम अपने रथेमिं 
धब्बेवाली हिरनियाँ जोडते दो, तब न द्विलनेवाले, सुदढ शर्तु- 
ओऑंकी भी अपनी शाफ़से हिला देंते हो ॥ ह 
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. भ्र यद्‌ स्थेषु पृषतीरयुग्ध्व चाज आदर मरुतो रंहयन्तः 
उतारुषस्य वि ष्यॉन्ति घाराश्यमेवोदाभव्युन्दास्त भूस ्‌ 


: आ यो वहन्‍्तु सप्तयो रघुप्यदों रघुपत्वानः प्र जिगात वाहाभः | 
' सींदूता बर्हिरुर चः सदस्क्रतं माद्यध्वे मर्तों मध्चा अन्यल +द्‌ 


त्वधन्त स्वतवसों महित्वना नाक तस्थुरुरु चाक्रर सद्‌ः 
विष्णुय॑द्धावदू दृषण मदच्युत वो न सीदन्नधि बहिषि प्रिये ७ 


शुरा इवेद्‌ युयुधयो न जग्मयः अवस्यवा न इतनाऊु येतिरे । 
भयन्ते विश्वा सुवना मरुछ्थों राजान इव त्वंपबसडशा नरः ८ 


टिक घी हम लक ली. सनक अप पय कप कर उपल उक्त थम तलजिलस तल का 
७५ ( हे ) मरुतः ! वाजे शा्दि रंहयन्तः यत्‌ रथेषु एघतीः | ५ वीर मछते | अन्नके लिये मेघोंको श्रेरणा देते हुए, 

गम जिस समय रथॉमें धब्वेवाली हिरनियाँ जोड देते हो, उस 

प्र अयुरध्वं, डत झ्-रुषस्य घाराः वि स्वन्ति उद॒भिः भूम | उप्तय तनिक मटमैंले दिखाई देनेवाले मेघकी जलघाराएँ वेग- 
चर्म-इव वि उन्दुन्ति ॥ पूर्वक नाचे गिरने लगती हैं और उन : जलप्रवाहोंसे भूमिको 

चमर्डाके जैसे भागी या गीली कर डालते हैं | 

६ वः रघु-स्यदः सहयः भा वहन्तु, रघु-पत्वानः ६ तम्दें वेगसे दोडनेवाले घोडे इधर ले आय, शीघ्र जानेवाले 
तम अपनी भुजाओंमें वियमान शक्तिको पराक्रमद्वारा प्रकट करते 


$ $ | वः उरू सद॒ः कंत॑ 
बाहुमि; प्र जिगात, ( हे ) मरुत३ | दुः ऊँत, हुए इधर आओ।। है वीर मरुती| तुम्हारे लिये वडा घर, यज्ञ- 


बह”।ंः भा सीद॒त, सध्वः अन्धसः सादयध्वम्‌ ॥ स्थान हम तेयार कर चुके है, यहा दर्भभय आसनपर बंठ जाओ 
और मिठास भरे अन्नके सेवनसे सन्तुष्ट एवं हित बनो ॥ 
'७ ते स्व-तवसः क्षव्धन्त, महि-त्वना नाक का तस्थु3, ७ वे वीर अपने बलसेही बढते रहते हैं। वे अपने वडप्पनके 


फलस्वरूप ख्में जा उपस्थित हुए । उन्होंने अपने निवासके 
डर सद॒ः चक्रिरे, यत्‌ वृषण्ण मदु-च्युतं विष्णुः क्लावत्‌ ह | लिये बडाभारी ।वैस्तृत घर तैयार कर रखा है। जिस बल 
देनेवालें तथा आनन्द बढानेवालेका व्यापक परमात्मा खयंही 


प्रिये ब्ददिषि कषधि, वयः न, सीदन्‌ ॥ रक्षण करता है, उस हमारे प्रिय यज्ञमें पंछियों की नाई पधार 
. कर बैठे ॥ 
८ झूंरा।-इव इत्‌, युयुधयः न जग्मयः, श्रवस्यवः न ८ वीरेंके समान लडनेकी इच्छा करनेवाले योद्धाओंका 


नाई शत्रुप हमला करनेवाले तथा यशकी इच्छा करने- 

पृतनासु येतिरे, राज़ानःइव स्वेष-सच्शः नरः, मरुहुयः | वाले वीरोंके जैसे ये वीर संश्रामो्में बडाभारी पुरुषार्थ कर 

दिखलाते हैं । राजाओंके समान तेजखी दिखाई देनेवाले ये 

विश्वा खुवना भयन्ते ।। नेता वीर हैं, इसलिये इन मरुतेंसे सारे लोक भयभात हो 
| उठते हैं ॥ 


__ ७ झ£ ७७: लटलटलट रे फपफपहपपएपफ७/ै८/पयप/+।/णझआ: 


+ अथव २०॥१३॥२ 


ष्शे 


(४४ ) 


[ कर. से. १, सू, ८५८६ 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 
त्वष्टा यद्‌ वच्च खुछतं हिरण्ययं सहस््रभृष्टि स्वपा अवतेयत्‌ । 
. चत्त इन्द्रो नर्यपांसि कतवे5हन्‌ उतर निरपामोब्जदर्ण वम्‌ ९ 
ऊध्व जुनु॒द्रेष्वतं त ओजसा दादहाणं चिदू बिभिदुर्वि पर्बतम्‌। 
घमन्तो चाण्ं मरुतः खुदानवों मदे सलोमस्य रण्यानि चक्तिरे १० 
जिह्म चुन॒द्रेष्चतं तया द्शासिश्वन्षुत्स गोतमाय तृष्णजे । 
आ गच्छन्तीमवसा चित्रभानवः काम चविप्रस्य तर्पयनत घामभिः श्र 


या वश शमं शशमानाय सन्ति त्रिधातूनि दाशुषे यच्छताधि । 


अस्मभ्यं तानि मरुतों वि यन्‍्त रयि नो घत्त वृषणः सुवीरम्‌ ... १२ 





९ सु-क्षपा; त्वष्टा यत्‌ सु-कृत॑ हिरण्ययं सहख-स्टृष्टि 
बच्च भवतयत्‌ इन्द्रः नरि क्षपोंसि कतेवे धत्ते, भर्णवं बृचन्ने 
अहन्‌, कपां निः णौब्जत्‌ ॥ 

' १० ते झोजसा ऊर्ष्व क्षवतत नुन॒द्े, दुरहवा्ण पर्वत चित्‌ 
वि बिभिदुः, सु-दानवः मरुतः सोमस्‍्य सदे वाणं घसन्‍्तः 
रण्यानि चक्रिरे ॥ ह 

११ णवंते तया दिशा जिम जनुड्े, तृष्णजे गोतमाय 
उत्सं शतिश्वेन, चित्र:-भानवः जवसा इं भा गच्छन्ति, 
धामभिः विप्रस्य कार्म तर्पयन्त ॥ 


. १३ ( दै ) सरुतः ! शशसानाय त्रि-धातूनि वः या शर्म 
सन्ति, दाशुषे घर यच्छत, तानि क्षस्मभ्य॑ वि यन्त, (दे ) 


* वृुषण; | नः सुन्वीरं रयि घत्त ॥ 





९ अच्छे कौशल्यपूर्ण कार्य करनेवाले कारीगरनें जे अच्छी 
तरह बनाया हुआ, सुवर्णणय, सहस्त धाराओंसे युक्त वज् 
इन्द्रको दे दिया, उस हथियारकी इन्द्रन मानवोंभिें प्रचलित 
युद्धोंमें वीरतापूणे कार्य कर दिखानेके लिये धारण किया और 
जलके रोकनेवाले शेत्रुकी मार डाला तथा जलके जानेके लिये 
उन्मुक्त कर दिया ॥ 

१० वे वीर अपनी शाक्तिसे ऊँची जगद्दट वियमान्‌ तालाब 
या झीलके पानीको प्रेरित कर चुके और इस कार्यके लिये 
राहमें रोडे अटकानेवाले पवेतकी भी छिल्नविच्छिन्न कर चुके । 
पश्चात्‌ उन अच्छे दानी मरुतेंने सोमपानसे उद्धृत आनन्दसे 
वाण बाजा बजा कर रमणीय गारनोंका सजन किया ॥| 

११ वे वीर झौलका पानी उस दिशामें तेढी राहसे ले गये 
ओर प्यासके मारे अकुछाते हुए गोतमके लिये जलकुंडमें उस 
जलका झरना बढने'दिया । इस भाँति वे अति तेजी वीर 
संरक्षक शक्तियोंके साथ आ गये और अपनी शक्तियेंसि उस 
ज्ञानीकी लालसाको तृप्त किया | 

१२ दे वीर मसझ्तों ! शीघ्र गतिसे जानेवालॉको देनेके लिये 
तीन प्रकारकी घारक शक्तियोंसे मिलनेवाले .तुम्हारें जो सुख 
विद्यमान हैं और जिन्हें तुम दानीकी दिया करते हो, उन्हें हमें 
दो । हें बलवान्‌ वीरो ! हमें अच्छे वारोसे युक्त घन देदो ।.. 


है ( १३ ) वीर मरुत्‌_ 
€ ऋ. १८६ ) गोतमो राहूगगंणः । मरुतः । गायत्री । 
मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः । स खुगोपातमों जनः. »१ 


अन्यय+- २ ( हे) वि-महसः मरुतः ! दिवः यस्य 


द्वि क्षये पाथ, सः सु-गोपातसः जनः ॥ 
अब, ९०१२ 


च्ू रे 3 | पु 
अं्थ-१ है विलक्षण ढंगसे तेजी वीर मरुता! अन्तरिक्षमें 
से पधार कर जिसके घरमें तुम सोमरस पीते हो, वह भव्यन्त- 
ही सुराक्षित मानव है ॥ 


[ 


- ऋर, से, १, सू. 4६ | 


यज्लैर्वा यज्ञवाहसलो विप्रस्थ वा मतीनामू। 


डउत वा यस्य वाजिनो5्नु विप्रमतक्षत 


अस्य घीरस्य बहिंषि सुत+) सोमो दिविषधिषु । 
अस्य श्रोषन्त्वा भुवो विश्वा यश्चषेणी रमि । 
पूर्वीसिर्हि ददाशिम शरक्विमेंसतो वयम्‌ । 
खुभगः स प्रयज्यवो मरुतों अस्तु मरत्यः 
शबशमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । 
यूये तत्‌ सत्यशवस आविष्कर्त मद्दित्वना । 
गूहता गुहय तमो वि.यात विश्वमत्रिणगम्‌ । ज्योतिष्कर्ता यदुब्मालि_ १० 





२( दे) यज्-वाहसः मरुतः | यज्षैः वा विप्रस्थ मतीनां 
वा, ह॒व॑ श्ूणुत ॥ 
- ३ डत वा यस्य वाजिन; विम्न॑ लन्रु॒ कतक्षत, सः 


गो-मति बजे गन्‍्ता ॥ 

४ द्विधिषु बह्दिषि भस्य वीरस्य लोमः सुतः, डक्थं 
मद च शस्यते ॥ 

७ विश्वाः चर्षणीः, सूरं चित्‌, हवः सखुषी।, सः क्षमि- 
ख्ुबः शस्य कषा श्रोपन्तु ॥ 

६ (द्वे) मरुतः ! चबंणीनां क्षवोभिः वर्य पूर्वीकिः 


शरक्षिः दि ददाशिस ॥ 


७ ( हे) प्र-यज्यवः सरुतः | सः मलः सु-भगः भषस्तु, 
यस्य प्रयांसि पर्षध 0 
८ ( दे ) सत्य-शवसः मरुतः ! शबमानस्य स्वेदस्य 


चेनतः वा कामस्य विद ॥ 


९ ( हे ) सत्य-शवसः ! यूयं तत्‌ क्षाबिः कते, विद्युता 
मद्दित्वना रक्षः विध्यत 0 
१० गुदा तमः गूहृत, विश्व भात्रेणं वि यात, यत्‌ ज्योतिः 


उश्मलि करते ॥ हे 


गोतम ऋषिका दर्शन 


(४५ ) 


मरुतः जुणुता हवम्‌ २ 
।+। ख गन्‍ता गोमति बजे ३ 
डक्थ भद्श् शस्यते छ 
झूरं चितू सस्लुषीरिषः ५ 
अवोभिश्वर्ष णीनाम्‌ ६ 
। यस्थ प्रयांसि पर्षथ ७ 
विदा कामस्य वेनतः -. «५ 
विध्यता विद्युता रक्षः ९ 


२ हैं यज्ञका गुरुतर भार उठानेवाले मरुतो! वज्ञेंके द्वारा या 
विद्वानकी वुद्धिकी सद्दायतासे तुम हमारी प्रार्थना खुनो ॥ 

३ अथवा जिसके वलवान्‌ वीर ज्ञानीके अनुकूल हों, उसे 
श्रेष्ठ बना देते हैं, वह अनेक गोओंसि भरे प्रदेशमें चला जाता 
है, अर्थात्‌ वद अनगिनती गौएँ. पाता है ॥ 

४ इष्टिके दिनमें होनेवाले यज्ञमं इस वीरके लिये सोमका 
रस निचोडा जा चुका है। अब स्तोन्रका गान होता है और 
सेमरससे उद्धृत आनन्दक्की प्रशंसा की जाती है ॥ 

५ सभी मानवोंकी तथा विद्वानको मी अन्न मिल जाय, इस- 
लिये जो शत्रुका परासव करता है, उसका काव्य-गायन सभी 
वीर सन लें ॥ ; 

६ दे वीर मरुतो ! कृषकोंकी तथा मानवोकी समुचित रक्षा 
करनेकी शक्तियोंसे युक्त हम लोग अनेक वर्षेसि सचमुच दान 
देते आ रहे हैं ॥ 

७ है पूज्य मरुतों ! वह मनुष्य अच्छे भाग्यवाला रहता: है 
के जिसके अन्नका सेवन तुम करते हो ४ 

< हूँ सद्यसे उद्धत बलसे युक्त मरुते। | शीघ्र गतिके कारण 
पसीनेसे सींगे हुए, तथा तुम्हारी सेवा करनेवालिकी अभिलाषा 
पूर्ण करो ॥ 

९ हे सत्यके बलसे युक्त वीरो ! तुम वह अपना बल प्रकट 
करो ॥ उस अपने तेजखी बलसे राक्षसोंकी मार डालो ॥ 

१० गुफास विद्यमानु अंधेरा इक दो, विनष्ट करों। सभी 
पेट्टू दुरात्माओंकी दूर कर दो । जिस तेजकोी हम पानेके लिये 
लालापित हैं, वह इमें दिछा दो ॥ 


अ>+ कमल | ८8 


(४६ ) 


ऋग्वेदर्का सवोध साष्य 


[ऋ. से, १, सू. ८७ 


(१४ ) वीर मरुत्‌ । 


( ऋ. १८७ ) गोतमो राष्टरूगणः | सरुतः । जगती । 


प्रत्यक्षसः प्रतवसों विरणष्शिनो5्नानता अविधुरा ऋजीषिणः 


जुश्तमासों नतमासो अजिभिव्यानज्रे के चिदुस्ता इव स्त॒म्िः १ 
- उपहरेषु यदाचिध्व यायि वय इध मरुत$ केन चित्‌ पथा ! 
श्रोतान्ति कोशा उप वो रथेष्वा घृतझुक्षता मधुवर्णमचंते १ 
प्रेषामज्मेषु विधुरेव रेजते भूमियामिषु यद्ध चुजते झभे । 
ते क्रीछूयों घुनयो. भ्राजदष्टयः स्वयं महित्व॑ं पनयन्‍्त घूतयः ३ 
स हि स्वखत्‌ पृषद्श्यों युवा गणो२५या इंशानस्तविषीमिराद्रतः । ; 
. आलखि सत्य ऋणयावानेद्यो5स्या घियः प्राविताथा छषा गंणः - -ष्ठ 





अन्चय३- $ प्र-त्वक्षसः प्रत्तवस। वि-रप्शिनः कन- 
_ झानताः -विधुराः ऋजीषिणं; जुष्ट-नमास। ह्ु-तमासः 


के चित्‌ उस्राः-इव सभ्लिः वि झानस्े ॥ ॒ 


२ (हे ) सरुतः |! वयः इव केन चित्‌ पथा यत्‌ उप- 
छरेषु ययिं क्ं्िध्वे, व: रथेषु कोशाः उप श्रोतन्ति, छचते 
मधु-वर्ण घृतं भा उक्षत 0 

३ यत्‌ ६ छमे युअते, एपां छज्मेषु यामेषु भूमिः 
विधुरा इव भ्र रेजते, ते क्रीझयः घुनयः आजत्‌-ऋष्टयः 
घूतय; स्वयं महित्व॑ पनयन्त | 

४ सः दि गणः युवा स्व-सुत्‌ परषत-झश्रः तविषीभिः 
मावृतः भया इशानः। क्षय सत्यः ऋण-यावा ज-नेद्यः कं 


* गणः क्षस्याः घियः प्र शविता झसि ॥ 


अथे-- १ शन्नुदलकों क्षीण करनेवाले, अच्छे बलशाली, 
बडेसारी वक्‍ता,- किसीके सम्मुख शीश न झुकानेद्दोरे, न 
विछुडनेवाले अर्थात्‌ एकतापवक जीवनयात्रा बितानिवाले, सोम- 
रख पीनेवाले या 'सादा-सादा तथा सरल बर्ताव रखनेवाले, 
जनताको अतीबव सेव्य प्रतीत होनेवाले तथा नेताओंमें प्रमुख ये 
वीर सूरयकिरणेंके समान वद्र तथा, अलुंकारोंसे युक्त होकर 
प्रकाशमान होते हैं ॥ | 

२ हैं वीर मरुतों ! पंछीकी नाई किसीभी मागेसे आकर 
जब हमारे समीप अनिवालोंकी तुम इकट्ठे करते हो, तब तुम्दारे 
रथोमें वियमान भण्डार हमपर धनकी वर्षा करने छगते हैं 
और पूजा करनेवाले उपासक्रके लिये मधुकी नाई खच्छ वर्ण 
वाले घी या जलकी तुम वर्षा करते हो ॥ 

३ जब सचमुच ये वीर अच्छे कम करनेके लिये कटिबद्ध द्वो 
उठते है, तब इनके वेगवान्‌ इमलेंमिं पृथ्वीतक अनाथ नारीके 
समान बहुतद्दी कॉपने लगती है । वे खिलाडीपनके भावसे प्रेरित 
गतिशील, चपल, चमकीले इथियारोंसि युक्त, शत्रुकी विचलित 
कर देनेवाले वॉर अपना महत्त्व या बडप्पन विख्यात कर 
डालत हू ॥ 

४ वह वौरोंका संघ सचमुचही योवनपूण, स्वयेप्रेरक॑, रथमें 
धब्बेवाले घोडे जोडनेवाला ओर -भाँतिभाँतिके बलाँसे युक्त 
रदनेके कारण इस संसारका प्रश्न एवं स्वामी बननेके लिये 
उाचित एवं सयोग्य है। ओर वह सचाईसे बर्ताव करनेवाला 
तथा ऋण दूर करनेवाला, अनिन्दनीय और बलवान दीख 
पडनेवाला यह संघ इस हमारे कम तथा ज्ञानकी रक्षा- करने 
वाला हे ॥ 


कर. से. २, सू. ८७-८८ |] 


गोतम ऋषिका दर्शन 


( 8७) 


पितुः पल्नस्य जन्मना वदामालि सोमसस्‍्य जिह्ना प्र जिगाति चक्षसा । 


यदीमिन्द्रे शम्यक्काण आशतोदिज्ञामानि यशियानि द्धिरे ५ 
श्रियसे के भाठुमिः से मिमिश्षिरे ते रश्मिभिस्त ऋक्षम्ति: खुखादयः । 
ते चाशीमन्त इष्मिणो अभीरवों विद्वे प्रियस्य मारुतस्य धाज्नः ध्‌ 


७ प्रत्नस्य पितुः जन्मना वदाससि, सोमसस्‍्य चक्षसा | 


जिह्म प्र जियाति, यत्‌ शमि ई इन्द्र ऋक्‍वाणः क्लाशत, 
आत्‌ इत यज्ञियानि नामानि दुघिरे ॥ ह 

६ ते क॑ अ्रियसे भानाभिः रश्मिसिः से मिमिक्षिरे, ते 
ऋक्‍्वमिः सु-खादयः चाशी-मन्‍्तः हृष्मिणः क्षमीरवः ते 


प्रियस्य मारुतस्य घाजम्नः विद्वे ॥ 


५ पुरातन पितासे जन्म पाये हुए हम कहते हैं कि, सोमके 
दर्शनसे जीभ (वाणी) प्रगति करती है, अर्थात्‌ वीरोंके काव्यका 
गायन करती हैं । जब ये वीर शत्नुको शान्त करनेवाले युद्ध्में 
उस इन्द्रको स्क्ूर्ति देकर सहायता करते हैं, तभी वे प्रशंसनीय 
नाम-यश घारण करते हैं ॥ 

६ वें वीर मरुतू सबको सुख मिलें, इसलिये तेजखी किरणे[- 
से सव मिलकर वर्षा करना चाहते हैं। वे कवियोंके साथ 
उत्तम अन्नका सेवन करनेद्ारे या अच्छे आभूषण धारण करने- 
वाले, कुल्दाडी धारण करनेवाले, वेगसे जानेवाले तथा न डरने- 
वाले वे वीर प्रिय मरुतेंकि.स्थानको पाते हैं ॥ 


(१५) वीर मरुत्‌ ० 


( ऋ." १।८८ ) गोतमो राहुगण; । मरुतः । त्रिष्ठुपप १, ६ भ्रस्तारपंक्ति:; ३ विराड्रूपा । 


आ विद्युन्मद्धिमंस्तः स्वर्के स्थेभियात ऋष्िमद्विरश्वपर्णे: । 


आ वर्षिंछ्या न इषा वयो न पप्तता खुमायाः १ 
ते5रुणेमिवेरमा पिशक्लैः शुभे क॑ यान्ति रथतूर्मिरश्वेः । 
रुकमो न चित्र: स्वाधितीचान्‌ पव्या रथस्य जद्नन्त भूम ९५ 





अन्वयः-- १ ( है ) मरुतः ! विद्युन्मक्धिः सुन्मकेः 
' ऋष्टिमन्निः भश्व-पण्ण: रथोमि: भा यात, ( हे ) सु-माया ! 
वर्षिष्ठया इधा, वयः न, भा पप्ठतस.]॥ 


२ ते क्षरुणेसिः पिशनेः रथ-वार्भेः लखे; झुभे चर॑ के भा 
यान्ति, रुक्‍्मः न चित्र, स्वधितिवान्‌, रथस्यथ पच्या भूम 


जड़घनन्तः ॥ 


अर्थ- १ हे वार मरुतो! विजलीसे- युक्त या विजलीकी नाईं 
अति तेजखी, अतिशय पूज्य, इथियारोंसे सजे हुए तथा घोडोंसे 
युक्त होनेके कारण वेगसे जानेवाले' रथोंसे इधर आओ। है 
अच्छे कुशल वरिी | तुम श्रेष्ठ अन्ञके साथ पंछियोंके समान 
वेगपूर्वक हमारें निकट चले आओ ॥ 

२ वे वीर रक्तिम दीख पढनेवाले तथा भूरें बदामी वर्णवाल्ले 
और त्वरापूवंक रथ-खींचनेवाले घोडोंके साथ झुभ कार्य करनेके 
लियें और उच्च कोटिका कह्याण संपादन ;करनेके लिये, सुख 
देनेके लिये आते हैं । वह वरिंका संघ सुबर्णकी भाँति प्रेक्षणीय 
तथा शह्नोंसे युक्त है। ये वार वाहनके पहियोकी लोहपश्टिकाओं- 
से समूची प्रथ्वीपर गति करते हैं, गतिशील बनते हैं ॥ 


(४८) - 


करतेदका खुंबोध भाष्य 


[ ऋ. से. १, सू, ८८ 


श्रिये क॑ वो अधि तनूषु वाशीमेंथधा बना न कृणबन्त ऊर्ध्वा । 
युष्मभ्यं क॑ मरुतः सुजातास्तुविद्युक्नासो धनयन्ते अद्विम्‌ ३ 


अहानि गृध्ाः पर्या व आगुरिमां घिय॑ वार्कायों च देवीम्‌ । ु 
ब्रह्म कृण्वन्तो गोतमालो अकेरूध्चे च॒ज्॒द्ग उत्साथि पिबध्ये .. 8 


. पततू त्यन्न योजनमचेति सस्‍्वह यन्मरुतों गोतमों वः । 
पश्यन्‌ हिरण्यचक्रानयोदं रन विधावतो बराहुन्‌ ह प्‌ 


एबा स्या वो मरुतो5नुभरज्नीं प्रति शोमति वाघतों न वाणी । | 
अस्तोभयद्‌ चृथासामनु स्वधां गभस्त्या द्‌ 


- ३ श्रिये क॑ चः तनूषु झधि वाशीः ( वर्तते ), चना न 


सेधा ऊर्ध्वा कृणवन्ते, (ह्वे) सु-जाताः मरुतः ! तुवि-श्रन्नासः 


युष्मभ्य क॑ भाहरिं घनयन्ते ॥ 


| (१) गोतसासः ! जप व; शह्यानि परि क्षा भा अगु3, 
वार्कीयाँ च हमां देयीं घिये अकें: अहम कृण्वन्तः, पिवध्ये 
अस्स-घिं ऊध्वे नुन॒द्वे ॥ 

७ (हे) सरुतः ! हिरण्य-चक्रान्‌ क्यो-दुंष्डान्‌ वि-धावत 
बर-भाहून्‌ वः पहयन्‌ गोतमः यत्‌ एतत्‌ योजन सस्वः ह 
स्य््‌ न भचेति ॥ 

६ (द्वे) मरुत) ! गभस्त्यो: स्व-धां भन्नु स्या कक अलु- 


भर्नी चाघतः वाणी न वः प्रति स्तोभति, भासां बूथा 


झस्तोसयत्‌ ॥ 





३ विजयश्री तथा सुख पानेके लिये तुम्हारे शर्ररोपर आयुध 


लटकते रहंते हैं; वनके इक्षेंके समान ( अर्थात्‌ वनोंमें पेंड 


' जैसे ऊँचे बढते हैं, उसी तरद्द तुम्हारेडउपासक तथा भक्त) अप- 


नी बुद्धिको उच्च कोटिकी बना देंते हैं। हे अच्छे परिवारमें 
उत्पन्न वीर मरुतो | अत्यन्त दिव्य मनसे युक्त तुम्हारे भक्त, 
तुम्हें सुख देनेके लिये पर्वेतले भी धनका सजन करते हैं।- 
[परवतोंपरसे सोमसहश वनस्पति लाकर तुम्हारे लिये अन्न तैयार 
करते हैं।] 

४ है गोतमों | जलकी इच्छा करनेवाले तुम्हें अब भच्छे 
दिन प्राप्त हो चुके हैं। अब तुम जलसे करनेयोग्य इन दिव्य 
कर्मोकी पूज्य मंत्रोंसि ज्ञानले पवित्र करों। पानी पीनेके लिये 
मिले, सगमता हो, इसलिये अब ऊपंर रखे हुए कुंडके जलको 
तुम्हारी ओर नहरद्वारा पहुंचाया गया है ॥ 

५ है वीर मरुतो ! खणोवैभूषित पहिंयेकी शकलके हथि- 
यार धारण करनेवाले फोलादकी तेज डाढोंसे धाराओंसे युक्त 
हथियार लेकर भाँति भाँतिके प्रकारीसे शतन्रुऑपर दौडकर टूट 
पडनेवाले और बालिष्ठ शन्रुओंका विनाश करनेवाले तुम्हें देखने- 


'बाले ऋषि गोंतमने जो यह तुम्दारी आयोजना-उन्दोबद्ध स्तुति 


गुप्त रुपसे वार्गत कर रखी है, वह सचमुच अवणेर्नाय है। 


६ दें वीर मरुतो ! तुम्हारे बाहुआंकी घारक शक्तिको (शरता 


- को) ध्यानमें रख कर बद्दी यह तृम्दारे यशका पोषण करनेवाली 


हम जैसे स्तोताओंकी वाणी अब तुममेंसे प्रत्येकका वर्णन करती 
है । पहले भी इन वाणियोंने किसी विशेष हेतुके सिवा इसी 
भाँति सराहना की थी॥ 


कऋ, से, १, सू. ४५-८६ ] 


वीर-काव्य में वीररस 
( ऋ, १८७ ) 


पु 


यह मरुद्ेंबताका प्रकरण हूं और इसमें मरुतोंका काव्य है | 
( मर्‌-उत ) मरनेतक उठकर लडनेवाले ये वीर हैं । मरनेंके 
लिये तैयार ये वीर हैं । देश, घरम, जातिका संमान सुरक्षित 
रखनेके लिये ये वीर कटिबद्ध रहते हैं, इसलिये इनका मद्दत्त्व 
वेद्क वाहआ्मयमें अल्यंत अधिक है। यहां गोतम ऋषिके मरुद्देव 
ताके उद्देशयसे गाये चार सुक्त ओर ३४ मंत्र हैं। इन मंत्रोर्स 
वीरोंका वाररस बढानेव्राला बहुठद्टी अच्छा वर्णन है। ये मंत्र 
अथवा इनका अर्थ ध्यानपूर्वक पढनेसे पढनेवालेके मन्नमें वीरश्री 
उतन्न होती हैं, उत्साह वढ जाता है और कुछ शुभ कर्म करके 
दिखानेका भाव बढता हे । इन मंत्रोंमं विशेष मनन करनेयोंग्य 
मंत्रभाग ये हैं-- 

१सुदंसलः सप्तयः, जनयः न, प्रशुम्भन्ते(१९२१)- 
उत्तम झुभ कमे करनेवाले, सात सातकी कतारोंमें जानेवाले ये 
वोर मदरुत्‌, ज्रियोंक्रे समान, अपने आपको सजाते हूँ । यहां 
सैनिक केसे अपने गशाखसे सजकर रहते हैं, वह पाठक देखें । 
मरुत्‌ भी आजकलके सेनिक्रोंकें समानदही सजते ये। 

२ धृष्वयः चीराः विद्थे्ु मद्न्ति ( १९१ )- 
शत्रुका नाश करनेवाले ये प्रबल वीर युद्धोंमि जानेसे आनन्दित 
होते हैं। युद्ध करनेके लिये ये उत्सुछ तथा उत्साहित रहते हैं । 

३ पृश्चिमातरः भद्दिमान आश्ात (१३९)- जन्म- 
भूमिक्री माता माननेवाले ये वीर अपने पराक्रमके कारण महत्त्व- 
को प्राप्त करते हैं । ये वीर मातृभू[मिके भक्त हैं और यद्दी उनके 

महत्त्वका कारण है । 

8 गोमातर; अज़िमिः झुभमयस्ते, तनूपु वि- 
रुक्मतः दथिरे (१२।३)- गौको माता माननेवाले अथवा 
मातृभूमिकों माता माननेवालें ये चीर अल्कारोंसे अपने शर्ररि- 
को सजाते हैं, शरीरॉपर विशेष अलंकार घारण करते 
हैं। सेनिक अपने द्ारीर खदाह्दी सजाते हैं और प्रल्लेक 
आभूषण ओर शह्लन चमकदार रखते हैं। इसलिये अच्छी 
सजावट दीखती है । 

ए विश्व असिमातिर अपवाधन्ते (१२३३)- सब 
झत्रुका अच्छी तरह प्रातकार करते हैं, झनुकों रहने नहीं 
देते । चीरतासे ऊडकर झान्नुको पूर्णतया परास्त ऋरते हैं 

७ (गोतम) 


गोतम ऋषिका दर्शन 


( ४९ 2 


६ ये सुमखासः कऋष्टिमिः विश्वाजन्ते (१२।४)- ये 
उत्तम कम करनेवाले वीर चमकदार शब्रात्न धारण करनेसे 
विशेषद्दी शोमते हैं । 

७ मनोजुवः द्ृषत्नातासः रथेयु पृपषतीः आ अयु 
ह्यं अच्चुता चित्‌ ओजसा प्र च्यावयन्तः (१२४)- 
अपने रथोंमें मनके समान वेगवाले, प्रवछ संघ करनेवाले, घव्यों 
वाले घोडियॉंकी जोतते हैं ओर सुस्थिर हुए शत्रुओंकी भी अपने 
बलसे उखाडकर फेंक देते हें | - 


< रघुष्यद: सप्तयः आ वहन्तु ( १९६)- शा घ्रगामी 
घोडेंसे ये वीर आते हैं अथात्‌ इनके घोडे वेगवाले होते हैं। 

९ रघुपत्वानः बाहुमिः प्र ज्ञिगात (१२६)- शघ्र- 
गामी बोरों | अपने शक्तिवाले बाहुओंकि द्वारा पराक्रम प्रकट 
करते हुए आओ | 

१० वः ऊरु सद्‌ः कृत वहिंः आसीदत (१२।६)- 


2 ७ ८“ 


इन वीरोंके लिये वडा घर बनाया हैं, उसमें आसनोंपर ये बैठते 
हैं। आजकल सनिकोंका धर अनेकक्रि लिये जेया एक होता हैं, 
वैसाही यह घर है, जो सब महुतोंके लिये एकट्ढी है । 

११ ते खतचस अवर्धेन्त ( १२७ )- ये वीर अपने 
बलसेही बढते हैं । इनका वल इतना द्वोता है कि इसी बलके 
कारण इनका महत्त्व समझा जाता है । 


73. 


१२ उरू सदः चक्रिरे (१९।७) इनके रहनेके लियें 
वेस्तृत घर बनाया हैं, जिसमें ये सब रहते हैं 

१३ शूुरा इव, युयधय/ः ने जग्मयः, अवस्यव+ 
न पुतनास॒येतिरे, राजान शव त्वेषलंदशः नरः, 
मरुझ्भथः विश्वा शुवना भयन्ते (१२८)-ये झर हैं, युद्ध 
करनेवाले वीरोंके समान ये झत्रुपर चढाई करके हमला करते 
हैं, यशप्राप्तिकी इच्छासे छडनेवाले वरिक्ते समान ये सेनाओंमें 
काये करते हैं, राजाओंके समान य तेजस्वों नेतावीर है | इन 
वरिंसे सब लोग भयभात होते हैं। 


ये बद्धा 


( ऋ, १८६ ) 

-8 विश्वाः चर्षणी: इधः सस्तुपीः, यः अभिभ्ुवः 

( ' ७५ )- सब मानवोंकी अन्न मिले, इसलिये जो झन्रुका 
सना करता है ( वही सच्चा वार हैं )। 


ब 


त्वन्ा रक्ष) विध्यत ( १३॥५ )- दें सल्ल बलझाली चीरों ! 


(५०) 
तुस अपना वह बल प्रकट करों कि जिस महत्त्वपूर्ण 
_बलसे राक्षकोंकों मारते हो । 

१६ विश्व अआत्रिणं वियात्र ( १३१० )- सब पेट 


कक 


दुष्टोंकी दूर करो । 


श्र 


त्तेजस्व 


(ऋ, १॥८७) 

२७ (प्रत्वक्षसः) शन्रुदलको परास्त करनेवाले,(प्र-तवस+) 
बढ़े वलशाली,(विराष्णिलः) अच्छे वक्ता, (अचानत ) किसीके 
सामने सिर न झुकानेवाले, (अविशुरा:) विभकत न दोनेवाले, 
एकतासे रहनेवाले, ( न्तमासतः ) मनुष्योमें श्रेष्ठ, वीरोंमें 
श्रेष्ठ, नेताओंमें श्रेष्ठ नेता बीर ये मरुत हैं । (१४१) 

१८ ते घ्रुनयः स्राजदष्टयः घूतयः स्वयं महित्वे 
पत्तयन्त ( १४४३ )-- वे वेगवान वीर तेजस्वी शत्न ले कर 
शन्रुकी उखाड़ कर फेंक देते हैं और स्वर्य महत्त्वको प्राप्त 
करते हैं । इस तरह ये प्रचण्ड वीर शूर योद्धा हैं । 

१९ सः गणः युवा स्वखत्‌ तविषीजिः आद्युतः 
अया इंशानः ( १४४ )-- वह तरुण वीरोंका संघ स्वयं 
प्रेरणासे आगे बढनेवाला, अनेक शक्तियेंसि युक्त तथा आंग्र 
बढकर संसारका स्वामी बननेयोग्य है । 

२० सा छूषा गणः ऋणयावा अनेद्यः घिया प्र 
आधविता (१४।४)- वह बलवान वीरोंका संघ ऋण दूर करने- 

_ बाला, आनिंदनीय कम करनेवाला, अपनी बुद्धिसि खबकी सुरक्षा 


' यहां मरुत्॒करण 


ऋग्वेद्का सवोध भाष्य 


[ ऋं. सं. १, सू. ८७-८९ 


करता है । ह 
२१ ते चाशीमचन्‍्तः इष्मिण: अभीरवः (१४४)- 


ब्रे वीर शत्र घारण करनेवाले, वेगसे शन्नुपर हमला करनेवाले 


तथा निर्भय हैं। निडर वीर हैं । 
(ऋ. १८८) 
२९ ऋष्रिमद्धिः अश्वपणें! रथेमिः आ यात (१५ 
१)- शास्त्रास्त्रोंके साथ वेगवान्‌ घोडोंसि युक्त रथेंसि वे वीर 
हां आवें | | ; 
. २३ स्वधीतिमान्‌ रथस्य पव्या भूम जद्नन्तः 


: (१५॥२)- यद्द वीरोंका संघ अपने शस्त्र छेता है ओर रथ- 


चक्रकी पह्मैंसे भूमिको खोदता जाता है। इतना चेगसे जाता 
है कि जिसके रथक्रे चक्रसे भूमि खुदी जाती है | 

२४ तनूषु अधि वाशीः (१०।३)- इन वीरोंके शररीरों- 
पर शास्त्र लटक रहे हैं । ः 

श५ अयोद्‌ए्ान्‌ विधावतः वराहन्‌ पहंयन्‌ (१५॥ 
५)-- फोलादकी तेज डाढोंके सहश धाराओँसे युक्त हथियार 
लेकर झन्नुपर टूट पडनेवाले ओर बलिए्ठ शत्रुओंको आहान 
देकर लडनेवाले ये वीर हैं । 

इस तरद्द इस वीर-काव्यमें वीरोंका वर्णन है | पाठक खब 
काव्य इस त्तरह पढें, वौरताके उपदेश देखें ओर उससे 
वोध लेकर जीवनमें ढालें । 
समाप्त हुआ । 


>ाा 7२४+4जक ८-४ -- 


&5 
किक देब-्फकरण 


( १६ ) दी्घायुकी प्राति : 


( ऋ., १८९ ) गोतसो राहुगणः । विश्वे देवाः; ( १-२, <-९ देवाः, १० क्षदितिः )। 
जगती; ६ विराट-स्थाना; ८-१० नत्रिष्ट॒पू । है 


न्वय:-- १ भद्गाः लदब्घासः अपरीतासः उद्धिदः | 
क्रतव: विश्वत; नः था यन्‍्तु । अग्रायुवः दिवेदिवे रक्षितारः 


दुघाः सद इत्‌ यथा बृधे झसन | 


आ नो भद्वाः ऋतवो यन्तु विश्वतोषदव्चासों अपरीतास उद्धिदः । 
देवा नो यथा सदमिद्‌ चूधे असन्नप्रायुवों रक्षितारों दिविदिये 


र्‌ 
९ कक बज 
अथे--- १ कल्याणकारक, न दव जानेवाले, पराभूत न 
होनेवाले, उच्चाताको पहुँचनेवाले झुभ कम चारों ओरसे हमारें 
पास आजाये । प्रगतिको न रोकनेवाले, प्रतिदिन सुरक्षा करने- 
वाले देव हमारा सदा संवर्धन करनेवाले हों ॥ 


हर, हुं. १, सूँं. ८५९ | 


गोतंस ऋषिका दशने (णह) 


देवानां सदर! खुमातऋजूयता दवाना रातरांस ना चर वतताम्‌ । 


देवानां खख्यसुप सोदिमा वर्य देवा न आयुः प्॒ तिरन्तु जीवसे २ 
वान्‌ पूर्वया निविदा हमहे वर्य भग मित्रमद्विति दक्षमस्रिधम्‌ । 


अयेमणे वरुणं सोममाश्विना सरस्वती नः 


सुभगा मयस्करत्‌ ३ 


तन्नो बातो मयोभ॒ वातु भेषरजज तनन्‍्माता पृथिवी तत्‌ पिता योः । 


तद्‌ भ्रावाणः सोमखुतों मयोशुवस्तद्श्विना झुणुतं घिष्ण्या युवम्‌ ४8 
तमीशान जगतस्तस्थुषस्पति घियंजिन्चमवर्स हमदे वयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेद्सामसद्‌ चृधे रक्षिता पायुरद्व्धः स्व॒स्तये प्‌ 


स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्बववाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 


स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पातिदेधात 
० ' पृथद्श्वा मरुतः पूश्चषिमातरः झर्मयावानों विद्थेषु जग्मयः 


न्गी 


आश्चाजछ्वा मचवः खूरचक्षसा विश्य नो दवा अवसा गमान्नद रा 
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२ ऋजूयतों देवानां भद्रा सुमतिः, ( तथा ) देवानां रातिः 
नः भसि नि वतंताम्‌। बये देवानां सख्यं उप सेदिस | 
देवाः नः मायुः जीवसे प्र तिरन्तु ॥ 

३ तानू पूर्वया निविदा चय हमहे, भग्ग, मित्र, कदितिं, 
दक्ष, भलिधं ( मरुद्वण ), कर्यसर्ण, चरुणे, सोमं॑, अश्विना, 
सुभगा सरस्वती नः सयः करत्‌ ॥ 

: ७ चातः तत्‌ सयोभ्रु सेषज नः वातु। माता पथिवी 
ततू, पिता - थी: तत्‌ ( नः प्रापयतु ), सोमसुतः मयोभुवः 
आवाणः तत्‌ (नः प्रापयन्तु), दे धिष्ण्या क्ष्विना | यु 
तत्‌ शुणुतस््‌ ॥ 

७ जगतः तस्थुषः पति घिये जिन्व॑ ते इंशान वर्य अवसे 
इूमदे | पूषा नः चेदसां बृघे राक्षित यथा क्षसत्‌, ( तथा ) 
झद॒व्घः स्वस्तये पायुः ( भवतु ) ॥ 


६ बुद्ध्रवाः इन्द्र: नः स्वस्ति, विश्ववेदाः पूषा नः स्वास्ति, 
शअरिष्टनेमिः ठाक्ष्यं: नः स्वस्ति, बृहस्पति; नः स्वस्ति 
दुधातु ॥ 

७ पृषदश्ा पृश्चिसातरः झुर्सयावानः विदथेषु जग्सयः 


शामरैजिद्वाः मनवः सूरचक्षसः मरुतः विश्वे देवा: नः इंहद 
झवसा भा गमन ॥ 


मै 





२ सरल मागसे जनेवाले देवोंकी कल्याणकारक सुबुद्धि 
( तथा ) देवोंक़ी उदारता हमें प्राप्त द्वोती रहे। हम देवेंकीः 
मित्रता प्राप्त करें। देव हमें दीघे आयु हमारे दौधे जीवनके 
ल्यि देवें ॥ 

३ उन ( देवों ) को प्राचीन मंत्रोसे हम बुलते हैं । मग, 
मित्र, अदिति, दक्ष, विश्वासयोग्य (मरतेंके गण), अयमा, वरुण, 
सोम, अश्विनकुमार, भाग्ययुक्त सरखती हमे खुख देवे ॥ 

४ वायु उस सुखदायी ऑषधको हमारे पास वहा देवे । 
माता-भूमि उसको, पिता झुलोक उतर ( ओषबक्ो हमें देंवे)। 
सोमरस निकालनेवालि सुखकारी पत्थर वह ( ओऔषघ हमें देवें )। 


हे बुद्धिमान्‌ अश्विदेवों | तुम वह ( दमारा भाषण ) छुनो ॥ 


५ स्थावर ओर जंगमके अधिफति, बुद्धिक्रो प्रेरणा देनेवालि 
उस इधरकी हम अपनी सुरक्षाक्रे लिये बुलाते हैं। | इससे ) 
वह पोषणकर्ता देव हमारे ऐवयकों समृद्धि ऋरनेवाछा और 
सुरक्षा करनेवाला होगा। वह अपराजित देच हमारा कल्याण 
करें और संरक्षक होवे ॥ 

-६ बहुत यशखतरी इन्द्र हमारा कल्याण करे, सेन्न पूषा हमारा 
कल्याण करें, जिसका रथचक्र अप्रतिहत चलता है, वह ताक्ष्य, 
हमारा कल्याण करे, बृहस्पति हमारा कल्याण करें ॥ 

७ घब्बोवाले घोडोंसे युक्त, भूमिको माता माननेवाले, शभ 
कर्म करनेके लिय जानेवाले, युद्धोंमें पहुंचनेवाले, अप्रिके समान 


तेजस्री जिहा (भाषण करने) वाले, मननशील, सुर्यके समान 


तजस्। मरुत्‌ रूपी सब्र दव हमारे यहां अपनी सुरक्षारी शक्तिकरे 
साथ आ जाय॑॥ 


(५२ ) .. कग्वेदका खुबोध भाष्य | ऋ, मे. १, सू, ८९-९० 


भद्र क्णलिः दाणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षमियजत्राः । पे - 








'स्थिरेर्लेस्तुष्टुवांसस्तनूभिव्यशेम देवाहितं यदायु ८ 
शतमिन्नु शरदो आन्ति देवा यत्रा नहुचक्रा जरसं तंनूनाम्‌ । ै 
पुत्रासों यत्र पितरों भवान्ति मा नो मध्या रीरिषताथर्गन्तोः कर 
आदितियोरदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स॒ पुत्र; । 
विश्वे देवा अद्तिः पश्च जना अवितिर्जातमदितिज॑नित्वम्‌ १० 
८ हे देवाः ! कर्णलिः भर्दे शुणुयास। दे यजन्राः! क्क्षमिः . | ८ है देवों | कानोंसे हम कल्याणकारक (भाषण ) सुनें । 
हे नर कलम हे यज्ञके योग्य देवों ! आंखोंसे हम कल्याणकारक वस्तु देखें। 
भ्ने पर्येस । स्थिरेः अज्ञ तनूमिः तुषुवांसः यत्‌ आई: । खिर सुदृद अवयवोंसे युक्त शरीरोंसे (युक्त हम तुम्दारी) स्तुति 
देवदित थि भशेम ॥ करते हुए, जितनी हमारी आयु है, वह्ांतक हम देवोंक। द्वित 
.. | दी करेंगे॥ 
९ दे देवाः ! शरदः शर्त शान्ति इत्‌ चु। नः तनूनों ९ है देवों! सी वर्षतकद्दी (हमारे आयुध्यकी मर्यादा) है। 


जरसे यन्न चक्र, यत्र पुत्रासः पितरः भवन्ति । नः छायुः | उसमें भी हमारे शरौराका बुढापा (तुमने) किया है, तथा -आज 
न्‍ जे पुत्र हैं वेही आंगे पिता होनेवाले हैं, इसालिये हमारी आयु 
बाचमेंही न टूट जाय (ऐसा करो)॥ 

१० शद्ति; थोः, अदितिः भन्तरिक्षं, भदितिः माता, १० अदितिद्वी घुलोक है, अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, 
सः पिता, सः पुत्र, शद्तिः विश्वे देवाः, झद्ितिः पद्नजनाः, | सब देव, पश्ेजन (बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, झूद्ध और निषाद), जो 
कदितिः जात॑ जनित्व (च )॥ बन चुका है और जो बननेवाला है, वह सब अदिति दी है ॥ 


गनन्‍तोः मध्या मा रीरिषत ॥ 








ः ( १७ ) ऋजु नीति 


( ऋ. १॥९० ) गोतमों राहूगणः । विश्वे देवाः । गायत्री; ९ भजुष्टप्‌ । 


ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयतु चिद्धानू_। अर्यमा देवेः सज्ञोषाः 
ते हि वस्वों वसवानास्ते अप्रसूरा महोभि!ः । बता रक्षन्ते विश्वाहा रे 
ते अस्मभ्यं शम यंसन्नस्॒ता मत्यभ्यः । बाघमाना अप द्विषः रे 
वि नः पथः खुबिताय चियन्त्विन्द्री मरतः . । पृषा भगो वन्यासः 8 





अन्चय5- ५ विद्वान्‌ सिन्नः वरुणः च नः ऋजुनीती अर्थ- १ ज्ञानी मित्र और वरुण हमें सरंल नीतिके मार्गसे 
ले जावें। देवोंके साथ उत्साही अर्यमा भी(दमें वेसेही सरल मार्ग 


2 न्‍ 
नयतु । देंवेः सजोषाः अर्यमा च,( नयतु ) ॥ से ले जावे )॥ 
२ ते द्वि वस्वः वसवानाः, ते अप्रमूराः, महोभिः विश्वाद्दा २वे धनके खामी, वे विशेष ज्ञानी, अपने सामथ्योसे 
ब्रता रक्षन्ते ॥ सवेदा अपने नियमोंकी सुरक्षा करते हैं ॥ | 
३ द्विषः अपबाधमाना: अम्गताः ते मरल्येभ्यः लस्मभ्यं | ३ दुष्टोका नाश करनेवाले वे अमर देव हम मानवोंके लिये 
शर्म यंसन्‌ ॥ शान्तिसुख देते हैं ॥ 


४ पन्यासः इन्द्र; सरुतः पूषा भगः ( देवा: ) सुतिताय ४ वन्दनके योग्य इन्द्र, मरुत्‌, पूषा, भग (ये देव) कल्याण 
नः पथः वि चितयन्तु ॥ | करनेके देतु हमारे लिये मांग निश्चित करें ॥ 


जब, से, ५५ सर ५०; से, २०, स्ू २३७ ] 


डत नो घियो गोअग्नाः पूषन्‌ विष्णवेवयावः 
मधु वाता ऋतायते मथु क्षरान्ति लिन्चवः 
मधु नक्तमुतोषलों मशुमत्‌ पार्थिव रज्ञः 
मधुमान्नो वनस्पतिमंधुमों अस्त खूयः 

श॑ नो मित्रः शे वरुणः श॑ नो भमवत्वयमा | 





गोतम ऋषिका दर्शन 


(णई ) 


कता नः स्वस्तिमतः 


। प्‌ 
। माध्वीनेः सन्त्वोषधीः का 
। मधु चौरस्तु नः पिता ७ 
। माध्वी्गावों भवन्तु नः ८ 


श॑ न इन्द्रो दरृहस्पातिः श॑ नो विष्णुरुचऋमः ९, 











८७ हे पूषन, दे विष्णो, हे एबयाव। ( मरुतः )! , हे पूषा ! है विंप्णो | हें गतिमान्‌ (मरुता) ! तुम हमारी 
( यूय॑ ) नः घियः गोजग्नाः कर्वे। उत नः स्वस्तिमतः | बुद्धियोंका मुख्यतः गोओंका विचार करनेवाली बनाओ। ओर 
(के ) ॥ हमें कल्याणसे युक्त करो । 

६ ऋतायते वाताः मछु क्षरान्ति, सिन्धवः मधु (क्षरन्ति)। ६ सरल आचरण करनेवालेके लिये वायु माधुयकों बहा 
हि कर ले आवे, नदियां मीठा रस (बंद्वाते ले आवें), ओषधियां 
भोषधीः नः माध्वीः सन्‍्तु ॥ हमारे लिये मीठा हों । 

७ भकक्‍्ते नः मछु, उत उघषलः ( मघछुमन्वि ), पार्थिव ७ रात्रि मधुरता देवे, उघाएं (मधुरता लाबें), पृथ्वी ओर 
रजः मघुमत्‌, पिठा दयोः मधु ( मवतु )॥ अन्तरिक्ष मधुरता ले आवे, पिता झलक मघर होवे ॥ 

८ वनस्पति: नः सघुमान्‌, सू्येः मछुमान्‌ अस्तु। गावः ८ वनस्पतियां हमारे लिये मधुर द्वों, सूर्य मधुरता देवे। 
नः साध्वी: सवन्तु ॥ गौवें हमारे लिये मथुर हों । 

९ मित्र: नः शे, वरुणः शे, क्येमा नःश सवतु । ९ मित्र हमारें लिये शान्ति देवें, वरुण और अयमा हमे 
बुददस्पतिः इन्द्र; (च ) नः हो, उरुक्ममः विष्णुः नः शे | शान्ति 'देनेवाले हों । बृहस्पति और इन्द्र हमें शान्ति देवे, 
( भसवतु ) ॥ विशेष प्रगति करनेवाला विष्णु हमें शान्ति देवे | 

दृशम सण्डल 

(१८) वाद 

( ऋ, १०१३७ ) गोतमः । विश्वे देवाः, वातः । कमुष्टप्‌ 
आ चात वाहि मेषजं वि वात वाहि यद्वपः | त्वे हि पिश्वमेषज्ञों देवानां दूत ईयसे ३ 
हल ०. पु है | झी बहा बट अे हम 
२ह्दे वात ! सेषर्ज जा वादि, दे वात! यद्‌ रपः 5 है वायु | ओषघ बहा कर ले आ। है वायु ! जो दोष हे 
वह वह्दा कर ले जा | क्योंकि तू सब ओषाधिगुणसे युक्त है 
वि वाहि। द्वि वें विश्वस्ेषज्ञः देवानां दूतः इंयले ॥ और देवोंका दूत होकर बढ़ता है। 
9 कक. है हि थ्द्द 6 95६ 0». 

देवा देवता देवा: माना जाता हैं। विश्वे देवाः, नाना देवताः, सर्वे देवाः, 


इस दो सूकक्‍्तोंका देवता “ विश्वे देवा: * हैं। यह कोई एक 
देवता नहीं है । ' विद्वे देवाः ' छा अर्थ * सब देवता : हैं | 
अनेक देवताएं जिन मंत्रोंमें होती हैं, उन मंत्रोंह् देवता ' विद्वे 


बह- रू 9-0० रे 
हु-दंवर्व/का अथ समानद्दी हैं। इस सृक्‍तके मंत्नोंमें केसी 


देवताएं ईं वह अच देखिये, इससे पता लग जायगा कि विश्व 
देवा क्‍या है--. 


(५४ ) 
मंत्र देवता 
नह, १।८९ । १ क्रतवः, देवाः 

२ देवा; 

३ भगः, मित्रः, अदिति३, दक्षः, 
अल्लिघ: ( मरुतः ), अर्यमा, 
वरुण:,सो मः,अश्िनी,सरस्वती, 

ड़ वातः, प्रथ्वी, यो:, आवाणः, 
अश्विनी 

ण्‌ ईशानः, पुधा 

६ इन्द्रः, पृषा, ताक्ष्येः, बृहस्पति: 

७ मरुतः, विश्वे देवाः 

८ देवा, यजन्नाः 

रु देवाः 

१० अदितिश, यौः,अन्तरिक्ष, माता, 
पिता, पुत्रः, विश्व देवाः, 
पञ्चजना: , 

हु, १॥९०। १ मित्र), वरुण5, अर्यमा 

२ ते (देवाः) 

३ .. अखताः 

है ॥ इन्द्रः, मरुतः, पुषा, भगः, 

५ पूषा, विष्णुः, एवयाव; (सरुतः) 

दर वाताः, सिन्धव), ओषधीः 
“नकतं, उषसः, पार्थिचं रज, 

द्यौः | - 

८ वनस्पति:, सू्यः, गावः 

द्‌ मिन्नः, वरुण, अर्यमा, बृह- 


स्पति:, इन्द्र, विष्णु: । 


इन मंत्रोंके इन देवताओंको देखंनेसे पाठकोंको पता लग 
जायगा कि इन देवताओंकी बणना करना कठिन है और 
गणना की भी, तो वह मंत्रके समान लंबी चौडी पंक्ति बनेगी। 
इसालिये ऐसे सुक्तोंके देवता ' विश्वे देवा; ” कहे गये हैं । 
विश्वे देवा देवताके अन्य मंत्रोंमिं इनसे भिन्न परंतु ऐसेद्दी 
अनेक देवताओंके वास आयेंगे । किंवा केवल “ देवाः * पदही 
रहेगा जेंसे ऊपरके दो तीन. मंत्रोंमें है। इसका आशय 
“ अनेक देवता ?”' इतनादी हैं। 


जननी: कप 
क्रंवेदका सुवोध साष्य. 


 [ऋ, मे. १०, सूं. १३७ 


पाठक इस बातको स्मरण रखें कि विश्वे देवा करके कोई 
विशिष्ट देवता नहीं है, परंतु अनिश्चित तथा अनेक देवताओंका 
उल्लेख विभिन्न मंत्रोमं विभिन्न रीतिसे आता है । इसका मिशे 
देवा देवता है । अनेक देवताओंसे अपने कल्याणकी प्रार्थना 
उपासक करता है, यही मुख्य विषय ऐसे सूक्तोंका द्वोता हैं । 
७ कप 4 
दीघे आयुकी प्राप्ति 
इस सूक्‍तका मुख्य विषय यह है कि मनुष्यकी सुरक्षा होकर 
वह दीर्घ आयुसे युक्त होकर आनन्द प्रसन्न हो | इसके लिये . 
जो उपाय इस सूक्‍तमें दिये हैं, उनका मनन करना चाहिये- 


2 ०. 
कम केसे करें १ 
१ क्रतवः भद्गाः अवब्धघासः अपरीतासः बद्धिद्‌ः 
(मं. १)- कर्म ऐसे हों कि जो निःसन्देह (भद्रा)) कल्याण 


करनेवाले हा, उच्चतर अवस्थाकों पहुंचनिवाले हों,(अ-दब्घास:) 


जिनके करनेके लिये किसीके नीचे दव जाना न पड़े, किसीके 
दबावके अन्दर आकर कमे न किये जाय, प्रत्युत स्वयंस्फूर्तिसे 
कमे किये जाय, और ( उत्‌-मिदः ) ऊपरके दबावकों दूर करके 
उन्नतिंके मागैको खोलनेवाले हों, जो उन्नतिका . सार्ग दबावके 
कारण रुका है उसके खोलनेवाले हैं, ऊपरके दवावका भेद 
करनेवाले कर्म हों । 

२ अप्रा-युवः दिवेद्वि रक्षितारः देवाः चुधे 
(मं, १)- प्रगतिके मागेको प्रतिबंध न दो और प्रति समय 
सुरक्षितता द्ोती रहे, यह करनेवाले दिव्य विदुध संवधेनके 
कार्य करनेमें सहायक हों। 

२ ऋजूयतां भद्रा खुमतिः (से. २)- सरल मार्गसे 
जानेवालोंकी कल्याण करनेवाली .धुबुद्धिकी सहृत्यता मिले । 
सरल स्वभाववालोंकी प्रतिकूलता कभी न हो । 

४ देवानां रातिः नः आम निवतेताम्‌ (मं.२)-दिव्य 
विवु्धोक्री दानरूप सहायता हमें प्राप्त हो | हम ऐसा शुभ कर्म 
करें कि जिससे देवतांओकी सहायता मिलती जाय ॥ 

५ बयं देवानां सख्य उप सेदिम (मं.२)- हमें देवांक्ी 
मित्रता प्राप्त दो। हम ऐसे शुस कम करें क्लि जिससे देवी 
संपत्तिवाले विवुध हमारे प्रिन्र बनें | ह 

_ ६ नः जीवले देवा; आयुः प्रतिरन्तु (मं-२)- हमारी 
आयु दी होनेके लिय देव हमें अधिक आयु प्रदान करें । 
अर्थात्‌ देवोंकी सहायतासे हम दार्घायु बचें । 


कह. से, १०, सू. १३७ ] 


सूथ, चेद्र, वाय, विद्युत्‌ू, जल, मेघ, पृथ्वी, वनस्पति, अन्न, 
नदी, समुद्र आदि अनेक देवता हैं। मानव-समाजमें ज्ञानां 
शूर , कृषीवल आर-ककमचारी ये देव हे ओर शरारिर्मे सब इंद्ठें- 
यां देंव है ।इन सब देवांक्नी अनुकूलता ओर प्रशनता तथा 
सद्दायतासेही मनुष्य दीघ आयु प्राप्त कर सकता है । इनमेंसे 
कुछ देव भी प्रतिकूल हुए तो भी आयु क्षौण हों जायगी इसमें 
संदेह नहीं है । उदाहरणाथ देखिये, शुद्ध जल अन्न तथा वायु 
की सहायता न हुई तो अन्य देवाकों सहायता हांने परभों वह 
विफल होगी । इसलिये सभी देवोकी सद्दायतासे हम दीर्घायु हो 
सकते हैं, ऐसा जो ऊपरके मंत्रेमि कह्दा है, वही सत्य है । 

७ तृतीय मंत्रमें कहा हें कि पूव समयसे चले आये वेद- 
मंत्रोंकी पद्धतिके अनुसार मनुष्य देवोंकी सद्ायता मांगे । देवों- 

हायता प्राप्त करनेकी पद्धति बेदके मंत्रोंमें लिखी दें । 


८ वायु औषधिगुण अपने साथ ले आवे, पृथ्वी अन्नादि 
देबे, घुलाकसे सूयप्रकाश मिले, सोम कूटकर उससे रस सिद्ध 
'करके पीनेके लिये मिले, अश्विदेव चिकित्सा करके रोग दूर 


करें। यह सहायता देवोंसे मिलें, ऐसा चतुथ मंत्रमें“कहा है । 


६] मि 
इंश्वर-उपासना . 
दीघे आयु प्राप्त करनेमें ईश्वरकी उपासना तथा भक्ति 
सद्दायक होती है, इसलिये आगेके मंत्रमें कहा है- - 
९ स्थावर जंगम जगत्‌का एक ईश्वर है, वह्दी सबका पालन- 
. पोषण करनेवाला है, उसकी हम उपासना करते 
सुरक्षा करे, पोषण करें, कल्याण करें, 
दबावमें अनेवाला नहीं हे । (मं.५) 


योकि चह किसीके 


१७ इद्र, पूषा, ताक्ष्ये, बरहस्पति, मरुत्‌ आदि देवोंको सद्दायता 


हमें मिले । (मं, ६-७) 


8. इक : 
_ सानवा व्यवहार 
: प्रानवी व्यवहार सरल और कल्याणकारी होता रहे, यह नि- 
देश आगेके मंत्रमें कहा हैं। 

१९१ मनुष्य अपने कारनेसे अच्छे विचार सुनें ओर आंखोंसे 
अच्छे दृश्यही देखे । अपने अवयव ओर शरीर सुदृढ रखें ओर 
उनके द्वारा आयु रहनेतक देवाहित करनके कायही करे, इससे 
सिन्न कुकर्म कभी न करे । (मं. ८) ह 


१२ मलुष्यकी आयु१०० वर्षोकी निर्धारित हुई है। अथीत्‌ 


है 


गोतम ऋषिका दर्शन 


वह हमारा _ 


(५५) 


इसमें बालपन ओर कुमारपनकी १६ वर्षकी आय संमिलित 
नहीं हैं । यह १०० वै पुरुषाथ करनेकी आयु है। कुबेचने- 
वेह कर्माणि जिज्जीविषेच्छतं समांः । (वा. थ. ४०३२) 
अनेक प्रशस्ततम कर्म करते हुए सौं वर्ष जीनेकी इच्छा करें 
ऐसः वेदवचन है। अतः ये १०० वर्ष पुरुषार्थ करनेके सो वर्ष 


हैं। इनमें (नः तनूनां जरखं)हमारे शरीरोंका घुढापा भी 


शामील है, इसीमें (पुत्रालः पितरा भवाल्ति )हमारे पत्र भी 
बड़े गृहस्थाश्रमी द्वोकर कार्यतत्पर प्रुरुषार्थी द्वोने हैं, उनके कार्य 
के लिये भी अवसर मिलना चाहिये। इसलिये ( गन्तो* 
मध्या नः आयुः मा रीरिपत्‌ ) वीचद्वीमें इमारी आयु न 
समाप्त द्वो अर्थात्‌ दीर्घायुक़ी समाप्तितक संपूण आयु हमें प्राप्त 
हो । (मं. ९) 


सदेकत्वका अनुभव 


१३ यो अन्तरिक्ष, प्रथिवी, मातापिता, पुत्र, सब सूयचन्द्रादिं 
देव, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य झ॒द् निषाद आदि पांच प्रकारके लेग, 
जो भूतकालमें हो चुका था, जो आज हो रहद्दा द. जो मविष्यमें 
होगा, वह सब एकही (अदितिः) अछूठ एक सत्‌ है । यद्द एक 
तत्त्व दर्शन करके सम भावसे सर्वत्र देखे, इसीसे सत्र शान्ति 
रहेगी ओर सबका परम कल्याण द्ोगा | (मं. १०) 


जगतूके अन्दर विषम भावधे सब दुःख होते हैं, उस कारण 
अनन्त आपत्तियोंमें मनुष्य फंस रहा है | इस विषमताकी ,दूर 
करके सम भाधकी स्थापना करनेके लिये यहां यह एकन्तत्त्व- 
दशैनका उपदेश किया है । इसके पालनसे मानवोका कल्याण 
होगा इसमें संदेह नहीं है । 


'अद्तिः विश्वे देवाः, अदितिः पंचजना: ।! 

कक व के 

स्व खल्ु इृद्‌ त्रह्म ।! 

ये वचन एकही भाव बतानेवाले हैं। संपूर्ण विश्व तत्त्व-दष्टि से 
एक है, यह ज्ञान मानवी व्यवहारमें आना चाहिये, तब विश्वर्भ 
शान्ति ओर छुख होगा । यद्द सब सुर्खोका मुख्य साथन है। 

[च /प 0 
नातका सरल सारे ४ 

अगेका सूक्‍त 'ऋजु-न्रीति! का है। सरल नीति ऐसा 
इसका अर्थ है। राजनीति कुटिल होती है, सरल नीति 
मनुष्योंके व्यवहारमें आगयी तोद्दी मनुष्य सुखी हो सकते हैं। - 
इस दृष्टिस यह 'ऋजु-नीति! का सुक्‍्त बडा मननीय है । 


(५६ ) 


१ मित्र, वरुण, अयमा आदि देव हमें सरल नीनिके मार्गसे 
चलावें । तेढे मार्गपर हमें न चलाबें । ( मं. १) 

२ (ते महोमिः बता रक्षन्ते )-वे अपनी शक्तियों- 
से ब्रगोंकों सुरक्षित रखते हैं, नियमोका नहीं तोडते, इसलिये 
नियमोंकी रक्षा करनेके कारणददी उनकी शक्ति बढी है। 
भर्थात्‌ जो सुनीतिके सुनियमोंका यथायोग्य पालन करेंगे उनकी 
भी शक्ति बढ़ेगी ओर वे श्रेष्ठ बनेंगे । यहां ब्रतपालनका 
आदेश दिया है। ( मं. २ ) ह 

३ (द्विषः अपबाधमानाः ) दुष्ट झत्रुआकी दूर करो, 
उनको प्रतिबं। करो, उनके दुष्ट कर्मोकों प्रतिबंध करे, यह है 
स्वास्थ्य-प्राप्तिका साधन । राज्यव्यवस्थासे दुष्टोकी शासन 
होना चाहिये । ( अमसखताः सत्यैभ्यः शार्म यंसन )अमर 
बनकर मरनेवालोंकों सुख दो । यद्द नियम समाजके स्वास्थ्य- 
का हैं | ज्ञानी बनकर अज्ञानियोंकों ज्ञान देना चाहिये। शक्ति- 
दान बनकर नि्ेलॉकी सुरक्षा करनी चाहियें। घनवान्‌ बन- 
कर गरीबोंकी सहायता करनी चाहिये । करमेकुशल बनकर 
अकुशलॉकी कौशल सिखाना चाहिये | यह भाव अमर बनकर 
मरनेवालॉंकी अमर बननेका मार्ग दिखाना चाहिये, इस सेंत्रे- 
मय वेदमंत्रमें पाठक देखें । (मं. ३) 

४ बन्दनके योग्य देव हमारी सुविधाका मार्ग (नः खुवि- 
ताग्र पथः) हमें बतावें । उस मा्मसे हम जायें और उन्नति 
प्राप्त करें | (में, ४) 5 

५ ( गोअग्चाः घियः कते ) तम्दारो बुद्धिमं गोओंको 


ऋग्चेदका खुबाध भाष्य 


[ क, सं. $, सू. ९२ 


अग्न स्थान प्राप्त हो । मानवी जीवनमें गौकी मुख्य स्थान है। 
( खस्तिमतः क॒ते ) गौकों मानवी जीवनमें अग्न स्थान देनेसे 
मानवोंकी कल्याण प्राप्त होगा । ( में. ५) - ह 

६ ( ऋतायते सर्व मधु भवति ) सरल मार्गसे जाने- 


वालेके लिये सब जगत्‌ अर्थात्‌ वायु, नदियां, समुद्र, औषधी, 


दिन, रात्र, उषा, प्रथ्वी, अन्तरिक्ष, आकाश, वनस्पति, सूय, 

गोवें, मित्र, वरुण, अर्यमा, .बृहस्पीति, इन्द्र, विष्णु आदि सब 

मीठा होगा। इसलिये ऋतका मार्ग सब मनुष्य अपने आचरणमें 

लावें। 'ऋत्‌/का अर्थ सत्य, सरल, यज्ञ, अदल नियम” आदि हैं। 

सभी मानवी जीवनकों सुखमय बनानेकी शक्ति इस ऋतमें है । 
यहां विश्वे देवाका द्वितीय सूक्त समाप्त होता है | 


१ तृतीय सूक्तमें कहा है कि वायु ओषधिगुणोंकों दमारें- 


: तक पहुंचांवे और हमारे अन्दर जो दोष हैं उनको दूर करे ।? 


श्वास और उच्छास, तथा वायुके बहनेसे अशुद्धिका दूर होना 


ओर जीवन प्राप्त द्वोन, यह सब क्रिया इसमें वर्णन की है। 
शब्वाससे प्राण-वायु अन्दर जाता और.बह रक्तसे साथ मिलता 
हैं ओर उच्छवाससे शरीरसे दोष दूर द्ोते हैं। इस तरह शरीर . 
रोगरद्वित होता है । वायुके वेगसे बहनेसे भी नगरमें शुद्ध वायु 
आता है, जो नगरके दोषोंका दूर करता है। इस त्तरह या 
( देवानां दूतः ) देवोंका दूतही हे, जो सब ओऔषधियुणेको 
देकर सबको नीरोग करता है । 

इस तहर यह मंत्र आरे।ग्य-रक्षणके उत्तम निर्देश दे रद्दा है। 
इसलिये यह मननीय है | 


यहां विश्वे देव-प्रकरण समाप्त हुआ । 


डउफान्फ्क्रण्‌ 
( १९ ) उषाः 


( ऋ, १९२ ) गोतसो राहुगणः । उषाः, १६-१८ अखिनों | १-४ जगती; 


७-१२ त्रि्रुप$ १३-१८ उष्णिक्‌ । 
एता उ त्या डषसः केतुमक्रत पूर्व अ्ध रजसो भानुमञञते । 


'निष्कृण्चाना आयुधानीच ध्ृष्णवः प्रति गावो5 रुषीयन्ति मातरः १ 





अव्वय3-- ९ त्याः एता; उषपसः केतु अक्रत ॥। रजसः । 


पूर्वे भर्थे भानुं भज्जते |.ध्ृष्णचः क्ायुधानि हव, निष्कृण्चानाः 
ग्रावः  क्रुषीः सातरः प्रति यान्ति ॥ 





अथ-१ इन उषाओंने अपना ध्वज फहराया है। अन्तरिक्ष- 
के पुवे आधे भागमें (इन्होंने) प्रकाश किया है। साहसी योद्धा जिस 
तरह अपने शत्र (तेजस्वी करता है, उस तरह), तेज फैलाती 
हुई ये गोवें, तेजस्वी माताएँ जैसी, इसही ओर भा रही है ॥ 


हर, से, २, सू. ९१) 


. गोतम ऋषिका दर्शन 


(५७) 


उद्पप्तन्ररुणा भानवो घूथा स्वायुजों अरुषीर्गा अयुक्षत 

अकन्‍लुपासों बयुनानि पूर्वथा रुशन्त भानुमरुषीरशिशभ्रयुः श्र 
अचेन्ति नारीरपसों न विश्टिमिः समानेत योजनेना परावतः । 

इप वहन्तीः खुछते खुदानवे विश्वेदद यज़मानाय खुन्वते ३ 
अधि पेशांसि बपते चतूरिवापोणुते वक्ष उस्लेव वर्जेहम्‌ । ह 


ज्योतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृण्वती गावो न बर्ज व्युश्पा आवर्तमः 


अत्यर्ची रुशद्स्या अदार्शे वि तिष्ठते वाघते कृष्णमभ्वम्‌ । 


स्वरुं न पेशो विद्थेष्वञ्नश्चित्र दियो डुहिता भानुमश्रेत्‌ 


फ्‌ 


अतारिष्म तमसस्पारमस्योपा उच्छन्ती वयना कृणोति । 
. श्रिये छन्‍्दो न स्मयते विभात्ती खुमतीका सॉमनलायाजीग:ः ६ 


झरुषी: गाः अयुक्षत, पूर्वधा चचुनानि कक्रत्‌ । भरुषीः 


रुशन्ते भाजुं अशिक्षयुः ॥ 
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३ नारी: विशिभिः ससानेन योजनेन भा परावतः, कपसः 
सन, क्षचान्ति । खुकृते सुन्वते सुदानवें यजमानाय विश्वा इव्‌ 
सह इप वहन्तीः ॥ 

४ उयाः पेशांसि नृत्‌३ इच क्षति वपते, वक्षः अप ऊर्णुत्ते 
यर्जई उस्रा: इव | गावः न चजं, विश्वस्मै भ्रुवनाय ज्योति 
कृण्वत्ती तम: वि आावः ॥ 

५ अस्याः रुशत्‌ ल्र्चि: प्रति क्दर्शि, वि तिष्ठते, अ्व 
कृष्णे चाधते । विदथेशु स्वरुं न अक्षन्‌, पेश: ( अनाक्ति ) 
चित्र भानु दिवः दुद्दिता अश्रेत्‌ ॥ 

६ कस्य तमसः पारे क्षतारिष्म । उच्छन्ती उयाः वयुना 


कृणोति । श्रिये छन्दृः न स्मयते । विभाती सुप्रतीका सौमन- 


साय साथ अजीगः ॥ 


< (गोतम) 


२ करुणा; भानवः वृुथा उत्‌ अपप्तन्‌ । उपसः स्वायुजः 


३ लाल किरणें केसीं सहजहींसे ऊपर कूद रही हैं | उषा- 
ओके (रथको) जोते जानेवाले लाल रंगके (किरणरूपी) चैल 
जोते गये हैं, (अर्थात) पूर्वके समानहीं (प्रकाश फेंलानेका) 
झमभ कृत्य इन्होंने किया हैं। तेजखी (उषाओंन) तेजखी प्रकाश 
घारण किया ॥ 

३ (उषारूपी) ल्लियां आवेशेकि साथ, समान र॒थमें चंठकर 
बहुतही दूरसे (अनिके समान), वडा शा ऋइृत्य करनेक्ती इच्छा 
से घोषणा करके (कहती हैं) ओर उत्तम कम करनेवाले, सोस- 
याग करनेवाले, उत्तम दाता यजमानके लिये सदेव अन्नादि धन 
लाती हैं ॥ 

४ उषा अनेक रूप, नटीके समान, धारण करती हैं | यह 
अपनी छाती छुली रखती हें जेसी गांवें अपने स्तन (खुले रख- 
ती ६) । गोवें अपने बाढेकी (छोडनेके समान) सब भुवनोंमें 


| प्रकाश करती हुई (डबाएं) अन्धकारको दूर करती हैं ॥ 


७ इसका तेजस्वी प्रकाश दीखने लगा, वह प्रकाश फेल रहा 
हैं, वह गराढ अन्धकारको दूर करता हैँ । यज्ञोंमें यूपको जैसा 
सजाते हैं, बेस अपने रूपकी (इस उषाने सजाया है) । यह 
खर्गोय कन्या (उषा अपने साथ) विलक्षण तेजी प्रकाश लेकर 
आता हैं ॥ 

६ इस अन्धकारके पार हम पहुंचे हैं। यह प्रकाशनेवाली उषा 
नाना श्रकारके कम कराती हं। संपत्तिकी प्राप्ति करनेके लिये वश 
करनेम कुशल ( मनुष्य ) के समान ( यह उषा) हंस रहो हैं । 
तैजाखनी उत्तम आदश खदपवाली ( यह उया हमें ) प्रसन्न 
करनेके लियेदी आगयी हं॥ 


(५८ ) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य ' [क्र सं. १, सू. ९१ 


भारवती भेत्री सून्नतानां दिवः स्तवे दहिता गोतमेत्िः 


प्रजावतों नवतो अध्ववुध्यानुषो गोअझ्रों उप मासि वाजान्‌ ७ 

उषस्तमश्यां यशर्स सुधीर दासगप्रवरग रायिमश्वचुध्यम्‌ । 

खुदसला अवसा या विभासि वाजपरसूता खुभगे वहन्तम्‌ ८ 

विश्वानि देवी शुवनाभिचक्ष्या प्रतीची चल्षलुरुविया वि भाति । 

विश्व ज्ीच॑ चरखे वोधयन्ती विश्वस्य वाचमविद्न्मनायों ९ 

पुनःपुनर्जायमाना पुराणी समान वर्णमामि शुस्भमाना । - 

श्यप्नीव छत्लुर्विज आमिनाना मतंस्य देवी जरयन्त्यायु: १० 

व्यूण्वंत्ी दियो अन्तों अवोध्यप स्व॒सारं सज्ञुतयुयोति | 

प्रामेनती मज्ुष्या युगानि योषा जारस्प चक्षसा वि भाति श्र 

पशुत्न चित्रा सुभगा प्रथाना सिन्धुने क्षोद्‌ उर्विया व्यश्वेत्‌ । 

अमिनती देव्यानि ब्षतानि खू्यस्य चेति रश्मिभिदेशाना -.. है? 
जे मजा गव जेल मा मन 


स्वर्गॉय कन्या (उषा है, इसकी) प्रशंसा गोतम ऋषियोंने की हैं। 
है उषादेवी | वालबच्चोंसे युक्त, वीरोंसे युक्त, घोडोसे युक्त, 
चाजान्‌ उप मासि ॥ गावें जिनमें सुख्य है ऐसे सामथ्य तू हमें देती है ॥ 

« हे उषः [ त॑ यशस सुवीरं दास-प्रवर्ग अश्ववुध्यं रायें | ८ है उषादेवी | ( तेरी कृपासे ) वह यशखी, उत्तम 
वीरसे युक्त, अनेक सेवकॉसे युक्त, घोडोंसे युक्त धन दस आप्त 
करें | है भाग्यवाली उषादेवी ! उत्तम सामथ्यैसे युक्त, यशसे 
युक्त, सामथ्यंकी प्रकट करती हुई बढ़े प्रकाशको फैलाती है ॥ 

९ सब भुवनोंको देखकर, यह देवी फिरसे अपने नेत्र 
उज्ज्वल प्रकाशसे प्रकाशित करती है | खब जीवोंको विचरनेके 
लिये जगाती हुईं ( यह्द उषा ) सब कवियोंकी स्तुतिको आ्राप्त 
करती है ( सब कवि इसकी स्तुति करते हैं। ) 

१० पुनः पुनः उत्पन्न होनेपर भी पुरानी कहने योग्य, एक 
जैसे वर्णके ( वल्लोसि ) सशोमित होनेवाली देवी ( उषा ), 
काटनेवाली, कुत्तकी मारनेवाली और पक्षियोंका विच्छेदन करने- 
वाली ( ज्ञीके समान ) मजुष्यकी आयुका नाश करती हुई यह 
उषा चलती है ॥ ;ल्‍ 

११ आकाशके अन्तभागोंकी प्रकाशित करनेवाली यह (उषा) 
जागृत हुई है। अपनी वहिन (रात्रि) को दूर सगा देती है। 
मानवी आयुको कम करती हुईं यह ज्ली अपने प्रियके प्रकाशसे 
प्रकाशित होती है । 

१२ सोसाग्यवती विलक्षण कान्तिवाली (यह उषा) पशुओं- 
को बाहर निकालती हुई विशाल प्रदेशपर व्यापती है। नदीका 
जल (बहनेके ) समान, सूययके किरणोंसे तेजस्विनी बनी उषा 
दिखाई देती है। यह दिव्य त्रत नियमोंकी कभी नहीं ताडती॥ 


स्तवे । हें उषः ! भ्रजावतः नुवतः अश्वश्ुुध्यान्‌ गो-कग्रान्‌ 


कषरयास्‌ | हे सुभगे |! सुदंससा श्रवसा वाजप्रस्ता बुहन्ते 





या विभासि ॥ 
९ विश्वानि झुबना क्षमिचक्ष्य, देवी मतीची चक्षुः 


उर्विया वि भाति । विरवें जीवे चरसे बोधयन्ती, विश्वस्य 


सनायोः वाच अविद॒त्‌ ॥ 
१० घुनःपुनः जायसाना घुराणी, समान वर्ण आमिे 


झुस्ससाना देवी, झृत्खुः शवप्ली इव, विजः आमिनानो 
संस्य भायुः जरयन्ती ॥ 

२१ दिवः भन्‍तान्‌ युच्ण्वेती लबोधि, स्वसारं सलुतः 
क्षप युयोति । मनुया युगानि प्रामिनती, योषा जारस्य 


चक्षसा वि भाति ॥ 
१२ सुभगा चित्ना पश्चूनू न पथान[ उर्विया ज्यस्वेत्‌, 


पिन्छुः न क्षोद्‌ः, सूर्यस्य रहिसासिः चशाना चेति, दवैव्यानि 
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चब्रतानि कमिनती ॥ 


कं, से. $, सू. ९३ ] गोतम ऋषिका दर्शन ४ (५९ ) 


उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । येन तोक॑ च ततयं च घामहे १३ 
उयो अयेह गोमत्यश्वावति विभावरि...। रेवदस्मे व्युब्छ खूुनुतावति. १४ 
युक्ष्वा हि वाजिनीवत्यश्वाँ अद्यारुणो उषा । अथा नो विश्वा खौभगान्या चह रै५ 
अश्विना वर्तिरस्मदा गोमदस््रा हिरण्यचत्‌ - । अर्वाग्र्थ लमनखा नि यच्छतम्‌ १६ 
यावित्था छोकमा दिवो ज्योतिर्जनाय चक्रशु)। आ न ऊर्ज वहतसश्विना युवम्‌ १७ 
एह देवा मयोसुवा दुखा हिरण्यवर्तती..। उषबुधों बहन्तु लोमपीतये १८ 





१३ है वाजिनीवति उषः ! शस्मम्य चित्र तत्‌ जा भर, । १३ है शक्तिवाली उषा देवी ! हमारे लिये वह विलक्षण 
येन तोक॑ च तनय॑ च धामहे ॥ भारय दें कि जिससे वालवच्चोंका धारण पोषण हो सके ॥ 

१४ द्वे गोमति झरवावति विभावरि सुन्नतावति उघ:! | १४ हे गौवों घोडोंसे युक्त, प्रकाश युक्त ओर सत्य भाषण- 
अद्य इृह्द रेचव्‌ वि उच्छ ॥ सयी उषा देवी ! तुम यहा हमें घनका प्रदान करों ॥ 

१० है वाजिनीवति उषः ! करुणान्‌ कद्वान्‌ भद्य युक्ष्वा" | १८ है. सामथ्यमयी उषा देवी! लाल वर्णके घोड़े आज 
हि, क्थ विश्वा सोभगानि न; शा बह । (अपने रथको) जात, सब प्रकारके भाग्य हमें छा दे ॥ 





१६ है झत्रुनाशकारी अश्विंदेवों | हमारा घर गोओं और 
घोडेसे (शोभायुक्त करनेके लिये) अपने र॒थको अपने सौंजन्य 
से इधर ले आओ ॥ ह 

१७ हैं अबिदेवो ! तुम दोनोंनें प्रशंसनीय दिव्य ज्योति 
यहां लोगोंके लिये की है, तुम दोनों हमारे लिये सामर्थ्य लाकर 
देओ | 


१८ उषश्कालमें जागनेवालि देव यहां स्रोमपानके 


१६ हे दखा कषरिवना! कस्मत्‌ वर्तिः आ गोसत्‌ हिरण्य- 
वबत्‌ रथ समनसा अर्वाक्‌ नि यच्छतम्‌ ॥ 

१७ दे भरिवना ! यों दिवः छोक॑ ज्योतिः इत्था जनाय 
चक्रथुः, युवे नः ऊर्ज भा वद्दतम्‌ ॥ 


हैँ ॥०- ० 


१८ उवर्दुध: इद्द सोमपीवये दुखा सयोभुवा हिरिण्य- 





ये 
जा श॒त्रुनाशक खुखदायी सुवर्णमय र॒थवाले अबिद्वेवोंकों यहां ले 

वर्तेती दवा का चहन्तु ॥ आये 
उद्याका उत्तम काव्य घण्टे मनुष्य अपना व्यवहार करता रहता है, शेष ५।६ घण्टे सोता 


है। उसकी पता है कि हमारे जागनेके समय सूर्यका उदय होने- 
वाला है। इसलिये हम इस अन्धकारके पार पहुंचे? ऐसा 
वर्णन यहांकी उ॒म्तारी रात्रिका कोई नहीं कर सकता । उत्तरीय 
ध्रुवके स्थानपर निबिड रात्रि ४५ महिनोंकी होती है । इसीमें 
हिम, बर्फ, सर्दी, ब्रष्टि, शीत, प्रचण्ड वायु आदिकी आपात्तियां 
मनुष्योंकी संताती थीं। इसलिये कवि कहता हे कि 'हम अब 
इस अन्धकारके पार हो चुके? अर्थात्‌ अब हमारे कष्ट दूर हुए 
ओर हम प्रकाशमें आजखुके हैं| 


काव्यकी दृष्टिसे यह उषाका सूक्त बडाही उत्तम रसयुक्त 
काव्य हैं। इस सूक्तका अर्थ रसलेते हुए वारंवार पढा जाय तो 
पढनेवाला ऋषिके हृदयसे एकरूप हो जाता है। वेदके उत्तम 
काव्यका यह एक उत्तम नमूना है | 

यह उषा हमारी प्रतिदिनकी उथा नहीं दीखती। चार 
मदिनोंकी प्रदीध रात्रिके पश्चात्‌ आनिवाली यह उया है, ऐसा 
निन्न लिखित वर्णनस प्रतीत होता है । 

अस्य तमसः पार अतारिष्म । ( में. ६ ) गा 5 

“इस अन्धकारके पार हम पहुंच गये! ऐसा कविका वचन नदा, नाचनवाला स्कॉ 
है । अन्धकार नष्ट होगा या नहीं इस विषयकी शंका उत्पन्न इस उबा सूक्तके चतूर्थ मंत्रमें 'लटी! (चवूः) का वर्णन हैं। 
होनेयोस्य प्रदीर्ध अन्धकारका होना इस वाक्यसे सुचित होता उषा नाचती है। 'नृत्‌” का अर्थ (नृत्यति) नाचनेवाली ऐसा 
है। हमारे यहांकी रात्रि १२ घंटोंकी होती है, उसमें पहिलें ४।५ होता हैं। उत्तरीय घुवमें उषा तथा सूर्य प्रदाक्षेणा करते हुए 


द््छ 


सन 


( ६० ) 


घूमते हैं। जिस तरंह देवताकी प्रदक्षिणा। को जाती है, उस 
तरद्द उषा चारों भोर प्रदक्षिणा करती है। देखनेवाले मानवेंकि 
पूर्व दक्षिण पाथिम और उत्तर दिशाओंमें वह घूमती है,इस कारण 
इसके नटी कहा है । यह नी वेश्या जैसी होती है जो (पेशीां- 
लि अधि वपते) अनेक श्रकारके रूपोंको और वर्खोंको पह- 
नती दै। उषाके रंग घण्टे घण्टेमें बदलते रहते ढै, इसपर कविने 
यह वणन किया है (वक्ष: अप ऊणुते) छाती खुछी रखती 
है, स्तन खुले करके दिखाती है । घमेपत्नी ऐसा नहीं करती 
नतंकी वेश्या ऐसा करती हे यह फके गृहपत्नी ओर नतेकाम 


ह्ठै। 


हक 42 
गातस ऋाष हि 
सातवें मंत्रमें(दिवः स्तवे दुद्चिता गोतमेमिः) इस धु- 
लेककी पुत्नीका सतवन गोतम ऋषियोंने किया। ग्रोतम गोन्रमें 
: उत्पन्न हुए ऋषियोंने यह स्तोत्र किया है। गोतम गेन्रमें अनेक 
ऋषि होंगे, उनका यह नाम इस मंत्रमें आया है। 


. घरमें सेवक 
आठवें मंत्रम * दाख-प्र-वर्ग ',पद है | दास सेवकको 
कहते हैं, उन सेवर्कोका बडा वग अर्थात्‌ दस बीस या अधिक 
सेवक घरसे रहें, वे घरवालोंके समान काम करें। 

वैदिक ऋषि अपने घरमें वीसियों नोकर चाकर सेवक रह, 
ऐसी प्राथना करते थे, इससे उनके बडे विस्तृत श्र॒पंचका पता 
लगता दै। घरमें बहुत आदमी कतृत्ववान्‌ न द्ोंगे ते! इतने 
नौकर क्योंकर वहां रहेंगे ! इससे सिद्ध होता हे कि ऋषियोंका 
घर बहुत नर-बारियोंसि ओर अनेक बालबच्चोंसे भरा रहता था। 
इसीलिये इस सूक्तमें अनेक वार अनेक गोवें, घोड़े ओर विद्ञाल 

धन चाहिये, ऐसा कहा है । 

५ 6" 
कसाइ स्छा 

इस सुक्तके दसवें मंत्रमें 'ऋृत्लु” पद कसाई ज्लरी? का वाचक 
है। 'झृत! घातुका अथे 'काटना” छेदना, ठुकडा करना! है। 
“ऊत्सु'का अर्थ कारनेबाली ज्री, कसाई ज्री। यह ज्री अ्वन्न्नी 
कुत्तेको काटकर टुकड़े करती है ओर 'विजः आमिमानों! 
पक्षियोंके पंखोंको काटती दे | श्वपाक चांडाल जातिंकी यह ज्नी 
होगी । इसका यह घदाही हाोंगा। उषाक लिये यह उपमा हैं| 
जैसी यद्द कसाई स्री पशुकी काठकर रक्तके छाल रगसे रंगित 
होकर लाल दीखती है, वेसीद्दी उबा ( मर्तेस्य आयुः नर- 


रू ऋग्वेद्की 64० 3 कक अर ओ ऋजाआ 
ऋग्वेदका छुबोघ साष्य॑ 


[ क. में. १, सू. ९२ 


यन्ती ) मानवोंकी आयुक्त काटती है, इस कारण यह छाछ 
दिखती दे । यह सुन्दर उपमा इस मंत्रमें दी है । 


जारके धनसे शोभना 


जो ल्ली पतिको छोडकर दूसरें मनुष्यके साथ संबंध रखती 
है, उस ज्लीकों जारिणी कहते हैं और जिपके साथ संबंध 
रखती है, उसको जार कहते हैं । जार उस छझ्ीको 
जेवर ॒ तथा कपड़े देता है और वह श्री जारके दिये 
आमूषणोंसि सुशोभित होती है। यहां उषा ञ्ली है, 'उसका 
जार सूर्य है, सूर्यके प्रकाशंस यह उषा सुशोमित द्वोती दे । 
( योषा जारस्य चक्षसा वि भाति | ११) ह्नी जारके 
आभूषणोंसे सुशोभित होती है। ' जार '” शब्दका अर्थ प्रेम 
करनेवाला पति ऐसा भी द्वोना संभव है। इस अथसे व्यभिचार- - 
दोषकी कल्पना दूर दो सकेगी । “जार ? का अर्थ ' प्रियकर ! 


 (]0767) हैं । यह उषा अपने श्रियकरपर प्रेम करती है, अतः | 


वह (स्वसारं अप युयोति। ११) भपने बद्विनको भी 
दूर करती है ॥ अपने बाहिनपर भी प्रेम नहीं रखती । यहदद 
काव्य उषाके अनिसे रात्रि दूर होती है, इसपर हैँ । 


इस उषा-सूक्तका शेष वर्णन समझमें आ सकता है; उपाने 
अपना गेरुआ ध्वज फहराया है, आकाशमें प्रकाश फैलाया है, 
साहसी वीर अपने शजन्नोंकों चमकाता है वैसा तेज फैलाया जा 
रहा है, उषाके रथको लाल घोडे या बेल जोते जाते हैं, ये सूर्य- 
किरणही हैं) उषा आनेके बाद मानवॉको प्रकाश मिलता है और 
वे अनेक के करने लगते दहैं। अर्थात्‌ उषाही ये सब कर्म 
कराती है । इस तरह इस काव्यका वर्णन समझने योग्य है। 

पदोंकी उलदी योजना 

हिंदी भाषाके साथ तुलना करनेपर वैदिक साषाकी पद-योजवा 
उल्टी प्रतीत द्वोती है, जैसी अंग्रेजीकी दोती है, देखिये- 

१ अचेन्ति, नारी: अपसलो न विष्टिमिः । 

९ इष वहन्ती', सुकझृते यजमानाय | 

३ अपोणुते चक्षः 

४ बाचते कृष्ण अभ्वम्‌ । 

५ अतारिष्म तमसः पारमस्‌ | 

६ नेन्नी खूनृतानाम्‌ । 

७ उप मासि याज्ञान । 


ऋ, में. २, सू. ९२-९३ ] 


८ अब्यां राये।.| 

९ व्यूण्वंती द्वो अन्तान । 

१० प्रमिनती मलुष्या युगानि । 

११ आमिनती देव्या बतानि । 

इनका अंग्रेजी अनुवाद ऐसा होता है, इसमें शब्दोंका स्थान 
और क्रम करोब ऐसादी रहता दे- . 
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के 


गीतस ऋषिका दशन 


(११) 
]] शए ७० धक्याहह/6ञा)8. 00. तीरसंए७ 
00707]970776748, 

दिंदीमें इसके उलठे शब्द-प्रयोग होते हैँ । जैसा-- 

१ ख््रियाँ कर्ममें रूगीं हुईं स्तोन्न-पाठ करती हैं, 

२ उत्तम कर्म करनेवाले यजमानके लिये क्ष्ष ले जाती हैं, 

३ छाती खोलती है, 

४ काले भन्‍्धकारको हटाती हे, 

७ छन्धकारके पार हम पहुंचे, 

६ सत्य भाषणोंकी चलानेवाली , 

७ बलोंको देती है, 

८ धन प्राप्त करें, 

९५ जआकाशके कनन्‍्तोंको श्रकट करवी है, 

१० मानवी थुगोंको कम करती है, भायुध्य क्षीण 
करती है, 

११ दिव्य नियसोंका उल्लंघन नहीं करती। 

यहां उन्दके कारण शब्द आंगे पीछे हुए द्वोंगे, पर संस्क्ृतमें 
ओर बेदमें भी ऐसेही पद आते हैं। ' पुस्तक रामस्य ? 
( रामका पुस्तक ) ऐसा दिंदोंके उलटे क्रमसे शब्द रखकर 
बोलना और लिखना संस्क्ृतमें आधिक अच्छा माना जाता है । 
अंग्रेजीमं तो यही क्रम सदादी रखा जाता है । 


॥ उषा-श्रकरण समाप्त हुआ ॥ 
अग्नीसोक-नफक्रण 
(२०) बल, वीये ओर दीर्घायु 


( ऋ, १॥९३ ) गोतभो राहुगणः । अप्मीषोमी । १-३ भजुष्र॒प्+ ४-७, १२ श्रिप्रुपूप ८ जगती त्रिष्ठुब्बा; 
९-११ गायत्री । 


अद्नीषोमारजिम सु मे गरणुत बृषणा हवम्‌ ! प्रति खूक्तानि हयंत भवत दाशुषे मयः १२ 


अज्नीषोमा यो अद्य वामिदं वचः सपयेति 
अन्वयः-- £ हे वृषणा अप्लीषोमी | इसे मे दव॑ 
- सु शणुते । सूक्तानि प्रति दर्यत । दाझुषे मयः भवत्तम्‌ ॥ 
२ हे अप्नीषोमी ! यः जद वां इदं वचः सपर्यति, तस्मे 


सुवीर्य स्वइृब्यं लवां पोष धत्तस 0 


। तस्मे घत्त खुवी्य गयां पोष॑ स्वरू्यम्‌ २ 


व्न-+ 


९ रे पु मी. थ 
अथे- १ दे सामथ्यंवान्‌ अप्रि-सोमो ! यह मेरी पुकार 


'सुनो । इन स्तोत्रोंका खौंकार करो | और दाताके लिये सुख 
देनेवाले होओ ॥ 


२ हे अभिसोमी | जो आज आपको यह स्तोन्न अर्पण करता 
प शच जज [आप ० आन 
है, उसके लिये उत्तम बीये, उत्तम घोड़े और उत्तम पुष्ट 
गौवें प्रदान करो ॥| 


] 


( ६२ ). ऋग्वेद्का सुवोध भांष्य [ ऋ. मे. ६, सूं. ६३ 


अद्नीषोमा य आहर्ति यो वां दाशाद्धविष्कृतिम । 








स॒ प्रजया सुवीर्य विश्वमायुव्यक्षवत्‌ | ३ 
अन्नीषोसा चेति तंद्‌ वीय वां यद्सुष्णीवमचर्स पणि गाः 

अवापतिरतं वुलयस्य शेषोडविन्द्तं ज्योतिरेक बहुभ्यः . ४8 
युवमेतानि दिवि रोचनान्यपिश्व सोम सक्रतू अधत्तम्‌ । 

युवं सिन्धूँरमिशस्तेरवद्यादर्शीपोमावसुश्वतं ग्रभीतान्‌ | प्‌ 
आर्य दिवो मातरिश्वा जमारामथ्ताद्न्यं परि इयेनों भद्देः । 

अश्नीषोमा ब्रह्मण। वावधानोरुं यज्ञाय चक्रशुरु छोकम्‌ ६ 
अग्नीषोमा हरविषः प्रास्थितस्य वीत॑ हयेत॑ं चृषणा जुषेथाम । 
_खुशंर्माणा स्ववसा हि'भूतमथा धत्त यजञमानाय शे योः ७ 
यों अज्नीषोमा हाविषा सपर्याद्‌ देवद्रीचा मनखा यो घूतेन । 

तस्य मत रक्षतं पातमंहसी विशे जनाय महि शर्म यच्छतम्‌ ८ 

३ दे क्म्मीषोमी ! यः झ्षाहुति वां दाशात्‌, यः हविष्क्रातिं ३ दे अम्रेसोमों | जो आपकी आहुति अर्पण करता है, जो 


आपके लिये हवन (करता है),वह प्रजाके साथ उत्तम वीये और 
पूर्ण आयु प्राप्त करे ॥ ह 

४ हे भप्नीषोमी | वां तत्‌ वीय चेति, यत्‌ गा; अवर्स ४ है अप्रिसोमों | आपका वह पराक्रम (उस समय) प्रकट 
पं अति, | बसयस्य शोषः अवातिरतम्‌। ज्योतिः | दें कि जिस समय गौओकी रखनेवाले पाणिस (सब गौओंका 

। तुमने) दइरण किया। दृसयके शेष अनुचरोंको तितरबितर 
किया और (सूर्यकी) एक ज्योति सबके:लिये प्राप्त की ॥ 

५ हे सोम | (तू) और अपम्नि एकही कमे करनेवाले हैं । 
तुमने ये नक्षत्रज्योतियों आकाशमें रख दी हैं । हे अमिसोमो [ 
प्रतिबंधित नदियोंकों अमंगल निन्दासे मुक्त किया 


( च दाशात्‌ ), सः प्रजया सुवीर्य विहवं क्ायुः व्यश्नवत्‌॥ 


एक बहुभ्यः अविन्देतस ॥ 0 

७ दे सोम ! ( तवे ) कपम्तिः च सक्रतू, यु रोचनानि 
पुवानि दिवि क्घत्तम । हे अम्ीषोसी ! गरसीतान्‌ सिन्धून्‌, 
मभिशस्तेः क्षवद्यात्‌ भमुन्लतम्‌ ॥ 

६ है कषप्तीषोमी ! अन्‍य सातरिश्वा दिवः क्षा जभार। ६ दें अम्रिसोमी | (तुममेंसे) एक अमिको वायुने आकाशसे 
यहां छाया । और दूसरे सोमको स्येनने पंवेत-शिखरपरसे 
उखाडकर लाया है। स्तोत्रोंसे बढाते हुए (तुम दोवोनि) यज्ञके 
लिये (यहां) बढाददी विस्तृत क्षेत्र बनाया है | 

७ है अम्रिसोमो ! यहां रखे हविरन्षका स्वाद लो। ( और) 
स्वीकार करो । हे बलवान देवों] इसका भक्षण करो तुम 
हमारा कल्याण करेंनेद्दारे और हमारी सुरक्षा करनेवाके होभो। 
और वज्ञकर्ताकी सुख ( देकर उसका दुःख ) दूर करो ॥ 

« जो देवॉकी भाक्ति करनेवाले सनसे अभिसोमोकी दृवि 
अर्पण करता है, और घीका हृवन करता है, उसके जीवन- 
ब्रतको सुरक्षित, रखों। ( उसकी ) पापसे बचाओ। सब 
मानवोंके लिये बहुत सुख देवो ॥ 


लनन्‍्ये इयेनः झद्ठेंः परि असभात्‌ । ब्रह्मणा वावुधानों यज्ञाय 
डरूं छोक चक्रथुः ॥ 

७ है कषप्तीपोमा ! प्रस्थितस्य हृविषः वीतम्‌। हर्यतं 
(च)। हे बृषा ! जुषेथास्‌। सुशर्माणा स्ववसा हि भूतम्‌। 
छथ यजमानाय शे यो: घत्तस्‌ 0 

« य।; देववद्ीचा सनसा शअपम्नीषोसा हविषा स्पर्याव्‌। 


यः घूतेन, तस्य व्रत रक्षदम्‌ | कंदसः पातम्‌। विशे जनाय 


आल ्-____-्-------्-_्््््त>्त---ााआाक्‍ऊक्‍क्‍पहफि "7 +्ै च+++++++5 


मद्दि शर्म यच्छतस्‌ ॥ 


ऋ्‌, में. २, सू. ९३ | 


अद्नीषोमा सवेदसा सहती वनतं गिर। । 
अप्नीषोमावनेन वां यो वां घृतेन दाशति । 


हक षोमाबविम 


अज्नीषोमाविमानि नो युव॑ दष्या जुज़ोषतम्‌ । 


गोतम ऋषिका दर्शन 


अज्नीषोमा पिप्ृतमर्वंतो न आ प्यायन्ताम्रास्तिया हव्यखूदः । 


अस्मे बलानि मधवत्सु धत्त कृणुत नो अध्वरं श्रुष्टिमन्‍्तम्‌ 


९ हे कष्मीपोमो ! सवेदसा सहूती गिरः वनतस्र्‌। 


देवत्ना सबभृवशुः ॥ 


१० है अप्लीषोमों | वां यः कनेन घृततेन वां दाशति, 
तस्मे बृहत्‌ दीदयतम्‌ ॥ 

११ हे शप्तीषोमों | युव॑ नः इसानि हृ्या जुजोषतम्‌ | 
नः सचा उप आ यातम्‌ ॥ 

१२ हे कम्नीषोमो ! नः क्षततः पिपृतम्‌। हब्यसूद: 


उस्ियाः क्षा प्यायन्ताम्‌ । मघवत्सु भस्म बलानि धत्तम्‌। 


नः ऋध्वरं श्रष्टि मन्‍्त॑ कृशुतम्‌ ॥। 


सबको खुखी करो 


इस स्तोन्नमें सुख, उत्तम वीये पराक्रम करनेका सामथ्य, पुष् 
गौवें और चपल घोडे, तथा विपुल घन और पूर्ण आयु चाहिये, 
ऐसा कहा है | उत्तम संतान वीर पुत्र हों ऐसा भी कहा है। 
(में. १-३) । 

यहां अमि ओर सोम इन दो देवताओंकी प्राथना है। 
अपिको वायुने आकाशसे लाया (मं,६)। विद्युतसे जो अमि उत्पन्न 
द्ोता है, उसका यद्द वर्णन है। क्योंकि विद्युत ओर वायु साथ 
साथ रहते हैं और आकाइसे अमि विद्युत्में आया और 
बिजलोके गिरनेसे वह अप्नि प्ृथ्वीपर उत्पन्न हुआ। यह कल्पना 
सुसंगत है । 

सोमकी पवेत-शिखरपरसे उखाडकर, मथकर, लायां है । 
क्योंकि यद्द एक औषाधि, वनस्पति, वल्लि है । हिमालयद्ेे हिम- 


(६३) 
से देवन्ना वर्भृवधुः ९ 
तस्मे दीदयतं बुददत्‌ १० 
आ यातसुप ना सचा श्र 
१२ 


# 0 


९ है अम्िसोमी | आप एक साथ सब जानते हैं, इसलिये 
( एक साथ हुई हमारा की ) प्राथना सुनो ।-( यहां ) देवमिं 
तुम एकदम प्रकट हुए हैं । 

१० है अमिसोमी ! जो तुम्हें इस घांका अपंण करता है, 
उसे बडा ( धन ) दो ॥ 

११ है अंम्रेसोमी | तुम दोनों हमारे ये हवन स्वीकारो । 
मिलकर हमारे पास आओ ॥ 

१२ हे आम्रसोमों | दमारे घोडोंकी पुष्ट करो। ( हमारी ) 
दूध देनेवाली गीओंको पुष्ट करो हमारे धनवान्‌ ( याजकों ) 
को अनेक प्रकारके बल स्थापन करो। दमारे यशकों यशस्वी 
करो ॥ 


शिखरॉपर यह होती है, चद्ांसि उच्चाडकर यद्द लायी जाती है । 
(मं. ६) अभि और सोमने यज्ञका विस्तृत क्षेत्र बनाया है, क्यें 
के सभी यज्ञ अम्रि ओर सोमरससेद्दी बनते हैं। 
सोमरस इंद्र पीता है, अप्नि सब देवोंकों पिछाता है, उससे 
सब देव बलवान बनते हैं ओर इन्द्रके द्वारा पाणिका परासव 
-होता हैं और वह पणीने चुरायीं गौवें दरण करके पुनः वापस्त 
लायी जाती हैं। पर्णॉके सब अनुयायियोंका पराभव किया जाता 
है और सबके प्रकाशके लिये सूर्यका उदय होता है। (मं.४) 
उत्तरीय ध्लुवकी प्रदीध रात्रिके पश्चातका यह सूर्यका उदय है। 
प्रदीर्ध रात्रिमें अति शीत दोनेके कारण जमी हुईं सब नदियां 
सूर्य निकलनेपर पुनः बहने लगती हैं, यह उनका निन्‍्दासे 
बचना है । (मं,५) 
यह सूक्त सुबोध होनेसे आधिक स्पष्टीकरणकी आवश्यकता 
नहीं है। । 


॥ यहां क्षम्ते-सोम-प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


(६७-) , 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


[ऋ, से, १, सू. ९१ 


 कोक-फ्रक्रण 
( २१ ) सोमरस 


( ऋ, $॥९१ ) गोतमो राहूगणः । सोमः । त्रिष्ठुपुप ५-१६ गायत्री; १७ उाष्णिक्‌ू । 


त्वे सोम प्र चिकितो मनीषा त्व॑ं रजिप्ठमनु नेषि पन्‍्थाम्‌। 
तब प्रणीती पितसे न इन्दो देवेषु रल्लमभजन्त धीरा १ 
त्व॑ सोम ऋतुमिः खुक्रतुर्भूस्त्व॑ दक्षेः खुद॒क्षों विश्ववेदाः । । 
त्वे तृषा वृषत्वेसिमहित्वा चुस्तेमियम्न्यभवों नृचक्षाः मर 
राक्षो तु ते वरुणस्य वतानि बहहभीरं॑ तव सोम धाम । ह 


' छशाचट्टमास प्रया न मित्रो दक्षाय्यों अयंमेवासे सोम 


ल्‍्ण्0 


या ते धामानि दि्वि या प्राथिव्यां या पर्वतेष्वोषधीष्वप्छु । 


तेमिनों विश्वेः समना अहेव्ठन्‌ राजन्त्सोम प्रति हव्या ग्रुभाय 
त्व॑ सोमासि सत्पतिस्त्वं- राजोत चुत्नहा 
त्वें च सोम नो वशों जीवाठुं न मरामहे । 


त्व खाम मह भ्ग त्व यूच ऋतायत 


॥ त्वें भद्दों आसि कऋ्रत॒ 
प्रियस्तोत्नो चनस्पति+ 
। दक्ष दधासि जीवसे ७ 


नशा '& 08 





अन्चयः- ९ दे सोम | त्व॑ सनीषा प्र चिकितः । 'त्वे 
रजिष्डं पंथां कुनेषि । द्वे इन्दो ! तच प्रणीती नः घीराः 
पितर; दुवेषु रत्न भ्रभजन्त ॥ ह ' 
२ दे सोम ! ते कऋ्रतुसिः सुकतुः भूः। विश्ववेदाः त्वे 


दक्षेः सुदक्षः (भवसि)। त्वं वृषत्वेसिः मद्दित्वा बृषा, नचक्षा 


'अम्नमिः ध॒म्नी अभवः॥ 


छः 


३ दे सोम ! राश्ः वरुणस्थ ते नु ब्तानि। तव धाम 
बृददत्‌ गरभीरम्‌ | हे सोम | स्व॑ं झुचिः लप्ति । प्रियः न मित्र 
-अर्यमा हव दक्षाय्यः झाति ॥ 

४ ते दिवि या धासानि, या प्रथिव्यां, या पर्वतेषु छोष- 
घीषु धप्सु(वर्तन्ते), हे सोम राजन्‌ ! तेमिः विश्वेः सुमनाः 
, भद्देछन , नः हृव्या प्रति ग़भाय ॥ 

७५ दे सोम | त्वे सक्ततिः शालि । उत त्व राजा, वन्नद्दा 

रे भद्गः क्रतु भासि ॥ 

६ हे सोम ! नः 

वश, न सरासदे॥ 

७ दे सोम [ त्वं |) 

दधासि ॥ 







वातु प्रियस्तोन्रः वनस्पतिः त्व॑-च 


छतायते त्वं यूने जीवसे दक्ष भगं 


अर्थ --१ है सोम | तू बुद्धिमान और विशेष ज्ञानी करके 
प्रसिद्ध है। तू ( सबको ) भूलेकपर सरल मागेसे ले जाता 
है। है सोम | तेरे मार्गदशनसे हमारे बुद्धिमान पितरोंकों 


देवोंमें भी रमणीय भोग प्राप्त हुए थे.॥ 


२ हैं सोम ! तू अनेक कर्म करनेसे उत्तम कर्मकर्ता करके- 
प्रसिद्ध है। तू सब जाननेवाला अनेक चतुरताओसि युक्त द्वोनेसे 
बडा चतुर कद्दा जाता है। तू अनेक शाक्तियेसि युक्त होनेसे . 
बंडा बलवान्‌ हुआ है, तथा मानवोंका /निरीक्षक तू अनेक घन 
पास रखनेके कारण घनी हुआ दे ॥ 

३ दें सोम | राजा. वरुणके ये सब नियम हैं| तेरा स्थान 
बडा विशाल भव्य है । द्वे सोम ! तू शद्ध है । तू दमारा प्रिय ' 
मित्र और अर्यप्राके सम्रान चतुर कुशल है ॥ 

४ तेरे निवासस्थान आकाश, पृथ्वी, पर्वत, ओषधि तथा 
जलॉमें हैं । दे राजा सोम ! उन सब स्थार्नेसि तू आनन्द प्रसन्न 
तथा विद्देष न करता हुआ, हमारे इृविष्यान्नोंका स्वीकार कर॥ 

५-ह सोम [ तू उत्तम पाकक है। तू राजा है, तू द्त्नका 
नाश करता हे, तू सब हित करनेवाला हैं ॥ 

६ हें सोम ! हमारे दीघे जीवनके लिये तू प्रशंसनीय औषधि 
है, तेरे अनुकूल होनेपर दम नहीं मरेंगे | 

७ है सोम | तू सत्यपालक बडे तरुण भक्तको दार्घ जीवन 
के लिये बल और भाग्य देता है ॥ ह 


ऋ, में, १, सू, ९१ ] गोतम ऋषिका दर्शन ( ६५ 


स्व नः सोम विभ्वतो रक्षा राजन्नधायतः । न रिष्येत त्थावतः सखा ८ 
सोम यास्ते मयोश्रुव ऊतयः खन्ति दाशुपे । ताभिनोंइओविता भच 
इम यक्षमिद बचो लुजुुघाण उडपागहि._। खोम त्व॑ नो बंधे भच १७ 


सोम गीर्मिप्ठा बर्य चर्धयामों बचोविदः । सुसुब्दीको न आ विश. ११ 
गयस्फानों अमीवहा वल॒चित्‌ पुष्ठिवधतः । सुमित्रः सोम नो भय १२ 
सोम रारन्धि नो हृदि गायो न यवसेप्या । मे इच स्व ओक्‍्ये 9३ 
यश सोम सख्ये तब रारणद देव मत्येः ! ते दक्ष: सचते कविः श्ध 
उरुष्या णो अभिशस्तेः सोम नि पाह्यंहलः। . सखा सशेव एथि नः श्ष्‌ 
आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम चृष्ण्यम्‌ू । भवा वाजस्य संगथे श्दृ 


आप्यायस्व मद्न्तिम सोम विद्वेमिरंशुमिः। भवा नः सुश्रवस्तमः सखा वुधे १७ 
से ते पयांसि सम यन्तु चांजाः स॑ वृष्ण्यान्याभिमातियाहः । 





आप्यायमानों अम्बताय सोम दिवि अ्रवास्युत्तमानि धिष्घ श्८ 
«4 दे सोम राजन [ त्वे अवायतः , विश्वचः नः रक्ष | ८ हैं राजा स्रोम ! तू हमारा पापियोंसे चारों ओरसे रक्षण 
स्वावत; सखा न रिष्येत ॥ तेरेसे सरक्षित हुआ भक्त नाशकों नहीं ग्राप्त होगा ॥ 


९६) सोम ! दाताके लिये जो खुखदायक संरक्षण तेरें पास 
, उनसे दमारी सुरक्षा कर ॥ 
१० हैं स्लोम | तू इस यज्ञका ओर इस स्तोन्रका स्वीकार 
करके हमारे पत्स आ ओर हमारा संवर्धन कर ॥ 
१ है सोम ! स्तोन्र जाननेवाले हम अपनी वाणियेसि 
तेरी बधाई करते हैं, इसलिये हमारे पास छुखदायी होकर आ।॥ 
१३ दे सोम | तू हमारी वृद्धि करनेवाला, रोग दूर करने- 
बाल, धन-दाता, पोंषणकर्ता और उत्तम मित्र बन | 
३ दें सोम ! ग्रोवें जैसी जोंके खेतमें और मनुष्य जेसा 
अपने घरमें संतुष्ट द्ोता हैं, उस तरह हमारे हृदयमें संतोष 
उत्पन्न कर ॥ 
१४ दे स्रोम देव! तेरी सित्रतामं जो भक्त रमता हैं, 
उसीको कवि और कुशल छोक चाहते हैं ॥ 
१७ द्वे सोम ! दुष्ट भाषणसे हमारा बचाव कर, पापसे हमारी 
सुरक्षा कर और इमारा सेवा करनेयोंग्य मित्र बन ॥ 
१६ दे सोम | तू बढ जा, तेरा बछ चारों ओरसे बढ़े, जहां 
बरलोंका समेलन दोया, वहां तू रह ॥ 
१० हे आनन्द देनेवालें सोम | सब अंश्योसि बढता रह | 
वू अत्त कीर्तिमान्‌ हमारी बृद्धि करनेवाला मित्र हों ॥ 
१८ हैं सोम | झन्नुओंको परास्त करेंवाले तेरे पास सच दूध 
आजाय | सच अन्नत्तेरे पास आ जाये | स्व सामर्थ्य तेरे पास 
पहुंच जायें । सब्र अमरपरनोंका घारण पोषण करता हुआ तू. 
झलोकमें उत्तम यश संपादन कर | 


५९ दे सोम! ते दाशुये मयोझुवः या: ऊतयः सन्ति, तामि 
नः अविता सव ॥ 

१७ दे सोम ! त्व॑ इमे यज्ञ 
कआारदि | नः वृधे भव ॥ 

११ है सोम ! वचोविदः ब्य गीर्मेः त्वा वर्धयामः । 
नः सुस्ब्वीकः भा विश्व || 

१२ है सोम | ना गयस्फानः अमीवहा वसुवित्‌ मुष्टि- 
बर्धनः सुमिन्र:ः भव ॥ 

१३ दे सोम ! ग्रावः न यवसेदु आा, मयः इव स्वे 


५९ 


हि 
% पक 


बच: जुहुघाणः उप॑ 


कोक्ये नः हृदि ररन्घि ॥ 


१४ दे देव सोम ! तव सख्ये यः मर्त्टः रारणव्‌, ते 
करूविः दक्ष: सचते ॥ 

॥७ दे सोम! नः अभिशस्तेः उरुष्यः, अददसः नि पादि, 
नः सुशेवः सखा एव ॥ 

१६ दे सोम ! का प्यायस्व, ते बृष्ण्य॑ विश्वतः समेतु, 
वाजस्य संग्रये सत्र ॥ 

१७ है मदिन्तम सोम | विश्वेभिः लंझुसिः ला प्यायस्व | 
(एव) सुक्षवस्तमः नः बजे सखा रूब ॥ 

१४ है सोम | अमिमातियादः ते परयासि से अन्त | 
वाजाः ड (ते) से (यन्तु ) | दृत्ण्यानि सं (यन्च )। हे 
सोम ! ऋद्धठाय खकाप्यायमानः दिवि झत्तमानि श्रवांसि 


जिस ।| 
१ (ग्रोतम) 


लाल आल मल >> बन ली पा शाम लकी, 
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कक 


६६ ) ऋग्वेदका सुवोध भसाष्य | क. से. ,९ सू. ९१,३४१ 
या ते घामानि हावेषा यजन्ति ता ते विद्वा पारेभ्रस्तु यश्षम्‌ । 
गयस्फानः प्रतरणः स॒वीरो5वीरहा प्र चरा सोम डुर्यान्‌ श्र 
सोमो चेन सोमो अवेन्तसाश सोमो वीर कमेंण्य ददाते । 
सादन्य विद्थ्य सभेये पितश्रवर्ण यो द्दाशद्स्म २० 
अषा्हं यत्खु पुतनासु पप्मि स्वर्षामप्सां चुजनस्य गोपाम्‌ । ह 
भरेपुजां सुक्षिति सुश्नवस जयन्तं त्वामचु मदेम सास २१ 
त्वसिसा ओषधी+ सोस विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्व गाः 
- व्वप्ता ततन्थोवे रैन्तरिक्ष त्वं ज्योतिषा वे तसों चचथ * २३१ 
देवेत नो सचसा देव सोम रायो भाग सहसावनमि युध्य । 
___ सा त्वा तनदीरिपे वीवस्वोमवेस्ध पचि स्पा कं क्‍््त“खक्‍एफ7य त्वा तनदीशिषे वीयेस्योभयेस्यः प्र ।चाकेत्सा गविशे . गा शक 
९९ है सोस ! ते या धामानि हविषा यर्जान्त, ता दे १९ हे सोम! तेरे जिन स्थानोंकी पूजा हवनसे को जाती है, 


० कि प 


वे तेरे सब धाम यज्ञके चारों ओरही दों। हमारा विस्तार करेने- 
वाला, तारण करनेवाला, उत्तम वीर और शबन्मुवीरोंका नाश 
वीरहा दुयानू प्र चर ॥ धर करनेवाला, दमारे घराके पास आा ॥ 

२० यः दृदोशव्‌, अस्मे सोमः घेलुं दुदाति, ( तथा ) २० जो दान देता है उसके लिये सोम गाय देता है, उसी 
तरह सोम वेगवान्‌ घोडा भी देता है, तथा कर्मकुशल, युद्धमें 
प्रवीण, घरकी दक्षता रखनेवाला, सभामें प्रमुख, पिताका यश 
श्रवर्ण वीरं ददाशव्‌ ॥ बढानेवाला वौर पुत्र (सोमकी कृपासे) मिलता हैं॥ 

२१ है लोम ! युत्सु मषाकहं, छतनाखु पार स्वरा, | २१ है सोम ! युद्धोंमें अपराजित, सेनाओंमें व बढाने- 
वाला, उदकोंकी दृष्टि करनेवाला, संकटके समय सुरक्षा करने- 
वाला, ऐश्व्योमें प्रकट देनिवाला; उत्तम स्थानमें रहनेवाला, 
कीर्तिमान, विजयी ( ऐसा तू है ) तुझकी देखकर दम आनंदित 


विश्वा यक्क॑ परिभूः अस्तु। गयरुफानः प्रतरणः सुवीरः अ- 


सोम; जाझु धर्व॑च्त॑ कसेण्ये विदृथ्यं सद॒न्य॑ सभेय पिठ्‌- 


शप्साँ, बृजनस्य गोपां, भरेषु-जां, सुक्षिति सुश्नंवर्स जयन्तं, 


स्वां सदेस ॥ हक 
द्वातं है । 

२२ है सोम ! स्व इमाः विश्वाः आओपषधीः, त्व॑ कपः, त्वे २२ है सोम ! तने ये सब औषधियाँ, जल और गायें उत्तन् 
गा। लाजनयः | उठे अन्तारेक्ष व्व क्षा ततन्‍थ । व ज्योतिषा की है । तने यह विशाल अन्तरिक्ष फंलाया हैं । ओर प्रकाशसे 
तसः वि ववर्थ ॥ अन्धकारको दूर किया है ॥ प्उ 

२४ है देव सहलसावन्‌ सोम ! देवेन सनसा रायः सा २३ हे शन्नुका दमन करनेवाले सोम देव ! दिव्य मनसे 


धनका भाग हमें युद्ध करके भी दें। तेरा-प्रतिबंध कोई भी 
2 नहीं करेगा । दोनों प्रकारके सामथ्योंका तूंही खामी है। युद्धमें 
ईशिषे । गविष्टों भ्र॒ चिकेत्स ॥ अपना प्रभाव बता दे ॥ - 


(२२) सोमरस 


( ऋ- ९३१ ) गोतमो राहुगणः । पवसानः सोसः | गायत्री । 


नः क्षमि युध्य | त्वा मा जा तनत्‌। उसयेभ्यः वीयर् 


धर सोसासः स्वाध्य १: पवसानालों अक्रमः *। रायि कृण्वान्त चेतलम्‌. 








अस्वयः- १ स्वाध्यः पवमावासः लोसास+ प्र झक्रसुः,. अर्थ-- १ ध्यानमें उत्तम, छाने जानेवाले सोमरस प्रवाहित 
(ते ) चेतने रायें कृष्वल्तित ॥ हो रहे हैं, वे ज्ञानहपी घन देंते हैं ।। 


(६८) 


यह सोम ( खुक्रतुः। २ ) उत्तत् याग सिद्ध करनेवाला, 
( खुदुक्षः ) उत्तम चातुर्य बढानेवाला, ( ल्ुषा ) बल बढने- 
वाला और ( झजच्ची ) तेज बढानेवाला है । 


यह सोम ( शुत्चि) । ३ ) पवित्र है, पवित्रता करनेवाला 
है, ( मिन्रः ) द्वितकारी ओर ( दक्षाय्यः ) चातुयका बल 
अथवा कतृत्वशाकि बढानिवाला है ॥ 

यह सोम हिमालयके शिखरपर जल्स्थानोंमें तथा पृथ्वीपर 
रहता है। दहिमशिखरपर मिलनेवाला उत्तम और अन्यत्र 
मिलनेवाला मध्यम है | यह गुणोकी दृश्टिसि उत्तम मध्यम भाव 
जानना उचित है । ( म॑. ४ ) | 

सोम राजा अर्थात्‌ औषधियोंका राजा हैं, उसका रस पीकर 


न्द्र वृत्र॒का वध करता हैं। सोमसे होनेवाला यज्ञ उत्तम यज्ञ- 


है। (५) ह 

यह सोमरस ( जीवातुं ) दीघे जीवन देनेवाला है, इससे 
(न मरामहे) अपसत्यु दूर किया जा सकता दूँ | इतनी इसको 
योग्यता होनेसे यद्ट सोमवल्लि बडी प्रशंसा करने योग्य हैं । (६) 


यह सोमरस तरुण और ब्रद्धका भी आयुष्य बढाकर बल 
भी बढाती है । (७) 

जिसको स्लोमरस मिलता दे वह क्षीण नहीं होगा। यज्ञ 
दोनेके कारण पापसे भी यह बचाता है । (८) 


यह सोमरस ( मयोश्ुवः ) सुखदायी ओर (अबिता) 
संरक्षक रोगादि आपत्तियोंसे बचानिवाला है । (९) यह सोमरस 
( छुघधे ) बल आदिको बढाता है। (१० ) यह सोमरस 
(अमीचहा ) रोग दूर करनेवाला, ( पुष्टि-वर्थनः ) पुष्टि 
बढानेवाला, (खुमिन्न) उत्तम मित्र जेसा सहायक है ॥(१२) 
यह रस (ह॒दि ररान्धि) हृदयमें आनन्द उत्पन्न करता है, 
उत्साह उत्पन्न होनेसे यद्द आनन्द मिलता हैं। (१३) शाप 
और पापसे यह बचाता है । ( १५ ) यह रस जल, दूध या 
दही मिलाकर ( आ प्यायरुव ) बढाया जाता है, बढानेपर 
भी यह ( तुष्ण्यं,) बल बढाता हैं । (१६) 

बान्रुका पराभव (अभिमाति-सखाहः) करनेवाला यह सोम 
है, इसके पीनेपर शक्ति बढती है और शन्रुका पराभव करना 
सहजहीसे होता है । ( पयासि संयन्तु ) उस रसमें दूध 
मिलते हैं । (बाजाः) तत्तूका आटा आदि जन्न भी मिलाया 
जाता है, जिससे यह उत्तम (सृष्णयात्नि) बल बढनिवाला अन्न 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
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द्वोता है । (अम्रताय आप्यायमानः) अपसृत्युको दूर करने- 
के लिये इसमें दूध आदि मिलाकर यह बढाया जाता है । 
(१८) यह रस (प्रतरणः) रोगादि आपत्तियोंसे तारण करता 
है, (सुबीरः) उत्तम वीरता लाता है, (अ-वीर-हा) शत्रुका 
नाश करता हैं। (१९) 

सोमसे उत्तम गोवें, वेगवान्‌ घोडें, श्र संतान प्राप्त होता 
है। (२०) विजयी उत्साह मिलता है। (२१)... 

सब औषधियोंका सत्त्व सोमरसमें है।(२२ ) यह, रस 
( खहसावान ) शक्ति बढानेवाला, ( चीयस्य इंशिषे) 
वीरय पराक्रमका स्वामी है। (२३) 

इस तरह वर्णन सोमके प्रथम सूकतमें है। 


(ऋ्र, ९३१) 

इस सूक्‍तमें सोमका वर्णन करते हुए कह्दा हे कि (तले 
चेतन कृण्चन्ति ) सोमरस ज्ञानकी चेतना करते हैं, यह 
सोमरसका गुण विशेष है। (१) (वाजानां पत्ति३) सोमरस 
भ्रष्ठ अन्न है, अन्नोमें अत्यंत उत्तम बलवधक अन्न है। (२) 

तृतीय मंत्रमें (तुभ्यं चाताः अआभिप्रिय:) ऐसा कह्दा है । 
सोमरसमें वायु मिलानेके लिये एक बर्तनसे दूसरे बतनमें उन्दला 
जाता है। ऐसा कईवार करते हैं जिससे वायुका मिश्रण रसके 
साथ होता है और उसकी रुचिकरता बढती दे । तथा 
(तुभ्यें स्न्घिवः अषोन्ति ) तुम्हारे लिये नदियां बहती हैं, 
इसका भाव नदीका पानी सोमरसमें मिलाया जाता दै॥ यह 
सब ( ते महः च्चेयान्ति ) सोमका महत्त्व बढाते हैं। 
सोमका गुण इससे बढ जाता है । ( ३ ) 

( तुभ्य गाचः घूर्त पयः दुढुछ्ले ) गौवें सोमके लिये 
घी और दूध देती हैं। गौका दूध तो सोमरसमें मिलानेका वर्णन 
कई बार इससे पूवे आ चुका है। पर इस समयतक उसमें घी 
मिलनिका वर्णन नहीं था। यहां इस मंत्रमे वह आया है । (५) 

( कर. ९६७ ) 

( पवित्र तिरः पवमानाखः ) छाननीसे छाने जानेवाले 
सोमरसोंका यद्द वणन है । छाननाके ऊपर सोम रखते हैं और 
उसका रस नीचेक़े पात्रमें उतरता है । इस मंत्रमें ( इन्द्वः 
यामेनिः इन्द्र आश्वत ) कह्दा है कि तीन प्रहरोंके पश्चात्‌ ये 
रस इन्द्रको दिये जाते हैं। 'यामेमिः” का अर्थ तीन प्रद्दर 
अर्थात्‌ नो घण्टे ऐसा भी है और 'याम' का अर्थ गति, भ्रवाह 
की चाल” भी है। रस निकालनेके बाद सब यज्ञ-क्ृत्म दोनेके 
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लिये तीन प्रहर लगतेही होंगे । इसका विचार भधिक होना 
योग्य है ।( ७ ) 

- यह सोमरस ( आयु। ) आयु बढानेवाला है। और इस 
रसका पान करनेसे इन्द्रकी आयु बढी है ऐसा भी ( आयवे 
इन्द्राय ) इसमें कह है। ( ८ ) 


इस तरद्द इन तीनों सूक्तोम सोमरसका वर्णन है । अब इन 
सूकोम) जे विशेष मदत्त्का उपदेश किया है, उसका सनन 
करते हैं। ह 


सुपुत्चके लक्षण 
उत्तम सुसंतति निर्माण करना वैदिक धमेका मुझ्य उद्देश्य 
है। हस सपुत्रके विषयमें इस सूक्तमें जो निर्देश हैं, वे विशेष 
मनन करनेयोग्य हैं, वे अब देखिये- 
( वीरः ) पुत्र वीर दो, शरवीर द्वो, ( विदध्यः ) युद्धमें 


निपुण हो, ( समेयः ) सभामें जाकर प्रमुख स्थानपर बैठने- 
बाला हो, ( संदन्यः ) घरकी सुब्यवस्था करनेवाला हो तथा 


गोतस ऋषिका दशन 


( १९ ) 


(पितृश्रवणः) पिताका यश बढानेवाला हो | बेदमें पुश्नका नामददी 
वीर दै।ये सब गुण सुपुन्नके हैं और बडे मननीय हैं। 
(६ मं. २० ) 

सोमके मिषसे आदर्श वीरके जो लक्षण इसीके अगले मंत्रमें 
कह्टे हैं, वेभी यहां देखनेयोग्य हैं-- ( युत्सु अषारदवः ) युद्धोमें 
शन्रुके लिये. असह्य हमला करनेवाला वीर, ( पृतनासु पत्रिः ) 
सेनाओंका सामथ्ये बढानेवाला, जिसके दोनेसे सेना उत्सांद्वित 
दोती है, ( इजनस्थ गोपा/ ) कष्टके समयमें बचानेवाला, कठिन 
समयमें अनेक युक्तियोंसे सुरक्षा फरनेवाला, (भरेषुजाः) युद्धो्मे 
अथवा ऐश्व्यके प्रसंगर्मे जानेवाला और योग्य कर्म करनेवाला, 
( सुश्रवा:) यशस्वी, फीर्तेमानू, ( जयन्‌ ) विजयी, (सुक्षितिः) 
उत्तम प्रकारसे रहनेवाला, घरको सुग्यवस्था रखनेवाला, 
( स्वर्षाः ) उत्तम गतिमान्‌, प्रगतिशील ऐसे वीरका इस 
मंत्रमें वर्णन किया है। यह आदर्श मानव है । ये विशेषण 
सुपुत्रके वर्णके साथ देखनेयोग्य हैं। ( २१ ) 

इस प्रकार ये मेत्र भच्छी तरह मनन करनेयोग्य हैं | यहां 
सोम-प्रकरण समाप्त हुआ हे । 
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कृत्स ऋषिका तक्तज्ञान 


कुत्सके कुलका विचार 
कुस्घ हुषि अनेरू हो चुके हैं, उनका वर्गन यहां करते 
देखिये स्लायनमाध्यमें कहा ह- 


“४ श्षत्र काबिदाब्यायिका क्वूयत । रुखनामक 
काश्रद्राजाबः, तस्य पुत्र: कुत्साज्या राज़ाब- 
राखात्‌। सं थे कदाचत्‌ शजान: सद्द युयुत्सु: 
सआझाम स्वयमशकक्‍तः सन्‌, शबत्रणा हृतनाथ 
इन्द्रस्य आह्वान चकार | स चेन्द्रः कुत्सस्य 
सूहमागत्य तस्य शब्रूनू ज़धान | तद्नस्तर 
अतिप्रीया तयोः सणय्यं अमवत्‌ । लय्यानंतरं 
इन्द्र एसमपि स्वकीय गहँ प्रापयासास | ततञ् 
शी इन्द्र प्राप्तुमागता सती तो समानरूपों 
इृष्ठा, अयमिन्द्रों, अरय॑ कुत्ल इति विवेका 
भावेन संशयं चकार इति । अचया आज्या 
एयेकया प्रतायमाना5इथाउशत्व प्रातपादधत झा 
दस्युच्ना इत्यत्न । ( ऋ. ४१६।१० 2 
“एक कथा सुनी जाती है । रद नामक एक श्रेष्ठ राजा था। 
उमस्रका पुत्र कुत्स भी श्रेष्ठ राजा था। वह एक खमय अपने 
शनरुओंद्धे लड़ना चाइता था, पर खय॑ उनसे लडनेमें असमये 
था, इसलिये उसने अपनी सहायताके लिये इन्द्रकों बुलाया । 
इन्द्र कुत्सकी सद्दावताके लिये आया और उसने छुत्सके शन्रु- 
भोंका वध किया । इससे इन्द्र और कुत्सको मित्रता हुई | 
पग्यात्‌ कुत्स भी इन्द्रके घर जाता रह्दा । कुत्ध ओर इन्द्र एकट्ठे 
बैठे थे, उस समय इन्द्रकी पत्नी शची इन्द्रस मिलनेके लिये वहां 
आगयी | परंतु वहां इन्द्र और कुत्स समान वेब घारण करके 
बैठे थे, इसलिये शी पहचान न सकी कि कोनसा इन्द्र है। 
यह साव “ आ दस्युप्ता ? मंत्रमें है । ! देखिये यह मन्त्र- 
आ दस्य॒ुप्ना मनला याह्यस्तं श्ुवचे कुत्स: 
खख्ये निकामः । स्वे योनो नि घदतं खरझूपा 
वि वां चिकित्सश्तचिद्ध नारी ॥ 
... ( ऋु. ४डा३६।१० ) 


सा 





(दे इन्द्र ) हे इन्ध | ( दस्युव्रा मनता अस्त आ याहि ) 
शत्रुका वध करनेऊी इच्छावे तूं कुत्धके घर आया है। (कुत्सः 
च ते खडये निकामः भुवव्‌ ) कुस्स तेरी मित्रताछों भी चाहतादी 
है।( स्व योनी निषदर्त ) आप दोनों भपने घरमें बैठे हैं। 
( ऋतचित्‌ नारी सरूया वां वि चिछित्सत्‌ ) सत्य जाननेंकी 
इच्छा करनेवाली तेरी द्ली दोनोंका समरानहप देखकर आप 
दोनोंके विधषयमें संदेह करने रंगीं। 

युदके सेनापतिके पोषाख झरीरपर रखनेसे शी दोनोंमेंसे 
अपना पति झोनवा दे यह न प्चान सद्ली, यद ठौडदी 
कुत्ध और इन्द्र दोनों वीर सनापतिचछा काये ऋरते थे। सेना- , 
पतिके लिय कवच आदि घारण करके रहना आवश्यक द्वोता 
है । चव शरीरपर तथा मुखपर भी कवच रखा जाय तो 
वीरोंडी पहचान होना ऋठिन द्वोता हैं। केवछ आंख ओर 
नाकडी खुले रहते हें शेष शरोीरपर कवच द्वोता हैं। इसलिये 
वीरकी पोश्चाजमें पतिझों एकदम पदचानना कठिन होंना 
स्वाभाविक है । 

कुत्सके वर्णनमें कुत्सको * आजुनेय ? कहा है। इसका अर्थ 
ऐसा होता हे कि यह कुत्ध अजुनी! नामक ऋह्धि पत्र थां। 
इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र प्रमाण हैं-- 5 

१ याप्निः कुत्स आजुनेय शतकतू/ (ऋ,. 5११२।२३) 

२ अहं कुत्स आजुनेय॑ त्यूजे ॥ ( ऋ. ४२६॥१ ) 
३ त्वं ह त्यदिन्द्र कुत्ले आवः... झुष्ण कुयवं... 
अरन्धय आजुनेयाय शिक्षन्‌ ॥ ( ऋ. ७१९२; 
अथवे, २०३७२ ) 
४ बह॒त्‌ कुत्स आजलुनेयं शवक्रतुः ॥ (कु. ८१११) 
कुत्सह्ी माताका नाम छुखरेदमें चार वार और अथवैवेदम 
एक बार आया हे । वे मंत्रभाग ऊपर दिये ई। कुत्सके लिये 
तथा वेतसूके द्वित करनेके लिये इन्द्रने इभका नाञझ्न किया ऐसा 
भाव निन्नालेखित मंत्रमें है-- 

अहं पितेव वेतसूरामिए्टये तुम कुत्लाय स्मदि- 

भेँ॑चरनचयम्‌॥/ ( ऋ, १०४९।४ ) 
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(8) 


में ( इन्द्र ) ने कुत्सके लिये, पिता अपने पुत्रका द्वित 
करनेके समान, वेतसूका अभीष्ट सिद्ध कर दिय; और उसके 
शतन्रुका वध किया ? । तथा- 


१ ८वं शुष्णं चूजने प्रक्ष आणों यूने कुत्लाय 
झमते सचाहन 0 ( ऋ, ११६३३ ) 

२ त्वमायसे प्रति चतंयों गादेवों अश्मानमुप- 
नीतमुभ्वा । कुत्साय यत्र पुरुहृत वन्चन्‌ शुष्ण- 
मनन्तेंः परियासि वे! ॥_ ( क. ११२१९ ) 

३ मषाय सूय के चक्रमोशान ओऑजसखा। 
वह शष्णाय वर्ध कुत्स वातस्थाश्वेः ॥ 

( ऋ. १॥१७५(४ ) 

४ बह कत्खमिनद्र यास्मिश्धाकन्त्स्यूमन्यू ऋतता 
बातस्याश्या | प्र सुरख्यक चहतादभीकेडाभे 
स्पृशों यासिषद्‌ चज़्वाहु! ॥ (ऋ, १११७४।५) 

५ कुरसाय शुष्णमशुब नि बहा! प्रापत्व अहः 
कुयर्वं सहूस्मा । सथा दस्यून शमश्रम्इ॒ण 
कुत्स्थेन भ सूरश्वक्र दुद्दतादभोंके ॥ 


( ऋ, ४१६॥१२ ) 
६ यत्नोत वाधितेश्यश्वर्क कुत्साय युध्यते ! 
मुषाय इन्द्र सूर्यम ॥ ( ऋ., ४३०४ ) 


(१) तूंने तेजस्वी तरुण कुत्सका हित करनेके लिये उसके साथ 
युद्ध करनेके लिये आये झ॒ष्णका वध किया। (२) दे प्रशंस- 
भीय इन्द्र | तूंने कुत्सका हित करनेके लिये अनन्त गश॒द्नोंसे 
शुष्णको घेर लिया, और बुलोकसे छाया लोहेका पत्थर शन्ु- 
पर फेंक दिया। (३) दे ज्ञानी वीर ! अपने सामथ्येसे तेजस्वी 
चक्की लेकर कुत्सकी बचानेके निमित्त वायुके वेगसे शुष्णका 
चघ करनेके देतुसे हमला कर ॥। ( ४) हे इन्द्र | कुत्सका द्वित 
करनेके लिये वायुके समान दौडनेवाले घोडोंसे यहाँ आ और 
चमकौला चक्र दाथमें लेकर पातकी शन्रुओंपर इसछा चढा दे। 
(५) कुत्सका द्वित करनेके लिये सहर्नों साथियोंक्रे साथ इमला 
करनेवाले शुष्णको कुचल डाल और सूर्यक्रे समान तेजस्वी चक्र 
लेकर सब शजन्रुओंका नाश कर ॥ (६) शन्रुके साथ युद्ध करने- 
वाले कुत्सको बचानेके लिये उसके शन्नुओंका नाश करनेके 
हेंतुसे सूयंका चक्र तुमने लिया ( और उससे शब्मुओंका नाश 
किया है । ) 


इन मंत्रोंमें कुत्सका छटयाण करनेके लिये इन्द्र शुष्ण नाप्तक 


ऋर्वेद्का सुवोध भाष्य 


असुरका वध उसके साथियोंके साथ किया यह बात कह्दी है, 
इसके साथ साथ चक्रके अज्नका प्रयोग भी यहां लिखा है- 

आयस॑ं अच्मानं दिवः उपनीतं प्रतिवर्तयः । 

सूर्य चक्र ओजसा मुषाय । 

खूरः चक्र प्र यासिषत्‌ । 

खूथ चक्र म॒षाय । 

द्ुलोकसे लोदेका पत्थर छाया और बह हा्रुपर फेंका, 
सूर्यका चक्र लिया और उसका शजन्नुपर प्रयोग किया । चक्रका 
प्रयोग शत्रुपर किया जाता है, रथका चक्र भी शम्रुपर फेंका 
जाता है। यहां जो 'सूर्यका चक्र! लेनेका वर्णन है वह मनमीय 
है । खोज होनेसेदी इसका निश्चय दो सकता है। चुलेकसे लाया 
हुवा लोहेका पत्थर, यह एक अन्नही है, जो शत्रुपर फेंका जाता 
है | बुलोकका अथ्थ ह्विमपवेतका शिखर है यह बात सोम- 
प्रकरणमें हमने सिद्ध की हैं। दिमशिखरते लाया लोदेका पत्थर, 
अथवा लोदें जैसा कठिन पत्थर रस्सीके साधनसे शन्मुपर फेंका 
जाता है । गोफनसे पत्थर दूरतक फेंके जाते हैं, वैसाही यह 
समझना योग्य है। जो हो, यहां इन्दने कुत्सकी सदायतार्थ 
अनेक शल्न लर्न॒ उपयोगमें छाये, श॒न्रुका पराभव किया और 
कुत्थका कल्याण किया यह सस्य दै। पश्चात्‌ इन्द्र और कुत्सकी 
मित्रता भी ही गयी थी । 

त्वे कुत्स शुष्णहत्येषु आविथ । (ऋ, १॥५१ ६) 

त्वें कुत्साय ड्राष्ण दाश्युषे बकू | (5. 47२६।३) 

इनमें भी वही बात कहीं हैं कि इन्द्रने शुष्णका/व्र॒ करके 
कुत्सका द्वित किया | और देखिये- 


प्रान्यश्चक्रमचुहः सूर्यस्य कुत्सायान्यद्वरिवो 
यात्वेषकः । अनालो दर्स्युस्सुणो चेन 


नि दुर्याण आवृुणडः सुभ्रवाचः ॥ 

( कट, ५५२९५।१० ) 

“ ( सूर्यस्थ अन्यत्‌ चक्र प्रावद्र) ) सूर्यके रधका एक चक्र 
तूने उठाया और ( अन्यत्‌ कुत्साय यातवे अकः ) और दूसर। 
चक्र उसकी गतिके लिये रख दिया । नकठे नाकवले दुष्ट 
शब्रुओंका तूने वध किया और असत्य भाषण करनेवाले शत्रु- 
ओंका सा नाश किया | ? इस मंत्रमें कुत्सके लिये इन्दने जो 
काम किये उनका वर्णन है । यहांका “ अनासः ! (अ+नासः) 
पद नकटे नाकवाले लछोगोंका बोधक हे । ये इबसी लोग इोंगे 


ऐसा प्रतीत होता है। सूर्यके रथके दोनों चक्रोंका यहां उल्लेख 


कुत्स ऋषिका तत्वशान (५) 


है। यदि यह सचमुच सूर्यकें रथकाई चक्र दे, तब तो यद 
निःसन्देह आलंकारिक वर्णन है। निःसन्देद यह ऐतिदासिक 
घटना नहीं दै।इस अलंकारका विवेचन स्वतंत्र लेखमेंडी 
करना योग्य है । तथा- 


गृहामिन्द्र जूजुबानिभिर/्वे: । 
वन्वानो अन्न सरथ ययाथ हुत्खेन देवैरवनोदे 
शुष्णम्‌ ॥ है (ऋ, ५१२९९ ) 
तरुण अश्वोंके रथमें बेठऋर, दे इन्द्र | तू घर आगया, वहां 
कुत्ध अन्य देंवोंके स्वाथ था, तब तुमने जागे होकर शुब्णका 
वध किया | ? 
यहाँ इन्द्र और कुत्थधका एक रयसे आना जाना, बरमें 
दोनोंका आगमन और इन्द्रद्वारा शुष्गवघ यह सब वर्णन है । 
और एक मंत्र यहां देखनेयोग्य है--- 
प्र मुश्चस्व परि कुत्सादिदा गडि । 
किम्तु त्वावान्‌ मुष्कयोबेद्ध आसते॥ (क.१०३८१५) 
इस मंत्रपर शाव्यायन ब्राह्मणमें निम्नलिखित विषरण किया 
हैं-- 
कुत्सश्व॒ लुशश्व इन्द्र व्यद्ययेताम्‌। स कुत्सस्य 
आहवये आगच्छत्‌, ते शतेन वार्भामिः आण्ड- 
योरवन्नात्‌ । ते छुशाइभ्यवदत्‌  स्ववुज हि! 
इति। ताः सर्वाः संलुप्य लशममि प्रादुद्रुवत्‌ । 
(शाव्यायन बाह्मण, जै. वा. २२८, पं, दि. ज्ञा ९१२२२) 
* कुत्स और छुश इन दोनों ऋषियोंने इन्द्रकों बुलाया | वह 
कुत्सके पांख गया | कुत्सने इन्द्रको उसके अण्डके मध्यमें चम- 
डेकी सौ पट्टियोंसे बांध दिया, ताकि वह बाइर न जा सके | 
पश्चात्‌ छुशनें इन्द्रकी प्रायना की जो इस मंत्रमें हें- ' क्या 
तुम्दारा जैसा वीर अण्डके स्थानपर बांधा जाकर इस तर 
प्रतिदंधमें रद खकता है | * यद्द प्रार्थना खुनकर इन्द्र पाशेसि 
मुक्त होकर भागता हुआ छशके पास गया | ? 
व्राक्मपोंडी यह कया भी एक बढों भारी समस्याही हैं । 
पर इसमें कुत्सका संबंध बणेन किया द इसलिये यहां दी है | 
पंचविंश त्राह्मण (१४)६।८) में निम्नालिखित प्रकार और एक 
कया लिखी मिलती है ।--- “ भौखे कुत्सका पुरोहित उपगु 
खौश्नवस्त था । कुत्सने ऐसी घोषणा की कि जो कोई इन्द्रकों इवि 
देगा उसका दिर मैं काट दूंगा । पश्चात्‌ इन्द्ने कुत्ससे कइ। कि 


मुसे सुश्नवाने इवि दिया हैं । यह सुनतेहीं साथ गानेवाले उपगु 
सौश्नवसका सिर कुत्सने काट दिया। सुश्रवाने इन्द्र पूछा, तब 
इच्धने वह पिर सुश्नवाके शरीरपर उच्ची समय जोह दिया । * 
इस कथामें इन्द्र और कुत्सकी कुछ स्पर्घासी प्रतीत होती दे । 
बेदमंत्रोंमें इन्द्रका मित्र कुत्ध दीखता है, इसलियि यह कथा 
भाधुनिकर्सी दीखती दै । 


मय कुलमें गोत्रग्॒वतेक एक कुत्स ऋषि दिखाई देता है । 
अंग्रिराकुलमें मंत्रदष्टा ऋषि शुक कुृत्स हैं, उसीके मंत्र इस 
स्थानपर दिये ई, जिनका विवरण आगे इध प्रथम पाठक 


७ ७३७ 


दूखग | 


दशरथ पुत्र श्रीरामचन्द्रकों राजसभारम एक कुत्स ऋषि 
भा। पर यद ऋषि पौराणिक होना अधिक संभवनोय है। 
इसके अतिरिक्त पुराणमें इस कुत्स ऋषिक्रा वर्णन नहीं मिलता 
है । वेदमें आये हुवे निदृश पूर्वोक्त स्थानमें दिये हैं. । इनके 
अतिरिक्त वेदमं अनेक जगद कुत्सके नाम आये हैं वे मंत्र अब 
देखिये-- 
आनः कुत्लमिन्द्र यास्मिन्‌ । चाकन(ऋ. १।३३।१४) 
त्वमस्मैं कुत्समतिथिग्वमायुं ( आविथ ) 
(ऋ, १॥५३॥१०; अथर्व २०१२१॥१०) 
इन्द्र कुत्सो .-अछदूतय ।. (ऋ. १११०६।६) 
यात्रिः कुत्स ... आवतम्‌ ॥।  (ऋ., १॥११२॥५) 
कुत्सस्यायोरतिथिग्वस्यथ वीरान्‌। (ऋ, २॥१४७) 
शुष्णमशु्ष कुयवे कुत्लाय । (5. २११९६) 
डग्नमयातमवहों ह कुत्लम्‌। (छ. ५३१८) 
कुत्सं यदायुमतिथिग्वमस्मे । (ऋ. ६१८॥१३) 
इन्द्रः कुत्लाय सूर्यश्य सातों ।_ (६।२०।५) 
त्वें कुत्लेनामि शाष्णमिन्द्र (युध्य) (कु. ६३१।३) 
कुत्सा पंत दर्यश्वाय गूघम। . (ऋ. ज२५४५) 
द्विता कुत्साय शिक्षथों नि चोदय ।(ऋ, ८।२४२५ 
य आयु कृत्समतिथिग्वमदेयः । (ऋ, ८५३॥२) 
कुत्सेन रथा यो असत्ससवान । (ऋछ- १०२९२; 
अथवे,२०१७६।२) 
विशो न कुत्स्ते जरितुरनेशायथः । (ऋ, १०४०६) 
अईं कुत्समावम्राभिरझेतिमिः । (ऋ, १०४९३) 
कुत्खाय शुष्ण कृपणे परादात्‌। (ऋ. १०१९९।९) 


(१) 


आवो यद्स्युहत्ये कुत्सपुन्नम | (१०/१०५।११) 
कुत्साय मन्मन्नह्मश्चव दंखयः | (ऋ"- १०५॥१३८।१) 
या ...अवथो....कुत्सम्‌।. (अथव, ४॥२९५७) 
इस तरद्द ऋखेदर्मे और अथर्ववेदर्में कुत्सके वर्णनके मंत्र 
आये हैं। अथवृवेदमें केवल चारद्दी वार कुत्स पद है। ग्वेदमें 
कराब ३६ बार आया है। इन मंत्रोंके व्नोंसे पता छगता हैं 
कि कुत्सकी सहायतार्थ इन्द्र आता था, कुत्सके झन्रुओंखे छडता 
था, गत्रुका पराभव करके कृत्सक्री सद्ायता करता था | 
कुत्सके साथ अतिथिग्व और आयु ये दो ऋषिनाम भी यहां 
दीखते दें और कुत्सके पुत्रकी सुरक्षाके लिये मी इन्द्र आता था 
ऐसा उक्त मंत्रमें है। कुत्सके शत्रु झछुष्ण आदि यहां हैं। 
कुत्सके विषयम इतनादी पता चलता है । पुराणोंमें भी कुत्सका 
वर्णन किसी जगद्द नहीं-दहै । 
वास्तवमें इसके २५१ मंत्र वेदसंद्विताओंमें मिलते हैं, पर 
इसके अतिग्राचीन दोनेके कारण इसकी कथाएं नहीं हैँ । अद्ठि- 
रस गोत्रमें कुत्सका जन्म हुआ था। रुढ उसके पिताका नाम, 
अर्जुनी उसकी माताका नाम था । यह इन्द्रका मित्र था, तथा 
अतियिग्व और आयुका साथी था। कईयोंके मतसे रुरुका पुत्र 
कुत्स कोई और दे और अंगिरा गोत्रका कुत्स दूसराही है । 
हमारे मतसे भी ऐसादी दे | अब इसके मंत्र देखिये- 
कुत्स ( आंगिरस ) ऋषिके संश्र 
ऋग्वेद प्रथम मण्डल 
( पश्नद शोड5नुवाकः ) 
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देवतानुसार मंश्र-संखूया 


ऊपर दी मंत्रसंख्या देवतानुसारही है, तथापि वह पुनः दी 
जाती है-- 


३ अप्मि ड्७ऊ 
२ आत्मा डे 
हे इन्द्र ३९ 
४ अश्विनी २५ 
५ इन्द्राम्ी २१ 
६ जबाः ३२० 
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९ रुद्रः ११ 
१० विश्वे देवाः १० 
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कुलमंत्र संख्या २५१ 


यद्दां ग्यारद्द देवताओंके सूक्त हैं। इनमें अथव॑वेदके मंत्र ४४ 
हैं और ऋग्वेदके २०७ हैं | अथर्ववेदमें कुत्स ऋषिके और ६ 
मंत्र हैं, पर वे ऋग्वेदकेद्दी मंत्र है, उनके पते और स्थान नीचे 
दिवे हैं--- 


कुरख ऋषिका तरवज्ञान 


ऋग्वेद अ्थवेवेद 

११०४।५९ २०।८॥२ मंत्र-संख्या ९३ 

३९४॥२ २३॥ ३ 8... 39 ३ 

११११०१-२ २०७।१४-१७ ,, ,, रे 

११७५॥४०७ १२३।१-२ ,। ;; रे 
कुलमंत्र-संख्या ६ 


उन्दानुसार मंत्र-संख्या यह है--- 


३ त्रिन्‍्दुप्‌ १०१ 

२ शगती ५९४ 

इ॥ अनुष्टुप्‌ २४ 

$ पंक्ति १८ 

७ गायत्री ९ 

३ वृदती कक 
२७१ 


अलुष्ठुप, वृह्ती और गरायत्रीके फुटकर भेद यहां लिये नहीं 
हैं। उनका निर्देश यथास्थान सूक्तके ऊपर पाठक देख सकेंगे 


(७) 


आत्माका सूक्त 
* आत्मा ! देवताका एक स्वतंत्र सूक्त इस ऋषषिका अथवे- 


बेदर्मे मिलता है, यह इस ऋषिकी विशेषता है । 


इस ऋषितकके ऋषियों मंत्रोंमं अमि, इच्ध आदि देवताके 
सकतोंमें परमात्माका वर्णन मिलता रद्दा, पर इस ऋषिका एक 
आत्मसूकतदी खतंत्ररुपसी मिल रहा है । इस सूकक्‍तमें इमें 
'सवोत्मासिद्धान्त”र अथवा 'सर्देक्यसिद्धान्त! किंबा 
'सर्वश्वरसिद्धान्त” स्पष्टहपसे दीखता है । पाठक इस 
दृष्टिस इन मंत्रोंका मनन करें । यह भात्मसूक्त एक अच्छा 
उपनिषद्ही दे । बह्मविय्याका यह अद्वितीय सृक्‍त है, जो विद्वान 
संहितामे अह्यविया नहीं है ऐसा मानते डे, उनके इस सूकतका 
अच्छी तरह मनन करना चाहिये | 

खूचना- कुत्स ऋषिके सूक्तोंमें ऋ.१॥१०५यह सुक्त गिना 
गया है ।च्रित आप्त्य+, कुर्स आंगिरसो चा' ऐसा विकल्प- 
से कुत्सऋषि इस सूक्तका द्रष्टा माना जाता है, पर इस सूक्‍्तके 
मंत्र ९:१७ में त्रितः! का उछख हे, इसलिये ऋ, १॥१०५ वां 
सूक्त त्रित ऋषिके दशनमें हमने रखा हैं। जो पाठक इस सूृक्‍्तका 
अर्थ देखना चाहें वे त्रित ऋषिके दशनमें इसे देखें । 


स्वाध्थाय-मण्डल .निवेदक 
आऔंध ( जि, सातारा ) शीपाद दामोद्र सातवक्ेकर 
ता, १॥२॥४७ अध्यक्ष, स्वाध्याय-मण्डल, औंध 
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( ऋग्वेदका १५ वाँ तथा १६ वा अनुवाक ) 
[१ | अम्लि-प्रकरण 
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( ऋ. १९४ ) कुत्स भाद्विरसः । अमिः ( जातदेदा; ); < ( त्रयः पादा; ) देवाः, १६ उत्तराधस्य माः, 
मिन्रवरुणादितिसिन्धुशाधवीद्यावो वा। जगती; १५-६६ त्रिष्टप्‌ | 


इम स्तोममहते जातवेदसे रथमिव से सहेमा मनीषया । 


भद्रा हि न; प्रमातिरस्य संसच्यगे सख्ये मा रिषरामा वर्य तव १४ 
यस्मे त्वमायजसे स साधत्यनर्वा क्षेति दूधते सुवी्यम । 

स तूताव नैनमश्नोत्यंहरतिर्मे सरुये मा रिषामा वर्य तव २ 
शकेम त्वा सम साधया घियरत्वे देवा हविरदन्‍्त्याहुतम्‌ । 

त्वमादित्यां आ वह तान ह्यु१शमस्यग्रे सझ्ये सा रिषासा वये तव ३ 


अन्चय१-- १ अहते जातवेदुसे मनीषया इम॑ स्तोमे, 
रथे इच, से मद्देम | भस्य संसदि नः प्रमतिः भद्दा हि। हे 


क्षय्रे | तव सझये पघय सा रिषास ॥ 


२ यस्मैं रवघ॑ आयजसे, सः साथति, जअनर्वा क्षेति, 
सुवीर्य दधते । सः तूताव, एने अंहति; न सश्नोति। दे 
झम्मे० |॥. द 
| इ््‌ सवा समिर्थ शकेम, घियः साधय, स्वे आहुतं दृविः 
देवा: अदुन्ति | त्वें आदितान्‌ भा वह, तान्‌ द्वि उद्ससि । 


खर्मे० ॥ 


२ (कुत्स) 


अर्थ- १ सुयोग्य और बने हुएको जाननेवाले ( अभिदेवके 
लिये ) हम अम्तःकरणपूर्चक इस्र स्तोच्रका अर्पण उस तरह 
करेंगे जिस तरद रथ ( किसीको दिया जाता है )। इसकी 
साथमें हमारी उत्तम मति अधिक कल्याणकारिणी बनती है । 
है अग्ने | तुम्हारी मित्रतामें हमारा नाश नहीं होगा ॥ 

२(द्दे अम्ने ! ) जिसके लिये तुम यज्ञ करते हो, उसको 
पिद्दि मिलती है, वह ह्िंसित न होता हुआ निवास करता है, 
उत्तम वीरता पारण करता है । वह बढता जाता है, इसे 
दुर्गति कभी प्राप्त नहीं होती । हे अम्ने | तुम्दारी० ॥ 

३ (दें भमे | ) हम तुम्दें अच्छी तरह प्रदीप्त कर सरेंगे, 
हमारी बुद्धियोंशों साधनसंपन्न करो, तुम्दारेमें हवन किया अन्न 
देवता खाते हैं । तुम कादित्योंकी यद्ां ले आओ, उन्हें दम 
चाहते हैं । दे अम्ने | तुम्दारी० ॥ 


» भथवे, २०, १३, ३। साम. ६६, १०६४। 


(१० ) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ कु. मं. १, सू. ९४ 
भरामेध्म क्ृणवामा हवींषि ते चितयन्तः पर्वणापर्वणा वयम्‌। 
जीवातवे प्रतरं साथया घियो5ग्ने सख्ये मा रिघामा वय॑ तव एछ 
विशां गोपा अस्य चरन्ति जन्तवो द्विपच्च यदुत चतुष्पदक्‍्तानीः । 
चित्र; प्रकेत उपसो महाँ अस्यग्ने सख्ये मा रिपरामा वय॑ तव प्‌ 


त्वमध्वर्युरुत होता5सि पूर्व्य; प्रशास्ता पोता जनुषा पुरोहित; । 
विश्वा विद्ठों आर्विज्या घीर पुष्यस्यशे सख्ये मा रिघामा वयं तव._ ६ 
यो विश्वतः स॒प्रतीक; सहड्ासे दूरे चित्‌ सन्‍्तक्िदिवाति रोचसे | 


राज्याश्चदन्धां आंत दृव परश्यरयप्त सर्य मा रिधामा वय तव कट 
पृवा दवा भमवतु सुन्व॒ता रथाउस्मांक् शसा अभ्यस्तु दढय; 
तदा जानातांत पुष्यता वचाउप्च सर्य मा (रघामा वय तव ०] 





४ इध्सं भराम, पर्वणा-पर्वणा चितयन्तः वर्य ते दृवींषि 


क्ृणवास । जीवातवे घियः प्रतरं साघय । असे !० ॥ 


७ अस्य जन्तवः विशां गोपाः चरन्ति, यत्‌ च द्विंपत्‌ 
उत चतुष्पद्‌ अक्तुमभिः। चित्रः प्रकेतः उषसः महान्‌ भसि | 
अम्े० ! ॥ 

६ त्वें अध्चर्युड, उत पूरर्य: होता जसि, प्रशास्ता पोता, 
जनुष: पुरोहितः (असि), दे धीर [ विश्वा आरत्विज्या विद्वान्‌ 
पुष्यसि । अ्लने० | ॥ 

७ यः सुप्रतीकः, विद्वतः सदृल छ्षसि, दूरे चित्‌ सन्‌ 
तक्द्‌ इव भति रोचसे । हे देव ! राज्याः चित्‌ अन्धः 
क्षति पह्यसि | अप्ने० | ॥ 

« है देवाः ! सुवन्तः रथः पूर्वः भवतु । क्षस्माक इंसः 
दृच्यः भूमि धस्तु । तत्‌ जा जानीत, उत वचः पुष्यत | 


अम्ले० | ॥ 


४ (है अमन [ तुम्हारे लिये हम ) इन्धन भर देंगे, प्रत्येक 
प्वेमें तुम्दें प्रदीत करते हुए दम तुम्दारे अन्दर इवि ( अपंण ) 
करेंगे। हमारी दा्घायुके लिये हमारी बुद्धियोंकी उच्चतर बनाओ। 
है अमे ! तम्दारी० ॥ 

इसकी किरणें प्रजाओंकों सुरक्षित करती हुईं ( सत्र ) 
चलती हूं । जो द्विपाद आर चतुष्पाद द्व वह ( इसी अभिकी 
सहायतासे ) रात्नीके समयमें ( चछ फिर सकता दे ) विलक्षण 
तेजसे युक्त तुम ज्ञान देते हुवे उषासे भी मह्दान्‌ दे।। हे अमे | 
तुम्हारी० ॥ 

& तुम अध्वयु, और प्राचीन कालसे द्वोता हो, प्रशास्ता 
पोता, और जन्मसे पुरोद्दित हो । है बुद्धिमन्‌ ! तुम सब ऋत्वि- 
जोंके कतेब्योंकी जानते हो, (तुम सबको) पुष्ट करते हो ।हढ“ं 
समन ! तुम्दारी० ॥ 

७ तुम सन्दर आदर्श द्वों, सब प्रकारते दशेनीय दो, तुम 
दूर होनेपर भी पासके समान प्रकाशित होते हो । द्वे देव ! 
तुम रात्रिके अन्धकारमें भी दूरका देखते द्वो | हे अम्ने ! 
तुम्दारी० ॥ 

< है देवो | सोमयाग करनेवालेका रथ सबसे आगे रहे | 
इमारा भाषण दुष्ट बुद्धिवालोंको परास्त क्रनेवाला दो । वह 
ज्ञान तुम जान लो, और उससे अपना भाषण परिपुष्ट करों। दे 
अमन ! तुम्दारी० ॥ 


ऋ. में, १, स्‌. ९४] 


कुत्स ऋषिका द्रेन॑ 


६११० 


९, 


व्यै्!इंसों अप ढूढ्यो जहि दूरे वा ये अन्ति वा के चिद॒त्रिण: । 
अथा यज्ञाय ग॒णते सुगगं कृष्यमे सख्ये मा रिषामा वर्य तव कक थ 


यदयुक्था अरुषा रोहिता रथे वातजूता वृषभस्येव ते रब । 
आदिन्वासे वनिनो ध्रमकेतुना5म्रे सख्ये मा रिपामा वर्य तव १० 


कप 


अध स्वनाहुत बविभ्यु; पतत्रिणो द्रृष 


३, 


सा यत्‌ ते यवसाद़ों व्यस्थिरन | 
स॒गं तत्‌ ते तावकेन्यो रथेन्यो5गे सख्ये मा रिपरामा वर्य तव 


हर 


अय॑ मित्रस्य वरुणस्य धायसेडबयातां मरुतां हेठो अद्भुतः । 


मत्ठा सु नो मूत्वेषां मनः पुनरभे सख्ये मा रिवाम्ा वर्य तव 


रे 


देवो देवानामासे मित्रों अद्भुतो वसुर्वश्नुनामासे चारुरध्वरे । 


शर्मन्तस्याम तव सप्रथस्तमे5ग्ने सख्ये मा रिपामा वर्य तत्‌ 





९ बचे: दुःशंसान्‌ दृढ्यः क्षप जहि, ये के चित्‌ दूरे 


कप 


वा क्षन्ति वा सत्रिणः | क्षय यज्ञाय यृणते सुर्ग कृधि । 
करम्में० | ॥ 


१० मरुषा रोहिता बातजूता रथे यत्‌ बयुक्त्याः, ते रवः 


बृघसस्य इव | झात्‌ चनिनः घूसकेतुना इन्वसि । अम्ते० ! ॥ 


११ क्षघध स्वनात्‌ उत पतत्रिणः बिभ्यु३। ते द्वप्साः 
यवसादः यत्‌ व्यस्थिरन्‌, तत्‌ ते तावकेम्य; रथेम्य: सु्गं । 
अम्े० | ॥ 

4३ अर्य ( स्वोता ) मित्रस्य वरुणस्थ घायसे ( भवतु ) 
बवयातां सरुतां देछः अद्भुत: (सवति) | नः सु रूछ | एपा 
मन; पुनः भुतु | अम्ले० [ ॥ 

३ देवः देवानां क्द्धुतः मित्र: असि | अध्वेरे चारुः 
वसूनां चसुः लांसे । सम्रथस्तसे तव शार्मन्‌ स्थाम । अग्ने० ॥ 


श्छे 


१३ 





«० हि ४ 


९ घातक गन्नोंसे दुष्ठों ओर द्विंसकोंको नष्ट-श्रष्ट करो, जो 
दूर वा समीप भक्तोसनेवाले (शत्रु हों उनका नाश करो)। और 
यज्ञ करनेवाले उपासकके लिये मार्ण सरल कर दो। हे अम्ने ! 
तुम्दारी० ॥ 

१० तेजस्वी लाल्वणवाले, वायुसे प्रेरित हुए घोडोंक्ों रथमें 
जब तुम जोतते हो, तब तुम्दारी गजना सांडके समान (होती 
है) । तव बनके वृक्षोंकरो धुर्वेक्री ्वजासे तुम व्यापते हो । हे 
अम्ने | तुम्दारी० ॥ 

११ तम्द्दारा शब्द सुननेपर पक्षी भी भयभीत होते हूँ । 
तब तुम्दारी चिनयारियाँ। घासके तिमकोंकों खाती हुई चारों 
ओर फेलता हैं, तव वह (वन) तुम्दारे रथोंके संचारके लिये 
छुगम हो जाता ई । हैं अमे । तुम्दारी० 0 


१२ यह ( भक्त ) मित्र ओर वरुणकी सद्धायताके लिये 
( योग्य दोवे ) । हमला करनेवाले मसुतोंका क्रोच अद्भुत 
( भयानक हैँ )। हमें सुखी करो। इनका मन पुनः (प्रसन्ञ) 
हो। दे अम्ने ! तुम्हारी० ॥ 


) व 


१३ है देव | तुम सब देवोंके अद्भुत मित्र हो। यज्ञर्म 
शोसायमाव और स्व घतनोहके निवास-स्थान हो | तुम्हारे 
विस्तृत सुखदायों स्थानमें हम रहें। हे अम्ने [ तुम्दारी ० ॥ 


| 
ल्ँ 


- तत्‌ ते मह्ढ 
दधासि रत्न द्रविण च 


ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य 


दाश्मपेडय्ने सख्ये मा रिपामा वयं तव 


[ ऋ. में. १, रू. ९४ 


यत्‌ समिद्धः स्वर दमे सोमाहुतो जरसे मृव्ठयत्तमः | 


यस्मे त्व॑ं सुद्रविणों ददाशो5नागास्त्वमादिति सर्वताता । 


ये भद्रेण शवसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्थाम 


हज 


से त्वमग्रे सोमगत्वस्व विद्वानस्माकमायुः प्र तिरेह देव । 


तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्ध्रः प्रथेवी उत दो: 





कप 


०० छम्िड ० 
इस सामदड: 


स्वे म्ाहुदः स्ुकबचमः जरसे ते 


१४३ ८ 


न 


तक 


तत्‌ नव्र | दाशुपे रत्न द्रविंगे च द्घासि । नग्जे० ! 

७ दे सुत्रविणः नदिते ! सर्वृदादा यस्से बवागारवं 
ते ददाशः। ये भद्देण शवला चोदयासि, ते प्रजावता 
राधता स्वास ॥ 

5६ है देव अप्ते ! सः ते सौनगत्वस्यथ विद्वान, इंद्ध 
अस्नाक बायुः श्र विर । वः तत्‌ (बायु) मित्रः वदगः 


बलद्तिः सिन्धुः छाधित्री उत दो; सावहन्ताम। 








मुख्य विचा- 
हैं। बर्म इच्रीलियि 


हैं ।इस 


ज्ञातवेदले मनीपया स्तोम॑ स॑ मद्देम (मं.१)॥ 
र्जे ज्ञानी हें उच्ीद्दी प्रश्नंछा सनः- 


प्रतिज्ञा करें । जो सचमुच 


सत्कार करनेयेग्व नहीं है, उसका सत्क्ार नहीं दोना चाहिये। 
( अईते स्तेमः ) उत्तारके योग्य जो है उचकाही चत्यर 
ऋरो | अदेन्यकी झटठ़ो प्रद्देतछा ऋरनेसे मनुष्यकछ्तो गिरावठ होती 
हैं। झाघवाथ ( जात-बेदसे स्तोमः ) ज्ञानीछो उसझछे ज्ञावक्धे 


दम) न जब >५« - +>++अ> नमाज 224०० कल 


७५७ « -+«+ ०-मेल्‍«>«न्‍>>>«०भ + 


१६ 

१४ अपने स्थानमें अज्वलित होऋर, सोमझछी आहुतियां 
पर तुम अल्यंत सुख देनेवाले होते हों, तुम्दाराही यह 
ल्याण करनेझआ कार्य है। दाताछों रत्न भीर घन तुम देते 
हैं अम्ते ! तुम्झरे आश्रयमें रहनेसे हमारा विवाह 
यू दीया |। 

१८ है उत्तन घनये संप्न ओर अखम्डनीय अभि-देव ! 
च्ञोंमें तत्पर रहनेवाले मनुष्वको तुन पापसे दूर करते दो। 
वलसे युक्त ऋरते हो, तुम्दारें 


| /5॥ 


(५/ ४ 
ै.. #न्‍मक 


४ 
हि 
5 
2 


भ्भं 


््‌ >> 


आर उसे ऋलवाण करनेवाले 
प्रजायुक्त वनते हम संपन्न हों ४ 
अम्नेदेव ! वे तुम उत्तम ऐच्वर्व प्राप्त करनेका 





लिये प्रच्चता छो जावे । जो उत्पन्न हुए पदार्थोत्यों यधावत्‌ जानता 
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हैं, जो ज्ञानविज्ञाव-सपन्न हैँ, वहीं उत्कारहऊ यांँग्य ई | इता 


तरइ ( मनौयया स्तोमः ) ननसे अन्तःकरणपूर्वक्र, जो 
सनमें हूँ वही भाव वत्तानिक्के लिये भाषण करना चाहियें। सनमें 


जे 


एक भात्र हो और बाहर दूघरा बताया जावे, यह ठीक नहीं, 

यह तो गिरावट्क्ल मांगे यहां उन्नातिके तीन साधन 
चतावे, एक घत्यार करनेयोग्वक्मादी समाजमें धत्कार किया 
जावे, दूधरा जो ज्ञानी दो वहीं श्रेठ्ठ माना जावे, और तीयरा 
यह कि अन्तःकरणपूर्वक् छाय॑ किया जावे, उसमें छल और 
कपट न हो 
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) छी संगतिमें रइनेसे इमारी पहिलेसेह्दी उत्छट बुदे 


घिकऊ ऋल्वाणनआारियी बन जाती हैं । सत्पुवषोंद्ी संगातिसेही 
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बुद्धि शुद्ध होकर कल्याणकारिणी. द्ों सकती है। संगति उसकी 
करनी चादिये जो ( अईढः ) छुयोग्य पूजर्नाय हों और (जात- 
वेदाः ) जो उत्पन्न हुए पदार्थोको यथावत्‌ जानता हो | और 
( मनीषया ) अपनी बुद्धिसि दूसरोंकी अपने छुविचारोंका उप- 
देश करता हो । ( सं-सद्‌ ) उत्तम बैठऊ दो, उत्तम समा 
हो जहां सजनोंका संभेलन हो, जहां सद्विचारोंकी चर्चा 
चलती हो, वहीं उन्नतिके इच्छुक जांय और उन सत्पुरुषोंकी 
सेगतिसे छाभ उठावें । 

३ खखये मां रिथाप-- पूर्वोक्त सत्पुरुषोंकी मित्रतांस 
जो लाभ उठावेंगे, वे कभी नहीं गिरेंगे। यह तो सत्य सिद्धान्त- 
दी हैं। ( अर्हन्‌ ) सुयोग्य, ( जातवेदाः ) ज्ञानीकी मिन्नतामें 
रहेंगे, वेही तो निःसंदेह उत्कर्षकों प्राप्त होते रहेंगे । 

इस सूक्तकी देवता अग्नि है । “ अहँन्‌? ( सुयोग्य ) ओर 
« जात-चेदाः * ज्ञानी ये उसके भुण हैं। “ अभि ? का अर्थ 
' अग्रणी ' हैं ॥( अम्निः कस्माद्‌ अग्नमणी: भवति। निरुक्त ) 
दाथमें लिया काये अन्ततक पहुंचा देता है, अनुयायियोंको 
सिद्धितक पहुंचाता है, वह अग्रणी अम्ति है। यहां ऋषिने अपने 
सामने देवता-वर्णनके लिये, अभिके मिषत्ते “ सत्कारके योग्य 
ज्ञानी अग्रणी ” ही रखा है। सब मंत्रेमिं इसकाही अनुसंघान 
पाठक करें । 


8 यस्मे त्व॑ आयजखें, सः साधत्ति-- जिस सानव- 
के लिये ऐसा सुयोग्य ज्ञानों सत्पुरप अन्तः्करणपूर्तवक अपने 
ज्ञानके यश्से सद्ायता करता है, वही मानव विद्धि श्राप्त 
करता है, वद्दी सिद्ध पुरुष होता है। वद्दी ' अनवा क्षेति' 
अद्दिसित होकर सुखसे रहता है और “ खुवीये द्ूचते '-- 
उत्तम सामथ्यवान्‌ बनता है। सुयोग्य ज्ञानीकी सहायतासे यह 
लाभ है। (मं, २) 

५ खः तूताव, एन अंहतिः न अशज्लोति (मं. २) 

- - वह बढता है, उन्नत होता है। इसको आपत्ति नहीं सताती । 
यह प्रभाव छुयोग्य विद्वान की सहायताकाड़ी हे । 

६ घियः साधय (मं. ६)- (हे सयोग विद्दन्‌ | ) तू 
थी अर्थात्‌ बुद्धि ओर कर्मशक्तिको साधनसंपन्न कर । अर्थात्‌ 
हमारी बुद्धिको भी बढाओं ओर कमेशक्तिका भी बढाओं । 

७ जीवातवे घियः प्रतरं साथय (मं. ४)- हमारी 
दीध आयुके लिये हमारी वुद्धियों तथा कर्म शक्तियोंकी उच्चतर 
बनाकर सभगसंपत्ष करों | 


कुत्स ऋषिका द्शेन 


( रै३ ) 


< अस्य जन्तवः यत्‌ च द्विपत्‌ उत चतुष्पद्‌ 
अक्तुमिः विशां गोपाः चरन्ति (मं. ५)- इस (सुयोग्य 
ज्ञानी नेता) के अचुयायीं मनृष्य ( स्वयंसेवक ) द्विभाद और 
चतुष्पाद अर्थात्‌ मानवों और पश्चओआँकी सुरक्षा करनेके लिये 
रात्रेके सतय भी ८ संरक्षक होकर ) भ्रमण करते हैं। 
यह जिनका अग्रणी होता हैं, उनका संरक्षण करता है; 
जैसा दिनमें वेसाही रात्रिमे अपने अज्यायियोंसे सब प्रजा- 
ओंका संरक्षण करता है। यहां “ जन्तु ? “ जन्तव; ? पद्‌ 
प्राणिवाचक है। येही * गो-पा; ? अथवा “ गोपाः ? हैं। 
अर्थात्‌ ये अनेक दे । इनका काय ( गोपा: ) चंरक्षण करना 
है अथवा विशेषतः ( गो-पाः ) गौओंकी सुरक्षा करना है। 
क्योंकि गोरक्षाही सर्वस्वक्नी रक्षा है। ये रक्षक ' जन्तवः ! 
( प्राणी ) हैं। यहा मनुष्यवाचक पद नहीं, परंतु प्रार्णवाचक 
पद है ; क्योंकि सुरक्षाक्रे कार्यमें मनुष्य, कुत्ते, घोड़े, हाथी 
आदि अनेक प्राणी बरतें जाते हें । कुत्ते तो आजकल भी बर्ते 
जाते हैं। वीर घोडों और द्वाथियोंपरसे निरीक्षण करते हैं। 
कबूतर भी बरतें जाते हैं । इसीलिये प्राणीवाचकर * जुन्तु ? पद 
यहां सुरक्षाक्रे कार्यकर्ताओंके लिये रखा है। ये “ जन्तवः 
गोपाः चरन्ति, ? ये प्राणिरक्षा करते हुए, पढारा करते हुए, 
इधर उधर धूमते हैं । 

९ चित्र: उबसः सहान्‌ प्रकेतः (में. ५)-- इसका 
विलक्षण उषा जैसा (ग्रेशवे रंगका ) बडा ध्वज है । यह 
विलक्षण महान्‌ ज्ञान देनेवाला, उषाके पश्चात्‌ उदय होनेवालि 
सूर्यके समान प्रकाश देनेवाला, मार्यदशेक है। प्रकेतः-- 
ज्ञानी, प्रकाशक, केतु, ध्वज, झण्डा । | 

१० अध्वये! होता प्रशास्ता पोता जल्ुषः पुरः _ 
हीतः विश्वा आत्विज्या विद्वान पुष्यसि | (मं. ६)- 
वह सुयोग्य ज्ञानी (अ-ध्चर-युः) हिंसारहित कर्मोंका संयो- 
जक, (द्ोता) दिव्य विवुधोंकी बुलाकर अपने साथ रखनेवाला , 
अथवा दान कर्ता, ( प्रशास्ता ) सुयोग्य शासन करनेवाला, 
(जनुषः पुर; द्वितः) जन्मसेही अग्नमागमें रहनेवाला अथवा 
जनताका द्वित करनेवाला, नेता बना हुआ, सब (आर्लिज्या) 
ऋतुसंधिमें यज्ञ करके ऋतु-परिवर्तनके कारण उत्पन्न होने- 
वाले नाना रोगोंको दूर करनेवाला है | अध्वयुके इस कमेमें निपुण 
दोनेके कारण यह नेता सबका पोषण करता द्वै। ये ग्रुण सुयोग्य 
ज्ञानी नेतामें दों। इससे जनताका सच्चा कल्याण होता हैं| 
नही (भीरः) रझूवको भीरण देता है कथबा (घी-र:) समयपर 


(१४ ) . 


योग्य मंत्रगा देता है, जिससे उप्के अनुयायी लोग चलकर 
अपना द्वितसाधन करते हैं। 


११ सुप्रतीकः विश्वतः सदड् (७)- उत्तम सुन्दर, सब 
प्रकारसे दर्शनीय आदर्श जैसा यह नेता होता है । (दूरे चित्‌ 
सन्‌ तक्ठिदिव अति रोचते )- दूर होने पर भी समीप 
रदनेके समान, बिजलीके समान तेजस्वी होता दे । ( राज्या$ 
चित्‌ अन्धः अति पश्यति )- रात्रीके अन्धकारमें भी 
बह दूरका देखता हे । आगे होनेवाली बात बह अपने ज्ञानके 


बलसे स्वयं जानता है और जनताको पहलेसेद्दी सावधान 
करता है। 


११ ये के चित्‌ दुरे वा अन्ति वा अत्िणः, व्धे+ 
दुःशंलान्‌ दुद्धः अप जद्दि (मं. ९)- जो कोई खाऊ 
दुष्ट दुजेन दूर वा समीप रहते हैं, उन दुष्टोंका ,शन्तोंत्ते वध कर, 
उनकी समाजमें रहने न दे | 


१३ यज्ञाय खुर्ग कृधि ( ९ )- यज्ञ करनेवाले उदार 
धर्मात्माके लिये सुगम मार्ग कर, इसका मार्ग निष्कंटक हो | 
संपूणे विश्वकी संपन्नता यश्ञसें दोनेवाली है, इमलिये यज्ञ कर- 
नेवालेके लिये ये सब मागे सुखकर द्वोने चाहिये | 

१४ अरुषा रोहिता बातजूता रथे अयुकथाः (१०)- 
तेजस्वी लाल रंगवाले वेगवान्‌ घोडे रथकों जोडो (ओर शब्रु- 
पर शीघ्र दमला करो ) | 

१० वनिनः घूमकेतुना इन्वासि (१०)- वनेकि इक्षापर 
जैसा अमि श्राक्रमण करता दे, वेसा आक्रमण यह नेता 
शन्रुऑपर करें, और शात्रुओंका वैश्ताद्दी विष्वंस करें कि 
जैसा अभि वनोंका नाश करता दे । 

१६ अवयातां मरुतां देव्ठः अद्भुतः (१२) शन्रुपर 
इमला करनेवाले वीरोंका क्रोध भद्भुत द्वोता दे ॥ सब वीर 
अपने शन्नुपर ऐसेह्ी प्रचण्ड उत्साहसे हमला करें । 

१७ देवानां अर्भधुतः मिन्रः देचः (१३)-- श्ञानियोंका 
अद्भुत मिन्र ज्ञानीदा दे। विद्यानका मित्र विद्ध/नद्द है। 

१८ अध्वरे चारु; चसूनां वसुः (१३)--- दिंसारदित 
क्मोंमें उत्तम सुचारु रूपसे कुशल कमेचारी अत्त एव सब 
धनोंका निवास्र हेतु है।यह नेता हिंसारहित कम करे और 
सब घनोंका संग्रह भी करें अथात्‌ यह घन जनताके हितके 
लिंगेही होगा । जिश्नम्ने (स्रप्रथस्तमे शर्मन्‌ )- विशाल सुख 


॥ 


( 


् 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
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देनेवाली स्थितिमें सब प्रजाजन आनन्दसे रह सकें, ऐसा प्रबंध 
नेताकी करना चाहिये । ह 

१९ दाश्षषरे रत्न द्रविणं च द्धाति (१४)- दाताके 
लिये धन और रत्न दिया जावे | 

२० सर्वेताता अनागासत्वं ददाशः(१५)- सब प्रकारसे 
यज्ञीय जीवन व्यतीत करनेवालेकें लिये निष्पाप जीवन प्राप्त दो! 

२१ भ्रद्रेण शवसा चोद्यासि, प्रजावता राधसा 
स्याम (१५) सबका कल्याण करनेवाले सामथ्यसे जो कर्मोकी 
प्रेरणा होती है उससे छुभ संतान होती है और उत्तम घन 
मिलता है | अर्थात्‌ अपनी शक्तिस ऐसे कर्म किये जाय कि 
जिससे सबका कल्याण हो, तथा अपने घरमें शुभ संतान हो 
और उत्तम धन भी बढ़े । 

९२ सौभगत्वस्य विद्वान (१६)- उत्तम ऐश्वये ग्राप्त 
करनेका योग्य मार्य जानना चाहिये । | 

श३ अस्मार्क आयुः प्र तिर (१६)- हमारी दीघ आयु 
हो । अपरूत्यु न हो । 

यहां इस तरदद इस सूक्तमें सब जनताकी सच्ची उन्नतिका 
मार्ग बताया है । जनताका नेता क्या करें, जनता क्या करें, 
सब मिल किस तरह बर्ताव करें इसकी उत्तम शिक्षा यहां 
मिलती दै। उत्तम सच्चा ज्ञान और शुभ कमद्दी सबकी उन्नति- 
का साधन यहां वताया है जो सर्वदा सब प्रकारसे सत्य है ॥ 
यहां जो उपदेश किया है वह अभिके मिथसे किया है, 
यह तो पाठक जानहीं सकते हैं। 

अग्रिको प्रदीप्त करना 

इस सूक्तमें केवल आमिके वर्णनपरक भी कई मंत्र हैं, उनक 
विचार अब करते हल 

पर्वेणा-परणा चितयन्तः, इध्मं भराम, 

वर्य ते हवींषि कृणवाम । ( म॑. ४ ) 

हम अभिकी प्रत्येक पर्वमें प्रदीप्त करते हैं, उसमें इन्धन 
डालते हैं ओर प्रदीम्त होनेपर इृविकी आहुति देते हैं। यहां 
“पे! पद है। अमावास्था और प्रतिपदाकी संधिके पद प्रसिद्ध 
हैं और इनमें दशपूर्ण मास आदि यज्ञ किये जाते हैं। 

अन्थिनां पवेपरुषी । (अमरकोश २।४।१६ २) 

पवव करीब महे प्रन्‍्धों प्रस्तावे लक्षणान्तरे । 

द्शप्रतिपदोः सन्‍्धों विषुवत्प्रभ्नतिष्वपि ॥ 

( मेदिनी ) 


ऋ. में, १, सू. ९४-९५ ] 


तिथिभेदे क्षण प्चे। (अमर० ३।३॥।१२१) 

पर्व स्यादुत्सवे ग्रन्थों प्रस्तावे विधुवादिषु। 

दशप्रातेपदोः सर्चों स्यात्तथः पश्चकानन्‍न्तर ॥ 

( घरणि३ ) 

पवे! का यह अथ हे- ग्रंथी, गांठ, जोडा, अवयव, जेसे 
अंग्रुलियोंके पे, अवयवोंके जोड, विभाग, समयविभाग, चन्द्र- 
माके चार दिन जैसे अशमी, चतुदेशी अ्रतिथक्षक्री, 
अमावास्‍्या, चन्द्रसूशके ग्रदर्णोका समय, निश्चित समय, 
आनन्दका समय, विषुव दिन जिस दिन दिन ओर रात्रेका समय 
ठीक बशबर होता है, समयमें न्‍्यूनाधिकता नहीं द्वोती वह 
दिन, अयनान्त दिन जिस दिन सूर्य उत्तर या दक्षिणमें आधि- 
कसे अधिक भूमध्य रेषासे दूर जाता हैं। सूयेक्रा राश्यन्तर या 
नक्षत्रान्तर जनिका क्षण । 

ये पर्व हैं । इनमें समयद्शक जो कालविभाग हैं वे यज्ञिय 
पर हैं, पर उनमें भी कुछ मुख्य पे प्रायः याजक यज्ञक्रे लिये 
स्वीकारते हैं | इन पर्वेर्मि यज्ञ करनेके लिये अम्रि प्रदीक्त किया 
जाता है और उसमें हवन होता है । पर्वके समय किये जाने- 
वाले यज्ञोंका निर्देश यहां है | 

यहांके "पते! पदसे वेदाज्वन-ज्योतिष परवेसमय निश्चित कर- 
नेमें बहुतही प्रगत हुआ था ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है । विधुच 
और अयनान्त दिन पहिलेप्त निश्चित करनेके लिये तथा दशे. 
पूर्णिमाके पके समय निश्चित करनेके लिये अच्छी प्रगति 
ज्योतिगणितमें अवश्यही होनी चाहिये, अन्यथा वह ठीक समय 
मिल नहीं सकता । वैदिक ज्योतिगेणितकी कल्पना इससे आ 
सकती है । 


कुत्स ऋषिका दर्शन 


पूर्णिमा, 
5 टरु 


(१५ ) 


(त्वा समिधघं शर्केम ) अमिमें समिधा आदि डालनेकी 
शक्ति हममें हो, यह इच्छा यज्ञकर्ताकी रहनी चाहिये । ( स्व 
आहुत हांवेः देवा; अदान्त | सं. ३ ) भरभिमें डालों हुई 
आहुति सब देवोंकों प्राप्त होता है और देव वह अन्न खांते है । 
यही कहा है- ८ 

अञ्नी प्रास्ताइुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 

आदित्याज्जायते चृष्टिवुश्ेसश्न ततः प्रज्ञा: ॥ 

(मनु ३७६) 

न दबे ता आहुतयो देवान्‌ गउछन्ति या अवष- 

टकुता वा5स्वाहाकूृता भवन्ति ॥ (को. ब्रा, १२।४) 

इस तरह देवोंको यज्ञाहुति पहुंचनेके विषयमें लिखा है । 


यज्ञकताका सम्मान 


(सुन्च॒तः रथः पूरे भचतु | मं ८) यज्ञकर्ताका रथ 
पहिले आगे बढे । इसका मान सबसे अधिक है, सबसे पहिला 
र॒थ इसका होगा । (यज्ञाय ग्रणते खुर्ग रूथि | में. ९) 
यश्ञके लिये जो मन्त्रपाठ करता है उसके लिये सब्र मांगे सुगम 
हों। 

यह सूक्त वस्तुतः अभिकाही वर्णन करता है, पर अभिके 
वर्णन करनेके लिये ऐसे पद रखे गये हैं कि जिनके मननसे 
अन्यान्य उपदेश पििद्ध द्वोते हैं । वे उपदेश जिन पदोंके 
आधारसे सिद्ध होते हैं, वे पद अर्थके साथ पूव स्थानमें दिये 
हैं। पाठक उनका मनन करके भानवी उन्नतिके अनुष्ठानको 
जानें और वह करनेका यत्न करें। शेष मन्त्रका अम्रिविषयक 
पदार्थ पद्दिले दियाद्वी है । 


( २ ) पुत्रोंकी पालना ओर राष्ट्रका उत्थान 
( ऋ., १९५ ) कुत्स आज्विरसः । अप्िः, लोषसोउप्निर्वा | ब्रिष्यप्‌ । 
द्वे विरूुप चरतः स्वर्थ अन्यान्या वत्समुप धापयेते। 
हरिसन्यस्यां भवाति स्वधावाउछुक्को अन्यस्यां दृहशे सुवर्चा: १ 





अन्वय:-- * सु-भर्थ विरूपे द्वे चरतः । वत्स कन्या- 
अन्या उप धापयेते | भन्यस्यां हरिः स्वधावान्‌ भवति । 


शुक्रः कनन्‍्यस्यां सुवर्चाः दुददो ॥ 


ट 


अथ-- उत्तम प्रयोजन सिद्ध करनेवाली, विभिन्न रूपवाली 
(एक दिनप्रभा ओर दूसरी रात्रि ये) दो ज़ियें। (अपने मा्गसे) 
चल रहीं हैं। ( अपने अधीन हुए ) बच्चेको इनमेंसे एक एक 
(घाई दूध) पिलाती हैं । एकके आधीन रहनेवाला ( बच्चा ) 
सुर्ये अन्नयुक्त होता है। वीयवान्‌ (दूसरा बच्चा अप्लि) दुस- 
रीके पास उत्तम शअ्रकाइसे प्रकाशित द्ोता है ॥ 


(१६ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ऋ. मं. १, सू. ९५ 

दशेम त्वष्ठुजनयन्त गर्भमतन्द्रासो युवतयों विभृत्रम्‌ । 

तिग्मानीकं स्वयशर्स जनेषु विरोचमार्न परि थीं नयान्ति २ 

न्ञीणि जाना परि सूपन्त्यस्य समुद्र एक दिव्येकमप्सु 

पूर्वामनु प्र दिशं पार्थिवानामृतृन्‌ प्रशासद्‌ वि दधावनुष्ठ॒ *, ३ 

क इमं वो निण्यमा चिकेत वत्सों मातृर्जनयत स्वधामिः | 

बह्नीनां गर्भो अपसामुपस्थान्महान्‌ कविरनिश्वरति स्वधावान्‌ ४ 
आविष्टथो वर्धते चारुरासु जिह्मानामूर्ध्व; स्वयशा उपस्थे | 

उभे त्वष्टबिल्यतुर्जायमानात्‌ प्रतीची सिंह प्रति जोषयेति है| 


उभे भव्ने जोषयेते न मेंने गावो न वाश्रा उप तस्थुरेंवे: । 








२ भतन्द्रासः दश युवतयः त्वष्ठ: गर्भ जनयन्त। इस 
विभ्वु्सयं तिग्मानीक सवयश्से जनेषु विरोचमान सीं परि 
नयन्ति ॥ - 

३ भस्य न्नीणि ज्ञाना परिभूषान्ति । समुद्रे एकं, दिवि 


एकं, अप्सु (एक) । ऋतून्‌ क्षनरु अ्शासत्‌, पार्थिवानां पूर्वा 
प्र दिशं कनुष्ु वि दधो । 

४ निण्यं इमे वः कः का चिकेत | वत्सः मातृ: स्वधामिः 
जनयत | मद्दान्‌ कविः स्वधावान्‌ गभेः बद्लीनां अपसां 
उपस्थात्‌ निश्चरति ॥ 

७ आसु चारुः भआाविष्टयः वर्घते । जिक्षानां उपस्थे 
स्वयशा; ऊध्वेः। उसे स्वछुः जायमानात्‌ विशभ्यतुः। सिंह 
प्रतीची प्रति जोषयेते ॥ 

६ उसे भद्दे मेने जोषयेते न। वाश्रा: गावः न एव: उप 
तस्थुः | ये दक्षिणतः हृविर्भिं: मझ्जन्ति सः दक्षाणां दक्ष- 


है. 


पति; बभूव 0 


स दक्षाणां दक्षपातिबभवा्नन्ति य॑ दक्षिणतों हविर्भि। ६ 


२ आलस्य छोडकर दस ल्लियाँ (अछगुलियाँ,) दीपिके गर्भ 


( रूप अप्लि ) को उत्पन्न करती हैं। इस भरण-पोषण करने- 
वाले, तीकण तेजसे युक्त, अपने यशसे शोभित, जनेमिं प्रका- 
शमान (अभि) को (लोग) चारों ओर घुमाते हैं ॥ 

३ इस (एक अभि) के तीन जन्म सजाये जाते हैं। समुद्रमें 
(वडबानलरूप) एक, घुलोंकमें (सुयेरूप) एक और अन्तरिक्षमे 
(विद्युद्रुप) एक ( ये वे तीन रूप एक अमिके हैं )। ऋतुओंकी 
व्यवस्था इसीने की है, प्थिवीके (ऊपरके) प्राणियोंकी व्यवस्थाके 
लिये पूर्वादि दिशाओंकों भी सम्यकू रीतिसे इसीने निर्माण किया॥ 

४ गुप्त रहनेवाले इस (अभि)का तुममेंसे कोन जानता है १ 
पुत्र ( होते हुए भी इसने अपनी ) माताओंकी अपनी धारक 
शक्तियोंसे प्रकट किया हे । बडा ज्ञानी, अपनी निज धारक 
शक्तिसे युक्त और सबके अन्दर रहनेवाला ( सूये ) बडे जल- 
प्रवाहोंके समीप स्थानसे निकलकर संचार करता है ॥ 

७५ इन (पदार्थों ) में खुचारु रूपसे प्रविष्ट द्वोकर यह बढता 
है। कुटिल निम्न गतिसे जानेवलि जलोंकि मध्यमें भी यह उप- 
स्थित रहकर अपने यशसे यह ऊध्वे गतिसे ऊपर चढता है । 
दोनों छोक इस तेजस्वी देवके उत्पन्न होनेंसे डरते हैं। (तथापि 
इस) सिंह जैसे (तेजस्वी देव)की फिरसे आकर सेवा करते हैं॥ 

६ दोनों कल्याण करनेवाली माननोय ( पूर्वोक्त ल्ियां 
इसकी ) सेवा करती हैं । हम्बारव करनेवालों गोओंकी तरद 
अपनी गतियोंसे वे इसीके पास आतो हैं । जिसके दक्षिण 
भागमें रहकर हविद्वारा (याजक) पूजा करते हैं, वद्दी अत्र बल- 
वानेसि भी अधिक बलिष्ठ हुआ है ॥ 


ऋ, मै. १, सू. ९७ ] 


कर & 
कुत्स ऋषिका दृशन 


(२७) 


उद्‌ येयमीति सवितेव बाहू उमे सिद्ची यतते भीम ऋखन्‌ । 
उच्छुक्रमतकमजते सिमस्मान्नवा मातृभ्यो वसना जहाति ७ 
त्वेष रूप क्ृणुत उत्तर यत्‌ संपृथ्चानः सदने गोभिराद्धि! । 

कावेबुध्च परि मर्मज्यते धीः सा देवताता समितिरभव ८ 
उरु ते अय; पर्येति ब॒ुध्ने विरोचमान महिषस्य घाम । 

विश्वेभिरमे स्वयशोभिरिद्धो5दब्धेमिः पायानिः पाह्मस्मान्‌ ९ 
धन्वन्त्सोतः कृणते गातुमरमि शुक्रेरूमिंभिरमि नक्षति क्षाम्‌ । 


विश्वा सनानि जरठरेषु घत्तेडन्तर्नवास चरति प्रसुषु 


१6 


[4० 


एवा नो अग्ने समिधा वधानों रेबत्‌ पावक अवसे वि भाहि । 


तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु। प्रथिवी उत दो: 


७ सविता इचव बाहू उत्‌ यंयमीति, भीमः उभे सिचों 
ऋष्जन्‌ यतते । सिमस्मात्‌ शुक्र क्त्क॑ उत्त अजते | मातृभ्यः 
नवा वसना जद्दाति ॥ 

4 सदने गोसिः अक्धिः संएश्चानः स्वेष॑ उत्तर रूप यत्त्‌ 
कृणुते, कवि: धीः बुप्ने परि मस्देज्यते। सा देवताता समितिः 
बभूच ॥ 

९ सहिषस्य त्ते ज़्यः विरोचमान उरू धाम बुध परि 
एति । दे जमे | इछ्) विश्वेभिः स्वयश्ोभिः अदब्धोमिः 
पायुनिः अस्मान्‌ पाहि ॥ 

१० धन्चन्‌ गातुं खोतः ऊर्मि छणुते | शझुक्रेः ऊर्मिभिः 
क्षां अभि नक्षति । विशवा सनानि जठरेषु धत्त। नवासु 


प्रसूषु भन्‍्तः चरति ॥ 


२१ हैं पावक कर्म ! समिधा एवं बृधानः रेबत्‌ नः 
श्रवसे वि भाद्दि । नः तत्‌ मित्र: वरुणः क्षद्ति: सिन्धु: 
पृथिवी उत दो: भमहन्ताम ॥ 

३ (छत्स) 


४ 6 


१ 





७ सविताके समान यह (अग्नि) अपने बाहुरूप किरणोंको 
ऊपर उठाता हैं, और भयकर होकर दोनों पिलानेवाली 
(धाईयों) की अछंकृत करनेका यत्न करता है| सबसे प्रकाशका 
कवच ऊपर उठाता है। और माता्ंक्ि लिये नये वच्न देता है॥ 

« अपने घरमें (यह) गौओंसे और जलोंसे मिलकर तेज- 
स्‍वी उच्चतर रूप जब धारण करता है, तब यहद्द ज्ञानी बुद्धि- 
मान्‌ ( अप्नि ) अपने मूल स्थानकों शुद्ध करता है। वही 
दिव्यताका फेलाव करनेवाली (यज्ञक्नी) समिति होती है ॥ 

९ मद्दा बलवान तुझ ( अप्लिका ) शन्नुका पराभव करनेवाला 
तेजस्वी विस्तृत स्थान आकाशर्म फेला है । हे अमे | प्रदीत्त 
होकर सच यशस्वी न दबाये जानेवाले सुरक्षाके साधनोंस हमारी 
सुरक्षा कर ॥ 

१० निजजेल स्थानमें यह मांगे बनाता है, जलप्रवाह 
और लहरियाँ निर्माण करता है । बलवान्‌ रूहरियोसे 
पृथ्वीकों यह भर देता हैँ । सब अन्नोंकों जनोंके उदरामें 
घारण करता है । यह नूतन वृक्ष लताओंक्रे अन्दर संचार 
करता है ॥ 

११ है पविन्न करनेवाले अमे ! धमिधाओंसे बढता हुआ, 
घन देनेवाला द्वोकर हमारे यशके लिये प्रकाशित होंओ। हमारे 
इस भन्तव्यका मित्र, वरुण, अदिति, सिन्‍8छ, पृथिवी और 
थुलाक ये देव अनुमोदन करें ॥ 


(१८ ) 


क३ [कप ञ् | 
सनन्‍तानोंका परिपालन और संवधेन 

इस सूक्तमें ' औषस अश्लि ' का वर्णन है। * औपस 
अप्नि ! का अर्थ उषासे प्रकट हुआ अम्नि, उषाका पुत्र सहश 
सूर्य । उषासे सूर्य उत्पन्न नहीं होता, पर उषाके बाद सूर्य 
उदय होता है, इसलिये अलंकारिक रीतिसे सूर्यकी उषाका पुत्र 
कहा| गया है । यही “' ओषस अम्नि * है। इस अलंकारसे यहाँ 
अपने पुत्रोंकी पालना किस तरद्द करनी चाहिये, यद्द उपदेश 
इस सूक्तमें किया है । 
.. प्रथम मंत्र-- इस मंत्रका प्रारंभ € द्वे विरूपे चरतः ) 

इस वाक्यसे हुआ है । दो विभिन्न रंगरूपवाली प्नियाँ विचरती 
है, भ्रमण करती हैं, अपने नियत कमेके लिये अपने निश्चित 
मार्गस चलती हैं, किसीकी प्रतीक्षामें नहीं रहती, ता दी अपना 
काय छोडकर किसी स्थानपर व्यर्थ गप्पें करती हुईं ठदरती 
हैं। सदा कार्यमग्न रहनेवाली ये दो ब्लियों हैं। एक ज्ली इसमें 
गौरवर्ण है ओर दूसरी काले वर्णकी है। दिनप्रभा और रात्री 
ये इनके नाम हैं । ये ( सुन्अर्थन स्वर्थ ) ये उत्तम प्रयोजन 
पिद्ध करती हैं । बडा उपयोगी कार्य ये करती हैं, इसी कार्थके 
लिये सदा घूमती रहती हैं। दिनप्रभाका काये यह है कि 
जगतको प्रकाश देकर मार्ग बताना, जनताकी जगाना, सबका 
जावन प्रकाशमय करना । रात्रीका कार्य जनताकों 
विश्राम देना, सुख देना है। सब विश्वका इस तरह भला कर- 
नेके कार्यमें ये दो ल्लियों। लगीं हैं और रातदिन यद्द इनका कार्य 
सतत चलता रहता हैं। जनताकी इस तरद्द सेवा करनेका 
काये ये करती हैं । 

( अन्या अन्या बत्से उपधापयेते ) इनमेंसे एक 
एक ज्ली दूसराके बच्चेका लालच, पालन, पोषण और संवर्धन करती 
रहती है। दिनप्रभाका वालक भभि है और, रात्री-उषाका 
बालक सूर्य है। रात्रीके गर्भसे सूये उसन्न द्ोता है, पुत्र उसने 
होतेहदी वह विचारी रात्री अपने प्यारे सुपुन्रका पालन- पोषण 
करनेके लिये वहां नहीं रहती, वह विश्वके दूसरें स्थानकी जनत्ता- 
को आराम विश्राम देनेके लिये जाती है और अपने प्यारे 
सुपुन्नकों दिनप्रभाके स्वाधीन करती है। इसी तरह दिनप्रभा 
नामक ख्रीके ग्ससे अभिकी उत्पत्ति होती है और वह आभि 
उसकी माता अपनी सखी रात्री देवीके अधीन कर देती है 
और स्वयं अन्य प्रदेशोंद्री जनताकों मार्गदशन करनेके लिये 


ऋग्वेदका खुबाघ भाष्य 


[ ऋ. में.१, सू. ९१५ 


जाती दे | इस तरद ये स्लरियाँ अपने बच्चेकों दूसरी धाईके 
अधीन करती हैं और अपना कर्तव्य करनेके लिये जहां जाना 
आवश्यक है वहां जाती हैं । कार्यवश होनेके कारण अपने 
पृत्रका पालन स्वयं नहीं कर सकती, अपना कार्य भी छोड नहीं 
सकती, ऐसी अवस्थामें प्रतिसमय प्रत्येक स्नीको दूसरीके पूत्रकी 
पालना करनी पडती है। और यह काय यह ख्री उत्तम रीतिसे 
निभाती है। दूसरीकाही पुत्र क्यों न हो वह अपने राष्ट्रका पुत्र हैं, 
अतः उसकी पालना वेसीही उत्तमतासे होनी चाहिये जसी 
अपने पुत्रकी, क्योंकि दोनों पुत्र राष्ट्रके सुपूत हैं । यह समाज- 
जीवनकी भावना इस मंत्रद्वारा बतायी हैं। 

( अन्यस्यां हरिः स्वधावान्‌ भवाति ) हरि सूर्यका 
नाम है। रस हरण करता है, दुःखोंका हरण करता है इसलिये 
सूर्य हरि है। यह है रात्रीदेवीका पुत्र, पर इसके उत्पन्न द्ोते- 
द्वी रात्री इसका पालन, करनेक्े लिये रहतीद्दी नहीं, अतः 
इसका पालन दि्नि-प्रभाको करना पडता है । इस दूसरी ज्लीके, 
अधीन हुआ यह कुमार सूर्य ( खधा-वान्‌ भवति ) उत्तम 
उत्तम शक्ति बढानेषाले अज्ञोंकों खाकर पुष्ट होता है। दिन- 
प्रभा इस कुमार सूर्यकी अच्छे स्वादु और पुष्टिकारक अन्न 
देती हे जिससे यह परिपुष्ट होता जाता है। दूसरी स्रीका पुत्र 
हेनिपर भी यह दिनप्रभा उसका पालन उत्तम रीतिसे करती 


४ 


, किसी तरह पक्षपात नहीं करती । 

इसी-तरद्द ( अन्यस्यां झ॒क्रः खुवर्चाः दृढशे ) दिन- 
का पुत्र अम्नि भी रात्रीके अधीन द्ोकर पाला जाता है और 
दिनप्रभाके होते हुए उसके पुत्र अमिका जितना तेज या 
प्रकाश दिनप्रभांक द्वोते हुए होता हैं, उससे कई गुणा प्रभाव 
रात्रीदेवीके अधीन होनेपर द्वोता है। अथौत्‌ ये ल्लियां दूसरीके 
पुत्र॒का पालन अधिक दक्षतासे करती हैं, यही उपदेश यहां 
मिलता है। झुक्रः-बलवा नू, वीयैवानू, सामथ्यवान्‌। सुववर्चाः 
उत्तम तेजस्वी । दोनों ल्लियोंके ये दो सुपुन्न है, ये दोनें। माताके ' 
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द्वारा पाले नहीं जाते, परस्परके पुन्नोंकी परस्परकी माताएं 
पालती हैं, पर वे ऐसी पालती हैं कि जिससे पुत्रोंकी उन्नतिद्दी 
होती रह्दती है । 
इस प्रथम मंत्रका बोध यह है- 
३ ल्लियां अपना गृहस्थधम पालन करती हुई-भी जनताकी 
सेवाका कार्य करें, अपना संरक्षण करती हुई वे जनताकी सेवा 


ऋ, में. १, सू. ९७ 


करती रहें । 
२ उक्त कारण उनको अपने वालबचोंकी पालना करने 
क्षादि गृहकृ्य करनेके लिये समय नहीं मिलेगा, क्योंकि स्थान 
स्थानपर उनकी जाना पडेंगा 
३ इसीलेये इस तरद्द विश्वेसरवाके लिये 


हब 


५ 


द्वर गयी ऋ्न 
बालबच्चोंकी पालना, वह ज्ली करें कि जो घरमें रहती दो 

४ यह स्त्री दूसरीके बालवर्चोकी ऐसी पालना करे कि जिससे उन 
बालकोंकी उन्नतिमे द्विती तरद्द वाघा न हो, वे उन्नत होते जाँय । 

०५ इस तरद देरफेरसे ब्लियां समाजसेवा भी कर सकती हैं 
और उनके घरवारका भी उत्तम प्रबंध दो सकता है। 

६ घरका प्रबंध भी होना चाहिये और समाजसेवा भी 
होनी चादिये । समाजमें ऐसा सुप्रबंध हो कि जिससे यहद्द सेवा 
ब्रत भी चलता रद्दे और ग्रह-व्यवस्था भी न बिगड़े | 

. 3 सब बालवचे समाजके हैं, उनमें यह मेरा और वह 
दूसरेका ऐसा आप-पर-भाव नहीं होना चाहिये । सबकी 
उत्तम पालना द्वोनी चाहिये । 

८ समाजके ख्री पुरुषोंमें यह समाज-जविन बढे, ऐसी 
सुशिक्षा राष्ट्रम बढनी चाहिये | आजकल वैयक्तिक जीवन हैं, 
उस स्थानपर समाज-जीवन आना चाहिये ) 

सूर्यकरा जन्म दोतेही उसकी माता रात्री या उषाका अन्त 
द्वोता है, ऐसे भी वेदमें अन्यत्र वर्णन हैं | इससे “परशुरामने 
अपनी माताका वध किया था,! इस कथाकी उत्तत्ति हुई 
द्वोगी । इस सूकतमें परस्परके पुत्रोंकी पालना परस्परकी माताएँ 
करती दे यदद सामाजिक जीवनका रहस्यमय उपदेश यहां हे | 

छिूत्रायथ सन्र 

( अतन्द्रासः-द्श युवतयः त्वष्ठः गर्भ जनयन्त ) 
आलस्य छोडकर दस ज्नियां त्वष्टा ( की ज्री वेरोचनी यश्ञो- 
धरा ) के गर्भको उत्पन्न करती हैं, अथात्‌ उत्तम रीतिस यह 
प्रसीतका काय करती है। त्वष्टा दिव्य कारीगर हे, दिव्य 

शिव्पशासत्रक्ष है । इसकी ज्री वेरोचनी यश्ञोघरा गर्भवती द्वोती 
है । प्रसूतिके समय दस ब्षियां जो श्रसूतिशाश्लानुसार प्रसूति 
क्रमैमें प्रवीण हैं, उनको बुलाया जाता है, वे आत्ती हैं, आलस्य, 
निद्रा अथवा सुख्तोकी छोडकर काथ्र करती हें, और उससे 
त्वष्टाके पुत्रका जन्म द्वोता है । प्रसूति कमक्रे लिये उत्तम घाई 
उत्तम शिक्षिता रहें, वद अपने काममें आलस्य न करे, झात्न- 


पद्धतिसे प्रसूति कम॑ करे और माता तथा बालक जिस रीतिसे 
थ्छ 


फुत्स ऋषिका दशेन 


हैं। दो अरणीयां ढ्वोती हैं, एक नीचे रहती हैं और उसमें 


(१९) 


सुराक्षित रह सकें वसा यत्न करें । 

यहां दस दाइयाका उछख हैं| आवश्यकता हॉानेपर एक 
अधिक दाइयाँ बुलाई जावें । एक दाई काये करें ओर अन्य 
दाइयों उसकी सहायता करें। प्रसूतिका समय बडा कठिन 
होता है, सहायकीके अभावके कारण माता और पृत्रक्ा नाश 


.न हो यह सूचना यहां है । 


दस बहिनें 
इस द्वितीय मंत्रमें ( दश युवतथः ) दश ल्िय्रोंका वर्णम है 
अन्यत्र वेदमें ( दृश खखसारः ) दश बहिनोंक वर्णन है । 
(अप्नि) ते ईं हिन्चान्ति घीतयों दृश | ऋ, ११४४५ 
». विश क्षिपः पूठय सीमजोजनन | ऋ, ३॥२३।३ 
». अजीजनन्नसुतं ...द्श र्वसारः ऋ. ३।२९१३ 
'इब्यादि मंत्रोमे ( दृश घीतय+, दृश क्षिप:, दृश 
स्वसारः ) दस बहिनें, ब्लियें अम्रिक्की उत्पत्ति, प्रसृति कर्म 
करती हूँ ऐसा उल्लेख हैं। वेसादी यहाँ ( दृश यवतय+$ ) 
दध् (जया एसा हूँ | वास्तव दा द्वायाका दव अवगालंयादा ये 
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दूपरी ब्रैठती हैं । पीपडक़ी लकडीसे ये अरगियों बनायी जाती 


। नीचेकी स्थिर होती दे और उपमें ऊपरकी दोनों द्वार्थोकी 
गुलियोसि घुमायी जाती हैं । अत्यंत जोरसे घुमानेते अमि उलन्न 
ता है। इस बातका यह आलंकारिक और बोधप्रद वर्णन हैं । 
| | 

॥। 
फ 


४ 

अग्नि अरणीमें-गर्भमें-२दहता है, दस बढ़िनें उसको उत्पन्न 
करती हैं| यद्दी अप्निके जन्मका वर्णन है। पुत्र भी आभैेही 
है । भधरारणी ( नीचेकी लकडी ) स्री है और उत्तरारणी 
( ऊपरकी लकडी ) पुरुष है। इनसे पुत्रका जन्म होता 
जैसा अरणियोतते अभि । इसी तरह पृथ्वी ओर दलोकके मध्यमें 
सूय उत्तन्न द्वोता हैं | यहां पृथ्वी त्नी हे ओर घुलोंऋ पिता 
(या: पिता - द्योष्पिता) हैं, इनसे सूयेडुपी पृत्र उत्तन्न होता है। 
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पृथ्वी "काली? हैँ और आकाश प्रमा गोरी? है। प्रथ्वीक 
पुत्र अमि ओर आकाश-प्रभाक़ा पुत्र सूर्य हैं। ऐसे अनेक अलं- 
कार वेदमंत्रोमें हैं । 

( इमं॑ विश्वत्रं, तिग्मानीक॑, स्वयशस, जनेपु 
विरोचमान सी परि सयन्ति ) इस सबका भरण-ोषण 


(१० ) 


करनेवाले, तीक्ष्ण शक्तिवालें अथवा तीक्ष्ण प्रकाशवाले, 
यशस्ती, जनतामें तेजस्वी अम्निद्ये चारों और घुनाते हैं, 
उक्त प्रकार दोनों अरणियोंस्ति अग्नि सिद्ध दोनेपर उसको 
अनेक वज्ञस्थानोंनें या स्थण्डिलोंमें ले जाकर स्थापन करते हैं | 
इधर पत्रके पक्षमें दस घाइयेंक्रि द्वारा वालका जन्म होनेदे 
पश्चात्‌ उप्तकों बड़े प्रेमसे सब संबंधी चारों ओर घुमाते हैं । 
वहिनिष्कृमग संस्कार करके उसे बाहर ले जाते हैं, चन्द्रदशन 
उेस्कार करके इशमित्रोंफे साथ चन्रदरान कराते हैं। रथा- 
रोहण, अश्वारोदण, यानारोहण, हस्त्यारोहण आदि संस्कार 
करके उस बालककी रथ, घोड़ा, यान, हाथी आदिपर विठलाते 
हैं और घुमाते हैं | विश्वतत आनन्द लेनेकी वद्दी रीति है। 
तृतीय मन्त्र 
( अस्य जीणि जाना पारेभूपान्त ) इसके तीन जन्म 
दूं, उन जन्मोंकी सत्र सजाते हैं, सुशोमित करते ईँ । इस 
जन्म ( समुद्र एक >) समुद्रम वडवानल रूपसे 
एक अभिक्रा जन्म माग जाता हैूँ। समुद्के जलकी सांप होनेका 
दृश्य संबेरें दिखाई देता दे, शीत ऋतुम विशेषदूपमें भांप 
दिखाई देती हैं। प्रत्येक जलाशयमें भी यह दीखता हूँ। 
( दिवि एक ) युलेहमें स्येहप दूसरा अम्नि है| सूर्य अमि- 
कादी ढप हैं।(अप्पु एक ) अन्तरिक्ष स्थानमें मेघाशयमें 
विद्यतहूपी तीसरा अम्नि हें । आकाशर्मे सूच, अन्तरिक्ष्म 
विद्युत्‌ और प्ृथ्वीपर अम्रि ये तीन रूप एकही अम्निके ह्ठं। 
वास्तवमें सूये, विद्यत्‌ ओर अग्नि ये तीन पदाथ पृथक प्रथक्‌ 
दिखाई देते दे पर वे एकद्दी अग्निके ये तीन रूप हैं। 
मुद्र पद पृथ्वीस्यानका वाचक है, पृथ्वीमें भयानक 
प्रखर अग्नि है, पृथ्वीके पेटमें खव पदार्थ इस अग्निक्े कारण 
उवलते रसके रूपमें हैँ । इस उष्णतासे पृथ्वीके जलाशयके 
जलकी भांप बनती है और सूर्य-क्िरणेंसि सी बनती दे। 
सूथसे विद्यत्‌, विद्युतत अग्नि होता है और काचमणिसे 
सुयेकिरण केन्द्रित करनेसे भी शुष्क घासमें अग्नि उत्पन्न दोता 
है।इस तरह ये सब आग्नेय रूप एकद्दी अम्निक्रे हें अर्थात्‌ 
यहा द्वत या त्रेत नहीं हे, पर एकह्दी आग्नि अनेक रूप लेकर 
अनेध्सा दिखाई देता दे यद्द सर्देक्य सिद्धान्त अग्निक्ते बर्णनसे 
बताया दे । ग 
चतुथ मन्त्र 
ड्सं निण्यं के चिक्वेत ? 2 इस गुप्त रहे अग्निक्तो 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 
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कोन जानता है १ अग्नि सभी वस्तुओंमें अत्यंत गुप्त हैं। सबमें 
व्याप्त है, पर दांखता नहीं । ज्ञानीदि उसको जानता है। 

( चत्सः मातः स्वचामिः जनयत ) पुत्र होता हुआ 
भी अपनी माताओंकी अपनी शाक्तियोंसे प्रकट करता हैं। 
अग्नसे पृथ्वी प्रदीत्त दोती है, विद्यत॒ते अन्तरिक्ष और सूयैसे 
यौ प्रकट या दाप्तिमान द्ोती है| पुत्र ऐसा श्रेष्ठ सामर्थ्यवान्‌ 
बने, कि जिससे उसको माताका नाम विश्वर्में यशस्वी होथे । 
पुत्नके यशंसे माता, पिता, कुल और जातिका यश बंढे यह 
भाव यहां है । पुत्रका यश बढनेसे कुलका यश बढता है। 

( महान्‌ कविः स्वथधावान्‌ गर्भः वद्वीनाँ अपसां 
डपस्थात्‌ निर्श्वराति) वढा ज्ञानी सामर्थ्यवान्‌ होकर यह पुत्र- 
रूप गर्भ बहुत जलप्रवाहोंके सामनेसे निकलकर संचार करता है। 
वैद्यतहर्पा आग्नि ब्ाश्कि प्रवाहोंके मध्यमें प्रकट होता 

सूर्य महाखागरके बीचमेंसे उदय हुआ दे ऐसा जहां दीखता 
, वहां वह जलप्रवाद्दोस प्रकट होता हैँ ऐसा कहा जा सकता 

। 'अपसां? का अर्थ प्रशस्त कर्म! ऐसा एक ओर अर्थ है । 
प्रशस्त कर्मोके समीप यह बडा कवि ज्ञानो और अपने साम- 
थ्यसे प्रभावी वना कुमार पहुंचता हैं । प्रशस्त कर्म स्वर्य करता 
और दूसरोंसे कराता हुआ विशेष श्रेष्ठ बनता है। पहिले यह 
गर्भमें था, पश्चात्‌ प्रकट होकर जन्म लेकर बाहर आया, नंतर 
यह बडा ज्ञानी ओर कवि बना और ( स्व-घा-वान्‌ ) निज-. 
घारऋ दाक्तिस प्रभावी बना । तब वह प्रशस्त कर्मोंको करने 
करानेका अधिकारी हुआ । 

पजञ्चम सन्म््र 

( आखु चारुश आविध्ययः चबधेते ) इन जलप्रवादोंके 
अन्दर, इन मेघोंके अन्दर विद्ुद्रप्ते प्रविष्ट होकर यह अम्नि 
बढता हैं । नदियोंके किनारोपर द्वोनेवाले यज्ञोमि यह अप्नि 
प्रदीक्त दोकर बढता है | इन प्रशस्ततम कर्मोंमें स्फर्तिबुपसे 
प्रविष्ठ होकर बढता हें । प्रशस्त कर्मोंक्ो सुन्दर रीतिसे निभा- 
कर यह अपने श्रभावसे बढता हैं | अमिरूप वर्णन यज्ञपरक 
और विद्वान्‌ ज्ञानीरूप वर्णन प्रशस्त कृम्ंपरक मानकर दोनों 
स्थानोंमें अर्थ देखना चाहिये । 

( जिह्मानां उपस्थे स्वयशाः ऊध्वः वर्ते ) तेढी 
चालसे चलनेवाले शत्रुओंके समीप भी अपने यशसे उच्च बन- 
कर यह ज्ञानी बढता रहता प्रें अर्थ 
अब अम्रिक्रे पक्षमें देखिये । कुटिल गतिसे, निम्नगतिसे नीचेकी 
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ओर जानेवाले नचदीप्रवादोंके समीप, नादियोंके समीप यकश्ञ 
स्थानमें रहनेवाठा आंमे अपने निज यशसे उच्च गतिसे चढता 
ति नीचछी ओर होती दें और आअमिछी ज्वाला 

नवोंछ्ी तेढी चालि 


[_र सरल द्वाता हू । यदे 


है । जलेडो 
ऊँची दोती दे ; इसी तरद्द कुंटिल दुष्ट 
होती है और ज्ञानी विद्वान 


पहिले जे। बालक मातके न देनेके कारण दाईके द्वारा 
पाडा पोसा गया यथा, वद्दी राज्यशासनद्दारा विद्याल्येसि विद्या 
ग्राप्त होंनेके बाद विद्वान दोकर दुष्ट कुटिलोंको भी उत्तम शिक्षा 
देने योग्य मद्दा ज्ञानी हुआ | 


( उसे त्वप्ठ; जायमानात्‌ विभ्यतुः ) देने तेजस्वी 
विवववके प्रकट दोनेसे भवर्भात होते दें | उच्च नीच, ज्ञान 
तरह इन जगवमें दो प्रक्ारक्ते प्राणी 

करारके मानव समास्थानमें तेजस्वी 


ठ। पा] 
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गजनासे सभी भयमात हे! 

ट 
भय होता दें त्वश्टाः का अर्थ 
ओर तेजस्वी ऐसा हे | 


( सिंह भतीची प्रति जोबयेते ) पुद्ष घिंहकी, मान. 


वॉमें अ्रेष्दोंदी पछिये आनेवाले सेवा करते हैं| यहांका विंद* 
पद श्रष्क्ना वाचऋ हैं। प्रतीची” का अथे पश्चिम है, पर यहां 
पीछे रहनेवाली ऐसा भाव दे | पीछे रहनेवाली जनता अष्ठन्ो 
सेवा करे ओर श्रद्ठ बने । प्रतिजोययेते! का अर्थ प्रच्ेककी 

का भाव दिखाता हें। श्रेष्ठ मनुष्य पीछे 
(वद्ादन करक प्रह्यऋकका नराक्षण 


है॥ %॥ 


घष्ठ सन्त्र 
( उसे भद्दे मेने जोषयेते न ) दोनें। कल्याण करने- 
वाली माननीय ( दिनप्रभा ओर रात्री ये दोनों ) ल्वियों ( पूर्वोत्त 
पुत्रोंद्ी उत्तमले उत्तम ) सेवा करनेके चमाव उत्तम परिचार्वा 


करती हैं । जिबते उन दोनों पुत्रोद्नी पूवोक्त पार उन्नति हुई + 


कुत्स ऋषिका दर्शन 


की, 


जप 


इसी तरह सब ब्वियोंजो उचित हैं कि वे अपने पुत्नोंढी अथवा 
अपने पास रखे हुए संतानेंकी योग्य रीतिसे लेवा करें ओर 
संतानजीं उन्नति करना अपना कतेब्य समझें । 

(वाश्राः गावः न एवे! उप तस्थु:) दम्बारव करने- 
वाली गायवें जेसी दोडती हुई अपने वच्चोंके पास पहुंचती हैं 
चेंदीही माताएं अपने पुत्रनोकें द्वित-साधनका यत्न करें | 
गौंका बछडेपर ग्रेम अलंत द्वोता दे वेसा प्रेम अपनी संतानें।पर 


7२ ओर उनकी उन्नति करनेके कृष्ट उद्ठें । 


9 


(ये दक्षिणतः दृविशनिः अज्थान्ति, सः दृक्षाणां 
दक्षपतिः वस्तव ) जिसकी इविसे पूजा करते हे वह बल- 
वानोंसे सी चलवान द्वोता है । वलवानोंसे अधिक बल प्राप्त 
ऋरना यद्द ध्येय है । शारीरिछ, मानसिक, बोद्धिक, विद्या-विष- 
यद्, वीये, शोये पराक्रमक्ने संबंधका वर आदि अनेक प्रकारके 
बल देते दे ) ये वल बढाने चादिये और अपना सब बल जन- 
ताड़ी मलाइईके लिये समर्पित होना चाहिये । 


सप्तम मंत्र 
अभ्नि अपने दिरणेंक्री चारों ओर फ्रेंकता हैं ओर भर्यंकर 
सामथ्य॑वाला होता है और पश्चात्‌ यह दोनों द्यावाएथ्वीको 
उुमूषित करता है । अभि प्रदीक्त दोता है और उससे यज्ञ आदि- 
की सिद्धि होनेके कारण वह सबके लिये भूषण बनता दूँ। अपने 


#० पल... 


तेजसे तेजस्वी आर बलिष्ठ होनेकी यहां सूचना 

६ खिमसस्मात्‌ छुक्रे अत्क उत्‌ अज़ते 2 सबपर 
आपना बश्रन्ावदा अकाशका अवच छांड दता हं, सबका अकाश 
देता ह। मान श्रकाशर्य सत्र कुछ घर लेता हैं । ( सातभ्य 
न्वा बना जहाति ) माताओंछो नये वच्न पहिनाता हें, 


ये श्रकाशरूपी वच्न हू । जब्र अभि जलता है तब मानों वह सब- 


पर अपने प्रदाशके वल्नदी चढाता है । सबपर अपने सामथ्य- 
का प्रभाव स्थापन करनेंका उपदेश यहां है । 


अध्टस मंत्र 
(सदने गोसे; आद्धः संपुश्चानः त्वेषं उत्तर रूप 
छूणुते ) अपने घरमें बहुत गोवें रहें, उनके गोबरस ओर 
जलसे सब घर संमाजव तथा विलेपनदारा शुद्ध किया जावे 
जिससे घरका रूप अधिक सुन्दर दीखे | अपने घरकी सुन्दरता 
और झद्धताका विचार प्रश्धेककों करवा योग्य हैं। इसी तरइ 


( रै३१ ) 


अपना निजघर शरीर दै उसमें इन्द्रियकूप गोवें रहती हैं, उनसे 
तथा उनकी झुद्धता, जल आदिके स्नानादिसे पवित्रता, तथा 


9 कप हक ७ पर! २>__९ 
संपूण अन्तःकरणकी निर्दोषता सिद्ध करनेसे जो उच्चतर सौदये 
बनता है वह प्राप्त करना प्रद्येक मानवका ध्येय होना चाहिये। 


(कविः थीः बुच्ने परि मम्नेज्यते) ज्ञानी मनुष्य अपनी 
बुद्धिसे अपना आधारस्थान शुद्ध करताहें, जिसपर वह आनंद- 
से रह सकता है ओर उन्नत भी हो सकता है । अपना स्थान 
अशुद्ध रहनेतक उन्नतिकी आशा करना व्यर्थ है। इस तरह 
स्थान-शुद्धि, गृहझ़ाद्वि और व्यक्तिकी पवित्रता होनेपर ( समिति: 
बभूव ) ऐसे परिशुद्ध विचारोंके सजनोंकी जो सभा द्वोती हे 
वहों सच्ची समिति कहलाती है। क्योंकि वहां ( सा देव- 
ताता ) दिव्य भावोंका, दिव्य झुण्थम कमोंका फ़ेलाव कर- 
ज्ञेका यत्न करती है । ( देव-ताता ) देवत्वका विकास करने- 
वाली संस्थाका नाम देवताता हे । ऐसी उच्च समिति बननेके 
लिये स्थानशुद्धि शदशुद्धि, व्यक्तिशुद्धि द्वोनी चाहिये और 
जब ऐटी व्यक्तियों शुद्ध स्थानपर इक़ट्ठी हेंगी तब वह पवि- 
आ्ञताका फैलाब करनेका काये कर सकेगी । मनुष्य अपनी शक्ति 
बढावें ओर अपनी संघटना करके सांघिक शक्ति भी बढावे | 
सब राष्ट्रकी एक समिति हो जो। राष्टरकों संघाडेत शाक्ति बढाने- 
का कार्य करे । 


नवस्त सनक 


( ते महिषस्य ज्ञयः ते विरोचमान ऊरु बुध 
घाम परि एति ) तू वलवान्‌ बननेपर तेरा शत्रुका पराभव 
करनेका सामथ्य तेरे तेजस्वी विस्तृत मूल स्थानकों चारों 
ओरसे घेर लेता हे। अथीत्‌ तेरे स्थानमें, तेरे देशमें वह 
सामथ्ये भरपूर होकर निवास्र करता है। तेरे सामथ्यसे तेरा 
प्रदेश भर जाता है | सब जनतामें तेरा बल भरा रहता हैं । 
तेरे सामथ्येसे सब राष्ट्‌ बलवान्‌ हो जाता है । 


(इद्ध+ विश्वेभिः स्वयवशोभिः अद्ब्धेभिः पायुमि:- 


अस्मान पाहि ) रवये तेजस्वी बनकर सब यशस्वी तथान 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


[ ऋ. से. १, सू. ९४ 


दबनेवाली रक्षाशक्तियोंसे हमारी सुरक्षा कर । तू. स्वयं 
तेजस्वी बन, यश संपादन कर, अपने पाप्त न दवनेबाली अनेक 
शाक्तियाँ बढठा और उनसे सब राष्टुकी सुरक्षा कर । 


दास सन्‍्त्र 

( धन्वन ) मस्भूमिमें, रेतीले निर्जल स्थानमें भी पुरु- 
षार्थी वीर ( गातुं ) उत्तम मार्ग बना सकता हैं। तथा 
( स्नोतः ऊरमि कृणुते ) जलप्रवाह तथा जलकी लहरियों 
निर्माण कर सकता है| यह सब पुरुषाथसे साध्य होनेवाली 
बात है। मनुष्य अपनी शक्ति बढाकर यह सब कर सकता हैं। 

( शुक्र! ऊर्मिभिः क्षां अभि नक्षति) वलवान्‌ बनकर 
मनुष्य जलके प्रवाहोंस निज भूमिका भी भरपूर जलपूर्ण 
कर सकता हैं। ( विश्वा सनानि जठरेपु धत्ते ) सब 
भोजन करनेयोग्य अन्नोंको जनताके अनेक असंख्यात उदरोमे 
घारण करता है । अथात्‌ जनताके मोजनके लिये सब प्रकारके 
अन्न उपस्थित कर देता है। अपने राष्ट्रमें अन्न न भी पैदा 
होत हों, पर वह वीर पुरुषा प्रयत्नसे उनको प्राप्त करता है 
और जनताके नाना जद्रोतक पहुंचाता है। उसको खाकर 
लोग हृष्ट पुष्ठ ओर आनंदित हो जाते हैं । 


( नवासु प्रसूषु अन्तः चरति ) नवीन श्रसूतिके 
अन्दर भी यद्द शक्ति संचार करती है। नूतन उत्पन्न दोनेवाले 
बालकोंके अन्दर यह सामर्थ्य जन्मसेद्दी रहता है । जो शक्तिका 
संचार राष्ट्रमें भरपूर भरा रद्दता है वह उस राष्ट्रका स॒प्रजामें भी 
स्वयं जन्मसे उत्पन्न होता है। जैसा अभि सब पदार्थोर्में रहता 


है वैसाही यह सामथ्ये भी उस राष्टूकी नूतन उत्पन्न प्रजामें 


दीखता है । 


अन्तिम मंत्र छ॒बोध है इसलिये उसकी विशेष टिप्पणीकी 
आवश्यकता नहीं हैं| यह सूक्‍त अगभिक्रा सृक्त है। और 


धओ 
अम्निके मिषते मानवोंकी उन्नति प्राप्त करनेका उपदेश किया 
है। इसका अधिक मनन करनेसे मानवोंके अभ्युदय करनेके 
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मागेका अच्छी तरद्द ज्ञान हो सकता है । 


क्‌. में. १, सू. ९६ 


कुत्ल ऋषिका दशेन 


(२१३) 


(३) प्रजाओंका रक्षक 


(चर. १९६ ) कुत्स जाडिगरसः । अप्लिः, द्वविणोदा अप्निवाँ | त्रिष्ठ॒प्‌ । 


स प्रह्नथा सह्सा जायमान; सद्य; काव्यानि बछघत्त विश्वा । 


आपकश्च मित्र घधिषणा च साधन देवा अग्यनिं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ १ 
स पूर्वया निविदा कव्यतायोरिमाः प्रजा अजनयन्मनुनाम्‌ । 

विवस्वता चक्षसा द्यामपश्च देवा अग्मनें धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ २ 
तमीछत प्रथम यज्ञसाध विश आरीराहुतमुश्नसानम्र । 

ऊर्ज; पुत्र भरतं सप्रदामु देवा अग्निं धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ३ 
स सातरिश्वा पृरुवारपुष्टिविंददू गातुं तनयाय स्वरवित्‌। ; 

विशां गोपा जनिता रोदस्योदेवा अश्निं घारयन द्रविणोदाम्न ४ 
नक्तोषासा वर्णमामेम्याने घापयेते शिशुमेके समीची |... 

चावाक्षामा रुक्मों अन्तर्वि भाति देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदास प्‌ 


अन्वय४-- १ सदसा जायमानः सः सद्य; प्रत्नथा विश्वा 
काव्यानि बटू अधत्त | शाप; च घिषणा च मित्र साथन्‌ | 


देवाः द्वविणोदां भप्ति घारयन्‌ ॥ 

२ स॒ आयोः पूर्वया निविदा कव्यता मनूनां इसाः प्रजाः 
अजनयत्‌ । विवस्थता चक्षसा थाँ अप; च । देवा: ०॥ 

३ दे आरीः विश: ! तं प्रथर्म यज्ञसाधन भाहुत॑ ऋद्धसाने 
ऊर्जः पुत्रे भरतं सृप्रदानुं इंछत । देवा: ०॥ 

४ सः मावतरिश्वा पुरुवारपुष्ठि; स्वार्वेत्‌ विश्वां गोपाः 


रोदस्योः जनिता तनयाय गातुं विदत्‌ | देवाः ०॥ 


५ नक्तोषासा वर्ण आमेस्याने समीची एक शिह्व घाप- 
येते । रुक्‍मः द्यावाक्षामा पनन्‍तः वि भाति | देवाः ०॥ 


अथे-- १ बलके साथ उत्पन्न होनेवाला वह अग्नि, तत्का- 
लह्दी पूवंकी तरह, सब काव्योंका ढीक रीतिस घारण करता है॥ 
जीवन ( जल ) ओर बुद्धिके द्वारा ( वह सबका ) मित्र द्ोता 
है । देवोने ऐसे घनदाता अप्रिका घारण किया हैं ॥ 

२ उस अभिने आयुके स्तेत्ररूप काव्यस सन्तुष्ट द्वोकर 
मनूकी इस सब ग्रजाकों उ्न्न किया । तेजस्वी प्रकाशसे चुलोक 
और जलोंको व्याप्त किया । देवेंनि० ॥ 

३ हे प्रगतिशील प्रजाओं ! उस पहिले यज्ञकें साधक, हवनसे 
संतुष्ट, प्रगतिशील, बलसे उत्पन्न हुए, सबका मरण-पोषण करने- 
वाले, दानशील ( अआम्निदेंव ) की स्तुति करों ॥ देवेनि० ॥ 

४ वह अन्तरिक्षमें रहनेवाला अनेकवार सबका पोषण 
करनेवाला, आत्मप्रकाशका ज्ञाता, प्रजाओंका संरक्षक, यावा- 
पृथिवीका उत्पादक है, उसने हमारे संतानोंके लिये उन्नतिका 
मार्ग हूँढ निकाला | देवोंनेि० ॥ 

७५ रात्री और उषा ( ये दो ) परस्परकी कान्ति बदलनेवाली 
ल्लियां एक स्थानपर रहकर एकद्दी ( अमिरूपी ) बालककों दूध 
पिलाती हैं | यद्द तेजस्वी ( अग्नेदेव ) घुलोक और पृथ्वीके 
मच्यमें विशेष प्रछ्शता दै। देवोंनि० ॥ 


(१४ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ऋ. में. ३, सू. ६९६ 
रायो बुध संगमनो वसनां यज्ञस्थ केतुर्मन्मसाधनों वे। | 
अम्नतत्व॑ रक्षमाणास एन देवा अग्ठिं घारयन्‌ दविणोदाम्‌ दर 
न च पुरा च सदन रयीणां जातस्य च जायमानस्य च क्षाम् । 
सतश्च गोपां भवतश्व भरंदेंवा अशिं धारयन्‌ द्राविणोदाम्‌ ७ 
दर्विणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा; सनरस्य प्र यसत्‌ | 
द्रविणोदा बीरवतीमिषं नो द्रविणादा रासते दीध॑मायु। ८ 
एवा नो अग्ने समिधा व्रधानों रेबत्‌ पावक अवसे वि भाहि । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु+ प्रथिवी उत दो ५ 


६ रायः बुध्चः, वसूनां संगमनः, यज्ञस्य केतुः, वेः मन्स- 


साधन: । एने भअम्त॒ृतत्वं रक्षमाणासः देवा: ० 


७नूचपुराच रयीणां सदन, जातस्य च जायमानस्य॑ 
च क्षां, सत। च सवतः च भूरेः गोपां, देवाः द्वविणोदां मे 
घारयन ॥ 

८ द्वविणोदाः तुरस्य द्वविणसः प्र यंसत्‌ । ह्वविणोदाः 
सनरस्य (प्र यंसत्‌ ) । द्वविणोदाः वीरवतों इबं नः (प्रय॑- 
सत्‌) । द्वविणोदाः दीघ कायुः रासते ॥ 

९ है पावक भप्मे ! समिधा एवं वृुधानः रेवत्‌ नः श्रवसे 
वि भाद्दि | नः तत्‌ मित्र: चरुणः भदितिः सिन्धु: प्रथिवी 


उत दो; ममहन्तास्‌ ॥ 





६ ( यह अग्नि ) घनका आधार, ऐश्वयाँकी प्राप्ति कराने 
चाला यज्ञका ध्वज ( जैसा सूचक ), और प्रगतिशील मानवंके 
लिये इष्ट सिद्धि देनेवाला है। इसे अम्वृतत्वकी सुरक्षा करने- 
वाले देवेनि० ॥ 

७ इस समय भोर पहिले भी जे संपत्तिका घर है, जों 
उत्पन्न हुआ है और जो उत्पन्न होगा उसका निवास करता है, 
जो हैं और द्ोगा उन अनेक पदा्थोंका जो संरक्षक है, देवेनि० ॥ 

< घनदाता ( अप्नि ) जंगम ऐश्वयंका ( हमें ) दान करे। 
ऐश्वर्यदाता ( अभि ) सेवन करनेयोग्य ( स्थावर ऐश्वर्यका 
हमें प्रदान करें ) | वेभव दाता ( अप्नि ) वीरोंसे युक्त अन्न 
हमें देवे । संपत्तिदाता ( अमि हमें ) दोघ आयु देता है ॥ 

२ है पविन्नता करनेवाडे अम्िदेव | समिघाओँसे बढता 
हुआ और घन देनेवाछा द्वोकर हमारे यशके लिये श्रकाशित 
होओ । हमारे इस अभीश्टका मित्र आदि० देंव अनुमोदन करों। 
( ऋह, १।९५ का ११ वा मंत्र यहो है, वहां इसका अथ देखो ।) 





प्रजारक्षक अग्नि 

इस सूक्‍तमें अभिकता वर्णन है, जो इस सूक्तके पाठ कर- 
नेसे सवको विदित हो सकता है । इस आमेके वणनमें कुछ 
अन्य बातें भी कुछ शब्दोंके इलेषाथंस बतायी हैं। इनका 
मनन यहां हम करते हैं- 

'विशा गोपा/ ( मं. ४ )-- प्रजाजनोंका संरक्षण करने- 
वाला, 'खत+ भवतः च भूरेः गोपाः? ( मं. ७ )- जो है 
और जो द्वोगा उस बड़े विश्वका यह संरक्षण करता है । यह 
सहसा जायमानः ( में १ )-- बलके साथ प्रकट होता 
है, बलके काये करनेके लियेदी यद्द प्रकट हुआ है। 'मनूनां' 


प्रजा: अजनयत्‌' ( मं. ९२ )-- मनुसे उत्पन्न हुई प्रजाका 
इसने भरण पोषण किया है । 


पविद्व। आरीश ( मं. ३ )-- प्रजा प्रगति करनेवाली 
हो। अपनी उन्नति करनेके लिये यत्नशौल हो । प्रजाजनोंमें जो 
प्रथम यक्षताधनं ऋजञसान भरत खप्रदाजुं इंत्ठत(३) 
जो पहिला, यज्ञकों सेपन्न करनेवाला, प्रगतिशील, सबका पोषण- 
कर्ता ओर दाता हो उसीकी प्रशंसा करो। यहा मनुष्य प्रशंसाके 
योग्य है। 'पुरुवारपुष्टिः स्वर्वित्‌ तनयाय गातु विदृत्‌! 
( में. ४ )-- जो अनेकवार प्रजाका पोषण करता है, आत्म- 
ज्ञान जानता है और वालबच्चोंके सुधारका मार्ग जानता है 


ऋ्‌, में, १, सूं. ६६-९७ | 


वही श्रेष्ठ है) सुप्रजा निर्माण करना प्रत्येक विवाहित स्लोपुरुष- 
का कर्तव्य दे | 

खमीयी एक शिज्ष चापयेते! (में. ५ )-- एंड 
स्थानपर रदनेवाली दो ज्लियों एक चच्चेक्रा उत्तम रीतिप्ले 
पालन-पोषण करती हें । वच्चेके पालम-पोयणमें विश्व नहीं। 
करती । ख्रियां बच्चेपर प्रेम करें ओर उम्रह्ी पालतामें दत्त- 
चित्त दों। 

शायः बुज्लन घनका आधार या आश्रय, चिसके पास 
बहुत घन रहता है ऐसा, वसा संगमन+ घर्षोको मिल- 


कर प्राप्त करमेवाला, 'विंः सस्मंसाधनः? प्रगतिशील मानबक्के . 


लिये मनन करनेयोग्य साधनोंछो अस्तुत छरनेवाला, 'अखु- 
तत्व रक्षमाण:' अमरत्वद्जी सुरक्षा करनेवाला मनुष्य दो । 
ः इसमें ऐश्वयेकी आप्ति, मननयोग्य विचारोंका संग्रह और 


१ 


कुत्स क्विका दर 


( है५ ) 


अमृत अयौत्‌ मोक्ष अथवा बंघननिशति करनेके उपायोका 
संग्रह करनेका विचार कहा है । ( मं. ६ ) 


'श्यीणाँ सदन! संपत्तिका घर अबवा स्थान, अआतस्य 
जञायमानस्य क्षाँ' उत्तन्न हुए ओर उत्पन्न होनेवालेका निदाप् 
कर्ता, सबका आश्रय होनेवालेका यहां वर्णन है । (मं. ७) इस 
सुक्त्तक्ा वण्य विषयहदी 'दृविणोद्।' घनदाता है । घन प्राप्त 
फरके उसझा दान करनेवाला यहां वर्णन किया है । 'दीरवर्ती 
इवं नः येसत! (मं. «८ )-- वीरोंके पास जो धन रहता 
है वह वीरता देनेंबाला घन इमें मिले । जिससे नि्नलता 
निर्माण दोती हे ऐपा धन हमें नहीं चाहिये । 


8 4०७ 


इस सृझतका यह सर्वे सामान्य उपदेश है जो सबके | 
मनन करनेयोग्य हैं। 


(४) कल्याणका मागे 


(कऋ, १॥९७) छुस्स आज्विरसः । अम्नि:, शुचिरतिदां । गायज्नी । 


अप न; शोशुचद्धअग्न शुश्॒ग्ध्या रखिम्‌ 
सुक्षेत्रिया सुगातुया बचुया च चजामहे 

प्र यढू अन्दिष्ठ एप प्रास्माकासश्व सुरयः 
प्र चत्‌ ते अग्ने सरयों जायेमहि पर ते घयमू 
प्र यहगे! सहस्वतों विश्वतों यन्ति मानव: 
ते हि विध्वतोम्मुख विश्वतः परिध्ररसि । 


अप न; 
अप हल; 


। शोशुचद्घम्‌ 
। 

| अप न; 

। 

| 


शोशुचद्घमू 
शोशुचद्धम्‌ 
अप ना शोशुचद्घसू 
अप न; शोशुचद्घम्‌ 
अप ना शोशुचद्धम्‌ दे 


२ 
३ 
ड़ 


डे 


६3 





अन्ययः- १ दे लप्ते | नः अब जप शोशुचव्‌, भा 
रॉय शुज्ञग्चि० ॥ 
२ सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामह्ठें ० ॥ 


हे यव्‌ पएवा थे भन्दि्ठ । झस्माकालः च सुश्यः०॥ 


४ दे भप्ते ! यत्‌ ते सूरयः वर्य ते ग जायेसहि० ॥ 


७ यत्‌ सहस्वतः अरे! भानवः विश्वतः प्रयन्ति० हे 
$ दे विश्वतोमुख | त्वं दि विश्वतः परिभूः भ्लि० )) 


हे 


। अर्थ--- १ हे क्षम। हमारा पाप दूर कर और धनका 
। अकाश (हमारे ऊपर ) दहो। हमारा पाप दूर हो ॥ हु 
| २३ उत्तम देशमें रहनेकी इच्छा, उत्तम मार्गते जानेकी 
| इच्छा और उत्तम घन प्राप्त करनेकी इच्छा घारण करके हम 
। सब ( तुम्हारों ) पूजा कर रहे हैं० ॥ 
; ३ जो इनमें यह (भक्त तुम्हारा) वर्णन करता है, और 
हमारे सब विद्वान ( तुम्दारीद्दी सक्ति करते हैं ) ० । 
४ हे अम्ने | हम सब विद्वान्‌ तुम्दारे भक्त हुए हैं और हम 
तुम्दारेद्दी बने हैं० ॥ 
५ इस बलवान्‌ अग्निके किरण चारों ओर फैल रहे हैं० । 
; ६ हें सच ओर मुखवाले (अग्नदेव) | तू निःसंदेह चारों 
| ओर सबपर प्रभाव डालनवाला हें० ॥ 


(१५६ ) 


द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेब पारय 
स नः सिन्धुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तये ॥ 


७ है विश्वतोम्ुख ! नावा इव हिषः नः कति पारय० ॥ 


८ सः नावया सिन्धुं इव स्वस्तये नः झति पषे० ॥ 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


[ ऋ. में. २, सू- ९७ 


। अप नः शोशुचद्धमू ७ 
अप नः शोशुचद्धस॒ < 





७ है सब ओर मुखवाले ( अम्निदेव ) | नौकासे ( समुद्रके 
पार होनेके ) समान, सब शत्रुओंसे हमें पार ले जाओओ० ॥ 

८ वह (तुम ) नौकासे समुद्रके या न्दाके पार जानेके समान 
हमारे कल्याणके लिये हमें ( सब दुर्गंतिसे ) पार ले जाओ। 
हमारा पाप दूर हो ॥ 





उन्नतिका सत्य मार्ग 
पाप न करना, पापकी वासना दूर करना अर्थात्‌ शुभकर्म 
करनाददी उन्नतिका सत्य मार्ग है। (अधघ नः अप शोशु- 
चतू ) पाप दुःख करता हुआ हमसे दूर हो जावे । हमारे 
पास पापके लिये कोई किसी तरह स्थान न मिलनेसे वह पाप 
निराघार हाकर दुःख करता हुआ दूर जावे । अर्थात्‌ हमारे 
पास पापके लिये कोई स्थान न मिले । हम निष्पाप हों । 


० | पु 


हममें तीन शुभेच्छाएं स्थिरहूपसे रहें। उत्तम देशमें रहना 
उत्तम छुद्ध मार्गसे जाना और उत्तम घन प्राप्त करना । ये 
तीन झुभ इच्छाएँ मनुध्यमें स्थिर रूपसे रहें । इनके साथ यश 
करनेकी इच्छा भी चाहिये । क्योंकि यज्ञ मनुष्यकी उन्नति 
करनेवाला है। (मं, २) 


(अस्माकासः खरयः ) हमारे सभी संबंधी विद्वान 
ज्ञानी और सुविचारी हों । हमारे संबंधियोंमें एक भी ऐसा न 
हो के जो निवुद्ध और अनाडी हो। (मं. ३-४) 

जो ( सहस्वतः भानवः विश्वतः प्र यन्ति ) 
बलवान्‌ है उसके तेजका फैलाबव चारों ओर द्वोता है यह 
नियम है। इसलिये उन्नति चाहनेवार्लॉकी उचित है कि वें 
अपनेमें वल प्राप्त करें और बढावें | (मं, ५) जब बल बढेगा 
तब उसके यशका फैलाव चारों ओर द्ोगाही । यह बल जो 
“€ सहसू-वत्‌ ! पदसे व्यक्त होता है वह दूसरेपर व्यथ 
आक्रमण करनेका नहीं है, प्रत्युत शत्रुके हमले दोनेपर स्वय 
अपने स्थानपर स्थिर रहनेका है, पराभूत न होते हुए युद्धमें 
अपने स्थानपर स्थिर रहनेके लिये जो वल चाद्दिये चद्द बल 
यह है । 

बल दो प्रकारका होता दै। एक बल वह है कि जिससे 
शन्रुपर आक्रमण करके, उसको पराभूत करकें, उसकों 


स्थानसे उखाडकर फेंक देना और तितर-बितर कर देंना 
होता है। और दूसरा बऊ वह है कि जिससे युद्धमें शन्रुसे 
पराभूत न द्वोंते हुए डटकर अपने स्थानमें सुस्थिर द्वोना 
संभव हों सकता है। ये दो वल परस्पर भिन्न हैं और जो 
'सहस-बत्‌! पदसे इस मंत्रमें कहा है वह बल दूसरा है । 
विजयके लिये दोनों बल प्राप्त करना आवश्यक दै । 

“ विश्वतो-मुखः ” तथा 'विश्वतः परिभूः ' ये दो 
पद्‌ षष्ठ मंत्रमें विशेष विचारणीय हैं। “परिभूः ” पदका 
अर्थ शन्रुका पराभव करना, अधीन करना, पादाक्रान्त करना, 
शत्रुका अपमान करना, शत्रुका नाश करना, शब्रुकों घेरना, 
झत्रुके साथ स्पर्धा करना, मार्ग बताना ? ऐसा होता है। 


+ विश्वतः परिभूः ! का तात्यय 'शब्ुका सब प्रकारसे, सब 
ओरसे, सब तरहसे पराभव करना ! है, शन्रुका पूर्ण नाश 
करके उसकी अपने अधीन करना और अपना अभाव सबवे- 
तोपरि स्थापन करनेका भाव यहां दै। इसलिये “ विश्वतः 
सुखः ” अपना मुख चारों ओर होना अत्यंत आवश्यक है । 
मुख चारों ओर रखनेका तात्पय शन्रुके चारों ओरका योग्य 
निरीक्षण करके, सबकी सब परिस्थिति अपने अधीन करना 
है । ईश्वर जैसा ( विश्वतोमुख ) सब ओर मुखवाला होनेके 
कारण सबका योग्य निरीक्षण करता है उसी तरद्द विजयी वीर 
चारों ओर दूर्तोद्दारा शत्रुके चारों ओरका निरीक्षण करें और 
विजय संपादन करे । इस दाश्से ये पद बडे मननाय हैं। (मं.६) 

जिस तरद्दट नोकासे समुद्रके पार होते हैं, उसी तरह पापके 
समुद्रके पार, तथा शन्रुओंके समुद्रसे पार, दोनेका कर्तव्य मलु- 
ध्यकी करना आवश्यक है | यद्ट तो अपनी शक्ति बढानेसेही 
हो सकता है और अपनी शक्ति तब बढ़ सकती है कि जब 
अपनेमेंसे पाप अर्थात्‌ पतनके द्वेतु समूल दूर दो जांयगे । जब 


कऋ., में. १, सू. २७-९८ ] 


यह साध्य दोगा तब खिस्तिः अथीत्‌ कल्याण होगा । कल्याण 
प्राप्तिका जे। मांगे इस सुक्तमें कहा दे वह संक्षेपत्ते नीचे दिया 
जाता है- । | 

१ अर्थ अप शोशुचत्‌ ( में. १ )-- पाप अथोत्‌ 
पतनक्के देतुओंकी दूर करो, (अघृ-अज्ुद्ध मार्यस्ते जाना, अयोग्य 
मा्गेस चलना, यही पाप हैं जिससे मानवका पतन होता है।) 

२ रायें शुशाग्थि-- धन प्राप्तिके मार्गका प्रकाश दो, 

३ सुक्षेत्रिया ( में. २ )-- उत्तम क्षेत्रमें रहना सहना 
और. काये करना, 

४ खुगातुया-- प्रगतिका उत्तम मार्ग मिले, 

७५ वसुया-- धन प्राप्त दो 

६ यज्ञामहे-- जितना घन हो उससे [ श्रेष्ठोंका सत्कार, 
जनताकी संगठना और दीनोंकी सहायता करनेके उद्देश्य से ] 
इम यज्ञ करते रदेंगे | अथोात्‌ घनसे अपनेदी भोग नहीं वढा- 
चेंगें। 

७ अस्माकासः खूरयः (मे. २)-- दमोरे सच लोग 
विशेष ज्ञानी हों, 

८ वर्य खरयः ते प्र जायेम्रहि ( मं. ४ )--दम 
विद्वान होकर ईश्वरके भक्त वनऋर बढ़तें रहेंगे। विश्वडूप 
इंश्वरकी सेवा स्वकर्मसे करेंगे । 

९ खसहस्व॒तः भानवः विश्वतः प्र यन्ति ( मं. ५ )- 


कुत्स ऋषिका दर्शन 


वलवान्‌ वीरका प्रकाश विश्वमें फैलता है, यह नियम सब जानें + 
निवलकी इस विश्वमें कोई पूछता नहीं, इसलिये अपनी शक्ति 
बढानिका प्रयत्न करना चाहिये । 

१० विश्वतो-मुखः ( में, ६७ )-- विश्व चारों ओर 
क्या चल रहा है वह ठीक तरह देखते रहो, चारों भोरका 
ठीक अकार निरीक्षण करो, 

११ विश्वतः परिशृः ( मं. ६ )-- सर्वत्र विजयी हो, 

१२ नावा सिन्धुं इव छ्विंबः नः आते पारय 
( मं. ७;८ )- जिस तरह नोंकासे समुद्रके पार होते हैं, वैसे 
शत्रुओंसे पार जाओ। अन्तःकरणके झत्रु पापभाव हैं, समा« 
जके शत्रु सामाजिक द्वेषभाव हैं ओर राष्ट्रके शन्नु द्वेषभाव 
फैलानवाले वैरी हैं | इन सबके दूर करना चाहिये । 

१३ स्वस्तये ( सु-अस्ति )-- अपना इस स्थानपरका 
निवास सुखकर करनेके लिये यत्न करो। पूर्वोक्त मांग इसी 
सिद्धिके लिये दे । 

मानवी उन्नतिक्रे लिये यह उत्कृष्ट मार्ग है। पाठक इसका 
अधिक मनन ऋरें और इसे जीवनमें ढालें। जिससे मनुष्यका 
पतन होता दे उसका नाम अघ है, अयोग्य मा्गसे जानाही 
पाप है, जिससे अवनति होती है वद्दी पाप हैं । इसकों दूर कर- 
नेका उपाय इस सृकक्‍तमें कहा हे जो सदा मननीय हे । 


(५) जनताका हितकतो 


( ऋ, १॥९८ ) हुत्स आप्विरसः । अप्लि$, वैश्वानरोउपिवो । त्रिष्ठुप्‌ । 


वेश्वानरस्य समती स्याम राजा हि क॑ भुवनानामभिश्रीः । 


इतो जातो विश्वमिदं वि चष्टे वैश्वानरों यतते स्र्येण ९ 





अन्वयः- १ वेशानरस्य सुमतों स्याम । दि झुवनानां 


अथ-- १ सब जनताका हित करनेवालेकी उत्तम मनों- 


भावनामें हम ( सदा ) रहें । निःसन्देह मानवोंकों सुख देने- 


के राजा अमिश्री: |इतः जातः वेखानरः इदं वि चष्टे, | वाला राजा (ही ) वडा सामर्थ्यवान्‌ होता है। यहां जन्मा 


सूर्यण (च) यठते ॥ 


मं 


हुआ सबका यह नेता सबको देखता है, ( वह ) सूर्यक्रे साथ 
साथ यत्न करता रहता है ॥ 


(२८) 


मत 
& 
च् 


जे 


२ वेशानरः क्षति: दिवि पृष्ट', ग्रथिश्यां पृष्टट, विश्वाः | 


छोवधी: पृष्ठ: भा विवेश । सदसा एष्ट:ः सः ज्षप्मे: नः दिवा 
नवते रिबः पातु ॥ | 
। 

३ दे वेश्वानर | तब तत्‌ सत्य शस्तु । अख्मान सधवानः 


रायः सचन्तास्‌ | नः तत्‌ मिन्नः वरुण: अदितिः सिन्धुः 
पृथिवी उत थोः मामद्दन्ताम्‌ ॥ 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


वेश्वानरः सहसा पृष्ठो अभिः स नो दिवा स रिप३ पातु नक्तम्न्‌ 


[ऋ, में, १, सू. ९८ 


पृष्ठो दिवि पष्ठो अग्नि; प्रथिव्यां पुष्ो विश्वा ओषधीरा विवेश। 


वेश्वानर तव तत्‌ सत्यमस्त्वस्मान्‌ रायो मधवानः सचन्‍्ताम्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामादितिः सिन्धुः पिथिवी उत थी; 


रे 


३२ सब जनताका द्वित करनेवाला नेता या राजा ) खर्ग- 
घाममें ( भी ) वर्णन करनेयोग्य है, भूमिपर (तो) वर्णन करने- 
योग्य है ( दी, ) सम औषधियोंकी ( बद्दी ) वर्णवीय (नेता ) 
प्राप्त हुआ है। बलक़े कारण वर्णनीय ( माना हुभा बद्ध ) 
अम्ति ( जैता तेजस्वी नेता ) इम ब्बको दिनमें तथा रात्रिमें 
दुष्टोंत्रे बचावे ॥ 

३ दे सब जनोंका हित करनेवाले नेता | तुम्दारा वह कार्य 
सफल है| । हम सबकी घनीलोग ( पर्याप्त ) घन देवें । हमारा 
यह मन्तब्य है, इसका अनुमोदन मित्र वरुण क्षादि देव करें ॥ 





सब मानवोंका सहायक नेता 


(विश्व ) सब ( नर ) मनुष्यमान्र, यह विश्व-नरका अर्थ 
है । जो सब मानवोंका द्वित करता है वह 'वैश्वा-नर' है। '्त्र 
थे वेश्वानर/ (शा. ब्रा, ६६१७ ९।३॥११३ ) क्षात्र- 
भावही वैश्वानर है| क्षात्रभाव जनताके दुःखोको दूर करता है, 
( क्षतात्‌ चायते इति क्षत्र॑) दुःख जनताकी सुरक्षा 
करता है अतः उसको क्षत्र कदते दे। यह आमेय गुण है । सब 
मानवोंकी दुःखों और कष्ठोंसे बचाना इसका काम दे, इसलिये 
इसको वेश्वानर कहते हैं । 

नर! ( नृणाति इति नरः ) जे। योग्य मागेवे चछाता 
है, सब लोगोंको सच्ची उन्नातिके मार्गपरसे ले जाता है वह्द 
नर! है। तथा ( न रमते इति नरः ) जो स्वार्थी भोगोंमेंद्ी 
नहीं रमता है वह नर है. अथोत्‌ यह सब मानवोका हित कर- 
नेके कार्योमेंद्ी दत्ताचेत्त रहता है, इसका नाम नर है। इससे 
विश्वन्नरका ऐसा अर्थ हुआ कि- “जो सबकों सुयोग्य मार्गसे 
चलाता है, नेता बनकर जो अपने अनुयागियोंकों उन्नतिके 
मार्गसे चलाता है तथा स्वये मोगोंमें न फंसता हुआ अना- 
सकत रद्दकर जो श्रेष्ठ कार्योंमें तत्पर रहता है। * जिसका 
ऐसा स्वभाव है वह नेता “वैश्वा-नर! कद्दलाता है । यही सबका 
नेता, अग्रयामी और राजा कहलाता है। 


वैश्वानरस्य सुमतो रुयाम । (मं. १) -- सब मान- 
बोंके द्वित करनेके छा्में जो दत्तचित्त रहता है, उस नेताका 
शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त दो । अथीत्‌ हम सब मानव भी ऐसे 
उत्तम जन-द्वित-कारी काये करते रहें कि जिससे सन्तुष्ठ द्वोकर 
हमारा नेता दर्मे अपनी छृपाहष्टिमें सदैव रखे । जेष्ठ नेताकी 
कृपा उसपर द्वोगी कि जो नेताके नियोजित कार्यमें तत्परतासे 
कार्य करता रहेगा । उसके विरोधी कार्य करमेवालेपर उसकी 
कभी कृपा नहीं दोगी । यद्द तो निश्चित दी है । इससे यह बोध 
प्िलता है कि जनताका नेता सब मानवोंकों उन्नतिके मार्गपर 
योग्य रीतिसे चलावे, स्वयं मोग्रेम्ति न फंसे, जनताको सस्मार्ग- 
परसे चलाबे ओर अनुयायी भी ऐसे हों कि जो मेताके आदेशा- 
नुकूल अपना नियत कततैग्य करते जांय और अपने नेताकी 
आयेजना सफल करके, सफलतासे उत्पत्त हुई प्रक्षताकी कृपा 
के भागी बने । 
श्ुवनानां के राजा आभिक्षीः। सब मानवेंकों सुख 
देनेवाला राजा सब प्रकारसे शोभायमान होता है। 'भुवन'- 
उत्पन्न हुआ, प्राणी, मानव, मनुष्यमरान्न, उत्नत देनिकी इच्छा 
करनेवाल। । 'के'--- सुख, भानन्द, जीवन, जल, घन, ऐश्वर्य, 
अभ्युदय, समय, मन, शरीर, शब्द, प्रकाश । आपमभिे-श्लीः- 
तेजस्वी, प्रभावी, शोसावान्‌, शक्तिमान्‌ , योग्य गुणी, मिलामे- 
वाला, सुन्यवस्थापक | मानवोंका सुख बढ़ामेबाकाही श्च्चा 


हर, में, 3, सू. ९५ | 


राजा कहलानेयोग्य दे और वही शक्तिमान्‌ ओर प्रभावी द्वोता 
है | अर्थात्‌ जो राजा प्रजाकों कष्ट देता हैं, उन्नत द्वोनेते रोकता 
है,न बह राजा दे और ना द्वी वह कभी बलशालों होना सभव 
हैं। प्रजाको सुखी करनाही राजाका सच्चा सामर्थ्य है, प्रजाकी 
बक्ति जिस राजाके पछि रहेगी वही राजा या नेता अभावी हो 
सकता है । 


( इतः ज्ञातः वेश्वानरः इद वि चष्टे) इसी समाजसे 
उत्पन्न हुआ यद्द नेता, जनताका अगुआ दै, नेता द्वोनेके बाद बढ 
इसी स्माजकी परिस्थितिका विशेष रीतिसे निरीक्षण करता दे । 
संपूर्ण जगत॒के साथ अपने समाजकी तुलना करके देखता डे, 
परिस्थितिका निरीक्षण करता है ओर इसकी अधिक उन्नति कर* 
नेके उपाय निश्चित करता दै। इस विरीक्षणसेद्दी नेताका 

मदत्व सिद्ध होता है| 

( यूर्येग यतंते ) सूरयक्रे साथ बत्न करता है, जैसा सूर्य निर- 
लछ रहकर संबकों त्रकाश बताता डे, वेसाद्दी यह नेता आलस्य 
छोडकर उन्नतिके कार्यमें दत्तचित्त रहता हे । 'यत्‌!-- उन्नतिके 
किये प्रवत्न करना, तत्परतासे यत्न करना, पुनः पुन प्रयक्ष् 
करते रइना, देखना, सावधानताक्े साथ निरीक्षण करना, उत्साह 
बढ़ना, मिलना, साथ रहना, मिलकर यत्न करना, प्रगति 
करना । 'थतते? क्ियाके ये अर्थ हैं। जैसा सूर्य विश्वक्ा मार्ग- 
दर्शक हुआ है, वेसा यह नेता मानवोंकों मार्ग बताता है, यह 
नेता अपने बामने सूवंका आददो रखता है । 

(बेश्वानरः असिः) सब्र मानवोंका ध्च्चा द्वित करने- 
बाला नेता सचमुच अम्नि हे, अम्िक्रे समान जनतामें यह सब- 
चेतन्यक॥॥ आग उत्न्न करता है। जेसा अम्रिके पास गया 
( लकडी लोहा आदि ) यद्धाथं अग्निरुप बनता दे, वेसाही 
इसकी संगतिमें आया मनुष्य इसके सहश उत्तादी द्वोता है । 
( दिवि पृष्ठ), पुथिव्यां पृष्ठ; ) बुलेकमें और भूमिपर भी 
इसकी अशेसा गायी जाती हे। बुलोकमें, दिव्य विवुर्धोकी परिषद- 
में इसकी अशंत्ता होती है वैधी जनतामें भी द्ोती दे । (में, २) 

( विश्वा। ओबषधीः पृष्ठ: ) जिस तरद् रोग दूर कर- 
नेके कारण सब ओवधियोंकी प्रशंसा होती है, उसी तरद्द यह 
नेता सभी राष्ट्रीय रोगोंक्री चिकित्सा करता दे और अपने 
रष्टरका रोगमुक्त करता ह। मानो यह्द नेता राष्ट्रीय (ओवपथीः-ः 
धी; ) आंषधीदी हे, राष्ट्रक्रे दोषोकी घोनेवालाही है । 
अतः इसकी स्वेत्र अशद्या दोती हैं। ऐसा यह अशंचनीय नेता 


थ् 


कुत्ल ऋषिका दरशेच 


जा 


राष्ट्रमें ( आ विवेश ) अविश उत्पन्न ऋरता 
फेलाता है । 'आ-विछ्ष!- प्रवेश करना, स्वामी दोना, आधि* 
कार जमाना, प्राप्त करना, प्रभाव स्थापन करना, उठना, जावना 
आवेश उत्पन्न करना। वद्द नेता (दिया नकत॑ रिपः पातठु ) 
दिनरात शत्रुओँस हमारी सुरक्षा करे ( सहला पृष्ठ ) बलके 
कारण इस नेताकी प्रशंसा सर्वत्र होती है । ( में. २ ) 

जनताके नेताका ( तत्‌ सत्य अरुठु ) जो यद्द सामथ्य दे 
वह सदा सत्य रदें, कमी कम न हो, सत्य माक्राद्दी यह अवलंब 
करें, कभी असत्य मार्गपर ने जावे । ( अस्माव मधवाबः 
रायः सचरन्तां ) दम घनवान्‌ पर्याप्त घन दें | ओर यह उबर 
हमारी आयोजना प्रभुकी कृपाते श्रफल दोती रहे इसमें कमी 
न्नुठि न हो ( में, ३ ) 

अशिका खुक्त 

यह सूकत वर्तुतः अग्निका वर्णन करनेवाला हैं | अग्नि 
अग्रगीही है क्योंकि यह अग्रभागतक, अन्ततक, मरोक्षयात- 
तक पहुंचता दैं। यह ( वैद्वा नरः ) सब विश्वद्धा नेता हैं, 
यह ( सूर्य यतते ) सूर्यक्षे साथ संबंध रखता हे, सूर्य विद्युत्‌ 
और विद्युतसे अग्नि उत्पन्न द्ोती दे | इस विषय्में निष्क्तमें 
कहा है- 

वेश्यानरः कश्मात्‌ ? विश्वान मरान्‌ चयति, 

विश्वे एन चरा मयन्तीति वा, आपि वा विश्या- 

नर एव स्थात्‌। “विश्वानरस्य खुमतों स्पास 

राजा द्वि कं सुववानाममिश्रीः । इतो जातवो 

विश्वमिदं वि चटष्ठे वेश्वानरों यतते सखूयण ॥7” 

इतो जआातः सबमिद अभि विपश्यति, वेश्वान र: 

संयतते लूयण, राजा यः खबषां भृतावीं आमसे- 

श्रयणीय*, तसय चर्य चेश्वांचरस्य कद्याण्याँ 

गतो सथामेति ॥ ( नि० ७६१३१ ) 

तत्‌ को वेश्वाचरः मध्यम इत्याचार्याः । वर्ष- 

कर्मणा होने सतोति० .... । असावादित्व इति 

पूर्व याक्षिकाः| --- भयमेवाश्निवेंश्वानर इति 

शाकपूर्णिः...आदित्ये कंसे वा मांणे वा परिसृज्य 

प्रतिस्वरे यत्र गोमयमसलसंस्पशयन्‌ चारयति, 

बत्त्‌ प्रदोष्यत्ते, सोडयमेच संपच्यते । (निर, ७६।२३) 

वेश्वानरका अथे क्‍या है १ सब मानवोंको बह ठीद्न तरह दे 
जाता है अथवा सब मानव इसको बाय रखते है, बह श्वद्या 


(२० ) 


नेता है। विशवानरस्य०! यह मंत्र इसके वर्णनका है। 
मध्यस्थानीय विद्युत्‌ वेश्वानर है ऐसा निदक्त आचार्योंका मत 
है, यद शष्टि करता है। पूर्व समयके याजिक सूर्यको वैश्वानर मानते 
हैं। यह अग्निद्दी वैश्वानर है ऐसा शाकपूणि ऋषिका मत दे । 
सूयकिरणको मणिमें धरकर उसका केन्द्रित किरण सूखे गोबर- 
पर ( अथवा सूखे घासपर) रखा जाय, तो आग जलने लगती 
है, वही वेश्वानर है।” ऐसा निरुक्‍्तमें यास्क आचार्य लिखते हैं। 
यह अग्नि स्वगेम सूर्यहपमें, मेघमें विद्युतके रूपमें और 
पृथ्वीपर अग्निक्े रूपमें विद्यमान है । यही ओषाधि वनस्पति- 


ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य 


[ ऋ. में, ३, सू, ९९-१०१ 


योमें तथा सब विश्वभरमें रद्दा है। इस तरह यह वर्णन अग्निका 
है। यद्द सक््त इस रीतिते अम्निका वर्णन कर रहा है। 
विश्वान्‌ नरान नयाति'- सब मानवोंकों सीधे मार्गसे ले 
जाता है, ऐसा अर्थ करके जनताके अग्नणी, जनताक़े नेताका 
अथ भी निरक्‍्तकारने बताया है। इस विषयका अर्थ हमने 
विस्तारपूवक पहिलेददी बताया है। अप्रिके वर्णनका सूक्‍त इस 
तरद्द राष्ट्नेताका भी साथसाथ वर्णन करता है, यह वेदकी 
शैली देखनेयोग्य है । 
ग्रह्म॑ अभिप्रकरण समाप्त हुआ दै । 


| थे | इंन्द्र-पकरण 


(६ ) विश्वका पाछक 
( कर. ३१०१ ) कुत्स भाज्षिरसः । इन्द्र: ( १ गर्भज्नाविण्यु पनिषद्‌ ) । जगती; ८-११ त्रिष्ठुप्‌ । 


प्र मन्दिने पितुमदर्चता बचो यः क्ृष्णगर्भा निरहच्रृजिम्वना। 


अवस्यवों व्रषणं वच्रदृक्षिणं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे १ 
यो व्यंसं जाह॒पाणेन मन्युना यः शब्बरं यो अहन्‌ पिप्रुमवतम | 
इन्द्रों य+ शुष्णमशुर्ष न्यावृणड़ मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे २ 


यस्य द्यावाप्रथिवी पॉस्यं महद्यस्य बंते वरुणो यस्य सूर्य। । 


यस्येन्द्रस्य सिन्धव: सश्चति चतं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ३ 


अन्वय३- १ यः ऋजिश्वना कृष्ण-गर्भा: निः-अद्दन्‌ (तस्मे) 








अर्थ-- १ जिसने ऋजिशवाके साथ ( बृत्रकी ) अन्धेरेमें 
छिपी नगरियोंकी नष्ठ कर दिया उस आनन्दयुक्त इन्द्रके लिये 


मन्दिने पितु-मत्‌ चचः प्र क्षचेत । (वर्य) झवस्यवः वृषर्ण | अन्न देते हुए स्तुतिक वचन कहो। हम रक्षा चाहनेवाले बली, 


वद्ध-दक्षि्ण मरुत्वन्ते सब्याय हवामदे ॥ 

शयः वि-अंछे (बुत ) यः शम्बरं, यश अब्र्त पिम्नुं (व) 
जहषाणेन मन्युना भहदन्‌, यः इन्द्रः भश्ञषं शुष्णं नि अवू- 
णक्‌ (तठं) मरुत्वन्त (इन्द्र) सख्याय दृवामहे ॥ 

३ यस्य महत्‌ पौंस्यं द्यावाएथिवी (मन्येते)। यसुय 
त्रते चरुणः, यस्य ( भले ) सूर्य: (व तिष्ठति); सिन्धवः 
(अपि ) यस्य इन्द्रस्य त्रतं सश्रति, ( ठ॑ ) मरुत्वन्तं सख्याय 
इवामदे ॥ 


दायें हाथमें वज्र घोरे हुए, मरुतेंकि साथ रहनेवाके इन्द्रकों 
मित्रताके लिये बुलाते हैं । 

२ जिसने कंधोंसे हीन बृत्रके, जिसने शम्बरकी और जिसने 
ब्रत-द्वीन पिध्रुका हृ्षसे बंढे हुए उत्साहसे मारा, जिस इस्दरने 
सोखनेकी शक्तिसे रद्दित झुष्णको नष्ट कर दिया, उस मझ्तोंके 
साथ रहनेवाले इन्द्रको मित्रताके लिये हम बुलाते हैं । 

३ जिसके बडे पराक्रमको यो और प्ृथिवी मानते हें। 
जिसके नियममें वरुण और जिसके ज्तमें सूये स्थिर है; नदियाँ 
भी जिस इन्द्रके नियमको खींकार करती हैं उस मरुतेंके साथ 
रहनेवाले इन्द्रको मित्रताके लिये दम बुलाते हें । 


आ, में, ३, स्‌. २०२ ] 


ऋुत्स ऋषिका दर्शाल 


(३१2 


यो अश्चानाँ यो गयां गोपतिर्वशी य आरितः कर्मणिकमाणे स्थिर) । 





बीछोश्चिदिन्द्रों यो असुन्बतों वधों मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे छ 
यो विश्वस्य जगतः प्राणतस्पतियों बह्मणे प्रथमो गा अविन्दत्‌ । 
इन्द्रों यो दसवरथरों अवातिरन्‌ मरुत्वन्तं सख्याय ह॒वामहे ्‌ 
ये शुरेभिर्ठव्यों यश्व भीरमियों धावद्धिहंबते यश्व जिन्यानिं: | 
इन्द्र ये विश्वा सवनाभि संदध्चमरुत्वन्ते सख्याय हवामहे ' द्व्‌ 
रुद्दाणाम्रेति प्रदिशा विचक्षणो रुद्रेमियापा तनुते पुथु अब; । 
इन्द्रें मनीया अभ्यचति श्र मरुत्वन्तं सख्याव हवामहे ७ 
यद्ठा मर्त्वः परमे सथस्थे यद््‌ बावमे व॒जने मादयासे | 
अत आ याद्यध्वर नो अच्छा त्वाया हविश्वकृृमा सत्यराध: ८ 
४ यः गो-पतिः लखानों, यः (च) गयों वच्ची (जस्ति), | ४ जो गायोंका स्वामी दँ और जो घोडों और गायक 
या भारितः कर्मगि-कर्मणि स्थिरः (नवाति),यः इन्द्ः वीडो: , थम रखनत्ाला ई, जा स्व॒ुतद्मा वाया हुआ इच्ध असकऊ 


चित असुन्व॒तः वधः (बात्ति), (ठं) मरत्वन्ते सख्याय | ५ 
0 (बाल्वि), (6) ' दण्ड देता हैं, उच मदतोंके साथ रहनेवाले इन्द्र 


इृवामसदे 0 


बे 
है 
| 
| 
4 
| 
4 
| 
[। 


५ यः विश्वस्य शगतः प्राणव। परठिः ( बल्ति ), यः 


प्रथनः अह्ग गाः बविच्द॒तू, यः इन्द्र: दस्यूनू भधरात्र्‌ 
भव-नतिरत्‌ (6) मच्व्वन्तं सल्याय दवानदे ) 


६ था श्रेलिट, यः व सीठ-मिः दृब्य/ यः घावत-लिः 


0 


या च जिश्यु-नि। हूबते; विश्वा ऊुवना ये इन्द्र नसि 


सं-दुघुः (ते) मव्त्वन्त सत्याव दवामहे ॥ 


७ विन्चक्षणः उद्घाणों प्र-दिजश्ञा एुवि, योवा रुद्वोनिः पृथु 


ज्बः तबुठे, सतीया श्रुतं इन्द्रे लनि बर्चति (तं) मत्त्वन्त 
सल्याय दवासदे ॥ 

८ (है) सत्-राघः ! मद्त्वः ! (त्वें) चत्‌ वा परने सघ- 
हे यत्‌ वा बवसे दुजने सादयासे बतः नः सध्चरं लच्छ 


हा यादहि, खान्या इविः चहून 


कब तजन कक >जना अनननननभनजन+-++ चअनमन++ * 


कर्ममें स्थिर रदता दे, जो इन्द्र अयत्नते भी यज्ञविरोंधी भन्ञुकों 
मिन्नताडे 
लिये इन पुझरते है 

५जो घन्पूण चर और प्राणवारी जगवदा स्वामी है 
ब्राह्मगके लिये गोएँ प्राप्त करायी, जिस इन्द्रने 


रे छोंय जिस इन्द्रकी मित्रता आप 
सेनावाले इच्धछओ मिन्रताके लिये इम 

बुद्धिवान्‌ इच्ध इच्रोंडो दिल्लात्ने चछता है] वाणी 
र्ोद्त छाय इन्द्रके विस्तृत वेगझओी अधिक फैलाती हैं । 
उत्पन्न स्तुति इस विख्यात इच्दह्नी अचना करती हे, ऐसे मदती- 

चेचावाले इच्धड्जो मित्रताके लिये हम बुलाते दें 

< हैं अठदल ऐड्वयबाले, मदतोंसे तू चाह 
उत्तम स्थानमें रह अयबा छोटे घरमें, बन्ञमें वॉमका आनन्द 
ले रद्द हो, वर्दीवे तू दमारे वच्ञके पात् आ, इसने तेरे लिये 
इबि बनाया हैं 


न 


व्यप) ड्च्द्ध 


(३१ ) 


औग्वेद्का सुवीध आष्य 


(का. से. १, स्‌ूं. ६०१ 


त्वायेन्द्र सोम सुषुमा सुदक्ष त्वाया हविश्वक्ृमा बह्ामवाह: । 
अधा नियुल्तः सगणों मझुस्धिरास्मिन्‌ यज्ञे बहिंपि मादयस्थ है. 
, माद्यर्व हरिशियें त इन्द्र वि ष्यस्थ' शिप्रे वि सुजस्व थेने | 


आ त्वा घुशिप्र हरयो बहन्तृशन्‌ हव्यानि प्रति नो जुपस्व 


१७ 


मरुत्स्तोत्रस्थ वृजनस्य गोपा वयमिन्त्रेण सनुयाम वाजम्‌ | 


तज्नो मित्रो वरुणों मामहन्तामदितिः सिन्ध॒१ प्रथिवी उत दी; 





९ (है ) यु-दक्ष हन्द्र | त्वान्या सोसे सुसुम । (दे ) 
अह्य-बाह। | त्वा-्या दृथि। चकृस । (हे) नियुत्वः ! लघ 
स-गणः ( थवं ) मरुतू-भि; ( सद्द ) क्ास्मिन्‌ यज्ञे बर्हिषि 
सादयस्व ॥ 

१० (हे) इन्द्र | ये ते ( हरय), तैः ) हरि-निः सादयस्व, 
क्षिप्रै वि स्वस्थ, घेने वि सजस्व | ( हे ) सुनशिप्र ! हरयः 


सवा क्षा बहल्तु, (त्वे) उशन्‌ नः दृब्यानि प्रति जुबस्व ॥ 


११ छुजनस्यथ भस्त्स्तोन्नस्य गोपाः वये इन्द्रेण वा 
सल्ुयाम । मित्र: बरुणः अद्तिः सिन्धुः पृथिवी उतद्यौः 
ततू नः सामहत्तांम ॥ 





न्द्र ७ 
इन्द्रका वणन 
यहांसे इन्द्रका वर्णन प्रारंस होता है। इन्द्र और इच्रकी कथा 
के मिषसे प्रतापी क्षत्रियका घर्म यहाँ बताया जाता है। 


१ कृष्ण-गर्भो । (मं. १)- यह वर्णन बत्रकी नगरोका हे) 
वृन्च इन्द्रका शत्रु दै, वह इन्द्रके साथ लडता है। अपनी नगरी- 
को सुरक्षित रखनेके लिये वह उस नगरीमें अन्धेरा करता है । 
इस अन्धेरेंके कारण उस नगरीपर इन्द्रका हमला नहीं हो सकता। 
आजकलकी युद्धव्यवस्थामें भी बडी बडी नगरियाँ रात्रिके 
गमय अन्धेरेसे व्याप्त रखी जाती देँ जिससे उनकी सुरक्षा होती 
है। ( कृष्ण: ) अन्धेरा है ( गर्भा ) जिस नगरीके वाँचमें 
नह कृष्णगर्भा नगरी हैं। ऐसी बृत्र॒की अनेक नगरियाँ थीं ) 
यह एक युद्ध-नीति हैँ । इन्धने ऐसे प्रवछ शत्रुकी ( निःअद्वन्‌) 
मारा था, यह इच्रका प्रभाव है । 


१३६ 





९ हैं उत्तम बलवाले इन्द्र | हमने तेरे लिये सोम-रस 
बनाया है । है स्तुतिके स्वीकार करनेवाले ! हमने तेरें लिये 
हवन-सामग्री बनाई दँ। हे घोडोंवाले | अब तू सेनासहित 
मरु्तेंके साथ इस यज्ञमें आसनपर वेंठकर सोमसे 
प्रसन्न दो । 

१० है इन्द्र | जो तेरे अपने घोडे हैं तू उन घोडद्वारा 
आकर हमारे यज्ञ आनन्द मना। अपने दोनों हॉठॉकी फैला, 
और अपनी वाणीको खोल दे। है उत्तम मुंखवाले ! तेरे 
घोडे तुझे यहाँ ले आयें। तू चाहता हुआ इसमारे अन्नोंको 
सेवन कर ॥ 

११ झत्नुओंके नाशक, मरुतोंके स्तोन्नोंके रक्षक दम इन्द्रके 
साथ मिलकर घन प्राप्त करें । मित्र, वरुण, अदिति, सिन्‍्धु 
पृथिवी और थी उस कार्यमें हमारी सहायता करें । 





२ व्यंस ( धत्र )-- इन्दने इम्रके कन्धोंको पदिके काट 
था। ( में. ९ ) न 


३ अन्नतं पिछ्नं अहन्‌- घमम-नियमोंका पालन घ करने 
वाले पिप्नुकी भी इन्द्रने मारा था। यह पिश्नु इत्रका साथी था। 
'शंबर और शुष्ण' ये दो और वृत्रके साथी इन्द्रद्वारा मारे 
गये ये । 


8 थः गोपाति3, गयवां बशी, अश्वानां वशी (मं.४ )- 
इन्द्र गौओंकडा पालन करता है, ग्ोओंकी वशमें रखता है और 
घोडोंकी भी उत्तम पालना करता है भौर घोडोंको उत्तम शिक्षा 
देकर सुशिक्षित करता है| 

५ अखुन्वतः वध३--- इन्द्र यज्ञ न करनेवालेका वध 
करता है। यज्ञ जनसंघटनाका वडा उपयोगी कार्य है। जो इसके 
नहीं करता वह वध्यदी है । जो इन्द्रक्ी संगठनामें रहे वह 


ऋ, से, ३, सू. १०१ ३०२) 


अवइयही यज्ञद्वारा संघटना करके जनताकेा बलवान्‌ बना देवे । 
६ विश्वस्थ ज्ञगतः प्राणतः पतिः ( में. ५ )-- 


इन्द्र चर और आ्राणघारी संपूर्ण विश्वक्त अधिपति हैं। सब विश्व 
इसके आधीन हैं। 
७ इन्द्र द्स्यूनू अधरान्‌ अवातिरतू-- इन्द्र शत्रुओं- 
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को नाँचे गिराकर परास्त करता दे 

८ ब्रह्मणे गाः आविन्द्तु- इन्द्र ब्राह्मणछे लिये गौँएं 
देता है। वब्राह्मगके घर अनेक -विद्यार्थो पढ़ते रहते हैं। बराह्मगक्रा 
घर पाठशाला होती द, वां विनामृल्य पढाई होती हैं, इन्द्र 
के द्वारा ब्राह्मणकों गाएं दी जाती दें 

९ यश शूरोमेः भीरामिः हव्यः ( में ६ इन्द्र 
शुरोंहारा ओर मीरओंदारा साह्ाय्या्थ बुलाया जाता हैं । 

१० यश थावाद्धि: जिग्यासे! हयते -- जो आक्रमण 
करनेवाले और विजय पानेंवाले वीरोंद्वारा साह्माब्याथ बुलाया 
जाता है । 

११ विश्वा भ्रुवना इन्द्र आभि सेदयुः-- सच मुवन 
इन्द्रके साथ अपना संबंध जोडती हैं, इन्द्रके-साथ संबंध रख- 
नेसे लाभ होगा ऐसा सबके प्रतीत होता हैं । 


कुत्स ऋषिका द्शेन 


( ३३ ),. 


१९ सत्य-राधः ( मं. < )-- जिसको निश्चित झुपसे 
सिद्धि मिलती हैं, कभी जिसका परासव नहीं होता । 

१३ खुद॒क्षः ( मं. ९५ )- उत्तत बलवान, उत्तम दक्षता- 
के साथ अपने सब काय करनेंवाला, जो सदा सावधान रहता 
हैं, इसलिये विजय पाता हैं । 

१४ ब्रह्म-बचाहः-- जो ज्ञानका वाहक हे, ज्ञानका जो 
फैलाब करंता हैं । 

१५ ख-गण४- जो सदा अपने अनुयायियोंक्रे 
रहता है, जे सनिक्रोंके साथ रहता है | 

१६ सुशिप्रः (मं, १०)- उत्तम इनु या दोठोवाला, उत्तप्त 
शिरल्लाणवाला, 


१७ हरयः त्वा आ बहन्तु-- घोडे इख्धक्रो लाते 
रथओं घोडे जोते जाते हे, जो इद्धको यज्ञ स्थानपर लाते हैं । 


समूद के खाच 


हल 


ही 


१८ वुजनस्य ( नाशक्र्ता )- पाप, दुभभोग्य, तथा दुर्ग- 
तिका नाश करनेवाला | 

२१९ गोंपाः-- संरक्षण करनेवाला इन्द्र है।ये इन्द्रके 
गुण हैँ। ये वीरके गण देँ । वीरकी इनसे शोभा बढती है । 


( ७ ) शजत्चुरहित प्रश्ञ 


(६ ऋ., १।१०२ ) कुत्स आाह्ञिरसः | इन्द्र: । जगती, £१ ब्रिश्टप्‌ । 


०३ अल 


इमां ते थिय॑ प्र भरे महो महीमस्य स्तोच्रे घिषणा यत्‌ त आनजे | 
तमुत्सवे च प्रसवे च सासहिमिन्द्रं देवास; शवशामदन्ननु १ 
अस्य श्रवी नद्यः सप्त विश्रति द्यावाक्षामा प्थिवी दर्शत बपुः । 

अस्मे प्ृयीचन्द्रमसाभिचक्षे श्रद्धे कमिन्द्र चरतों वितर्तुरम्‌ क 





|/ 


कप ० 


| कि तेरी बुद्धि 


] 


अन्वय४- १ यव्‌ ते घिषणा बस्य स्तोच्रे जानजे, सद्दः अथु-- 


इन्द्र ! 
संयुक्त होती है, में म 
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इसके स्तोन्रमे 


हर / 


द्वान्‌ ग्रणवाली तेरी इस बडी बुद्धिको 
घारण करता हूँ। देव लोगने श्रेष्ठ सोम-निर्माणके विशेष 


५.7 
इमों महा [य श्र भर। दुवासः उत्‌: से च प्र-सवे चर्त | 
। चसवत्तक सम्रय उस शजम्ुका दबाचवादे इद्धरकों बलपुबंक सहा- 
। 
। 


ससहिं शंचला अनु भमदन्‌ ॥ 


यता की । - 

२ चांत चादया इस इब्द्रका अन्न देता हैं। यो, ए्रथिवी ओर 
अन्तरिक्ष इसके दशनीय चरीरकों वारण करते हूँ । हे इन्द्र ! 
सूर्य ओर चन्द्रमा हमारें देखने और सद्य ज्ञान देनेके 
अयसे परस्पर सहायक बनकर विचर रहे हैं 


२ सप्त नद्यः ऋस्य अ्रवः विश्वति। यावाक्षामा पूथिवी 
नस्य ) दशते वपु: ( घारयन्ति )। (दे) | सूय्याचन्द्र 
मसला बस्मे लमि-चप्ते श्रद्धे क॑ वि-ततुरं चरतः॥] 


५ (कुत्स) 


ल्न्न् 0 2॥ ँ 





(३४ ) . - ऋग्वेदका खुबोध भसाष्य [ ऋ. से. १, सू, १०२ 
ते समा रथ मघवन्‌ प्राव सातये जैन्न य॑ ते अनुमदाम संगमसे । 
आजा न इन्द्र मनसा पुरुष्ठत त्वायद्धयों मघवउछर्म यच्छ नः ३ 
वर्य जयेम त्वया युजा वृतमस्माकर्मशमुद्वा भरेभरे । 
अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुग्ग क्वापि प्र शत्रू्णां मघवन्‌ वष्ण्या रुज ४ 
नाना हि त्वा हवमाना जना इमे घनानां धर्तरवसा विपन्यव३ । 
अस्माक॑ समा रथमा तिष्ठ सातये जैन हीन्द्र निभृ्त मनस्तव प्‌ 
गोजिता बाह्ू अमितक्रतु। सिमः कर्मन्‍्कर्मठछतमृतिः खजकरः । 
अकहढप इन्द्रः प्रतिमानमोजसाथा जना वि हयन्ते सिषासव३ दर 
उत्‌ ते शतान्मघवच्नुच्च भुयस॒ उत्‌ सहस्राद्‌ रिरिचे कृष्टिपु अबः । 
अमान्न त्वा घिषणा तिलिषे मह्यथा वृत्नाणि जिन्नसे पुरंढ्र ७ 

३ (दे) मध-वन्‌ ! ते ये जैन्न (रथ) सं-गमे अजु- ३ हैं धन-सम्पन्न इन्द्र | तेरे जिस जयशील ( रथकी, हम 


मदाम, सातये ते स्म॒ रथं प्र जब | (हे) पुरुस्तुत इन्द्र ! 
भाजा नः मनसा (देहि)। (हें) मध-वन्र्‌ | त्वायत्‌-भ्यः नः 
शमे यच्छ ॥ 

४ ६दे ) मघ-वन्‌ इन्द्र ! वर्य त्वया युजा बर्त जयेस 
( त्वे ) भरे-भेरे कस्मा्क अंश उत्‌ जब । वरिवः अस्मभ्य॑ 
सु-गे कृषि | शत्रूणां वृष्ण्या प्र रुज ॥ 

७५ (दे) घनातां घ॒तेः | नाना हि दृवमानाः विपन्यवः 
इमे जनाः क्षवसा त्वा (यन्ति)। (हे) इन्द्र | तव नि-सदर्त 
मनः जैन दि ( अतः ) सातये अस्प्ताक॑ सम रथे भा तिष्ठ ॥ 

६ ( इन्द्रस्य ) बाहु गो-जिता । ( सः ) इन्द्रः अमित- 
ऋतुः, पिसः, कमन-कर्मन्‌ शर्तं-ऊति: खज-करः ( तथा ) 
ओजसा प्रति-मानं क्षकल्प: (अस्ति) | भथ सिसासवः जनाः 
वि हयन्ते ॥ 

७ (हे) मध-वन्‌ ! ते श्रव: शतात्‌ भूयसः सदखात्‌ च 
कृष्टिपु उत्‌ उत्त्‌ उत्‌ रिरिचे। मद्दी घिषणा अमान्न त्वा 


तित्विषे। (हे) पुरं-दर ! श्रघ (लव) दुन्नाणि जिन्नसे ॥ 


लोग ) युद्धमें प्रशंसा करते हैं, ( तू घन ) देनेके लिये उस रथ- 
की रक्षा कर । हे बहुत प्रशंसित इन्द्र | युद्धमें, तू हमें मनः- 
पूर्वक ( धनादि दे )। हे ऐश्ववाले | तू अपने पास आने- 
वाले हमको छुख प्रदान कर ॥ 

४ हे घन-सम्पन्न इन्द्र | हम लोग तुझते मिलकर घेरनेवाले 
शत्रुकों जीतें । तू प्रत्येक युद्धमें हमारे भागकी रक्षा कर । घन 
हमारे लिये सुगमतासे प्राप्त दोनेवाला कर और शत्रुओंके बरलों- 
को तोंड दे ॥ 

०५ दे धनोंके धारक € इन्द्र ) | अनेक वक्ता विद्वान लोग 
रक्षाके लिये तेरे पास अति हैं। है इन्द्र | तेरा शान्त मन जय- « 
शील है ( भतः तू हमें धन ) देनेके लिये हमारेददी रथपर 
आकर बैठ ॥ 

६ इन्द्रकी भुजायें गाएँ जीतनेवाली हैं । वह इन्द्र असीम 
कर्मोंकी करनेवाला अ्रेष्ठ प्र्येक कमेमें सेकडों रक्षाओंसे युक्त, 
शब्बुओंसे युद्ध करनेवाला और बलमें बराबरी करनेवालेको न 
माननेवाला है । इस कारण घनकी ग्राप्तिकी कासनावाले मनुष्य 
उसे विविध प्रकारसे बुलाते हैं । 

७ दे घनिक इन्द्र ! तेरा दान प्रजा-जनोंमें सो, सौसे 
अधिक और सहस्से भी अधिक बढ गया है । बडी वाणी 
असीम ग्ुणवांले तुझ इन्द्रकों अधिक तेजस्वी बनाती है। दे 
गढके तोडनेवाले | तू तो बन्नोंकी सदा मारताही है। 


ऋ, में, १, सू. १०२ | 


कक हे 


त्रिविशिधातु प्रतिमानमोजसस्तिसों भूमीनृपते त्रीणि रोचना | 
गी भुवन ववक्षिथाशन्र॒रिन्द्र जनुषा सनादारे 


७ 2४. 


अतादू वश्च 


कुत्ख ऋषिका दशेन 


(२५) 


“ 


-  6त्वां देवेषु प्रथम हवामहे त्व॑ बूथ पृतनासु सासहिः । 
सेम॑ नः कारुमुपमन्युमार्लेदामन्द्र; कृणोतु प्रसवे रथ पुरः ५ 
त्व॑ं जिगेथ न धना रुरोधिथार्मष्वाजा मघवन्‌ महत्सु च। 


त्वामगग्रमवसे सं शिशीमस्यथा न इन्द्र ह्वनेषु चोद्य 


१७ 


विश्वाहेन्द्री आधिवक्ता नो अस्त्वपरिह्ताः सनुयाम वाजमू |. “# 


तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्‍्धु) पृथिवी उत दो 





< (द्वे) नू-पते इन्द्र |! ओजसः त्रिविष्टि-धातु प्रति-माने 
(भसि)। (स्व ) तिखः भूमीः, न्रीणि रोचना, इदु विश्व 
झुबन भति ववक्षिध । (त्वं) सनात्‌ जनुषा कशन्रुः असि ॥ 

५ (द्वे इन्द्र. ) त्वां देवेषु प्रथम दृवामद्दे। स्व पत- 
नासु ससदिः बभूथ | सः इन्द्रः नः इसे कारु उप-समन्यु 
उत्‌-भिद रथ प्र-सवे पुरः कृणोतु ॥ 

१० (दे ) सघ-वन्‌ | कभेंषु महत्‌ू-सुच क्षाजा खं 
( धनानि ) जिंगेथ, घना रुरोधिथ न। (वर्य ) सवा डग्न॑ 


भवसे से शिशीमसि । (दे ) इन्द्र | क्थ हवनेषु नः 
चोदय ॥ ५ 
११ इन्द्र: विद्वादा नः क्धि-वक्ता अस्तु ।( वर्य ) 
क्षपरि-छृताः वा्ज सनुयाम । मित्र: वरुणः अदिति: सिन्धुः 
॥ 


पृथिवी उत्त दयोः तत्‌ नः समहन्ताम ॥ 


११ 


4 दें प्रजापालक इन्द्र | तू बलवानोंके तिगुनें बलकी समा- 
नता करनेवाला हैं । तू 'तीन भूमि, तान तेज और इस सम्पूण 
लोकका भली-भौँति संचालव कर रद्दा है । तू सदासे जन्मतः 
शत्रु-रद्वित है । 

९ हे इन्द्र | हम तुझ देवोंमें प्रथम देवको अपने यहां 
बुलते हैं। तू युद्धोंमें शन्रुओंकी दबानेवाला हुआ था। वह यह 
इन्द्र हमारे इस विजयकर्ता उत्साहवाले भेदक रथकों युद्धके 
समय आगे करे ॥ 

९ है धनशाल इन्द्र | छोटे और बडे युद्धोमें तू घनोंको 
जीतता है परन्तु घनोंको अपने पासहदी रोक नहीं रखता । हम 
तुझ उम्र इन्द्रको रक्षाके लिये अधिक शक्तिशाली बनाते हैं । 
हे इन्द्र | तब युद्धकें समय तू हमें प्रेरित कर, आगे बढा ! 

११ इन्द्र सब दिन हमसे बोलनेवाला दो ( अर्थात्‌ हमसे 
कभी रंष्ट न हो )। दम कुटिलता-रहित होकर धन प्राप्त करें। 
मित्र, वहण, अदिति, सिन्छु, पृथिवी ओर द्यौछोक वह कल्याण | 
दमें प्राप्त करायें ॥ 








प्रभुकी महिमा 
प्रभुकी मदिमा इस सूक्षतमें वर्णन की हैं। देखिये- 
१ ते महः ( मं. १ )- तेरी महिमा बडी है । 
२ उत्सवे भसवे ससहिः ( २ )- उत्कष और प्रकर्षके 
समय शजन्रुको तू पराभूत करता है । 
३सप्त सद्यः अस्य श्रव: विश्वति ( ३)- सात 
नदियां इसको अन्न देती हैं, इसके यश या कॉीर्तिकों घारण 
करती हैं । ये सात नदियाँ पंजाबकी पांच और दो अन्य मिल 
कर सात मानीं जांयमीं, तो इस वर्णित अंदेशकी कल्पना 
नम 





श्ू 


॥ सकता 
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है। निम्नलिखित मंत्रमें अनेक नदियोंका उल्लेख 
इमं भे गछ्े यम्ुने सरस्वाति छातुद्वि स्तोर्म 
सचता परुष्ण्या। आखसिकन्या मरुध्दूथे वित- 
स्तया55जाँकीये शणुद्या खुषोमया॥ कर. १००५५ 
इस मंत्रमें गज्ला, यमुना, सरस्वती, शुनुद्वि, पदु०्णी, असि- 
क्नी, मह्दद्रधा, वितरुता, आर्जीकीया, सुषोमा इतनी नदियोंका 
उल्लेख है । इनमें शुतुद्रि ( सतलज ), पहुंष्णी ( रावी ), असि- 
कनोी ( चिनावब ), वितस्ता ( झेलम ) ये आजकलके नर्दी 


रा 


( ३६ ) 


नाम हैं | गंगा, यमुना, सरस्वती ये नदियां प्रसिद्ध हें । इसके 
आगेके मंत्रमें तृष्ठामा, इषतुं, रसा, बैल्या, सिन्धु, कुभा, मेहत्नु 
क्रुमु, गोमती ये नाम हैं । नदियोंके वर्णनके लिये ऋ, १०७५ 
वां सक्‍त देखनेयोग्य है पर ये सब नदियों उत्तर भारतकौदी 
हैं। दक्षिण भारतकी नदियाँ यहां नहीं हैं । 


५ 5, 


इनमेंसे सात नदियों कौनसी हैं यह अभी नि 
पता लगना है । 


त॑ रूपसे 


रे 8 चर्य॑ चृतं जयेम (४ )- हम घेरनेवाले श॒त्रुको 
को जीतें । अथात्‌ कोई शत्रु हमें घेरकर परास्त न करे । 

५ उात्रूणां वृष्ण्या प्र रुज़-शत्रुके सब बलेंको तोड दे । 
और उसे निरबेल बना दे । 

६ निभ्ृतं मनः जेच्रम्‌ ( ५ )-- भरणषोषण करनेवाला 
मन जयशील द्वोता है । 

७ कमन्‌ करममन्‌ शर्त ऊतीः ( ६ )- प्रत्येक कम्ममें 
सैकडों सुरक्षा करनेके सामथ्य हों | ( अमित-ऋतुः लिम+ ) 


ऋग्वेदका सुबाध भाष्य 


[ ऋ. में. 3, सू, १०२-१०३ 


असीम कर्म करनेवालादी श्रेष्ठ होता है, परिपूर्ण वीर समझा 
जाता है । 

८ ओीजसा प्रतिमानं अकर्प+-- अपनी अतुल शक्तिके 
कारण अपने समान दूसरे किसीकी अपने बराबर माननेकी तू 
तैयार नहीं है । यह अति प्रचण्ड शक्तिका दशक है । 

९ पुरं-दरः-- ( ७ ) शलत्रुके कौलोंको तोडने वाला, 

१० जनुषा अशज्चुः आखि ( 4 )- जन्मसे शब्रुरद्धित 
है, अजातशब्रु वह होता हैं कि जो वडा प्रभावी होता है । 

११ पृतनासु ससहिः ( ९ )- युद्धोमें शत्रुछा पराभव 
करनेवाला वीर हो । ह 

१२ उद्धिदं कारुं पुरः कृणोतु-- उन्नति करनेवाले कारी- 
गरकों आगे बढावे, उसका सनन्‍्मान करे । 

१३ आजा जिगेथ ( १० )- युद्धमें जय प्राप्त करता है। 
इस प्रकारका आदर्श वीर इस सूकतमें वर्णन किया है । 


७० ००८०5 ४) ४-८ ८८सघ्मासतक्‍.- 


(८ ) शच्नु वध करनेवाला वीर 
( ऋ., ११०३ ) कुत्स क्षाज्ञिरस! । इन्द्रः । त्रिष्ठप्‌ | 


तत्‌ त इन्द्रियं परम पराचेरधारयन्त कवयः पुरेद्म | 


क्षमेद्मन्यद्‌ दिव्य १ न्‍्यद्स्य समी पच्यते समनेव केतुः १ 
स्‌ धारयत्‌ पृथिवीं पप्रथचच वच्चेण हत्वा निरप४ ससज | 
अहन्नहिमाभिनद्रौष्िणं व्यहन्‌ व्यंसं मघवा शचीमिः श्‌ 








अथे-- ५१ हे इन्द्र | ज्ञानी लोगोंने पूवकालमें तेरे इस 
श्रेष्ठ बलकों दूरसेही धारण क्िया। जैसे युद्धमें झंडा, बेस 
इस इन्द्रकी एक यह ज्योति प्रथिवीपर और दूसरी वह युलेक- 
में जाकर जुडती है | 








अन्चयः- १ (दे इन्द्र |) कवयः पुरा ते इद परम 
इन्दियं पराचे: भघारयन्त | समना-इच केतुः असम कन्यत्‌ 
इद क्षमा भन्यत्‌ दई दिवि से पृच्यते ॥ 
२ उसने प्रथिवीका घारण किया, और उसे अधिक विस्तृत 
किया । असुरोंको वज़से मारकर जलोंकों मुक्त किया । अहिको 
' मारा, रौहिणकी तोड फोड दिया । इन्ध्ने शक्तियोंद्वारा कंधोंगे 
दीन बृत्रकी मार डाला । 


न 


२ सः प्थिवीं घारयत्‌ पत्रथत्‌ च | ( असुरान्‌ ) वच्चेण 
हत्वा जप: निः ससर्ज। भद्दि जददन्‌, रोहिणे अभिनत्‌ । 


मघ-वा शची-सलि; वि-शंसं (बुत्ने) वि लद्दन ॥ 


ऋ, में, २, सू- १०३ | 


कुत्स ऋषिका दशन 


( ३७ ) 


स जातृमर्मा श्रद्दधान ओज॥ पुरो विभिन्द्न्नचरद् वि दासीः | 


8 ३ का 


विद्वान वर्जिन दस्यवे हेतिमस्याय सहो वर्धया युम्नमिन्द 


तदूचुषे मानुषेमा युगानि कीर्तेन्य मधवा नाम बिश्रत्‌ । 


उपप्रयन्‌ दस्युहत्याय वजी यद्ध सूनु। अवसे नाम दे 


४ 


तदस्येदं पश्यता भूरि पुष् श्रविन्द्रस्य धत्तन वीर्याय । 


स॒ गा अविन्दत सो अविन्दद्श्वान्स्स ओषधी। सो अंप। स बनानि 


भूरिकर्मणे वृषभाय वरृष्णे सत्यशुष्माय सुनवाम सोमम्‌ । 


य आहत्या परिपन्थीव शरो5यज्वनो विभजन्नेति वेद: 


तादिन्ड प्रेव बीर्य चक॒रर्थ यत्‌ ससन्‍्तं वज्चेणाबीधयो5हिम्‌ । 


अनु त्वा पत्नीहषितं वबशच विश्वे देवासो अमद्नननु त्वा 


हे 





३ सः जातू-भर्मा कोज; श्रतू-द्धानः, दासीः पुरः वि- 
भिन्दन्‌ वि अचरत। ( दे ) वद्धिन्‌ | विद्वान्‌ ( तवे ) अस्य 
द॑स्यवे द्वेतिं (विर्तुज) यद्वा दखवे द्वेति भस्य ( > भअध्षिप) 
(दे) इन्द्र ! जाये सहदः युज्ने (च) वर्धय ॥ 

४ यत्‌ इ सूलनुः अवसे नाम दूध तत्‌ वद्धी मघ-वा 
दस्यु-दृत्याय उप-प्रयन्‌ ऊछुबे इमा मालुषा युगानि कीर्तन्य 
नाम बिश्नत्‌ ॥ 

७ (येन चीर्यण) सः गाः कविनदत्‌, सः अश्वान्‌ श्वि- 
न्दत्‌, सः ओपषधी:, सः कप: , सः वनानि (अविन्दत), झस्य 
इन्द्रस्य तत्‌ इदं भूरि पुछ् (बीय) पश्यत, (तस्मे) वीर्याय 
श्रत्‌ घत्तन ॥ 


६ यः झूरः आा-इत्य परिपन्थी-इच अयज्वनः वेद: वि- 
भजन एति (तस्मे) भूरिकर्तण वृषभाय बृष्णे सल्-झुष्माय 
सोम सुनवाम ॥ 

७ (द्वे) इन्द्र | यत्‌ ससन्तं शक्षद्दिं वच्चेण कबोधयः तत्‌ 
प्र-इव पीर्य चकर्थ । पत्नी: वयः च हृषित त्वा झजु (कषम- 


दन्‌ ), विदवे देवासः व्वा जन्नु भमदन | 


| ३ वह विद्युत्रूप शल्नघारी (इन्द्र ) बल घारण करता 

और श्॒रुक्रे प्रोकों तोडता हुआ विचरने छगा। वह्द तू हे 
वज्रघारी | शत्रुकी जानता हुआ इसके नाशक शचत्चुपर अपना 
बाण छोड । हे इन्द्र | आर्येके बल और तेजको तू बढा | 

४ जब कि प्रेरक इन्द्रन कीर्तिके लिये यश घारण किया तब 
वज्धारी ( इन्द्र ) ने शत्रुके नाशक्रे लिये उसके समीप जति 
हुए ज्ञानीको ये मनुष्य सम्बन्धी युग और कॉीर्तनके योग्य नाम 
प्राप्त कराया ॥ 

७५ ( जिस पराक्रमसे ) उप (इन्द्र ) ने गौएँ प्राप्त कीं, 
उसने घोडे प्राप्त किये, ओषधियाँ, जल, वक्षादि वनस्पतिसद्दित 
बन प्राप्त किये, इस इन्द्रके उस बहुत पुष्ठ पराक्रमकों है मिन्नो! 
देखो । तथा इस पराक्रमपर श्रद्धा करो । 

६ जो शर ( इन्द्र ) ज्ञानियोंका आदर कर छुटेरेके समान 
यज्ञ न करनेवाले असुरका धन लेकर उनको बाँठता जाता है, 
उस बहुत कर्मेवाले वलवान्‌ दाता और सत्य बलवाले (इन्द्र ) 
के लिये हम प्तोम निचोडें | 

७है इन्द्र ! तूने जो सोते हुए अहिको वज़से जगाया, 
तूने वह एक बडा पराक्रम कर दिखाया। उस समय देवोंकी 
पत्नियाँ तथा पक्षी जैसे उडनेवाले मरुतोंने प्रसन्नतासे युक्त तुझ 
इन्द्रका अनुमोदन किया । तब सारे देवोंने भी तेरे पीछे प्रस- 
ज्ञत अकठ की | 


कुय्व वच्चामिन्द्र 


शष्णं पिपुं 


ऋग्वेदका सबोध भाष्य 


[ ऋ. में, १, सू. १०३६-१० 


यदावधीविं पुरः शम्बरस्य । 
तन्नो मित्रो बरुणो मामहन्तामादिति! सिनन्‍्धु) प्रथिवी उत ओोः 


4 





< (हैं) इन्द्र | यदा शुष्ण पिप्नू कुयवं चुत्रे शवधीः 


८ है इन्द्र ! जब तूने झुष्ण, पिश्नु, कुयम ओर बृत्रकों मार। 


शबम्बरस्य पुर: थ (अवधीः ) तत्‌ मित्र $, वरुणः, कदितिः, | और शम्बरके नगर नष्ट किये तब उस समय मित्र, वरुण, 


सलिन्धुः, परथित्रि उत थी। नः ममहन्ताम्‌ ॥ 


वीरके कम 

इस इन्द्र-सूक्तमें जो वीरके कम कढ़े हैं, वे ये हैं-- 

१ ते परम इंद्विये अथारयन्त ( मं. १)- तेरे श्रेष्ठ 
घलको धारण किया, अर्थात्‌ तुझमें यह बल बहुतददी है। 

२ समना इच कतुः- युद्धमें ध्वज खडा करते हैं, वेसा 
तेरा बल दूरसे प्रकट होनेवला है । 

३ अर्हिं, रौहिणं, ब्यंसं अहन्‌, आमिनत्‌ ( २)- 
अह्ि, रोदिण और दूंटे कन्धोंवाले वन्चकों काटा, मारा या वध 
किया | 

8 दालीः पुरः विभिन्‍द्न ( ३ )- शत्रुकी नगरियोंको 
तोड़ा, 

५ दस्यवे देति अरूय- शन्रुपर इथ्ियार छोड दिया। 

आये सहः झच्ने बथेय-- आयेके बल, सामथ्ये और 
तेजकोी बढाया । 


| अदिति, थिन्‍्धु, प्रथिवी और थौने हमें उत्साद्ित किया ॥ 





७ अयज्वन; वेदः वि भजन एति (६ )-- यज्ञ न 
करनेवाले झन्रुके घनको श्राप्त कर यज्ञ करनेवालोको देता है। 
यज्ञका अर्थ ्रेष्ठोंक्रा सत्कार, जनताक्ी संघटना और दीनोंकी 
सद्दायता करनेका झुभ कम्र ? है। वीर इस कमकी सहायता 
करे । | 

८ सन्त आहिं वज्जेण अवोधयः ( ७ )- सोनेवाले 
अद्ठि नामक शत्रुपर वज्ञ मारकर उठे जयाया ओर पश्चात्‌ 
युद्धमें उतका वध किया (तत्‌ वीर्य) वह इस्द्रका बडा सामर्थ्य 
का कार्य था । 

९ शुष्ण, पिप्रु, कुयव, वृत्र, शवर ये शत्रुके नाम ८ वे 
मंत्रमें हैं, इनको इद्धने मारा है। पिश्रु, शंबर, शुष्म ये नाम 
ऋ, ११०१२ में आये हैं। पूव॑ सूक्त देखो | शोबरके नगर 
तोडनेका वर्णन यहां है 


पूर्व सूक्तोंके साथ यद्द सूक्त देखनेयोग्ष दै। 


९. 
(९) वारता 
( ऋ., ११०४ ) कुत्स भाद्विरसः । इन्द्र: । त्रिछ॒प्‌ । 

योनिष्ट इन्द्र निषंदे अकारि तमा नि पीद़ स्वानों नावो। 

विम्वुच्या वयोड्वसायाश्वान्‌ दोषा वस्तोर्वहीयसः प्रापित्वे ५ 
ओ त्ये नर इन्द्रमृुतये गुर्त चित्‌ तानत्सद्यों अध्वनो जगम्यातू । 
देवासो मन्यु दासस्य श्रन्नन्न ते न आ वक्षन्त्युविताय वर्णम् २ 
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अन्वयः- १ (दे) इन्द्र ! ते नि-सदे योनिः ककारि, दोषा अथे-- १ हे इन्द्र | तेरे बैंठनेके लिये स्थान दमने बनाया 
है, रात और दिनमें यज्ञका समय प्राप्त द्वोनेपर ले जाते 
वाले घोडोंकी छोडकर और लगामकी रस्सी मुहसे खोलकर 
तू शब्द करनेवाले घोडेंके सम्मान उसपर आकर बेठ ॥ 

२ वे लोग अपनी रक्षाकरे लिये इन्द्रके पास पहुँचे । इसे 
शीघ्र उसी समय उन्हें मार्गपर पहुँचा दिया( रक्षाका मार्ग बता 
दिया )। देवलोग भछुरके क्रोबकों खा जायें, वे रणा$ 
लिये अनिष्टवारक इन्द्रको हारे पास के भाव । 





चस्तोः: प्र-पिस्वे चद्दीयसः क्षरधान्‌ क्व-साय वयः वि-मुच्य 
स्वानः क्षर्वा न ते क्षा नि सीद ॥ 

२ त्ये नरः ऊतये इन्द्र भो गुः।। ( इन्द्र: ) नु चित्‌ 
सद्यः तानू अध्चनः जगस्यात्‌ । देवास; दाखस्य सन्यु श्रद्धन, 


ते सुविताब चर्ण ना आ पक्षन्‌ ॥ 


ऋ, मे. २, सू. २०४ ] 


कुत्स ऋषिका दर्शन 


( २९ ) 


अब त्मना भरते केतवेदा अब त्मना भरते फेनसुद्न । 


क्षीरेण स्नातः कुयवस्य योषे हंते ते स्थार्ता प्रवणे शिफाया: 


युयोप नाभिरुपरस्यायों प्र पूर्वाभिस्तिरते राष्टि शूरः । 


अख्जसी कुलिशी वीरपत्नी पयो हिन्वाना उदभिर्भरन्ते 


प्रति यत्‌ स्था नीथादा्शें दुस्योरोको नाचछा सदन जानती गातू । 


अध समा नो सघवश्वकृंतादिनन्‍्मा नो मधेव निष्षपी परा दाः 


स॒त्व॑न इन्द्र सर्ये सो अप्स्वनागास्त्व आ भज जीवशंसे । 


मॉन्तरां भुजमा रीरियो नः भ्रद्धितं ते महत इन्द्रियाय 


हट. | 


अधा मन्ये श्रत्‌ ते अस्मा अधाये वृषा चोदस्व महते घनाय | 


मा नो अक्ृते पुरुहत योनाविन्द्र छ्ुध्यद्धयों बच आसुतिं दा; 


३ केत-वेदाः व्मना ्रव भरते। उदन फेन त्मना क्षव | 
भरते । कुयवस्य योषे क्षीरेण स्नातः, ते शिफायाः प्रवणे 
हते स्थाताम्‌ ॥ 

४ उपरस्य आयोः नामिः युयोप। शूरः पूर्वामिः श्र 
तिरते राष्टि (च)। उद्‌-मिः द्विन्चाना। क्ष्नससी कुलिसी वीर- 
पत्नी पयः भरनन्‍्ते ॥ 

७ यत्‌ स्था नीथा प्रति अदश जानती क्षोकः न दृस्योः । 
सदने कच्छ गात्‌। ( दे ) मघ-वन्‌ ! अधथ सम चकतात्‌ नः 
(रक्ष) इत्‌ । निष्षपी मघा-दृव नः मा परा दाः ॥ 

' ६ (दे) इन्द्र ! सः स्व सूर्य, सः अपू-सु, अनागाः-त्वे, 
जीव-शंसे नः भा भज । ते मद्दते इन्द्रियाय श्रद्धितं (क्तः) 
अस्तराँ भुज़ मा भा रिरिपः ॥ 


७ (हे) इन्द्र ! कथ मन्ये ते अस्मे श्रत्‌ भघायि। (त्वं) 
बूधा सहते धनाय चोद॒स्व । ( द्वे ) पुरुहत ! अछृत्ते योनो 


नः सा (धघा३) | क्षुध्यतू-भ्यः वयः सा-सुरति दाः ॥ 


ह 





३ घनकों जाननेवाला कुयव अपनी शाक्तिसे उनका धन 
छीन लाता है। वह जलूमें स्थित होकर फेन युक्त जलकों 
अपनी शक्तिसे अपने अधीन कर रहा है। कुयवकी दोनों 
श्वियाँ जलस स्नान कर रहीं हैं। है इन्द्र | वे दोनों नदीके 
बहावमें कदायित्‌ मर जायँगीं ॥ 

४ पत्थरपरपे जानेवाले कुयव॒का स्थान छिपा हुआ था । 
वह वीर (कुयव) पूर्वाभिमुख जल तैरता था और तेजस्वी हो 
रहा था। जलोंसे स्वयं तृप्त होनेवाली सुन्दर परन्तु वज़के समान 
चीरोकी पालिका ( नदियाँ ) उस कुयवसे जल छीन लाती हैं ॥ 

५ जब वह के जनिवाला पद्चिन्हर दिखाई दिया, तब 
बह, सार्गको जाननेवाली गाय जेंसे अपने घर पहुँच जाती है 
वैसे दस्युके घरकी थोर जा पहुँची । दे ऐश्वयवाले | अब, तु 
वार-बार उपद्रव करनेवाले असुरसे हमारी रक्षा कर | ज्रेण-पुरुष 
जैसे धनकों देता है वेसे तू दमें अपनेसे दूर मत कर ॥ 

६ दे इन्द्र ! वह तू सूर्यमें, वह तू. जलमें, पाप-रहित कममें 
और जीव जिसकी श्रशंसा करने हैं, ऐसे घम्ममें हमें आश्रय दे। 
तेरे महान्‌ बलके लिये हमारे भातर श्रद्धा उत्पन्न हुईं है, 
इसलिये तू दमारे पास रहनेवाली प्रजाकी हिंसा मत कर ॥ 

७ हे इन्द्र | निरचय में जानता हूं, तेरे इस बलके लिये 
विश्वास घारण किया गया हैं ( छोग तेरे बलपर विश्वास 
करते हैं )। तू दानशील होकर हमें विपुल घनके लिये प्रेरणा 
कर | है बहुतेसि बुलाये गये इन्द्र | साघन-रद्दित स्थानमें हमें 
म्रत डाल, किन्तु भूखे-प्यासे लोगोंके छिये भी अन्न और रस 
देता रह । 


(8० ) ऋग्वेदका खुबोध भाष्य [ ऋ. मं, १, सू, १०४ 


मा नो वधीरिन्द्र मा परा दा मा ने प्रिया भोजनानि प्र मोदी) । 


आण्डा मा नो मधवउछक्क निर्मेन्‍्मा नः पात्रा भेत्‌ सहजानुषाणि ८ 
अवडिहि सोमकार्म त्वा55हुरय सुतस्तस्य पिबा मदाय । 
उरुव्यचा जठर आ वृषस्व पितेव न शुणुहि हयमानः + ९ 

८ (दे) इन्द्र | नः मा व्धीः, परा दुए मा । नः प्रिया | ८ हे इन्द्र | हम मत मार और हमें अपनेसे दूर भी मत 


कर ; हमारे प्रिय भोजनोंकी मत छीन | हे घन-सम्पन्न समर्थ 
इन्द्र | इमारे गर्भगत बच्चोंको मत नष्ट कर। हमारे जानुसे चलने 
वाले बच्चोंके साथ योग्य सन्तानेंकिी भी मत नष्ठ कर । 

९ (हे इन्द्र ! ) त्वा सोम'कार्म भाहुः, बय॑ सुतः, ९ हे इन्द्र | लोग तुझे सोमरसकी कामनावाला कद्दते हैं। 
यह सोम बना हुआ है, तू उसके पास आ और उसे आनन्दके 
लिए पी । अपने पेटमें वडा स्थान चनताकर उसमें सोम-रस 


भोजनानि सा श्र मोषीः । ( हे ) सध-वन्‌ शक्त ! नः आण्डा 


मा निः भेत्‌ । नः सह-जानुषाणि पात्रा मा भेत्‌ ॥ 


भ्र्वाड था इृहि, तस्य मदाय पित्र । उरुू-ब्यचाः जठरे आा 








वृषस्व। हूयमानः पिता-इन नः श्णुहि ॥ डाल | बुलाये जानेपर पिताके समान हमारी वात सुन । 
कीए इन नेका वर्णन हँ । उसकी दो ख्रियां है, वे उसकों सद्बायता करती 
आर वार इन्द्र » 


हैं। बृत्रके समानही यह कुयव भी जलप्रवादोंको अपने अधि- 

हि 4५; ५ ष् ० हु 
इस सूकतमें झरवीर इन्द्रका वर्णेन है। इसका अर्थ सुबोध कारमें रखता है, इसालिये इन्द्र उसका वध करके जलग्रवा- 
दोनेसे इसके वाक्य लेकर मनन करनेका कोई प्रयोजन नहीं होंको खुला करता है। सातवें और आठवें मंत्रमें अपनी ख॒र 


दे 


4... रे है प रच पु ७ हि. 
है । तृतीय और चतुथ मंत्रम कुयव नामक शत्रुक्ों परास्त कर- क्षाके लिये प्रार्थना है । शेष मंत्रभाग सुगम दें । 


यहां इन्द्र-प्रकरण समाप्त हुआ | 





+ अथवे, २०८॥२ 


ऋ, में, १, सू. १०६ ] कुत्स ऋ 


षिका दशन ( ४१) 


[ ३ ) किशके बेब-ककरण 
(१०) अनेक देवताओंकी प्रार्थना 


(ऋ, १।१०६ ) कुत्स आज्विरसः । विश्वे देवाः | जगती; ७ त्रिष्ठ॒प्‌ । 


इन्द्र मित्र वरुणमग्निम्नतये मारुत॑ शर्षों अदितिं हवामहे। 
रथ न दुर्गाद्‌ बसवः सुदानवो विश्वस्माज्ों अंहसों निष्पिपर्तन १ 
त आदित्या आ गता सर्वतातये श्रृत देवा वच्चतर्येषु शंज्ञुव३ । 


रथ न दुर्गा बसवः सुदानवों विश्वस्माजों अंहसो निष्पिपर्तन 


नी श) 


 अवन्तु ना पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवपुच्चे ऋतावृधा | 
रथ॑ न दुर्गाढ बसव; सुदानवों विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ३ 
नराशंस वाजिन वाजयज्ञिह क्षयद्वीरं पूर्ण सप्नेरीमहे । 


रथ न हर्गाद वसव) स॒दानवो विश्वस्मान्नों अंहसो निष्ििपर्त 


नशे 
श्र 


४0० ३ 


बहस्पते सदमिज्ञ; सुगं क्वाथि शे योयत्‌ ते मनुहित तर्दीमहे। 
रथ न दुर्गादू वसवः सुदानवों विश्वस्माज्ञो अंहसो निष्चिपतम ज्‌ 





अन्चयः- १ ( व्य ) ऊतये इन्द्र, मित्र, चरुणं, भार, 
सारुत॑ शर्घः, भदितिं (व) हवामहे । दे सुदानवः वसवः ! 
विश्वस्मात्‌ शंदल:, दुगोत्‌ रथ न, नः निः पिपतेन ॥ 


२ हें भादित्याः देवाः | ते ( यूय॑ं ) सर्वतातये क्षा गत | 
बृन्नतूर्यघु आभुव! भूत्त ।०॥। 

३ सुप्रवाचना: पितरः नः अबस्तु | डत् देवपुत्रे ऋता- 
बूधा देवी ( नः कषवताम्‌ ) ।०॥ 

४ नराश्ंस चाजिन वाजयन्‌ इह, क्षयद्वीरं पूषण सुन्नेः 
इंमदे ।०॥ 

५हे बृहस्पते ! सदं दत्‌ नः सुर्ग कृधि | यत्‌ (च) ते 
मन्नु:-द्विवं तत्‌ हे योः ईमद्दे ।०॥ 

दे (कुत्स) 


अर्थ- १ ( हम सब ) अपनी सुरक्षाके लिये इन्द्र, मिन्र, 
वरुण, अग्नि, मरुतोंका संघ, तथा अदितिकी प्राथना करते हैं। 
है उत्तम दाने करनेवाऊे वस्चु देवो | सब संकर्टोेसि, जिस तरह 
कठिन मार्गसे रथको संभालकर चलाते हैं, उस तरह हृम्त सबको 
पार करो । 

२ हे आदित्य देवों ! वे (आप सब यहां हमारे ) यज्ञके 
लिये आओ | असुरोंके नाश करनेके कार्योंमें छुख देनेवाले 
वनों ।०॥ 

३ उत्तम प्रशंसाके योग्य सब पितर हमारी परक्षा करें 
और देवकन्याएँ सत्यका संवर्धन करनेवाली देवियोँ ( हम सब 
की सुरक्षा करें )।०॥ 

2 ४ मनुष्यों द्वारा प्रशंसित बलिष्ठ वीरका बल हम यहां बढाते 
हैं, जिसके पास वीर रहते हैं. ऐसे पूपाकी शुभ मनोभावनाओँसे 
हम प्रशंसा करते हैं ।०॥ 

७५ हें वुहस्पते ! सदाही दमारें मांग सुगम कर । जो 
तुम्दार पास मानवोंका दित करनेवाला सच्चा सुख और दुःख 
दूर करनेका साधन है, वही-दम चाहते हैं ॥०॥ 


(४२ ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ ऋ,. सं, १, सू, १०६-१०७ 


इन्द्र कुत्सो वत्नहर्ण शचीपातिं काटे निबावूह ऋषिरह्नदूतये । 





रथ न दुर्गाद्‌ वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ६्‌ 
देवों देव्यादितिनिं पातु देवत्लाता चायतामप्रयुच्छन्‌। 
तन्नों मित्रो वरुणों मामहन्तामदितिः सिन्धु॥ प्रथिवी उत थौः ७ 
६ काटे निवाबहः कुत्सः ऋषिः ऊतये वृन्नहर्ण शचीपर्ति ६ कुवेमें पडा हुआ कुत्स ऋषि अपनी सुरक्षाके लिये शन्नु- 


नाशक तया दाक्तिशाली इन्द्रक्ी प्राथना करता रहा । हे उत्तम 
७. ४5. 


इन्द्र भह्वत्‌ । हे सुदानवः वसवः३ ! विश्वस्माद्‌ अंहसः, रन ;क्टों जे 
दान देनेवाले वसु देवों ! सब संकर्टोत्त, जेसे कठिन मार्गेसे रथ 


6 के श ९ 
ग॒ न, नः निः पिपतेन निज रे अर 
५4342 पक चलाते हैं, वेसे हम सबको पार करो ॥ । 

७ देवी भद्तिः देबे; नः नि पातु | त्राता देवः अग्रयु- ७ देवी अदिति देवोंके साथ हमारी सुरक्षा करे। संरक्षक 
उछन्‌ ( नः ) ब्रायताम्र्‌ । नः तत्‌ मित्रः वरुण: भद्तिः | देव दुरलक्ष्य न करता हुआ इमारी सुरक्षा करें। हमारा यह्द 
कप शि 3 कद 5 ४ ०-०० 4 2 
लिन्धु: एथिवी उत दोः ममहन्ताम्‌ ॥ ध्येय मित्रादि देव सिद्ध करनेमें सहायक हो ॥ 


(११) 


( ऋ, १।१०७ ) कुत्स आज्विरसः । विश्वे देवाः । त्रिष्ठुप्‌ । 
यज्ञों देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासी भवता मुब्ठयन्तः । 
आ वो४र्बाची समतिरव॑व॒त्यादृहोश्रिद्या वरिवोवित्तराइसत्‌ १ 
उप नो देवा अवसा ममन्त्वड्विरसां सामाभेः स्तृयमानाः । 
इन्द्र इन्द्रियिमरुतो मरुद्धिराद्त्यिनों अदिति: शर्म यंसत्‌ २ 
तन्ञ इन्द्रस्तद्‌ वरुणस्तदग्निस्तदर्यमा ततू सविता चनो धांतू 
तन्नो भिनत्नो वरुणो मामहन्तामादितिः सिन्धु पाथिवी उत छीोः हे 
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अर्थ-- १ यज्ञ देवोंकी शुभबुद्धि प्राप्त करता दे। हे 
आदिल्यो |! आप हमें सुख देनेवाले बनो । आपकी शुभ बुद्धि 


अन्चय:-- १ यज्ञः देंवानां सुनने प्रति एुति | हे जादि- 





द्यासः ! म्ुऊयन्तः भवत $ वः सुमतिः श्र्वाची मा बबृ- 
हमारे पास आजाबे, जो संकटोंस बचाती और उत्तम धन 


व्यात्‌, या भंहोः चित्‌ वरिषो-वित्तरा भसत्‌ ॥ सर 
न अर यम (वा यश ) देती है । 


२ भन्विरसां सामभिः स्त्यमाना: देवा; अवसा नः उप | २ अन्निरसोंके सामेस्रि प्रशेसित हुए देव सुरक्षाके साधनोंसे 
शा गमन्‍्त। इन्त्रः इन्द्रियेट, मरुतः मरुद्धिः, अद्तिः भादित्येः | हमारे पास आ जाय॑। इन्द्र अपनी शक्तियोंके, मरुत्‌ वीरोंके, 
नः शर्म यंखच॥ «| तथा अदिति आदिल्योंके साथ हम सबको सुख देवे ॥ 

हे तत्‌ चनः नः इन्द्रः, तत्‌ चरुणः, तत््‌ छ्प्मिः, ततू ३ वह मधुर अन्न हम सबको इन्द्र, वरुण, अम्ि, अर्यमा, 
अयसा, तत्‌ सविता घात्‌ । तत्‌ नः मिन्नः वरुण; कद्तिः, | सविता देवे । और इस हमारी इच्छाका अनुमोदन मित्र वरुण 
सिन्धुए, एथिवी उत दो: समदन्‍्ताम्‌ ॥ | भादि देव करें ॥ 


कह, में, २, सूं, २०३-१०७ ] 


विश्वे देव क्‍या है ? 

“विश्व देवाःः यह देवता क्या बताती हूँ ? 'सब देव! ऐसा 
इसका अर्थ है | 'बहु देवता:, बह देवत्य॑, नाना देवता/ इत्यादि 
नाम इसी देवताके हैं । इन सब संक्रेतोंडा भाव यही हें कि 
इसमें दो तोनसे अधिक देवताओंका उल्लेख रहता हैं । अथात्‌ 
विश्व देवा' आदि नाम्वाली कोई देवता न न इम गणमें 
निश्चित देवताएँ रइती हैं । एक तूक्‍तमें इस गणमें जो देवताएँ 
ट्वॉगी वेही इस गणके दूसरे सक्‍तोंमें होंगी, ऐसा नियम भी 

नहीं दे । तीन या तीनसे अधिक देवताओंका जिस मंत्रमें या 
सूक्‍तमें उल्लेख होगा उसका देवता विश्व देवा? देवता माना 
जाता है | 

एक देवतावाले सुक्तके “अमि, इन्द्र” आदि देवता हैं, दो 
देवतावाले सूक्षतके इन्द्राम्नी, मित्राव6णों, सूर्याचन्रमसी! आदि 
हैं । जहां तीन या अधिक देवता हँगि , उप सूक्तके देवताका 
-संकेत “विश्व देवा! देवता हैं। अर्थात्‌ यह कोई निश्चित देवता 
नहीं है, यह एक गण भी नहीं दें, प्रत्युत “ अनेक देवताओंका 
बर्णन! इतनाही इसका अर्थ है । 

इस सुकतके देवता 

इस सूक्तमें निम्न लिखित देवता हैँ- (मं, १) इन्द्र, मित्र+, 
वरुण, अग्नि! , मरुद्ण:, अदिति+, वसवः । (में, २) आदिल्या-, 
देवा: । ( में. ३ ) पितरः,देवी ( दो देवियोँ )। ( मं. ४ ) 
नराशंसः ( अग्नि: ), पूषा | ( मं. ५ ) वृदस्पतिः । (मे. ६) 

इन्द्रः । ( में, ७) अनेक देव ओर अददितिः, त्राता देवः, मित्र, 
वदण:, अदिति३, सिन्धुः, पृथिवी, दो; । 

इस तरद्द २४ देवताएँ इस सूक्‍तमें हैं । इनमें कुछ पुनः 
पुनः आयी हैं । उनको छोड दिया जाय तो १८ देवताओंका 
यहां उल्नेख हैं। अदितिका तीन वार, मित्र, इन्द्र, वरुण, 
बसवः का दो दो वार उल्लेख है। वसु पृथ्वीस्थार्नाय, मरुद्रण (रुद्) 
अन्तरिक्ष स्थानीय ओर आदिल्य युस्थानीय देव यहां दैँ। तृतीय 
मंत्रमें दो देवियों्रा उल्लेख दे, वे प्रायः पृथित्री ओर यो; द्वोगी । 
सप्तम मंत्रमें दिवें: अदिति: है, यद्वांके देव प्रायः आदिलदी 

होंगे । इस तरह इ४ घुकतका ब्योरा है | 
ऋ, ११०७ के सृकक्‍तमें निम्नलिखित देवता दे । (मं, १) 
देवा:, आदितल्या; | ( में. २ ) देवा:, इन्द्र, मढत:, अदिति: | 
(मं. ३० वरुणः, अन्निः, अर्यम्रा, सविता, मित्र:, सिन्थुः, 
। ओर दीं: ये १४ देवताएं यहां हैँ | यहां हमने पुनदक्त 

हम 


कुत्ल ऋषिका दशन 


(४२) 


५. ट 


देवताओंकि नाम नहीं लिये हूँ । 
इस विवरणसे विशवे देवाः' देवताक्ा भाव समझमें आ स- 
कता है। ये देवता परस्पर प्रथह्न हैं ऐपा मावचझरद्दी विधयें देवा 


देवता बनता है | यद्द देवताओंका गण हं, एक देवता नहीं हें 


प्राथनाका उद्देशप 

इन सूक्‍तोंमें देवताओंकी प्रार्थना करनेका दवेतु स्पष्ट हों 
रहा है | इसकी ओर पाठछोंक चिच आइ्वित होना चादिये- 

१ (न) ऊतये ( वर्य देवान्‌ ) हवामहे ( में. १ )- 
हमारी सरक्षा दो इनलियें हम इन सब देवोंकी थ्रार्थना करते हैं। 
इन देवताओंऊी शक्ति हमारी सुरक्षा ऋरे यद आशय यहां दें । 

२ सुदानवः वलवः विश्वस्मात्‌ अंडलः नः नि: 
पिपर्तन- उत्तम दान देनेवाले वसुदेव खबर पार्यति हमें बचायें ) 
इसका भाव यह दें कि पाप दूर द्वोनेतेद्दी सत्रक्ी छुश्क्षा द्वोंती 
हैं । जे अपनी सुरक्षा चाहते हैं उनझो यद सावध,नी की सूचना 
कि वे पापसे बचते रहे | 
३ पितरः ना अबन्तु ( में- ३ )-- वितर हमारी 
रक्षा करें। एच पितर जनन्‍नदाता हूँ। जन्मदाता अपने 
पुत्रोंकी अच्छी तरद् सुरक्षा करें, पुत्रोक्ी पालनाके कारयमें वे 

खन रहें, दूपरे पितर रक्षक्र या सेनिकर हैँ, ये सब जनता 
| सुरक्षा करें । 

8 दवी ( नः अबतां ) ( में, ३ )-- भूमि और बी 
हमारी छुक्षा कर। भूमि अन्नादि द्वारा आर द्यो प्रकाश तथा 
शी आदि द्वार! प्राणियोंक्री सरक्षा करते हैं । 

आदातः देवा देव: नः निः पातु ( में. ७ )-- 
अद्तिदेवी अपनी सब देवी थ्क्तियोंसरे हमारी निःशेष सुरक्षा 
करें । अदितिका अर्थ भूमि दे, तथा (अद्तिरजातं अदिति- 
जनित्य । कर, १।८९।३० ) जे बना हैं ओर वननेवाला हूँ 
बह सब कुछ”? ऐसा भी हे। 

६ देवाः अवला नः उप आ गमन्तु (में. ११॥१ ) 
सब देव अपनी सुतक्षात्री शक्तियोति हमारे पाध आ जायें और 
दम सबकी सुरक्षा करें। देवोंमें वाना शक्तियां हैं जो मानवोकी 
सुरक्षा करती हैँ । 

इन दोनों सक़तोंमे मानवी सुरक्षाके निर्देश इतनेई 
अब यहां इस वातका विचार करता दे कि यह सरक्षा द्लि 
रीतिसे द्वो सकती दे । इस बातह्ा सब पाठक़ोंछो पता हैं कि 
अम्नि, सुर्य आदि देव विधमें हैं और अंशभावतें गृगरूपसे 
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देदमें मी ई और थु॒ुगी जनोंके हुपमें राष्ट्रमें भी हैं | देखिये - 
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ऋग्वेद्का छुबाघ भाष्य 


विश्वपुरुष 

द्योः 

सूर्य, सविता 
मित्र, पूषा 
आदिलया: 
त्राता देवः 
बृहस्पति 

इन्द्र (देवराज) 


देवा: 


वरुण 
मरुद्ठण 
अयेमा 
पितरः 

अम्नि 
नरांशेस 
देवी अदिति 
सिन्धुः 
पृथिवी 


राष्ट्रपुरुष 
आदिद्य-अह्यवारी 
तपस्वी, ज्ञानी 
दूरदर्शों, मार्यदशेक 
रक्षकगग 

ब्राह्मण, सेन्यासी 


राजा, राजपुद्ष 
व्यवह्ारकतों 
शाप्तक 
सैनिकगण 
न्यायाधीश 
संरक्षक गण 
वक्ता, उपदेश कह 
शिक्षक ज्ञानी 


[ कर. से. १, सू, १०७ 


व्यक्तिपुरुष 


नेत्र, दृष्टि 
ज्ञानशक्ति 


(इन्द्रियज्ञान) 


डद्र्या 


आण 


प्राणादि शक्ति 


वाणी, सुख 


विश्वपुरुषके विश्वदेहमें इन सुक्तोंमें आये देवता यथास्थान 
रखे हैं ओर उनके सामने राष्ट्रपुहरपष तथा व्यक्तिपुरुषके जो 
अंशसभाक्‌ देवतांश हैं, उनकी स्थान दिया है | इससे विश्वपुरुष 
के देहांशरूप बृहद्देवता किस तरह एक व्यक्तिका और व्यक्ति 
समूह राशइका सेरक्षण करते हैं, इसका ज्ञान हो सकता हैं । इस 
का विचार पाठझ भी स्वयं कर सकते है, देखिये इसका विचार 
इस तरह हेंता हैं- 

सूर्य अपने प्रह्नशसे संपूर्ण विश्वक्षे प्रकाशित करता है, अपने 
प्रकाशसे रोगबीजोंक्ा नाश करके आरोग्य बढाता है, वनस्पति- 
याँक्ा पोषण करता है। इसका प्रकाशही नेत्रक्‍्य जीवन हैं, 
विना प्रकाशक नेत्र कायेदी नहीं कर सकता, इतना सूर्य ओर 
नेत्रका संबंध हैं। सूर्यके अकह्शसे नेत्रक्ल आरोग्य बढ़ता हैं। 
इस तरद सूयेदी नेत्रकी स॒रक्षा करता है। सूप्रकाशसे 
ज्ञान मिलता है, और ज्ञानसे ज्ञानी बने मनुष्य खब राष्ट्रक्ी 
सुरक्षा कर सकते हूँ, इस तरह पिचार करके विश्व॒ शरीरके 
इहदवता संपूर्ण जनताकी छुरक्षा किस तरह कर सद्तते हैं इचका 
ज्ञाव है| सकता है । 


पुरंधी जी 

जीवनरस रखना 

आधारस्थान नासिका 

पृथ्वी, चिन्धु ( जल ), अमि, मरुतः ( वायु ) आदि देव 


सानवोकी सुरक्षा ऋरनेमें शतशः रीतियेंसि उपयोगी हैं यह 
अव कहनेकी आवश्यकताद्दी नहीं है । पाठक विचार करके यहद्द 
सब जाननेका यत्न करें | तथा इनसे सुरक्षित होनेके उपाय भी 
सोचकर जाननेका यत्न करें। यही ते वैदिक अनुष्ठान है | 


सरक्षण कैसे होगा ? 


प्रथम सन्त्रमे 'खुदानवः बसव+! ये पद महत्त्वके हैं । 
सु-दानव५- उत्तम दानी, उत्तम दान देनेवाले, उत्तम स 
यता करनेवाले । 'वसय वसनेवाले, जनताकी निवास करने- 
योग्य उव्यवस्था करनेवाले । इन दो सजनोंका वर्णन आया है। 
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य दान दकर चिबलाकों सहायता करते है, ओर लोगोंकोी निवास 


करनेकी सुविधा ऋरके रखते हैं| भौर एक बात हैं--- 
स्मात्‌ अहस+ 'निः (पेपतेत्!'- सब पापेसें पार 
जतस तरह “दुगांतू रथ न! कठिन स्थानसे रथको सेमा- 
ल्कर ले चलते हैं । जहां विक्रठ स्थान हो वहां रथक्नों अ्यंत 
सभालक्र चलाना चाहिये, इसी तरह भज्ञ जनताकी परापसे 


रे 


करत 


] ४ 5 


ऋ, से. १, सं. १०७ | 


बचाना चाहिये, व संभाल संभाल कर उपदेश करते करते, 
उनको योग्य मार्गपर लाना चाहिये । दान, निवास्नकी सद्दायता 
ओर पापसे बचानेंके शञानका उपदेश ये तीन साधन जनताकी 
सुरक्षाके लिये यहां कहें दें । 
द्वितीय मंत्रमें कहा है कि- 'खर्वतातयें आगत' सब 
जनतातक पहुंचनेवाले, सब जनताका सुख बढनिवाले यज्ञ यथा- 
ग करनेक्रे लिये श्रष्ठ लोग आ जायें, उस बचज्ञकी यथायोग्य 
रीतिसे परिपूर्ण करें ओर 'बुञअतूय धांसुबः भूत! शत्रु ओंका 
नाश करनेक्के लिये कार्यमें परस्पर सुख देनेवाले बनो । जिस 
समय इन्नुका नाश करनेके लिये युद्ध करना अनिवार्थ हो जाता, 
है, तब आपसमें परस्परकी एकता चाहिये | आपसमें फूट हेगी, 
तो वद्द शत्रुका बल बढायेगी और अपना नाश करेंगी। इसलिये 
प्रयेक समय आपसभी एकता चाहिये, पर झन्रुके नाश करनेके 
समय तो, परस्परका प्रेम अवश्यही सुदृढ होना चाहिये। “शं-भुवः? 
परस्परका कल्याण करनेवाले बनों। कितना उत्तम उपदेश है 
देखिये | यदि किसी जातिकी सुरक्षा होनी है तो बद्द जाति 
ऐसा बर्ताव करेगी, तोही वह सुरक्षित रह सकती हैं। अन्यथा 
उसका नाश होनेमें संदेददी नहीं है । 
तृतीय मंत्रमें कहा है कि- 'खुप्रवचना। पितरः अवन्तु! 


उत्तम भाषण करनेवाले, जिनके मुखें थुरा शब्द नहीं रद्दता, 


ऐसे रक्षक जनताकी सुरक्षा करें | रक्षक इतने सुशिक्षित हों कि 
उनके सुखमें एक भी घुरा शब्द न हो। ( सु-प्र-वचना: ) 
उत्तम सुन्दर प्रकषकी पहुंचानेवाला भाषण करनेव्राले रक्षक हों। 
नगर.रक्षक केसे शिक्षित चाहिये, इसका उत्तम वर्णन यद्द पद 
कर रहा है। जह्दां ऐसे छुशिक्षत नगर-रक्षक होंगे, वहांकी 
जनता निःसंदेह सुरक्षित होगी । तथा “ऋता-बुधा देवी' 
सत्य और शुभ कम्मका संरक्षण तथा संवर्धन करनवाली ज्ियां 
जहां होंगी, वहांकी जनता सुरक्षित दहोगी। घरमें ये देवियां 
रक्षण करेंगी ओर बाहर वे संरक्षक सुरक्षा करेंगे । इस तरह 
सब ब्रकार जनता सुरक्षित होगी । 

चतुथ मंत्रमें कद्दा है कि- 'वाजिन वाजयन?- बलवान्‌ 
वीरका बल हम बढ़ाते हैं | बलवानके वलका संवर्धन करना 
चाहिये । ऐसा कभी नहीं करना चाहिये कि अपने वीरोंका 
बछ घटता जाय, अथवा अपनेही प्रयत्नसे अपनेदह्दी वीर 
निर्वेछ बनते "जायें। अपने वीरॉकी संघटना और वल दिन 
प्रतिदिन बढला जाना चाहिये | तथा ' क्षयद्वीरं पूपणं 
खुम्मेः इमहे।! ८ 


कुत्स ऋषिका दृशेन 


जिसके आश्वयसे अनेक वार रहते - 


(४५ ) 


हैं, उस पोषक मद्दाशयकी हम प्रझ्॑ंता करते हैं । इधका तात्पर्य 
यह हैं कि जिसके पास जितना पोषण करनेका सामथ्य हों, 
उतने वीरोंका पोषण वह करें. और इस तरह वीर पुष्ठ द्ोकर 
संघ सामथ्य बढता रहना चाहिये । 

पंचम मन्त्रमें कह्दा है कि- 'बृहरुपते | ने खुर्ग काथधि! 
ज्ञानी अपने सदुपदेशद्वारा हम सबका मार्ग सुखसे जानेयोग्य 
कण्टकरद्वित करे। हमारा प्रगतिका म्‌र्ग सुखसे जानेयोग्य हो। 
/ मन्ु/हितं श॑ योः इमहे '- सानवोंका दित करनेका जो 
साधन हैं वह प्रशेसा योग्य हे, जिससे मनुष्योका निःसंदेद द्वित 
होगा वही कार्य करना चाहिये। द्वितका अर्थ है (शं) सुखकी 
प्राप्ति और (यो३) दुःखोंका निवारण । जिससे यद्द सिद्ध द्वोंगा 
वही करना चाहिये | 

पष्ठ मंत्रका कहना दे कि कूवेमें पडा सद्दायताक्े लिये पुक्ा- 
रता है।यह सझ्य है। जो कूवेमें पडकर मर रह है बद्ी 
अपने उद्धारके लिये पुद्धारेगा। यद्वां बात ऐसी है कि कुएमें 
पडा हूं और यहां सुझे मृत्यु खा रहा है, यह पहिले ध्यानमें 
आना चाहिये। नहीं तो कूवेमें पड। पड। उसी मरनेके समय 
बेहोशीमें पडा रहनेवाल। क्यों पुकारेंगा ? वेसी बेखबरी कुएमें 
पडनेपर नहीं द्वोनी चाहिये। इसलिये ' काटे निबद्धः 
ऋषिः ?-- कूवेमं पडा जो ऋषि अर्थात्‌ ज्ञानी होगा वही 

मे डूब मर रद्दा हूं, सहायतार्थ आओ * ऐसी पुकार करेगा, 
पर जो उत्त समय मूच्छित होगा वह मरनेके समय भी नहीं 
जान सक्रेगा कि में मर रहा हूं। अपनी अवनातिका ज्ञान होना 
भी एक उत्कर्ष प्राप्त करनेक्की योग्यताका चिन्ह है। नहीं तो 
बहुत लोग ऐसे होते हैं कि परवशतामें आनंद मानते हैं और 
मत्युकी भी जीवन मानते हैं | ऋषिदद अपनी ठीक ठीक 
अवस्थाकी जानते हैं, उपाय योग्य रीतिसे करके सबका द्वितत 
साधन करते है। अतः इस मंत्रमें ' ऋषि ? पद बड़े महत्त्वका 
भाव बता रहा है। 

सहायताथ बुलाना द्वो तो 'शुब्र-हर्ण शचोपति'- घेर- 
नेवाले शत्रुकीं परास्त करनेवाले ओर शाक्तिमान वीरकोही 
बुलाना चाहिये | निवेल और पराभूत होनेवाले भीरुकों घुलनेसे 
कौनसा लाभ होगा १ 

सप्तम मंत्रमं कहा हे कि- * देवी अदिति * दितिका 
अर्थ परतंत्रता है, अदिति स्वतंत्रताका नाम है । स्वतंत्रता ही बडी 
भारी देवता हैं वह 'देवेः पातु'- देवोंकी सद्दायता हमें देकर 
हमारी छुरक्षा करें। नहीं तो खतंत्रता& आजादी मिलनेपर 


४ किन्पकि+ 
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भी मनुष्य अनेक दुए कर्म करता है और पतित होता है। दु।- 
खकी अवस्था मानव सीधा आचरण करता हे, परंतु खतंत्र 
होकर और अधिकारपर रहनेपरदी वह मनमाने व्यवहार करता 
है । अतः उसी समय संभालकर रहना उसे योग्य हैं । 


आता देवः अप्रयुच्छन नः त्रायतां'- तारक वीर 
सावध रहकर हम सबकी सुरक्षा करे। सुरक्षा करनेके कारये- 
पर जो नियुक्त हो वह सदा सावध और सदा दक्ष रदे । दक्ष 
न रहनेवाला कदापि रक्षाका कार्य नहीं कर सकता । 

ऋ, १।१०७ सुक्तके मंत्रोंका अब विचार करते हैं। इस 
सूक्‍्तके प्रथम मंत्रमें कद्दा है कि 'देवानां खुम्नं प्रति एति' 
देवोंकी शुभ बुद्धि प्राप्त करो, आचरण ऐसा करों कि जिससे 
अ्रष्ठोंकी सद्दानुभुति मिले । द्वेष बढानेसे यह पिद्धि नहीं होगी, 
प्रत्युत यज्ञभावसदी यह शुभ बुद्धि प्राप्त हो सकती है। 


ऋग्वेद्का सुबोध भांष्य 


[ ऋ. में. १, सू, १०७-१०८ 


'झृव्ठयन्तः भवत?”- सुख देनेवाले बनो, अथीतू दुःख 
देनेवाले न बनो । दुःख देनेते बढता हैं और सुख भी देनेपे 
बढताही है, इसीलिये सुख देना योग्य है। 


' खुमतिः अंहोः वरिवो-वित्तरा असत्‌ !- सुमति 
रे 34 े डे 


वह दे कि जो पापों और कष्टोंसे बचाती और उत्तम घन वा 


आर ३-4 


यश देती है । यही सब सुखोंका हेतु दै। 


द्वितीय मंत्रमें कद्दा है कि ' देवा अवसा नः उपाग्रम- 
न्तु !- देव हमारे पास अपनी शुभ संरक्षक शक्तिसे आजाय, 
और हमारी सुरक्षा करें । जो सबकी सुरक्षा करते हैं वेही देव 
कहलाते हैं । तृतीय मंत्रमें अनेक देवताओंऋी सद्दायता प्राप्त 


- करनेका उपदेश है । देवताओंकी सहायता कफेसी लेनी हरि 
. है इस विषयमें इसी देवताके विवरणमें प्रारंभ दी लिखा है । 


यहां विश्वे देव प्रकरण समाप्त है । 





[9 ] इन्द्राक्ली-फ्करण 
(१२) शन्रुनाशक ओर अग्यणी वीर 


(कर, 9।१०५) कुत्स क्षाद्विरसः । इन्द्रा्ली । त्रिट्ठुप्‌। 
य इन्द्राग्नी चित्रतमो रथों वामभि विश्वानि अ्वनानि चष्टि | 


तेना यात॑ सरथ तस्थिवांसाथा सोमस्य पिबते सुतस्य १ 
यावदिद भवन विश्वमस्त्युरुव्यचा वरिमता गरभीरम्‌ । 
तावाँ अय॑ पातवे सोमो अस्त्वरामिन्द्राम्ी मनसे युवभ्याम्‌ २ 








अर्थ-- १ द्वे इन्र ओर अमप्नि ! आपका विलक्षण वह रथ 
( है जो ) सब भुवनोंको देखता है । उश्च रथमें इकठ्ठे बैठकर 
( तुम दोनों यहां ) आओ । और सोमका निचोडा हुआ रस 
पीओ ॥ # 

२ यद्द सब विश्व जितना विह्तृत और 'उत्तम गंभीर है, 
है इन्द्र और अभि ! तुम्दारें पीनेके लिये ( तैयार किया हुआ 
यह ) सोमरस वैश्ता ( ही है. यह तुम्हारी ) इच्छाके लिये यह 
पर्याप्त दो ॥ 


अन्वय$- १ हे इन्द्राप्नी | वां चित्रतमः यश रथः 
विश्वानि झुवनानि क्षाम चष्टे | तेन सरर्थ तस्थिवांसा शा 


यात॑ | क्थ सुतस्य सोमस्य पिबतम्‌ ॥ 
२ हद विश्व॑ श्ुवन॑ यावत्‌ उरुष्यचा वरिसता गभीरं 


श्स्ति, दे इन्द्राम्ती ! युवाभ्यां पातवे सोमः तावन्‌, मनसे 


कर भस्तु ॥ 


ऋ, से, १, सू. १०८ ] 


कुत्स ऋषिका द्शन 
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चक्राये हि सध्य १ड्गम भर सभीचीना वृच्चहणा उत स्थः । 


ताविन्द्राप्नी सध्यश्वा निषद्या वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेथाम्त्‌ 


समिद्धिष्वग्रिष्वानजाना यतसुचा बाहिरु तिस्तिराणा । 


तीव्र सोम: परिषिक्तिभिरवागेन्द्रा्ी सोमनसाय यातम्ृ्‌ 


यानीन्द्रात्मी चक्रथ्॒वीर्याणि यानि रूपाण्युत वृष्ण्यानि । 


या वां प्रत्नानि सख्या शिवानि तोभि। सोमस्य पिबरतं सुतस्य 


यदबवं प्रथम वां वृणानो३ ये सोमो असुरैनों विहृष्यः । 


तां सत्याँ श्रद्धाममन्या हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य 


यदिन्द्राग्ी मद्थः स्वे दुरोणे यद्‌ बह्मणि राजनि वा यजन्ना । 


अत; परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य 


३ दे इन्द्रासी |! नाम सप्रयक्‌ भद्वं चक्राथे । उत द्वे 
बृन्नदणो ! सभीचीना स्थः। हिद्दे वृषणा! तो सप्रयज्ञा 
निषद्य वृष्ण: सोमस्य भा वृषेयाम्‌ ॥ 

४ भप्नैषु समिद्धेषु भानजाना यतस्तचा बाहिंः उ तिस्ति- 
राणा, दे इन्द्राप्ती ! ठीबेंः परिषिक्तेसिः सोमेः अवोक्‌ 


सौसनसाय भायातम्‌ ॥| 
७ दे इन्द्राप्षी |! यानि वीयोणि चक्रथुड, उत यानि 


रूपाणि वृष्ण्यानि ( चक्रथु: ); वां अत्नानि शिवानि या 
सखखजया, तेमिः सुतस्य सोसस्य पिचतम्‌ ॥ 

& प्रथम वां वुणानः यत्‌ अमन, असुरेः अर्य नः सोमः 
विदृ्यः ? सत्यां ता श्रद्धां माँमि आ यात॑ हि, क्षय. सुतस्य 
सोमसस्‍्य पिबतस ॥ 

७ दे यजन्ना इन्द्राप्नी। स्वे दुरोग यत्‌, यत्‌ वा बरह्मणि, 
( यत्‌ वा ) राज़नि मद्थः; अतः परि है वधणी ) आायातं 

४ 3 ह 


हि, अथ सुठस्य सोमस्य पिबतम्र्‌ ॥ 


3 





३ है इन्द्र और भग्ि ! ( तुम दोनोंका ) नाम साथ साथही 
( रदनेसे सबका ) कल्याण करनेचाला बना है। और है बत्र- 
का वध करनेवालों ! ( तुम दोनों ) साथ रद्दते हो । हे बल- 
वान्‌ बोरो | वे तुम्र दोनों साथ बैठकर बलवधेक छोमधरसका 
( पान करके अपना ) बल बढाओ। 

४ अम्मी प्रदीक्त होनेपर जिनके लिये हवन हो रहे हैं, जिनके 

ये चमस भरकर रखें हैं, आसन जिनके लिये फैलाये जा रहे 
, ऐसे हे इन्द्र और अम्नि | तीत्र सोमरस पानी मिलाकर तैयार 
ते ही आप हमारे पास सोमपानके लिये आईये ॥ 

५ दे इन्द्र और अमि | जो वीरताके कर्म तुमने किये थे, 
ओर जो रूप बलके साथ ( तुमने प्रकट किये ), तथा तुम्हारे 
जो पुरातन कालसे ( चले आये ) कल्याण करनेवाले मिन्नताके 
कर्म हैं, उनका स्मरण करते हुए, इस सोमरसका पान करो ॥ 

६ सबसे प्रथम तुम दौनोंकी प्राप्तिकी इच्छासे मेंने कहा था 
कि, “ऋत्विजेने यह हसारा सोमरस आपको देनेके लियेदी 
( तैयार किया हैं? )! अतः इस मेरी सच्ची श्रद्धाके अनुसार 
( तुम दोनों मेरे पास आओ, और निचोडे सोमरसका पान 
क्रो ॥ 

७हं यज्ञके योग्य इन्द्र और अम्नि | जो तुम अपने घरमें, 
ज्ञानी सकक्‍तके ( प्रवचनमें ), अयवा राजाके ( घरमें ) आनन्द 
मनते दंगे, तो भी वहांसे है बलवान्‌ देवों |! इधर आजावो, 
और इस निचोडे 


० द्रा) 


42५५ 


निचोंडे सोमरसका पान करों ह 


ही 


( ४८ ऋग्वेदका छुबोध भाष्य [ ऋ- में. $, स्‌. १०८ 
यदिन्द्राग्नी यदुघु तुर्वेशेषु यढू डुह्मुष्वनुषु पृरुधु स्थः | 
अतः परि वषणावा हि यातमथा सोमस्य पिच सुतस्य ८ 
यदिन्द्राय्वी अवमस्यां पुथिव्यां मध्यमस्यां परमस्याघ्ृत स्थः 
अत; परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य ऐिचतं सुतस्य 4 
चदिन्द्रान्नी परमस्यां पुथिव्यां मध्यमस्यामवमस्याझ्नत रू 
अतः परि दृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिन्नतें सुतस्य १० 
यदिन्द्राय्ी जिवि छो यत्‌ पथ्िव्यां यत्‌ पर्वतेप्वोषधीष्वप्स । 

" अंदः परि बृषणादा हि यातघथा सोमस्य पिद्र्त सतस्य १४ 
यहिन्द्रा्ी उड्धिता सर्यसु्य मध्ये दिव। स्वधया मादयेथे । 
अत; परि बुवणावा हि यातमथा सोमस्य पिबरतं सुतस्य १२ 

- एवेन्द्राप्मी पापिदाता सुतस्य विश्वास्ममभ्य से जयते घनानि । 

तन्नो मित्रो बहुणों मामहन्तामादितिः सिन्धु) पथिवी उत दो; १३ 





ै. 


८ है इन्द्र ओर अग्नि [ तुम दोनों यदु, तुबंश, बु्यय्र, अनु 
वलवान्‌ देवों ! 


4 हैं इन्द्राप्ती ! यत्‌ चदुषु, तर्वशेषु,चत्‌ हुल्युय, ननुछु 
पुदुषु स्थः, लतः हे वृषणा ! परि जा यातं हि, लथ खुतस्य 
सोमस्य पिवतस ॥ 

९ है इन्द्राप्ती ! चतू लवसस्यां मध्यसस्यां उत परमस्यां 
ट्रविच्यां स्व, हे चुषणों | कतः पारे भा यात॑ दि, लथ 


सुपस्थ लोसस्‍्य पिवतस्‌ ॥ 


०. 


अथवा पुरु ( के यज्ञे्ति ) होंगे, तो वहाचे हे 
इधर आओ, और स्ोमरस पीओ ॥ 

९ हैं इस्र और अप्नि | तुम नोचले, वाचके और ऊपरले 
भृविभागमें होंगे, तो दें बलवान देवो ! वहांसे इधर आओ, 
जोर यह सोमरत पोओ ॥ 


) 
॥ 
| 
| 
] 


१० दे इन्द्राप्ती | यत्‌ परमस्यां मध्यमस्यां लवसस्यां 
पराथिच्चां स्थ:, हे चुषणी ! लतः परि जा यात॑ दि, बथ 
चुतल्थ सोमस्य पिवतस्‌ ॥ 

३१ है इन्द्रान्नी ! यत्‌ दिवि, चत्‌ एथिव्यां, चच्‌ पे । 
तेषु ओोपधिषु अप्सु स्थः, हे ववणों ! णतः परि जा यांते 
हि, भथ सुतस्थ सोसस्‍्य पिवतन्‌ ॥ 

२२ दे इन्द्रान्नी ! उदिता सूर्यस्थ दिवः मध्ये चत्‌ 
स्वध या सादयेधे, लतः हे दूघणों | परि जा यातं द्वि, लथ 
सुतस्यप सोमस्व पिववम्‌ ॥ 

३ हें इन्द्रान्नी | चुतत्य एव पापिवांसा लब्मभ्यं विश्वा | 
घनाधि से जय । नः उत्‌ मिन्नः नादिति: छिन्धु: ! 
पृथिवी उत दो; समहन्ताम ॥ [ 


चरुगः 


१० है इन्द्र और अम्ति | तुम ऊपरके वीचके और नौचेके 
सूविभागमें होंगे, ते! वहांते इधर आओ ओर इस सोमरसका 
पान करो ॥ 

११ हे इन्द्र और अम्नि ! जो तुन दोचों बुलेकमें, पृथ्वीपर, 
प्व॑तेंनें, ओपषधियोंसें अथवा जले दंगे. तो दे बलवान देवों ! 

चहसे यहां आओ ओर इस सोमरसका पान करो ॥ 

१२ है इन्द्र ओर अप्लि | सूये उदय होनेपर झुलोकके 
मध्यमें € वेठकर ) अन्नसेवनका आनंद लेते होंगे, तो भी हे 
बलवान देवों | यहा आओ, ओर सोमके रसका पान करों 0 

३ है इनद्धर और अभि | सोमरसका पान करके हमें सब 


प्रकारके घन जीत ऋर देओ । इमारी इस इच्छाको मित्र आदि 
| 


थ् १2! 


प्र मे, २, सू, ९०९ ] 


कुत्स ऋषिका दर्शन 


( 8९ ) 


(१३) 


( कर, १०९ ) कुत्स भांगिरसः । इन्द्राप्ती । त्रिष्टप्‌। 


वि ह्रये मनसा वस्य इच्छल्निन्द्राग्नी ज्ञास उत वा सजातान्‌। 

नान्‍या युवत्‌ प्रमतिरस्ति मह्य स वां थिये वाजयन्तीअतक्षस्‌ १ 
अश्वव॑ हि भ्रिदावत्तरा वां विजामातुरुत वा था स्यालात्‌ । 

अथा सोमस्य प्रयती युवभ्यामिन्द्रात्ी स्तोम॑ जनयारी नव्यम्‌ २ 
मा च्छेझ रश्मीरिति नाधमानाः पितु्णा शक्तीरनुयच्छमानाः । 
इन्द्राग्नरिभ्यां के वृषणों मदान्ति ता छाद्री घिषणाया उपस्थे 8 
युवाभ्यां देवी घिषणा मदायेन्द्राम्ी सोममुशती सुनोति । 

तावश्विना भद्गहस्ता सुषाणी आ घावतं मघुना पुडक्तमप्सु ह 





अन्चयः-- * दे इन्द्राश्नी | वस्य: दच्छन्‌ ज्ञासः उत 
वा सजातान्‌ मनखा वि दिविक्षज्यस्‌। महय युवत्‌ क्षन्या 
प्रमति: न क्षस्ति | सः वां वाजयन्ती घिये भतक्षम्‌ ॥ 

२ दे इन्द्रासी ! विजामातुः उत वा स्याकात्‌ घ॒ वां 
भूरिदावत्तरा क्षश्नद हि। क्षय युवाभ्यां सोमस्य प्रयती नव्यं 


सतोम जनयामि॥ 
३ रश्सीन, मा छेशझा इति नाधमानाः, पितृर्णां दक्तीः 


झअनुयच्छमाना: वृषणः एइन्द्वाप्निभ्यां के मद॒न्ति | हि क्षद्वी 


घिषणायाः उपस्थे ॥ 


४ दे इन्द्रात्ती ! थुवाभ्यां मदाय देवी उछ्नती घिषणा 
सोम सुनोति । दे अख्िना! भद्ददस्ता सुपाणी तो जा 
घधावत्त, सप्सु मघुना प्रढत्तम्‌ ॥ 


७ (कुत्स) 


अशथै-- १ दे इन्द्र और अम्नि ! अभी४-प्राप्तिकी इच्छा 
करता हुआ में, कोई ज्ञानी और जातिबांधव (सहायाये मिलेंगे 
ऐसा ) मनसे ( विचार करके ) देख रहा हूं। मेरे विषयमें 
तुम्दारी कोई विभिन्न बुद्धि नहीं हैं। वह ( में ) तुम्दारे साम- 
थ्यैका वर्णन करनेवाला रतोत्र बनाता हूं ॥ 

२ द्दे इन्द्र और अम्रि | आप बुरे दासाद क्थवा सालिसे भी 
अधिक दान करनेवाले हैं, ऐसा में सुनता हूं। तुम दोनोंके लिये 
सोमरसका अरपण करके, नवीन स्तोत्र निर्माण करता हूं ॥ 

.३ द्वमारे ( संतानरूपी ) किरणोंका विच्छेद न हो! ऐसी 
प्रार्थना करनेवाले, तथा “पितरोंकी शक्ति ८ बंशजोंमें ) अचुकू- 
लतासे रहे, ऐसी इच्छा करनेवाले बलवान ( वीर ) इन्द्र 
ओर अप्िकी ( कृपासे ) सुख आनन्दसे प्राप्त करते हैं! ( यह 
हमें पता है | इसलिये इन देवोंको सोमरस देनेके लिये ये ) 
दो पत्थर सोमपात्रोंके समीप (ही रखे हैं। जिनसे रस निकाल- 
कर दिया जायगा। ) 
सोमपात्र सोमरस निकालकर ( भरकर रखे हैं )। हे उत्तम 
दाथवाले कल्याण करनेवाले और घोडोंपे आनिवाले देवों | 
दौडते हुए इघर आओ और जलोंमें इस मधुर रसको मिला 
दो 


(७० ) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ ऋ. से, १, सू. १०९ 
युवामिन्द्राय्नी बसुनो विभागे तवस्तमा शुअव वृत्नहत्ये । 
तावासद्या चहिंषि यज्ञे अस्मिन्‌ प्र चर्षणी मादयेथां सुतस्य ण्‌ 
प्र चर्षीणिभ्यः प्रतनाहवेषु प्र पथिव्या रिरिचाथे द्विश्व | 
प्र सिन्धुन्यः प्र गिरिभ्यों महित्वा प्रेंन्द्वाप्नी विश्वा म्नवनात्यन्या दर 
आ भरतं शिक्षतं वज्बाहू अस्माँ इन्द्राग्री अबवर्त शचीमिं: । 
इसे नु ते रह्मयः सूर्यस्य येमिः सपित्वे पितरो न आसन ७ 
पुरंद्रा शिक्षतं वजहस्ता5स्मों इन्द्राम्मी अव्तं भरेषु । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; प्रथिवी उत दो; ८ 





७ दे इन्द्राप्ती। वसुनः विभागे वृन्नहत्ये ठतचस्तमा इन्द्र 
वध करनेके कायके समय आप दोनों चबसे अधिछ 
वेग (दर्शाते हैं ) ऐसा हम छुनते हैं। हे फ़र्तीवाले देवों | वे 
आप दोनों इस यज्ञमें आउनपर बंठकर, सोमरससे आनन्द 
प्राप्त करो ए 
६ है इन्द्र और अभि! बुद्धार्थ आह्ान करनेवाले वीरोंदी 
अपेक्षा पदत्त्तसे तुम अधिक श्रेष्ठ हो। तथा प्ृथिवी, घुलेक, 
नदियाँ, पर्वत तथा जो अन्य भुवन होंगे, उनसे भी ( तुम 
प्रभावमें अधिक हैं| ) 
७ वज्के समान जिनके वाहु बलवान हैं, ऐसे दे इन्द्र और 
ओर 


| 


| और अमि ! घनका बंठवारा ऋरतेके समव, 
' नमी पा मआ कर दर | तथा इत्रक्ता 
युवां शुश्रव | है चधषणी [ता घस्मिन्‌ ये बहिंपि भासच्य वेग (दरशौते 


सुतस्य प्र मादयेथाम्‌ ॥ 





६ द्वे इन्द्राप्नी ! एतनाहवेघु चपेणिम्यः मद्दित्वा भर रिरि- 
चाथे, प्ृथिव्याः प्र, दिवः च, सिन्धुस्यः प्र, गिरिभ्यः प्र 


अन्या विश्वा भुचना (अति रिरिचाथे ) ॥ 
७ है वज्वाहू इन्द्राप्नी ! मा भसरतं, शिक्षतं, लस्मान्‌ 


आम ! घन (हमारे घरमें ) भर दो, (हमें) पिखा दो 
हमें सामथ्य॑से सुरक्षित करो। जिनके साथ हमारे पितर मिले 
रहे, बेदी सूर्यके किरण ये हैं ॥ 

८ हे हार्थमें वज्ञ वारण करनेवाले, झन्नुके नगर तोडनेंवाले 
इन्द्र और अम्नि | हमें शिक्षित करो, बुद्धोंमें हमें सरक्षित 
करो | इस दमारी इच्छाकी मित्र आदि देव सहायता करें ॥ 


शचीमिः गवतन्‌ । येलिः नः पितरः सपित्वं जासनू, ते 
सूयस्थ रइमयः इमे नु ॥ 
८ हे वच्चहस्वा परंदरा इन्द्राप्ती | शिक्षतं, भरेघु मस्मान्‌ 


अवतस्‌ | नः तत्‌ मित्र: वरुण: लद्वितिः सिनन्‍्धु: छथिवी उत्त 
दो: ममहन्ताम्‌ ॥ 


कस 3333 ७+-+++-+>>«०+०>००+हे जल बल तनल+ * 





पर कर ७ हि जे. 5 5 ० और का 
इन्द्र और अभ्निक्के वणनमें ऐसा है। ये दो वीर पुरुष हैं और वे दोनों मिलकर कार्य कर 
लगे तोदी मानवोंक्ञ कल्याण हो 
हि वीरोका स्वरूप लग ताहा कि कल्याण दाता हैं । 
इन दो सूक्तोंमें * इन्द्र और अम्नि ? ये दो देंवता हैं | प्रायः इन दोनों सूक्तोंके मन्त्र २१ हैं, और दो चार मंत्रोंकी 


सभी मंत्रोंमें इनके नाम भी आगये हैं | “ इन्द्र ' का अर्थ (इनू_ छोडकर शेष उसी मंत्रोंके अन्तमें * हमने तैयार छिया सोम- 

शन्नून्‌ द्वाति विदारवति ) शन्ुओंका विदारण करनेवाला है रत्त पिओ और आ।नंदित हो जाओ | ऐसा कद्दा है। वीरोंचछे 

और ' अन्न ! का अर्थ ( अग्र॑ नयति ) अग्नतक पहुंचाता हैं। आदरसे बुलाना और उनऊझा सत्कार करके उनको खानपाव 

अर्थात्‌ ' इन्द्र और अमे ? का अर्थ  झन्रुझ् नाश करनेवाला देकर सन्तुष्ट करता वेदिक समयकी एक उत्तम प्रथा थी। 

वीर और प्रारंभ छिये इमेका अन्ततक पहुंचनिवाला वीर! जमताकी सुरक्षा करवेका यत्न करनेवाले वीर इस तरह पूजे 
घर 


ऋ, में, १, सू. १०९ ] 


जाते थे | अब देखिये कि ये क्या करते थे- 


१्वां रथः चित्रतम), विश्वानि अवनानि आमि 
चएऐ;, तस्थिवांसा तेन सरथं आ यातम्‌ ( मं. १ )- 
तुम्दारा रथ अल्यंत सुंदर है, उसपर वेठनेवाला सब मुवृनोका 
निरीक्षण करता है, उसमें बेठत हुए तुम दोनों इधर आओ | 
अर्थात्‌ ये वीर एकद्दी रथमें बेठते और सब भुवनोंका निरी- 
क्षण करते थे, तथा इनका रथ सुन्दर था । इसी तरह वीर 
अपने रथपर बैठें ओर सब देशों और प्रान्तोंका निरीक्षण 
करे । 

९ इृदू_विद्वं भुवन उसूयचा वरिमता गभीर 
अस्ति (२)- यद्द सब भुवन विस्तृत और गहन तथा गभीर 
है। यही इसकी गभीर॒ता देखनी चाहिये । घीर इंसीका निरी- 
क्षण करें | 

१नामभद्द सप्नयझक चक्राथे (३ )-- वीौरोकी 
चाहिये कि वें अपना नाम जनताके कल्याण करनेके का 
यशस्व्री करके प्रसिद्ध करें । 

8 चुत्नहणा रुथ:-- घेरनेवाले शत्रुका ये वीर वध 
को 

५ समिद्धेपु अभ्रिषु आनजाना (४)- प्रदीप्त अभिमें 
हवन करें । यह आत्मसमपणका पाठ है । जिस तरद्द प्रदीकत 
अप्रिमें दृवि अर्पा जाता है, उध्त तरद वीर जनताके कल्याण 
करनेके लिये अपना समर्पण करें । 


६ यानि वीर्याणि चक्रथुः (५ )- ये वीर पराक्रम 
करते हैं, पराक्रम करनादी वीरोंका स्वभाव है । 

७ चुष्णपयानि रूपाणि चकऋथुः- वलवान्‌ रूप बनति 
है, अर्थात्‌ अपने शरीर खुद और वलिष्ठ बनाते हैं । 

८ सख्या पत्तानि शिवानि- इन वीरोंकी मित्रता 
स्थायी और कल्याण करनेवाली होती है। एकबार इनकी 
मित्रता हुई तो उससे स्थायी कल्याण द्वोता है । 


९ सवे दुरोणे, त्रह्मणि राजनि वा मदथः (७)-- 


ये वीर अपने घरमें (अपने देशमें), ज्ञानके विषयमें अथवा 
राज्यप्रबंधके कार्यमें आनंदित होते हैं। वीरोकी आनंद- 
प्राप्तिके ये केन्द्र हैं। 

१० ये वीर यदु, तुवंश, द्रुद्यु, अनु ओर पुरु नामक 
जनोंमें रहकर उनकी सद्दायता करते हैं । ये नाम देशविश्ेष- 
के जनोंके वाचक हैं। कई इनके ग्रुणबोधक अर्थ करते हैं 

श्र 


4३ 


कुत्स ऋषिका दशेन 


(५१ ) 


ओर ये विशेषण मानते हैं । (यदु) अर्द्विस, ( तुवेश ) दिंधक 
( द्वुहयु ) द्ोहकारी, ( अनु ) प्राणके बलसे युक्त, ( पुरु ) 
नगरोंमें रहनेवाले नागरिक, इन पांच प्रकारके लोगॉमें ये वीर 
रहते ई ओर उनकी उन्नतिके लिये यत्न करते ई | अथवा ये 
पंचजनोंके वाचक पद्‌ कई मानते हैं। ये वीर इन पांच 
वर्णंके मानवोंका हित करनेका यत्न करते हैं, यह भाव यहां 
है 

११ पशथ्वीके निम्न, मध्य, ऊंचे प्रंदेशमें ये वीर जाते हैं और 


०५. हल 


वहाक जनाका उद्धार करते हं। सभा अद्श्म रहनवाद माचवा 


पु ५ ््‌ 


की सेवा करते हैं, यद्द भाव मंत्र ५ तथा १० वे मंत्रका हैं । 
दोनों मंत्रोंका भाव एकद्दी है। स्थानोंके नामोंमें क्रममद है । 

१२ आकाश, पर्वत, पृथिवी, ओषधि, जलस्थान आदिमें 
ये वीर जाते दें । आकाशमें संचार विमानों होता हे। इन 
सब स्थानों ये वीर जाते हैं और सब स्थानोंकी सुरक्षा करते 
हैं।( ११) 


१३ उद्ता खूयस्य द्विः मध्ये स्वधया मादयन्ते 
(मं. १२)- सूयेका अ्रकाश द्वोनेपर सूर्यप्रकाशमें रहते, खानपान 
करते और आनंद मानते हैं | वीरोंका यद्दी काय है । बीरोंका 


यहां खभाव हें। ख़ल स्थानाम ये खेलते, कूदते, खाते, पाते ऑर 
आनन्दय विचरत हू । 


१४ विश्वा धनानि से जयतंम्‌ (१३)-- सब घन 
मिलकर जीतकर लाओ। वीर ऐसाही मिलकर विजय पाते 
ओर घन लाते हैं । ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके ३०८ वे सूक्तमें 
वीरोंके चणनर्में ये काये वीरोंड्ने बताये हे | सभी स्वयंसेवक 
वीर ये काय करके जनताकी सेवा कर सकते ओर अपने जीवन 
यशस्वी कर सकते हैं | अब द्वितीय सूक्‍्तका ( ऋ, ११०९ ) 
भाव देखिये--- ट 


( ऋ. १॥१०९ ) 


१५ वस्यः इच्छन्‌ ज्ञासः उत सजातान सनसा 
वि अख्यम्‌ ( १)-- धनकी इच्छा करता हुआ में ज्ञानी 
भौर सजातियोंकी यहायताकी अपेक्षा करता हूं। यह सच 
वीरोंकी सुरक्षामें रहते हुएही हो सकता है। यदि घन प्राप्त 
करनेकी इच्छा हे, तो प्रथम ज्ञानियोंक्री संगतिसे ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये ओर सजातियोंकी सहानुभूति कमानी चाहिये | 

१६ वाजयन्तीं चिये अतक्षम्‌- वछ बढानेव्राली बुद्धि 
निर्माण करनी चाहिये । बुद्धि ऐसी चाहिये कि जिससे व्यक्तिका 





( ५१ ) 


ओर संघका बल वबडठता रहे | 


हब 


२७ अन्या भसतिः त-- दूसरी वुद्धि नहीं चाहिये । 
बल बढानेवाली बुद्धि चाहिये, पर ऐसी बुद्धि नहीं चाहिये कि 
जिससे अपना नाश होता रहे । 

१८ वैज्ञाप्तातु स्यालात्‌ वा भरिदावत्तरा ( ९ 
जामाता और साला जितना दान देता हैं उससे भी आधिक 
दातृत्व ये वीर करते हैं, बेचा ड्िया जावे। जामाता पुत्रीका 
पालन करता है और साला तो बहिनक्ने पतिक्नो दान देता हैं । 
पर वीर जो देता हैं व३ इससे ऋई गुना अधिक हैं। यहां 
'पि-जासाता' का अथे निद्ठष्ट दामाद ऐसा कई करते है । 
ऐसा निक्त् पुरुष पुत्रीको प्राप्त करनेके लिये पुत्रीके पिताको 
पर्वाप्त घन देकर पुत्री खर्रादता है | पर इसमें स्वार्थ है, उदा- 
रता नहीं हैं। पत्नीके साइका नाम खाला हैं। वह वद्विनके 
पतिकी दान देता है, पर वीरोंका दान इससे कई गुना क्ाघिक 
आर निरपेक्ष रद्दता है, अतः श्रेष्ठ हे | 


पं 


१९ रइ्मीन्‌ मा छेझ (३)-- किरणेंका विच्छेद 
करो। प्रकाशकों मत हृटाओं। संततिक्ना विच्छेद न करो। 
परंपराकी छिन्षमिन्न न करो । 


२० पिठत॒णां शक्तीः अज्भुयच्छमानाः- पितरोंकी 
जो झक्तेयां हैं, वे शक्तियों सतानोंमें उतरें, वे बीचमें विच्छिन्न 
न हों पितरंसि संतानोंमें अधिक शक्तियां हों, पर न्यून न 
हों । वंशमें उत्तरोत्तर शक्तियोंकी ब्रद्धि होती जाय, कभी शक्ति 
कमन दो । 

२१ भद्गहस्ता खुपाणी अश्विन ( ४ )- कल्याण- 
के कम्त करनेवाले उत्तम दह्वाथ जिनके हैं, ऐसे वीर घुडसवार 
हों । वीरोंसे ऐसे शुभ कस दवों कि जिनसे जनताका कल्याणद्दी 
हो जाय । के 


ऋष्वेद्का सवोध भाष्य 


[ ऋ. में. १, सू. १०९ 


१२ बसुनों विभागे, वृत्नहत्ये तबस्तमां ( ५ )-- 
घनका दान करनेके समय, तथा झत्रुपर आक्रमण छऋरनेके समय 
अधिक्न वेग वंढे | वीर दान भी अधिक दें और शजन्रुका नाश 
भी वेगसे करें । 

२३ पृतनाहवेधु चर्षणिश्यः प्र रिरिचाथे ( ६ )- 
युद्धोंके मय जनताकछा द्वित करनेके लिये अधिक उत्पाद वीर 
बताते हैं | युद्धके अवसरपर वीर पोछे नहीं इटते। 

२४ सहित्वा द्वः सिन्धुभ्यः गिरिम्यः अन्या 
भुवना प्र रिरिचाथे-- वीरोंका महत्व घुलोक, नदियां, 
पवृत, तथा अन्य भुवनोंसे भी अधिक दें। क्योंकि इनसे 
दोनेवाली सद्ायताकी अपेक्षा वीरोंची सहायता अधिक महत्त्व- 
को द्दे। 

रेप भरतं, शिक्षतं, शचीमिः अबतं ( ७ )-- धन 
भरपूर दो, ज्ञान दे और शक्तियोकी बढाकर सबकी सुरक्षा 
करो । ज्ञान, घन और दाक्ति इनसे ही सुरक्षा होती है । 

२६ सूर्येस्थ रइमयः$, येमिः पितरः सपित्वं आसन- 
सूर्यके ये किरण हैं जिनसे रक्षक्रोंक्ा समत्व है । जेंसे सूयेक्षिरण 
अपने प्रकाशद्वारा रोग दूर कर सबकी सुरक्षा करते हैं, वैसेईी 
ये वीर सबके दन्रुओंकी दूर करके सबझ्षो सुरक्षित ऋरते हैं। 

२७ (पुरंद्रा) शत्रुके नगरोंके तोडनेवाले वीर, (चज्ञ- 
हस्ता ) वज्ज शल्न द्वाथमें घरनेवाले ( वज्जवाहु ) बलवान 
बाहुवले वीर ( शिक्षतं > जनताको बुद्धविद्या चिखा देवें 
ओर ( भरेपु अचतं > बुद्धोंके समय सबझी सुरक्षा करें। 

इन दो सूक्‍तोंमें वॉरोंके कर्तव्योंके ये निर्देश हैं। इन निर्दे- 
शॉके मननसे वीरोंके ऋत॑व्योंका वोध हो सकता है । इनके 
मननसे पाठक स्वयं वीर वननेका यत्व करें और समाजकों सुर- 
क्षित रखनेकहा और दुष्टोंकी दूर करनेका यत्न करें । यही वैदिक 


- उपदेश जीवनमें ढालनेकी रीति है । 
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 कुत्ख ऋषिका दशेन 


(५३ ) 


[५ | ऋमु-फकरण 


(१४) ऋभु-कारीगर 


.(ऋ १।११० ) कुत्स काज्ञिससः | ऋभवः । जगती; ५, ९ त्रिशुप्‌ । 


तते मे अपस्तढु तायते पुनः स्वादिष्ठा धीतिरुचथाय शस्यते । 


अय॑ समुद्र इह विश्वदेष्यः स्वाहाकृतस्य सम तृष्णुत ऋभवः १ 
आभोगय प्र यदिच्छन्त ऐेतनापाका: प्राश्लो मम के चिद्रापयः | 
सौधन्वनासश्वरितस्य भ्रमना5गच्छत सवितुदोशुषो गहम्‌ २ 


तत्‌ सविता बोउग्रतत्वमासुबदगोह्यं यच्छुबयन्त ऐतन । ह 
त्यं चिच्चमसमसुरस्य भक्षणमेक सन्तमक्कणुता चतुर्वयश्न ३ 


विध्ठी शमी तरणित्वेन वाघतो मर्तासः सन्‍्तो अम्जतत्वमानशु) । 
सौधन्वना ऋमवः सरचक्षसः सेवत्सरे समपृच्यन्त धीतिभिः ४ 





अन्चयः-- ५ दे ऋभवः | में क्षषः ततं, तत्‌ उ पुनः | 


तायते । स्वाधिष्ठा धीति:ः उचथाय शस्यते | अय्य समुद्रः 
इृद्द विश्वदेव्यः । स्वाद्ाकृतस्य से उ तृप्णुत ॥ 


२ अपाका; प्राह्च: मस आपयः के चित छ्लाभोगये 
इच्छन्तः यत्‌ प्र ऐतन । दे सौधन्वचनासः ! चरितस्य भूमना 
दाशुषः सवितुः गई अगच्छत ॥ 

३ तत्‌ सविता व३ अमुतत्व जासुवत्‌, यत्‌ गोद श्रव- 
यनन्‍्तः ऐतन । कसुरस्य भक्षणं त॑ं चमसे एक चित्‌ सन्त 
चतुबयं भकृुणुत ॥ 

४ वाधतः शमी तरणित्वेन विष्टवी मतौसः सनन्‍्तः घसदु- 
$ न पु ० 
तत्व शानशुः। सोधन्वनाः -सूरचक्षसः ऋमवः सखेवत्सरे 


घीतिपिः से अपृच्यन्त ॥ 


अर्थ- १ हे ऋशभुदेवो | मेरा कर्तव्य कम समाप्त हुआ 
है, वद्दी (में ) फिरसे कहूंगा। यह मीठी स्तुति ( देवोंका ) 
वणन करनेके लिये कही जाती है । यह ( सोमरसका ) समुद्र 
यहां सब देवोंके लिये ( रखा है )। स्वाद्दा कहनेपर उसके 
( सेवनसे ) तृप्त ही जाओ ॥ 

२ अल्यंत प्राचीन मेरे आप्त ( जेसे आप ) जब ( सोम- 
रसका ) भोग करनेकी इच्छासे आंग्रे बढ़ने लगे, तब हे 
छुधन्वाके पुत्रों | अपने सुचरित्रके महत््वसे उदार दानवीर 
सविताके घरपर आप पहुंच गये ॥ - 

३ उस सविताने ( उसी समय ) आपको अभरत्व दिया, 
जब गुप्त न रहनेवाले ( सविताका ) यशगान करते हुए आप 
वद्दां गये। जीवनशक्तिका प्रदान करनेवाले उस देवका भक्षण 
करनेका एकही चमस था, उसके आपने चार बना दिये ॥ 

४ उपासनाका कर्म शीघ्र कुशछतासे करनेवाले ये मर्त्य 
होते हुए भी अमरत्वको प्राप्त हुए । ये खधन्वाके पुत्र सूर्यके 
समान तेजस्वी ऋभु एकद्दी व्षके अन्दर स्तुतिस्तात्रोंकी भी 
प्राप्त हुए ॥ 


( ५४ 2) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ क. में. $, सू: ६१० 


क्षेत्रमिव वि ममुस्तेजनेन एके पात्रम॒भवों जेहमानम्‌ । - 





डपस्तुता उपम नाधमाना अमर्त्येषु श्रव इच्छमाना: ज्‌ 
आ मनीपामन्तरिक्षस्य तृन्यः छचेव घ॒तं जुहवाम विह्ञना | 
तरणित्वा ये पितुरस्य सश्चिर ऋभवों वाजमरुहन्‌ दिवो रज: दर 
ऋभर्न इन्द्रः शवसा नवीयान्रभुवोजेमिर्व॑सुमिर्वसर्ददिः । 
युष्माक देवा अवसा5हने प्रिये३मि तिछेम पृत्सुतीरसन्वताम्र॒ ७ 
निश्चवर्मण ऋमवो गामप्शित सं वत्सेनासजता मातरं पुनः । 
सोधन्चनासः स्वपस्थया नरो जित्री चुवाना पितराक्षणोतन ८ 
वाजेमिनों वाजसातावविड्ड्युघुमों इन्द्र चित्रमा दर्षि राधः । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्ध्र: प्रथिवी उत था: ९ 

७ उपसे नाधमानाः, अमर्त्वेतु शक्षवः इच्छसावाः ७५ उपमा देनेवोग्य यश्चक्ी इच्छा करनेवाले, देवोंमे भी 


कीर्ति इच्छा करनेवाले, अ्भ॑ग्ाक्षे प्राप्त हुए ऋथु वारंबार 
वर्ते जानेवाले एन्न पात्रचछे, क्षेत्रके समान, तीक्ष्य घारवाले 
शद्ने नाया (जार वना दिया ) ॥ 

झन्तरिक्षमें रहतेवालें इन नाववहपबारी (ऋश्षुओं) के 
लिये चमग्से घतऊकी बाहांते, मनश्पूवेक को स्तातेद्ध साथ, इम 
अपण करेंगे। ये ऋनु इच विश्वक्ते पिताके चाध खत्वर छावे 
करनेके कारण, रहने छग्रे, बुलोकऋ बोर अन्तरिक्ष लोकपर 
वलके साथ आरोहण करने लंगे ॥ 

७ बलसे युक्त होनेठे कारण नवीन (जेसा तरुण) ऋभु 
हमारे लिये इन्द्रही है । बलों और बर्नोक्के घाथ रहनेवाले ये 
ऋभु दमें घनोंके दातेदी हैं! दे देवों! तुम्दारी छुरक्षासे 
( चुरक्षित हुए इम ) किसी प्रिय दिनमें अवज्ञद्चील झन्नुओंडी 
छेनापर विजय श्राप्त करेंगे । 

« हे ऋभुदेवो ! चमेवाली ( अति छल्न ) गोंछो (तुमने) 
सुंदररूपवाली वना दी, तव उच योमाताक़े साथ बछ्छेका 
संवेध भी तुमने ऋरा दिया। हैं उधन्वाके पुत्रो ! हे वेता 
वीरों |! अपने अवत्न्त अति इद्ध मातापिताओंकों तरंग बना 
दिया ॥ 

९ दे इन्द्र ऋशुमान ! वाजसातो वाजेनि: नविड्ड । ९ हे ऋभुओंके साथ इन्द्र | बल्से पराक्रम करनेके घुद्धमे 
चित्र राघ; जा दु्षि | नः तत्‌ मित्र: चदुण: जद्तिः सिन्‍्धुः | अपने साम्रथ्यौके साथ घुप जाओ | विलक्षण घन इमें देंदो। 
पृथिवी उत थोः ममदइन्ताम्‌ ॥ यह हमारा ग्रिय मित्र आदि देवोंसे अनुमोदित होवे ॥ 


उपस्तुताः ऋमवः जेहमाने एक पात्न क्षेत्रमिव तेजनेन वि 
मझुः ॥ 
६ अन्तरिक्षस्थ नृभ्यः छुचा इच छत सवीषां विज्ञना 


का जुहवाम । ये ऋमवः पितुः शल्य दरणित्वा सश्विर ! 


दिवो रजः बाज बरुहन्‌ ॥ 


७ शवसा नवीयान्‌ ऋचुः | नः इन्द्र: वाजेमि: वसुलिः 
ऋणुः बसुः ददिः । दे देवा: ! थुप्माकं भवसा प्रिये लद्दनि 
बनसुन्वतां प॒त्सुतीः मसि दिप्ठेम ॥ 

« हे ऋणमणवः ! चर्मणः गां निः कआर्पेशत, सातरं पुनः 


वैल्सेन से जछुजत । दे सौधघन्वनासः नरः ! ल्वपस्थया जिमी 


पितरा चुवाना शक्वणोतन ॥ 


बट. से. २, सू, २३२१ | 


(55- ११११) झुत्स 


तक्षन्‌ रथ सुदृर्त विज्नापसस्तक्षन्‌ हरी 
तक्षन्‌ पित॒न्याम्रभवो युवद वयस्तक्षन्‌ वत्साय मातर॑ सचामभ्नवम्र 


ऋषिका दशेत (५५) 


लाड्िरसः | ऋचवः । जगती, ५ त्रिह्ठुप्‌ । 


इन्द्रवाह्य वषण्वस | 


आ नो चज्ञाव तक्षत ऋभनमद्वयः कत्वे दक्षाय समजावतीमिषस । 





यथा क्षयाम सर्ववीरया विशा तन्न; शर्धाय धासथा स्विन्द्रियम्‌ २ 
आ तक्षत सातिमस्मन्यम्नमवः सातिं रथाय सातिमवते नरः । 
सातिं नो जेन्नीं सं महेत विश्वह्य जामिमजामिं पृतनासु सक्षणिम्त्‌ ३ 
ऋभुक्षणमिन्द्रमा हुव ऊतय ऋभृत्त वाजानू मरुतः सोमपीतये । 
उमा मिन्नावरुणा नूनमश्विन्रा ते नो हिन्वन्तु सातये घिये जिये । 
ऋश्ञर्भराय सं शिज्षातु सातिं समर्यजिंद्राजों अस्मों अविष्ठु । 
तन्नो मित्रों वरुणो मामहन्तामद्ति; सिन्धु। पुथिवी उत दो: प्‌ 
अच्चयः३- ५ विद्यनापलः रथ॑ सुद्ृत तक्षन्‌ । इन्द्रवाहा; |. झ्र्थ- ३ ज्ञानसें कुझल बने (ऋभुदेवेनि) सुंदर रथ निर्माण 
हरी दुषण्वसू तक्षन्‌ । पितृन्याँ युवत्‌ चच+ ऋनवः तक्षन्‌ | : है मा) कक हैं हे के 
आके लिये तातद्ष्यक्य्‌ जाय दा। बार के [लय सांताका 


बत्लाय मावरं रूचारुद तक्षन्‌ ॥ 


दा जल मा 


ढसाई आुनत्‌ 


चद्छाय 


सुत्रजावर्वी इपं (जा ठक्षत) | सर्ववीरया विश्ञा यथा क्षयान 


० है. 


व॒त्‌ इन्द्रिये चः शधोंच सु घासय ॥ 


३ दें नरः ऋमव+£: ! ऊस्सन्य साति हवा ठक्षत । रथाय 


2 


छा, बर्चते साविं (ला वक्षठो)। चिश्रद्य का जेन्नीं साति 


से नददेंत । पतनासु जार्धे रचा सक्षणिन ) 
४ ऋतभुक्ष्े इन्दे ऊतये जा हुवे। ऋमणन्‌ वाजान सरुवः 


उना निद्वावद्या ऋाशिवा चूत सोस्पीतये (ला हुवे)। नः 


साठये घिये दिये दिन्वन्तु ॥ 


व्ु। साति भराय सं स्लिज्षातु । समयंदित वाज्ः 
बल्मान्‌ कविदु । च। ठद्‌ कनिन्नः वरुणः लदितिः सिन्धुः 
पुयिदी उत था: समइन्तठान्‌ ४ 


व साथ रहनेयोग्य बनाया ॥ 

३ हमें यज्ञ ऋतनेक्े लिये ऋभुओंके समान तेजस्वी ( नित्य 
ताव््यक्त) आयु देंदो | उत्डम करनेके लिये ओर बल बढानेंके 
प्रजा बढानेवाल्ा अन्नद्ठी हमें देदों | चब वीरोंके चाथ 
आर प्रजारे साथ जिस तरद दन निवास ऋर सकेंगे, बचा 
हमारी चंघठनाक्ले लिये हममें उत्पन्न करो ॥ 

! हमें दोग्य ( सेचनकेयोग्य) धन दो। 
दो, घोडेऊे लिये चल दो ॥ चदा दमें विज्ञय 
देनेवाला घन दो | डुद्धेम्तिं हमारे संबंधी हों अथवा अपरिचित 
(सामने दों, दम उनका ) परासव कर छोडेंगे | 

४ ऋआभुओंके साथ रहनेवाऊे इन्द्र ( हम अपनी 3 
सुरक्षाद् [लिये डुदाते हूं दंत, दोनों मित्र और 
वद्य, दोनों लाबेदेंव इस सबको सोमपानके लिये हम बुलाते 
हैं। दम वे घनलास, बुद्धि और विजय प्रदान करें ॥ 

७ ऋतु हमें घनदान भरपूर करा देवें। उमरमें विजयी 
दमारी आइ्ांक्षा मित्र आदि देव 


“2 


ल्यि 
लिये 


# हउच, दाज़ 


| 


उत्दाई दृद | य्‌ 


खत्म 


ह्र्मे 
न्‍ड 
करती 


परिः 


थ्दं 





(५६ ) 


कारागरोंका सहच्त्व 
इन दो सूक्‍तोंमें कारीगरोंका वर्णन किया गया हैं। कारीगर्रासे 
मानवोकी उन्नति होती है, यह बात यहां बतायी है। ऋभुओंके 
विषय निरुक्‍्तमें यास्क आचाये लिखते हँ- 


“ऋतु विभ्वा वाज इति सुधन्वन कॉगिरसस्य त्रयः 

पुत्रा बभूवुः ॥!' ( निरु, १११६ ) 

ऋशु, विभ्वा, वाज ये तीन आंगिरस ग्रोन्रके सुधन्वाके पुत्र 
थे। अतः उनको “सोधन्वनास:' ( सुधन्वाके पुत्र ) ऐसा 
द्वितीय मंत्रमें कहा है | 'सोचन्चना:” ( मं. ४; ८ ) इस 
त्तरह गोन्ननाम इस सूक्तमें आया है । 

ऋमभवः! ( में, १३४ ५३ ६ ८; ); २) ऋशभून! 
€ में. १११४ ), ऋश्ञु ( से, ७; १११५ ) इतने मंत्रोमिं 
ऋभुका नाम इन सूक्तोंमें आगया है, ऋभुके दो भाई विश्व 
और वाज थे। इनके नाम भी यहां आये हैं। वाजान! 
( में १११४४ ), बाज: ( १११५ ) ये वाजके नाम हैं। 
विभ्वाका नाम इनमें नहीं हें । 


ऋचुआका कुशलता 


१ एक चमसके समान चार चप्तस बनाये। 

अखुरस्य भक्षण त चमस एक एचतू सन्‍त चतुबय 
अक्ृणुत' ( मं. ३ )-- असु-र अथोत्‌ जीवनसत्त्व देनेवाले 
सोमरसका भक्षण करनेका एकह्दी चमस था, उसके समान चार 
चमस ऋभुओंने बनाये । 


यहां असु-र पद जीवनदात्ताके अर्थमें हैं। सोमरसमें जीवन- 
सत्तत अत्यधिक है, इसलिये उसको अस-र कद्दा गया है। एक 


* चमसके समान चार चमसक। नमाण करना कारागराकाहां काय 


है। यद्द केसे किया गय( यह भी यहां लिखा है- 

'ऋभवः जेहमानं एक पान क्षेत्र इच 
समुः । ( में. ५ )-- ऋशभुओञने ,वारंबार बे जानेवाले उस 
एक पात्रकी खेतके समान ठीक तरह नापकर तीक्ष्ण शस्नसे 
( एकके चार पान्न ) बनाये, नाप लेकर तीक्ष्ण शस्तसे चार 
पात्र निमाण किये । विना मापनके नहीं, ठीक तरद् नापकर 
अनाये । 


तेजनेन वि 


ही 
(कप 


यहां क्षेत्रके मापन करनेकी उपमा दी है, जिस तरह से 
मापन करते हैं | वैदिक राज्यपद्धातिमें खेतेंकी लंबाई चोडाई 


ऋरवेदका सुयोध भाष्य 


[ ऋ. में, $, सू. १११ 


का परिमाण नापा जाता था, यह एक नयी बात यहां ध्यानमें 
आगई दै। मापन होनेके कारण उस खतपर राज्यका कर लगाने, 
भाइयोंका विभाग भाइईयोंकी देने, तथा खेतकी बिक्री करने 
आदिकी सब वात जो व्यवद्यारम हुआ करती हैं, आजाती हैं। 

यह तखानकी विद्या है । 

२ क्लीण गोको ठुधारू बनाया 

प्रथम सुक्तक्े ८ वें मंत्रम क्षीण गोको दुधारू बनानेका 
वर्णन है। चर्मणः गां निः आर्पेशत,बत्सेन सं असज्ञत' 
( में. ८ )- चर्मकी गो, अथात्‌ जिसपर केवल चर्मही रहा दे, 
मांस नष्ट हो चुका है, ऐसे गोको सुन्दर अवयववाली हृष्टपुष्ट 
बनाया। पुष्ट किया और दुधारू बनाया, और पश्चात्‌ बछडेके 
साथ उस गायको संयुक्त किवा, कर्थात्‌ बछडा उस गायका 
दूध पीने लगा । 

यहां 'चस्णः गां? का अर्थ कई ऐसा करते हैं कि 'चमडे- 
की गाय बनायी! । यदि झत चमडेकी गाय बनायी, तो उसके 
स्तनेसे दूध किस तरह निकलेगा? इसलिये चसंणः गां! का 
अर्थ जिसके शरीरका मांस क्षाण द्वोकर जहां केवछ चमंही रहा 
है ऐसी अब्यंत क्षीण गो, ऐसादी समझना थुक्तियुक्त है । 
ऐसी क्षीण गो योग्य उपायोंसे हृष्टपुष्ट हो सकती हैँ ओर अपने 
बच्चेको दूध भी पिलाती है। यह गोसंवर्धनकी विद्या हे । 

' बत्खाय मातरं सचाभ्ुवं तक्षन्‌ ” ( मं. १११॥१) 
बछडेके लिये माताकी बनाया, दुधारू बनाया | 

३ चुद्धोकी तरुण बनाना 

ऋतभुओने वृद्ध मातापिताकी तरुण बनाया | 

'खपसयया जिनी पितरा युवाना अकृणोंतन ॥' 
(मं. ११०१८)- अपने प्रयत्नसे अत्य॑त बुद्ध मातापिताकों तरुण 
बनाया । यह वैद्यकी विद्या हे | इसी तरह अश्विदेवोने वृद्ध 
च्यवन ऋषिकों तरुण बना दिया था । 

' पितृभ्यां युवत्‌ बयः तक्षन्‌ ! -- पितरोंकी तरुण 
बनाया । 

४ खुन्दर रथ वनाना 

'विद्यन्नापसः रथं खुब॒तं तक्षन्‌। ! ( में, ११११ )- 
अपने विज्ञानसे तथा कुशल कमसे सुन्दर रथ अच्छी तरह 
आच्छादित करके बनाया । 'विद्वना” पद विज्ञानका सूचक 
और 'अपस! पद कुशछ कमका ग्येतक है। विज्ञान और 


ऋ. में. १, सू, १११ ] 


न 


कुशलतासेही सब कमे सिद्ध दोते हैं । 
०००० आह ४ 


"५ घोडोकों खिखाया 
« इन्द्रयाहाः हरी चृपण्चस्‌ तक्षन्‌ |! (में, 3)-- 
इन्द्रके रथके घोडे उत्तम सिखाकर तेयार किये और लिए 
और हृष्टपुष्ट बनाये । यद्द अश्वविद्याका विषय दे। इन्द्रके घोडे 
ऋशभुओंके द्वारा सिखाये गये थे । न्‍ 
६ प्रज्ञा देनेवाला अन्न 
'दक्षाय खुप्नजावतो हद (तक्षन्‌)।! (मं. २)- बल 
बढानेवाला भन्न, ओर जिससे सुसन्तान दो सकता हैं ऐसा अन्न 
ये ऋभु तैयार करके देते थे । जिसका सेवन करनेसे निबेल 
मानव चलवान्‌ हो जाते ओर जिनको संतान नहीं होता था 


उनकी इस अज्ञके सेवनस खतान दो जाता था। 
ये ऋभुओंके कीशलके काये थे । इससे पता चल सकता है 
कि कितने कौशलके करमोमें 'इभु प्रवीण थे। इन्ही कुशल कमेकि 
कारण ये मत्य होनेपर भी इनकों देवत्व मिल गया था, देखो- 

मरत्योंकों देवत्व-प्राधि 
 बाघतः मर्तासः अम्त॒ुतत्वे आनशुः ऋभवः संच- 
त्सरे घीतिभिः समपुच्यन्त !” (११०।४)- स्तुति करने- 
वाले ऋतु मनुष्य द्वोते हुए भी वे अमरत्वको-देवत्वकी-प्राप् 
हुए और एकही वेके अन्दर अन्द्र उनकी स्तुतियां भी होने 
लगी | इस तरह मनुष्य देवत्व प्राप्त करते थे। यह देवजातिके 
राज्यमें रदनेका अधिकार दे। देवजाति तिब्बतमें रददती थी 
और मानवजाति आयाचतेमें रहती थी। आवश्यकतानुसार 
वीर तथा कुशल मानवोंको देवराष्ट्रमें रहनेका आधिकार मिलता 
था। इसी तरह ऋभु, मरुत ये मानव द्वोते हुए देवराष्ट्रमें रहनेके 
अधिकारी बने थे | यह अधिकार बडे प्रयत्नसे प्राप्त होता था 
और कई देव इसका विरोध भी करते थे । इस विषय ऐतरेय 

ब्राह्मणमें कथा है- 

१ 2 | /्थ 

ऋशआका दंबत्दनप्राष्त 
जेतरेय ब्राह्मण (३।३०) में निम्नलिखित कथा आ। गयी दै- 
( ऋभवों वे देवेषु तपसा सोमपीय अभ्यजयन्‌ ) ऋभुओंने 
तप करके देवोंमें बैठकर स्रोमपान करनेका आधिकार प्राप्त किया। 
प्रजापति और दूसरे कई देवोंने इसकी शिफारस को कि ऋभु- 
ओंक्ी देचत्व मिले और वे देवोंमें बैठकर सोमपान करें । परन्तु 
प्रतःसवनकी अप्नि देवतानें वसुओंकी साथ लेकर अपमेमेंसे 

< (कुत्स) 


कुत्ल ऋषिका दर्शन 


(५७ ) 


ऋभुओं- (अम्निः वसामिः प्रातःसवनादनुद्त) को बाहर निकाल 
दिया । 

पश्चात्‌ प्रजापतिंन उनके माध्यदिन-सवनमभें बेठकर 
सोमपान कराने की योजना की । पर वहां भी ( इन्दों रुद्रे 
मध्यंदिनसवनादनुदत ) इन्द्रने रुद्रोंकी सह्दायतासे उनको वहां 
बेठने नहीं दिया। बिचारे ऋभु वहांसे भी बहिष्कृत होकर 
बाहर निकाले गये। 

फिर श्रजापतिने ऋभुओंको तृतीय सवनमें बिठलाकर सोम- 
पान करनेका विचार क्रिया। पर वहां विश्वे देव वेठे थे, 
( तान्‌ विश्वे देवा अनेनुय्रन्न, नेह् पास्यन्ति नेह्द इति ) उन्होने 
उसका विरोध किया कि यहां ये नहीं बेठकर सोमपान करेंगे, 
कदापि यहां ये नहों बेठ सकेंगे। 

पश्चात्‌ प्रजापतिने सवितासे कहां क्लि (स प्रजापातिरत्र- 
बीतू सपितारं, तब वा इसमे अन्तेवासाई, त्वमेव एमि; से पित्र- 
स्वेति, ७ तथेत्यबबीत ) दे सविता | तुम्दारे ये ऋभु पड़ोसी 
हैं, अतः इनके साथ तू सोमपान कर । तब सविताने प्रजापति- 
का विचार मान लिया । 

पर सविताने प्रजापतिसे कहां कि ( त्वं उभयतः परिपि- 
बेति ) हे प्रजापति ! तू ऋभुओंक्े पूर्व ओर पश्चात्‌ सोमपान 
कर, बीचमें ऋभु सोमपान करेंगे। सविताका विचार यहां 
ऐसा था कि मनुष्य-जातिके ऋभु भोंके साथ सोमपान करनेका 


दोष केंवरछ मुझेही न छगे, मेरे साथ प्रजापति रहें, जिससे 
दोष घांडा जायगा । 
इस तरह बड़े यत्नसे ऋतभुओं में बेठनेका अधिकार 


प्राप्त हुआ। और वे सोमपानके अधिकारी वने । बसु, रुद् 
आदि देव प्रथमसे इनकों अपने साथ बिठलानेके लिये भी 
तैयार नहीं थे । प्रजापति तैयार था। प्रजापति सबका पालक 
राजा था। वद् चाहता या कि ऋभुकों देवत्वके अधिकार 
मिले ओर वे देवराष्टूमें रहें । पर कई देव जातियाँ प्रथम 
तैयार नहीं थी। पश्चात्‌ तेयार हुई । एक वर्षतक यद छुआ 
छुतकी हटानेका विचार चल रहा था। पश्ातू अन्य देवोंकि 
समान उनको देवत्व दिया गया और वे पूर्णतया देव बन 
गये । 

यह इतिहास ऐतरेय ब्राह्मणमें है ओर इसका निर्देश इन 
सूक्तोमिं भी ईं। (में, ४) 

अब इस सूक्तके कुछ उपदेशोंका विचार करते हैं-- 


(५८) - 


गह 
उपदद 

१ में अपः ततं, तत्‌ उ पुनः तायते  (११०१)- 
हेरा यह व्यापक कर्म फैल गया दै, में वही कर्म पुनः फेलाऊं 
गा। अपस्‌'का अर्थ सा्वदेशिक द्वितका कर्म है, वद्द कर्म कि 
जिसका परिणाम सब सनुष्यजातितक अच्छी तरह पहुचता 
है, जिससे जनताका हित होता है ऐसा यज्ञकर्म । यह कम 
मैंने अब किया है और फिर भी ऐसाही कर्म करूंगा । मनुष्य 
वारवार शुभ कर्म करते रहें 

२ सर्तालः अमृतत्व॑ आनझुः ।(सं. ४)-- मर्ल मानव 
अमरत्व--देवत्व-- प्राप्त करते हैं। प्रयत्नसे देवत्व प्राप्त करना 
मानवॉका कत्तेब्य है । 

३ असुन्वतां पृत्खुतीः आभि तिछ्ठेम ५ ( मं. ७ )-- 
अयाजकॉकी सेनाओका दम्र पराभव करेंगे। हम याजक होनेसे 
दमाराही सर्वेन्न विजय होगा । 

४ यथा सर्ववीरया विशज्ञा क्षयाम, ततू इन्द्रियं चः 
शर्चाय खु चासथ (१॥१११।२)- जिस तरह हम सब वीर 
प्रजाजनोंके साथ निवास कर सकेंगे, उस तरहका बल हमारे 


किक 


संघके लिय ( हम सबमें ) स्थापन करो। अर्थात्‌ हमारे चारों 


0०. + हब 
ऋग्वंद्रका सुबाध भाष्य 


[ ऋ. में, १, सू. १११-१२ 


ओर वीरोंका निवास दो, हम सी वीर बनेंगे। इसालिये हम 
सबमें संघका बल स्थापन हों और बढ़े। ( नः शर्धाय इन्द्रियं ) 
हमारे संगठनके लिये हमारा बल बढ जाय | दममें वेसा बल. 
बढ जाय जिससे हमारी संगठना उत्तम रीतिते बन सके | 

५ नः जेत्रीं साति स॑ महेत । (मं. ३)- हमारे विजय 
देनेवाले वेभवका सम्मान होता रहे । 

६ विश्वहा पृतनासु जामि अजामि सक्षणिम्‌ | 


. ( में, ३ )-- सव्वंदा युद्धोंमि दमासा संबंधी दो वा परकौय 


शत्रु हो उन सबका हम पूर्ण पराभव करेंगे और हम नित्य 
विजय प्राप्त करेंगे । 

७ समयजित्‌ वाजः अस्मान्‌ आधिष्ठु । (मं. ५)-- 
सब शत्रुऑपर त्रिजय प्राप्त करनेवाछा बल हम सब बढे। 
हमारा बल ऐसा द्वो कि जिससे हम सदा विजयी द्वोते रहें । 

इस प्रकार इन सुक्तोंमें विज्यके निर्देश हैं जो पाठक स्मर- 
ण्मे रखे । इन दोनों सूक्तोंमे ऋभुओका वर्णन है ओर उनका 
संबंध ऐतरेय ब्राह्मणकी कथाके साथ दीखता है । सविता देवने 
इनकी उन्नति करनेमें बहायता दी इत्यादि बातें उक्त कथयाके 
साथ देंखनेयोग्य है । 


यहां ऋभु-प्रकरण समाप्त हुआ है। 


++ “-ब्कासट-3-(्ी-सका.७७७---7 


[ ६ ] आखित्यकरण 
( १६ ) अख्विदेवोके प्रशंसनीय कार्य 


(ऋ. ११११२) कुत्स काह्षिगरसः । १ (आद्यपादस्य) द्यावापुथिव्यों, १ (द्वितीयपादुस्य) भम्मि:, 
१ ( उत्तराधेस्य ) अर्िवनों; २-२७ अड्िवनों । जगती; २४०२५ त्रिष्ट॒ुप्‌ । 


ईंछे द्यावापथिवी पूर्वीचित्तयेउग्मिं घ॒र्मं सुरुचे यामज्ि्टये । 
याभिर्भरे कारमंशाय जिन्वथस्तामिरू पु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ १ 


अन्वयः- १ यामन्‌ इृष्टये, पूर्वचित्तये, सुरुचे घ्म 


के ९ 


भरत द्यावापृधिवी ईके।दे भ्िना | याप्मिः कार भरे 


पक्षशाय जिन्वथः, तामिः ऊतिलिः सु भागतं उ ॥ 





अर्थ-१ पहिले प्रदरमें यज्ञ करनेके लिये, तथा अपना चित्त 
स्थिर करनेके लिये, अच्छी दीप्तिवाले यज्ञस्वरूप अभिकी और 
द्यावाएथिवीकी में स्तुति करता हूँ। हें अश्विदेवों ! जिनसे 


कुशल पुरुषकों संग्राममें अपना घनविभाग पानेफे लिये साद/य्य 
करते दो, उन रक्षासाधनोंके साथ तुम दोनों यहां पभारों ॥ 


कर. से, १, सू. ११२ ] 


कुत्स ऋषिका दशेन 


(५९ ) 


युवोदीनाय सुभरा असश्वतों रथमा तस्थुवेचस न मन्तवे । 
यार्मिर्थियो5वथः कम्मन्िष्टये तामिरू घु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ २ 
युवं तासां दिव्यस्य प्रशासने विशां क्षयथों अम्नतस्य मज्मना । 


यामिधेंनुमस्वं१ पिन्वथो नरा तामिरू पु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ 


यातिः परिउ्मा तनयस्य मज्मना द्विमाता तूर्ष तरणिविभषति | 


याभासख्रमन्तुरभवद्‌ वचक्षणस्ताभरू पृ ऊतानराश्वन्षा गतम्‌ 


याभा रप्त निवत संतमन्ड्य उद्दन्देंनमरयत स्वहश । 


यान; कण्ब प्र सपासन्तमावत ताभमनरू पृ हाताभराशथ्वना गतम 


प्‌ 


याभिरन्तर्क जसमानमारणे भुज्युं याभिरव्यथिभिजिजिन्चथुः । 


याभ्िः कर्कन्धुं वय्यं च जिन्वथस्तामिरू घु ऊतिभिरश्विना गतमू 


दर 





२ दे भाषिता | झुभरा। कषसश्रत३, वचर्स सनन्‍्तवे न, 
युवोः रथं दानाय का तस्थुः । कमन्‌ इृष्टये यामिः घियः 
क्षवथ: तामि; ऊतिन्रि३ सु शागतं उ ॥ 


३ दे अश्विना नरा | युवं, 
तासाँ विद्ञां प्रशासने क्षयथः । यातिः अस्वे घेलु पिन्वथः, 
तामित ऊतिनिः सु भागतं उ ॥ 

४ परिज्मा द्विमातवा तनयरुय, सज्मना याभिः तूपु तरणिः 
वि भूषति; त्रिमन्तुः यामिः विचक्षण;: असवत्‌, तामिः 
ऊठिभिः, दे क्षश्िना | सु भागतं उ ॥ 

७ हे अशिवना! निवृतं सितं रेसे वनन्‍दुर्न व यातिः अद्धयः 
स्वः इशे उत्‌ ऐरयतं; सिपासन्तं कण्वं याभिः भर आवतत, 
तालिः ऊतिमिः सु आगे उ ॥ 

६ दे अरिवना ! आरणे जसमाने अन्तर्क याति:; भव्य- 

थिन्निः याज्मिः भुज्युं जिजिन्वथुः, ककैन्चु वय्ये च यातिः 


जिन्वथः, ताभिः ऊतिभिः सु जागतं उ ॥ 


हम 
फ 


दिव्यस्थ भम्ठतस्य मज्मना, | 


२ है आधिदेवो | उत्तम ढंगसे भरण-पोषण करनेके इच्छुक 
अतएुव इधर उधर भ्रमण न करनेवाले, लछोग, विद्वानके पास 
उसकी संमतिके लिये जानेफे समान, तुम्हारे रथक्रे पास तुमसे 
दान प्राप्त करनेके लिये खडे होते हैं। कमसे इ£ प्राप्त करनेक्े 
लिये जिन साधनों द्वारा तुम सुरक्षा करते हो, उन सुरक्षाओंसे 

। तुम दोनों यहां पधारों ॥ 

३ हे अशिदेवो । दे नेताओं | तुम दोनों, चलोकर्मे उत्प् 
सोमके अम्इतहप रसके बलसे, उन प्रजञाओंका' राज्यशासन 
चलानेके लिये उनमें निवास करते हो | जिनसे प्रसूत न हुई 
गोक़ों पुष्ट करके ठुघारू बनाया, उन सुरक्षाअंके साथ तुम 
दोनों यहां पधारों । 

४ चारों ओर घूमनेवाले दो माताओंके पुत्रकोी बलके द्वारा 
जिनसे त्वराकें साथ अधिक तैरनेवालां अर्थात्‌ अग्नगामी 
बनाया, तथा जो तीनमुणा मनन करनेसे जिन सावनोंसे अविक 
विद्वान द्वोगया, उन सुरक्षाओंके साथ दे अबिदेवों | तम दोनों 
यहां आओ ॥ 

५ दे अबिदेवों ! पूर्णतया जलमें डबे हुए और बंघे हुए 

भ ओर वन्दनकों जिन साधनोंसे जलोके ऊपर प्रकाश दिखा- 
नेऊे लिए तुम दोनोंने ऊपर उठाया, तथा भक्त कप्पकों जिनसे 
सुरक्षित किया, उन रक्षासाधनोंके साथ तुम दोनों यहां 
पघारों ॥ 

६ दे अबिदेवों ! गढेमें पडे अन्तकक्ी जिन साथनोंसे छुडाया, 
जिन अन्तक रक्षासाधनेपति तुमने भुज्युओझों सुरक्षित रखा, कर्क- 
न्धुको और वस्यके जिनसे सुरक्षित रखा उनके साथ तुम दोनों 
यहां पघारो ॥ 


( ६०) 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


[ ऋ. में. १, सूृ. ११२ 


यातरे शुचन्ति घनसां संसद तप्त घर्ममोम्यावन्तमज्नये । 


यात्िः पश्चिगु पुरुकुत्समावतं ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गतस्‌ ७ 
यातिः शचीभिवेषणा पराव॒जं प्रान्च श्रोणं चक्षस एतवे कृथः । 
याभिवीतेंकां ग्रसिताममुआर्त ताभिरू घु ऊतिभिरश्विना गतम्‌ ८ 


यातिः सिन्धुं मधुमन्तमसश्तं वसिर्ष यामिरजरावजिन्बतम | 


ध्श हि 


यात्रिः कुत्स श्रुतर्य नयमावर्त ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गतम् ९ 


याभिविश्पलां धनसामथब्य सहस्रमीष्ह आजावजिन्वतम । 
याभिवेशमहदर्य प्रेणिमावतत ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम््‌ १० 


याभिः स॒दाऩु ओशिजाय बाणिजे दीर्घेभवसे मधु कोशो अक्षरत्‌ । 
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कक्षीवन्त स्तोतारं याभिरावतं ताभिरू पु ऊतिभिरश्विना गतम्र्‌ 


७ दे अश्विना ! याभिः घनसां शुचरित सुसंसद॑ं, 
तप्त धर्म अन्नये भोम्यावन्त; पश्चियुं पुरुकुत्स याभिः आवतं, 
ताभिः ऊतिन्निः सु भागत ड॥ 

< दे पृषणा क्षिवना | याभिः शचीमिः अन्ध परावूर्ज 

चक्षसे, श्रोणं एतये प्र कृथः, असितां वर्तिकां यातिः 
अमुश्चत्त, तानिः ऊतिभिः सु आगतं उ॥ 

९ हे अजरों जरिवना | मधुमन्त सिन्धुं याभिः असश्रतं, 
याभि: वसिष्ट अजिन्वतं; यामिः कुल्से श्रुतर्य नये कावतं, 
तामभिः ऊतिभिः सु कागत उ॥ 

१० दे शरिवना | सहसख्रमीरदे भाजों याभिः धनसां 
अथव्य विश्पर्कां जिन्व्त, यामिः प्रेणि अहृब्य वश कावतं, 
तामभिः ऊतिमभिः सु भागतं उ ॥ 


हैक 


११ है सुदानू जर्वना ! भौशिजाय दीघधेश्रवसे वाणिजे 


यात्रिः कोश: मधु क्नक्षरत्‌, स्तोतारं कक्षीवन्त यात्रिः आावतं, 


तामभि। ऊतिभिः सु जागतं उ ॥ 


११ 





७ दे अधिदेवो | जिनसे घनदान करनेवाले शुचन्तिको 
उत्तम घर दिया; तंपे हुए काराशहको अन्निके लिये झान्त कर 
दिया; पृश्चिगु और पुरुकुत्सकों जिनसे सुरक्षित किया, उन रक्षा- 
साधनेसि तुम यहां पघारों ॥ 

4 दे बलवान अश्विंदेवो! जिन शक्तियोंसे तुमने अन्धे ऋषि 
पराबककों दृष्टिसपत्न किया, लूुंगडे ललेंको चलने फिरनेयोग्य 
बनाया, तथा ( भेडियेके मुखसे ) अस्त चिड़ियाको जिनसे 
मुक्त किया, उन रक्षासाधनोंसे तुम यहां पघारों ॥ 

० दे जरारहित अबिंदेवों | मीझे जलवाले नदीको जिनसे 
तुमने प्रवाहित किया, जिनसे वसिष्ठकों सन्तुष्ट किया, जिनसे 
कुत्स, श्ुतये तथा नयका संरक्षण किया, उन रक्षासाधनोंसे 
तुम यहां पधारों ॥ 

१० दे अश्विदेवो ! सहलों सैनिर्कोकी लडाइमें जिन शक्ति- 
यंसि घनदान करनेवाढी अथवेकुलमें उत्पन्न विश्पलाकों 
तुमने सहायता की, जिनसे श्रर॒क अश्वपुत्र बशको सुराक्षित किया, 
उन रक्षासाधनोंके साथ तुम यहां पधारों ॥ 

१) अच्छे दान देनेवाले अश्विंदेवों ! उशिक्‌ पुत्र दार्धिश्रवा 


हर २० 3३० पी ३० 


नामक वणिकृके लिये जिनसे तुमने मधुक्रा भण्डार दिया, भक्त 


कक्षीवानकों जिनसे सुराक्षित किया, उन शक्तियोंसे तुम यहां 
पधारो ॥ 


| 


. से, १, स्‌. ११२ | 


कुत्ल ऋषिका दशच (्‌ 


ही 
हट 
चिता 


याभी रखां क्षोदसोद्ः पिपिन्वथ रनश्वं याभी स्थमावतं जिये। 


यामभिखिशोक उछ्चिया उदाजत तामिरू घु ऊतिभिरश्िता गतम्न 


याति; सर्च परियाथ; परावति मन्धातारं क्षैच्पत्वेष्वावतम्‌ ) 


यामिविय प्र भरद्धाजमावतं ताशिरू पु ऊतिमिरश्विना गतस्त्‌ 


यामिर्महामतिथिग्व॑ कंशोजुव दिवोदासं शम्बरहत्य आवतम्‌ । 


यातिः पूर्मिद्े चसदस्युमावर्त तामिर पु ऊतिमिरश्विता गतसू 


यातमिव॑त्न॑ विपिषानमुपस्तु् काले यामभिवित्तजानिं ठुवस्यथः । 


यामिव्वैश्वम्रत प्रथिमावत तामिद पृ ऊतिभिरश्विना गतम््‌ ह्ए 


याप्षिर्रा शबवे याभिरजये याभिः पुरा सनवें गातुमीषथुः । 


याति; 
यामि+ 
यातमि; 


शारीराजते स्म्मर्मये तामिर घु ऊतिभिरश्विना गतस्‌ 
पढठर्वा जठरस्य मज्मसाशिनादीदेच्चित इड्धो अज्मन्ना | 
दशर्वातमवथों महाधने तामिरू घु ऊंतिंभिरश्विना गतघू 





हि. 5 4 


१२ दे लह्िविना ' रलों चानिः क्षोदुता उद्धः पिपिन्वथः, 


यातिः बनइद रखे जिये लावद्ं, द्विक्चोकप वालिः उखियाः 
डदाजत, वानि: हूविनिः खु लागठं ड ॥ 
१३ दे लखिना! परावति सूर्य यानिः परियावः, क्षत्र- 


पत्येषु ऋन्धावारं बावठं, चानिः विद्ने नरह्वये श्र भावतं, 
वानिः झविनिः सु बागर्दे उ ४ 

२४ दे बलखितवा ! शब्बरइस्ये यानि: लतियिग्वं, कत्षो- 
जप, झददों दिवोदा् कावतं, यानि: न्र खद्स्युं पूनिच्े 


इ७ दें कशिना ! यालिः दिपिपान उपस्तुतं वहन, चालिः 
विचडार्ति छाले दुवस्थया, उत यानिः ब्यव इथि बावतें, 
ठानिः झठिलिः छु लागत ड ॥ 


श 
) 


किम 


१६ नरा लखिना ! बालिः शयये, बानि: जतये, चालिः 


करन बन 


ब्ऑजआ पर 


मनवे पुरा गातुं इंपथु), स्यूनरइतये चालिः जारी: ाजतं, | 
ठानिः ऊठिलि: बाग उ |] 
<७ दे लाबिना ! इद्धः चिदः ऋत्नि: न, पठवों चालिः 


ऋल्सन्‌ जठरस्थ मब्नना भा बदढ़ीदेतव, सदाघने बालिः 


हज... क 


झर्यावं लवबयः, तानिः रझठिलिः छु लागतं उ । 
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48 5 55 3 3 झसिदे >> मान. रादा पठुवी 
३७ है भवधिदेवो । फदीक्र आंमिेछे उनाव, राजा पठवा 
25...35 हक शी झ्त से, उदन्‍ये 5 होरूर किन्च झार ०५८७ __ ... 5 
जिलदे झादेश्चींड झतएद उन्‍थे द्ोहझर अपने झारीरिइऋ बलसे 
नल झ्ि श्र देडल्वी खि्दि लत नया! चिन्से सयांतओी 
दुद सूचक देजत्दीा छद हुझा; पह्ादुन जचच संवाद 
जा 22०“ जुबंध ह-ई५ वन पा िननभ न न -न्‍नक पृ द्र्ज्च यहां पचारोर 
, रह का, उसे रहान्साहतदाआ स दुच चह शक 


( ६१) 


७९, 


ऋग्वेद्का सुबोघ भाष्य 


[ कह. में, $, दूं. ११९ 


याभिरक्षिरों मनसा निरण्यथो5ग्रं गच्छथो विवरे गोअर्णसः । 


याभिसनुं शरमिषा समावते तामिरू पु ऊतिभिरश्विना गतमृ १८ 
यामि; पत्नीर्विमदाय न्‍्यहथरा घ वा याभिररुणीराशक्षतम्र्‌ । 
यामिः सुदास ऊहथः स॒देव्यं?! तामिरू पु ऊतार्भिराश्वना गतस्न १९ 
यातिः शंताती मवथों ददाशपे भ्ज्यु याभिरवथों याभिराभेगुम्‌ । 
ओम्यावत्ती सुभरामृतस्तुमं तामिरू पु ऊर्तिभिरश्विना गतम्‌ २० 
यामिः क़ृशानुमसने दुवस्यथो जबे याभियूनों अर्वन्तमावतम्‌ । 

मधु प्रिय मरथो यत्‌ सरड्भ्यध्ताभिरू पु ऊतिभिस्श्विना गत २१ 
याभिनरें गोष॒युर्ध न्॒षाद्ये क्षत्रस्य साता तनयस्य जिन्वथ; 
याभी रथां अवथो याभिरवंतस्ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतमृ ५२. 





१८ दे क्षरिवना ! यामिः सनसा आंगेरः निरण्यथः गो- 
भणैसः विवरे अर्म गच्छथ:, झरं सु यामिः इवा से भावतं, 
ताभिः ऊतितनिः सु आगते उ ॥ 

१९ है भरिवना | यामि: विमदाय पत्नी: नि ऊहशुर, 
यामिः वा करुणीः घ भा भशिक्षत, याभिः सुदासे सुदेब्ये 
ऊद्दथुस,- ताभिः ऊतिमिः सु जागतं उ ॥ 

२० दे शर्दिवना ! ददाझुषे याति; शनन्‍्ताती सवथः, 
याभिः आुज्युं, याभिः श्धिगुं अवथः, सुभरां ओम्याचतीं 
ऋतस्तुभं, तानि; ऊतिभिः सु जागत उ ॥ 

२१ दे अरिविना। असने कृशालुं याभिः दुवस्यथः यातिः 
ः.यूनः अर्चेन्त जबे क्षाबतं, यत्‌ सरड्भ्यः प्रियं मधु भरथः, 
ताभिः ऊत्तिमिः सु भागठं उ ॥ 

२२ दे जरिवना ! यातिः गोजु-यु्ध॑ नरं नृषाह्े, क्षेत्रस्य 
तनयस्य साता जिन्वथ;, याति: रथान्‌, यासिः क्षरव॑त्तः 


अचवथः, वानिः ऊतिशिः सु क्ाग् उ ॥ 


अनननगनरन-नगनणओनम 





१८ दे अविदेवो! तुम दोनों मनसे किये अश्निराके सतोन्रोंसि 
सम्तुष्ट हुए, और जिनसे तुम बंद रखे गौओंके झुण्डकों पानेके 
लिये शत्नुकी गुंफामें जानेके लिये आगे ब्रढने लगे, और श्र 
मनुका जिन शक्तियेंसि अन्न प्राप्त कराके सुरक्षित रख चुके, 
उन शक्तियोंकि साथ तुम यहां पधारो ॥ 

१९ है अश्विदेवो ! विमदके लिये उसके घर जिन शक्तियोंसे 
तुम उसकी धर्मपत्नीको पहुंचा दिया, जिनसे तुमने अरुण रंग- 
वाली घोडियोंकोा सिखाया, जिनसे सुदासके घर दिव्य घन 
तुमने पहुंचाया, .उन रक्षाशक्तियोंके साथ तुम दोनो 


* यहां पघारो ॥ 


२० हैं अबिदेवो ! दाता पुरुषको जिनसे तुम सुख देते दो 
जिनसे भुज्युक्ो, जिनसे अधिगुकी रक्षा करते हो, जिनसे पुष्टि 
कारक ओर सुखदायक्र अन्नसामग्री ऋतस्तभक्लों तुमने दी 
उन शक्तियोंके साथ तुम्र यहां आओ ॥ 

२१ दे अश्िदेवों ! युद्धमें कृशानुको जिनसे सहायता की, 
जिनंप तरुण घोडोंको अति वेगवान्‌ बनकर सुरक्षित किया, 
जिनसे प्रिय मधु मथुमक्षिकाओंके लिये तुमने भर दिया, उन 
शक्तियोंकि साथ तुम यहां पघारों॥ 

२२ दे आधदेवों ! जिनसे गोओंके लिये लडनेवाले नेताकों 
युद्धमें तथा क्षेत्रकी उपजका बंटवारा करनेके समय वीरोंको 
सुरक्षित रखते हो, जिनसे रथों और जिनसे घोडोंकों सुरक्षित 
रखते दो, उन शक्तियोंके साथ तुम यहां पघारों ॥ 


ऋ. सं. १, सू. ११२ ] 


कुत्स ऋषिका दर्शन 


हं (६३) 


यातिः कुत्समार्जुनेयं शतकतू प्र तुर्वीतिं प्र च दृभीतिमावतम्‌ । 


यामिध्व॑सन्ति पुरुपन्तिमावतं तामिरू घु ऊंतिभिरश्विना गतम्र्‌ 


श्हे 


अप्नस्वतीमश्विना वाचमस्मे कृत नो दूखा वषणा मनीषाम। 


अद्युत्येशवसे नि हये वां वधे च नो भवतं वाजसातो 


२४ 


झुभिरक्तुनिः परि पातमस्मानरिष्ठटेमिराश्विना सौमगेभिः । 


तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामद्तिः सिन्धु प्थिवी उत्त द्यो 


, २३ दे शतक्रतू भश्विना |! यामिः भाजेनेय कुत्सं, 
तुर्वीति दुभीतिं च श्र भावतं, यात्रिः ध्वसान्ति पुरुषनिति 
क्षावर्त, ताभिः ऊतिमिः सु क्षागर्त उ ॥ 
२७४ दे दखा वुषणा अदिवना | नः मनीषां कस्मे अम्न- 
स्वतीं वा्च कृत, वां अयूद्ये अवसे निहृये, वाजसातों च नः 
चुधे भवतम्‌ ॥ 


२५ दे क्षरिवना | युतिः कक्तुमिः अरिष्टेलिः जस्मान्‌ 
परि पातं, नः तत्‌ मिन्न; वरुण: अद्तिः सिन्धुः एथिवी 
उत यो: ममहन्ताम ॥ 


७७७ 

आमश्वदवाद काय 
इस सूकतंमे २० मंत्र हें और इनमें अश्विदवोंके झुभकार्याका 
वर्णन हैं । “जिन रक्षाकी शक्तियोंस अश्विदेवोर्ने रेभ कण्व 
आविकोंकी रक्षा की थी, उन संरक्षक साधनेके साथ ये अश्वि- 
देव हमारे पास आजांय और हमारी सुरक्षा करें ।” इतनीही 
मुख्य प्राथना इस संपूर्ण सक्‍तमें है। 
, ९ अचचं घेनुं पिन्वथ ! मं. ३ )-- प्रसूत न दोने- 
वाली गौकी पुष्ट किया, फिर वह गर्मघारणक्षभ हुईं, पश्चात्‌ 
अच्छी तरद्द दुधारू बन गयी। ऋशभुओंके सुक्रतमें भी कुछ 
गौको दुधारू बननिका वर्णन है। अश्विदेव और ऋशभुदेव इन 
दोनों की इसमें समानता दे । 

२ इसके बाद रेभ, बंदन, कप्व (मं- ५), अन्तक, अुज्यु, 
ककेन्धु, वय्य ( म॑ ६ ), शुचन्ति, अत्रि, पृश्चिगु, पुरुकुत्स 
( मं. ७ ), पराबज, श्रोण, वर्तिका ( चिडिया ) ( मे. ८ ), 
वस्तिष्ठ, कुत्स, श्रुतय, नये ( मं. ९ ), विश्पला, अरुव्य वश, 


र५ 

२३ दे सेकडों काये करनेवाले अबिदेवो! जिनसे तुमने 
अजुनीके पुत्र कुत्सकी तथा तुर्वीति दभीतिकी रक्षा की, जिनसे 
ध्वंसन्ति ओर पुरुषन्तिक्री रक्षा की, उन शक्तियोंक्े साथ तुम 
यहा आओं ॥ 

२४ है शन्नुनाशक-बलवान्‌ अश्विदवों ! हमारी इच्छाको पूर्ण 
करो, हमारी वाणीको प्रयत्न रक्त करो, तुम दोनोंकों में अन्ध- 
कारके मार्गमें सुरक्षाके लिये बुल्मता हूं। अन्नके दान करनेके 
समय द्वमारी द्ाद्धे करनेवाले बनो ॥। 

२५ हे अविदेवो ! दिन जौर रात, क्षीण न हुए ऐश्वर्योसे 
हमें सुराक्षित रखो | इस हमारी इच्छाकी सहायता मित्र आदि 
देव करें ॥. 


जल 
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( में, १० ), ओशिज्‌ दीघेश्रवा वणिक्‌ कक्षीवान्‌ (में. ११), 
त्रिशोक ( मं. १२ ), मन्धाता, भरद्ाज ( में. १३ ), अति- 
थिग्व, कशोजुव, दिवोदास, त्रसदस्यु ( में. १४ ), उपस्तुत, 
वम्र, व्यश्व एथि ( से. १७ ) शयु, अन्रि, मनु, स्यूमरइ्मी 
( में. १६ ), पठवां, शयोत ( मं. १७ ), अब्विरा, मनु, 
( में. १८ ), विमद, सुदास ( में, १९ ), अज्यु, अध्रिगु, 
ऋुतस्तुभ ( मं, २० ), छशानु ( मं. २१); आजुनेय कुत्स, 
तुर्वीति, द्ीति, ध्वसन्ति, पुरुषन्ति ( में. २३), 
इनकी सहायता अश्विंदेवोनि की ऐसा यहां इस सुक्तमें कहा 
है। यहां अब्रि, भुज्यु ये नाम दो वार आगये हैं। ये नाम दो 
वार क्‍यों आगये हैं इसका पता नहीं छऊगता। इन नामोंमें कई 
ब्राह्मण हैं, कई क्षत्रिय हैं, कई वणिक्‌ वेन्‍ेय सी हैं, वर्तिका 
( चिढिया ) भी इसमें है। इनमें श॒द्॒का नाम हो तो हूंढना 
चाहिये । 


भ्रुज्यु जलमें हब रद्दा था, उसको बचाया । रेंभ और 


(६४ ) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ ऋ. मं, १, सू. ११३ 


वेद्स जलप्रवाहमें या कूवेमें मर रहा था, इसको वचाया। लेदेकी टांग लगाकर युद्ध करनेयोग्य बनाया | इस तरह 
आत्रिक्रो स्वराज्यकी हलचल करनेक्े कारण कारा गृहमें अश्चुरोंनें अश्विदेवोंकी सहायताके वर्णन हैं। ऐसे सामथ्यवान्‌ अश्विदेव 
डाला था, वहां उसकी पदह्ायता की । चिडियाकों भेडिया खाना हमारे दों, हमें धन दें, अन्न दें, वीरता दममें बढावें 


चाहता था, वह भेडियाके सुखमें पहुंची थी, उस समय उसका ओर इन ग्ुणोंसे संपन्न होकर दम छुखी चर्ने, यह इस सूक्तझा 
बचाव किया । चिश्पल्ककी ठांस युद्धमें कट गयी थी, उसको तात्पय हैं । 


(७ | उषृए-फ्क्रण 
( १७ ) उषाका काव्य 


(ऋ, $॥9१३) कुल्स आादिगरसः। १ (उत्तराधेस्थ) रात्िश्र; २-२० उषाः । त्रिष्ठपू । 


हद श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरा5गाचिचित्र; प्रेतो अजनिष्ठ विभ्वा। 

















यथा प्रसृता सवितुः सवायेँ एवा राज्युपसे योनिमारैक्‌ १ 
रुशद्वत्सा रुशती श्वेत्यागाद्रेगु कृष्णा सदनान्यस्या: | 
समानबन्ध अमृनते अनची द्यावा वर्ण चरत आमिनाने २ 
समानो अध्वा स्वस्नोरनन्तस्तमन्यान्या चरतों देवशिष्ट॥। ..' 
के न मेथेते न तस्थतुः समेके नक्तोषासा समनसा विरूपे रे 
अन्चय+- ५ ज्योतिषां इदं ज्योतिः श्रेष्ठ जा क्षगात्‌ । अर्थ- १ तेजोम यह श्रेष्ठ तेज अब प्रकट हुआ है । 


देखो ! यह आश्चर्यकारक सर्वत्र फेलनेवाला प्रकाश अब उत्पन्न 
हुआ है । जैसी रात्रेसे (उषा ) उत्पन्न हुई, € वेसीही ) 
उषाकों, सूयकी उत्पत्ति करनेके लिये भी अब स्थान 
दोगया है । 

२ यह तेजस्विनी गोरी ( उषा अपने ) तेजस्वी बालूक 


चित्र: विभ्वा अकेतः जजनिष्ठ । यथा रात्नी प्रसृता, उषसे, 
सवितुः सवाय, (च) योतिं णरेक्‌ । 


“२ रुशती इवेला रुशद्ृत्सा भा अगात्‌ । क्षस्या; कृष्णा 


४ 


(सुय ) को घारण करके आगयी हैँ | इसके लिये काले रग- 
ली (रात्रि ) सब स्थान खुले कर रही है। ये सहोदर 
बद्दिनें अमर हें और परस्पर साथ रहनेवाकी, जगतका रंग 


आर न 

सद॒नाने अरेंकू उ। समानबन्धू अस्ते क्षनूची चण क्षासि- | 

्ष 0 # ५ जे 
बदलती हुईं आकाशमागसे संचार करती हैं ॥ 


नाने थावा चरतः ॥ 

३ स्वस्रोः अध्वा समानः अनन्त: । त॑ं देवशि्ठे अल्या- | ३ इन दोनों वदिनेंका मा एकही है और उसका अन्त 
नहीं है। उसपरसे इंश्वरकी आज्ञानुसार एकके पीछे एक ऐसी वे 
संचार करती ई। सुन्दर अवयववाली परंतु विरुद्ध रूपवाली 
ये रात्रि और उषा एक मनसे रहती हुई परस्परका घात नहईँ 
करती और नाही वीचमें कमी ये ठद्दरती हैं। 


अन्या चरतः । सुमेके विरूपे नक्तोषासा समनसा न भेथेते, 


न तस्थतुः ॥ 


ऊ में, $, छू. ३९३ ॥ 


कुत्स ऋषेका दशेच 


न्दतड 
नि 


भास्वती नेच्ची सन्ततानामचेति चित्रा वि दुरो न आबः | 


प्राप्या जगद्धयु नो रायो अख्यदुपा अजीगर्भुवनानि विश्या ४ 
लिह्मस्ये३ चरितवे मधोन्याभोगय इट्ये राय उ त्वम्‌ | 
दुन्न पश्यद्धय उविया विचक्ष उपा अजीगर्म॑वनानि विश्वा ण्‌ 


क्षत्राय त्व॑ श्रवसे त्व॑ महीया इध्ये त्वमर्थमिव त्वमित्यें । 


विसह्वशा जीविताभिप्रचक्ष उपा अजीगर्जंवनानि विश्वा 


एपा दिवो इुहिता प्रत्यदृर्शि व्युच्छन्ती युवतिः शुक्रवासा: । 


विश्वस्पेशाना पार्थिवस्य वस्व उपो अद्येह सुभगे व्युच्छ 


परायतीनामन्वेति पाथ आयतीनां प्रथमा शश्वतीनाम । 


व्युच्छन्ती जीवमुदीरयन्त्युपा मुतं के चन बोधयन्ती 


७३ 





४ भारवती खूलूतानों नेन्नो लचेति | चित्रा नः दुरः 
जि भावः। जगव्‌ प्राप्य नः रायः भज्यत्‌ ऊ | उषा: विहवा 


आवनानि अजीगः ॥ 


७ जिद्यशये चरितवे, 


से आभोगये इृष्टये राये उ, : 


दर्श पश्यद्धयः विचक्षे, उविया सघोनी उधा: विरवा झुव- ' 


नानि लजीगः ॥ 

& क्षत्राय स्व, अ्वसे स्व, महीये इृष्टये त्वं, लर्य हृव 
इत्में व्व, विसदशा जीविता क्षमिचक्षे, डघाः विशवा खुब- 
नानि खजीगः 0 


है. 


७ दिदः दुद्विता युवतिः शुक्रवासाः विदवस्य पार्थे- 
चस्य वस्घः इंशाना एपा ब्युच्छन्ती प्रलदार्शि| दे सुभगे 
डउधः * क्रय इृद वि उच्छा 

< परायतीनां पाथः अनु एवि | आायतोनां शहवतीनों 
प्रथमा ब्युच्छल्ती, जीद डदीरपन्ती, उषाः झुते कं चन 
बोधयन्ती ॥ 


९ (कुत्प) 





| न्‍ 


४ तेजखिनी और खच्च धर्मोछ्ने चलानेवाली (उप 


इस चित्रविच्ित्र रंगवालीने हमों 


० 


#५४ 


लगी 


ए 3. 
मसार्य ) बताया हूँ | उषा 
| 


नियाले चलने लगें, 


धर्नोच्न ( 


दक्व्यि 


नर 


॥ ६80, 20 


७ जी रियर ए 

कोई भोग प्राप्त करें, कोई इष्ठ वस्तु 
४ हे कक न ० पि. ० 

काई घन आपष्त कर, थांडासा रखचवालाका चेंदुद 


दीखे, यह बड़ी वेभववाली उया सब 
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७. 0७ 
< गत उपषाओंंकऊे मारमचेंद्री वद्द जा रद 
सात उपाओोंमें यह पहिलों प्रक्मश देनेवाली 


के हक ९... प्रद्रत 2 ही 
बांका ( कममें ) प्रद्रल करती दे, यह उपा छुत 


हो भी जया रही हैं ॥ 


ऊ 


(दं;ै ) ऋम्वेदका सुवोध भाष्य [ ऋ, से. १, सू, ३१३ 
लदो यदमिं समिधे चकथ वि यदावश्वक्षसा सूर्यस्य । - 
यन्मानुषान्‌ यक्ष्यमाणों अजीगस्तद्‌ देवेषु चक्षपे मद्दमप्तः ढु 


कियात्या यत्‌ समया भवाति या व्युपुर्याश्व जूनें व्युच्छान्‌ । 


अनु पूर्वाः क्ृपते वावशाना प्रदीध्याना जोषमन्याभिरेति १० 
ईयुछे ये पूर्वतरामपश्यन्‌ व्युच्छन्तीमुषस म््यासः | 

अस्माभिर नु प्रतिचक्ष्याभुदी ते यन्ति ये अपरीपु पश्यान्‌ ११ 
यावयहढ्‌ द्वेषा ऋतपा ऋतेजाः सुम्नावरी सूनृता ईरयन्ती । 

झुमड़लीबिश्रती देववीतिमिहाद्योष: श्रेष्ठतमा व्युच्छ १३ 
शब्यत्‌ पुरोषा व्युवास देव्यथों अछेदं व्यावी मघोनी । 

अथो व्यच्छादत्तरों अनु दूनजरामृता चराते स्वधाभिः हर 





९ हैं उषा ! तूने अभिको प्रदीप्त किया है ) सूरयंकी आंखसे 
( तूने ) प्रकाश किया है। मानवोकी यज्ञकमके लिये जग 
दिया है, यह देवोंमें अव्यंतही कल्याण करनेवाला कमे ( तूने ) 
किया है । 

- १० जो उधषाएं चलों गयीं, और जो सचमुच आने- 
वाली हैं, उनमें हमारे साथ ( रहनेंवाली यदह्द आजकी उषा ) 
कितनी ( थोडीसी ) है? पूर्व उषाओंका स्मरण करानेवाली 
( यह आजकी उषा हमारे लिये ) अनुकूछ होकर हमें सामथ्य 
दे रही है । ओर प्रकाशती हुई अन्य ( गत उषाओंके साथद्दी 
अपना ) प्रेमसंबंध जोंडती हुईं जाती है ॥ 

११ जिन मानवॉने अ्रकाशनेवाली प्राचीन उषाओंकों देखा 
था, वे चल बसे | हमने तो यह उषा देखी है (हम भी वैसे- 
ही चले जायेंगे। ) आनेवाली उषाओंकों जो देखेंगे, वे भी 
ऐंसेह्ी जायेंगे ॥ 

१२ द्दे उषा [ तू शन्रुका नाश करनेवाली, सत्यका पालन 
करनेवाली, सरल व्यवह्ारके लियेही उत्पन्न हुईं, वैभवयुक्‍त, 
सत्यभाषणी, सत्कर्मकी प्रेरणा करनेवाली, मंगलकारणी, देवोंके 


५ दे उषः ! त्व॑ लाते समिधे यत्‌ चकर्थ | सूर्यस्य 
चक्षता यत्‌ वि आवबः। मानुषान्‌ यक्ष्यमाणान्‌ यत्‌ क्षजीग:, 
देवेषु भद्वं तत्‌ क्षमः चकृषे ॥ 


१० या; व्यूषुड, नून॑ याः च॒ व्युच्छान्‌ू यत्‌ समया 





0 4० # है ४ 


कियति भवाति ? पू्वा: वावशाना भन्नु कृपते। प्रदीध्याना 





ननन्‍्याभिः जोषे  एति ॥ 


१9 ये मर्लमासः च्युच्छन्तीं पूर्वंतरां उपसे क्परयन्‌, 


- ते ईंयु:। अस्मामिः लु प्रतिचक्ष्या शभृत्‌ उ। अपरीपु ये 


पश्यान्‌ ते आ उ यन्ति ॥ 
१२ दे उषः | यावयद्‌ द्वेषाः ऋतपाः ऋतेजाः सुन्नावरी 


सूनृता ईरयन्ती सुमझ्ललीः देववीतिं बिश्वती, अष्ठतमा 


इंद्द झद्य व्युच्छ॥ 
१३ उषा दुवी घुरा शरचत्‌ व्युवास। अथो भय 
मघोनी इदं व्यावः ) क्यों उत्तरान्‌ यून्‌ अनु ब्युच्छात्‌ । 


अजरा अमूता स्वधामिः चरति ॥ 


लिये दविर्भाग लेनेवाढी अत्यंत श्रेष्ठ है, ( ऐसी तू ) आज 
यहां प्रकाश कर ॥ - 

१३ यह उषांदेवी पद्विले शाश्वत कालसे प्रकाशती है और 
आज भी उस वेभवशालिनी ( उषा ) ने प्रकाश किया है । 
और वैसाददी भविष्यके दिनोंमें भी वह प्रकाश देगी। यह जरा- 
राहित और मरणरद्वित (उषादेवी) अपनी शक्तियोंके साथ संचार 
करती है ॥ 


ऋ, में, $, सू. ११३] 


न € 
कुत्स ऋषिका दशंच 


( ६१७) 


व्य१ ज़िमिर्दिव आतास्वद्योदप कृष्णां निर्णिज देव्याव: । 


परबोधयन्त्यरुणेमिरब्वेरोषा याति सुयुजा रथेन 


१४ 


आवहन्ती पोष्या वार्याणि चित केतुं कृणुते चेकिताना। 


इयुषीणामुपत्रा शश्वतीनां विभातीनां प्रथमोषा व्यश्वैत्‌ 


श्ष्‌ 


जदीध्व॑ जीवो असुर्न आअ्गादप प्रागात्‌ तम आ ज्योतिरिति। 


आदइरेकू पन्‍्थां यातवे सययागन्प्त यत्र प्रतिरत्त आयु: 


शदद 


स्यमना वाच उदियर्ति वह्िः स्तवानो रेभ उपसो विभातीः। 


अद्या तदुच्छ ग़णते मचोन्यस्मे आयुर्नि दिदीहि प्रजावंत्‌ 


शछ 


या गोमतीरुषसः सर्ववीरा व्युच्छान्ति दाशुपे मर्त्याय । 


वायोरिव सूनुतानामुदर्के ता अश्वदा अश्ववत्‌ सोमसुत्वा 


शट 





१४ दिवः कातासु अज्ञिमिः वि जद्योत्‌ | देवी कृष्णा 
निर्णिज अप बावः | भदणेसिः अइवतेः सुयुत्ना रथेन उषाः 
प्रयोधयन्ती का याति ॥ 

१५ पोध्या, चायोणि आवद्वन्ती, चेकिताना उवाः चित्र 
केतु कृणुते। ईयुपीणां शइबतीनां उपमा, विभातीनां प्रथमा, 
वि भइवैत्‌ ॥ 

१६ उत्‌ ईध्वे, न; भसुः जीव: भा शगात्‌ । तसः अप 
प्र अगात्‌। ज्योति; क्षा एुति। सू्योाय यातवे पन्थां 
जा जरेकू । ( त्सरिमन्‌ ) अगन्म, यत्र आयुः प्रतिरन्ते ॥ 

२७ वह्िः रेम; विभातीः उषसः स्तवानः वाच; स्यूमचा 
उत्त्‌ इयति । है मघोनि | क्षय ग्रणते तत्‌ उच्छ | अस्मे 
प्रजावव्‌ भायु: नि दिदीहि ॥ 

१८ दाझुषे मत्योग्र गोमतीः सर्ववीराः या: उबसः वि 
डउच्छन्ति । वायोः: इव सूनूतानां उद॒के, अर्वदाः ता; लोस- 
झुत्वा अक्षवत्‌ ॥ 


न्ट 


१४ आकाशकी सब दिश्ञाओंमें आभूषणोंत्ते शोमित होकर 
- [ यद्द उपा ) प्रकाश रही है । इस देवीने ( विश्वके ऊपरका) 
काला वल्ल दूर किया हैं। ओर आरकत रंगंक्े घोडोंमे जुड़े रथ- 
पर बैठकर यह उषा ( जगतकों ) जगाती हुई आ रही है ॥ 

१५ पोवण करनेवाली, स्वीकारक्रे योग्य धर्नोंको लानेवाली, 
ज्ञानसंपन्ष उधा चित्रविचित्र तेज प्रकट करती है | जानिवाली 
शाश्वत ( उषाओंमें ) अन्तिम, प्रकाशित होनेवालियोंमिं प्रथम 
( यह्द उषा यहां ) प्रक्राशित हो गयी है ॥ 

१६ उठो, हमारा चेतन्य देनेवाला प्राण आ रहा दै। अन्ध « 
कार दूर हुआ है। प्रकाश आ रदा है। सूर्यकरे गमनके लिये 
मार्ग ख़छा हुआ है। ( वद्ां ) इम पहुंचे हैं, कि जहां आयुष्य 
दांब होता है ॥ 

१७ तेजस्वी उपासक् देदीप्यमान उद्राओंक्री स्तुति गाता 
हुआ अपनी वाणीकों उत्तन, भक्तित-भावनाक्ने क्षाथ प्रेरित 
करता है। हे ऐश्वयवाली देवी ! आज भक्तके लिये तू प्रकाशित 
हो । हमें सन्‍्तति ओर दीर्घ आयुष्य देदी ॥ 

१८ दाता मानवके हितके लिये गोओंसे युक्त तथा सब वीरंधि 
युक्त ये सत्र उषाएं प्रकाशती हैं | वायुकरे (वेगके) समान स्तोतन्न- 
पा्ठोकी ग्जचा ( द्वोनेके सप्तय ), घोडे देनेवाली वे उषाएं सोम« 
यागीके ( द्विंतके ) लिये आप्त हो ॥ 


ऐप 


कम्वेदका खुबोध भाष्य 


[ऋ. में. २, सू. १९३-२१३ 


माता देवानामदितिरनीक यज्ञस्य केतु्ृहती वि भाहि । 


प्रशस्तिक्षद्‌ बहाणे नो व्यु१चछा नो जने जनय विश्ववोरे 


यच्चित्रमप्र उपसो वहन्तीजानाय शशमानाय भद्ठम | 


तन्नो मिच्रो वरुणो मामहन्तामादितिः सिन्धुः पथिवी उत थी; 


१५९ देवानां मावा, भदितेः अनीक, यज्ञस्य फेतः बहती 
वि भाद्दि । नः वरह्मणे प्रशस्तिकृत्‌ ब्युउ्छ । दे विश्ववारे ! 
नः जने भा जनय ॥ 


२० यत्‌ चित्र अप्तः उपसः ईजानाय दाशमानाय भरे | 
वबहन्ति | नः तत्‌ मित्रः वरुण: अधितिः सिन्धुः एथिवी उत्त 
थी: समदन्‍्ताम ॥ 


यह उपाका काव्य बडाही मनेरंजक और उत्साह बढने- 
ब्राला है। पाठक इसका पाठ वारंबार और काव्यरसफा स्वाद 
लेते हुए करें | मन उत्प्ाहका स्फुरण देनेवाला यह्द काव्य 





२० 





१९ देवोकी माता, अदितिका बल, यज्ञका ध्वज जैप्ती 
विशाल द्ोकर तूं प्रकाशित हो । हमारे स्तेत्रकी प्रशंसा करती 
हुई प्रकाशित द्वो । दे सबके प्यारी ( उषा ) | दमारे लोगीमे 
नवजीवन उत्पन्न कर ॥ 

२० जो चिलक्षण ऐश्वय उबाएं याजक और स्तोताके कल्याण 
करनेके लिये लाती हैं, हमारे उस ऐश्वर्वके लिये मित्र आददिदेव 
अनुमोदन दें ॥| 





है, इसका बोध वारबार पाठ करनेवाले मनमें स्वयं स्फुरित 
हो सकता है | इसलिये इसका विवरण करनेक्की आपरयकता 
नहीं दे । 


४++>-्पदकर ४४0७२... 


[द] रब्र>ककरण 
(१८) शज्न॒को रुलानेवाला महावीरें 


(#र, १११४) कुत्स काज्ञिरसः । रुद्रः । जगती; १०-११ श्रिष्ठप्‌ । 


इमा रुद्राय तवसे कपरद्दिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे मतीः । 


यथा शमसद द्विपंदे चतुष्पदे बिररव॑ पृष्ठ गामे अस्मिन्ननातुरम्‌ 


मुठा नो रुद्रीत नो मयस्काधे क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते । 


यच्छे च योरच मनुराय्ेजे पिता तदश्याम तब रुंद्र प्रणीतिषु 





अन्ययथः-- १ यथा अस्मिन्‌ ग्रामे चिद्दर्व पुष्ट अनातुरं | 


असत, तथा ह्विपदे चतुष्पदे शै, तवसे कपरद्दिने क्षयद्धीराय 


रूद्वाय इमाः मतीः प्रभरामद्दे ॥ 
२ हे रुद्र | नः झूक, उत्त नः मयः कृधि । क्षयद्वीराय 


ते नमसा विधेम | दे रुद्र ! मनुः पिता यत्‌ दो च यो! च , 


जाग्रेजे । तव प्रणीतियु तत्‌ भइयाम ॥ 


२ 


अर्थ-- १ जिम प्रकार इस गांवमें सब ग्राणिमात्र हृष्टपुष्ट 
और नीरोग रहें, तथा द्विपाद और चतुप्पादके लिये शांति प्राप्त 
दो, उधर प्रकार बल्वान्‌ जटाधारी, वीरोंक्रे आश्रय देनेवाले द्धके 
लिये ये मंत्र दम गाते हैं ॥ 

२ दें रुद्र | हम सबके सुखी कर, और द्वम सबको नीरोग 
कर | वीरोंकी आश्रय देनेवाले 


देनेवाले तेरा हम सच नमस्कारसे सत्कार 
क्र न पु प्रकि [4 
करते हैं। मनुष्योका पालक यह वीर जञ्ञांति और रोगनिवारक शक्ति 


व 
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देता ईे। हे हद्व। तेरी विद्वेष चीतिसे उसको इम् सब आप्त करेंगे॥ 


कह 


ऋ, में, २, सू. १९४ ] 


कुत्स ऋषिका दर्शन 


(६९ ) 


अश्याम ते सुमतिं देवयज्यया क्षयद्वीरस्य तव रुद्र मीढ़वः । 


सम्मायन्निद विशों अस्माकमा चरारिष्टवीरा जुहबाम ते हविः 


त्वेष वर्य रुद्द यज्ञसाथ वडूंः कविमवसे नि हृयामहे । 


आरे अस्मद्‌ देव्यं हेछो अस्यतु सुमतिमिद्‌ वयमस्या व॒ुणीमहें 


थे 


दियो वराहमरुष कपदिलन त्वेष॑ रूप नमसा नि हयामहे | 


हंसते बिश्रद भेषजा वार्याणि शर्म वर्म उचार्दिसस्मभ्यं येसत्‌ 


दद पिचि मरुतामुच्यते वचः स्वादो। स्वादीयों रुद्राय वर्धनम्‌ । 


रास्वा च नो अम्मत मर्तमोजन त्मने तोकाय तनयाय संत 


मा नो महान्तमृत मा नो अभक मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌ । 


मा नो बधी) पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वी रुद्ध रीरिष: 


मा नस्तोके तनये मा न आये मा ने गोषु मा नो अश्वेधु रीरिबः । 


३ दे मीढव रुद्र | क्षयद्वीरस्य ते सुमतिं अश्याम | 





भस्माक॑ विद्वः ते देवयज्यया सुम्नायन्‌ इत्‌ आचर। करिष्ट- ॥ 


वीरा; ते दृधिः जुदृवाम ॥ 


४ स्वेष॑ यज्ञसाथ वढ़कुं कविं रुद् बर्य क्षयसे नि छथामद्दे। 


वीरान्‌ मा नो रुद्र भामितों वधीहँविष्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहि 





८ 





३ हैं सुखदायक रुद्रदेव वीरोकी आश्रय देनेवाले तेरी उत्तम बुद्धि 
को द्वम सब प्राप्त द्वों, हमारी प्रजाओंकी अपने देव-यजवपे सुख 
देताहुआ तूं हमारे लिये अनुकूठ आचरण करा हमारे वीरोंका नाश 
न हो और दम सब तुम्हारे लिये अन्न अथवा दान अर्पग करेंगे। 

४ तेजस्वी, सत्कर्मताथक, चपल, रुक्ू्तिथुक्त, ज्ञानी, रुद् की 


देब्यं देऊः अस्मत्‌ आरे अस्यतु । भस्य सुम्ति इत्‌ बृणी - | दम सब संशक्षणक्रे लिये प्रार्थना करते हैं । देवोंके संबंधी क्रोध 


भद्दे ॥ 
७ बराद अरुष त्वेष रूप कपादेन दिवः नमसा नि 
छयामद्े | दस्ते वायोणि भेषज्ञा घिल्नत्‌, अस्मम्य दाम बसे 
छर्दि: यंसत्‌ ॥ 
६ मरुतां पिन्ने रुद्बाय स्वरादो: स्वादीयः चर्च इृदं वचः 


द्द 


तनयाय मूक ॥ 


जच्यते । दे अमृत | नः मर्तभोजन रास्व | काने तोकाय 
७ है रुद्र | नः महान्त मा वधीः, नो अ्भर्क मा, नः 
उक्षन्तं मा, उत नः उक्षित मा, नः पितरं मा, उत नः मातरं 
सा । ने प्रिया; तत्व मा रीरिवः ॥ 
८ दे रुद्व | मः तोके तमये भागी गोपु लशेचु मा रीरियः। 


| 


भिदः जा बइवीः | ज्वा हविस्मन्तः सं 
पजिदः जा बबी | जा दृविस्भन्तः सद॑ 


*ृ 


हि 


रब 


पढे ॥ 


| 


हम सबसे दूर दो | हम इसमे उत्तम मतिकों प्राप्त करेंगे ॥ 

५ उत्तम बाह्वार लेनेवाले, तेजस्वी, सुंद्र रूपयुक्त, जद[धारी 
वीरको झलेकसे सत्कारपुर्वक हम सब बुछाते हैं। बह अपने द्वार्थेमि 
रोगनिवारक ओऔषधियां थारण करता है और दम सबकी आंतरिक 
रवास्थ्य, बाह्य दोषोंका प्रतिबंध तथा वमन विरिचन आदि देता है। 

६ मरणके लिये सिद्ध हुए वीरोंके संरक्षक मद्दाबीरके लिये 
माठिसे मीठा और बधाई देनेवाला यह स्तोन्न गाया जाता है 
कि, हैं अमर ) तूं हम सबके लिये मनुष्योंका भोजन दें, तथा 
मुझे तथा वालबच्चोंकों सुखी रख ॥ 

७ दे रुद्र | हमरेमेंप्त बडोंका बंध न कर, हमारे छोटोंका 
वध न कर। दमारें बढनेवालेका वध न कर और हमारे बढ़े 
हुएका वध न कर | हमारे पिताका बच न कर और हमारी 
माताका वध न कर। हम सकके प्रिय शरीरोंकी क्ृश मत कर ॥ 

८ है रुद्र | हम सबके वालवच्चोमें मनुष्य, गाय और घोड़ोंमें 


' कृशता न कर । क्ोधके कारण हमारे वीरोंका बध न कर । तुझे 


अच्ष यो ््य्िस5 इज कण वयरक - न कक "जी, 
अन्न दान करनेके लिए इस अपने बरतें बुछाते दर ॥ 


(७० ) ऋमग्वेदका खुबोध भाष्य [ ऋ, में. १, सू्‌. ११४ 


उप ते स्तोमान पशुपा इवाकरं रास्वा पितर्मरुता सुम्नमस्मे । 





भद्ठा हि ते सुमतिप्रंछयत्तमाथा वयमव इत्‌ ते बृणीमहे ५ 
अरे ते गोप्नमुत पृरुषप्न क्षयद्वीर सुन्नमस्मे ते अस्तु | 
म॒कछा च नो आधि च बृहि देवाधा च नः शर्म यच्छ टह्विबही; १० 
अवोचाम नमो अस्म्ता अवस्यवः शुणोतु नो हर्व॑ रुद्रों मरुत्वान्‌। 
तज्नो मिनत्नों वरुणों मामहन्तामदितिः सिन्धुः प्थिवी उत दो; _ ११ 
९ है मझतां पितः | पशुपा इव अस्मे सुम्नं रास्व । ते ९ हैं मरनेके लिये सिद्ध हुए वीरेकि संरक्षक वीर! पशुओोंके 
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पालक गवालियेके समान दम सबके लिये उत्तम सुख दें। हम सब 


तेरी प्रशंसा करते हैं | क्योंकि तेरी उत्तम सम्मति अत सुख 
देनेवाली है । इसलिये हम सब तेरेंसे संरक्षण प्राप्त करते हैं ॥ 

१० हैं वीरोंके आश्रय देनेवाले! तेरा गायका घातक और मनु- 
ष्यका घातक शज्न हमसे दूर रदह्दे । हम सबके लिये तेरा उत्तम मन 
प्राप्त हो। और दम सबको छुखी कर । दे देव| हमें और उपदेश 
कर तथा दो तुरोंवाला तूं हम सबके लिये शांति प्रदान कर ॥ 

११ रक्षाकी इच्छा करनेवाले हम सब कहते हैं कि इस प्रकारं- 
के वीरके लिये हमारा नमस्कार हैं। मरनेतक लड्नेवाले वीरोंके 
साथ रहनेवाला यद्द महारवार हमारी प्राथना सुने | मित्र, 
वरुण, अदिति, सिंधु, पृथिवी और घुलोक हम सबको उस 
प्रकार हमारी उस इच्छाका अनुमोदन करें ॥ 


स्तोमान्‌ उप अकर । हि ते झुमति! ऋूलयत्तमा | अथ वर्य 
ते णवः इत्‌ वृणीमद्दे ॥ 

२० दे क्षयद्वीर ! ते गोमे उत पुरुषन्त भारे । अस्मे 
ते सुम्मे जस्तु।नः झुक च । दे देव | च जवि मूद्दि । 
हिबद्दों: शर्म यच्छ ॥। 


११ कवस्यवः अवोच्ञाम । अस्मे नमः । भरत्यान्‌ रुद्रः 


ना हव॑ आणोतु | नः तत्‌ मित्र: वरुण; अदितिः सिन्धुः 


पथिवी डउत्त दो मम्रदन्ताम्‌ ॥ 


ऊुद्र सूच्छकी उघारूया स्पष्टतासे कही है । जो इस प्रकार नागरिक आरोग्यकी 
व्यवस्था उत्तम प्रकारसे करता है, अथवा नागरिक आरोग्य 
ठीक करनेक्े प्रबंधोंका उपदेश नगरवासियोंकों करता है, 
उसीकी प्रशंसा करना योग्य है, यद्द इस मंत्रका तात्पये है । 
नगरवातियोंकों उचित है कि वे इस प्रकारके प्रबंधकतोकों नाग-_ 
रिक स्वास्थ्य-विभागकी व्यवस्थापर नियुक्त करें और उसकी 
सेमतिके अनुसार नगरवासियोंके स्वास्थ्यकी रक्षा करें । 





१॥११४ सुक्तमें 'रूद्र! शब्दके अनेक अर्थोर्मे एक अथ 
* चेद्य ' है। क्‍योंकि इध सूक्तके मंत्र ५ में लिखा है कि “रब 
द्ाथमें रोग-निवारक ओषधियां घारण करता हुआ, मनुष्योंकी 
अंतिरिक शांति, बाह्य संरक्षण और प्राप्त रोगोंका वम्नविरेच- 
नादिद्वारा निवारण करता है |” 

इस सुक्‍तकी “* रुद्र ! मुख्य देदता है, परंतु अंतिम मंत्रमें 
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मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, प्रथिवी और यो ये देवताओंके नागारक स्वार्थ्यका परांक्षा 
नाम आये हैं। इनका विचार अंतिम मंत्रके विचारके समय नागरिक आरोग्यक्ली परीक्षा नगरवासियोंके आधुर्मयादासे 
किया जायगा । द्वोती है। सवा सौ वर्षतक आयुवाले मनुष्य जिस नगरमें अधिक 


मेत्र १- नगरका आरोग्य- श्राम, नगर, पत्तन, पुरी रहते हैं, उस नगरका आरोग्य उत्तम है। सौ सौ वर्षके करीब 
आदियमें रहनेवाले मनुष्योकी तथा इतर प्राणिमात्रोंकी भारोग्य- आयुवाले मनुष्य जिस नगरमें रहते हैं, उस नगरका आरोग्य 
संपन्न रखकर, हृष्टपुष्ट, सुदृह और उत्साद्दी रखना राज्यके मध्यम समझना उचित है, तथा इससे अल्प आयुर्मे जिस नगर- 
आरोग्यविभानक्का कर्तव्य है। यह बात इस प्रथम मंन्नमें में मझत्यु होती है, उस नगरका जआरोग्य निक्ृष्ट है, ऐसा 


बट, से. ३, सं ११४७ | 


मानना उचित है । 

इस प्रथम मंत्रमें कई शब्दोंका विशेष मनन करना आवश्यक 
हैं। देखिय निम्न शब्द-- ह 

(१) तवस्‌-- इद्ध, बलवान, शक्तिशाली; बडा, महान । 
वैद्य बृद्ध और चैयवान्‌ द्वाना चाहिए । इद्ध दोनेका तात्पय अनु- 
भव प्राप्त हेनेमें है। जिसके आधिक अनुभव होता है, वही 
अच्छा वैय होता है। वही चागरिक-स्वास्थ्य-विभागम कार्य 
करनेके लिये योग्य हैं । 

(३) क-पर्दिन--- ( कुत्सितं पर्दयति गस्तयति ) पदूं? 
घातुका अर्य 'पेटकी हवामें गति उत्पन्न करके उस बुरी इवाको 
अपानहुपमें परिणत करके नाँचे फेंकना! हैं) 'क! शब्दका 
अर्थ घुराई? है। पेटमें जो बुरी दवा होता है, उसके अपानवायु- 
के रूपमें बहेर निकालना 'क-पर्दिनः का काये है। घुरा 
वायु भरनेसे पेट फूल जाता हैं, और रोगीकी बडा कष्ट होता 
हैं । इसलिये ओषधियोजनाद्वारा अपानवायुको ठोक प्रकार रख- 
नेका का वैयका हैं। इस अर्थसे यह नाम वेयके लिये आता है। 

“कपदे' का दूसरा अर्थ शिखा हैं | जो शिखा घारण करता 

है उसको भी “कर्पदिन? कहते हैं । जठाघारी, शिखाधारी, बडी 
शिखावाला । 
“पृथू, पूदू' घातुका अथ “गति देना, फेंकना? है । घुरी अव- 
स्थामें रहें वॉमारकों भो जो औपधोंद्वारा हलचल करनेकी शक्ति 
देता है | अथवा शरीरके अंदर प्राप्त हुए विषम पदार्थोंको 
अथवा कुत्सित पदार्थोंकी बाहेर फेंकता हे । उसका भी नाम 
'क-पदे? होता है । 

पद! धातुका लूंचन करना अथ है ।-बुरी अवस्थामें पडे हुए 
बीमारकीा रंघनद्वारा जो ठीक करता हैं उसका “कपद्द, कपर्दिन्‌' 
नाम होता है । इस शब्दके विविध अर्थ हं इसलिये पाठकोंको 
विचार करना चाहिए कि यहां कोंनसा विवशक्षित हैं । 

(३) क्षयद-चीर- क्षिय, क्षय,” आदिरा अथ 
निवास करनेवाला, आश्रय देनेवाला हैं । बीर' शब्दका अर्थ 
शत्रुका निवारण करनेवाला प्रतिवधक, अथवा निवारक दे ) जो 
घोरोकी आश्रय देता है, वह क्षयद्वीर है। - 

'क्षयद्वीर! शब्दके अनेक अथे हैं। 'क्षयत्‌?ः शब्दका 
पनेवासक'! ऐसा अर्थ द्वेता है । 'छ्षि! धातुका “निवास 
करना, रखना, रहना” यह अर्थ है। वरोंका निवासक” ऐसा 
इसका आशय होता हैं| मनुष्यों पर शासन करनेवाला, वीरोंका 


कत्स ऋषिफा दहन ् 


(७३१) 


नायक, शरोंका सेनापति आदि अथ इसके देते हें । 

श्रो सायणाचार्यजो इसका अथ निम्न प्रकार करते हैं । 

( १) 'निवसद्धि।.....-वीरः पुआदेाभिरुपेतः ।! 
( चर. 4।१९१०) वीर अथवा पुन्नोंक साथ रइनवाला । (२) 
'यंस्मिन्त्सवें बीराः क्षीयन्ते। (ऋ, १।१०६।४)जिसमें सत्र 
वोर दवोते हैं । (३) “शक्षयन्तों विनश्यन्तोी वीरा 
यस्मिन्‌... ...। यदा क्षयतिरेश्वयेकर्मा । क्षयन्तः 
प्राप्तेश्वर्या चीराः ... पुत्राः... ..यर्य ।! (कर, १११ १४।१) 
जिसमें वीर नष्ट द्वोते हैं । अथवा 'क्षि! घातुझा अर्थ ऐश्वयवान 
द्ोना है | जिसके वीर पुत्र ऐश्वर्यवान्‌ हुए दें । 

श्रो मद्दीघराचार्य 'क्षयन्तों निवसनन्‍्तों बीरा यन्न ।! 
(वा. य, १६।४८ ) जिसके साथ शर॒रहंते हैं । किंवा 'क्षयन्तो 
नश्यन्तो वीरा रिपयो यस्मात्‌ ।'(वा.य,१६।४८)जिसके 
कारण शत्रु नाशको प्राप्त द्वोते हैं, ऐसा अर्थ करते हैं । 

'शन्रुका नाश करनेवाला! यह अर्थ वैयके विषयमें भी ठीक 
लूग सकता है। रोगरूपी शन्रुओंका नाश करनेवाला वैद्य होता 
हैं शन्नुका निवारण करनेवालेको भी वीर करते हैं । 

श्री० स्वा० दयानंद सरस्वतीजी निम्नप्रकार अर्थ करते हैं । 

'क्षुयन्तो दोषन्नाशका बीरा यर्य ।॥' (ऋ. १।११४॥१) 
जिसके दोषोंके नाश करनेवाले वीर पुरुष वियमान दें। 

पाठकोंकों उचित हैँ, कि वे इन सब क्ष्ोका मनन करके 
संपूण मंत्रका आशय समझ लें 

मंत्र २- स्वास्थ्य और व्याधि-निवारण-- इस 
मंत्रमें हुं! और यो ये दो शब्द मुख्य हैं। झा! शब्द 
स्वास्थ्य, नीरोगता, मानसिक शांति आदि भाव बताता है और 
यो: शब्द वाहरसे अनिवाले आपत्तियोंकों रोकना बताता है। 

शां-रोगाणां शमने, 


) छः 
े डे ५ नि ण ६ ह 
यो+-सयानां यावनं) ः इति सायणाचायः (ढ़, १॥११४।२) 


पहिला शब्द नोरोगताकी अवस्था बताता है और दूसरा 
शब्द आनेवाले आपत्तिका प्रतिबंध बताता है । मनुष्यकों 
अपने स्वास्थ्यक्ी रक्षा करना उचित है तथा भविष्यकाल्में 
रोगोंका उपद्रव न होनेकी व्यवस्था करना भी उचित है। 
शांति और रोगग्रतिरोधक शक्ति हरएक मनुष्यका प्राप्त करना 
उचित है ! 

पिता सन्चु:-- शब्द विशेष महत्त्वपूे है | मच ? 
शब्द मननशील मलुष्यका वाचक हें। संरक्षण करनेवालेका 


६35 9 ऋशेद्का छु्वांध मान्य [., में, 3. सू. १६४ 
नाम प्रता ई । आपनो रक्षा ऋस्ेवराता सथा विचारप्े लिये के मेले 


अपना व्यवड्गार ऋरनवात् मनुष्य अयना स्वास्थ्य ठीछझ रुख 
बहता है । यह नाव इन चच्दोंदारा इस मंत्रमें सुचित किया 
हैं। मचुझआ मनुच्चमात्र एसया अब ओशोर्से ३ । वचास्श्यक््ति 
नं इयझा एच अथ हं । 

साॉात- मांगे बताना। प्रणाति ध- नाव) विश उतर 
साचार ब्यवद्वार विज्ेष रातिय विधिनि- 
य इस्च दाठदखे बाधित होता है | स्वास्थ्य- 
दात्र इस शब्दने सूचित होता हैं । 
बकी स्वास्थ्य-्तीनिका उपदेश 


श्र स्वास्थ्य-्नी सिक्के लनुवार अपना 


दर 


मंत्र ३- सब प्रजाका आरोग्य- उदार वेद संमति- 
के अनुसार घत्र लो आचरण हरे । यह सचना इस मंत्रक्ते, 
पूवांधमें हैं। उदार वेद योग्य सूचना कर बहता हैं| 
स्वार्थी वेद्य अपने स्वाद ऋआरण ल्येगोछ ठोक उपदेश नहीं 
देगा | इश्॒ल्यि उदार परोपछारों वेश्चह्य उपदेंशईा सब 


दृव-धज्या-- इस मत्रम यह शब्द विशेय अयश्व प्रयुक्त 
किया है । 'देवा अच्दआा इंद्रिय' अर्य हैं। ब्रज! ऋआा भय 
सन्क्ार-च्रगति-दान! है | इंद्रियोॉछा चत्कार अऋरना अर्थात्‌ 
इंश्बिछ प्रसन्नता रखना। विद्वानोंका खत्शार, तथा पुथिवाी 
चेल, वायु आंदिदा प्रसच्षता रखना नो इच्चद्धा अय इ | वास्त- 
बिक मनुष्योझ्ा अल्याण इंद्रियों, विद्वानों तथा जलवायु आदि- 
कांझी प्रग्नद्नतापर निर्भर हें । यही देवयजन है | 

अरिषए्यीर-- 'अरिष्टबॉरः ऊऋा चर्च 
करना द। तया “अनरिप्ट-बीर! 
नहीं हुआ हैं । 
चादिए । 


डुःखोंका निवारण 
लव अर्थ निमरके झरवीरोंका नाश 
दोनो अर्थोके घाथ इस मंत्रछलया विचार ऋरना 


हृथिः-- इविछ ता गुख्य योगिर घात्वय दान? है क्योंकि 
दान अर्क्े हु! घातुस वह झब्द बनता दै। ( हु-दान- 
आडानवोः ) द्यलिये दान! ऐसा इचआा सुस्य जय हैं, औ 
यत्त, जल, घो, इवनसामग्रो आदि अर छाक्षगिक दे । वे 
चहायतादे 
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» स्भे 


हू । वेद 
लिए उच्च उचित दान देना उबछो वबोस्य ड़ यट 
आश्वव मत्रके अंतिम भागछआा है। 


मंत्र ३- ऋरोधादि विकारोंको दूर रखो-- आसोग्यक्े 


लिये कोष, देघप आदि विक्वारोंछ् दूर रखना उचित $ई | ओोप 
आदि दुए मर्नोविद्यर आरस्वद्ा छाया घात ऋरते हैं। कपडे 


झआाजन झाप्रहा, दाव्म्यचहा बद्ध भअवृतस्ता आप इहाठदा दे] इच्चाछ 


, 


इन छब मनोविकारोंक्रों दूर ऋरचा उचित हैं । दा भाव 
आर फिर अस्मल्ब्य डे सी हित किक अचस्यत 
आर झअस्मदेव्य हंत्ठों अस्थत । 


दर इम्तरेसखे इंद्ियोंछा कोच फ्ेछा जाति ।! एगपा इंच मे 
पड ] से क 8 
नायमें कहा ईं | देऊ, हेढ, देपझा साव चहां हैं ५ 


5 


हद्ध-- चच्दझ्मा अथ अनादर, अपनान; सुछ दे 


लता; नुठ जाना, खधुरा छोडना । थे उब भात्र जुरें 


(#० ३-5 
| । 


न 


ह 


शा 


हूं| शाइव 
इन श्रब नावोंछों दूर ऋरना चाहिए, तनो स्वास्थ्य ठाऊुद्ठी 
सकता हं । मनझो छद्ध अवस्यापर स्वास्थ्य निनर हैं | इस- 
लिये बुरे नावोंर 


५ 


#०५+ 


० रे मे 
दूर ऋरछ मना शुद्ध ऋरना आवर्यक्त है ॥ 


द्रप अगद 
मचम स्थापच 


बुरें सावोच्चे दूर अर्या जार 'छुमति' के 
करना, वही आरोग्यछ सुझय सावन हें, जो इस 
मंत्रके उत्तर खबने बदाया हैं । 


मी. 





मंत्रक्ते प्रघन अधने वेच्के ऋई सुथ वन छिये ढ। तेजस्वी, 
चत्वमछा छआाधन अऋरनेवाला, छार्दिल्ा ज्ञावी वेंद् चाहिए । 
निस्तेज, मरियछ, दुराचारी, आलडटो, अनपड जो होगा उच्चचे 


पास कोई सी न जाये, क्योंकि 
ह चछता ) 
. च्छु आर ८ कर श 
मच -“"- आयाधयाका 
युरोपीयन पंडित बढा विलक्षय 
दें। पद अलग भानझर उन्होंछा 


योजना-- इस मंत्रछा अर्य 
अरत हद । ददला चराधहू व 
अय आइ्ाश्चदाय जंयली सूवर, 


ऐसा ऋरते हैं। ( देखिए मं. प्रिफिथ चाइबछा अंग्रेजी भाषांठर 
ऋ. १॥4१४॥५) डा. नर साहब बाकाय्क्रा लाल मूवर, ऐसा 
अथ ऋरते हैं । पर॑नु वद्टां चराह” झा अय घूचर नहीं ई | 


क्रा सायगाचाव च्राद् छा अथ (१) वबराहं चरा- 
हारं उत्कष्ट-नोजसे उचम भोजन ऋरनेवाला, ऐंटा ऋरते 
हं। ओर ( ९ ) वबराहबद इढांगं? चूचरके घप्तान जिसका 
बलवान्‌ दारीर ढे, एसा भो ऋरते दे । 

'वर+आहारः शब्दोंते वराह! शब्द बनाया जाता हैं, इच- 
लिये वहां अथ इस स्थानपर दचित हैं। वेंश्प्रद्धरणमें वोस्च, 
पथ्य और उत्तम श्रेष्ठ सोजनछा लेवेध प्रररयालुरकूली है। 


+२ 
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इस मंत्रके पूर्वार्व ओर इंदर वेचझइी बुलनिडों 
श्रद्धा हैँ | बंद चदि कुहप, मरियछ, बीमार, अद्यक्त, दुलुंख 
हुआ तो उसके व्यक्तित्वछ्य अगर रोगोपर क्या हो बहता हैं 


दज्ञ जत्व || 


क. में. $, सू. ११४ ] कुत्स ऋषिका दर्शन पु (७३ ) 
वैयके सुंदर और प्रसन्न मूर्तिको देखकर रोगांक्े मनमें यह भाव निर्भर है । 
जा यक्षता दें कि, हां, यह वैद्य मुझे नीरोग बना सकता है।* इस मंत्रक्े पूर्वार्धमें वैद्यक्ो सबसे मीठा उपदेश” किया है और 
इसलिये मंत्रमें जो कद्दा हैं क्ति छुंदर और तेजस्वी वेबकोही सूचित किया हैं, कि वेधकी मलाई अथवा उन्नति इसी बातसे 
बुलाओ, वदद बिलकुल योस्य हैं] वेचके सुंदर मूर्तिका तथा होगी। वह मीठा उपदेश यहीं है कि ' रोगी मनुष्योंके लिये 
प्रसल्नवदनका परिणाम रोगोके मनपर निश्रयसे अच्छा हो मनुष्योंके योग्य अन्न ( मर्ते-मेजन ) ही दिया जावे ) * कई 
सछ्ता हैं । वैद्य रोगीक़ों दिल पञ्षुके योग्य अन्न देते हैं| ऐसा करना बॉग्य 
दैय अपने द्वायमें रोगनिवारक आँधवियां लेकर आता है।! रहीं हैं। मनुष्य फलभाजी, शाकाहारी तथा वान्यभोजी प्राणी 
हू बात मंत्रमें आगे कहीं है । जिस समय वेद्य वीमारके पास ई, इसलिये टली हक ऐजाही कहना चाहिए कि जे ड्सके लियि 
जाता हैं उप समय उसके साथ थोडीसों उत्कृष्ट ओपषधियोँ अग्यि ही। आर इस अकारक याग्य अच्द्वारा वालवचीकों तथा 
अवस्य रहनीं चाहिए। रोगीछी अवस्थाके अनुकूल यदि कोई बड़े भनुष्योक्तों भी आरोग्य प्राप्त कराक्रे सुखी करना चाहिए । 
औषधि वेद्यछे प्रेममय द्वायसे रोगीकों प्राप्त होगी, तो उसका. मंत्रके उत्तरा्घमें 'अ-स्वत' शब्दसे वैद्चक्षो संबोधित किया 
परिणाम बहुतद्वी अच्छा हो सच्ता हैं । रोग दूर करनेमें मनंकी हैं। लोगों हत्युपे दूर रखनेका कार्य वैद्य है, यह बात 


न 9 


अवस्थाञ विचार करना वेयकऋो सुख्य काये दे। यदि इस झब्दसे सूचित होती है 
रोगीका निश्रय हो जावगा, कि अब में अच्छा हो रद्द हूं,' तो मरुतका अथे मरनेतक उठकर लडनेवाला वीर भी हैँ । यह 
उस मानसिक अवस्थासे ठीक होनेछा मार्ग ुगम हो जाता है। अर्थ लेकर इसका वीरोंचित अर्थ भी पाठक देखें । 

श्ञर्म! नाम उस अवस्थाका हैं कि, जो आरोग्यसे मानसिक... संत्र ७-८- वैद्य श्रमाद्‌ न करे-- वैय्के भूठ अथवा 
शांति प्राप्त दोंती है। 'वर्म” नाम उद्च दाक्तिक्ता हैं कि जो दोषसे, आल्स्यते, क्ेव ओर अज्ञानसे रोगी मर जाते हैं। इस- 
बहेंरसे आनेवाले वीमारौओ रोचती दै। वीरोंके कत्चचक्ा नाम लिये सदा सावध रदनेकी जिम्मेवारी वैंथपर है। इन दोषोंके 
वर्म' होता है, इसालिये कि उससे झत्रुके श्बोंत्र आधात शरीर-. ऋरण यदि किसीकी झत्यु हो गई, तो उसका उत्तरदाता वैद्य 
पर नहीं होंता और झरीरका बचाव उससे होता हैं। शरीरछी दोगा। यह वात अष्ठम मंत्र उत्तराधस सूचित की है। 
दम! शक्ति भी वही हैं कि जोंरोगोंके आक्रमणते शरीरछ्य. मंत्र सातमें यह आशय हैं, कि देद्य अपनी असावधानताके 
बचाव करती हैं । वमन विरेचन स्वेंदन आदिक्नों 'छदिं' कहते कारण न किसीको कूश करें तथा न किसीका घात करे। वेद्कों 
हैं। झरौरमें प्रविष हुए विषको बाहर निकालना छर्दि! का थोंडीसी सूलके कारण दूसरॉक बालबचे अथवा मातापिता झत्युके 
ताल है| ( छ्दू- वमने ) वमन अर्थात्‌ कय करना, ( छुदु- वशमें होना कोई अशक्य बात नहीं हैँ इसलिये वैद्यको उचित 
संदीपने) संदीपन और दीपि अयीत्‌ भूख प्रदीक्त करना तथा इन॒ हैं कि वह सदा सावघ रहे 
दो कर्मोद्रारा शरीर सब व्यवहार ठीक करना “छर्दि का न केवल मनुष्यों परंतु पशुओंके विषयमें भी वेबर्केा बडी 
तात्पये है। मनछो शांत रखना, बादरसे आनेवाले विषोका ग्रीत- दक्षता घारण करना चाहिए। दक्षता और स्रावधानता न रख- 
बंघ करना तथा शरीरमें प्राप्त हुए विषोंों बाहर निकालना और नेके कारणदी वैद्य वडेवडे प्रमाद कर सक्तता हैं और वेचके 
इन तीन प्रकारोंसे प्राणिमात्रका स्वास्थ्य ठीक रखना वैद्यका दोषके कारण दूसरोंक्ो मरना पडता होता हैं । 


मच 


कर्तव्य है | आामितों मा धधीः । ! अथीत्‌ मनके दोषोंक्े कारण 

मंत्र ३ -- भनुष्योंके लिये योग्य अन्न-- 'मद्त, दूसरोंछा वध न कर । यह वाक्य यहां सुख्य है। क्ोव, ईष्यो, 
सर्ख, मय, मत! आदि शब्द एकद्दी गोत्रके हें और इनका अर्थ ढेंष, चित्तका वेंग अथवा क्षोंम आदिके कारण किसौदा वध 
'मरणव्नवाला मनुष्य” ऐसा हैं| स्ता पिता! इन शब्दोंद्ा नहीं दोना चाहिए । सब वेधद्योंतो उचित हैं कि वे इस उप- 
अर्य “मनुष्योंका संरक्षकऋः इतनादी यहां है। वेद्य मनुष्दोंदा देंशछी ओर अपना विशेष व्यान देदें। अपने पास जितना समय 
संरक्षण करता हैं, इस विषयमें किसीओो अंक नहीं हो सकती । दो उतनेदी बीमार देखें | पेपेंके लालचसे रोगियोंका जातपात 
क्योंकि मनुष्योक्ा आरोस्व वेंबके उपदेशपर बहुत अंझमें न करें] 

२७० (छुत्छ) * 


(७४ ) 


मंत्र ९-१०-- वैद्यकी संसति-- मंत्र ९ में गवालिया 
की उपसा चेयके लिये दी है । गौवोंकी रक्षा करता हुआ गवा- 
लिआ जिप्त प्रकार गौवोंकों बुरे मागते बचाता है, उस श्रकार 
चैय सब जनताको बीमारियोंसे योग्य उपदेशद्वारा बचावे। 
वेयकी संमतिद्दी सच्चा कल्याण करनेवाली हैँ। वैयकी संमतिसे 
संरक्षित होते हुए मनुष्य रोगेंसे बच सकते हैं । वैद्यको 
उचित है, कि वह सबको आरोग्यके सार्गका उपदेश करे 
और लोगोकी भी उचित है, कि वे वैंयके उपदेशके अनुसार 
अपना व्यवद्दार करें 


मंत्र १९-- जनताकी उन्नति- 'नः ममहन्तां! दम 
सबकी उन्नति होवे । सब सनुष्योंके मनर्भे यही भाव रहना 
चाहिए । शारीरिक, मानसिक, बोद्धिक, आत्मिक, आरोसय- 
विषयक, आयुधष्यके संबंधर्म तथा अन्य सब प्रकारसे मनुष्य- 
मान्रदी उन्नति होना चाहिए। उत्तम नियर्मोका आचरण करता 
हुआ में हरएक प्रकारकी उन्नाति अवश्य प्राप्त करूंगा, ऐसाही 
विचार हरएकक्ी अपने मनमें धारण करना चादिए। दोषोंकि 
कारण अवनति ओर निद्देषतासे उन्नति होती हैँ | इसलिये 
जहांकी उन्नति प्राप्त करना हैं वहां पुणंताकी स्थापना करके 
वहांके दोषोंकी दूर रखना सबको उचित है । 


न 


उन्नति करनेवाले मित्र, वदण, अदिति, सिंधु, पथिवी और 
दो; ये देव हैं । (१) पृथिवी- शब्दसे मूमि, सातृभूमी 
देश, राष्ट्र, अपनी जमीन आदि भाव व्यक्त होता हैं। (२) 
सिंघु-- शब्दस नदी, जल, समुद्र आदि पदाये बोघित होते 
हैं। ( ३) यो-- शब्दसे आकाश, वायु, सूर्य आदि पदाय 
घ्वानित होते हैं। ( ४ ) अ-द्ति- शब्दसे बुद्धि, स्वातंत्य, 
स्वाधीनता, पविन्नता, नीरोगता, वक्तृत्व, गाय, दूध भादि 
पदार्थ सूचित होते हैं। ( ५ ) सित्च--- शब्दसे मित्र, दवित 
करनेवाला, प्राण आदिका बोघ होता है। ( ६ ) चरुण-- 
शच्दसे वरिष्ठ, श्रेष्ठ, समुद्र, जल, अंतरिक्ष, सूर्य आदिका बोध 
दोता है ॥ 

ये सब पदायथे मनुष्यमात्रकी उन्नति ऋरनेमें सहायता देते हैं। 


ऋग्वेदका सुबाध भाष्य 


[ क्र. में. १. सू. ११४ 


मनुष्यकी चाहिए कि वह इन पदार्थाद्वारा भपनी उन्नतिका साधन 
करे | घुरुषाय करनेवाला उन्नति प्राप्त कर सकता है। पुरुषार्थके 
विना उन्नति प्राप्त होना असंभव हैं। उक्त प्रथिवीआदि शब्दोंके 
प्रत्येक शब्दसे एकएक पदार्थ सूचित होता है, अथवा अनेक पदार्थ 
सूचित होते हैं. इसका विचार इस समयतक निश्चित नहीं हुआ। 
इस मंत्रका उत्तराध ऋग्वेद २० वार, भौर वा० यजु- 
वेंदर्मे दो वार आया हैं| इतने वार आनेके कारण इसका मह्दत्त् 
विशेष है | इसलिये इसपर विशेष विचार होना चाहिए | आशा 
है कि पाठक भी विचार करेंगे । 

इस स्थानपर रुद्रदेवताका एकह्ठी भाव लेकर विवरण क्रिया 
है। नागरिदषोंका स्वास्थ्य, रोगनाश, आरोग्यप्राप्ति, बलप्राप्ति, 
पोषण, आदिका भाव प्रथम मंत्रमें स्पष्टद्ी है। नगरके आरोग्य- 
रक्षक वैच्यका भाव यहां प्रतीत होता है । रुदके अनेक अ्थौ्मे 
एक यह अर्थ हैं। परंतु रद्रके अनेक भाव हैं। गन्नुओंको 
( रोदयति अमिन्रान ) रुलानेवाला महावीर रुद्र हैं। ये महा- 
वीर भी शत्रुओंछो दूर रखकर नागरिक जवोंछो शान्तिके साथ 
रहनेमें सद्ायक द्वोते हैं । रक्षक वीर न रहे तो आततायी खडे 
होंगे ओर सवे साधारण जनतापर आतंकही बृष्टि करेंगे , 
इसलिये राज्यशासनमें दण्ड मत्यन्त आवध्यक हैं। दण्डक 
विना कोई राज्यशासन नहीं चल सकता और जनता श्ञान्त 
और स्वस्थ भी नहीं रह सकती। 


पश्चम मंत्रम ( मेंघजा ) औषाधियोंका वर्णन नागरिक अरो- 
गताझओेदी बता रहा है । सातवें और आठवें मंत्रमें कोई कृश 
न हो, केाई अकाल भृत्युसे न मरें आदि जो कह्दा है, वह नाग- 
रिकॉके उत्तम स्वास्थ्यका आदर है। प्रयत्नसेही यह हो सकता 
हैँ । 
हू सक्त सब प्रकारके नागरिक स्वास्थ्यका वर्णन ऋरता 
हैं। वेद रोग-निवारण, रक्षक्वोंसे दुष्ठोंका निवारण, उपदेशकोंसे 
वैयक्तिक दुष्ट-विचारोंका निर्मूलन करनेसे सर्वत्र शान्ति छुख 
स्थापित दे! सकता है । यही इस सूकतका ध्येय है| पाठक 
इस सूक्तका सर्वे अंगोंसे मनन करें और बोध प्राप्त करें ! 


] यहां र्ू-प्रकरण स्सांप्त हुआ॥ए। 


ऋ, में, १, सू. ११५] 


कुत्स ऋषिका दशेन 


(७५) 


(९ | खयन्यक्रण 
(१९) जगत्मदीप सूर्य | 
(ऋ, १११५) कुत्स ाड़िंगरसः । सूर्य: | त्रिष्ठप्‌ । 


चित्न देवानामुद्गादनीकं चश्ठामित्रस्य वरुणस्यारे; | 


आगरा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षिं सर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च 


९ 


सूर्यों देवीमुष्स रोचमार्नां मर्यों न योपामभ्येति पश्चात्‌ । 


यचा नरो देवयन्ती युगानि वितन्वते प्रति भद्गाय भद्दम्‌ 


करे 


भद्दा अभ्वा हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यास; । 
नमस्यस्तों दिव आ पृष्ठमस्थु३ परि द्यावाप्रथिवी यन्ति सद्य; ३ 
तत्‌ सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्व॑ मध्या कर्तोरवितत्त से जमार । 


यदेद्युक्त हरित) सघस्थादाद्वात्री वासस्तनुते सिमस्में 


छछे 





अन्वयः-- ४ देवानां भनीकं, मिन्रस्य वरुणस्य भज्नेः 
चित्र चक्षुः उदगात्‌। ( तत्‌ ) द्यावाप्(ंथिवी अन्तरिक्ष 
का अप्राः | सूर्य: जगतः तस्थुषः च धात्मा ॥ 

२ सूर्य; देवीं रोचमार्नां उपसे, मर्यों योपां न, पश्चात्‌ 
अमभ्येति । यन्न देवयन्तः नरा युगानि ( ततन्न ) वितन्वते 
भद्ठ प्रति भद्गाय ॥ 

३ सूर्यस्य जश्वा: भद्रा: हरितः चित्रा: कनुमाद्यासः 


एतग्वा: | नमस्यन्तः दिवः प्रष्ठे भा कअस्थुः। द्यावाएथिवी 
सद्यः परि यन्ति ॥ 


४ सूर्यस्य तत्‌ देवत्व॑ । तत्‌ मद्दित्व॑ । कर्तो: मध्या 
वितते से जमार। यदा इत्त्‌ दरितः सचस्थात्‌ भयुकत, आात्‌ 


रात्री वासः सिमस्मे तनुतते ॥ 





> अथवे, १३,२,३५; २०,१०७,१४ | 
के ,) ०,१०७,१५॥ 
क ,, २०,१२३,१ । 

सै 


अथे- १ देवोंका मुख्य तेज, मित्र वदण और आमरका विल- 
क्षण नेत्र (ऐसा यह सूर्य अब) उदय हुआ है | (इसने) दुलोक, 
पृ थ्वीोक और अन्तरिक्षरोककी (प्रकाशद्वारा) भरपूर व्याप 
लिया हैं। सचमुच सूर्य जंगम और स्थावरका आत्माही हैं || 

२ सूर्य प्रकाशमान्‌ उधादेवीके पीछेसे जाता है, जिस तरह 
( युवा ) पुरुष ( युवती ) ल्लीके ( पीछेसे जाता है )। जहां 
देवत्व-प्राप्तिके इच्छुक मनुष्य योग्य कर्म ( करते हैं, वहां ) 
उनका एक कह्याणसे दूसरा अधिक कल्याण करनेके लिये 
€ यह सूर्य प्रकाशता है ) ॥ 

३ सूर्यके अश्व ( किरण ) कल्याण करनेवाले, जलहर॒ण 
करनेवाले, आनंद देनेवाले ओर सतत गतिमान्‌ हैं | नमस्कार 
छेते हुए वे दुलेककके पृष्ठपर फैलतें हैं । ये युलोक और पृथ्वी- 
लोकपर तत्कालही फैलते हैं | ह 

४ सूर्यका वद देवषन है और वही महत्त्व है। ( मनुष्य 
का ) काये मध्यमें रहते ( हुए भी ) अपने फैडे हुए किरण 
( बढ ) इकट्ठे करता है ( और अस्तको जाता है )। जब 
इसके किरण ( घोडे ) भूलेकसे वह ( अपने रथकों ) जेडता 
है, तब रात्रि अपना काला वल्न सब ( विश्व ) पर फैलाती है ॥ 


ऋग्वेद्का खुवोध भाष्य 


तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सर्यों रूपं ऋुणुते दोरुपस्थे । 


अनन्तमन्यद्‌ रुशद्स्य पाज; कृष्णमन्यद्ध रितः से भरन्ति 


जर' 


अद्या देवा उद्ता सर्यस्य निरेहसः पिपता निरव्चात | 


तज्ञों मित्रो बरुणो मामहन्तामादीतिः सिन्धु। प्थिवी उत दो; 


६ 





७५ तत्‌ मिन्रस्य वरुणस्थ अभिनचक्षेद्योः उपस्थे सूयेः 
रूप कृणुते । अस्य हरित अनन्त रुद्मत्‌ अन्यत्‌ याजः से 
सरन्ति, कृष्णं शन्यत्‌ ॥ 

& है देंवाः | अद्य सूर्यस्थ उद्ता कअवद्यात्‌ भंहसः निः 
नि; पिपुत्‌ । नः ततू प्ित्र: वरुण: अदिति: सिन्छुः पृथिवी 
डत दो: ममहन्ताम्‌ ॥ 


५ वह मित्र और वरुणका रूप दीखें, इसालिये द्लोकके 
समीप सूर्य अपना रूप प्रकट करता हैं। इसके किरण ( घोडे ) 
अनंत तेजस्वी ऐसा एक प्रकारका रूप (दिनके समय) घारण.करते 
बे २६ रब ०. ४७८ 
हैं ओर दूसरा काछा ( रूप रात्रिके समय घारण करते हैं )। 

६ दें देवों | आज सूर्यके उदयके समयही आप संकटसे 
ओर पापते दमारी सुरक्षा कीजिये और यदद दमारी इच्छा 
मित्र आदि देवोंद्वारा अनुमोदित हो जावे ॥ 





_ उदाके पश्चात्‌ सूर्य 


उवाके पश्चात्‌ सूयेका उदय होता है। इस सुकतमें सूर्यका 
सूरयंका उदय हुआ है, सबके आंखोंको प्रकाशका 

मार्ग दीखने लगा है | सूय स्थावर जंग वस्तु जातका आत्मा- 
ही है | सूये न रद्द तो कुछ भी नहीं रहेगा ( 

सब प्रकारका जीवन सूर्यतेही मिल रहा है मनुष्य, पश्, 
पक्षो, इक्ष, चचस्पति, औषधि, तृण आदि सबका जीवन सूयके 
प्रकाशपरदी -अवलबित' है । हे 

प्रथम उषा देवी आती है, उसके पश्चात्‌ सुये आता हैं । 
इसलिये कविने रूपक किया कि तझणीके पीछे तरुण भाग रहा 
है | त्रह्मका अपनी पुत्रीके पीछे भागनेकी कथा भी इसी हृइय- 
पर रची दै। सुयप्रदाशसेही सब मानवोंके उत्तमसे उत्तम 
कल्याणकारी यज्ञ सिद्ध होते दें । इसीलिये कहते हैं कि “यह 
सूर्य मनुष्येकिं कल्याणके कर्म कराता है । ? 

सूयके किरण रोगवाजोंका नाश करके मानवोंकों आरोग्य 


देते हैं, इसलिये कल्याणकारी हैं, जलका इरण करके अन्तरिक्ष- 
में बादलोंकों निर्माण करते और बृष्टि भी कराते हैं। येही 


सब शुभ कमेंके प्रेरक हैं । 


सूर्यत्रकाशमें मनुष्य सब अच्छे कर्म करते हैं, पर यद्द सूये 
किप्तीके लिये ठहरता नहीं । समयपर अपने किरण समेठता 
है और चला जाता है और छोगोंकी अपने कम बंद करके चुप 


रहना पडता है। इसलिये वे सुयका उदय द्वोनेतक विश्राम 
करते हैं ! 


सूर्य थुलोकपर आगया तो सबके लिये प्रकाश होता है और 
अस्तको गया तो रात्रि होती दे । प्रकाशवय दिन और अंध- 
कारमयी रात्रि ये दोनों रूप सुयकेददी दो रूप हैं। सूययसे दोने- 
बलि ये कालखण्ड हैं 

यह सुये मानवोंका संरक्षक है । वह सेकटों, आपत्तियों और 
रोगोंसे मानवोंकी सुरक्षा करता है। इसीलिये वह सबका उपास्य 
हैँ । 

सूर्य जैसां सबको प्रकाशका मार्ग दिखाता है, वैसाही विद्वान 
सबको सच्चा उन्नतिका मार्ग दिखवे। मानवके सम्मुख सूर्यका 
आदी वेदन रखा हैं। सावित्रीकी उपासनाका तत्त्व यही है । 
यही सूर्य उपासना हैं। गायत्रीमंत्रका रहस्य भी सूर्यभक्ति- 
ही है। श्रेष्ठ ब्रह्मचारी आदित्य ब्रह्मचारीः ही कहलाता है। 
अस्तु । इस तरद्द यह सूक्ष्त बडा बोध दे सकता है । पाठक 
इसका मनन करें ओर बोध अपना छें ॥| 


0 यहां सूरय-प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


# अथबे, २०,१२३,२ । 





[ कर. में, १, सू. ११५ 


हु 


ऋ्‌, मे. ५, खू. ९७ 


कुत्स ऋषिका द्शन 


(७७ ) 


[१०] सोस-फ्करण 


( नवम॒ मण्डल ) 


(२०) सोम 


( ऋ. ९५९७ ४५-७८) पवमानः सोमः । कुत्स क्षाद्वरिसः । त्रिष्ठप्‌। 


१ सोम; सुता घारयात्या न हिंत्वा सिन्ध॒न नम्नमाम वाज्यक्षा: | 


आ यान वन्यमसदब्ंत्पुनान: सामन्दगाभिरसरत्समाद्ध 


४५ 


२ एप स्य ते पवत इन्द्र सामश्चम्तुपु घार उशत तवस्वान्‌ | 


स्वर्चक्षा रथिर; सत्यशुष्म; कामा न या दंबयतामसाज 


४६ 


ई्‌ एप प्रत्नेन वयसा पुनानास्तरा वास ढ्ाहंत॒ुदूधान: 


बसान; शर्म त्रिवरूथमप्सु होतेव यात समनपु र्भन्‌ 


४ ने नस्त्वं राथिरों देव सोम पार स्व चम्वा। प्रयमान; । 


अप्सु स्वादिष्ठोी मधुमा ऋतावा दवों न य; सांवंता सत्यमन्मा 


अन्चयः-- १ सुतः वाजी सोमः घारया, अत्यः न, 
दित्वा सिन्‍्धुः न, निम्न अभि क्षक्षाः । पुनानः वन्य योनि 
का झसदृत्‌ | इन्दुः गोमिः से, से जद्धिः असरत्‌ ॥४५॥ 

२ दे इन्द्र | उशते ते घधीरः तवस्वान्‌ स्यः एपः सोमः 
चमूथु पवते । स्वचेक्षाः रथिरः सदयशुप्मः यः देवयतां कासः 
न छअसर्जि ॥४६॥ 

३ पत्नेन वयसा पुनानः, दुहितः वर्पाल्लि तिरः दधानः, 
त्रिवरू्थ शर्म वसानः, एपः भप्सु, होता इव, रेभन्‌, 
समनेषु याति ॥४७॥ 

७ हे देव सोम ! रथिरः ् नः चम्वो; एयमानः अप्सु 


नु परि खब । स्वादिष्: मधुमान्‌ ऋतावा सविता यः देवः 


न सलत्यमन्मा ॥४4॥ 





अथे- १ निचोडा हुआ बलवधक सोमरस धारासे, घोडेके 
समान ओर उतारपरसे चलनेवाली नर्दोके समान, वेंगसे 
चलता है| छाना जानेपर काष्ठके पात्रमें जाकर रद्दता है। 
यह सोमरस गोदुग्धके साथ, तथा. जलके साथ, मिलता 
है ॥४५॥ 

२ हे इन्द्र ! इच्छा करनेवाले तेरे लिये यह बुद्धिवर्धक और 
बलवर्धक सोमरस पातन्नेमिं छना जाता है। तेजस्वी दृष्टि- 
वाला, रथवान्‌, सत्त्न-सामथ्येत्ते युक्त और देवत्व-प्राप्तिके 
इच्छुकोंकी कामनाके अनुसार जो ( यह सोम ) बनाया गया 
हैं ॥ ४६ ॥ 

३ प्राचीन अन्रसके साथ छाना जानेवाला, ब्ुलोककी पुत्री 
(उषा)के आभूषणोंकी भी आच्छादित करनेवाला, तीनों स्थानेमें 
शान्ति रखनेवाला, यह जलमें ( मिलाया जाता है ) और 
स्तोताकें समान शब्द करता हुआ, जलोॉमेंद्ी संचार करता 
हैँ ॥| ४७ ॥। 

४ हैं सोम देव | रथमेंसे आनिवाला तू हमारे पात्रोमें छाना 
जाता हुआ जलेोंमें मिल जा। रुचिकर, मधुर, यत्यपालक 
और प्रेरक ऐसा जे। तू देव है, वही तू अपना सत्यपृ्ण (विचार 
( हमारे पास आने दे ) ॥ ४८ ॥ 


दा े 
ऋग्वेदका ख़बोध भाष्य 


[ ऋ. मे९. | सू. ६७ 


/ आम वायु वील्यर्षा गुणानोइमि मिन्नावरुणा पृयमानः | 
अभी नरं घधीजवन रथेष्ठामभीनद्ध बृष्ण बजबाहु 


7 


अभि वसा सुबसनान्यर्षान धनु! संठधा: पूयमान; | 


अभि चन्द्रा मर्तवे नो हिरण्याइन्यश्वान्‌ रथिनों देव सोम ७० 


७ अभी नो अर्प दिव्या वसुन्यमि विश्वा पार्थिवा पुयमानः । 
अभि येन द्वविणमश्नवामान्यार्पेय जमदसिवन्नः ) 
पट 


अया पवा पवस्वेंना वसनि मॉँश्वत्व इन्ही सरसि प्र धन्च । 


बच्चश्चिद््॒ वातो न जतः पुरुमेधश्चित्तकवे नरं दात्‌ ०२ 


डत न एना पवया पवस्वाधि थ्रुते अवाव्यस्य तीर्थ । 
पष्ठिं सहद्धा नेंगुतों वसानि वक्ष न पर्क घ्रनवद्गणाय 





५ ग्रणाव: वीती वायुं क्षति ल्बे। पुयतानः मित्रा- 


बढणा क्षति। नरं घोजवर्द सवेघ्डों लनि ( बर्ष )। इषणे 


झलति ( झव ) ॥४९॥ 


३ दे लोन ! सुदसनानि वस्धा ज्ञनि बर्ष | पूचनावः ; 


नि 5 नकल +> >म 
सुदधघा: घेनः बभाने। चन्द्रा दिर्ण्या लतेदें नः आने | हैं ; 
हर] धर 


देव सोम ! रथिव३ लखातव्‌ लमि (सर्प ; एउ०व् 


७ पूथचमानः दिव्या वसूनि नः लसि कऊर्ष। पार्येवा 


हता कब +» 


विश्वा लसि [ येव हुदियं बनि कक्षवाम । ब्ार्चेय जनमदन्नि- * 


व॒द्‌ नः लसि (अल्घ) प्रषश्। 


जन जशनतरर 8 


« है इन्दो ! लया पवा एुना वसूति पवस्व । सांखस्वे 


पुल्मेघः 


खरसति मभ्र॒ धन्‍्व । बनत्र ब्ध्च चित, वातः न, जूतः घु 


पु 


नरं ठकवते दाव हषरा 


है +॥०० 


चित्‌ 


करनी । 


९ उत श्रवाय्यस्य श्रुते ठीथं वः एना पवया बलि 
पदल्व । नेयुतः घरिदे 


घृमवव्‌ प५३॥ 


हक पनजल>++ सेककललड कर जाओ... पड जराजनान 


नस्ल 5 


५ स्तुति दोनेपर पीनेछे एव वाडुके राथ मिल जा। झुद्ध 
०2 कप ०. न 5 च् ० | 
इोवेपर मित्रावदगोंके पार जा। नेता डुद्धिमान्‌ ओर रपनें बेठने- 
चाडे वीरे पास जा ओर वलिष्ठ वजबाहु इचद्रठे पफाथ 
जा] ४ ॥ 


32528 ८ 
दुबबाली चांद. पा ज्ा। उत्तेव देज सा चुद॒न 


हमारे पोषयछे लिये हमें मिले । हें देव योम ! रघदुक्त घोडे 
इमें दे ॥ ५० ॥ 
७ छाना जादा हुआ तू दिव्य घन इ्मे ला दें। उब पृथ्वीपरदी 


उंपत्ति हमें दें, झिउते इन चब घना उपयोग डेंगे ॥ छमि- 
योंचछा तेज जमदब्निक्के समान दमें आप्त हो ॥ ७५१ ॥ 
< दें घोम ! इस झुद धाराहे छाथ सब घन इमें दे। 
आहशददायक्न उरोवरमें ( रहआर तू ) घन्य हो। यहां (सबचझा) 
नूछ आधार, वाबुछे समाव ( बेगवान्‌ ), पूछनोव, इच्धके 
समर बोर नेता ( पुत्र ) प्रगतिज्यीलओ प्राप्त हो ॥ ५९ ॥ 

५ (हें छोम !) छोर्तिमाद चोनकछे प्रसिद्ध 


4 


0००... 0०... ५५. 
द्ध दद्धच इनार उनाप 


सहत्ता वसृति, रणाय, वृक्ष न पक्चे के से धाराबे छावा जा । शत्रुओं नाश करवेबाला (सोम) 
ब्लड >> ५ 


[0 


साठ सइल्ध अारके घन, दुद्धमें विजयप्राप्रेछि लिये, पक 


फलवाला वृक्ष इिलाते हैं उव तरइ, दिलाऊर इमें देदो ॥५३॥ 


ऋ, में, ९, सू. ९७ 


१०७ 


११ 


हर 


न्प्प 


१३ 


] कुत्स ऋषिका दशेन 


महीमे अस्य वषनाम झापे माश्वत्वे वा पुशने वा वधचन्रे। 


(७६९ ) 


अस्वापयन्निगुत+ श्रहयच्चापामित्रों अपाचितो अचेतः ण४ 
सं त्नी पवित्रा विततान्येष्यन्वेक घावासे पूयमानः | 
असि भगो असि दात्रस्य दाताइसि मघवा मधघवद्धच इन्दो जज 
एप विश्ववित्पवते मनीषी सोमो विश्वस्य मुवनस्य राजा । 
द्र्प्सोँ ईरयन्विदथेष्विन्दुर्वि वारमव्यं समयाति याति ज्‌द्द 
इन्दुँ रिहन्ति माहिषा अद्ब्धाः पढे रेमन्ति कबयो न गधा: । 
हिन्वन्ति धीरा दशानेः क्षिपामे; समझते रूपमर्पां रसेन ०७ 
त्वया वर्य पबमानेन सोम भरे कृत वि चिनुयाम शश्वत्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामद्तिः सिन्धु: प्रथिवी उत दोः ण्‌्ट 
मद्दि बपनाम छापे । मांश्रत्वे वा पुशने ३० ये इसके दो बढ़े ( कम हैं, एक शत्रुपर बाणोंका ) 


१० इमे अस्य 


वा वधत्रे। निगुतः अस्वापयत्‌, स्नेहयत्‌ च। अमिन्नान्‌ कप 
अच | क्चितः इतः 


११ द्वे इन्दो ! विततानि त्री पवित्रा से एपि॥ पूयमानः 
एक अनु धावलि | भगः जसि । दातन्रस्य दाता जसि | 
मधवद्धय/ मधघवा भसि ॥ 


१२ विश्वविव्‌ मनीषी विश्वस्य भुवनस्य राजा एधः सोमः 


ए' च 6 रे 
वर्षण ( करना और दूसरा श॒त्रुको ) नम्न ( करना, ये प्रजाको) 


नलप ॥५४॥ 
' को यहांसे दूर करो ॥५४॥ 


सुख देनेवाले हैं। अश्वयुद्धमें तथा बाहुयुद्धमें ( शत्रुका ) 
| बधद्दी (होता है) शनत्रुओंकी ( मारकर यद्द सोम उनको ) 
| चलाता है, अथवा भगाता है। शत्रुओंक्रीं भगा दो। अयाजकों- 


११ है सोम | विस्तृत तीन छांननियॉपर तू चढता हैं । 
शुद्ध होनेवाला तू एक छाननीपर दोडता है । तू ऐश्वयवान्‌ है । 
तू घनका दाता है। धनवानोंसे सी ऐश्वयवान्‌ हैं ॥५०॥ 

१२ स्वेज्ञ, मननशील, सब भुवनॉका राजा यह सोम छान 


€ ०, .। ५.89 3 ००५: ३ ३ का ३ के 
पवते। विदेश द्वप्सान्‌ इरयन्‌ इन्दुः जब्यं वारे समया वि | जाता है। यज्ञोमिं बूंदोंसे गिरनेवाला स्रोम, उनकी छाननीमेंसे 


अति याति ॥षदा 


१३ मदिषाः अद॒ब्धाः इन्दुं रिद्वान्ति। कवयो न गृश्राः 
पढ़े रेभन्ति। घीराः दृशमिः क्षिपामिः हिन्वन्ति। रूप अ्पाँ 
रसेन से मजन्ते [५७॥ 

१४ दे सोस | पदसानेन त्वया भरे शश्रत्‌ कृतं, च्य वि 
चिनुयास । तत्‌ नः 


उत यो; ममदन्ताम ॥५८|] 


सब ओरसे टपक रहा है ॥५६॥ 


रसके साथ मिला देते हैं ॥५७॥ 





मित्र; वरुणः अदितिः लिंधुः पृथिवी 


देव भनुमोदन करें ॥५८॥ 


१३ महान्‌ अहिंसनीय सोमका स्वाद (देव) लेते हैं । कवि 
छोंग लछुष्ध जनोंके समान पद्मयका गान करते हैं। ज्ञानी लोग 
दसों अंगुलियोंसि रस निकालते हैं | वह सुंदर ( रस ) जलके 


१४ दें सोम ! छाने गये तुझके द्वारा युद्धमें सदाद्दी (हमने 
बड़े पराक्तम ) किये, ( उस यशोधनकों ) हम संग्रद्दीत 
। करके रखेंगे । यह हमारी इच्छा सफल करनेके लिये मित्र आदि 


(८० ) 


सोमरसका पान 
सोमरसका पान करनेके बिषयमें इस सूक्तमें निम्नालिखित 


| 0०  ह 
चिदृश हू 


१ रथिरः। (में. २, ४5) सोमवह्लीकों रथमें रखकर यज्ञ- 
स्थानतक बडे समारोहसे लाते हैं । 


कप ० 


पश्चात्‌ इस सोमेवरल्लीकी फट्टेपर रखकर पत्थरोसे कूटते हैं, 
अच्छी तरह कुटा जानेपर--- 

२ धीराः दक्षभ्रिः क्षिपामिः हिन्वान्ति । (१३)-- 
ज्ञानी लोग उस कूठे हुए सोमको दोनों हार्थोंकी दसों अंग्रुलियों- 
से अच्छी तरह दबाते और उससे रस निकाल लेते हैं । 

३ इन्दुः द्रण्सान्‌ ईरयन | (१२)- सोमसे इस समय 
रसकी बूंदें नौचे ठपकने लगती हैं। इन बूंदोंकी आंगे घारा 
बनती है--- 

४ अया पया पचस्व | ( ८ )- इस धाराप्षे नौचे 
जा-- 

५ एना पवया अधि पवस्च । (५) + » 

६ खुतः सोमः घारयां निम्न आभि अक्षाः (१)- 
सोमसे रस निचोडकर धारासे वह नीचे उतरता है, ( सिन्धुः 
न ) जेसी नदी नीचे आती है। ; 

७ पुन्तानः वन्य योनि आखसद्‌त्‌ | (१)- छाना जाकर 
लकडीके पान्नमें वह रहता है, रखा जाता दै। 

८ एुषः सोमः चमूणु पवते (२)- यद्द सोम पात्रोमें 
छाना जाता हैं । 

९ चम्वोः पूयमान॥ (४)- पात्रोंमें छाना जाता है, इस 


तरह छाननेके लिये यह--- 

१० इन्हु) अब्ये बार वि आति याति।( १२ )-- 
सोमरस ऊनकी छाननीपरसे नीचे आता है, ऊनकी छननीसे, 
केबलमेंसे छाना जाता है । 

११ पूयमानः एक अन्नु धावसि बितता त्री 
पविन्ना सं एथि। (११ ) छाननेके समय एक छाननांसे यह 
रस नीचे दौंडता है, ओर फेलाये तीन छाननियोंसे छाना जाता 
है । इस समय यह-- 

१९ इन्दुः आह्धिः से असरत्‌। (१)- सोमरस जलके 
साथ मिलाया जाता है । 

१३ है सोम | अप्सु परि स्त्रव । (४) हे सोम | जलके 


ऋग्वेदका खुबोघ भाष्य 


[ ऋ. में, ९, सू, ९७ 


साथ मिल । सोम जलके साथ मिलाया जावे | इस तरह यह 
सोमरस जलके साथ मिलाया जाता है । 

१४ रूप॑ अपां रसेन सं अज्जञते ( १३ )-- सोमका 
रूप जलेकि रसके साथ मिल जात। है, रसमें जल मिलाया जाता 
है पश्चातू-- 

१५ इन्दुः गोमिः से असरत्‌। ( १ )-- क्षोमरस 
गौओंके साथ मिलकर चलता है, गोके दूधसे मिलाया जाता 
। 

१६ पूयमानः खुदुघाः घेनू; अभि अषे । ( ६ )-- 
छाना जानेवाला सोम उत्तम दूध देनेवाली गौओंके पास जाता 


“७१४ 


- है, गोओंके दूघसे मिलाया जाता हैं । 
6५ 


इस तरह जल और गोदुरधके साथ सोमरस मिलनेक्रे बाद 
बह- 

१७ बीती घायुं आभि अर्थ । (५)- पीनेके पूर्व वायुमें 
उसे उण्डेला जाय । एक पात्रसे दूसरे पात्रमें सोमर॒स उण्डेल 
गया तो उसमें वायु मिलती है और पीनेके लिये स्वादु बनती 
है। पश्चात्‌ यह मित्रावरुण, नेता अश्विंदेव, बलिप्ठ इन्द्र आदि 
देवताओंकी अपंग किया जाता है और इसके पश्चात्‌ ऋत्विज्‌ 
इसका पान करते हैं । 

१८ यह सोम ( धीरः २ )बुद्धिवर्धक, (तवस्वान्‌ २) 
शक्ति वढनिवाला, ( स्वः-चक्षाः २ ) दृष्टि-शक्ति बढाने* 
वाला, ( सत्य-शुष्मः) स्थिर बलवाला, स्थायी बल देनेवाला, 
( स्वादिष्ठः ४ ) रुचिकर, स्वाडु, ( मधुमान्‌ ) मीठा, 
(ऋतावा ४) सरल भाव बढानेवाला, ( ब्रध्चः < ) मूल 
आधार, बलका आधारस्तंभ, ( नेमुतः ९, निग्युतः १० ) 
बत्रुओंका नाश करनेवाला, (विश्वावित्‌ मनीषी १२) सर्वज्ञ 
ज्ञानी, बुद्धिवर्धक ये सोमके गुण इस सूक्तमें वर्णन किये हैं। 

१९ जिवरूर्थ शर्म वसानः | (३)- स्थूछ सूक्ष्म और 
कारण शरीरोंमें शान्ति सुस्थिर करनेवाला है । 

इसके पीनेसे शक्ति बढती है, शन्नुसे युद्ध किये जाते हैं 
और झ्नु परास्त किये जाते हैं- 

२० नेगुतः षा्टि सहस्मा चसूनि धूनवत्‌ । (५)-- 
शत्रुके साठ हजार प्रकारके घन बलसे प्राप्त किये, जिस तरह 
( वृक्ष न पक्क ) पक्त फलवाले वृक्षको हिलाकर फल प्राप्त 
किये जाते हैं, उस तरह शन्नुकों हिछाकर उससे सब घन लाये 
ग्ये। | 


भव, को, १०, सू. ८ ] 


२१ पवमानेन भरे ऊते, वयं चित्ुपाम (१४) सोम 
रसने युद्धमें बडा शौर्य दिखाया, उसके फलोंकी हम इकट्ठा 
करके अपने पास रखते हैं । 


२९ अरुय महि बृष-नाम (१० )> इस सोमके दो 

२ 
बड़े काये हैं, एक (ब्रुप ) झन्नुपर बाणोंका व्षंण करना आर 
अं 


( नाम ) दूसरा शन्रुक्ों नम्न करना। ये सोम पौनेसे द्वोते हैं 
ये दोनों ( शुष ) सुखदायी हैं, जनताका सुख बढाते दें । 


२३ मॉँश्वत्ये, पृशने वा वधजे (१०)७ अश्वयुद्धमें 
बाहुयुद्धमं ( महयुद्धम ), तथा वध करनेके अन्य प्रकारके 
साधनाम सामपानप्त बल बढता हू । आर--- 


कुत्स ऋषिका दर्शन 


हि 
4 
#च्च) 

जी 


२४ निग्मुतः अस्वापयत्‌ (१०)८ सोम शत्रु-सेनिर्कोका 
वध करके उनकी सुलाता हें, 

र५ अमित्रान्‌ू अप अच ( १० )> शघख्ुको दूर 
भगाता है, 

२६ आचितः इतः अप अच (१०)८ अयाजकों, नास्ति- 
कॉको भगा देता हैं, 

२७ अमिन्नान्‌ स्‍्नेहयत्‌ (१०) शन्नुओंका वध करता 
है (स्निहू-वध करना) 

सोमके वर्णनमें जो अन्य मंत्रभाग हैं, वे पाठक अथोके 
मननसे समझ सकते है, इपलिये उनका अधिक विवरण करने- 
की आवश्यकता नहीं हैं। 


॥ यहां सोम-प्रकरण सप्माप्त हुआ ॥ 


>०>------+->>०्ा/ 5७ 8 
ज ण 


( ११ ) बहा विद्युए हे 





(२१ ) ज्येष्ठबह्मवणनम | 


३-४४ कुत्सः । झ्लात्मा । च्रिष्टपू३ १ उपरिष्टादिराड्वृद्दती २ बुद्दतीगभोनुष्डुपु३ ५ भुरिगनुष्हुप्‌ 
६, १४, १५९५-२१, २३, २५, २९, ३१-३४, ३७-३८, ४१, ४३ अनुण्टुप। ७ पराबहती; 
१० क्षनुष्दुव्गभा; ११ जगती; १२ पुरोवुद्दती त्रिष्दुब्गभार्षी पड़ाक्तिः, ३७, २७ 
अरिष्बुद्ती; २२ पुरडष्णिकू; २६ ब्यजुष्दु्गभौनुप्दुपु- ३० आरिक; 

३९ बृहतीगर्भो; ४२ विराड्‌ गायत्नी । 


यो भूत॑ च भव्य च सर्व यश्वाधितिष्ठाति । स्व१र्यस्थ च केवर्ल तस्मे ज्येछाय बक्षणे नमः १ 
स्कभ्मेनेमे विष्ठभिते चौश्व भ्मिश्व तिधतः । स्कम्स इदू सबमात्मन्वद्यत्माणल्लिमिषच्च यत्‌ २ 


अरबय+- 


५ 


१ यः भूर्त च भब्यं च यः च सर्व अधि- 
तिएति | यस्य च केवर्क स्वः, तस्मे ज्येष्ठाय अह्मणे नमः॥१॥ 
२ इमे स्कंसेन वि-स्तभिते थोः च भूमिः च तिछ्ठतः । 


यत्‌ प्राणव्‌ यत्‌ निमिवत्‌ च दृद सर्वे आत्मच्व॒त्‌ स्कंभ॥२॥ 
११ (कुत्स) 





अथ- १ जो भूत कालके और भविष्य कालके तथा चर्तमान 
कालके भी, सवपर आधिष्ठाता होकर रहता है, जिसका 
स्वरूप केवल प्रकाशमय है, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमरुकार 
हैं॥ १॥ 

२ इस सर्वाधार परमात्माने थोमे हुए युलोक ओर भूमि ये 


ठहरे हैं, जो प्राण घारण- कारता है और जो आंखें झपकता है, . 
ज 


यह सब आत्मासे युक्त विश्व स्कंभमें है ॥ २ ॥ 


( ८१ ) 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


[ अथवे, का, १०, सू. ८ 


तिस्रो ह प्रजा अत्यायमायन्न्य शन्‍्या अकंमभितो5विशन्त । 


बहन्ह स्तथा रजसो विमानों हरितो हरिणीरा विवेश ३ 
द्वादश प्रधयश्चक्रमेक च्रीणि नभ्याने क उ तच्चिकेत । 

तबत्राहतास्रीणि शतानि शहकवः पष्टिश्न खीला अविचाचला ये ४ 
हद सवितर्वि जानीहि पड्यमा एक एकजः । 

तस्मिन्हापित्वमिच्छन्ते य एघामेक एक्रज१ प्‌ 
आवबिः सन्निहितं गृहा जरन्नाम महत्पद्म्‌ | 

तत्रेदू सर्वमार्पितमेजद्राणत्रतिष्ठितम्‌ ६ 
एकचक्र वर्तत एकनेमि सहसाक्षरं प्र पुरो नि पश्चा । 

अर्थेन विश्व भवन जजान यद्स्यार्घ क्व१ तद बभ्भव ७ 
पशञ्चवाही वहत्यग्रमेषां प्रष्टयो युक्ता अनुसंवहन्ति । 

अयातमस्य दृह्शे न यार्त पर नेदीयो5वर्र दवीय॥ ८ 


३ तिखः ह प्रजा अत्यायं आयनू कन्या अर्क अमितः नि 
अविशन्त | बृद्दन ह रजसः विमानः तस्थो दरिणीः दरितः 


आविवेश ॥ ३ ॥ 

४ द्वादश प्रधयः, एक चक्रें, त्रीणि नभ्यानि, कश ऊ तत्‌ 
चिकेत । तन्न न्नीणि शतानि पष्टि। च दाक्ूवः आहताः खीलाः 
ये भविचाचका: ॥ ४ ॥ 

५ सवितः इृद विजानीहि, षटू यमा एकः एकजः । यः 


एपां एकजः एकः तस्मिन्‌ ह आपित्व इच्छन्ते ॥ ५ ॥ 

६ गुद्दा जरन्‌ नाम महत्‌, पदुं भाविः संनिदित | एजत्‌ 
प्राणत्‌ तत्र इद॑ स्व आपित प्रातिष्ठितस्‌ ॥ ६॥ 

७ एकचक्र एकनेमि वतेते सददख-कारं प्र पुरः नि पश्चा | 


क्षर्घन विह॒व भुवनं जजान यत्‌ भस्य अर्घ क्क तत्‌ बभूव॥७॥ 


८ एवॉ पश्चवाद्ि,अर्म वहृति,प्रष्टयः युक्ताः जनुसंवदन्ति। 


भस्य अयातं दुदशे, न यात॑, पर नेदीयः, कवर दुवीयः॥८॥ 








३ तीन प्रकारकी प्रजाएं अतिक्रमणक्रों प्राप्त द्वोती हैं, एक 
प्रकारकी सूर्कों प्राप्त होती है, दूसरी चंडे रजोलोककी मापती 
हुए रहतो है, और तीसरी दरण करनेवाली दरिद्वण-भूमिको प्रविषट 
होती हैं ॥ ६ ॥ 

४ बारह प्रधियां है, एक चक्र है, तीन नाभियां हैं, कॉन 
भला इसे जानता है £ इस चक्रमें तीन सो साठ खूटियां लगायी 
हैं और इतने ही खील लगाये हैं, जो दिलनेवाले नहीं हैं ॥ ४॥ 

५ है सविता! यह तू जान, कि यहां छ+ जोडे हैं और एक 
अकेल! है। जो इनमें अक्रेला एक दे उसमें निएचयसे अपना 
सम्बन्ध जोडनेकी इच्छा अन्य करते हैं ॥ ५॥ 

६ गुद्ांम संचार करनेवाला जो बडा प्रसिद्ध स्थान है, वह 
प्रकट होने योग्य संनिध भी है, जो कांपनेवाला और प्राण- 
वाला है, वद वहीं इस गुद्ामें समर्पित और प्रतिष्ठित दै ॥६॥। 

७ एक चक्र एकद्दी मध्यनाभीवाला है, जो हजारों आरंसि 
युक्त आंगे और पीछे दोता है। आधेसे सब भुवन बनाये हैं 
ओर जो इसका आधा भाग है, वह कहां रहा है? ॥॥ ७ ॥ 

८ इनमें जो पांचोंसे उठायी जानेवाली है, वह अन्त तक 
पहुंचती दे । जो घोडे जोते हैं, वे ठीऊ प्रकार उठा रहे हैं। 
इनका “न चलना” ही दीखता है, परन्तु चलना नहीं दीखता । 
तथा बहुत दूरका बहुत समीप दे और जो पास है, वही अति 
दर है ॥ ८ ॥ 


भयवे, कां. १०, स्‌. ८ | 


कुत्से ऋषिका दशेन 


तियाग्बलश्मस उअषध्वतध्नस्तास्मन्यशा ाहत वश्वरूपम्‌ | 


तदासत ऋष॑य। सप्त साक् थब अरब गाया महंता बेसुदुर 


या पुरस्ताग्युज्यते या च पश्चाद्या विश्वतों युज्यते या च सर्वतः । 


यया यज्ञ: प्राडः तायते ता त्वा पृच्छामे कतमा सचोम्‌ 


यदेजति पताति यच्च तिष्ठति प्राणद्प्राणन्नरिमिषच्च यहुबत्‌ 


तद्दाधार प्रथिवीं विश्वरूपं तत्संभूय भवत्येकमेव 


११ 


अनन्त विततं पुरुतचाानन्तमन्तवच्चा समन्‍ते । 


ते नाकपालश्वराति विचिन्वान्विद्वान्भ्रतमुत मव्यमस्य 


१२ 


प्रजापतिश्व राति गर्म अन्तरहश्यमानों बह॒धा वि जायते । 


अर्धेन विश्व मव्न जजान यद्स्याथ कतमः स केतु: 


१३ 


ऊरध्व भरन्तम॒दक कम्मेनेवोदहार्यम 


पह्यान्ति सर्वे चक्षुपा न सर्वे मनसा विद: 


१४ 





९ ठियग्बिलः ऊध्वेवुध्चः चमसः, तल्मिन्‌ विश्वरूप यशः 
निदितं। तत्‌ सप्त ऋषय:ः साक॑ भासत,ये भस्य सदहतः गोपा; 
बमूवुः ॥ ९॥ 

१० या पुरस्वात्‌ युज्यते, या च पश्चात्‌ ,या विश्वतो युज्यते 
या च सवेतः। यया यज्ञः ग्राक तायते तां त्वा एच्छामि ऋचा 
सा कतमा 2 ॥ १० ॥ 


१९ यव्‌ एजति, पतति, यत्‌ च विष्ठति, यव्‌ प्राणव्‌ अप्रा. | 


प्राण घारण के ठछठ 
णव्‌ निमिषत्‌ च भुवत्‌, तव्‌ विश्वरूप छथियवीं दाधार, तत्‌ | हआ 8 8 (पद 


खमय एक एव सवादत ९२ ॥ 


१२ झनन्तं पुरुता विततं, ज्षनन्तं अन्तवत्‌ च सस्ते | 


क्स्प भूर्त उत सब्यं ते विचिन्वन्‌ विद्वान, नाकपाछः 
चरति ॥ २२ ॥ 

१३ प्रजापति; कदृश्यमानः गर्भे अन्त: चरवि, बहुधा 
विजायते, भर्घेन विश्व खुव्न जजान, यत्‌ भस्य वध सः 
कठमः केतु: ?॥ १३ ॥ 


१४ कुम्नेन उद्कं उर्ध्व मरत्त उद्द्वार्य इद। सर्वे चक्षुपा 
पश्यल्ठि, सर्वे सनसा न विदुः ॥ १४ ॥ 


रे 





९ तिरछे मुखवाला और ऊपर पृष्ठभागवाला एक पात्र है। 
उसमें नाना रूपवाला यज्ञ रखा हैँ । वहां साथ साथ सात ऋषि 
दैठे हैं जो इस मद्दानुभावक्के संरक्षक हें ॥ ९ ॥ 

१० जो आगे ओर पीछे जुडी रहती है, जो चारों ओरसे 
सब प्र्मार जुडी रहती हैं। जियये यज्ञ पूवेकी ओर फैलाया जाता 
है, इस विषयमें में तुझे पूछता हूं ऋचाओंमें वह कौनसी है?१० 

११ जो कांपता है, गिरता है, और जो स्थिर रहता हैं, जे। 
प्राणरद्धित और जो निमेषान्मेष 
करता है ओर जो होता हैं, वह विश्वल्पी सत्तव इस प्रथ्वीका 
घारण करता है, वह सब मिलकर एक ही होता हैं ॥ ११ ॥ 

१२ अनन्त चारों ओर फेंला हैं, अनन्त और अन्तवाला ये 
दोनों एक दूसरेंसे मिले हैं। एकक्ले भूतकालीन और भविष्य- 
कालीन तथा वरतमानकालीव सव वस्तुमात्रके संबंधमें विवेक 
करता हुआ आर पश्चात्‌ सबकी जानता हुआ, सुखपालक चलता 
॥ १२४७ 

१३ प्रजापति अदृश्य होता हुआ गर्मके अन्दर संचार करता 
»आओर वह अनेक प्रदारसे उत्पन्न होता है । अर्थ भागसे सब 
भुवनोछो उत्पन्न करता हैं, जो इसका दुसरा आधा है, उहका 
चिह क्या हैं | ॥ १३ ॥ 


#0॥/# 


्प 


न 
छठ 


१४ जैसा घडेवे जलको भरकर उपर लानेवाला कद्दार होता 
हैं| सब आंखसे देखते हैं, परन्तु सब मनसे नहीं जानत]१४]| 


( ८8 ) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [ अधर्व, कां, १०, सू. ८ 


दूरे पर्णन वसति दर ऊनेन हीयते | 
महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तस्में बालिं राष्ट्रभती भरन्ति 
यतः सूर्य उद्देस्थस्तं यत्र च गच्छति । 
. _तंदेव मन्ये5ह ज्येष्ठ तढु नात्येति कि चन 
ये अवाब्म्रध्य उत वा पुराणं वेद विद्वांसममितों वदन्ति । 
आदित्यमेव ते परि वद्न्ति सर्वे अध्तें द्वितीय॑ ब्रिवृ्त च हंसम 
सहसाह्नर्य वियतावस्य पक्षे| हरेहेंसस्य पततः स्वर्गम्‌ । 
से देवान्त्सवानुरस्युपद्द्य संपरयन्याति अवनानि विश्वा 
सत्यनोर्ध्वस्तपाति बह्मणार्वांढः वि पश्यति । 
प्राणेन तियड़ः प्राणति यश्मिन्‌ ज्येछमधि भितम् 
यो वे ते विद्यादरणी याभ्यां निर्मथ्यते बसु । 
स विद्वान ज्येठ्ठ मनन्‍्येत स विद्याद्वाह्मणं महत्‌ 


2 
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२० 


अपाइग्रे समभवत्सो अग्ने स्व १राज्नरत्‌ | चतुष्पाद्धत्वा भोग्यः स्वेमादत्त [| चतुष्पा्धृत्वा भोग्यः सवैमादूच भोजनमू २१ २१ - 





१५ पूर्णेन दूरे वसति, ऊनेन दूरे द्वीयते, कुवनस्थ मध्ये 
महत्‌ यक्षे, तस्में राष्श्टुतः बालिं भरन्ति ॥ १५॥ 


१६ यतः सूर्य; उदेति, यन्न च अस्त गच्छति, तत्‌ एव 
अंदद ज्येष्ठ मन्‍्ये, तत्‌ उ कि चन न अत्येति ॥ १६ ॥ 


३७ ये अर्वाढ मध्य उत वा पुराणं वेद विद्वांसि माभितः 
वर्दन्ति,ते सर्वे आदित्य एवं पारि वदन्ति, द्वितीय भरत त्रिवृर्त 
च देसम्‌ ॥१७ ॥ 

१८ क्षस्य हरे। हेसस्य स्व पततः पक्षों सहखाह्नय॑ 
वियतो, सः सवोन्‌ देवान्‌ उरसि उपद्द्य विश्वा श्रुवनानि 
सेपश्यन्‌ याति ॥ १८ ॥ हैं 

१९ सत्येन ऊरध्व॥ तपति, ब्रह्मणा अवाडः विपद्यति, 
प्राणन तिर्य॑ड प्राणति, यस्मिन्‌ ज्ये्ठे भधि सित ॥ १९॥ 

२० यः वै ते जरणी विद्यात्‌, याश्यां बसु निर्मेथ्यते, सः 


>> 


कण 


विद्वन्‌ ज्येष्ठ मन्‍्यते, सः महत्‌ ब्राह्मण विद्यात्‌ ॥ २० ॥ 


२१ भग्रे जपात्‌ सं ध्रमवत्‌, सः अग्रे स्वः भाभरत्‌, चतु- 


प्याद्‌ू भोग्यः भूतव्वा स्व भोजन भादत्त ॥ २१ ॥ 


१५ पूर्ण होने पर भी दूर रहता है, न्यून होनेपर भी दूर 
ही रहता है । विश्वके बीचमें बडा पूज्य देव है, इसके ।लिये 
| राष्ट्रेवक अपना बलिदान करते हैं ॥ १५॥ 
१६ जहांछे सूय उगता है, और जहां अस्तको जाता है, 
ही त्रेष्ठ है, ऐसा में मानता हूं, उसका भातिकमण कोई नहीं 
- कैरता॥ १६ । 

१७ जो उरवाले बीचके अथवा पुराणे वेदवेत्ताकी चारों 
ओरसे प्रशंसा करते हैं, वे सब आदित्यकी द्वी प्रशंसा करते हैं, 
दूसरा अमि और त्रिज्वत हंसकी द्वी प्रशंसा करते हैं ॥| १७ ॥॥ 

१८ इस हंसकों स्थगेको जांते हुए इसके दोनों पक्ष सहस्त 
दिनोंतक फेलाये रहते हैं । वद सब देवोंको अपनी छातीपर 
लेकर सब भुवर्नेंके देखता हुआ जाता है ॥ १८॥ 

१९ सत्यकें साथ ऊपर तपता दै, ज्ञानसे नाँचे देखता है। 
प्राणसे तिरछा ग्राण लेता है, जिसमें श्रेष्ठ ब्रह्म रहता है ॥१९। 

२० जे।| इन दोनों अरणियोंकों जानता है, जिससे वद्धु 
निर्माण किया जाता है। वह ज्ञानी ज्येष्ड ब्रह्मझें जानता है 
ओर वह्द बडे ब्रह्मको भी जानता है ॥ २० ॥| 

२१ प्रारंभमें पादराहित आत्मा एकही था। वह प्रारभमें 
स्वात्मानंद भरता रहा | वही चार वांववाला मोग्य होकर सब 

| भोजनको प्राप्त करने लगा || २१॥ 


अथव, कां. १०, सू. ८ ] दि 


ड़ 


भोग्यों भवद्थों अन्नमददुहु | यो देवमुत्तरावन्तमुपासातें सनातनम्‌ 


कुत्स ऋषिका दशन 


(८५ ) 


सनातनमेनमाहुरुताद् स्यात्पुनर्णवः | 


अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयो; 


शर्त सहस्रमयुतं न्‍्यबिद्मसंख्येय स्वमस्मिन्निविष्टम्‌ । 


तदस्य प्नन्त्यभिषश्यत एवं तस्भादेवो रोचत एप एतदत्त्‌ 
बालादेकमणीयस्कमु॒तैक नेव हश्यते | ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया 
+ ९ बिक बे |।० पु 
इये कट्याण्य १जरा मत्यस्थामृता गृहे | यस्मे कृता शये स यश्चवकार जजार सः 


ते सत्री तवं पुमानासे त्व॑ कुमार उत वा कुमारी । 


व॑व॑ जीर्णों दण्डेन वश्वासे त्व॑ जातों भवसि विश्वतोमुखः 


उतैषां पितोत वा पुत्र एपामुतेर्षा ज्येछ उत्त वा कनिछः। 


. एको ह देवो मनायें प्रविष्ट। प्रथमो जात; स॒ उ गर्भ अन्तः 


श्ट 


परणांत्पणम्दचात एण प्रणेन सच्यत | 


उता तदथ [वद्याम यतस्तत्पाराषच्यत 


; भोस्या अमवत्, जधो बह अत बदत, थे लनातने |. २२ वह भोण्य हुआ, बहन अब सह कण । जो या 


२२ भोग्यः अभवत्त्‌, क्यो वहु अन्न॑ श्द॒त्‌, यः सनातन 


उत्तरावन्तं देंचे उपासांत ॥ २२॥ 

२३ एन सनातन भाहुः,उत अद्य पुनः नव; स्थात्‌, जल्‍्यः 
अन्यस्य रूपयो: भद्ो-रात्रे प्रजायते ॥ २३ ॥ 

२४ शर्त सद्ल अयुते न्‍्यब॒द छसेख्येय स्व॑ आस्मिन 
निविष्टम । भस्य शमिपर्यतः एवं तत्‌ घन्ति, तस्मात्‌ एव 
देव; एतत्‌ रोचते ॥ २४ ॥ 

२० एके बारात्‌ भरणीयस्क॑ उत एकं नेव इश्यते, तत: 


परिष्वज्ी यसी देवता सा मर्म शिया ॥ २७५ ॥ 
२६ इये कब्याणी अजरा मर्ल्स्य गृदे अम्शता यस्मे कृता 


स; वबाये, यः चकार सः जज्ञार ॥ २६ 0 


२७ स्व स्री त्व॑ पुमान्‌ भसि, त्वे कृमारः उत वा कुमारी, 
स्व जीणः दुण्डेन वच्चासि, स्व जातः विश्वतो मुखः भचसि।२७ 


२८ उत एवां पिता उत वा एवां पुन्न:,एरपां ज्येष्ठः उत्त वा 
कनि४ठ:, एकः ह देवः सनसति प्रविष्ट: प्रथमः जात सत्र उ गले 
अन्तः ॥ २८ ॥ 

छ 5 ७9 ्ि कप हम 

२९५ पूर्णात्‌ पूण उदचति, पूर्ण पूर्णन सिच्यते, उतो क्षय 

सतू विद्याम, यतः तत्‌ परिविच्यते ॥२९॥ 





५ 


२२ वह भोग्य हुआ, बहुत अन्न खाते लगा। जो सनातन 
और श्रेष्ठ देवकी उपासना करता हैं ॥ २२॥ 

२३ इसे सनातन कद्दते हैं,और वह आज ही फिर नया होता 
हैं। इससे परस्पर विरुद्ध रूपके दिन और रात्र होते हैं ॥२३॥ . 

२४ सा, हजार, देस हजार, छाख अथवा असंख्य स्वृत्व 
इसमें हूँ । इसके देखते देखते द्वी वह सत्व आघात करता है, 
इसले यद्द देव इसको प्रकाशित करता है ॥ २४॥ 

२५ एक बालसे भी सूक्ष्म है, और दूसरा दीखता ह्वी नहीं। 
इससे जो दोनोकी आलिंगन देनेवाली देवता हैं, वह मुझे प्रिय 
है २५॥ : 

२६ यह कल्थाण करनेवाली अक्षय हैँ, मरनेवालेके घरमें 
अमर दे । जिसके लिये की जाती है, बह लेटता है, और जो 
करता हे वह इद्ध दोता है ॥ २६ ॥ न्‍ 

२७ तू ञ्रीहे ओर तू ही पुरुष है । तू लडका है और 
छडकी भी तूही दँ। तू वृद्ध द्वोनेपर दण्डकै सहारे चलता है,त 

कट होकर सब ओर मुखबाला होता है ॥२ण॥ 

२८ इनका पिता, और इनका पुत्र इनमें ज्येष्ठ अथवा 
कनिष्ठ, यद्द सब एकद्दी देव मनमें प्रविष्ट होकर पहिले जे। 
हुआ था, वहीं फिर गर्भमें झ्ाता हैं ॥ २८ ॥ 

२९ पूर्णस पूण होता दे, पूणे ही पूर्णके द्वारा सीचा जाता दे, 


| अब श्ाज वह हम जानें, कि जहांसे वह सांचा जाता है॥३९॥ 


( ८६) ऋग्वेद्का सुबोध साधष्य [ भधथर्व, का. ०, से. ८ 


एपा सनत्नी सनमेव जातैषा पुराणी परि सर्व बश्ूव | 


मही देव्यु १घसो विभाती सैकेनेकेन मिषता वि चट्टे ३० 
अविव नाम देवतर्तेनास्ते परीवृता । 

तस्था रूपेणेमे वृक्षा हरिता हरितस्रज: ३१ 
अन्ति सन्त न जहात्यन्ति सन्‍्तं न पश्यति।. 

देवस्य पश्य काव्य न मम्तार न जीर्य॑ति ३२ 
अपर्वेणषिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌ | 

वदन्तीयच गच्छन्ति तदाहुर्बह्नि्णं महत्‌ ३३ 
यत्न देवाश्व मनुष्याश्वारा नाभाविव श्रिताः। 

अपां त्वा पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्म्ायया हितम्रू्‌ ३४ 
येमिवात इषित; प्रवाति ये ददन्ते पञश्च दिशः सधीची; । 

य आहुतिमित्यमन्यन्त देवा अपाँ नेतार; कतमे त आसन्‌ ३५ 





३० एवा सनत्नी, लन॑ एवं जाता, एपा घुराणी सर्च परि | 


बभूव, सद्दी देवी उपलः विभ्ाति, सा एकेन-एकेन समिषता 
विचप्टे ॥३०॥ 


३६ छादि; वे नास देवता ऋतैन परिद्वता भास्ते, तल्याः | 


रूपेण इसे दुक्षा: हरिता; दरितत्नज़ः ॥॥३ ६॥ 


हरे भान्ति सन्त न जद्दाति, छन्ति सन्त न पश्यति, | 


देवस्थ पश्य काब्ये, न मम्तार न जीयैति ॥३२॥ 

३३ क्षपूर्वण इषित+ वाच+, ता: यथायथ्थ वदान्ति, वद॒न्तीः 
यत्र गच्छन्ति, तव्‌ सद्दत्‌ ब्राह्मण ज्लाहुए ॥३४॥ 

३४ देंवाः च मनुष्या: च, नाभों सारा: इंच यत्र प्लिताः> 
श्रपां पुष्प॑ त्वा एच्छासि, यत्र तत्‌ मायया द्वितस्‌ ॥३ ४॥ 


नल 


इ७ येसि: इषितः वतः अवाति, ये सधीचीः पच्च 
प्रदिशः दद॒नन्‍्ते, ये देदाः जाहाँतें झ्ति क्षमन्यन्त, ते क्षपां 
जेतारः कतमे भासन्‌ ॥इणा। & 





३० यह सनातन शक्ति हैं, सनातन कालूसे विययमान हैं। 
| यही पुरानी शक्तित सब कुछ बनी है,यदी बडी उषाओंकी प्रछा- 
! शित करती हैं, वह अकेले अक्लेले श्रागीके साथ दीखती है। रे» 
| ३१ रक्षणकर्तो नामक एक देवता है, वह सत्यस्ते घेरी हुई 
| है | उसके रूपते ये सब वृक्ष हरे ओर दरें पत्तोवालि हुए 
) हैं ॥३१॥ 
। ३२ सम्रीप होनेपर भी वह छोडता नहीं, और वह समीप 
| द्ोनेपर सी दीखता नहीं। इस देवा यह ऋाब्य देखो, जो 
नहीं मरता और नहीं जीगे दोता है ॥ ३२ 0 

३३ जिसके पूर्व कोई नहीं है, इस देवताने श्रेरित ही ये 
| वाचाएं हैं, वह वाणियां यथायोग्व वर्णन करती हैं । बोलती 
हुई जहां पहुंचती हैं, वह बडा ब्रह्म है, ऐपा ऋदते हैं । ३३॥ 

३४ देव ओर मनुष्य वासिमें आंरे लगवेके समान जहां 
आश्रित हुए हैं, इस आपू-तत्वके पुष्पक्षो में तुझे पूछता हूं, कि 
जहां चह मायात्रे आच्छादित होकर रहता है ॥ ३४ ॥ 

३५ जिनसे ग्रारित हुआ वादबु बहता हैं, जो मिली जुली 
पावें। दिद्यायें घारण करते हैं, जो देव आहुतिच्े आधिक मावते 
हैं, वे जलोंके नेता कौनसे हैं ? ॥] ३५ | 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ अथरनरे, कां, १०, सू. ८ 


पुण्डरीक नवद्वारं त्रिभिगुणेभिरावृतम्‌। तस्मिन्ययक्षमात्मन्वत्त्वै बह्मविदों विदुः ४३ 
अकामो घीरो अम्नृतः स्वय॑श्न रसेन तृप्तो न कुतश्वनोनः । 





तमेव विद्वान्न बिभाय मृत्योरात्मान- घीरमजरं युवानम्‌ 


: ४३ नवद्वारं पुण्डरीकं त्रिभिःगुणेभिः क्षाब्ृतत, तर्मिन्‌ 
यत्‌ भाक्मन्वत्‌ यक्षं तत्‌ वे अरह्मविदः विदुः ॥४३॥ 
४४ अकामः धीरः अमस्ृतः स्वयंभूः रसेन तृप्त: न कुत- 


श्न ऊनः, ते एच पिद्दवान्‌ झत्यो: न ब्रिभाय, भात्माने धीरे 
अजर युवान ॥४४॥ 





ज्येष्ठ ब्रह्मका सम्पक्‌ दर्शन 

शौनकीय अथर्ववेदमें ( काण्ड १०, सू० ८ में ) तथा पिप्प- 
लादीय अथववेदमें ( काण्ड १६, सूक्त १०१ से १०३ तीन 
सूक्तोम ) ज्येष्ठ तरह्म का उत्तम वर्णन हैं। जिन को ज्येष्ठ 
ब्रह्मका दर्शन करना द्वो, उन के इस मन्त्रभाग का मनन करना 
उचित है। इस मन्त्रभागमें पाठकों को कई प्रकारके मन्त्रों 
को देखना द्वोगा | कई मन्त्र तो सरल होनेपर भी भावार्थ की 
टृष्टिसे बडे द्वी गम्भीर प्रतीत होंगे, परन्तु कई मंत्रोंके शब्द 
ओर वाक्य कठिन और छ्िष्ट प्रतीत होने पर भी उन का 
आशय बिलकुलही सरल होगा। मंत्रोंसे अथे और आशय प्राप्त 
करके हम सब्र को ब्रह्म का दशन करने का यत्न करना चाहिये। 
देखिये; इस सूक्त का यह प्रारम्भ है- 

ज्येष्ठ ब्रह्म 

यो भूत॑ च भव्यं च सर्व यश्चवाघितिष्ठति । 

स्वः यस्य च केवल तस्में ज्येष्डाय ऋरह्मण नम॥१ 

/ ( यः भूत भव्य च सर्वे ) भूत और भविष्य तथा वर्त- 
मान कालमें जो है, उस सबमें € अधितिष्ठति ) अधिष्ठित 
द्वोता है, ( यस्य च केवल स्वः ) जिसका अपना निज तेज है, 
( तस्मे ज्यष्ठाय ब्ह्मंगे नमः ) उस श्रेष्ठ अह्मके लिये हमारा 
प्रणाम है । ' इसी ज्येष्ठ ब्रह्मका हमें इस लेखमें दशन करना 
ह्दै। 

* तस्मे ज्येष्ठाय बरक्मणे नमः” यह चरण स्कम्भसूक्त 
में मन्त्र ३२०३४, ३६ इन चारों मंत्रोंमें है । इस चरणसे इस 
सूक्तके पूर्वके स्कम्भसूक्तके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत होता 
है । (स्क्रम्म सूक्त, अथर्व० १०७) 


४४ 


3. 


४३ नव द्वारवाला कमल सत्व-र॒ज-तम इन तीन गुणोंसे घेरा 
हुआ है। उसमें जो आत्मावाला पूज्य देव है, उसे ब्रह्मज्ञानी 
जानते दे ॥| ४३ ॥ 

४४ निष्कराम, घीर, अमर, स्वयंभू, रससे सम्तुष्ट वह देव 
कहांसे भी न्‍्यून नहीं हँ। उसे जाननेवाला ज्ञानी सृत्युसे डरता 
नहीं, क्योंकि वही घौर अजर युवा आत्मा हैं॥ ४४॥ 








भूत कालमें जो हो चुका था, वर्तमान कालमें जो द्वो रह्दा 
है ओर भविष्य कालमें जो होगा, उत्त सबसें स्वयंप्रकाश ब्रह्म 
अधिष्ठित हुआ दै। अत्रिष्ठित होनेका तात्यय अन्दर सर्वत्र 
पूणेतया स्थित द्वोना हैं, सर्वेव्यापक द्वोना है। पूर्व लेखमें 
बताया है कि, यद्वांकी व्यापकता घडेमें मिद्लके समान अभिन्न- 
निमित्त-उपादान-का रणकी सर्वव्यापकता है। 

इस विषयमें द्वितीय मन्त्र देखिये-- 


ब्रह्ममें सब समर्पित हें 
स्कम्मेन इमे विष्टमिते चौश्व भूमिस्यथ तिष्ठतः। 
स्कंभ इदं सर्व आत्मन्वत्‌ यत्‌ प्राणत्‌ निमिषत्‌ 
च यतू॥ २॥ 

“ ( स्कम्भेन वि-स्तमिते ) सबके आधारस्तम्भने विशेष 
रीतिसे धारण किये ये दुलोछ और भूछेक (तिष्ठत:) अपने 
स्थानपर ठदरे हैं | ( यत्‌ प्राणव्‌ निमिषत्‌ सब ) जो प्राणधारी, 
निरमेष उन्मेष करनेवाला तथा आत्मावाला है, वह यह सब 
( स्कम्मे ) इस आधारस्तम्भमें ठह्दरा है । ! 

जो प्राण घारण करता द्वै, आंखोंकी पलकें द्िछाता हे, जिसमें 
आत्मा है, वह सब्र इस श्रेष्ठ ऋह्ममें है । जिस तरह घडा 
मिद्रमें रहता है, जिस तरद्द जेवर सेनिसे रहते हैं, वेसा दी 

यह सब ब्रह्ममें रद्दा है । यहां प्राणघारी सजीव जगत्‌ उस 
, बह्ममें है, ऐसा कहा हैे। यह कहनेका कारण यही है कि, 
४ जीव ? ब्रह्मते सवेथा पृथक्‌ सत्तावाला है, ऐसा कइयोंका 
मत है, उसके निराकरण करनेके _लिये सब प्रकारका सजीव 
जगत्‌ भी उर्सामें समाविष्ट हुआ है, ऐसा यहां कहा दे। [शेष 
दावापृथिवीमें रहा सब विश्व उसीमें है, यह ऊपर कहा ही है। 


ख्ं 5 त्रह्ममें >> ये ञ अ. ब्र्ह्म्‌ प नमें >>] 

आर जड़ उस ब्रह्ममं ढ अर बद्ध त्रह्म इस जंड चतनचमत 5, 
8. <. 

यह यहाके केथनकछ्ा दत्पय 5] 


० 25९ ०» 


तन्न इद््‌ आपंत पतञज्ञतू आाणतु्‌ प्रताष्ठतम्‌ ॥ 
इसी सुकतका यह छठां मन्त्रभाग हे ॥ (तत्र) उस बह्मरमें 
धब ( एजत्‌ ) दिलने डुलनेवाला, ( प्रागत्‌ ) 
5] धल्यक वस्तु 
ला चेतन वस्तुमात्र 
जगत्‌ ( तत्र आर्पितं ) 
अर्पित हुआ होता 





्ढ 
न हट डी ल्‍्ट किन *.्‌ 
इसी वर्गनछ अधिक स्पष्टीकरण ऋरनेवाला इसी सृक्तका 
११ वाोँ मंत्र ढ, वह अब देखिये-- 
क 4 


यद्‌ एजति, पतति, यत्‌ च तिष्ठति, भाणद्‌- 
प्राणन्निमिषच्य यद्‌ झुबवत्‌ | तद्‌ दाघार 
पृथिवीं विश्वरूपं, तत्‌ समय भवत्वेके 


एव ॥ २१ ॥ 
४ ( यत्‌ एजति ) जो द्विलता डुलता हे, ( पति ) जो 
उडता दे, ( वंत्‌ च तिष्ठति-) जो ठट्दरा हे, स्थिर अबवा 


स्थावर दे, जे। ( प्राणत्‌ ) प्राण घारण करता दे, ( अप्राणत्‌ ) 
जो प्राणछा बारण नहीं ऋरता, (६ यत्‌ निमिषत्‌ च) जो 
आंखोंछी पलक दिलाता हें, ( यत्‌ मुचत्‌ ) जो द्वोता हैं, 
( तत्‌ विश्वदुष ) चंद्र संपूर्ण विश्वका रूप घारण करनेवाला हैं, 
ही ( प्रथित्री दाघा ॥ धारण ऋरता दें 
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होनपर हाय 


पृरालन तत्त्व 
आविः सलन्िहितं गुहा जरजन्नाम महत्‌ पदम्‌। 
तचेदू सर्च आपितं एजत्‌ घ्राणत्‌ प्रातिष्ठितम्‌॥द॥ 
£ (  जरत! नाम मद्॒त्‌ पद ) ' पुरातन ? इस नामवाला 
एक बडा विस्तृत तत्त्व ( गद्य ) सत्र मूड या व्याप्त है 
( आविः सन्निद्वितं ) प्रकट होकर भी सम्यक रीतिय रहा है। 
जो प्राण घारण ऋरता है, जे हलचल करता है, तथा जो 
स्थिर है, ( इदं सर्वे ) यद्द सब ( तत्र आर्पितं ) दस एक 
तत्तमें उम्तापिंन हुआ दूँ । 
एड पुरातन त 
थोत्‌ सबसे 
और प्रकट भी 


, वह सत्से बडा हे, तथ 
व्यापक्त हे | वह गुप्त अथात्‌ अदइब भी हें 
के ( से घ्‌ 


स््ण 


तत्त्व-इष्टित सच पदार्थ एक्दी तत्वके नाना रूप हे ओर बडी 
एक उत्‌ तत्त्व ( जरत्‌ ) पुरातन तत्त्व हें । यहां तरह 


ज़रत ( पुरातन तत्त्व 2 
आविः (प्रकट) (अप्रकट, अव्यक्त ) 
(च्यूल) ( आ्राणत्‌, एजत्‌ ) 
इस तरद्द सब विश्व उसमें छस्यिर हुआ हैं। 
००. 
खनालन दवला 


एपा सनत्ती सनभेच्र जाता, एपा पुराणी परि 
सर्च वभृव । मही देव्युवसों विभाती सेकेनेंकेन 
म्िषता वि चट्टे ॥ ३० ॥ 
“( एवा सनत्नी ) यह सनातन देवता हैं, ( सने एवं जाता ) 
विद्यमान हैँ । ( एवा घुराणी ) यददी 
प्राचीन देवता ( सर्व परि बभव ) सच छुछ सब ओरसे बनीं 
हूं । यह ( मह्दी देवी ) बड़ी देवता ( एचवन उपस: विभातंी ) 
एकसे उयाको प्रक्ाश्ष देती हें और ( सा मिथता एड्रेन वि चढ्ठे ) 
वहीं पलके मिटानेवाले दूसरे आंखसे सबच्चे देखती है ।? 


यह चनातन' छाल्ये 


भव 
के 
द्वेंद 
ग' 


(९० ) 


एकही सनातन, पुरातन अथवा सबसे प्राचीन देवता है । 
यह देवताही स्वयं ( सर्व परि बभूव ) सब कुछ बन जाती 
है। सब ओरसे अथवा सब प्रकारसे स्वयं सब कुछ बनती 
हैं। वही एक देवता अपनी शक्तिसे इस विश्वर्ते प्रकाश करती 
है और अपनी दूसरी शक्तिसे आंखसे देखती भी है । अथोत्‌ 
प्रकाश देनेवाला सूये भी वहीं बनी हैं ओर पलकें मूंदनेवाली 
आंख अथात्‌ द्रष्टाका नेत्र भी वही बनी है । और एकही सतसे 
ये दोनों रूप हुए हैं। उषा, सूये क्थोत्‌ प्रकाश भी उसीका 
रूप है और दृश्य देखनेवाली आंख भी उसीका दूसरा रूप दे। 
हृश्य विश्व ( से बभूव ), देखनेवाली आंख ( एकेन मिषता 
वि चष्टे) और दशेनका साधन प्रकाश ( उषसेो विभातीः ) यह 
सब एकद्दी सनातन देवतासे होता हैँ । वह्दी सनातन देवता 
( १ ) दृश्य विश्व, ( २) दशेन साधन प्रकाश और (३) 
द्रष्टाकी आंख यह सब त्रिपुटी बनती है । 


सनातन एन आहुः उताद्य स्यात्‌ पुनर्णवः । 

अहोरातन्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोश॥१२३॥ 

“ ( एन॑ं सनातन आहुः ) इस देवताकोह्दी सनातन कद्दते 
हैं। ( उत अद्य पुनः नव; स्थात्‌ ) परन्तु यह आजही फिर 
नया बनता है । अथोत्‌ यहू नया बननेपर भी सनातनहीं है। 
जैसे ( अन्ये अन्यस्य रूपयो: ) भिन्न भिन्न रूपवाले ( अहो- 
रात्रे ) दिन और रात्रिके विभिन्न रूप [ एक सूयसेही ] (प्रजा- 
येते ) होते हैं । ? 

जैसे एकद्दी सूयसे दिनका प्रकाश और रात्रिका अन्धकार 
ये परस्पर विरुद्ध गुणधर्मवाले दो विभिन्न रूप बनते हैं, उसी 
तरह इसी एक सनातन देवसे एक पुनः पुन्तः नया बननेवाला 
रूप ओर दूसरा पुराना बनकर नाशको प्राप्त होनेवाला रूप, ऐसे 
दो रूप बनते हैं | एकद्दी सनातन देवते यह सब हो रहा हैं। 
इस विषयमें अगला मंत्र देखिये-- 


प्रजापतिका गर्भवास 


* प्रजापति: चराति गे अन्त: अध्श्यमानों बहुधा 
वि जायते। अर्घेन विश्व भुवर्न जजान यद्‌ अस्य 
अर्थ कतमः स केतु: ॥ १३६ ॥ 

४ ( अट्श्यमानः प्रजापति; ) न दीखनेवाला प्रजापालक 
ईश्वर ( गरमे अन्तः चरति ) गर्भके अन्दर संचार करता हे 
और ( वहुधा वि जायते ) बहुत प्रकार विशेष रीतिसे उत्पन्न 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ क्षयर्व, का, १० सू, ८ 


दोता है।इस तरह उसने ( अर्घेन ) अपने आधे भागसे 
( विश्व भुवन॑ जजान ) सब भुवनोंको उत्पन्न किया है और 
( यत्‌ अस्य अर्थ ) जो इसका आधा भाग है, उस आधे भाग- 
को जाननेका ( सः केतु: कतमः १ ) वह चिह्न कौनसा भला 
है १ * अथोतू किस पंद्धतिस उसका संपूण् ज्ञान हे सकता है ! 

इस मन्त्रमे कह्दा है कि प्रजापति परमेश्वरही गर्भमं आकर, 
जन्म लेकर, नाना प्रकारकी योनियोंमें विशेष रीतिसे उत्पन्न 
द्ोता है । वद्द स्वयं अह्श्य है, तथापि विशेष रौतिसे नाना 
योनियोंमें उत्पन्न दोनेपर वही दृश्यमान होता है और वह दीखने 
लगता हैं। इसी ढंगसे उसने अपने एक अंशजसे संपूर्ण विश्वका 
रुजन किया है । विश्वके छजन करनेकी उसकी रीति मन्त्रके 
पूर्वाधर्म वैन की है । स्वयं ही गर्भमें आकर नाना योनियोंमे 
जाकर नाना रूपोंका घारण करनाद्दी वह रीति है । 

प्रजापतिके गे धारण करनेके विषयमें वेदमें अन्यत्र भी 
ऐसाही कहा है-- 


प्रजापतिश्वरति गर्भ अन्तरजायमानो बहुधा 
विजायते | तस्य योनिं परि पदश्यन्ति धीरा 
तस्मिन्‌ ह तस्थुभेवनानि विश्वा । (वा. य.३१।१९ ) 
* प्रजापति परमेश्वर गर्भके अन्द्र संचार करवा है । वह न 
जन्मनेवाला द्वोनेपर भी अनेक प्रकारसे विविधताके साथ उत्पन्न 
होता है । उसके मूल स्थानकों ज्ञानी लोग देखतें हैं। उसोमें 
निश्चयसे सब भुवन रहते हैं । ? 
यहां भी प्रजापति परमेश्वर गर्भमें बालक-रूपसे जन्म लेता 
है, यह बात कही है। इसी तरद्ट सब संसारका खुजन इससे 
होता दै । सब भुवन इस परमेश्वरमें वेसेद्दी हें कि जिस तरह 
सत्तिकामें घडे रहते है | यही मन्त्र तैत्तिरीय आरण्यकमें 
आया है- 
प्रजापतिश्वराति गर्भ अन्तः ! अज्ञायमानों 
बहुधा विजायते। तस्य घीराः परिजानान्ति 
योनि। मरीचीनां पद इच्छान्ति वेधघलखः॥ 

( ते. आ. ३॥१३ ) 
अस्भस्य पारे भ्रुवनस्य मध्ये। नाकस्य पृष्ठे 
महतो महीयान | शुक्रेण ज्योतीषि समलुप्रविष्ठः | 
प्रजापतिश्वरति गर्भ अन्तः । (तै. आ. १०१६१ 

मद्दानारा, उ, १॥१ ) 


विकिनकि नि की 


अथव, कां. १० सू. ८ ] 


एव हि देवः प्रतिशो५5चु सवोः पूर्वों ह जातः 
स॒ उ गसे अन्तः।ख विजायमानः स जनि- 
ष्यसाणः प्रत्यडः मुखास्तिष्ठति विश्वतो मुखः॥ 
(तै. आ.१०॥१॥१) 
एषो द देव: प्रदिशोडनु सवोः 'पूर्वों ह जातः 
स्॒ उ गर्भ अन्तः ।स एवं जात; स जनिष्य- 
माणः प्रत्यडः जनास्तिष्ठति स्वेत्तोमुखः ॥ 
(वा, य. ३२।॥४) 
ये सब मन्त्र करीब करीब एकट्टी भाव बतानेवाले हैं । 
इनका आशय यह है- ' प्रजापति परमेश्वर गर्भके अन्दर 
संचार करता है। यद्यपि वह ( संपूर्ण रूपसे ) अजन्मा है, 
तथापि वद्द ( अंशरूपसे ) नाना श्रकार की ( योनियोम ) जन्म 
लेता है । वह बडेसे बडा होनेपर ( अंशरूपस ) अनेक 
ज्योतियो-देवतांशोंकी अपने साथ लेकर-शुक्रके द्वारा, वीये 
के द्वारा, गर्भमें प्रविष्ट होकर जन्म छेता है। यही ईश्वर सब 
दिशाओंमें व्याप्त है। वह्दी भूतकालमें जन्मा था, वद्दी इस 
समय गर्भमें प्रविष्ट हुआ हैं । वह्दी भूत कालमें जन्मा था, वही 
इस वर्तमान कालमें जन्म ले रहा है और वह्दी भविष्य कालमें 
जन्म लेगा | इसीके सर्वत्र मुख हैं ओर इसके इस जन्मको 
ज्ञानी लोगही जानते हैं । ! 
ये धब मन्त्र यही भाव बता रहे हैं कि परमेश्वरददी अंश- 
रूपसे नाना योनियोमें उत्पन्न होकर नाना ग्रकारके प्रणियेंकि रूपों 
में प्रकट हो रहा है । सब विश्वदी परमेश्वरका रूप है; यहददी 
यहां सिद्ध हुआ । 
उत पुनः नवः स्थात्‌। (में. ९३)-- यह पुनः पुनः 
नयासा बनता हैं । 
प्रजापति: गर्भ अन्तः चरति । (में. १३)- प्रजापति 
परमेश्वर गर्भम संचार करता है । 
प्रजापतिः गर्भ शुक्रेण चराति । (तै. क्षा. १०१ १)- 
प्रजापति परमेश्वर गर्भमें शुक्रके साथ संचार करता हैं । 
ये वचन बता रहें हैं कि, किस तरह श्रजापति परमेश्वर 
अपने एक अंशसे जीव बनकर गर्भमें उत्तरता है। जाजकलू 
जो बताया जाता दे कि पूर्व करके पापके भोग भोगनेके लिये 
जीव शरीर घारण करता है, अथीत्‌ जन्म पापमूलक हैं, यह 
चेदका सिद्धान्त नहीं है। यह जैन बौद्धोंकी कल्पना वेद्क 
धर्तियोंके अन्दर घुस गयी है | जन्म अथवा ल्ली-सदृवास ये 
पापमूलक नहीं हैं । देवतांशोंको देहवारण करके यश्ञके प्रवतन 
कः 


कुत्स ऋषिका दर्शन 


(९१) 


करनेका सुअवसर देनेका यह पुृण्यमाग हैं । वेदका यह 
सिद्धान्त है । इसलिये देहघारण करनेकी ओर पाठक पाप- 
इृष्टिसे न देखें । अभिहोत्र धारण करके यज्ञ करना और यज्ञसे 
खुविचारपूर्ण झुभसंतान उत्पन्न करना वैदिक घमका मुख्य 
उद्देश्य हैं। वेदिक दृष्टिसे परमेश्वरके अंशके साथ संपृर्ण देवता- 
आंके अंश पृत्र-शरीरमें अवतरित द्वोते है, इसीलिये कहा है- 
ज्योतीषि समनुप्रविष्ट: प्रजापति: गर्ल चराति। 
( ते, आ, १।१ )-- दैंवी ज्योतियोका घारण करके स्वयं 
प्रजापति परमेश्वर गर्भमें आता है । 
अथोतू परमेश्वरका अंश जीव है और ३३ देवताओँके ३३ 
अंश इंद्रिय ओर अवयव बनकर जीवके साथ शरीरमें रहते हैं। 
इस तरह जन्म पापमूलक नहीं है । जेन, बौद्ध, ईसाई, यहु दी, 
मुसलमान, कई आधुनिक दिंदूधमके पंथ ये सब जन्मकों पाप- 
मूलक मानते हैं । यह सव मत अवेदिक हे, अतः दूर करने- 
योग्य हैं । शरीरकों देवोंक्ा मन्दिर अथवा सप्त ऋषियोंका 
आश्रम वेदन माना है। देवोंका मंदिर अथवा सप्त ऋषियेंका 
आश्रम पापमूलऋक नहीं दो सकता, वद्द तो पृण्यप्रवर्तकही हो 
सकता है । वैदिक सिद्धांतक्ी यही विशिष्टता है ओर 'खबे- 
श्वर्वाद्‌' किंवा 'सदेक्यसिद्धान्त' का सारसवैस्व यही" है। 
इसलिये पाठक इस दिव्य जन्मके तत्त्वकी बेंदिक दृष्टिसे देखें। 
अपने देहकी पीप-विष्ठा-मूज़का मोला न समझें, वैसा तो 
अन्य मतमतांतरवालेही मानेंगे | बेंदिक धर्मी तो दे हृकी देवों- 
का मन्दिर अनुभव करेंगे और ऋषियोंका आश्रम बनायेंगे | 
ऋषिधोंका आश्रम और देवोंका मंदिर 
जैन बोद्ध धर्मवाले दारीरकोा पीप-विष्ठा-मूत्रका गोला 
मानकर इप्त शरीरकेा अति ह्वीन और ब्वाणित मानते हैं । वेद 
इस शरीरका ऋषियोंका पवित्र आश्रम बताता है, इस विषय 
में इस सूक्तका यह मन्त्र मननपूर्वक देखनेयोग्य है--- 
तियग्बिलः चम्मस उध्चेबुध्नः तास्सिन यशों 
निहित विश्वरूपम्‌ । तदासत ऋषय।ः सप्त 
साक॑ ये अस्य गोपा महतो बभूबुः ॥ ९ ॥ 
इसी तरहकाी एक मन्त्र शतपथ-व्राह्मण १०७७२ में तथा 
बू, उ, २।२॥३ में आया हैं, उसका पाठ ऐसा है-- 
अवाग्विल्श्वमस उब्वंबुध्नस्तास्मिन यश्ञों 
निहित॑ विश्वरूपम्‌ | तस्यासत ऋषय: खप्त 
तीरे बागश्मी त्रह्मणा संविदाना ॥ 
( बृ. आ, उ. २१२॥३ ) 


(९२) 


प्त क्षयः प्रातिहिताः शरीरे सप्त रक्षान्ति 
सद्मप्रमादृम्‌ | सपष्तापः स्वपता सखाक्कषमाय- 
स्तत्र ज्ञारता अस्वपष्चजा सनभ्संदा च दवा ॥ 
(वा, य, ३४।५५) 
* तिरछा भुखवाला एक लोटा उलटा रखा है, उसमें संपूर्ण 
विश्वके रूपका यश रखा है। वहां सात ऋषि बैठते हैं, जे। 
इस बडे सत्त्वके रक्षक हैं | यहा वार्णा आठवीं हैं, जो व्रह्मका 
वर्णन करती हैं । श्रति शर्ररमें सात ऋषि हैं जो सात इस घरकी 
रक्षा करते हैं यहां सात नदियां हैं, जो सोनेके समय निद्रा 
लेनेवालेके आत्मलेकक्ी पहुंचती हैँ । वहां उस यज्ञ दो देव 
जगते है । 


इन मन्हत्रोंमि सप्त ऋषियोंके आश्रमका वर्णन 

मुख करके एक छोटा उलटा रखा देँ। यह मनुष्यका सिरही 
यह 'उल्टठा लोटा? है। इसका सुख नीचे की ओर ठेडा है 
उस छोटेका तलभाग ऊपर की ओर है । इस लोटेके तल- 
भागमें अर्थात्‌ सस्तिष्कमे 'विश्वरूप वक्ष! भरा है। यही मनुष्य- 
का सर्वस्व है । मस्तिष्कही, यह मनुष्यका मगजही मानवता- 
का सारसवेस्व है । सब विश्वेकें ढपका आकलन, संपूर्ण विश्वका 
ज्ञन इसामें समाया हैं | इसमें सात ऋषि बैठकर तपस्या कर 
रहें हैं, इनके ध्ाथ वाणी सी आठवी ऋपिका हैं । दो आंख, 
दे। कान, दो पर ये 

हैं । इंद्रेय-शक्तियांदी ये ऋषि 
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थे सात ऋषि इस यज्ञममिरूपी, रक्षा करते हैं 
येद्दी सात नदियां हैं | सप्त नदियों यहीं दें । ये वदित्ों जागते 
समय वाहरकी ओर प्रवाहित होती हैं ओर सोनेके समय पुन; 
उल्टी अन्दर की ओर बहने लगती हैं । 

जागना और सोना इसीसे दोता हैं। इंद्वियोर्टा बाहरकी ओे 
प्रवृत्ति होनाददी जाग्मति है और अन्तर््ुुंखी बृत्तिद्दी निद्रा है। 
इस निद्वामें भी दो देव जागते हैं। ये दी देव वास और उ 
च!स दें | येही इय यज्ञभभिरूपी शरीारका छुरक्षा्क 
जागते हैं । 

इस शरररकी यज्ञभूमि ओर पवित्र क्षेत्र, इंद्रियोंको ऋषि- 
गण, श्वासोच्छवासकों देव यहां कहा हं। वेद इस तरह शरौर- 
वो ऋषियोंका आश्रम और देवताओंका मंदिर कद्दता हें | यह 
कल्पना कितनी ऊंची दे आर इस शरीौरको मेलेका गोला बताना 
कितना हीन हैं ! इसका विचार पाठक करें ओर वेदिक तत्त्व- 


छिय॑ 


कम्वेदका खुवाध भाष्य 


[अथर्व, कां, १० सू. ८ 


ज्ञानका महत्व जानें । 
अब ताने और वानिकी उपभाका विचार करते हैँ-- 
ताना और बाना 
यो विद्यात्‌ सत्र विततं, यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । 
सूत्र सूत्रस्य यो विद्यात्‌ू, ख विद्यात्‌ ब्राह्मणं महत्‌॥ 
चेदा5ई सूत्र वित्त, यस्मिन्नोताः प्रजा इस्ाः । 
सूत्र खूत्रस्याह वेदाथों यत्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ २८॥ 
£ जो जानता हैं कि यहां सूत्नका ताना फैलाया है और इस 
सूत्रके तानेंमें सब प्रजानन बानेके समान हैं, तथा इस तननेके 
सूत्रका मूल घागा जो जानता है, वही बडे व्रह्मकी जान सकता है । 


मै इस सूत्रको जानता हूं, उसके तानेकी जानता हूं, उस तानेमें 


सब प्रजाएं बानेके रूपमें हैं, यह भी मुझे मालूम है, इस तानेका 
सत्र भी में जानता हूं, अतः बड़े ब्रह्मकी भी में जानता हूं । 

यहां बताया हैं कि, मूलमें एक बडा ब्रह्म हूँ, वह रुशक 
सम्मान समझिये | इस कपाससे सूत्र बनाया, इस सूत्रस ताना 
फैलाया और उसमें बाना भी भर दिया है । इसपे जो व्ल 
बना, वहीं यद विश्व दे। इस विश्वमें सब देवता, सब भूत, सब प्राणी 
तथा अन्यान्य पदार्थ ये ताने और वानेके समान हैं | जिस 
प्रकार कपास वल्नमें होता है, वैसाहदी व्रह्म इस विश्वममें है । जो 
यह जानता है, वह विश्वकों त्रह्मकाही रूप जानता है । यद्दी 
सत्य ज्ञान है। इस उपमाका वर्णन इस लेखमें आया हैं । 

चक्रमें आरे 

यन्न देवाश्व मनुष्याश्व, आरा नाभाविव श्रिताः | 
अपां त्वा पुष्पं पृष्छाप्ति, यत्र तन्‍्मायया हितम्‌॥३४॥ 

£ (यत्र) जिसमें, (नाभो आराः इव) वाभेमें आरे रदनेके 
समान, देव ओर मनुष्य ( श्रिता; ) अआश्वित हुए हें, वह 
( अपां पुष्य त्वा प्रच्छामे ) जलोंका फूल में तुझे पूछता हूं 
कि ( यत्र तत्‌ मायया हित ) कहां वह कुशलताके साथ रखा 
है 2 2, 

सूय चन्द्र आदि सब्र देव जिस नाभिमें, जिस केद्धमें, सुस्थिर 
हुए हैं, वह केन्द्र जानना चाहिये । वह्दी केन्द्र ज्येष्ठ ब्रह्म है। 
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जिश् तरह कपासके आश्रयसे सत्र, ताना, बाना और वस्त्र रहे 


हूँ, उसी तरद सब दव आर सब्र मनुष्य एवं सब प्राणी उत्ता 


हारूपी फूलके पत्ते है, अथवा विश्वचक्रकी ऋह्मरूपी नाभिमे 
सत्र देव आरके समान हूँ] इस मन्त्रमं एक पुष्पी ओर 
इसरी चक्रकी उपमा कही हैं। पुष्पके पत्ते ओर चक्रनामिके 


॒ 


अथव, कां. १०, सू. ८] 


क्षारे सब देव ह।पुष्पका पराग-केन्द्र ब्रह्म दं और पत्ते सब 
देव हैँ। चक्का नामि-केन्द्र त्रद्म ह॑ और आरे बब देवताएं द। 
ये दोनों उपमाएं विचार करनेयोग्य दे । नाभी और आर मिल- 
कर चक्र दे और पराम-ऊेन्द्र और पत्ते मिलकर पुष्प है । इसी 
तरह ब्रद्म और देव मिलकर उपास्य ब्रह्म दें । 


उसके रूपसे विश्वका रूप 
अबछिये नास देवता ऋतेनास्ते परीवृता | 
तस्या रूपेणेमे तृक्षा हरिता दरितस्थजः ॥३२॥ 
£ (अविः) संरक्षण ऋरनेवाली ? (वे नाम देवता) इस 
नामकी एक देवता ( ऋतेन परावता आस्ते ) ऋतसे चारों 
ओरसे घेरी हुई हं। ( तस्याः रूपेण ) उस देवताके हपसेद्दी 
_( इम्े व्रक्षाः ) ये सब दक्ष ( इरिता; हरितद्चनः ) हरेभेरे और 
दरी मालाओंका धारण करनेवाले हुए दें । ! 
एक देवता दे | बढ सकी सुरक्षा करती रद्वतों ६। उस 
देवताऊे ऋत नामके नियम अटल दे, जो सदासवेदा अप्रति- 
हत गतिसे अपना कार्य करते रहते दूं) सभी विश्व उस देवता 
की पुरक्षासते सुरक्षित हुआ दे और उस देवताके सनातन निय- 
मोंके अनुसारद्दी चल रहा हैं | कठोर भूमिपर भी जो ये सब 
वृक्ष दरेभरे ओर पत्तों फूलेति छदे दाख रहे हूं, यह तब उस 
देवताकादी रू यह एक रूपकात्मक कथन हे । इसमे 
स्पष्ट द्वोता दे कि जेंसे उक्षोंके रूप उस देवताके रूप दे, उसी तरह 
पशुपक्षी, कृमिकीट, मानव तथा अन्यान्थ सब विश्वान्तगत रूप 
भी उसी देवताके खुपसेई। दूपवान्‌ हुए हैं । 
अनन्त विततं पुरुचाइनन्तं अन्तवच्चा समन्ते । 
ते नाकपालश्वरति विचिन्चन्‌ विद्वान भूर्त उत 
भव्यं अस्य ॥ १२ ॥ 
“( अनन्त पुरुत्रा विततं ) अनन्त ब्रह्म चारों ओर फछा दे, 
( अनन्तं अन्तवत्‌ च से अन्ते ) अनन्त ब्रह्म और अन्तवाले 
पदाथ ये परस्पर मिलेजुले दे । ( अस्य मृतं उत भव्यं विद्वान) 
इस विश्वके भूत और भविष्यकों यथावत्‌ जाननेवाला ज्ञानी 
( नाकपालः ) स्वगेका रक्षणकर्ता ईश्वर ( ते विचिन्चन ) 
उन अनन्त और सान्तकों विशेष रीतिस जानकर ( चरति ) 
सर्वत्र गति करता है । ! 
इस मन्त्रमें कद्दा है कि सर्वत्र ए5द्दी अनन्त ब्रह्म फेला दें, 
यहां दूसरा कोई पदार्थ उस ब्रद्मयते भिन्न नहीं है | उसी अनन्त 
में सान्‍्त पदार्थ दीखते हैं, वे सब उसीके रूमसे झपवान्‌ हुए दैं। 


कुत्ल ऋषिका दशन 


(९१ ) 


अनन्त और सान्‍्तका यह तत्त्व जानना ज्ञानसेद्दी द्वोता हैँ । 


चूंकि एकद्दी अनन्त तत्त्व सर्वत्र फैला दे, अतः जो सान्‍्त 
पदार्थाक्ी सत्ता है, वह भी उसी अनन्तकी सत्तामें अन्तभूत 


है । अनन्त और सान्‍्त थे सापेक्ष ज्ञान देनेवाले पद हे, एकद्दी 
ब्रद्मत ये दोनों सापेक्ष भाग लीन द्ोते ;। अथवा ज्येष्ठ ब्र 
अनन्त आर धसान्त लीन द्वोकर रहते दें । 


कर 53 
कमसलप्म सक्ष्य 
पुण्डरीक नवद्वारं त्रिभिमुणेश्रावतम्‌ 
तस्मिन्‌ यद यक्ष आत्मन्धत्‌, तद व ब्रह्मविदो 


बिंदु ॥ ४३ ॥ 

“ तीन मुणोंसे ( सत्त्व-रज-तम इन गुणेसि ) घेरा हुआ एक 
कमल दं, उसको नो द्वार (पत्ते) दें। इस कमलमें आत्मवान्‌ यक्ष 
रहता हे । इसको बअछाज्ञानी जानते ई ।? यह कमल मनुष्यका 
शरीर हैँ। इस शरीरमें नी द्वार हे । एक सुख दे, यह पूवे- 
द्वार हैं। दूसरा गुदद्वार हे, यह पश्चिम द्वार है। तीसर। मूत्रद्वार 
है, यद प्रजापनिका द्वार दे | ये तीन द्वार हैं । दो नाऋ, दो 
त्र और दो कान मिलकर छः द्वार दे | ये छः ओर पहिले 
कहे तीन मिलकर नो द्वार छुए । इन नो द्वारोत्ते युक्त यह कमल- 
जैसा तेजस्वी यह शरीर ६ं। इसमें सात्त्विक, राजसिक और 
ताध्षसिक बृत्तियां ई। समय समयपर थे ज्ृत्तिवां प्रवछ द्वोती दें । 
इस कमऊछ- से सुन्दर शरीरमें एक पूजनीय देव रहतः है, वही 
आत्मा कदलाता दे । यही श्ञातव्य है । आत्मज्ञानी अथवा ब्रह्म- 
ज्ञानी इस यक्षकीं जानते हू | * यक्ष ? का अर्थ 'पूजनीय देव* 
दें। इसी कर्यके दो मन्त्र अबर्न १०॥२।३१-३२ में है, उन्हें 
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भी यदां देखिये-. - 

अष्ठाचक्रा नवद्वारा देवानां पू अयोध्या 

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वगों ज्योतिपाद्ततः ॥ ३१॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे ज्यरे त्रिप्रतिष्ठित । 

तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षूं आत्मन्वत्‌, तद्‌ वे बरह्मविदो 

चबिद्ु। ॥ ३९ ॥ ( अथवें० १०।२।३१-३२ ) 

' आाठ चक्रोंवाली और नो द्वारॉचाडी यह देवताओंकी 
अयोध्या नगरी है । इस नगरीमें सुवर्णभय सरुवर्ग नामक कोश 
तेजसे प्रकाशित दे । यह कोश तीन आरोसे (सत्त्व, रजस्‌, 
तमसू नामक तौन गुणोंसे ) युक्त है, तथा यद्द तीन स्थानोंपर 
( स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण दझरीरॉपर ) आश्रित है। इसमें 


(९४ ) 


आत्मवान्‌ पूजनीय यक्ष रहता है। इसे अह्मज्ञानी जानते हैं। ! 
यक्ष पदका क्षय आत्मा अथवा परमेश्वर दैं। इस्र विषयमें 
निम्नलिखित मन्त्र देखिये-- 

मह॒द्‌ यक्षे भुवनस्य मध्ये तपासि क्रान्तं सलि- 

लस्य पृष्ठे । तस्मिन्छुयन्ते य उकेच देवा 

वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखा: ॥ 
(अ० १०॥७॥३८ ) 

“ भुवनके मध्यमें एक बडा यक्ष ( पूजनीय देव ) है, वह 
तेजस्वितामें विशेष है, ओर जो प्राकृतिक जलके प्रृष्ठपर विराजता 
है। इसमें जो कोई देव हैं वे रहते है, जैसी वृक्षकी शाखायें 
वृक्षके स्तम्भके आधारसे रहती हैं । ? 

इस तरद्द  यक्ष ? पदसे आत्मा परमात्माका बोघ होता 
है । पूर्वोक्त स्थानमें वर्णित नो द्वारोवाली सुंदर नगरीमें रहने- 
वाला यक्ष शरीरघारी आत्मा है, क्योंकि इंद्रियोंसे काम लेनेवाला 
यह है। यह विश्वात्माका अंश है। अनन्त * और 'सान्त! 
का भाव बतानेके लिये तथा जीव और शिवका विचार जानने 
के लिये ये मन्त्र बडे उपयेगी हैं। इससे जीवात्माकी योग्यता 
का पता छग सकता है। 

अकासो धीरो अम्तुतः खयंभू रखेन तृप्तो न 

कुतश्चनोनः । तमेव विद्वान्न बिभाय सृत्योरा- 

माने घीरं अजरं युवानम्‌ ॥। 8४ ॥ 

6 यह आत्मा ( अ-कामः ) निष्काम, € धी-२४, घीरं, ) 
बुद्वेकोी प्रकाशित करनेवाला, ( अ-मृतः ) अमर, (स्वयं-भूः ) 
स्वयंही नाना रुपोर्मे प्रकट होनेवाला, स्वयं दोनेवाला, ( रसेन 
तृप्तः ) रफसे तृप्त, ( न कुतश्चन ऊनः ) कहीं भी न्यून नहीं 
अर्थात्‌ सर्वत्र पृणेतया भरपूर, ( अजरं ) जरारदित, कभी 
क्षीण न द्वोनेवाला, (युवानं ) युवा, सदा तरुण है | (त॑ 
आत्मानं एवं विद्वान ) उस आत्माको जाननेवाला ( मसत्यो$ न 
बिभाय ) मत्युते डरता नहीं। ” झुत्युका भय उम्से दूर द्वो 
जाता है, क्योंकि में 'अजर अमर हूं? यह सत्य ज्ञान उसको 
अपने अनुभवसे मालूम द्वोता दे । 

यहां नवद्वार शरीरमें रहनेवाले जावात्माके वर्णनक्रे साथ 
साथही परमात्माका वर्णन किया गया दे । इसका कारण यह 
है कि परमात्माका अंशही जींवात्मा हैं, वह स्वंथा प्रथक्‌ 
अथवा सर्वथा विभिन्न नहीं दे । अतः तत्त्वतः ये दोनों एकद्दी 
हैं। इसालिये साथ साथ और एकद्दी रीतिसे दोनोंका वर्णन 


क्रम्वेदका सुबोध भाष्य 


[ भ्थर्च, का. १० सू. 4 


हुआ करता हैं । पाठक वेदके मंत्रोम सर्वत्र यही बात देख 
सकते हैं | 

शर्त सहस््र॑ अयुतत॑ न्यबुद्‌ असंख्येयं स्व॑ अस्मिन्‌ 

निविष्टप्‌ | तद्स्य प्नन्त्यभिपव्यत एवं तस्मादू 

देवो रोचत एप एतत्‌ ॥२४॥ 

“ तो, हजार, लक्ष, करोडों अथवा असंर्येय इसके ( स्वं ) 
अपने निज बल ( अस्मिन्‌ निविष्ट ) इसमें अर्थात्‌ इस विश्वर्म 
प्रविष्ट हुए है । (अभिपश्यतः) घब ओर देखनेवाले सब प्राणी 
( अस्य ततू ) इसका बद्द बल ( प्न्ति ) प्राप्त करते, या 
भोगते है।( तस्मात्‌ एव देवः ) इसलिये यह्द देव ( एततू 
रोचते ) इसकी प्रकाशित करता है । ! 

इस परमात्मामें अनन्त प्रकारके बल हैं | ये बछ इस विश्वके 


नाना पदार्थोम फैले हैं, जैसा सूर्यमें प्रकाश, अप्निमें दाहकता, 
वायुमें प्राणशक्ति, जलमें शांति, अन्नमें तृप्ति, दूधर्म परष्टि, 
ओषधियोंमें रोग दूर करनेक्ी शक्ति, आदि अनन्त शक्तियां 
इस विश्वके अनन्त पदार्थोमे संग्रद्दित हुई हैँ | ये सब बल पर- 
मेश्वरके ( स्व ) निज बल है ओर परमेश्वरसेह्दी यह विश्व बन- 
नेके कारण इसके वे बल ( निविष्ट ) भरपूर भर गये हैं । ये 
बल इस विश्वर्में है, यद्ट बात परमेश्वर देखता और जानता दै। 
उसके देखते देखते सब प्राणी इन बलोंको प्राप्त करते, इन बलों- 
पर इमला करते, उनको भोगते और ( प्नन्ति ) उनकी खाकर 
समाप्त करते हैं, जिस तरह अन्न खाकर समाप्त करते हैं | 
परन्तु इससे उसका असंख्येय बल कम नहीं होता, प्रत्युत 
इससे उम्र प्रभुका ( रोचते ) तेज बढता है और बह प्रभु इस 
विध्वको अधिकराधिकद्दी तेजस्वी बनाता है अर्थात्‌ उसका बल 
अपरिमित और क्षय हैं । 

बालादेक॑ अणीयस्क उतैक नेघ दश्यते । 

ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥९५॥ 

(६ एक॑ बालातू अणीयस्क ) एक विभाग बालसे भां 
सूक्ष्म है और (एक न एवं द॒इयते) दूसरा विभाग दीखता 
नहीं हे । ( ततः परिष्वजीयसी' देवता ) इन दोनोंकों 
आलहिंगन देनेवाली वह देवता ( सा मम प्रिया ) मुझे प्रिय 
है।! 

एक देवता है, वह दोनोंको आलिंगन देकर रहती है। यहां 
आलिंगन देनेका तापत्य दोनेंकों अपने अन्दर समा लेना है। 
जिस तरह “ ढेला ! ओर ' मिडास ” इन दोनोंको ' मिश्री 


क्षथवे, का, १० सू, ८ ] 


आलिंगन देकर रहती है, अपने अन्दर समा लेती है, इस 
तरह यहां समझना उचित दै। इस देव॒तांक अन्दर जो जो 
विभाग समाये हैं, उनमेंसे एक बालसे भी सूक्ष्म है, परन्तु 
- £+ हृइय ? हैं और दूसरा “ अहरय ? दे। दृश्य और अद्शय 
विश्वको अपने अन्दर समा लेनेवाला जो दे, वही आनन्दरूप 
प्रिय प्रभु है । यह समस्या इस तरह समझना उचित है--- 


हक 


हेला+मिठास » मिश्री, खडी शक्कर 


क्षर+ अक्षर + पुरुषोत्तम (गाता अ. १५।१५-१८) 
दृर्यक+ अदृर॒य 5-८ परिष्वजीयसी प्रिय देवता 

(अथवे, १६।८।२५) 
जड +- चेतन - परमेश्वर 


इस तालिकासे मन्त्रका वर्णन स्पष्ट हो जायगा।[ पाठक 
इस ढंगसे इस समस्याकी समझ लेनेका यत्न करें । 


इये कव्याण्यजरा मत्यस्यामस्तता ग्रहे । 

यस्मे कृता, शये स, यश्चकार, जजार सः ॥२६॥ 

6 (इयं) यह प्रिय देवता ( कल्याणी ) कल्याण करनेवाली, 
( अ-जरा )जरारद्वित अर्थात्‌ कभी क्षीण न द्वोनेवाली (मस्येस्य 
गृद्टे अ-स्ता ) मर्त्यके घरमें अमर दै। ( यस्मे कृता ) जिसके 
लिये यह देवता है, (सः शये) वहद्द सो रहा है, ( यः चकार ) 
जो बनाता है, ( सः जजार ) वह जीण अथवा क्षीण द्वोता 
जाता है | ! 

पूवॉक्‍्त २५ वें मन्त्रमें ( १ ) प्रिय परिष्वजीयसी देवता, 
( २ ) अणीयस्क दृश्य रूप, ( ३ ) अदृइय तत्त्व, ऐसे तीन 
सत्वभाव कहे हैं। ये परस्पर स्वेथा पृथक हैं, या पृथक नहीं हैं, 
यह प्रश्न यहां उत्पन्न होता हैं ।पूवे मंत्रमेंही कहा है कि 
जो एक प्रिय देवता है, वही अन्य दोनों भावोंकों अपने अन्दर 
समा लेती दे । देखिये--- 

१ तत्‌ विश्वरूप सभूय एकमेव भवाति (११)७ 
यह सब विश्वरूप मिलकर एकद्दी तत्त्व द्ोता है, अर्थात्‌ विवि- 
धता इसमें नहीं रहती । 


२ आवधिः, सन्निहित गुृहा, तन्न सर्व प्रतिष्ठितं 
(६ 95 प्रकट और गुप्त ऐसा जो है, वद्द सब उसमें रहता 
ह्ै। 

३.सनत्नी सर्वे परि वभूव (३०) सनातन देवतादी 
सब कुछ बन गयी हे | 


कुत्स ऋषिका दर्शन 


( ९५) 


४ मही देवी एकेन चिभाती, एकेन वि चष्टे 
(३० )& बडी देवी एक शक्तिसे प्रकाश देती है और दूसरी 
शक्तिसे देखती हैं । [अर्थात्‌ दर्य, दशन, द्रष्टा एकद्दी है |] 

५ अहोरात्रे प्रजायेते (२३)८ जेसे एकद्दी स्यसे दिन 
ओर रात्रि यह इन्द्र उत्पन्न द्ोता है, वेसेह्दी अन्य इन्द्र 
एकसेही बनते हैं | ] 

६ प्रजापतिः गर्भ अन्तश्वरति, बहुधा विजायते, 
विश्वे जज्ान ( १३ )- प्रजापति गर्भमें प्रविष्ट होकर नाना 
रुपोर्मे उत्पन्न द्वोता है, इस तरद्द उन्होंने सब विश्व उत्पन्न किया 
द्दे। 

७स एच जात% स जनिष्यमाणः (वा. य.३२]४) 
> बना विश्व भी वही है ओर बननेवाला विश्व भी वही 
है । 

८ अनन्त, अन्तवत्‌ च, समन्‍ते ( १९ )- अनन्त 
और सान्त इकट्ठे मिले हैं । 

इन सब मंत्रोका भाव ठीक तरद्द ध्यानमें लानेंसे सब विश्वके 
/ संपूर्ण पदार्थ मिलकर एकही सत्‌-तत्त्व द्वोता हैं, * यह्द 
सदेक्यवादका अथवा सर्वेश्वरवादका सिद्धात अच्छी तरह 
समझमें आ सकता है। वेदके सृक्‍तोंमें यद्द सर्वेश्वरवाद अनेक 
वचनेंद्वारा बताया है, वेसाही इस ज्येष्ठ ब्रह्मके सृक्‍तमें भी 
कहा है । 

4५ बिक 
कुमार कुसारी एकही देव 

त्व॑ स्री, त्व॑ पुमानलि, त्वें कुमार, उत वा 

कुमारी । त्वे जीरो दण्डेन वश्चासि, त्वं 

जातो भवासि विश्वतोम्मुखः ॥२७॥ उतेषां 
पितोत वा पुत्र एपां, उतेषां ज्येष्ठ उत वा 
कानिष्ठः । एको ह देवों मनालि ग्रविष्ठः, 

प्रथमो जातः, स उ गरभे अन्तः ॥२८॥ 

 कुमार-कुमारी, त्ली--पुरुष, पिता--पुत्र, इद्ध-ततरुण, 
ज्येष्ठ-कनिष्ठ, भूतकालमें जन्मा और आज जन्मनेवाला, सवतो- 
मुख तथा एकमुख आदि स्रव प्रकारकें जो इन्द्र 
हैं, वे सब एकद्दी देवके रूप हैं.” यह सर्वेश्वरवादका सिद्धान्त इन 
मन्त्रोंमि कद्दा है । अतः इनका अर्थ देखिये--. 

'तू स्री है, तू पुरुष भा है, तू कुमार है और कुमारी भी तूद्दी 
है; तू इद्ध दोकर दण्ड लेकर चलता है; तू जब जन्मता है, तब 
तू सब ओर मुखवाला, सब प्राणियोंके मुख घारण करनेवाला होता 


2. ०. ः ् एच रे बडी 
कनिप्ठ भी तही दें; एऋटी देव ( नर्नाल 


चर 
छः 


मन्त्र इस तरइ आता ईँ-- 
उतेषां ज्येष्ठ उत वा कानिष्ठ उतैषां पुत्र उत 
म्‌ । एक्को ह देवों मनाले य्विष्ठः 

वां हद जज्ञे ख ड गर्भइन्तः ॥ 

[ है. उप, भा, ८५ ( ३॥१०)१२ ) ] 
उपनिषदमें यह “ त्यं स्थी० ! मंत्र अयववेदके 
डै। पिपलाद संद्वितामें इस तरह हैं 
[त वा कारमेप्ठीतेंय घरातोत वा पितपः 


दी 


यहां आता तथा प्रता ना यहां दव एसा स्पष्ट ऋष्टां 
टी रे जम ० 25 55. 
है | अधात्‌ परमश्वरदह्दा पता, माता, पुत्र, भाई, वद्विननऋ 


हम आगया हें, यह विशयष स्पष्ट भाव पिप्यछाद शाखादे 


मत्रने बताण हें। यदि वर्ना विस्वके पदाय परमात्माक्ने रूप 


हैं, तब तो अपने घरके लोग भी उसीक्ते रूप हैं, वह क्या 


किला 


संदिग्ध होगा? सब विद्ध्में घरके सब लोग आनेसे वे सक 
7 ४ अछ हक जप 

इंइवरक्पददी हैँ, अतः माता, पिता, चचा, भाई, बद्धिन, पुत्र, 
पत्नी, अपौन्न, प्रपोत्नी, इंश्मित्र, नोकर-चाकर, यणगोत, 


पड़ोसी तथा सब अन्य ईजरकेंद्दी रूप हैं, अतः उनछो वसा 
पूज्य मानझऋर सवद्दी यथायोग्य सेवा करनी चाहिये। जब 
मानवोंछा व्यवद्ार इस इश्िसि परिझुद्ध और पवित्रतायुकत दोगा 
तभी मानव--समाज वेंदिर घर्मके सिद्धान्तपर आह्ड समझा 


जायगा । अब आर देखिये 


सबका एक जीवन-सोत 

पूर्णात्‌ पूर्ण उद्चति, पूर्ण पूर्णन सिच्यते । 

उतो तद॒स्य विद्याम , चतस्तत्‌ परिपषिच्यते ॥२०॥ 

पूर्ण पृणक्का उदय होता हैं, पूर्णके द्वारा पूणेको सिंचित 
किया जाता हैं, अब ( अस्य तत्‌ विद्याम ) इचका वह 
मूल दम जानें कि ( यततः तत्‌ परिषिच्यते ) जिससे उच- 
को जीवन मिलता हें । ? इस्री तरहका एक मन्त्र श, जा. १४॥ 
८१ तथा दू. उ. ५) में दे 

पूर्णमदः पूणमिद पूर्णात्‌ पूृण उद्च्यते । 

पृणस्य पूर्ण आदाय पृण एव अवशिष्यते ॥। 

( हू. उठ. ७४१ ) 


चदका सुवाब भ्ाष्य [ अथच. का, २०, सू. ८ 
कम के न कत न 

£ यह त्रह्म पृण है, यह विश्व भो पूण दे, क्‍योंकि उस पृणये 

ही इस पृर्णछा उदय हुआ हैं। पुणे पूर्ण लेनेपर पृर्णदी अवशिष्ट 


न्त्रोंच्ना तत्वज्ञान एकसादी हैं। परत त्रक्षते पृर्ण विधा 
ड इस पृ्ण विबच्छो उस पृण त्रद्मस जीवन मिलता 
हैं, अतः इस पृ विश्वके मूल ऋारणरूप उस ब्रद्मछों जानें कि 
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अन्ति सन्‍ते न जद्दाति, आन्ति सन्‍ते न पश्याति ! 
देचस्थ पदय काव्यं, न ममार, न जीयाते ॥ ३९॥ 
अपूर्वणोपिता चाचः, ता बदन्ति यथायथम्‌ | 
चदन्‍्तीयर्त्न गच्छान्ति, तदाहर्त्नाह्मणं महत्‌ ॥ रेरे 0 
“ ( अन्ति संत न जद्दाति ) पास रद्दनेवालेक्नी वदद खागता 
हीं, पर ( अन्ति संत न पदवति ) पास रइनेवालेकी वह 


बच 

देखता नहीं । ( देवस्य छाब्य पर्य ) इस देवताक। यद्द ज्ञान 
देखो, वह ( न ममार ) मरता नहीं ओर (न जीर्य॑ति ) ज्षीण 
भा नहीं होता ॥ (अ-पूर्वेग इविताः वाच5) जिसके पृत्र कोई 
नहीं हैं, ऐसे आत्मदेवने प्रेरित ही हुई वे वाणियाँ ( ताः बा 
यर्य वर्दन्‍्ति ) यवायोग्य बोलती हैं. (यत्र गच्छन्ति, वर्दान्‍्त) 
जट्ठीं वे वाणियाँ जाती है ओर बोंलती हैं, वे एकद्दी बात 
( आहु। ) ऋदती हैं कि ( तत्‌ मद्दत्‌ त्राह्मणं ) वही एक श्रेष्ठ 
बहद्म हैं । ? 


वह जड्य सबके पास है, तथापि दीखता नहीं, परन्तु ल्यागा 
भी नहीं जा सकता । विश्वकी इस तरद्द रचना करनेमे जो 
उसी दिव्य चतुराई दोखती दें, वह अवणनीय हैं। यह 
उसझछा ज्ञान सदा एकता रहनेवाला हूँ । इस आदिदेव आत्माके 
द्वारा खबकी वाणियाँ प्रेरित होती हें ओर उन वाणियोंसे सत्य ज्ञान 
प्रकट होता हैं| वे सब वाणियों एकऋढी बात कहती हें कि, 
£ यहां एकद्ठदी वडा ब्रह्म दें ? ओर कुछ नहीं हूँ | एकद्दी सत्‌ 
हैँ ओर उ््चीके सब रूप हें 


ब्रह्म सब पदार्थेकें हप धारण कर यहां ढं अर्थात्‌ घडेंमें 
मिट्टीछे समान सब पदार्थोर्में वह दें । सबद्दी विश्वकें पदायय उसी- 
के हप हैं, तथापि वह इतना प्रेत पदार्थमें होनेपर भी 


दीखता नहीं, पर कोइ उसका इन्कार भा नदी कर सकता, कवि 


झअथते, कौ, १०, सू. ८] 
सचमें वही एक सत्य दे । यह उसकी चतुराई है, यह उसीका 
अपूर्व ज्ञान हैं, यद शाश्वत टिकनेवाला ज्ञान है, इसमें घटवध 
नद्दी होगा । जो मनुष्य योगसाधनादि द्वारा इस अह्मकी प्रेरणा 
को अपने अन्दर अनुभव कर सकता है, वही इस यथातथ्य 
ज्ञानकों जान सकता है। आत्माकी झुद्ध प्ररणासेही मजुष्यमें 
सत्य ज्ञान स्फरित द्ोता है। किसी बाह्य प्रमाणेके विना प्राप्त 
होनेवाला सत्य ज्ञान यही है। इस ज्ञानसे एकद्दी घोषणा द्वोती 
रहती है। वह दे- 'एकद्दी ब्रह्म स्वेत्र ओतप्रोत भरा है, दूसरा 
कुछ भी यहां नहीं दे । ” यह एकत्वदर्शनही सुख्य और सत्य- 
दरीन है। ( सवे खल इद ब्रह्म ) 'सबही सचमुच तह है।' 
यहां शहांके विना दूसरा कुछ भी नहीं है । 


देखना और ज्ञानना 

ऊध्च भरच्त उदक॑ कुम्भेनेव उद्द्ायेम । .- 

पद्यन्ति सर्च चल्लुषा, न सर्च मनला बिद्ुुः ॥१४॥ 

: (कुम्मेन इव उद्द्वाय) घडेसे भरकर लानेयोर्य (उदक 
ऊध्व भरन्‍्त ) जल घडेसे भरकर ऊपर उठाकर लानेके समान 
( सर्चे चक्षपा पहुयन्ति ) सब लोग अपने आंखसे उसको 
देखते तो हैं, पर ( सर्वे मनस। न विदु ) सब मनसे उसे ठीक 
तरद्द जानते नहीं | * 


जल घडेम भरकर उस घडेकी सिर॒पर रखते हैं और लाते हैं। 
देखनेवाले लोग घडेकी तो देखते है, पर जलकी नद्दीं देखते ! 
इसी तरह सब लोग ब्रह्मकोंद्दी देखते ओर ब्रह्मके साथद्दी 
व्यूबहार करते है, परन्तु सब लोग यथायोग्य रीतिसे सब 
तिश्वकों महास्वरूप अपने मनसे अनुभव नहीं करते । 

वस्तुतः सबका सब व्यपह्दार ब्रह्मसेही दो रहा है, क्योंकि 
सब विश्वद्दी तरह्न है, अतः सबका सब व्यवहार ब्रह्मके प्ताथ 
निश्चयसे दो रद्दा दे । परन्तु इस सत्य बातको सब लोग नहीं 


चर 


जानते । सव समझते देँ कि “ दम व्यवद्यार तो ब्रह्मस भिन्न 
जगत्से कर रहें हैं ।' परन्तु सब लोग चक्लुसे जो देख रदे हैं, 
वह शहाही है, अतः व्यवहार भी उसीसे किया जा रहा है । 
परन्तु कोई भी इस सत्यको जानते नहीं | जब इस सत्यकों 
जानेंगे, तभी उनका व्यवहार परिशुद्ध द्वोगा । 

दूरे पूर्णन चसति दूर ऊनेन हीयते । 

* महृद्‌ यक्ष भुवनस्य मध्ये, तस्मे बाल राष्ट्रभ्नतो 
भरन्ति ॥ १५ ॥ 


१३ (कुस्स) 


कुल्ख ऋषिका दर्शन 


( ९७ ) 

* ( पूर्णन दुरे वस्तति ) पूणेके साथ दूरतक रहता दे, पद 
( ऊनेन दूरे दीयते ) न्यूनतास दूरतक विरद्दित है अर्थात्‌ 
उसमें न्‍्यूनता नहीं हे, परन्तु सत्र पूणताद्दी है । ऐसा चडा 
( यक्ष ) पूजनीय देव भुवनके मध्यमें है, इसीके लिये राष्ट्रका 
भरणपोषण करनेवाले सब देंव उसीका बलि अर्पण करते 
ढें।! 

इस विद्वमें सर्वत्र पूर्णता है, किसी स्थानपर न्यूनता नहीं 
हैं, क्योंकि सब विश्व ब्रहकाहदी रूप है। यह्दी पूजनीय देव 
इस विद्वमें है। इसको छोडकर यहां दूसरा कुछ भी नहीं 
हैं | सब अन्य देवताएं जो भी यहां हैं, चे सब इसीके रूप हैं 
और वे इसके तेजकी धारण करती हैं और अपने कमसे इसीकी 
पूजा करती है। 

शरीरमें जिस तरह इंद्रियाँ, कर्मो ओर ज्ञान द्वारा आत्माकी 
ही उपासना करती है, इसी तरह विश्वर्में सूयोदि सभी देव पर* 
मात्माकी शक्तिसे प्रकाशित होते ह और परमात्माके लियेद्दी 
आत्मार्पण करते हैं अर्थात्‌ जो करते हैँ, बह उसीके लिये करते 
हु । 


दद। 


यतः खूथे उरदेति, अरुतं यत्र चर गछछति । 
तदेव मन्ये5ह ज्येष्ठ, तदु नात्येति किल्लस ॥२६॥ 
“ जहांसे सूयंका उदय द्वोता हं और जहां सूथ अस्तको 


' चला जाता है, वही श्रेष्ठ ब्रह्म है, ऐसा में मानता हूँ । ( तत्‌ 


उ क़िंचन न अस्येति) उसका उलूंघन कोई नहीं कर सकता। ! 

सष्टिके प्रारम्भमें सूर्यकी उत्पत्ति और संष्टिके प्रलयमें सूर्य- 
का अस्त द्ोना, इसी तरदह्द अन्यान्य देवताओंकी निर्मिति और 
उनका प्रलय, यह सब इस मदंत्‌ ब्रह्मके अपूर्व रचनाचातुर में 
होता है, इसलिये वह बढ़ा सबसे श्रेष्ठ है और उसके नियर्मो- 
का उल्लंघन काई भी नहीं कर सकता । यद्द उम्र ब्रह्मका 
सामथ्य है । 


चार प्रकारक्ती प्रजाएं 
( कुत्स;। । आत्मा । त्रिप्ट॒प्‌ ) 
तिस्मो द प्रजा अत्यायं आयन, न्‍्यन्या अर्क 
अभिताडविशन्त । बृहन्‌ ढ़ तस्थी रजसों 
विमानों हरिता दरिणीरा विवेश ॥ ३ ॥। 
( अथवे, १०॥८।३ ) 
इस मंत्रके सहश एक मंत्र ऋग्वेदमें दे, वह यद ई-- 


( ९८ ) 


( जमदभिसांगेवः । प्रमाना । त्रिद्डुप्‌ ) 
प्रजा ह तिस्ो अत्यायं इंयुः न्‍्यन्या अरे 
अधितो विविश्रे | ब्ृहत्‌ ह तस्थों भुवनेष्चन्तः 
पवमानों हरित आ विचेश ॥ 
( क्र, ८१०११४ ) 


इस मंत्रका विवरण शतपथव्राह्मणमें निम्नलिखित प्रकार 


आता 
प्रजापतिह वा इद्मग्न एक एवास ।...स॒ प्रजा 
अखुज़त, ता अस्य प्रजञाः खष्ठा। परावभूवु:, 
तानीमानि वयांसि... ॥ १॥ -.-स द्वितीया: 
सरूजे ता अस्य परावश्ूबुः, तदिद छुद्वे खरी- 
रूप यदन्‍्यत्सपेभ्यस्तृतीयाः सखजे ...ता अस्य 
परैव वधूवुः, त इसे सर्पा:...॥२॥... स प्रजा 
अखजत, ता अस्य प्रजा: सट्टा: स्तनमेवाप्ि- 
पद्य तास्ततः संवशूब॒ुस्ता इमा अपराभताः 
0 ३॥ तस्मादेतदाषेणाभ्यनूक्त ।' प्रज्ञा ह 

विस्लो अत्यायमीयुरिति | ! 
( हा. त्रा. २५१।१-७ ) 


ह[ । [// 


£ प्रजापति प्रारम्भमें अकेलाईा था... उसने प्रजाएँ उत्पन्न 
को, उत्पन्न होतेहीं वे मर चुकी, ऐसा तीन वार हुआ। ये 
पक्षों, जन्तु ओर सपप आदि प्राणी थे | प्रजापतिन विचार किया 
कि वे प्रजाएं क्‍यों. मरतीं हैँ तब उसको मालूम हुआ कि 
इनका अन्न प्रिल्ता नहीं, इसलिये मरती हैं। तब उन्होंने चांथी 
वार स्तनवाली प्रजा उत्पन्न की । स्तनमें दूध होनेसे यह प्रजा 
जीवित रइने लगी | इस बृत्तान्तको दशानेके उद्देश्यस ऋषिने 
प्रजा ह तिस्नो बत्याय इंयु४० ! इत्यादि मन्त्र कहा है ।! 
इस स्पष्टीकरणछों सामने रखते हुए ऊपरके मन्त्रका अथे 
हम करते हैं- 

( तिल्नः प्रजा: अह्यायं आयन्‌ ८ ईयुः ) तीन प्रकारकों 
प्रजाएं पूष समयमें नाश को आआप्त हुई, पश्चात्‌ ( अन्याः अक 
अमित: न्यविशन्त ) चौथी वार उत्पन्न हुईं प्रजा सूयत्रकाशर्में 
अथवा अमिके सन्िथ रहने रूगी। ( रजसः विमानः बृहत्‌ 
तस्थी ) अन्तरिक्षका मापन करनेवाला बडा देव वहां रहता 
है, ( हरितः हरिणी; आ विवेश ) हराभरापन हरेसरे वन- 
स्पतियो्म उसीसे हुआ है । ? 


कम्वेद्का सुबोच भाध्य 


[ भय, का, १०, सू. ८ 


£ (भुवनेषु अन्तः चृहतत्‌ तस्‍्थी) 
हरितः आ 


( ऋग्तेद-पाठका अर्थ )- 
भुवनोंके मध्यमें एक बडा देव हैं, वह ( पवमानः 
विवेश ) वायु दरेभरे इक्षोमें प्रविष्ठ हुआ है ।! 

तोन प्रकारकी प्रजाएं प्रथम उत्पन्न हुईं, पश्चात्‌ चौथी 
प्तानवी प्रजा उत्पन्न हुई । यह मानवी प्रजा सूर्यकी तथा अम्नि- 
को उपासना करती हुईं समाज संगठन करके रहने लुगी। सूर्य 
और अप्नि इनका उपास्य है, वायु भी इनका उपास्य है। ये 
देव ओषधिवनस्पतियोंमें प्रविष्ट होऋर प्राणियोंक्री सद्गावतता 
ऋरते हैं । यह इस मंत्रका आशय है | 

ये सब प्रज्ञाएं प्रजापतिन अपनेमेंसे उत्पन्न कीं, कयोंड 
केवल प्रजापति अकेलाही था, अतः उसने जो प्रजाएं सर्जन 
कीं, चह अपनेसेही की । सूर्य, अमि तथा वायु भी उससे 
उत्पन्न हुए और वे प्रजाओंके सद्यायक हुए । इसी तरह वन- 
स्पतियाँ भी प्रजाओंकी सहायहं हुई हैं । 

यहां प्रजापतिक्रे प्रजाओंके छुजनके विषयमें कह है । सूयक्ी 
उत्पत्तिके पश्चात्‌ उससे विद्यत्‌ अग्नि वनस्पतिक्के सुजनकी बात 
कही हूं । ये खव विभिन्न पदाथ नहीं ई, परन्तु ये प्रजापातिऊ% 
ही रू हैं, यही यहांके कहनेका तात्पय हैं | 

अपाद अग्ने खमभवत्‌, सो अग्ने स्वराभरत्‌ | 

चतुष्पाद भूत्वा भोग्यः, सब आदत्त भोजनम्‌ रे 

भोग्योड्सवद अथो अन्ने अदद वहु | 

यो देव उत्तरावन्तं उपासातें सनातचम्‌ ॥ रे२ ॥ 

( अग्रे अपात्‌ से अमचत्‌ ) छष्टि उत्पत्तिके प्रारंभ पादः 
हीन सृष्टि उत्पन्न हुई। ( अप्रे सः स्व४ आभरत्‌ ) प्रारंसमे 
उसने उसमें चैतन्य भर दिया। € चतुष्पाद्‌ भोग्यः भूत्वा 2 
चतुष्पाद्‌ सोगनेयोग्य होकर ( सर्व भोजन आदत्त ) सब 
पदार्थ भोजनके लिये उसने श्राप्त किये ॥२१॥ ८ भोस्यः 
अमवत) सोग भोगने योग्य वह वना; (अथों बहु अन्न अदत) 
और उसने बहुत अन्न खाया। वद्द सनातन ( उत्तरावन्तं देवं ) 
श्रेष्ठ देवकी उपायना केरेंगा। ? 

प्रारंभमें पादद्दीन सष्टि, मछली सांप आदि होती हैं। उच्च 
उष्टिमें चेंतन्‍्य कार्य करने छुगता है| पश्चात्‌ गाय आदि चतु- 
घ्याद उष्टि होती है, वह सब घास आदि खाती हैं। परमेश्वर 
सब प्राणियेंके रुपोमे अवतीणे होकर सब पदाथोंका भोग 
करता है, स्वयं भोगोंकों भोगता है और दूसरोंका भोग्य भी 
बनता है। जैसी मछली छोटी मछलीको खाती है और ख्बं 
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बडी मछलीका सोजन बनती है | आंगे सानवप्राणीमें यही 
ज्येष्ठ त्रह्मडी उपायना करके स्वयं त्रह्म दोनेका दावा करता 
है । मछलीसे माववतक यद्द विविध सृष्टि उर्सौकी हैं | 

यहां सूर्यद्षी उत्तत्तिका वर्णन अंशमात्र दँ। इस सूय्यके 
वर्णनके मंत्र इसके आंगे आते हैँ--- 

सूर्येचक्र + कालचक्र 

द्वादश प्रथयः, चक्रमेकं, चीणि नभ्यानि, क उ 

तच्चिकेत | तत्राहताः ज्ीणि शतानि शंकवः 

पश्रिथ्च खींला। अविचाचला ये ॥ 8 ॥ 

€ ( द्वादश प्रधवः ) चक्रकी बारद द्वाें हैं, ( एकं चछ ) 
एक चक्र हैं, ( त्रीणि नभ्यानि ) तीन नानियां हैं, ( तव्‌ क। 
उ चिकेत ) इसको कौन ठीऋ तरह जानता हैं १ ( तत्र त्रीणि 
शतानि शंकवः आदइता; ) उस चक्रमें तीन सौ शंकु लगाये हैं 
( वष्टिःच खीलाः ये अविचाचला; ) और थाठउ खील जो 
स्थिर हपले लगाये है ।?.| 

गन है । कालचक्र भी इस्ने कहते ई। 

चक्रपर छोह्ेकी द्वाल द्वोती है, वेखी १२ द्ालें इस कालचक्रपर 
हैं। तीन नाभियां हैं, ये तीन काल हैं । 
ध्वि के मौसमी ये तीन नाभियां है । ३६० 
शंकु और खील इस चक्रमें दे, ये चाद्ध वर्षके ३६० 
हूं | यक्ष ३०० दिनोंकी झंकु कद्ठा हे और ६ 
कहा है, इससे वषके १० महीने और २ महीने ऐसे दो विभाग 
ये, ऐसा पता चलता है। अंग्रेजी  दिगेंबर ? महिना दधधवाद्ी 
ह। सेप्टेंबर अक्टूबर, नवेबर, दिसेंचर ये कमशः सप्तत, अष्ट म, 
नवभ आर द्रशनम दाक्षद्दा हू | देश मीसका गणना कसा समय 
धी और दो मात पीछेते लगाकर वर्षके १२ महीने किये गये । 
यद्द भेद ३२०० ओर ६० की पृथक गिवतीस प्रतीत हो रहा 
है। और देखिये-- 

इव सबिताय जानीहि, वडू यम्ा एक एकजः | 

तस्मिन हापित्वं इचछच्ते य एव एक पएकज3॥५॥ 

“हे सविता ! ( इद वि जानीदि ) यद तुम समझ लो छि 
( पटू यमाः ) छः जुबड्वे हैं ओर ( एक एकजः ) एक अके- 
लादी उत्पन्न हुआ दें । ( एवा यः एकजः एकः ) इनमें जो 
अडला उत्पन्न हुआ दें, ( तास्मन्‌ ) उसके साथ अन्य छः 
( आपित्व इच्छन्ते ) क्षपता सम्बन्ध जोडना चादते हैं। 

8: जुडे भाई दहैँ। व््त, गीष्म, वर्षा, शरद, देमनत आर 
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शिशिर ये छ ऋतु हैं, क्योंकि एक ऋतुमें दो मद्दिने द्वोते हैं; 
अतः इनको छः जुडबे भाई कद्दा दैं। ये १९ महिने हुए। 
एक अकेल। हैं, यह अक्ेलांही जन्‍्मा है। यद् तेरदर्वों मद्दिन। 
है। अधिक मास अथवा मलमास इसकों कहते हैं, अयोदर 
या पुरुषोत्तम मास भी इसको कहते हैं । 


इस तेरइवें मद्दिनेके साथ अन्य बारह मदहिने अववा छः 


ऋतु अपना सम्बन्ध जोंडना चादइते हैँ | इसका अर्थ इतनादी 
है कि चादर वर्षऊे ३५४ दिन हैं ओर सौर वर्षके ३६५ दिन्न 
हैं। इन दोनों वर्योर्मे ११ दिनोंका फेर है। अतः चाद्ध वर्ष 


का सोर वषके साथ मेल रखनेके लिये तीन चा | 
एक आधक मास मानत दें, यद्द तरदंवा महिता हूँ । ३ रह 
इसका ६ ऋतुओं और १२ मदिलोंसे सम्बन्ध है । इंच मेल- 
का यद वर्णन हैं । 
" ( कुत्चः । आत्मा । चिटुप्‌ ) 

एकचक्रं वतत, एकनेमि, सहस्याक्ष॒रं प्र पुरो 

नि पञ्चा। अर्धन विश्वें सुव्न जज्ञान, यंदू- 

स्यार्थ कब तद्‌ वश्ूव ॥ १७ ॥ 

( अथवे, १०८|७ ) 


० 0 किन 


ऐंसाही एक मंत्र प्राणसूक्तमें हें, उसे यहां देखिये-- 
( भागवों वैदार्भि: | श्राणः । त्रिष्ठ॒प्‌ ) 

अश्ठायचक्रं वतत एकनेमि सहस्नाक्षरं प्र पुरो नि 

पश्चा | अर्धन विश्व भुव्त जजान, यदस्यार्थ 

कतंमः स केतु: ॥ ९१॥ (अथवे ११।४॥२२ ) 

४ ( एकचक्र - अष्टा चक्र वतेते ) एकचक्क अथवा अष्टचकऋ 
है, ( एचनेमि ) उसकी एक नाभि है, ( सहत्य-अक्ष-रं ) 
सदृस्त आरंसे यह प्रकाश देंता हे और यह ( पुरः प्र, पश्चा 
नि ) आमे ओर पीछे धूमता हैं । ( अर्धन विश्व भुवनं जजान ) 
आधेसे सब सुवर्नोंको इसने बनाया है, (अस्य यत्‌ अर्थ) इस- 
का जो आधा भाग हैं, ( तत्‌ स्व बभूव ) वह कहां है ? तथा 
(मं; कतम; केतु ) उसका चिह्न ऋह्ढां है ! 

यद्द सूर्यक्षा वर्णन है। एकचक सूबे दे, सदस्ताक्षर अर्थात्‌ 
वद्द इजारों किरणोंसे प्रकाश देता हैं! यह दिनमें प्रकाश देकर 
सब भुवनोंकी प्रकाशित करता दें, रात्रिक्रे समय अस्घेरेसे सत्र 
विद्व ढक जाता है, उस समय यह सूर्य कहां जाता है ? अध्टा- 
चक्र सुयही दें, क्योंकि अद्वोरात्रके आठ प्रदर है। चार प्रडरों- 
का दिन और चार अहरोंक्ी रात्रि है। यह लूवेही काऊूचऋ दे, 


(१३०) 


रॉ 


न्‍ 


जो पूर्व पश्चिम घुमता रहता है तथा सबको प्रद 
आाबुछा मापन करता हें । 

रथके सात घोड़े 
पएञथ्चवाही चहलम्मेपां प्रशयों बुक्ता अनुस्ं- 
चह॒न्ति । भयात॑ं अस्य दृहरे न रूप, परं नेदी- 
योड्वरं द्वीयः ॥ ८ ॥ 


| 


4 


6 ( पथवाही एपां अन्न॑ वहति ) पांच घोद्योवाला रथ डच- 
को व्यंग खोंचता हैं, ( यु 2व अनुद्वइन्ति ) जोड़े हुए 
घोडे इसका साध साथ खींचते हैं । ( अस्थ अवात॑ हूपं व 

डे जे । 


कर्ण छ 


एकके तीन देव 
ये कर्वाई मध्य उत वा पुराणं वेद विद्वांस॑ 
आता च॒दाब्त  आदल्यध्नद ते पार वंदाब्त 
ये, शाम छितोये, चिचूर्त चर हंसस्‌ ॥ २७ ॥ 
4 ) जो ( आर्वात् मच्ये उत वा पुराण ) अवके, मध्य 
अधवा गचोब पालके 


| ४ 6 


कीलके देंद॑ विद्वांव ) वेदके ज्ञातादी 
६ अमितः वदन्ति ) श्रशंसा करते हैं, ( ते से ) वे सब 
( आदित्य एव परि बदन्ति ) सूबकाही अश्त्षा करते हैं, दथा 
( दितीय॑ अर्नि ) दूचरे अग्निद्धी और € त्रिद्वते हंते ) तीचेरे 
इंचकही प्रशेच्ा करते दे | 

सूर्य, सब्नि भर इसकी प्रश्नेसा सवृत्र की जाती हैं । दस भी 
प्रातश्कालका सर्य हैं और आम रात्रेके खनवय सूर्यका अति- 
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का एत्व उयेकझे वर्षवक चाथ शव्वाधघत हुआ हू । 
सहयआाह्यं वियतावस्य पक्षों हरेहेलस्य पततः 
स्वर्गम्‌। सख देवान्‌ लर्वानुरस्युपपच, संपश्यन्‌ 
याति ज्ुवनाति विश्वा ॥ १८ ॥ 
( अथवे, 3०४६४; परेड; 3३३१४ ) 


ऋग्वेदका खुबोध माष्य 


४ ( स्वयं पवतः अस्व दरें: इंचस्थ ) स्वर्येक्षो उड़नेदाडे 
चबझीले इस इंच इल्-अहय पत्तों विवदी ) उहल दिवड्ले 
उद्दनक्ले लिये पंख फ्ेले ई | वह इंच सब देवोंओे ( उर्राः 
उपपध ) अउनी छःतीवर घारण करद्वे ( जुवृद्[नि 


इवन्‌ ) सब सुद्वोदी देखता हुआ ( याति ) जाता ्ँ 
( बह मन्त्र अथवेवेंदर्म ३ बार जाया ई, परचम झआाग्डनें 
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दनिद्ी कावस्यकह्ूता हैं, तवतकू यह मन्त्र भज्ञाठद्वी रहेया | 
खत्येनोध्वंस्तपति, ब्रह्मणाईरवाक विपस्याते ! 
प्राणत्र सियडः प्राणाते, यास्मन ज्वष्ठ लाच- 
शअ्तम्‌ ॥ रेंए ॥ 
* (उल्ेब ऊर्वः तवति ) उच्चते आग्बि ऊ्व पति 
रइता हैं, ( ब्रह्मगा अर्वाज्‌ विपश्वति ) रहते जावे बोचेडो 


जदतद 


क्न्त 


ओर सथ देखता रद्दता ई, ६ ग्राणिन तिवेझ पाजिति ) ओम 
साथ वाबु तिरछ। बंधन करता है, ( वल्निव्‌ ज्वेष्ठ भधिल्रित ) 


जपमें ज्येष्ड ब्रह्न व्यापक 


आग्विक्ा ज्वलब झच्वनामर्मे होता हैं | जो धल्वमिष्ठ होते 
डै, वे ऐनेह्री चीघे घरक रइते हैं । सूर्य अपवे प्रह्श्मसे बाचि- 
की ओर देखता रहता हैं | वायु विरछा बंध ऋरता हुआ 
बहता रइता हैं । सूर्च, अग्नि और वाघुते उब विश्व बरा है, 
जो ज्वेष्ठ.वक्से परिपूर्ण हैं भर्चात्‌ ज्येच्ठ अक्षह ही चूर्च, वायु 
ञँ 


र अग्वि ये रूप ईं 
येनिर्वातव इंषितः प्रवाति ये दृदनते पतच्च 
दिद्यः सभोचीः । य आइतिमव्यमन्यन्त देवा 
अपां चेतारः ऋतमें त आलव्‌ ॥ रे५ । 


/ ( वेसिः इष्दितः वातः अवाति १ ) डिवसे अरित हुआ 
वयु बहता है १ ( ये सप्नीचीः पण्च दिद्यः दद॒न्ते  ) बन 
पाँचों दिशाओंकी इकट्ठा ,स्थाव देते हैं ? ( वे देवा३ आहुर्ति 
अच्यमन्यन्त १) कौन देव दें जो झाहतेयोंकी पर्वाह बह 
करते १( इतमें ते अं बेतारः आउन्‌ ) कौनसे ये देव दै 
हि जोजलेंदछी प्रवाहित ऋरते हैं £ * 

इनसे घब अन्नोंद्ा एचशे उत्तर हैं। वह बह कि * वह चंद 





भथवे, कां. १०, सू. ८ ] 
एकट्टी अह्यके द्वारा हो रहा है। ! एकद्दी तहके बने ये देव 
हैं, जो नाना कर्म करते दे । 

इमां प॒र्षा पृथिवीं वस्त एको, अन्तरिक्ष पर्यक्ती 

बभूव । दिवं एवां ददते यों विधा, विश्या 

आशा प्राति रक्षन्स्वेंके ॥ ३६ ॥ 

: (एवां एक; इसां पृथिवीं वस्ते) इनमेंसे एक अग्नि पृथिवीमें 
बक्षता है, ( एकः अन्तरिक्ष परि बभूव ) दूसरा वायु अन्तर 
क्षमं ब्यापता है । ( एवां 4ः विषर्ता दिवं ददंते ) इनमें जे। 
सबका धारणकर्ता हैं, वद् थुलोक सुर्दका धारण करता दँ 
जीर ( एके विधवा; आश्ाः प्रति रक्षस्ति ) दूध? देव स्व दिल्ला- 
अंकी रप्ता ऋरते ई 

अग्नि पृथ्वीमें, विदुत्‌ अन्तरिक्षम, सूर्य धुल्लोकर्मे और अन्य 
दष धब दिशाओं रहते दई आर सबकी रछ्छा करते ६ थे सब 
देव एकटी ज्येठ्ठ त्रद्मदी मद्दिमा दे, यह पढिले कह्ठादी 

यद्स्तरा द्यावापाथिवी आमिरेंत्‌ धदृहन विध्य- 

दाब्य+ | यत्रातटअझकपत्नाः परस्‍स्तातू बंबंबा- 
गन्मातरिश्वा तदानीम १ ॥ ३९ ॥ 

अप्स्वासीन्मातरिभ्वा प्रविष्टः प्रविष्ठा देवा: 
खदिलान्यासन्‌ । ब्रदय द्व तस्यी ग्ञसो 
विमानः, परवमानों दरित आ विवेश ॥ 8० ॥ 

४ ( थत्‌ विद्वदाव्यः अग्निः धावापृथित्री जन्तरा ) जब 
सपकी जलानेवाला अग्नि धुछोफ और पृथिवांके वीचमें जो दे, 
उम्रकी ( प्रददइन ऐव ) जाता हुआ जाता हैं, तब ( थन्र 
एकपफतनी; परस्तातू अतिष्ठम्‌ ) एक देवकी देवपत्नियां आगे 
कटी रदी थी आर ( तदानी सातारिशा कप इंच जआासीत ) 
तब वायु कटी था ? ? 

(५ भातरिचा अप्सु प्रविषः आसीत ) वायु जलमें आधि४ 
दी कर रद या, (देवा: सलिछानि प्रविष्ठाग आसन्‌) तब देव अन्त- 
शिद्वस्थ जसमें प्रविष्ठ हुए थे, ( रजसः विमान: बुदन दे 
तह्वों ) अन्तरिक्षका मापन करता हुआ बडा देव वर्दी ठदर 
था, ( पवमानः दरितः जा विवेश ) शुद्धता करनेवाजा देव 
एरेनेरे इक्षो्मिं आपेष्ट हुआ था। * 

जब अग्नि सब विश्वद्ध जलाने छगे ओर सब दिशाएं 
तब्यम्री हो जायें, तब वायु क्‍या करता 4१ जब अग्नि जद़ाने 


ज्वता ३, तब बधि उत्तत। सेद्दोवर्ज इवि। ६ | 


पिका दर्शन 


( १०१ ) 


यो वे ते विद्याद्रणी याभ्यां निर्मथ्यते बसु । 

स॒ विद्वान ज्ये'्ठ मन्येत से विदात्‌ ब्राह्मण 

मद्दत्‌ ॥ १०॥ 

“(थः ते अरणी विद्यात्‌ ) जो उन दोनों अश्णियोंको 
जानता 3, ( याभ्यां बह्च मिममथ्वते ) जिनसे अम्रि नामक 
वसुदेव मन्धनद्वारा निर्माण किया जाता ईं, ( 4 भन्‍्वेत ) 
बद् माने कि ( ज्वेष्ट विद्वान ) में ज्येष्ड ब्रद्म जानता हूं, ( ८ 
मद्दत्‌ ब्राह्मण विद्यातू ) बंद बड़े अद्कोी निःसंदेद जानता 
दो 

जिस तरद जअरागियोंगें अम्ति रहता दे जौर घपणसे बह 
प्रकट द्वीता दे, अरणिकी लकडियां सदा अमिमय रदती है, उसी 
प्रकार सब विश्व ब्रह्ममय है, बद जे। जानता है, नंद अकके 
बयावत्‌ जानता दे । 

मन, छन्‍्द और यज्ञ 

या परस्ताद थज्यते या च पत्चाद, या विश्वतोा 

युज्यते, या च खबतः | यया यक्ञेः प्राकू तायते 

ता त्वा प्रछछामि कतभा सचाम्‌॥ १० ॥ 

“जे। ऋचा वज्ञक प्रारम्ममें बीली जाती दूँ जार जो अन्त- 
में की जाती हूं, जो खबत्र बोली जाती हई औऑर जो शअ्रटाक 

में कठी जाती दे, जिससे यशज्ञका फैलाब किया जाता है, 

कौनसी ऋचा दे ? यदद में तुझसे पूछता हूं। ! 
मंत्रोंते थज्ष ठिद्ध द्वीता दूँ यज्ञ फेदाबा जाता एं । 
यञ दिनके समय द्वोता दे | इसडिये सूर्य जता यश्ञ फैलानेबाणा 
दे, वेधादी वेदप्रव्तक भी 
उत्तरेणेव गायवबीं अम्तेडथधि थि चक्रमे । 
खाम्ना ये साम से विदु: अजस्तद ददशे 

कब 2 ॥ ४१ ॥ 

(६ गायत्री उत्तरेण इव ) याथत्रीके ऊपर, (अमबृते अधि) 
अमर लेझ्के अन्दर (वि चक्रमे ) व देव विक्रम करता द। 
( साम्ना ये सामर से बिंदु; ) सामके अन्‍्याससे जो शाम पान 
त्म्यक जानते है, तब ( अजय के दहझें ) अजन्‍्ता देव कईां 
दीखता एँ १ ? 


ढाएंएी >> 


>> 


बेद-मंत्रोंसि वश सिद्ध द्ोता दे। मायनी आदि छंदोंठारा 
अमर देवेदि विक्रम वर्णित हुए दे। जिस तरद सामान, 
जम्यासवे साधऊे मनेीकी जाऊापादि सक्रिय प्रवागता बपादित 


( १०१ ) 


न्‍ँ 


५५ 


द्वाता 
रस 


हैं, उसी तरद्द वेदमंत्रॉके पाठसे तथा यश्ञक्रियाक्रे 
नेते उममें प्रवाणता प्राप्त होती हं | इससे अजन्मा एक देंव 
जो मर्वत्र गृह ढ़प है, वह जाता जा सकता दे 


भ्जा 


94] 


फलख्ुति 

निवेशनः संगमनें वखसूनां देव इच सचिता सत्य- 

धर्मा । इन्द्रो न तस्थों समरे घनानाम्‌ ॥ 2२ ॥ 

४ ( बसूनां संगमनः ) धर्नोका दाता, ( निवेशनः ) सब 
का निवेश करनेवाला, ( सविता देंवः इव सत्यधर्मा ) सविता 
देवकें समान सत्मधर्मका प्रवर्तक ज्येष्ठ देव ( घनानां समरें ) 
घनोंके जीतनेके युद्धमें ( इस्रः न तश्थी ) इन्दके समान स्थिर 
रहता दें | ! 

अर्थात्‌ इस ज्येष्ठ त्रद्मके ज्ञामसे यर्वन्न विज्व द्वोता है, 
जैक्षा इन्द्र सदा विजयी रहता हैं । 


विशेष स्पष्टीकरण 


इस लेखके अन्तिम ,विभागमें रखे १८ मंत्रों का स्पष्टीकरण 
यहां थोडासा अधिक करना आवश्यक है । 'चारः प्रकारकी 
प्रज्ञा! इस शीर्षकके आगेके मंत्र ऐसे 8 कि जिनमें मेत्नस्थ 
पद तो आसान हे, पर इनका आशय ओर इन मन्सत्रोंका 
प्रयोजन प्रकृतत विपयके साथ क्या हैं, यद्ध समझना मुश्किल 
हैं । इसलिये 'ज्येष्ठ ब्रह्म' के साथ इन मंत्रोंका कया सेवेध 
है, इतनादी इस स्पष्टीकरणमें बताना हैँ। मंत्रत्थ उपदेशका 
अन्य विषय यहां बताना नहीं दे । इन मंत्रत्ति 'ज्येष्ठ ब्रह्म! का 
वर्णन किस अंशतक हुआ दे, इतनादही अब दम यहाँ -बताते 


ब्रा, 


4 

चार प्रकारकी प्रजाएं! इस शीप॑कके नावें इस सृक्तके 
( मंत्र ३, २१, २३ ) ये तीन मंत्रों दे । इन मंत्रोंतें यह 
बताया है कि, : प्रारम्समें एकद्दी परमात्मा था, उसने अपनेमें 
प्रजाओं का सजन किया । सव विश्व जे। तेजस्वी और दराभरा 
दीखता है, वद उसकी छामशथ्यप्ेंद्वी दे । प्रथम सष्टि पादरद्वित 
थी, जिनकी सपे, मछली क्षादि कद्दते हैँ | पश्चात्‌ पांववाली 
सृष्टि हुई | सब्र सुष्टिमं उसी का चैतन्य संचरित हुआ । वही 
प्रभु अन्न हुआ और वही भोक्ता अर्थात्‌ खानेवाला हुआ । इस 
तरह भोग्य और भोक्ता यहां एकद्दी हुए हैं । * सर्वेश्चरवाइ का 
हू तत्व यहां बताया 


#एः 


ऋग्वेद्का छुवोीघ भाष्य 


ना 


[ भथव. का, १०, सू. ८ 


) ऐसा तेत्तिरीय उपनिषद्‌ 


 थई्द अन्न, अहं अन्नादः व 
( ३-१०-५ ) में कद्दा हैं । पाठक इस वेदकवनको उपनिषदके 


साथ तुलना करके देखें । 


/ सूर्यथ्क्र, कालचक * का वर्णन इसके आगे हैं। इस 
वर्णनके मंत्र तीन हैं | ' कालचक्र ? के विषयर्में विचार इस 
लेखमालामें इससे पहले विस्तारपूर्व& किया हैं, वद्दी भाव पाठक 

हद देखें । फल एक और अखेंड हूँ उसके ऋतु, मास, अयन 
आदि विभाग कल्पित हैं। यद्यपि ये व्यवहारके साधक ई 
तथापि उनके कारण कालकी अखंडितता नष्ट नहीं होती । वह 
मुख्य बात यहां बतानी है । 


“'स्थके सात घोड़े ! सूयकिरणके मात रंग हैं, उनमें 
पांच रंग स्पष्ट हैं और आजूबाजूके दो अस्पष्ट हैं। इस तरद्द 
सात रंग सर्यके श्वेत किरणमें है| सात रंग परस्पर विभिन्न 
होते हुए भी वे अकेले ब्त रंगमें समत्व पाये हैं । एक बेतत 
रंगके प्रथककरणसे सात रंग द्वोतें हैं और सात रंगेंके मेलसे 
एक खत रंग बनता हैं, यह बात सूर्यके रथके साथ घोडेकि वणनसे 
बतायी दँ | एक आत्मासे पतश्च भूत, अहंकार भीर बुद्धि ये सात 
तत्त्वों का होना और सात तत्त्वोका आत्मामें लीन द्वोना, यहद्द 
इस वर्णनसे स्पष्ट दीखता है | यह बात < वें मंत्रम पाठक 
देख सकते हैं । ' यद्द सब मिलकर एकद्टी होता है * यद्द ११ 
वें मंत्र का कथन इस आठवें मंत्रमें उद्दाहरणसादित दर्शाया 
द्दँ । 

“ पकके तीन देव ! का वर्णन करनेवाले आगे सात 
मंत्र हैं | सूर्य, विद्यत्‌, अग्नि ये आम्नेय तत्त्वके तीन देव दें 
परन्तु ये एकद्दी अभितत्त्वके रूप हें | सूर्यसेद्दी अन्तरिक्षके मेघ- 
मण्डलमें विद्युत्‌ संचार करती हैं और चद्द भूमिपर गिरनेसे 
अभि उत्पन्न द्वोती हैं । सूरय-किरण मणिमेंसे गुजर कर शुष्क 
घास पर डालनेसे भी सूर्यकिरण का रुपान्तर अम्रिमें दोता है। 
इस तरद्द बुलोक का सूर्य, अन्तरिक्षकी विद्युत्‌ और भूलेकका 
अग्नि ये तत्त्ततः एक्दी है। इसलिये मंत्रमें कहा 
हैं कि यह सब वर्णन अकेले आदित्यका द्वी वर्णन है। 
€ मंत्र १७ ) 


अन्तरिक्षमें वायु, विद्युतू, चन्द्र, रंद्र आदि देवगण हैँ । ये 
सभी 0५ ड् बढ | ही 
सभी सुवके ही कप ई और सब देवोंका एकीकरण क्षूवमें ई 


अयब, का. २० सू. ८ ] कुत्स झाधिका चवृशन ( २०३ ) 


न च् ना के ७ पंप 
दाता मे । ज्यप्र बरदामे सर्य, सयसे विशन आर आगे दोीते ई । सं 


से तरद ज्येष्ठ वद्यसे मब देव उत्पन्न दोते दे, अयति ज्वेष्ट. - -कजजमम ना नया ना युनित न ८ 





अदादी सब देवाक छत बाएग किय खड़ा हू । ञ उ॒ मर अभमात्रा 
पी 
सब से वणनमतत यह भाव ८ अरणादारा मनन्‍्यनय ऋग्वेद यजुर्वेद सामबेद अयभनेद 


जीत पु ता कक 
द््य 43 ् च्‌्‌ . न्त्र्मद क्ड भ् ल्‍४ कद हा च ल्‍ कक 
2 अली आम एक जी में दे। लकडायें. इस तरह 'अ' कारसे 'ओंकार! और ओंकारसे सब देव दोते 
प्त अग्नि का प्रकठोकरण इस्र तरइ द्ोता दे । लकडीमें भी 5 


ई | सत्र वा्णीम अकारदी नाना अक्षरोंके रूप लिय रहा दे, जैसा 
सूयकीदाी उच्णता संग्रहीत द्वोती दे, जो अग्निदपसे प्रकट द्वीती ज्येष्छ ब्रढ्म विश्वदूप बना हैं। यद दोनोंकी समानता पाठक देसें। 
दें । अर्थात्‌ ये सभी देव सूर्यके द्वी रुप दें, इस स्देक्यवादकी . * फलश्चति ? का वर्णन अन्तिम मन्त्रमें दे । सविता सच 
घोषणा ये सब भन्त्र कर रहे दें । इन मंत्रोमे जे अन्य वर्णन विश्व क्वा उत्पादन अपनेमेंसे करता दे, इसके ये सत्य नियम 
हें, उम्रका हमारे प्रस्तुत विधयसे सम्बन्ध नहीं दे, अतः सृत्र- इसामें स्थायी रहते दें । ज्येष्ठ वद्ममे सविता और सनिता 
रूप मुख्य वर्णन का ही आशय यहां दिया दे । से सत्र विश्रकी उत्पात्ति दोती हं। इसी तरदह्द सब नस्तुओंका 

पंगमन एक देवमें दोता दूँ, यहा ज्येष्ठ त्रग्म दे । जो यदद तत्त्व- 

मन, छन्दे ऑर यज्ञ ' विप्यका नर्णन ऋरनेताके ज्ञान जानता है, वह इन्द्रके म्रमान युझ्धो्म विजेता द्वोता दे। 








कगरे दो मन्त्र ई। जिस मन्त्रसे यज्ञरा सारंभ किया जाता सह निभय होता दे ओर विजयो द्वोता ढें ) 
हूं आर जिससे यज्ञकी समाप्ति द्वोती दे, वद मन्त्र ओंझछार हे । सर्वेच्रवाद अथवा सर्देक्यवादका तत्त्वज्ञान एसा गेभीर तत्त्त- 
इसका तत्त्व यद्द है- ज्ञानहँ और वेदका यद्दी ज्ञानसबस्त्र दें। पाठक इसका प्ररुण करें। 
कृत्स ऋषिके दर्शनकी 
वषयसूया 
विषय पृष्ठांक | (२) पुत्रोंकी पालना मौर राष्टुका उस्थान ३५ 
कुत्स ऋषिका तत्त्वज्ञान ३। सस्तानोंका परिपालन और संवधन ३८ 
कुस्मके कुछका विचार मी | प्रथम मन्त्र हे 
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अजित ऋषिका तचज्ञान 


न ुजनत+ 


त्रित आप्य एक ऋषि था। जिसके देखे सूक्त ऋग्वेदमें हैं। 
इसके नामका उल्लेख जैसा ऋग्वेदर्म है, वैसाही अधववेदमें भी 
है। 'त्रित! पदका भर्थ ' तीणैतम्मः अर्थात्‌ अज्ञानसरे पूर्ण 
तया मुक्त, परम ज्ञानी, केशेंसि पूणतया छूटा हुआ है। ज्ञान 
और विज्ञानसे संपन्न ऐसा इसका अथे है। “अपां पुत्रः 
आप्त्यः ” जलॉका पुत्र विद्युत्‌ अम्रि है, वद्दी आप्त्य त्रित है । 
भप्ति जैसा तेजस्वी ऋषि ऐसा इसका भाव है । यह विभावसुका 
युत्र है ऐसा एक मंत्रसें कहा है, वह मंत्र यदद है- 

विभावहछुका पुत्र तित 
(बत्सप्रि: भालन्दनः । अग्निः) 

इम त्रितों भूरि अविन्ददू इच्छन्‌ वेभूबसो 

मूथेनि अध्य्याया!। स शेवृघों जात आ हस्येघु 

नाभिः सुवा भवाति रोचनसूय ॥(ऋु. १०४६।३) 

« ( वैभूवसः त्रितः ) विभावसुके पृत्र त्रितंने इस भूमिके 
ऊपर अभ्िको प्राप्त करनेकी एचछा की । वह अभि घरोंमें उत्पन्न 
हुआ ओर पश्चात्‌ चह प्रकाशका केन्द्र बना। * द 

यहां त्रितका पिता विभावसु है ऐसा लिखा है । आप्त्य 
स्रित' भोर ' चेभूवस ब्रित ? ये एकही हैं, या दो विभिन्न हैं, 
इसकी खोज होनी चादिये। इसके विषयर्म वेदमंत्रोंमें पता 
नहीं मिला | यदि अन्यत्र किसीकी कुछ पता लगा तो वह 
अवश्य प्रसिद्ध करें । म्ितकी ल्लियोंके विषयमें आगे दिये मंत्रमें 
उल्लेख है - 

त्रितकी स्त्रियां 
( इयावाइव आत्रेयः । पवमानः सोम; ) 
आदी जितस्य योषणो हरि दिन्वन्ति अद्विभिः। 
इन्दुँ इन्द्राय पीतये ॥ (॥ऋ, ९३२१२) 
( रहूगण आंगिरस: | पवमानः सोमः ) 

पते त्रितस्य योषणो हर्रि हिन्वन्ति अद्विमिः । 

इन्दु दृत्द्राय पीतये ॥ (ऋ, ९३८।२) 

“ ( ये ब्रितस्य योषणः ) ब्रितकी ल्लियाँ पत्थरोंसे हरिद्वण 
च्ोबकी कूटती और इन्द्रके पौनेके लिये र निकालती हैं !? यहाँ 

कः 


त्रितकी ल्लियाँ सोमरस निकालती हैं और इन्द्रकें लिये तेयार 
करती हैं. ऐसा लिखा है। अन्यत्र यज्ञमें ऋत्विज सोमरस 
निकालते हैं | यहां घरमें घरकी श्वियों सोमर॒स निकालनेका 
वर्णन है । अर्थात्‌ यह पेय घरेल्ल हे । 

त्रित यज्ञ करता था, इससे उसकी गणना देवोंमें की जाती 
थी, ऐसा अगले मंत्रसे प्रतीत होता है --- 

देवाम त्रितकी गणना 
( गृत्धमदों भार्गव: शौनकः | विश्वे देवाः ) 
अहिबुध्न्योषज एकपादुत । 

न्रित ऋभुक्षाः सचिता चनो दधे5पां नपात्‌ ॥ 

( ऋ. २३१॥६ ) 

“ अदिवुध्न्यप, अज एकपात्‌, त्रितः, ऋभुक्षा', सविता, अपा 
नपात्‌ ”? इन देवोंमें त्रितकी गणना की है। भर्थात्‌ त्रित ऋषि 
भी है ओर देव भी है । अथवा ऋषि द्वोता हुआ देवत्वको प्राप्त 
हुआ था। क्योंकि यह त्रित इनच्रके समान शूर था, देखो-- 


त्रितके समान इन्द्रका शौर्य 
( सव्य आंगिरसः । इन्द्र। ) 
इन्द्रो यद्‌ वज्री घृषमाणों अन्धसा 
भिनद्‌ चलस्य परिधीरिव ब्रितः॥ 
( कु. १५२॥५ ) 
£ अज्नसे उत्साहित हुए वज़घारी इच्धने, त्रितके तमानद्वी 
बलके दुर्गकी दिवारोंको तोड दिया। ? इस मन्त्रमें कहा है कि 
इन्द्रने जो शत्रुके कॉले तोड दिये, वह कम ब्ितके कर्मके समान- 
ही था। यहां इन्द्रके शौयके साथ त्रितके शौयकी तुलना की हैं। 
त्रित और इन्द्रकी युद्धशोर्यके विषयमें समता यहां दिखायी हैं । 
देववीरोंके सम्रान ऋषि भी ड्यूर, वीर, घीर तथा युद्धमें निपुण 
होते थे ऐसा इस मंत्रसे स्रिद्ध होता है। यही भाव अगले 
मंत्रमें देखों-- 
लडनेवाला वीर त्रित 
( पुनवेत्सः काप्वः | मदतः ) 
अनु तितस्य युध्यतः झष्म॑ आवन्‌ उत ऋतुम । 
आन्विन्द्रं चुत्नतूयें ॥ (ऋ, <।७२४) 


(४) 


* दुच्नके साथके युद्धमें इन्द्रके साथ रहकर युद्ध करनेवाले 
त्रितके बलकों और कतृत्वशाक्तिकों तुमने बढाया, या सुरक्षित 
किया । ? यहां त्रित इन्द्रके साथ रहकर बृन्नके साथ लडता है। 
इसलिये मरुतेंनि त्रितकी सहायता की और त्रितका बल बढाया। 
जैंसे मरुत्‌ इन्द्रकी सहायता करते थे वैसेहदी वे ब्रितकी भी 
सहायता करते थे ॥ इससे भी यह सिद्ध हो रहा दे कि त्रित 
भी इन्द्रके समानही श्र वीर था।त्रित युद्ध करनेके लिये 
अपने शज्नाद्न तीदण करके सदा सज्ज रखता था, इस विषयममें 
अगला मंत्र देखनेयोग्य हैं-- 

शखत्र तीक्ष्ण करनेवाला त्रित 
( गय आत्रेयः । अग्निः ) 

अध स्म यस्यार्चयः सस्यक्‌ संयन्ति धूमिनः । 

यदीमह ज्ितो दिवि उप ध्यात्ेिव धमति 

शिक्षीते ध्मातरि यथा ॥ (ऋ. ५।९।०) 


& धुवेके साथ इस अम्िकी ज्वालाएँ सम्यक्‌ रीतिसे ऊपर 
चल रहीं हैं | छहारके समान यह त्रित आकाशमें अभिको 
प्रदी्त करता है और अपने शन्नकी तीक्षण करता है | ”” यहां 
त्रित अम्नि जलाकर, उसको पुनपुनः प्रदीष्त करके शन्न 
तैयार करता है और उसको अच्छी तीक्षण घार लगाता है 
ऐसा वर्णन है | युद्धके पूवे त्रितक्ा यह कम युद्धकी तैयाराके 
लियेददी है। अभिको प्रदीप्त करके, प्रदीप्त अम्निमं तपाकर छोद्दि या 
फोलादके शक्ल बनाना और उन शज्नोंका तीक्ष्ण करनेका वर्णन 
है । इससे पता लगता है कि त्रित ऋषि इस विद्यार्में भी 
प्रवीण था । अब त्रितके युद्ध करनेके विषयमें मंत्र देखो--- 

च्ितका युद्ध करना 
( त्रिशिरास्ववाष्टः । इन्द्र: ) 

अस्य त्रितः ऋतुना वत्र अन्तः इच्छन्‌ घीरति 

पिठः एवं; परस्य ५, सचस्यमानः पिज्नोः 

उपस्थे जामि ब्रुवाणः आयुधानि बेति ॥ ७॥ 

ख पिध्याणि आयुधानि विद्वान्‌ इन्द्रेषित 

आप्त्यः अभ्ययुध्यत्‌ । त्िशीर्षाणं सप्तराद्िस 

जधघन्वान त्वाष्टस्य चिन्रिः सख्ूजे त्ितः गाः ॥८॥ 

ह (ऋ, १०१८।७-८) 

« परम पिताकी प्रेरणासे ध्यान-सिद्धिकी इच्छा करने- 

वाला त्रित अपने पुरुषार्थस्े आन्तरिक शक्तिकी सिद्धिको भी 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


प्राप्त हुआ। मातापिताओंके समीप रहकर उनकी सेवा करने- 
वाला और अपना आतृत्वका संबंध कहनेवाला त्रित अनेक 
बस्नोंकी भी प्राप्त करता रद्दा | उस त्रितने अपने फितरोसे प्राप्त 
किये शल्नोंको अच्छी तरद्द जाना, और इन्द्रकी प्रेरणामें आप्त्य 
त्ितंन बडा युद्ध किया। त्वष्टाके पुत्र त्रिशिरा सप्तराश्मिकों 
मारा और त्रितने गौओंको खुला करके छोड दिया।! 
त्रितने मातापिताकी सेवा की, उनसे शज्न्न प्राप्त किये, शल्लोंका 
प्रयोग करना जान लिया, पश्चात्‌ इन्द्रकी प्रेरणाते युद्ध किया, 
शन्रुकी मारा और उसने बंद रखी गौवें खोलकर मुक्त कीं। 


शब्रुभेदक चित 
( भौमोअन्निः । इन्द्राम्मी ) 
इल्हा चित्‌ स प्र भेद॒ति युस्चा वाणीः इच 
बच्रित३ ॥ € ऋ., ५७८६।१ ) 


४ त्रित शन्रुके तर्केका खण्डन करता है, वैसाही वह 
शत्रुके सुदढ कीले भी तोड देंता है।” यहां त्रितके दो कमे 
वर्णन किये हैं, एक शत्रुके कीछोंको तोडना, और शर्नुके 
विचारोंका अपनी युक्ति-प्रयुक्तियोंसि निराकरण करना। 
पढ्िला कार्य शौर्यका है और दूसरा विद्धत्ताका है । तथा और 
देखो--- 

बुत्नको काटनेवाला त्रित 
( अगस्त्यों मेत्रावदाणिः । अन्न ) 

यस्य ज्रितो व्योजसा वृन्न॑ विपर्वे अदयत्‌ ॥ 

( ऋ.१।१८७१ ) 


“ जिस अन्नके सामथ्यंसे ( समर्थ बनकर ) त्रितने 
वृश्रासुरकी ठुकड़े ठुकंड़े करके नष्ठश्रष्ट किया। ! इस मंत्र 
वृत्रको काटकर टुकड़े करनेवाला त्रित कह्दा है। यहाँ यह वीर 
इन्द्रके समान प्रभाववाला है । जिस तरह इन्द्र वृच्चके अवयब 
काठता है, वेसाही यहां त्रित भी करता है, अर्थात्‌ इन्द्र और 
वृत्र॒की वीरता समान है। इसी तरह और भी देखो- 


वराहवध करनेवाला त्रित 
( वम्रो वैखानस३ । इन्द्र: ) 
अस्थ तितो न्वोजसा वृधानों ५ 
विपा वराहं अयोअन्नया हन॥ 
(क्र, १०९९६ ) 


त्ित ऋषिका तत्वज्ञास 


क्त्सि 4 जे कप 4. पिन. कप 
£ इन्द्रद्वी शक्तिसे बलिष्ठ बने हुए त्ितने फोलादके अग्रके , 


शज्नसे वराहका वध किया । ? वराह एक राक्षस था जिसको 
त्रितने मारा था। ब्रित इतना श्र, वीर, साहसी, विद्वान और 
चतुर था इसलिये उसके आश्रयमें बहुत छोग आकर रहा 
करते थे, इस विषयमें अगला मंत्र देखनेयोग्य दैं--.* 
बितके पास अनेकोका आना 
( उपस्तुत: वार्टिदन्यः । अग्निः ) 
आ रप्वासों युयथयः न सत्वनं 
ज्वितं नशस्त भ शिषन्त इश्टये ॥ । 
( ऋ, १०॥११५।४ ) 

म युद्धमें आनंद माननेवाले वीर जिस तरह बलवान्‌ सेनापतिके 
पास जाते हैं, उस तरह इष्ठकामनाकी पूर्ति करनेके लिये 
त्रितकें पास आकर उसकी सेवा करते हैं। * 

त्रितके पास आनेसे इस तरद लाभ द्वोंता हैं, इस तरह 
त्रितका महत्त्व बदनेसे “ त्रित ” पद सन्मानके लिये प्रयुक्त 
दोने लगा | घोडेका सन्‍मान करनेके लिये घोडेकी भी त्रित 
कहना योग्य माना गया । इस विषयमें एक उदाहरण अब 
देखों--- हर 

अभ्वही जित है 
( दीघतमा ओचथ्यः | अश्वः ) 

असि यमो, आलि आदित्यों अवेन, 

आखि जितो शुद्येन अतेन । ( ऋ. १॥१६३॥३ ) 

* गुह्म जतके अनुसार दें अब ! तू यम दे, तू आदित्य दे, 
और त्रित भी तूह्दी दे।? यहां अश्वद्दी यम, आदित्य और 
त्रित है ऐसा कहा हैं। स्वोत्ममावसे यद्‌ वर्णन है। एकदी 
सत्‌ वस्तुका बना यह सब संखार हे, इसलिये ब्रित, यम, 
अश्व, लादित्य ये सब एककेद्दी रूप हँ। गौतामे॑ मी. ऐशाई 
कहा हैं-- 
श्रह्मार्पणं, ब्रह्म दृचिः ब्रह्माच्नो, ब्रह्मणा हुतम्‌ ! 

( सं, गीं. ४२४ ) 
अह ऋतुरदं यज्ञ: स्वधाइहमहमोषधम । 
मंत्रो-हमहमेंवाज्यमहमण्तिर् हुतम्‌ ॥ (भ.गी. ९१६) 

« अपण, रवि, अभि, आहुति, यज्ञ, ऋतु, स्वथा, औषधि, 
मेत्र, घी यह सब अह्मय ( अथवा में, किंवा सत्‌ वस्तु ) हैं। * 
उक्त मंत्रका भावही इन गीताके इलोकोंमें कदा दे । 

सर्वात्ममाव, सर्वेधमभावसे यह वर्णन देखनेयोग्य दे। ज्ित 


(५) 


युद्धमें जाता था, वह वीर था, इसलिये घोडेको जोतना खजाना 
आदि भी जानता था, देंखो--- 
बच्ितने घोंडेकी सज्ञाया 
( दीघेतमा औचध्यः | अश्ः ) 
यमेन दत्त चित पर्न आयुनमिन्द्र एणं 
प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ । गन्धरवोँ अस्य रहशातां 
अगृभ्णात्‌ खरादश्थ बसवों मनिरतष्ट ॥ 
(ऋ., १॥१६३॥२ ) 
£ यमने दिये इस ( घोडे ) को नितने सज्ज किया, और 
स्वयं इन्दने सबसे प्रथम्त उप्पर आरोहण किया | गम्घव्वने 
उसकी रस्सियां पकड़ी थीं, ऐसे घोडेकेा, हें वसुओं ! तुमने 
सूर्यसे बना दिया था । ? यमने घोंडा दिया, त्रितने उस घोडेकों 
सजाया अर्थात्‌ उसको पीठपर आसन आदि ठीक तरह लगाकर 
तैयार किया, ग्रन्धवैनें उसके लगाम पकड़े और उसपर इन्द्र 
चढकर पैठा। इससे त्रितका इन्द्रसे संबंध क्या था इसका 
पता लगता है । 


हि 


त्रित इतना अेछ बननेके कारण उसकी स्तुति भी विश्वेष 

हुपसे होने लगी, देखो--- 
त्रितकी सामुदायिक स्तुति 
€ नाभाकः काण्वः । वरुण: ) 

ज्वितं जूती सपर्यत बजे गावो न संयुल्षे । 

( कई. ८४१६ ) 

£ जिस तरद्द गौवें गोश्ालामें इकट्ठी होती हैं, वैसे तुम इकट्ठे 
द्वेकर त्रितका वर्णन करों । ? यहां त्रितक्ी सामुदायिक्र रतुति 
दोनेका वर्णन है। इस सूक्तका देवता वरुण हैं, इसलिये यहांका 
त्रितः पद वृदणका वाचक भी माना जा सकता है । तथा-- 

( गयः प्लातः । विश्वे देवा: ) 

बितं-* उचस अक्‍तुम्‌॥ . (ऋ, १०६४३) 

( त्रित, उषा, रात्रीका में स्तवन करता हूं ? यहां अन्य 
देवोमें जितकी गणना की है। इस विषयमें पूर्व स्थानमें दिया 
मंत्र भी यहां देखनेयोग्य देँ। “ देवोंमे त्रितको गणना ! 
शीपैक देखो । 


इतना होनेपर भी त्रित स्वयं प्रार्थना करता था | देखो- 


($) 


ब्रित प्रार्थन। करता है 
( गृत्धमदः भार्गवः शौनकः | मरुतः ) 
यद्‌ वो निदे नवमानस्य रुद्वियाः त्रितं जराय 
जुरतां अदाभ्या।; ॥१०॥ त्रितो न यान पश्च- 
होतृनाभिष्टय आववर्तद्वरा श्वक्रियावसे ॥१४॥ 


(ऋ. २॥३४) 
“हे अदम्य वीरो | निंदकोंकी दण्ड देनेके लिये, तथा 
त्रितका नाश करनेवालोंकों नष्ट करनेके लिये ( तुम चले थे ) 


पांच होताओंकी बुलानेके सम्ाव त्रितने अपनी सुरक्षाके लिये 
चकरूप शब्र घारण करनेवाले श्रेष्ठ वीरॉको अपना मनोरथ 
सिद्ध करनेके लिये बुलाया। ! यहां स्पष्टतासे कहा है कि 
त्रितका नाश करनेवाले दुष्ट राक्षस थे, उन राक्षसोंका नाश 
करनेके लिये मरझुत्‌ वीरोंकी प्रार्थना त्रितने की, उप्को श्रवण 
करके मरुत्‌ वीर आगये ओर उन्होंने उन दुष्टोंका नाश किया। 
यद्ां अपनी सुरक्षाके लिये देवोंकी प्राथेना करनेवाला त्रित 
दीखता है। इस तरह शुलानेपर मरुद्वीर उनकी सहायताके 
लिये आते थे यह बात त्रितकी श्रेष्ठताकी दशक है। त्रितकी 
प्राथना और भी है, देखो- 


वि रू 


( कुत्स आंगिरसः । विश्वे देवाः ) 
अमी ये सप्त रइ्मयः तत्ना में नाभिर(हता । 
त्रितस्तदू वेद आप्त्यः स जामित्वाय रेमते ॥ 
ह (ऋ. १।१०५॥९) 

“ थे जो सात किरण हैं, उनमें मेरे ( कार्यका ) केन्द्र 
रहा है। आप्त्य त्रितकों यह विद्त है।वद्द अपने संबंधी आप्त 
पुरुषके हित करनेके लिये प्रभुकी प्राथेना कर रद्दा है। ? यहां 
त्रित आप्य प्रभुकी प्राथना कर रह्दा दे, अपने प्रिय संबन्धीका 
द्वित करनेकी इच्छासे वह प्राथन। करता है । 

प्रजाजनोंका द्वित करनेके लिये भी त्रितऋषि बारबार जाया 
करता था इस्र विषयमें अगला मंत्र देखो- 


प्रजाओमे .जानेवाला चित 

( वत्सप्रिः भालन्दनः । अप्तिः ) 
नि परुत्यास तब्रितः स्तभयन्‌ 
परिचीतः योनो सीद्दून्‍तः १ 


( ऋ,. १०।४६।६-) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य के 


. “ ब्रित परिवेष्टित द्वोकर घरमें रद्दता है और प्रजाजनोंमें 
जाता है। ? त्रित सब लोगोंमें अ्मण करके सबका ठीक 
तरद्द निरीक्षण करता दे । और शतन्रुओंकी दूर करके श्रजाका 
हित करता है। बद्द ब्रित पुरोद्तितका कार्य भी करता है-- 
कण्ब-होता त्रित 
€ भोमः अत्रिः । विश्वे देवा। ) 
प्र सक्षण: द्व्यः कण्वद्दोता त्रितः ॥8॥ 
ब्ितों नपातमपां खुब्॒क्ति ॥१०॥ 
( ऋ. ५१४१॥४;१० ) 
कण्बका होता त्रित यद्ां वर्णन किया है, यद्दी 'भपपां नपात्‌! 
भी है। * त्रितकी देवोमें गणना ” शीर्षक यहां देखो + च्रितकी 
अष्ठताका पता अगले मंत्रसे लग सकता है| इन्द्रके साथ 
बैठकर यह च्रित सोमपान करता था। यह सनन्‍्मान विशेषद्दी 
है, यह सम्मान दरएकको नहीं मिल सकता। 
इन्द्रके साथ लोमपान करनेवाला त्रित 
( पर्व॑तः काप्व: । इन्द्र! ) 
यत्सोममिन्द्र विष्णावि यद्धा घ तित आप्त्ये । 
यद्वा मरुत्खु मन्द्से से इन्दुमिः ॥ 
( ऋ, 4॥१२॥१६; अथर्व २०११११।६ ) 

* हे इन्द्र | तू विष्णुके, तथा त्रित आप्त्यके, ओर मदतोंके 
साथ सोमरस पीकर आनन्द प्राप्त करता दे। ” यहां इन्द्रके 
साथ सोमपान करनेवाले ब्रित आप्त्यका वर्णन है। अथवा त्रित 
आप्त्यके यज्ञमें सोमपान करनेवाले इन्द्रका भी यह वर्णन द्रो 
सकता है। इससे इन्द्र, विष्णु और त्रित आप्त्यका घनिष्ट 
संबंध प्रकट होता है! और ये साथ साथ बेठकर खानपान 
करते थे, इतने ये श्रेष्ठ थे, इस बातका ज्ञान इस मन्त्रसे दो 
सकता है । त्रितके यज्ञ-संभार और पस्ोमरस तैयार करनेके 
वर्णन अगले मंत्रोंम देखो- 

ज्वित सोमको स्वच्छ करता है. 
( त्रित आप्यः | पवसानः सोमः ) 

भरुबत्‌ त्रितश्य म््यों भ्रवदिन्द्राय मत्सरः ॥ 

५ ( क्र, ९३४४ ) 

*त्रित जिस सोमको स्पच्छ करता-था, वह सोमरस 
इन्द्रका हर्ष बढानेवाला द्वोता है। ? यहां स्वयं त्रित सोमको 
लाकर साफ करता है, धोता है, पविन्न करता है ऐसा कहा 
है। तथा- 


न्ित ऋषिका तत्त्वज्ञान (७) 


चतितकी छननीपर सोम मंत्रमें कद्दा है । इन्द्र त्रितकों सहायता करता था इसके कई 


8 जथ0 पे जे 
( रहूगण आंगिरसः । पवमानः सोमः ) उदाइरण वद्मत्रान्न हैं, दख-- 


स त्रितस्याथि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ | बितको कूवेसे ऊपर निकाला 
जामिभिः सूर्य सह ॥ (ऋ. ९३७४) ( कुत्स आंग्रिसः । विश्वे देवाः [ बृहस्पति: ] ) 
* ज्रितके उच्च छननीपर वह छाना जानेवाला सोम चम- ज्ितः कूपे धवहितो देवान्‌ हवचत ऊतये । 
कने लगा, बहिनों (ज्लियों या अंगुलियों ) के द्वारा वह निचोंडा.._ तच्छुश्नाव बृहस्पतिः कृण्वन्नंहरणादुरु ॥ 
गया । ” तथा और भी देखो- (ऋ, १॥१०५॥१७) 
जितका सोमरखसमें जल मिलाना * त्रित कूवेमें गिरा, तब उसने अपनी सुरक्षाके लिये देवॉकी 


प्राथंना की, तब वृहस्पतिने वद्द प्रार्थना सुनी, और उसका 
आपत्तिसे बचाव किया ।? यहां बृहस्पतिने त्रितको कूवेसे ऊपर 
निकाला ओर आपत्तिस बचाया ऐसा कहा है। त्रितने अनेक 
( देवान्‌ ) देवोंकी प्रार्थना की, उनमेंसे वृद्ृस्पतिने वह सुनी 
और अन्धकारमय कूवेसे उस तच्रितकों ऊपर निकाल दिया 
और बचाया । 

इस मंत्रका भाव आलंकारिक भी हो सकता है। अज्ञानकों 


( प्रस्कप्वः काप्वः । पवमानः सोम: ) 
चितो विभर्ति वरुण समुद्रे। ( ऋ, ९५०७४ ) 
£ त्रित (समुद्रे) जलमें ( वरुण ) चरणीय स्वीकारके योग्य 
सोमरसको (विभर्ति ) घारण करता हैं, मिलाता है।! 
सोमरसमें पीनेके पूतचे जरू मिलाते हैं, त्रित वही कार्य कर 
रद्द है । इसके पश्चात्‌ उसके यज्ञ्में इन्द्र आता है-- 


बितके य्षमे इन्द्र अम्घेरा कुआ और वृहस्पतिने-ज्ञानदेवने-ज्ञानकी सहायतासे 
( आयुः काण्वः । इन्द्र: ) अज्ञानसे मुक्त किया। यद्द अर्थ भी यद्वां संभव हैं । इसा तरह 
यथा त्रिते छन्द इन्द्र जुजोषासि । और भी देखो-- 
( ऋ, ८५२॥१ ) नचितके लिये अबुद्का बच 


हे इन्द्र ! जेसा ब्रितके यज्ञमें मंत्र-्गान सुनता या। ! ( एत्समदः भागवः शौनक: । इन्द्र: ) 
यहां श्रितके घर, या यज्ञमें इन्द्र जाता या और ज्रमसे वेद-.. मेस्‍्य खुवानस्य मन्दिनः त्रितस्थ न्युद्‌ं 
मंत्रोंका गान सुनता था, ऐसा कहा है। इसमें इन्द्र और वावबाना ता । अवतेयत्‌ खूयां न चक्र 
त्रितका सख्य बताया है, वही बात और अगले मंत्रमें देखों- मिनद्‌ वरूमिन्द्रो अजद्धिरस्वान्‌ 7 
( ऋ, २११॥९० ) 
2 मर € इस आनन्ददायक सोमके पीनेसे बढ़े हुए उत्साइमें त्रित- 
5 हम: हब कल 2 का द्वित करनेके लिये अबुंद नामक शन्रुक नाश (इन्धने ) 
जम लू ऊतिभिस्तरन्तो विश्या। सटंथ क्विया। अंगिरोके साथ रहनेवाले इन्दने, सूयके समान अपना 
जायण दस्यून्‌ | अस्मभ्य तत्‌ त्वाड़ू विश्व: चक्र घुमाते हुए, वछ नामक शन्रुका नाश किया ) * 
रुप अरन्धयः साख्यस्य त्िताय ॥ यहां कट्दा है कि च्रितके लिये इन्द्ने अशुदका वध किया | 
- ( क्र. २१३।१६ )_ इस तरह त्रितकी सहायता इन्द्र करता रहा दीखता है । ऐसी 
' जो तेरी सुरक्षाओंसे सुरक्षित हुए सब शब्नुओंकों दूर सहायता करके इन्द्रने त्रितकों वढाया, देंखो-- 
करते हैं, आयेकछि द्वारा सब दस्युओंका नाश करते हैं। दमारे चितका यश बढाया 
द्वितके लिये उस त्वशाके पुत्र विश्वदूप ( राक्षस ) का नाशकर ( अकृठ् माषा: | पवमानः सोमः ) 
अर जितका दवित कर |” यहां तितके साथ सड्य करनेका. ज्ितस्य नाम जनयत्‌ मधु क्षरद्‌ 
उल्लेख है । ब्रितका ह्विंत करने, त्रितकें साथ जो मित्रता है... इन्द्रस्य वायोः सय्याय करतवे ॥ 
उसको सुरक्षित करनेके लिये इन्द्र यत्न करता है ऐसा इस ( के. ९८६२० ) 


त्रितका खख्य 


(८) 


« इन्द्र और वायुके साथ मित्रता करनेके लिये मधुर रस 
निकाला गया, जिससे त्रितका यश बढ गया । ? इन्द्रकों सोम 
देनेसे और त्रितकें घर आकर इन्द्रके सोमपान करनेसे ब्रितका 
यश्ञ बढ गया यह दस मंत्रका भाव है। 

त्रितको घन-प्राप्ति 
( त्रित आप्तयः | पवमान; सोम: ) 
उप त्रितस्य पाष्योः अभक्त यद्‌ गुहा पदम्‌ ॥ 
ज्ञीणि चितस्य घारया पृष्ठेषु आ इंर्या रयिम्‌ ॥ 
( ऋ. ९।१०२२-३ ) 

'ब्रितके घर सोम कूटनेका गुप्त स्थान है। त्रितकी पीठपर तीन 
स्थानोंमें घन रख दे।? यहां त्रितने सोम कूटकर सोमरस तैयार 
किया वह इन्द्रने लिया और त्रितको धन दिया ऐसा वर्णन है । 
इन्द्रकें भक्तकों इसी तरह घन प्राप्त द्वोता है । तथा भोर भी 
देखो-- 
जितके लिये गोवे दीं 

( इन्द्रों वेकुण्ठः । इन्द्र: ) 

थहं इन्द्रो रोधों वक्ष; अथवेगः 

ज्लिताय गाँ अजनयं अहेः अधि ॥(ऋ- १०४८२) 

४ में इन्द्र हूं, अथवीका अन्त:करण मेंही हूं । भितके लिये 
मेंनें गौवें अद्दि नामक शन्रुसे प्राप्त की ॥! और त्रितकों दी। 
इस तरद इन्द्रने त्रितकी बहुतचार सहायता की । 

अब कई मंत्र ऐसे दिये जाते हैं कि जिनका स्पष्टीकरण 
और यथार्थ ज्ञान इस समयतक नहीं। दो सका । देखो--- 

त्रितमें स्वप्न 
( यमः । दुष्ष्वप्रनाशनम्‌ ) 
जिसे स्वप्तमद्‌ धुराप्त्ये नरः ।. (अथवे, १९॥५६।४) 
: नरोंनें त्रित आप्त्यमें निद्रा-खप्त-रख दिया दे ।! 
तितमे पाप 
( अर्थर्वा | पूषा ) 

ज्िते देवा अम्जत एतद्‌ एन+ 

न्रित एनन्मलुष्येषु सममुजे ॥१॥ 

द्वादशधा निहित त्रितस्यापस्ुष्टे 

मनुष्येनसानि ॥३॥ . ( अथवे, ६॥११३॥१,३ ) 

* त्ितमें देवोंने यह पाप घोकर रख दिया। त्रितने उसको 
मानवोंसें शुद्ध करके रखा । बारद प्रकारसे रखा हुआ, त्रितसे 
घोया हुआ, पाप मानवोंसे भी शुद्ध किया गया। ? 


ऋग्वेदका खुबोच भाष्य 


जित सूर्य 
( बृहृद्िवोंउथर्वा । वरुण: ) 

जितो धर्ता दाघार त्रीणि॥ (अथवे, ५।१॥१) 

“ सबका आधार त्रित तीनोंका घारण करता है । ? भूमि, 
अन्तरिक्ष ओर झुलोकका घारण करनेवाले सू्यका अथवा 
वरुणका यह वर्णन है । पूर्व स्थानमें वरुणके वर्णनमें त्रित आया 
हैं उसके साथ इस मंत्रकी संगति लग सकती है । 

ज्ितज"गर्जना करनेवाला मेघ 
( श्यावाश्व आत्रेयः । मरुतः ) 

से चिथ्ुुता द्वाति चाशाति त्रितः | (छऋ. ५॥५४।२) 

« विद्युतके साथ मिलता है और त्रित बडा शब्द करता 
है।' यहां त्रित शब्द मेघवाची प्रतीत होता है । इस रीतिसे 
त्रितका वर्णन वेदमंत्रोंमें है । पाठक इसका मनन करके त्रित- 
का यथार्थ खरूप जाननेका प्रयत्न करें । 

अब इस स्थानपर जो त्रितके सूक्त दिये जाते 
विवरण देवतावार और छन्दवार करते हैं--- 


चितके मंत्रोंकी क्रमवार गणना 
( ऋग्वेद प्रथम मण्डर्ल ) 


भ् 
६ उनका 








सूक्त १०५ विश्वे देवाः मंत्रसंख्या १९ १९ 
( ऋग्वेद अष्टम॑ मण्डल ) 
सूक्त. ४७ आदित्या:, उषस; १८ १८ 
€ ऋग्वेद नवर्म मण्डल ) 
सृक्त ३३ पवमान; सोम; ६ 
३ है 33 93 > 
पे ०२ 9) है < 
है ० डे (द्वितः) | है ॥ै। ६ २ द्‌ 
(ऋग्वेद्‌ दशर्म मण्डल ) 
सूक्त १) अमिः ७ 
है है। ्थ हि] 
३ 3१ हि 
है. 3१ ५९ 3 
ण्‌  । हि 
हु मै 3 
७ १) ७ ४९ 
११२ 


जित ऋषिका तस्वज्ञान (९) 








इनमें त्रितकें मंत्र १०६ हैं. और द्वितके ६ हैं ॥ मिलकर जितके मंत्रोंकी छन्‍न्दवार गणना 
११३ हुए | अब इनकी देवतावार गणना नीचे देते हैं । 4 त्रिष्ठुप्‌ मंत्रसंख्या. ५० 
ब्ितके मंत्रोंकी देवतावार गणना 3 आधपफि: ५ ही 
० ३ वंक्तिः । |] १७ 
१ अग्नि मंत्रसंखया ४९ ४ उष्णिक्‌ १ हा 
२ पवमानः सोमः 9) २६ ५ गायत्री |. 9... १२ 
३ विश्वे देवाः 9१ 35 ६ (यवमध्या) मद्दावृहृती. » >.१ 
४ आदित्या।, उपसः . $ २८ ११२ 

११२ 


इस तरह यहद्द छन्दो-गणना है। त्रितके मंत्र त्रिष्ठुप्‌ छन्दर्म॑ 
इस प्रकार अग्निके मंत्र सबसे अधिक ओर भआादित्योंके आधिक हैं और अन्य उन्दोंमें कम हैं । 


सबसे कम हैं। अब छन्दवार गणना देखिये-- अब इनके मंत्रोंका भाव देखो जो आंगे दिया जाता है। 
स्वाध्याय-मण्डल निवेदक 
आऔंध ( जि. सातारा)... श्रीपाद दामोद्र सातवलठेकर 
ता, १॥१॥४८ अध्यक्ष, स्वाध्याय-मण्डल, ऑंध, 


जहर 


>६३३० 
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४ 
॥फ् 


2८5 


घ्य्+ 


ज् 
शाप 


ऋग्वेदका सुकोव भाष्य 
आकर #ी. () 
जित कऋ पि का दशन 
( ऋग्वेदका १६ वा अनुवाक ) 
(१] किश्े>देक फकरण 
(१) अनेक देवोंकी प्राथना 


(कु. १।१०५) त्रित श्ाप्त्यः ( कुत्स आंगिरसो वा )| विदवे देवाः । पंक्ति; 
< यवमध्या मद्दाबुद्दती, २९ त्रि्ुप्‌ । 


चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि। . ४: 


७ 5 १ [&] १ 


न वो दिरिण्यनेमयः पद विन्दन्ति विद्युतो वित्त भें अस्य रोदसी 


० [मर 


अथेमिद्‌ वा उ अर्थिन आ जाया युवते पतिस्‌ । 


# ० 


तुझ्नाते वृष्ण्यं पय। परिदाय रस॑ दुहे वित्त मे अस्यथ रोदसी २ 
मो पु- देवा अदः स्वरवः पादि दिवस्पारि । ि 
मा सोम्यस्य शंभ्रुवः शूने भूम कदा चन वित्त मे अस्य रोद्सी ३ 





अन्वय।-- १ धप्सु अन्त: चन्द्रमाः ( शा धावतते ), 
दिवि (च) सुपर: भा घावते। हिरण्य-नेसयः विद्युतः 





43 ० अक...] ०4 सूय 
अर्थ- १ अन्तरिक्षमें चन्द्रमा ( दौडता है ), युलोकमें सूर्य 
दौड रहा है। (बीचमें) सुवर्णके समान चमकनेवाली विजलियोंका 


वः पदुं न बिन्दन्ति। द्वे रोदसी ! मे कस्य ( स्तोतन्रस्य ) | भी स्थान तुम नहीं जानते । दे धुलोक और भूलेकों! मेरी इ। 


वित्तम्‌ ॥१॥ 


३ क्षर्थनः र्थ इत्‌ वे ऊझँ। जाया पतिं क्षा युवते | 
, [ तो जायापती ) बुष्ण्ये पयः तुझाति । (खा) रसे परि- 
दाय (पुन्न) दुद्दे | मे० ॥ 


है दे देवा: | स्वः झद॒ः दिवः परि मो खु जव पादि । 
श-भुवः सोम्यस्य झूने कदा चन मा भूम | मे० ॥ 


प्राथना (का भाव) तुम्र जानो ॥ 


२ इच्छा करनेवाले अपने प्राप्तव्यक्ी निःसंदेद (श्राप्त 
करतेही हैं )। पत्नी पतिके साथ मिलती है। (वे दोनों 
पति-पत्नी मिलकर ) बलवान वीयेको प्रेरित करते हैं । ( और 
वह पत्नी ) रख (रूपी वीये) को प्राप्त करके (पुन्नको) प्रसव 
करती दे [ दें बुलोक० ॥ 

३ दे देवो | हमारा तेज इस युलोकके ऊपरसे कभी न 
गिरें। आनंद देनेवाले सोमके विरद्वित स्थानमें (हम) कदापि न 
रहें ।॥ ० ॥ 


(११) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ ऋ, में, १, सू, १०५ 
यज्ञ पृच्छाम्यवर्म स तदू दूतों वि बोचति | 
कक ऋतं पूव्य गत कस्तद विभति नूतनो वित्त मे अस्य रोदसी | 
अमी ये देवाः स्थन त्रिष्वा रोचने दिवः । 
कद व ऋत॑ कदनृतं कक प्रत्ना व आहुतिवित्त मे अस्य रोदसी ५्‌ 
कदू व ऋतस्य धर्ेसि क॒दू वरुणस्य चक्षणम्‌ | 
कदयेम्णो महस्पथाति क्रामेम दृढयो वित्त मे अस्य रोदसी ६ 
अहं सो आस्मि यः पुरा सुते बदामे कानि चित । 
ते मा व्यन्त्याध्यों बुको न तृष्णजं सर्ग वित्त मे अस्य रोदसी ७ 


से मा तपन्त्यभितः सपत्तीरिव पशवः) । 

मृषो न शिक्षा व्यदन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो वित्त में अर्थ रोदसी ८ 
अमी ये सप्त रश्मयस्तत्रा मे नामिरातता । 

त्रितस्तद्‌ वेदाप्त्य। स जामित्वाय रेभति वित्त मे अस्य रोदसी ९ 





४ कवर्स यज्ञ एच्छामि, तत्‌ सः दूतः वि दोचति। | 


( ते ) पूव्य ऋत क्र गतम्‌ ? का नूतनः तल बिभर्ति ? 
मे० ॥ ५ 

७ हे देवा। | ये क्षमी न्रिषु स्थन, (ते ) दिवः भा 
रोचने (वर्तन्ते)। वः ऋतं कत्‌ १ धनु कत्‌ ? वः प्रत्ना 
जाहुति: क्व ? मे० ॥ 


६ व। ऋतस्य धणैसि कत्‌ ? वरुणस्य चक्षणं कत्‌ ? 
मदद; कर्यस्ण: पथा कत्‌ दूढ्यः भति क्रामेम । मे० ॥ 


७ पुरा सुते यः अद्द कानि चित्‌ बदामि, सः कद 
अस्मि । त॑ मा जाध्यः ब्यन्ति, तृष्णजं रूर्ग वृकः न। 
मे० 0 

८ पदेव) सा अभितः, सपत्नीः इव संतपन्ति | दे 


शतकतो ! मुषः शिसना न, ते स्तोतारं मा लाध्यः वि 
लदन्ति | में० ॥ 


९ ये कमी सप्त रइमय;, तमन्न में नाभि; भातता। 
जाप्त्य: त्रितः दत्‌ वेद | सः जामित्वाय रेमति । मे० ॥ 





४ में समीपके यज्ञसे प्रश्न पूछता हूं, उसका ( उत्तर ) वह 
दूत ( भग्नि ) देगादह्दी। ( तुम्दारा ) वह घुरातन ( काले 
चला आया ) सरल भाव कहां गया है ! किस नवीनने उसे 
धारण किया है ११ ० ॥ 

५ दे देवों | जो (ये देव ) तीनों ( स्थानों ) मे दें, (वे) 
धुलोकके प्रकाश (स्थान ) में ( रहते हैं )। आपकी सरलता 
कहां है १ आपका असत्‌ कहां है १ आपको दी पुरातन भाहुति 
कहां है १ ० ॥ 

६ आपका सत्यका धारण करना कहां है? वदणकी अमर* 
दृष्टि कहां है ? बड़े श्रेष्ठ अयेमाका मार्ग कौनसा दे जिससे हम 
दुष्टोंका अतिक्रमण कर सकेंगे १३ ० ॥ 

७ पुरातन समयमें सोमयागमें जिस यश्ञमें मैंने कई (सूक्त) 
पढ़े थे, वही में हूँ। उसी मुझको मानसिक व्यथाएं 
खा रहीं हैं, जेसी तृषित उुगकी भेडिया खाता है । ० ॥ 


< पसलियों मुझे चारों ओरसे पत्नियोंके समान सेतप्त करती 
हैं। हे शतऋतु | जिस तरद्द चुदें कांजी रंगे तन्तुओंको 
खांते हैं, वैसीददी ये व्यथाएँ तेरी उपासना करनेवाले मुझे 
खा रहीं हैं | ० ॥ 

९ जो ये सात किरण हैं, वह्ाांतक मेरा घर फेला दे । 
आप्त्य त्रितको इसका ज्ञान है। इसलिये वद्द प्रेममय बन्घु- 
भावके लिये प्रार्थना करता है| ० ॥ 


ऋ, में, १, सू, १०५ ] जित ऋषिका दशन (१३) 


-अमी ये पश्चोक्षणो मध्ये तस्थुमेहो दिव। । 


देवत्रा नु प्रवाच्यं सभीचीना नि वावृतुर्वित्त भें अस्य रोदसी १० 
सुपर्णा एत आसते मध्य आरोधने दिवः । 
ते सेघन्ति पथो बुक तरन्त यह्ृतीरपो वित्त मे अस्य रोदसी ११ 
नव्य तद॒क्थ्यं हिते देवास! सुप्रवाचनम्‌ । 
ऋतमषन्ति सिन्धवः सत्य तातान सूर्यों वित्त मे अस्य रोद्सी १२ 


अग्ने तब स्य॒दुक्थ्यं देवेष्वस्त्याप्यम्‌ । 

स्‌ नः सत्तों मनुष्बदा देवान यक्षि विदुष्टरो वित्त मे अस्य रोदसाी १३ 
सत्तो होता मनुष्व॒दा देवों अच्छा विदुष्टर। । 

अगिहव्या सुषूदति देवो देवेषु मेधिरो विंत्त मे अस्य रोद्सी १४ 
ब्रह्म कृणोति वरुणों गातुविदं तमीमहे । 

व्यूणोति हुदा मति नव्यों जायतासृतं वित्त मे अस्य रोद्सी ५ 


१० क्षमी ये पन्न उक्षण:.महः दिव। मध्ये तस्थुः, देवन्ना १० ये वे पांच प्रबल वैछ हैं. (जो) बडे युलोकके मध्यमें 
नु प्रवाच्य सप्रीचीना: नि वबुतुः | मे० ॥ रहते हैं, देवोंके संबंधका स्तोत्र पढतेद्दी (वे ) साथ साथदी 
निदृत्त हुए हैं। ० ॥ 


११ एवे सुपर्णा; पारोधने दिवः मध्ये भासते। ते ११ ये खझुन्दर पक्षी युलोकके मध्यभागम रहते हैं, घे 
यह्नवती: जप: तरन्ते पथः वुकं सेघन्ति | से० ॥ विस्तृत जलमें तैरनेवाले भेडियेको मार्गसे हटा देते हैं | ० ॥ 


१२ दे देवासः ! नव्यं उकध्य सुप्रवाचन तदत्‌ द्वितं १२ दे देवी | यह नवीन गाने योग्य उत्कृष्ट स्तोन्न दवित 


| 


सिन्धवः ऋतं क्र्षन्ति, सूयः सर्य ततान । मे० ॥ कारक है । नदियों ज़लको ला रहीं हैं और सूर्यने यज्ञ फैलाया 
है।०॥ 
१३ हे भ्ते ! तव ह्यत्‌ उक्ध्यं जाष्यं देवेषु भास्ति ॥| १३ दे अम्ने | तेरा वह प्रशेतनीय बन्धुभाव देवेंके साथ 
सः विद्वुरः नः सत्तः मनुष्वत्‌ देवान्‌ भा यक्षि | मे० ॥ _' है । वह तू विशेष ज्ञानी हमारे यज्ञमें मनुष्यके समान बैठकर 
। देबोंकी यज्ञमें छा । ० ॥ 
१७ मनुष्वत्‌ सत्तः द्ोता विदुष्टर। देवः देवेषु मेघिरः १४ मलुष्यके समान यशमें बेठनेवाला ज्ञानी होता और 
अप्निः, देवान्‌ धच्छ दृव्या सुषूदति | मे० ॥ देवॉमें अधिक बुद्धिमान यह अम्निदेव देवोंके प्रति दृव्य पदार्थोकों 
पहुंचाता है। ० ॥ 


१५ वरूण; बद्य कृणोति, त॑ गातुविदं॑ इमदे। ह॒दा सा्ते १५ वरुण स्तोन्च करता है, उस मार्यदर्शक प्रभुको दम 
वि ऊर्णोति | नव्यः ऋत जायताम्‌ | से ० ॥ प्रशंला करते दें । द्वदयसे बुद्धिको वही खोल देता है । 
(इससे) नवीन सत्य प्रकट द्वोता है। ० ॥ 


[ ऋ, में. १, सू, १०५ 





(१४ ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
असो य$ पन्‍्था आदित्यो दिवि ग्रवाच्यं कृतः । 
न स देवा अतिक्रमे त॑ मतोसो न पश्यथ वित्त मे अस्य रोदसी १६ 
त्रितः कृपेड्वहितों देवान्‌ हवत ऊतये । 
तच्छुआव बृहस्पतिः क्ृषण्वन्नंह्रणादुरु बिच में अस्य रोदसी १७ 
अरुणों मा सकृदू बृकः पथा यन्‍्तं ददश हि । 
उजिहीते निचाय्या तष्टेव पृष्यामयी वित्त मे अस्य रोदसी । १८ 
एनाडइगूपेण वयमिन्द्रवन्तोडाभि ष्याम वृजने सर्ववीराः । 
तन्नो मित्रों वरुणो मामहन्तामादेतिः सिन्धु) एथिवी उत दो: १९ 

१६ यः झसी जआादित्य। पन्‍्थाः दिवि प्रवाच्यं कृतः । १६ यह जो आदित्यरूपी मार्ग युलेकरमें स्तुतिके लिये 


द्वेदेवाः | सः न भतिक्रमे ] दें मर्तास; | तत्‌ न पह्यथ । 
में० ॥ 

२७ कूंपे क्षवहितः ब्रितः ऊतये देवान्‌ हवते | बुह- 
स्पति; तत्‌ शझुश्नाव । कंह्रणात्‌ उरु कृण्वन्‌ । मे० ॥ 


१८ क्रुणः वृकः सा सकृंत्‌ पथा यन्‍्ते ददश हि। 
तष्टा पृष्टयामयी इंच निचाय्य उत्‌ जिद्दीते | में क्षस्य तत्‌ 
दे रोद्सी | वित्त ॥ 

१९ एना भांगूषेण इन्द्रवन्तः स्ववीराः वर्य वृजने 
क्षामि प्यास । तत्‌ नः मिन्नः वरुण: भदितिः सिन्धुः प्थिवी 
उत यो; समहन्ताम्‌ ॥ 





5 5 
हमारा उन्नात हा 

मनुध्यकी उन्नतिका मांगे इस सूक्तमें बताया है | “ एक 
कूएमें पड़े मनुष्यका उद्धार किया गया ? यह कथा इस सूक्तमें 
वर्णन की है, इस तरद्द सभी पतितोंका उद्धार हो सकता है, 
यह इसका आशय है । 

£ विश्वे देवाः ” देवताका यह सूक्त है। अनेक देवताओंका 
यहां संबंध है | प्रत्येक मंत्रके अन्तिम चरणमें “ रोंद्सी ' 
पद है जो द्ुलोक और भूलोकका वाचक हैं। इसका आशय 
केवल पृथ्वी और आकाश इतना नहीं है, परंतु पृथ्वीसे आकाश- 
तक जो भी कुछ है, वह सब इस देंवताके अन्दर समाविष्ट 
होता है । जो पृथ्वीपर है, जो अन्‍न्तरिक्षमें ड्टै और जो आकाश- 
में है, वह सब ' रोदसी वा द्ावापूथिवी ? देवतामें समावैष्ट 


योग्य किया गया है, है देवों ! उसका आतिक्रम्रण नहीं करना 
चाहिये । दे मानवों ! वह मार्ग तुम देख भी नहीं सकते। ० ४ 

१७ कूएमें पडे हुए त्रितने अपनी सुरक्षाके लिये देवोंकी 
प्राथना की । बृहस्पतिने वह सुनी और कष्टोंसे छूटनेके लिये 
विस्तृत मार्ग वना दिया | ० ॥ 

१८ लाल रंगके भेडियेने एक वार( मुझे ) मार्गते जाते हुए 
देखा। पीठमें दर्द होनेवाले बढाईके समान उठकर वह मुझे चलाने 
लगा। हे भूलोक ओर घुलोको | यह मेरी प्रार्थना जान लो ॥ 

१९ इस स्तोन्रसे (हम) इन्द्रके सामथ्येसे युक्त होकर, हम 
सब वीर बनकर युद्धमें (शन्रुकों) परास्त करेंगे। इस मेरी 
इच्छाका मित्र आदि सब देव अनुमोदन करें ॥ 


होता है । इस देवतासे सर्वात्मभाव प्रकट द्वोता है । सब वस्तु- 
8 हे ल् कक 0३०७ 
मात्र जो भी कुछ इस विश्वमें है, वह सब द्यावापृथिवीमें हैँ । 


ऐसी एक भी वस्तु नहीं है कि जो थ्ावा-पूथिवीसे बाहर रद्द 


सकती हो । द्यावापृधिवी, रोदसी यह्द द्विवचनी देवता है, पर 
यह एकही अखण्ड वस्तु है | प्रकाश-अन्धकार, पृथ्वी-आकाश, 
जड-चेतन, स्थूल-सूक्ष्म |म्रिलकर एकही विश्व बनता दै। 
वह इस देवतासे व्यक्त होता है, उसको उद्देश्य करके यह 
सूक्त मानवोंके मनोसाव प्रकट कर रहा है। 

मानव इस विश्वका अंश है। मानव इस विशवसे सर्वथा 
पृथक्‌ नहीं है । मानव विश्वसे अनन्य है। इस अनन्य भावके 


. मनोभाव इस सूक्तमें प्रकट हुए हैं । 


इस सूक्तमें संपूण विश्वरूष देवताकी प्रशंसा है, तो भी 
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निम्न लिखित देवताओंका स्पष्ट निर्देश भी यहां दै-- (मंत्र १) 
आपु, चन्द्रमा, सुपर्णः, यौः, विद्युतः; (२) जाया, पति, 
पयः, (३) देवाः, स्वः, यो:, सोमः; (४) यकज्ञ:, ऋत॑; (५) 
देवा:, यो, ऋत॑, अनुतं, आहुतिः; (६) ऋतं, वरुणः अयमा; 
(७) सुतः ( सोमः ), अईई; (५८) शतकतुः, स्दोता; (९) सप्त 


ँ पे गे. 
रस्मयः, नामिः, त्रितः आप्त्य: (१०) पश्च उक्षग:, या 


(११) झुपर्णा3, ओः, पन्‍न्थाः, आपः; (१२) देवासः, सिन्‍्धवः, 
ऋत॑, सूर्यः, सत्य; (१३) अभि:, देवा: (१४) द्ोता, देवः, 
अप्रिड: (१५) वरुणः, बह्म, मतिः, ऋते; (१६) आदित्यः, 
पन्‍्याः, यो, देवाः, मतासः( (१७) त्रितः, देवाः, बृहस्पतिः; 
(१८) अरुणः वृक), पन्था:, तष्ठा; (१९) मित्र।, वरुणः, 
अदितिः, सिन्धुः, प्रथिवी, योः, इतनी देवताएं इस सूतक्तमें हैं, 
इसीलिये इस सूक्तका देवता “ विर्वे देवा: ? माना गया हैं। 
: विख्वे देवा: ” का आर्थ “ अनेक देवता ? हैं। 

इनमेंस पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर बुस्थानमें देवताएं किस तरह 
विभक्त होती हैं, वह देखिये-- 

पृथ्वी-स्थानमें 

आप;, जाया, पतिः, पयः, देवा:, सोमः, यज्ञ ऋेते, 
अबतं, आहुतिः, सुतः ( सोमरसः ), भददं, स्तोता, नाभि:, 
त्रितः आप्त्य;, पन्या;, पसिन्घवः, अमन्निः, द्वोता, मतिः, 
मर्तास5, बुकश, तष्टा, अदितिः, प्थिवी । 

अन्तरिक्ष-स्थानमें 

आप, चन्द्रमाः, विद्युतः, पयः, देवाः, स्रोम:, ऋते, वहणः, 

अयेम।, नामिः, पन्‍्याः, अरुण: | 
झु-स्थानमें 

सुपणः, दो, देवाः, स्वः, सोमः, शतकतुः, सप्त 
रश्मयः, पश्व॒ उक्षणा;, सूयेः, सं, हम, आदिल्याः, वृहस्पतिः, 
प्रिच्न:, वरुण: । 

ऐसी देवताओंकी गणना होती है। रोदस्सो अर्थात्‌ यावा- 
पृथिवीमें ये देवताएं तथा अन्य सब समा जाती हैं। संपूर्ण 

विखवका झुपही इस देवतामें समाविष्ट होता हैं | इस देवता- 
को यह विखरूप सूक्तठे विचार करनेके पूचे समझ लेना आव- 
इयक है । 

संपूण विश्वरूपसे अपना जो ऋतका-यज्ञका संबंध है, 
उसकी यथावत्‌ जानने ओर तदनुकूल अपना आचरण करनेंसे 


. ब्वित ऋषिका दशेन 


(१५) 


मानवका उद्धार होता है। यह तत्त्व इस सूक्तमें प्रतिपादित 
किया गया हैं | अब ऋमशः मंत्रोंका विवरण देखिये--- 


मन्च रै-- (अप्छ अन्तः चन्द्रमाः) अन्‍्तरिक्षंमें 
चन्द्रमा भाग रहा है ऐसा दीखता है और ( दिवि छुपणेः ) 
आकाझमें सूये चलता हैं ऐसा दिखाई देता हे । पर बाचमें 
( विद्युतः ) विजलियाँ दे इनका ( पद ) स्थान निश्चयत्रे ( न 
विन्दन्ति ) कोई नहीं जानता । चन्द्रभाका तथा सूर्यका स्थान 
तो सब जानते हैं, यद्यपि ये दोनों गतिमान्‌ हैं, तथापि इनका 
स्थान ज्ञानी जानते हैं, पर विद्युत्‌ कहांसे चमकेगी यह कोई 
नहीं जान सकता | यह सदा ग्रुप्त रहती हैँ और अचानक 
एकदम चमक उठती हैं| सब विश्वमें एकद्दी अम्ति भरपूर भरा 
हैं, उसके अभि, चन्द्रमा, विद्युत्‌ और सूर्य ये रूप हैं, पर 
विद्युत्‌ रूप सदा गुप्त रहता है, अन्य रूप प्रकट दीखते हैं । में 
इस तेजकी उपासना करता हूं, आकाश पृथ्वीरूप प्रभु मेरे इस 
प्रार्थथाका आशय जानें | 


स्थूलसे सृक्ष्म जाना जा सकता हैं | इसी तरह चन्द्र ओर 
सूर्य ये स्थायी अम्नि हैं। अप्नि घर्षणादि कृत्रिम उपायेसि 
प्रकट होता है, और विद्युत्‌ सदा ग्रुप्त रहती है। स्थूलसे 
सूक्ष्मका ज्ञान श्राप्त करना चाहिये और तत्त्व दष्टिसि सब 
अप्नि एकह्दी हे, यह जानना चाहिये और इसी अग्निका जाठर 
अग्नि मुझमें है यद्ट जानकर सर्वेत्र अग्नि-तत्त्तकी तत्त्वतः 
एकता जाननी चाहिये । 


इच्छा करनेसे ग्राप्ति 

मन्च २-- ( अर्थिनः अर्थ इत्‌ वे ) इच्छा करनेवाले इष्ट 
वस्तुको निश्चयसे श्राप्त करते हैं। इच्छा न हुई तो किसको 
क्या प्राप्त होगा? अतः इच्छाही मानवी उन्नतिममें मुख्य 
प्रेरक शक्ति हैं। इससे सब उन्नति होनेकी संभावना है। 
इसलिये अपने अभ्युदयकी और निः्श्रेयसक्री इच्छा करो | 
प्रवछ इच्छा करनेसे तदलुकूल प्रयत्न होंगे और पुरुषार्थ प्रयत्न 
योग्य रीतिसे होनेसे सिद्धि भी प्राप्त होगी । इस विषयसें 
कुछ उदाहरण इसी मंत्रमें दिये हैं, उनको अब देखों--- 

(ज्ञाया पति आ युवते) पत्नी पतिके साथ मिलनेकी इच्छा 
करती हैं ओर मिलती हें। पति सी पत्नाके साथ निवास करनेकी 
इच्छा करता है और वैसा निवास करता है। ये दोनों पति-पत्नी 
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(वृष्ण्यं पयः तुज्नाते) वलवर्धक वीर्यको प्रेरित करते हैं, अर्थात्‌ पति 


(१६ ) 


पत्नीमें गभोधान करता है, अपना वीये प्रदान करता है और 
पत्नी उसका स्वीकार करती है, इस तरह गर्भकी स्थापना द्दोती 
है, ( रस परिदाय दुंहे ) चह पत्नी रसरूपी वीयेका धारण 
करके पुत्ररूपको प्रसवती हैं। अथवा पतिक्रे रसरूप पृत्रको 
निर्माण करती है । यह सब ग्रहदस्थाश्रमका कार्य पति-पत्नीकी 
प्रथल इच्छासेद्दी होता है। इसलिये शुभ इच्छा अवश्य घारण 
करनी चाहिये । शुभ इच्छाके विना इस जागतिक व्यवह्ारमें 
सिद्धि प्राप्त होना असंभव है। 
हमारी अबनति न हो 

में. ३-- ( स्वः अद्‌ः दियः मो परि सर अब पादि) 
हमारा निज तेज इस स्वर्गके मार्गससे गिरकर नीचे न पड़े, 
अर्थात्‌ हमारा तेज सदा ऊंचा फड़कता रहे, उच्च मार्गसे 
ऊपर द्वोकर उच्च स्थानमेंही विराजे | हम उच्च हों, कदापि 
अवनत न हों। सभी कायक्षेत्रोंमें हमारी उन्नति होती रहे, 
क॒दापि अवनति न द्वो। ऐसी इच्छा प्र्येक मनुष्य अपने मनमें 
सदा धारण करे । 

(शं-शुवः शूने कद चन मा भूस) सुख उत्पन्न करनेके 
साधन जहां न हों, वहां कदापि हम न॒ रहें । अर्थात्‌ सुखके 
सब साधन जहां हाँ वहीं दम रहें । हम अपने पास सब 
सुखके साधन जमा करें । सब अन्न पेय, वल्नप्रावण, ओऔषधि- 
वनस्पति, गृह-उद्यान, सुरक्षाके सब साधन आदि सब 
हमारे पास रहें । समयपर इनका उपयोग करके हम सदा 
आनन्द-प्रसन्न हों। 


पूषे और नूतनका मेल 

में, ४--- में ( अवमं यश्च॑ पुछछासि ) पास रहनेवाले 
यजनीय देवसे पूछता हूं। समीपस्थ ज्ञानी पुरुषसे द्वी जो कुछ 
पूछना दो वह पूछना चाहिये। क्योंकि शंका सम्ताधान करना, 
वार॑वार उससे सहायता प्राप्त करना आदि समीपस्थ ज्ञानीसेद्दी 
दो सकता है । (सः विवोचति ) वही मुझे कद्ेगा, समझा 
येगा, समझा देगा अथवा बता देगा । 

( पूर्व्य ऋतं के गत॑ ? कः नूतनः तत्‌ विभर्ति ? ) 

प्राचीन सत्तत्व किस दिशासे जाता था? और कौन नवीन 
उसको आज धारण करता हैं ? प्राचीन कर्तव्यके मार्ग कैसे थे 
और उनका स्थान आजके किन धुराणोंने कि तरह लिया है? 
वृद्ध किस तरह श्ाचरण करते थे और नवीन तरुण उसका 


करवेदका सुवोध भाष्य 
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कितना स्वीकार कर रहे हैं ? समाजका विचार करना द्वो, तो 
इसका विचार करना चाहिये | पूवे समयमें छोगोंके आचरणोमे 
( ऋत॑ ) सरलता कितनी थी और नवीनेंमिं कितनी रही है १ 
इसका विचार होना चादिये। प्राचीन शानिर्योके दोष हमारे 
आचरणोंमें न रहें, पर उनकी ( ऋत॑ ) सरलता, सचाई, सादे- 
पन, अकुटिलता तो नवीनोंके व्यवद्वारमें दोनीद्दी चाहिये । वहद्द 
कितनी है, इसका विचार करना चादिये। व्यक्ति और समाज 
छुधर रहा है या विगड रहा है, इसका निणय इससे होगा। 
जिसके पास वह ( पूज्य ऋते ) प्राचौन सरलता होगी, उर्साको 
अपना अगवा करना चाहिये। ऋतवादीही नेता बने, अनुत- 
वादी नेता न बने, क्योंकि उसपर विश्वास रखना अशक्य होता 
हैं। इसलिये “ ऋत॑ ? ( सरलता ) द्वी सबका मागेद्शक हो | 


सत्य ओर अनृतका स्वरूप जानो 

में. ५-- ( वः ऋत॑ कत्‌, अनुतं कत्‌ ? » त॒म्दारा 
सत्यधर्म कौनसा है और असन्मागे तुम्दारा कौनसा है, यही 
विचार करनेयोग्य प्रश्न है। प्रत्येक मनुष्य अपनेकी सत्यप्रेमी 
कह सकता है, पर उसके सत्यका खदूप और असत्यका खख्प 
निश्चित होना चाहिये। अर्थात्‌ एक कहेंगा कि इस समय 
शन्रुस मिलनेसे लाभ है और दूसरा कह्देगा कि शत्रुसे युद्ध 
करनाही इस समय योग्य है। ऐसे विभिन्न मागे हो सकते हैं 
और विभिन्न मनुष्योंकी वे विभिन्नतया प्रिय भी हो सकते हैं। 
इसलिये केवछ “ ऋत और अनृत ” का विचार करना पर्याप्त 
नहीं है, श्रत्युत उसके “ ऋत ? का अभिप्राय क्‍या है भोर 
उसके “ अनृत ? का भाव क्या है, यह प्रथम जानना चाहिये। 
क्योंकि आये, दस्यु, राक्षस्रोंके दृष्टिकोन विभिन्न द्वोनेंसे उनके 
ध्येय और साध्य भी विभिन्न होंगे, इसालेये उनके ऋत और 
सत्यका भाव क्या है, यह पहिले जानना चाहिये। 

(ये तज्रिषु स्थन, (ते ).दिवः आ रोचने ) जो 
छोग तीनों स्थानोमें रहते हैं, वे ध्ुलोकके पविन्न प्रकाशमें रह 
सकते हैं। यदि वे सच्चे सन्मागसे चलेंगे तो अवश्यही वे पवित्र 
प्रछाशमें परम उच्च स्थानमें रहेंगे । उनको निक्ृष्ट स्थानमें 
जानेयोग्य कोई ह्वीन बर्ताव कभी करना नहीं चाहिये। प्रत्येक 
मनुष्यकों सदा ऐसाही व्यवहार करना चाहिये कि जिससे 
उसकी योग्यता अधिक उच्च द्ोती जाय । 

( वः प्रत्ना आहुतिः क् ? ) हमने तुम्दें जो पूवे समय- 
में अपंग किया था वह कहां है १ हमने जो तुम्हें पूरे समयमें 
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बुलाया या उसका क्या बना $ इसका विचार करना “चाहिये। 
पूवेंसमय जो किया था उसका परिणाम क्या हुआ, उससे हित 
हुआ या अहित, यह विचारपृवक देखना चाहिये। ऐंसा कभी 
नहीं होना चाहिये कि दम देतेही रहें और उच्चका परिणाम 
विपरत्तिद्दी होता रद्दे, तथापि हम उसका विचार न करते हुए 
वैसादी करते जायें। यद्द तो मूखताकी बात द्वोमी । अतः पूर्वके 
आचरणका परिणाम क्या हुआ इसका विचार करके आमेका 
आचरण करना चाहिये। 


हमारा ध्येय 
मंत्र ६-- ( दुर्यः अति ऋामेस ) दुष्ट बुद्धिवालोंका 
अतिक्रमण करके हम चघुबुद्धिवालोंकी सेगतिमें रहेंगे । हम 
दुष्टोका दमन करेंगे, जो दुष्ट होंगे उनको पीछे रखकर हम 
आंग्रे बढेंगे ओर उत्तम अवस्थामें रहेंगे। यद्द हमारा ध्येय है। 
गतामें कहा है कि (विनाशाय च॒ दुष्कृतां) दुश्ंका नाश 
करना चाहिये । दुष्ट मानव सब सप्ताजकों कष्ट देते हैं, इसलिये 
उनका दसन करना चाहिये, उनको बढ़ने नहीं देना चाहिये, 
उनको प्रतिबंधर्मं रखना चाहिये, वे समाजको उपद्रव नहीं 
दे सकेंगे ऐसी स्थितिमें उनको दबाकर रखना चाहिये। यह 
संजनोंका ध्येय है, यह सत्पुरुषोंका साध्य है, यही श्रेष्ठ लोग 
आंय कोग चाहते हैं । इस साध्यको सिद्ध करनेके तीन उपाय 
१ ऋतस्य घणेसिः-- सत्यका समर्थ आधार, 

२ वरुणस्य चक्षण-- वरिष्ठ द्रष्टाका निरीक्षण, और 
३ अर्येस्णः पथाः (गमन)--आयय मनवालेके मा्गसे गमन. 
ये तीन साधन हैं कि जिनसे दुष्टोकों दूर करके सज्जनों- 
का मार्ग सुगम दोना संभव हैं। ( ऋतस्य धर्णासिः ) 
सत्य और सरलताका सामर्थ्ययुक्त आधार प्राप्त करना चाहिए | 
अपने कार्यके लिये सत्यका आधार हो, अपना पक्ष 
सत्यके आश्रयपर स्थित हो, अपने पक्षमें किसी तरह भी 
तेढी चाल, कुटिलता, ढोंग या अनाचार न हो । (वरुणस्य 
चद्छर्ण ) वरिष्ठ या श्रेष्ठको वरुण कहते हैं, उसका निरीक्षण 
हो । कार्यकर्ताऑपर श्रेष्ठका निरीक्षण हो, श्रेष्ठ भद्र पुरुषके 
निरीक्षणके कारण काई भी कारयेकता द्वौन कार्य न कर सके, 
ऐसा दोंनेसे सब लोग उत्तम कार्य करेंगे. और सुयश शआ्राप्त 
करेंगे। ( श्रयैरणः पन्‍्था: ) आये मन जिसका होता है, 
जो श्रेष्ठ मनवाला द्वोता दे वद्द अये-मा दै। उसका व्यवद्दारका 
एक श्रेष्ठ सायगे दोता दे, उसी पार्गसे जाना चाहिये | अनाय॑ 

ई (त्रित:) 


जित क्रषिका दर्शन 


( १७) 


सार्गसे कदापि नहीं जाना चाहिये, परंतु आययेकि सम्मा्गसेददी 
जाना चाहिये | 

आयेमागसे जाना, सत्यका आधार प्राप्त करना और 
श्रेष्ठ पुरुषके निरीक्षणमें अपना कतेव्य योग्य रीतिसे करना, 
यह मार्ग है जिससे मनुष्यकी उन्नति द्ोती है। इसीलिये इस 
मंत्रमें ये तीन प्रश्न किये हैं-- (१) तुम्हारा सत्मधर्मका 
आधार कैसा है १ ( २ ) तुमपर श्रेष्ठ पुरुषका निरीक्षण कैसा 
हैं? भौर ( ३ ) तुम श्रेष्ठेके विस्तृत मा्गमसे जाते हो या 
नहीं, तो देखो ओर जान लो कि तुम दुष्टोंका अतिक्रमण कर 
सकते दो या नहीं £ 

यदि तुम्हें सत्यधमंका आधार नहीं है, यदि तुम्हारे ऊपर 
श्रेष्ठ सत्पुरुषका निरीक्षण नहीं है ओर यदि तुम आयेंके श्रेष्ठ 
ओर विस्तृत मार्गले नहीं जाते, तो तुम समझ लो कि तुम्हें 
स्थायी यश नहीं मिलेगा । असस्यक्ना आश्रय करना, दुष्टोंके 
पीछे चलना और अनायेंके मार्गले जाना ये अपने नाशकों 
प्राप्त द्वोनेके साधन हैं । पाठक इस मंत्रक्ला बहुत विचारपूर्वऋ 
मनन करें और अपने व्यवह्ारका देखें। इससे उनको सच्ची 
उन्नतिके मार्यका पता छूग सकता है। 


मानसिक अश्ञान्तिका दूर करना 

मन्त्र ७--(सः अहं आस्मि) वही में हूँ कि (यः पुरा 
सुते वदामि ) जो पूर्व समयमें यज्ञमें वेदमंत्रोंका गान 
करता था। अर्थात्‌ में बडा विद्वान हूं तथापि (तृष्णज सगे 
बुकः न) प्यासे द्विरनकों जैसा भेडिया कष्ट देता हें, उस तरह 
(आध्यः मा व्यन्ति ) मानसिक व्यथाएं मुझे सताती हैं । 
विद्धत्ता प्राप्त करनेपर भी मेरा मन शान्त नहीं हुआ, भोग- 
तृष्णा मुझे सता रद्दी है, कोघ मुझे भशान्त कर रहा है, इसी 
तरह मानसिक कष्टोंस अनेक प्रकार मुझे दुःख हो रहां है । 
यद्द क्यों हो रद्दा है १ यहां पाठक जानें कि, केवल विद्या पढने- 
मात्रसेही मानसिक शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती। पीछले 
छठे मंत्रम कहें अनुसार आचरण करनेसे शान्ति प्राप्त होंगी । 
मानसिक व्यथाएँ दूर करनेके लिये अतितृष्णा, भक्ोसना, 
भोगेके पीछे पडना, ऋूरता आदि दोषोंकों दूर करना चाहिये। 
इस अभ्याससे मानसिक्र व्यथा कम होंगी और मनकी शान्ति 
प्राप्त होगी । जिस समय यद्द अभ्यास होगा, तबद्दी विद्या 

सद्दायक होगी । ह 
मेत्र ८<-- इस मंत्रके दोनों आधे भाग ऋ, १०१३३।२-३ 
न्त्रोंमे पुनः आये हैं। ( आध्यः स्तोतारं मा सूषः 


( है८ 2 


शिर्ला न व्यद्न्ति ) में उपासक हूं तथापि मानसिक 
आपत्तियां मुझे खाती हे, जिस तरद्द चुद्टे काज्ी लगाये 
सूत्रकों खाते हैं। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भजन, पूजन 
करनेवालेकों भी मानसिक्र शान्ति नहीं मिलती, वह भी सान- 
सिक आपत्तियोंकी अग्निमें जलता रहता है। मानो मनोव्यथाएँ 
उसका वैसी खा जाती है जैसे काज्ी लगे सूतके चूहे 
खाते हैं। स्तुति-प्राथना-उपासना करनेमात्रस मानसिक 
शान्ति नहीं मिलती, यद्द यहांके मंत्रभागका तात्पय॑ है। 
सूतपर काञ्जी लगानेसे वह सूत्र चूहें खा जाते हैं, वैसा कोनसा 
लेप अपने ऊपर लगानेसे मानसिक व्यथारूपी चूदें अपनेका 
खा सकते हैं इसका विचार करना चाहिये । जिस तरह सूत्र- 
पर कांजीका लेपन होनेसे चूहे काठते हैं, उसी प्रकार हमपर 
प्रबल भोगेच्छाका लेप लगनेसे कामक्रोधादि चूहे काटने लगते 
हैं। इसलिये यदि दम भोंगवासनासे अलिप्त रहेंगे तो 
कामकोधादि चूहे दमें नहीं खार्येगे, यह इस मंत्रायका तात्पर्य 
है । 

(सपत्नीः इच पशेचः मा अभितः से तपन्ति)सौति- 
नियोंके समान ये फरसे मुझे चारों ओरसे संतप्त करते हैं। 
जिस तरद्द सोतिनियां पतिकों कष्ट देती हैं, उस तरह ये 
फरसे, ये शत्नसंभार, मुझे कष्ट देते हैं। अपनी सुरक्षाके 
लिये मैंने अपने चारों ओर अनेक फरसे खडे किये, अनेक 
श्र बढा दिये, पर नेही मुझे सता रहे हैं, उस शब्रसंभारके 
नीचे में दब गया हूं | उन शज्नधारियोंके सामने मुझे डरना पड 
रहा है। जिस तरद्द सुख बढानेके लिये मैंने अनेक ब्नियों कीं, पर 
उनके आपसके ईइंष्यद्वेषकें और झ्गडोंके कारण मुझेददी कष्ट 
हो रह हैं, वेसेद्दी ये सुरक्षाके साधनद्टी मेरे सिरपर चढ़कर अब 
मुझे दबा रहे हैं। जो मैंने अपने द्वितके लिये किया, वही मेरा 
दुःख बढा रहा है। 


मनुष्यका ऐसाही व्यवहार चल रद्दा है। मनुष्य जो सुखके 
लिये करत। है, वही उसके स्वाधीन न रहा तो वद्दी उसका 
दुःख बढा देता है। इसलिये पत्नियाँ भी अधिक नहीं 
करनी चाहिये, फरसों अथात्‌ शन्नसंभारके अधीन भी 
नहीं दोना चाहिये ओर मोगोंका लेपन भी अपने ऊपर नहीं 
लगाना चाहिये | तब मनुष्यको मानप्रिक व्यथाएं कष्ट नहीं दे 
सकेंगी । 


फग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ कु. में. १, सू, १०५ 


विश्वकुइंबका भाव 

मंत्र ९-- ( ये अमी सप्त रइमयः ) जो ये सप्त 
रह्मियाँ सूयेकी फेलीं हैं, जद्धांसत सुयेक्रे किरण प्रकाशते हैं, 
(तन्न में नाभि! आतता ) वह्ांतक मेरा घर, मेरा 
कुटुंबभाव फैला है ।- वहांतक संपूर्ण विश्वकों में अपना घर, 
अपना परिवार अनुभव करता हूं। आप्त्य त्रित ऋषिकों 
इसका अनुभव हुआ, अतः वह सर्वत्र बंधुभावकी स्थापना 
करनेके लिये ( जामित्वाय रेभाति ) प्रवचन करता है। 
आप्त त्रित ऋषिकी जीवनकी इच्छाही यह है कि इस विश्वमें 
सर्वत्र बन्धुभाव स्थापित हो । जद्वांतक सूर्यके किरण फैलते 
हैं बद्ांत अपना एकद्दी कुटुंब है ऐसा सब मानें और 
उसमें संपूर्णतया बंधुभाव स्थापन करनेका सब यत्न करें | 
विश्वशान्तिका यद्द एकमात्र उपाय है । 

मंत्र १०--ये जो पांच (पश्च उक्षणः) बैल हैं,वे चुलोकके 
मध्यमें ठहरे हैं। शरीरमें घुलोक सिर है, इस सिरमें पत्न 
इन्द्रिय रद्दते हैं, वे मह्य शक्तिशाली हैं । भांख, नाक, कान, 
मुख, और त्वचा ये पांच बड़े शक्तिशाली हैं । इनकों पंच 
वृषभ, पंच प्राण, पंच अप्नि आदि नाम हैं। (देवन्ना प्रवाच्य) 
देवताओंकी उपासना प्रारंभ द्वोतेही ये पांचों ( सप्रीचीना 
निवयुतुः ) एकदम विषयोंसे निदृत्त दोते हैं ॥ जब मन उपा- 
सनामें तह्लीन होता है, उसके साथ साथ ये सब इन्द्रियहूपी 
बैल विषयोंसे निश्वत्त होते हैं और येभी उपासनामें मम होते हैं। 
मन तथा इन्द्रियोंकी शुभ प्रवृत्ति करनेका यह साधन है । 


मंत्र ११-- ये (खुपर्णाः) उत्तम पंखवाले पक्षी युलेकके 
मध्यभागमें बैठे हैं,(यद्धतीः अपः तरन्तं) वेगसे चलनेवाली 
जलप्रवाहोंमें तैरनेवाले ( बुक पथः सेघन्ति ) भेडेयेको 
मार्ममें ही वे हटकर एक ओर करते हैं, मार्गमें रहने नहीं 
देते। यहां सूर्यकिरण पक्षी हैं और भेडिया अन्धकार दै। 
ये सूर्यकिरण अन्धकारको दूर करके प्रकाशका मार्ग खोल 
देते हैं | इससे मनुष्य जायें और सुक्तिका आनंद प्राप्त करें । 
यहां अज्ञानरूप अन्धकारकों दूर करके प्रकाशके मार्मको प्राप्त 
करना दुःखसे मुक्त होनेका साधन बताया हे। 


हितकारी स्तोत्र 


मंत्र १९-- यह (नव्यं उकथ्यं) नवीन स्तोत्र ( खु-प्र- 
वाचन ) वारंवार पढकर मनन करनेयोग्य ( द्वितं ) और 
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द्वितकारक दै । जिस तरद ( सिन्धवः ऋतं अधान्ति 2 
नदियोंमिं जल बदता है और जैसा ( सूर्यः सत्य ततान ) 
सूर्य-प्रकाश फैलता है, उस प्रकार यद्द नया सूक्त ( विद्यारूप 
जलकी ) शान्ति और ८ ज्ञानसूर्यका ) प्रकाश देकर सबका 
द्वित करता है।इस मंत्रमें * सु-प्रवदाचन ! पद है। उत्तम 
वचन, सुभाषित, शुभवचन ऐसा इसका अर्थ है। यदि इसका 
अर्थ ( सु-प्र-वाचन ) उत्तम वाचन, उत्तम पढना द्वो सकेगा, 
तो इस पदसे सूक्‍त लिखे जाते थे और उनका वाचन किया 
जाता था ऐसा भाव उससे निकलेगा और लेखनकी कलाकी 
सिद्धि सी इसीसे हो सकेगी । पर यहां * वाचन ! पद वचन! 
के अर्थमें दे ऐसी विद्वानोंकी संमति है । 
सज्जनोंकी संगतिमें रहो 

मंत्र १३-- ( देवेषु उक्थ्ये आप्यं ) देवी संपात्तिवाले 
विदुधोंके साथ जो बंधुमाव द्वोता है वही प्रशंसनीय द्वोता है। 
अर्थात्‌ दुष्टोंके साथ अपना संबंध रखना उचित नहीं दे | 
( विदुस-तरः ) अत्यंत ज्ञानी बन और (देवान आ याक्षि) 
देवोंकी, दिव्य विज्युधोंकी यहां का ऑर उनका सन्म्रान कर । 


मंत्र १४-- अत्यंत ज्ञानी बुद्धिमान अमि जैसा तेजस्वी 
पुरुष, दिव्य विव॒ुर्धोका अन्नपानादि द्वारा सत्कार करता दूँ । 


ज्ञानीके मागेदशनमें रहो 


मेत्र १५-- ( चरुणः ब्रह्म कृणोति ) वरिष्ठ ज्ञानी 
स्तान्न या काव्य करता है, विना ज्ञानके मागेदशन करना 
असंभव है | इसलिये ( गातु-विदं ईमहे ) जो मागद्शन 
कर सकता है उस्चीकी दम श्राप्त करना चादते हैं, उसके मा्गे- 
दशनसे हम उन्नतिके मागेपर चलेंगे और उन्नतिकों प्राप्त 
करेंगे । वह ज्ञानी-- ( हृदा माति वि ऊरणोंति ) अपने 
इृदयसे सद्वाद्धिको प्रकट करके जनताका मागेदशन करता दें। 
( नव्यः ऋत॑ जायता >) नयी रीतिसे सत्य माग बताता 
है। अपनी नयी आयोजना प्रकट करता है जिससे जानेसें 
सबका कल्याण द्ोता है। इसलिये अच्छे सज्जनकी संगतिगें 


चित ऋषिका दीन 


(१५) 


रहना योग्य है । 


मेत्र १६-- यद्द जो सुययक्रा प्रकाशमार्ग थ्ुलोकमे प्रशंसित 
हुआ है, उसका ( ने आतिक्रमे ) उल्लंघन करना योग्य नहीं 
हैं । ( मतासः ततू न पद्यथ ) दे मानवो | क्या आप 
यह नहीं देखते ? अर्थात्‌ प्रकाशके मार्गसेंद्दी मनुष्योंकी जाना 
चाहिये, कभी उसका उल्लंघन करना किसीकों भी उचित नहीं 
है । सब मानव इसका भद्दत्व अनुभव करें और समझें कि 
यही हमारी उन्नतिका साधन है । 


मंत्र १७-- कूपमें पड! त्रित अपने उद्धारक्े लिये देवोंकी 
प्राथेना करता दे । बृद्दस्पति-ज्ञानी देवने वह उसकी पुकार 
सुनी और अधोगतिसे उसके ऊपर उठा कर उन्नत 
किया । 


दुःखके अन्दर रहनेवाला अपने दुःखसे मुक्त द्वोनेके लिये 
दिव्य विदुधों-ज्ञानियों-की श्राथना करता है। उनमेंसे जो ज्ञार्न 
उसकी सद्दायता करते हैं, वे उसकी सद्दायतार्थ उसके पास भते 
हैं और उसका उद्धार करते हैं अर्थात्‌ दुःखसे उन्मुत्त 
करते हैं। 

मंत्र १८-- छाल रंगके ( बृकः ) भेडियेने, अथात 
उदयकालके आदियलयने, मुझे देखा कि में ठीक मारगसे चल 
रद्दा हूं। भौर ( निचाय्य उत्‌ जिद्दीते ) उसने मुझे 
ऊपर उठाया, मेरा उद्धार किया, मुझे दुःखमुक्त किया, 
जिस तरह पीठमें कष्ट दनेपर तरखान ऊंचा उठता है और 
पीठको पीडासे मुक्त द्वोता दें। 


संत्र १९--- इस सूक्तकें मननसे ( बय॑ खस्वधीरा: 
वुजने आभि प्यास ) दम सब वीर बनकर युद्धमें सब् 
शत्रुओंक्ी परास्त करेंगे और विजयी बनेंगे | मिन्न आदि सब 
देव इमारा इस विषयमें अनुमेददन करें | 


इस सूक्तके निर्देश बडे महत्त्ववृण दें, जो। पाठक इनका 
मनन करेंगे वें उचित्त लाभ प्राप्त कर सकते हू । 


(९० ) 


ऋग्वेदका सुबोध सावष्य 


[ कई. में, ८, सू, ४७ 


( ४ | आदि्त्य-फकरण 


विजय, लाभ ओर निष्पापीपन प्राप्त करना 


( ऋ, ८४७ ) ब्रित काप्त्य: | भादित्याः, १४-१८ भादित्योषसः ( दुः्ष्वप्नप्तं ) | महापकृक्तिः । 


महि वो महतामवों वरुण मित्र दाशुषे । 


यमादित्या अभि दहुहो रक्षया नेमघं नशदनेहतों ब ऊतय। सुऊतयों व ऊतयः 


० 


विदा देवा अधानामादित्यासो अपाकृतिस्‌ । 

पक्षा वयो यथोपरि व्यश्से शर्म यच्छतानेहसों व ऊतयः सुझतयों व ऊत्तय। २ 
व्य?ैसे आधि शर्म तत्पक्षा वयो न यन्तन | 

विश्वानि विश्ववेद्सो वरूथ्या मनामद्ेज्नेहसो व ऊतयः सुझतयों व ऊतय। . ३ 
यस्मा अरासत क्षय जीवातुं च प्रचेतसः । । 

मनोविंश्वस्य घेदिम आदित्या राय इेशतेडनेहसो व ऊतयः सुझतयो व ऊतय;। ४ 
परि णो वृणजन्नवा दुर्गाणि रथ्यों यथा । 

स्थामेदिन्द्रस्य शर्मण्यादित्यानामुतावस्यनेहसो व ऊतयः सुझतयो व झऊतय। ५ 


३ 8 


अन्वयः- १ दे मिन्न वरुण | ( दे भर्यमन्‌ |) मद्दतां वः 
क्षवः दाशुषे मद्दि | दे लादित्याः ! य॑ हु अभि रक्षथ, ई भर्घ 
न नशत्‌ | वः ऊतयः अनेहसः, वः ऊतयः सु-ऊतयः ॥ 


२ दे देवाः भादितद्यासः | अधघानां अपाकृतिं विद। 
वयः यथा पक्षा उपरि ( कुबन्ति ), भस्म शर्म यच्छत । वः 
ऊतयः ० ॥ 

, ३ छस्मे क्ायि तत्‌ शाम ( क्षस्ति तत्‌ ) पक्षा 
घयो न॒वि यन्‍्तन । दे विश्ववेद्स:, विववानि वरूथ्या 
मनामद्दे | चः ऊतयः ० ॥ 

४ दे प्रचेतलः ! यस्मे क्षय जीवातुं च जरासत, (तस्मे) 
इमे भादित्याः विश्वस्थ घेत्‌ मनोः रायः इंदाते। वः 
ऊतय; ० ४ 


५ दुगीणि यथा नः जघा परि छृणजन्‌। इन्व्रस्य शर्मेणि 
स्थास । उत जादित्यानां जवाँपति ।व: ऊर्तथः ० ॥ 


अर्थ -- ६ द्वे मित्र, वरुण (और अर्यमा) | आप जैसे 
अ्रष्ठोका संरक्षण दाताके लिये बहुत (दी प्राप्त द्ोता है) । दे 
आदित्यो | जिसको द्रोददी शत्रुस आप सुराक्षित रखते हैं, उसे 
पाप कष्ट नहीं देता । क्योंकि आपकी सुरक्षाएँ निष्पाप हैं, 
आपकी रक्षाएं उत्तम हैं ॥ 

२ द्वे देव आदित्यो | हमारे पापोंका नाश करनेका ज्ञान 
तुम्हें हैं । पक्षी जिस तरह अपने बच्चोंपर (पं््ोंकी छाया) 
करते हैं, वैसा हमें सुख देओ | आपकी ० ॥ 

३ हमारे ऊपर आपका वद सुख (रहे), जेसा पंखें।से पक्षी 
(अपने बच्चोंको) देते हैं। दे सर्वशे | सब प्रकारके संरक्षण दभ 
चाहते हैँ | आपकी ० ॥ 

४ दे ज्ञानी देंवो | जिसके लिये आश्रय और जीवनसाधन 
तुम देते हों, उसके लियेद्दी, ( उस्रको घन देनेके लियेही ) ये 
आदित्य सब मानवोंके घनोंपर अधिकार स्थापित करते हैं । 
आपकी ० ॥ 

५ जिस तरह कठिणताओंकोी दूर करते हैं, वैधे हम 
पापोंकी दूर करते हैं । इन्द्रके आश्रयमें हम रहेंगे और 
आदित्योकी घुरक्षामें भी रहेंगे | आपकी० ४ 


ऋ, में, ८, सू, ४७] ब्रित ऋषिका दृशेन (११) 


परिद्दवेदना जनो युध्मादत्तस्य वायति । 


देवा अद्नमाश वो यमादित्या अद्देतनानेहसों व ऊतयः सुझतयों व ऊतबः दे 
. नत॑ तिग्मं चन त्यजो न द्वासदमि ते गुरु । 

यस्मा उ श्रम सप्रथ आदित्यासों अराध्वमनेहसों व ऊतयः सुझतयो व ऊतय। ७ 
युष्मे देवा अपि ष्मसि युध्यन्तइव व्मेसु । . ह 

यूयं महो न एनसो यूयमर्भादुरुष्यवानेहसों व ऊतयः सुझतयों व ऊतया.. ५ 
अदितिने उरुष्यत्वदितिः शर्म यच्छतु । ु 

माता मित्रस्य रेवतो5्येम्णो बरुणस्य चानेहसों व ऊतयः सुझतयो व ऊतथः ९ 
यहेवाः शर्म शरणं यद्भद्ं यदनातुरम । | 

त्रिधातु यहरूथ्यं? तदस्मासु वि यन्तनानेहसों व ऊतयः सुऊकतयों व ऊतयः १० 
आदित्या अब हि ख्यताधि कूलादिव स्पशः । 

सुतीयमवते! यथाउनु नो नेषथा सुगमनेहसों व ऊत्यः सुझतयों व ऊतयः ११ 





६ परिहता इत्‌ क्षना जन; युष्मादत्तस्य ( घन ) ६ दुःखी अवस्थामें रहकर ( तुम्दारी भक्तिसे ) जीवित 
वाय्रति । दे भाशव: देवा | ये कद्देतत ( सः) झदओं | दा (भक्त) मानव तुम्दारें दिये ( घन ) को प्राप्त करता है । 
(यायति) , वः ऊतय ० | हे शांप्रगामी देवो-| जिसके पास तुम जाते हो वह्द विपु 

( घन प्राप्त करता है )। आपकी० ॥ 

७ त॑ तिग्म चन त्यज; न द्रातत्‌ । त॑ गुर (न द्वासत्‌) । ७ उसको ताक्ष्ण शल्न भी नहीं कष्ट देता । बड़ा कष्ट भी 
दे भावित्यासः! सप्रथः यस्मा उ शर्म अंराध्वं, वः | उसे नहीं सताता। दे आदित्यो ! जिसको तुम आश्रय देंते दो 
कहंपह के! ( वह सुखी द्वोता है )। आपकी० ॥ 

4 दे देवाः ! (यथा ) युध्यन्तः वर्मसु, युष्मे क्षपि | - <ह?ले देवो ! जैसे युद्ध करनेवाले वीर कबचोंमें ( छुरक्षित 


(वर्य) स्मसि । यूयं नः मद्दः एनसः ऊरूष्यत। यूय॑ं क्षभोत्‌ | होते हैं ) उस तरह तुम्दारें होकर दम रहेंगे । तुम इमें बड़े 
(ऊरुष्यत) | वः ऊतयः ० ॥ - पापसे बचाओ और तुम छोटे ( पापसे भी बचाओ )। 
आपको ० 0॥ 
९ नः णदितिः उरुष्यतु । क्षदति: शर्म यच्छतु। ९ हमें अदिति बचावे । अदिति दमें सुख देंवे । मित्र वद्ण 
माता मिन्रस्य रेवतः लर्यम्णः वरुणस्य च ( शास यच्छतु ) , अरय॑मा आदि देवोकी माता हमें सुख देवे। आपकी० ॥ 
वः ऊतयः ० ॥ + 


मा १ 


३० दे देवा; ! यत्‌ शर्मे शरण, यत्‌ भद्वं, यत्‌ झनातुरं, | १०द्दे देवों | जो कवच सुखदायी कल्याणकारी और 
बत्‌ जिधातु, यत्‌ वरूथ्य, तत्‌ क्स्मासु वि यन्तन। वः | नीरोगिता देनेवाला है, वह तीनों सुरक्षाओंका घारण करनेवाला 
ऊतवयः ० कवच हमें दे दो ॥ आपकी० ॥ 

१$ दे आदित्याः । कूछात्‌ क्षत्रि स्पश्ः व हि ख्यत। ११ है आदित्यो ! नर्दातीरपरसे जेसे नांचें देखते हैं, वेसे 
घुवीर्य भवेतः यथा । नः सुर्ग झनुनेषध । वः ऊतयः ० ॥। | तुम हमारी ओर नीचे देखो। जैसे उतारके मांगे घोडोंको 


है" 2५०२ कक 
ले जाते ड् बस सुगप्त मार्गसे हमें ले चलो ।आपडी० पे 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ ऋ, में, ८; सू, ४७ 


(२२ ) 


नेह भद्दे रक्षिखिनि नावये नोपया उत | 


गये च भद्रं धेनवे वीराय च श्रवस्यतेडनेहसो व ऊतयः सुझतयों व ऊतयः १२ 
यदावियद्पीच्यं १ देवासो आसि दुष्कृतम्‌ । 

त्रिते तद्दिश्रमाप्त्य आरे अस्मदर्धातनानेहसों व ऊतय। सुझतयो व ऊतय। ९१३ 
यच्च गोषु दुष्ष्बप्न्य यच्चास्मे दुद्वितादिवः । 

त्रिताय तह्विभावयोप्त्याय परा वहानेहसो व ऊतयः सुझतयो व ऊतय+ १४ 
निष्क॑ वा था कृणवते स्रजं वा दुहितादिवः । 

त्रिते दुष्ण्पप्ल्यं सबेमाप्त्ये परि दक्मस्यनेहसों व ऊतयः सुऊकतयो व ऊतयः १५ 


तदन्नाय तदपसे ते मागमुपसेदुषे । 
त्रिताय च छ्विताय चोषो दुष्ण्पप्न्यं वहानेहसों व ऊतयः सुऊतयो व ऊतय। १५ 
यथा कलां यथा शर्फ यथ ऋण संनयामसि । 
एवा दुष्ष्व॒प्न्यं सवेमाप्त्ये सं नयामस्थनेहसो व ऊतयः सुझऊतयो व ऊतयः १७ 








१२ यहां राक्षस्री लोगोंका कल्याण न हो, घातकोंका 
कल्याण न हों और उपद्रवी लछोगोंका भी न दो | बैल, गाय, 
वीर और यशके लिये यत्न करनेवालेका कल्याण द्वों। आपकी+०॥ 


१२ इद्द भद्दे रक्षस्वनि न, कवये न, उत उपये न । 
गये च भद्गं, पेनवे, वीराय, श्रवस्यते च ( भरद्र भवतु )। 
व ऊतयः ० ॥ 


२३ दे देवास: | यत्‌ भावि; अस्ति, यत्‌ दुष्कृत 
अपीच्यम्‌, तत्‌ विश्व आाप्प्पे ब्रिते ( मयि मा भूत्‌ ), अस्मत्‌ 
मारे दुधघातन | व: ऊतयः ५ ॥ 

१४ दे दिवः दुद्दितः | यत्‌ चगोघु यत्‌ च अस्मे, 
दुष्बप्न्यं, दे विभावरि! तत्‌ क्षाप्त्याय त्रिताय परा वह | | 
व; ऊत्तय। ० ॥ 





२० दे दि्वः दुद्वितः | निष्के वा घ क़ृणवते दुष्बष्न्य, वा । 
स्रज, (तत्‌) सववे आाप्त्ये त्िते परि दक्षसि | वः ऊतयः ० ॥ 


१६ तदन्नाय, तदपसे, ते सारे उपसेदुषे स्रिताय द्विताय 
च द्वे उषः | दुष्वप्त्य वद्ध । वः ऊठयः ० ॥ 


१७ यथा कछां, यथा ऋण, यथा शर्क, संनयामसि, एव 
सर्वे दुष्वप्त्यं भाप्य्ये से नपामलि । वः ऊतयः ० ॥ 


१३ है देवों ! जो प्रकट (पाप) हुआ हो, जो गुप्त पाप बना 
दो, वह सब मुझ ब्रित आप्त्यमें न रहे, वह दूर भेजो । 
आपकी ० ॥ 

१४ है युरोककी पुत्री ( उषा )! जो गौओंमें और इसमें 
बुरा स्वप्न वाधाकारी हो, दे तेजस्विनी उषा | उसको ब्रित 
आप्त्यस- मुझसे- दूर कर ॥ आपकी० ॥ 


१५ हे बुलोककी पुत्री ! भर्ंकार करनेवाले ( सुनार ) के 
अथवा माला बनानेवाले ( माली )के पास जो दुष्ट स्वप्न हो वह 
सब (मुझ) आप्त्य त्रितकों छोडकर दूर चला जाय ॥ आपकी ०॥ 


२६ वद अन्न लेनेवाला, वह कम करनेवाला, अश्ववा 
सोगका अंश स्वीकार करनेवाढा म्रित और द्वित है, दे उषा | 
उसके पाससे बह दुष्ट स्वप्न (का कारण पाप ) दूर बच्दा दे। 
आपकी ० ॥ मे 

१७ जैसा सूद , जेसा ऋण और जैसा मूल जड ( या घन ) 
इम पूणेतया दे डालते हैं, वैसादी सब दुष्ट स्वप्त आप्त्यके 
पासस्रने पूर्णतया ले जांते हैं। आपकी० ॥ 


कु, सं,८ , सू, ४७ ] 


चित ऋषिका दु्षन 


(९३ ) 


अजैष्माद्यासनाम चाभूमानागसों वयस्‌ । 
उपो यस्मादृष्ष्यप्न्यादमैष्माप तदुच्छववनेहसों व ऊतयः सुझतयों ब ऊतयः १८ 


१८ वर्य अद्य भजेष्म। असनाम च्‌ । अनागसः 





१८ हमने आज विजय श्राप्त किया दै। हमने लाभ प्राप्त 


लभूस । दे उप ! यस्माद्‌ दुष्त॒प्ल्यात्‌ लमैष्सम, तत्‌ | किया है। हम निष्पाप बने हैं। हे उषादेवी | जिस दुष्ट स्वप्नसे 


क्षप उच्छतु ) वः ऊतय: ०॥ 





विजयी बनना, लाभ ग्राप्त करना 
चर ७ 
ओर निष्पाप हो ना 
इस सृक्तका ध्येय अन्तिम मेत्रमें कहा है, वह यह दे । 
( मंत्र १५ ) | 
१ अद्य बय॑ अजैष्म--आज इम विजयी होंगे, आजद्दी 
शतन्रुकी परास्‍्त करेंग्रे , 
२ अद्य वर्य असनाम-- आजही हम छाभ प्राप्त 
करेंगे, घनादि ऐश्वर्ये प्राप्त करेंगे, 
३ अद्य बयं भनागसः अभ्रूम- आज हम सब निष्पाप 
बनेंगे, निर्दोष व्यवद्ार करेंगे, 
पापसे दोष दोते हैं, दोषसे बुरे कम होते हैं, बुरे कम हुए तो 
उनके दोषोंसे छाभ नहीं होता, और विजय भी नहीं मिलता। 
इसलिये सबसे पहिला कतैन्य निष्पाप होना है, यद्दी सब उन्न- 
तिका आधार दे। इसलिये इस सूक्तमें प्रायः अनेक मंत्रोंमें यद्द 
विषय कहा है--- 
मं, १-- ये अभि रक्षथ, ई अघं न नशत्‌-- जिसकी 
( देव ) सुरक्षा करते हैं उसको पाप नहीं छगता, 
१-- अधघानां अपाकृति बिदू-- तुम पापोंका 
निराकरण करनेका उपाय जानते हैं, 
५-- नः अधघा परि वृणजन-- दमारे पापोंकों दूर 
करों, 
८“ यूय नः महः अर्भात्‌ एनसः उदरष्यत-- 
तुम दसें बडे और छोटे पापले बचाओं, 
१३ यत्‌ आविः अपीच्य दुष्छृतं, तत्‌ अस्मद्‌ आरे 
दूधातन-- जो प्रकट अथवा ग्रुप्त पाप हुआ हो 
वह सब हमसे दूर करो, 


हम भयभीत हो चुके ये, वह ( भय ) दूर हों। आपकी० ॥ 





१८ वये अद्य अनागसः अभूम- हम आज निष्पाप 
बनेंगे, निर्दोष दोंगे। 
इस तरह १८ मंत्रेमिंसे ६ मंत्रोमिं निष्पाप होनेकी सूचना दी 
है । क्योंकि यहा मानवी उन्नतिके लिये अत्यावश्यक है। 
इसके साथ साथ पापसे बुरा खप्न होता है और मानवोंकी सताता 
है, पाप न हुआ तो बुरा स्वप्न भी नहीं सतायेगा, यह भाव 
मंत्र १४-१७ तकके चार मंन्रोंमें कहा हैं-- 
२४ दुष्चप्त्य परा चह- दुष्ट स्वप्न हमसे दूर बहां दे, 
१५ दुष्वप्न्यं परि दुझ्मासि- दुष्ट स्व चारों ओरसे दूर 
करों, 
१६ दुष्ब॒प्न्यं वह-- दुष्ट स्वप्न दूर बहा दो, 
१२७ दुष्त॒प्ल्य संनयामासि-- दुष्ट स्वप्नको पुणेतासे 
विनष्ट करो, 
इस तरह दुष्ट स्वप्नका जो मूल कारण पाप है वह दूर कर- 
नेकी सूचना यहां है। कायिक, वाचिक, मानसिक दोषोंसे दुष्ट 
संस्कार ओर दुड स्वप्न द्वोते हैं। मानवी व्यवद्वारके स्वरुपके 
सूचक स्वप्न हैं, यदि स्वप्न दुष्ट द्ोते हों, तो समझना चाहिये 
कि मनुष्यके व्यवद्ार और संस्कार बुरे हैं, उनकी सुधार अवश्य 
करनी चाहिये। 
इस तरह इस सूक्तके १८ मंत्रोमेंसे १० मंत्रॉमें पापों और 
बुरे संस्कारोंकी, तथा उनके सूचक दुष्ट स्वप्नॉंकों इृदानिका भादेश 
दिया है। इनसे अपना बचाव करना चाहिये। 
ईश्वरसे प्राप्त होनेवालो सुरक्षाएं ( अनेहसः ) निष्पाप हैं 
ओर उत्तम संरक्षक ( सु-ऊतय३ ) भी हैं, ऐसा भ्रत्येक मंत्रमें 
च्््‌ पु के 
कद्दा हैं। इसका उद्देश्य यह है कि लोग इश्वरकी भक्ति करके 
अपने आपको उसको छुरक्षा प्राप्त करें और पापोंसे तथा तजन्य 
संस्का रोंसे अपने आपका बचाव करें | 


(२४ 2 


मं. २--- वयः पक्षा उपरि कुर्व॑ते-पक्षो अपने छोटेछोटे 
बच्चोपर अपने पंख फेलाकर उनको सुरक्षा करते है, 
३-- पक्षा बयों न-- पंल्ेंसि पक्षी अपने छोटे बचचोंकी 
चुरक्षा करते हैं, 
देसी सुरक्षा ई्र सक्तोंकी करता है । भक्ति ऋरक्ते लोग उस 
स॒रक्षाकों प्राप्त करें । और 
में. २-- द्वहः आसमि रक्षथ- दही घातपात ऋरनेवार्लेसि 
बचाव करो, 


-- अस्मे शर्म यच्छ» दमें छुख अथवा आश्रयस्यान - 


प्ले, 

३-- विश्वानि वरूथ्या मनामहे-पव प्रद्यरके ऋवच, 
घरक्षण हमें चाहिये, 

४-- क्षय जीवाठुं च अराखत- निवास और जीवन- 
साधन प्राप्त हो, 

५-- विश्वस्य रायः इंशते--- खब धनोंका स्वामी 


दें, 


ऋग्वेदका खुयोध साध्य 


[ ऋ, मं. ५, सू, ३३ 


७- ते तिम्मे गुरु त्यजः नग द्रासतू-- उसको 
तीक्ष्य भर बडा घातक शत्न भी न काट सके, 
८-- वमंस युध्यस्त:--- कवच घारण करऊे युद्ध करें, 
९-- शर्म यच्छतु-- छुख, आश्रय और बाधघार दें, 
२०- झहाम, भद्वं, अनातरं, वरूथ्यं, जिधात 
अस्मासु वि यन्तन-- छुख, कल्याण, निरोगिता, कवच, 
तीन घारक शक्तियां हमें प्राप्त हों, 
११-- नः झुगं अज्चुनेषध-- हमें सुखसे ( सन्माग्गंसे ) 
ले चले, 
११--गये, घेनवे, वीराय, अवस्यते भ्रद्वं-दैल, गाय, 
वीर और यश्ञकी इच्छा करनेवारलोका कल्याण दो, 
१७-- जैसा (ऋलां ) सूद, जैसा (ऋण ) ऋण, 
(यथा शफ्फ संनयामसि ) जैसा छुर, पांव या जड मूल निः- 
शेष किया जाता हैं, वैसेही दमारी दुर्गति निःशेष दूर हो । 
इस चूक्तकछ्व इस तरह मनन करके पाठक आवश्यक ओर 
योग्य बोध प्राप्त करें । 


घोल 2: 


[३॥ पोम>ककरण 


(ऋ. ९३३) त्रित आप्त्यः। पवसानः सोसः । गायत्री । 


प्र सोमासों विषश्चितो5पां न यन्त्यूमंयः १ 
अभि द्रोणानि बश्वः शुक्रा ऋतस्य धारया । वा्ज गोमन्तमक्षरनतू. रे 
सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुछूथः है 


! बनानि महिषा इंच 


9० पु 


| सोमा अषेन्ति विष्णवे 





अच्चय:- १ विपश्चितः सोमासः, बपां ऊरमेय: न: वनानि 
महिषा इव, (च) प्र यस्ति ॥ 


२ बन्नचः शुक्रा: ऋतस्य घारया, गोमन्ते बाज ह्वोणानि 
लामे मक्षरन्‌ ॥ 


झ सुता; सोसा; इन्द्राय, वायवे; वरुणाय, मदछ्ठथ 
दिष्णवे (च) क्षषेन्ति ॥ 








अथे-- १ ये ज्ञानी सोमरस, जलग्रवादोंके समान, 
( अथवा ) वनोमें मैंझों ( के जानेके ) समान, चलते हैं ॥ 

२ भूरे रंगवाले स्वच्छ ( सोमरस ), जलकी घाराके 
साथ, गोओपि उत्पन्न (दुग्बबपी) अन्नको (लेकर) पाग्रोंमें 
बदते 

३ निचोंडे घोमरख इन्द्र, वायु, वरुण, मरुत्‌ और बिष्णुके 

लिये बहंते हैं॥ 





जु, में, ५, म,.१३-१४ ] जित ऋषिका वृशन (न 
तिम्नो वात उदीरते गावो मिमन्ति पेनच। । हरिरेति कनिक्रदुतू. ४ 
आम ब्क्कीरनुपत यह्यीकतस्य मातरः । पमृज्यन्ते दिवः शिशुध्‌ ५ 
राय: समुद्रांबतुरोष्झ्मम्य साम विश्रट:._ । आ पत्रस्व सहृस्तिग: ६ 
|. हिखाः बाच: बवीरते । बनवः गावः मिमान्ति | दि: /.. ४ तीन वचन (करू, बु और साम) गयये जाते 4 । धार 
कऋतजिकदृत पृति ॥ । गो झच्द करती ई। देर (रंगछा सोम ) शब्द करता 


ज. शक्षी: यह्वा। उतस्य गातर; अभि सनूपत। दिव; 


शिशु म्प्यम्त ॥ 


खनुरः 
॥ 


३ ४सोम! दासः 


विश्नत; 


पमुदान्‌ सद्दाखिण: करगण्य 


का परदसयत 


प्र बै 
छुआ पानमें जाता दे ॥ 
, शानमय प्रगतिशील सलक्ञानरी माताएं नमो ( नेद- 
वातियां ) गायी जातो ई । गुलीकके पुत्र (सोम) की (नस) 


शुद्ध करत ४ 


बढ 


६ ६ सोम ! धनके भार समुद और सदयों ऐशलय दर्मार 


पांख चारो ओरसे छे आ। ॥ 


( ऋ., ९३४ ) प्रित क्षाप्यम | पवमानः सोम; । गायसी | 


ने सुवाना बारया तनन्‍ठु हिन्वाना अपेति 


सुत इन्द्राय वायव चरुणाय मरुझ। 


गृपाणं वृषभियेतं सुन्धन्ति सोममद्रिभिः 
भुवास्वितस्प मर्ज्यों श्ुतदिन्द्राय मत्सरः 
अभीमृतस्य विष्टपं दुहते प्रश्निमातर: 

समेनमइता इसा गिरो अपन्ति सम्रतः 


अन्यया-- । इन्हुए सुधानः द्दिन्वानः 
शपेति | इज्ड्ठा सोजसा वि दत्त ॥ 


चारया तना प्र 


२ पर सूकस्प सूतीयो मन्‍्यो दृष्टम्पः) ॥ 
पाले स्ते पोसे चुपतिः भादुनिः सुन्वल्ति ।दार्सना 
ते परम: ॥ 

मर गैः 


है खिनष्प सपर: चुबत्‌ , इन्द्राय चुस्त्‌, झूपः 


किट ल+ न त+ +++ >>» ० ग 


रुजदब्ब्हा व्यॉजसा २ 
घ्् ब् हा 5 कद 
सोमा अपोते विष्णवे २ 


दुदन्ति शक्म्ना पय: 


|| 
| 
| से रूपरज्मते हरेः ० 
। चारु प्रियत्म दृविः ५, 
। घेनव्राश्रो अवीवशत्‌ द्‌ 


अथ-- $ प्रोमझ्ा रस निचोदा जा ६र पारा 3छलनों &) 


प्रा नाता यूं | ( £ तु पुद ६45; । ॥च्किप तप ( 
देना | ॥ 

| पूत स्कराी लाखत मे दवा) 

3 पर इज साॉम्रण गत नं ड। हे] परथध्यता- कप सु 
(एम हर) रब निध्लत द, (उपर्म समान ६ लिये साफ दम 
दूत दुदुत ३ ॥ 

< विदस दव बढ सवा ना घोमरस 2८ दो रद। *ै, इस्द७ 


इए३: थे रपयात ॥ 


की अ न न ० हा के 
लिप व चैदात ही रद! 4। अनब कस देर रंददतः (4३ 


दप्4१) ३,४88 ७8 ७१.४३ / :$ 


(१६) 


झम्बेद्का खुवोच भाष्य 


[क, में, $, सृ. १०९ 


( ऋ, ९१०२ ) त्रित आप्य) | पवसानः सोम? | उष्यिक्‌ । 
क्राणा शिशुमहीनां हिन्वन्तृतस्य दीधितिस्‌ । विश्वा परि ग्रिया शुवदध द्विता. ?ै 


उप त्रितस्य पाष्योश्रभक्त यदू शुह्द पद्सख । यनश्लस्य सप्त धामभिरध प्रियस्‌ 


त्रीग त्रितस्य धारया पृष्ठेष्वेरया रयिस्‌ 
जज्ञान सप्त मातरों वेघामशासत श्रिये 
अस्य ब्रते सजोषसो विश्वे देवासों अद्वुद्द। 
यमी गर्भगतावधो हशे चारुमजीजनन्‌ 


समीर्चाने अभि त्मना यही ऋतस्य मातरा 


क्रत्वा शुक्रेमिरक्षमिक्रेणोरप मर्ज द्वः 





अन्चयः- १ क्राणा मद्दीनां शिशु) ऋतस्य दीधिति 
हिन्वन्‌, विश्वा प्रिया परे भुवत््‌ । भध ह्विता (भवति) ॥ 


२ ब्रितस्य गुद्दा, पाष्यो; पद यत्‌ उप क्षमक्त | खघ 
यज्ञस्य घामभिः सप्त प्रिय ( अभिषुण्वन्ति ) ॥ 


३ ल्रितस्य न्नीणि घारया प्रष्ठेयु रये शा हरय । सुकतुः 
क्षस्य योजना वि मिमीते ॥ 


४ जज्ञानं वेधां सप्त मातरः श्रिये कशासत। यत्‌ ध्रुवः 
अय सोमः रयीणां चिकेत ॥ 


५ भत्ुद्ः विश्वे देवास; अस्य पते सजोषसः स्पार्दाः 
भवचन्ति: । रनतय यव्‌ जुपन्त ॥ 


६ चत्तावृधः अध्चरे इशे गर्भ ई ये चाह क्वे सेद्दिष्डं 
पुरुसपृह भजीजनन ॥ 


७ समीचीने यह्यी ऋतस्य सातरा स्मना लासे यत््‌ यह 
तन्‍्वानाः जानुपक्‌ भ्ञते ॥ 


« ऋत्वा शुक्रेमिः क्ष्षमेः घज दिवः अप ऋणो:, अध्वरे 
ऋरतस्य दीचितिं प्र दिन्‍वन्‌ ॥ 


श्‌ 
। मिमीते अस्य योजना वि सुक्रतु! रे 
। अय॑ ४रुबों रयीणां चिकेत यतू. ४ 
| स्पाहों भवन्ति रन्‍्तयों जुपन्त यत्‌ ५ 


। क॒र्विं मंहिष्ठम ध्वरे पुरुस्प हम ै्‌ 
। तन्वाना यज्ञमानुपग्यद ज्ञते ७ 
| हिन्वन्नृतस्थ दीधितिं प्राध्चरे ८ 


अर्थे-- १ कर्म करनेवाला, श्रेष्ठ माताओंका पुत्र जैसा 
प्रिय, सत्यका आधार, ६ रसका ) प्रेरक सोम, सब प्रिय 
वस्तुओंको तिरस्क्ृत करता हैं। और (युलोक और भूलोक ) 
इन दो स्थानोंमें ( विशेष दोकर रहता हैं )॥ 

२ त्रितके यज्ञमें, दो पत्थरेमि जब ( सोम ) अपना स्थान 
प्राप्त करता है, ( जब कूद जाता है ), तब यज्ञके धार्मोंसे 
सातों (उन्दोंतिे) प्रिय (सोमकी प्रशंसा गायी जाती है) ॥ 

३ त्रितके (यज्ञमें) तीनों (सवर्नोमें सोमरसकी) धारासे 
(छलनीयोंके पीठपर चढकर दें सोम |) धन प्रेरित कर। उत्तम 
कमे करनेवाला इस (सोमरस) की योजनाको निमोण करता है । 

४ उत्पन्न हुए इस कर्मकर्ता ( सोमके पास ) सात नदोरूपी 
माताएँ शोभाकों बढाती हैं । यद्द स्थिर सोम धन (की अ्रप्तिके 
सागे ) को जानता है ॥ 

५द्रोह न करनेवाले सब देव इस (सोम ) के यश्ञमें 
साथ साथ बैठकर (सोम) चाहनेवाले दोते हैं। आनन्दित होकर 
सेवन करते हैं ॥ 

६ सत्यकी बढानेवाले, यश्षमेँ दर्शनीय, गरभेरूप . इस 
सुंदर, कवि, मद्दान्‌, सबको प्रिय सोम ( रस ) को तैयार 
करते हैं ॥ 

७ परस्पर मिले, बडे, सत्यके निर्माण करनेवाले, (थुलोक 
और भूलोकमें ) स्वयं (सोम ) आता है जब यज्ञ करनेवाले 
(सोम्रको जलमें) मिलासे हैं ॥ 

८ (दें सोम !) तुम अपने कमेसे ओर शुभ्र किरणोंसि आकाश- 
के अन्धकारको दूर करो, और यज्ञमें सत्यके धारक (सोमरख) 
को प्रेरित करो ॥ 


न्‍ँ 


कं, मे, ९, छू, १०३ ] 


ज्ित ऋषिका द्शेन 


(१७ ) 


(ऋ्‌, ९१०३) द्वित आप्त्यः। पवमानः सोसः । उष्णिक्‌ । 


प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उद्यतम््‌ 
परि वाराण्यव्यया गोमिरज्ञानो अपति 
परि कोश मधुश्चुतमव्यये बारे अपति 
परि णेता मतीनां विश्वदेवों अदाभ्यः 
परि दैवीरनु खा इन्द्रेण याहि सरथम्त्‌ 
परि सप्तिने बाजयुदेंबों देवेभ्य। सुतः 


। भातिं न भरा मतिमिजुजोषति 

| त्री पधखा पुनानः कृणुते हारे: 
। आगे वाणीक्रषीणां सप्त नुषत 
। सोम; पुनानअ्रम्वोर्तिशड्धरिः 

। पुनानों बाघद्वाधद्धिरमत्ये; 


३५ 
२ 
इ 
छः 
प्‌ 
। व्यानक्लिः पवमानो वि धावति ६ 





अच्वयः- १ पुनानाय, वेधसे, मति।भिः जुजोषते सोमाय 
ड्थयत॑ बच: नटर्ति न श्र भर ॥ 


२ गोमिः भज़ानः भब्यया बाराणि परि भषेति । हीरे 
बुनानः त्री लबस्था कृणुते ॥ 


३ भब्यते बारे मधुश्लुतं छोश परि नवंति । ऋषीणां सक्त 
बाणीः भमि चूषत ॥ 


४ पुनानः मतीनां नेवा विश्वदेवः लदाभ्यः हरिः सोम; 
जम्यों परि विश्वत्‌ ॥ 


७ इन्त्रेण सर देवी; स्वयाः नलु॒ पुनानः बाधतिः 
बाबत भनमल्ेः परि याद्धि ॥ 


६ सप्तिः न वाजयुः देवः देवेम्यः छुतः ब्यावशिः पच- 
सानः परि दि घावति / 


सोमरसका पान 
इन चार सूक्तोंमे २६ मंत्र हैं। इनमें त्रितकं २० और 
दितके छः मंत्र दें। इनमें सोमरस सिद्ध करमेका वर्णन है । यह 
पर्गन अब देखिये- 
१, सोमकी धोकर स्वच्छ करना 
३ द्चः शिश्ष मम्चज्यश्ते-- बुलोझमें, पर्वतके उच्च 


च्च्ड 


अर्थ-- $ पविन्न किये जानेवाले, ज्ञानी और बुद्धियोंसे 
प्रसक्ष किये जानेवाले सोमकें लिये, उत्तम प्रशंतारा वचन, 
( सेवककों ) वेतन देनेके समान, कहें! ॥ 

२ गौओं ( के दूधमें) मिलाया जानेवाला ( सोमरस ) भेडीकी 
ऊनकी ( छलनी ) परसे ग्रिरता है । हरे रंगवाला (सोम ) 
छुद्ध होता हुआ तीन पान्नोंकी (प्राप्त) करता है। ( तीन 
पात्रोर्में रखा जाता है) ॥। 

३ भेडीकी ऊनकी ( छलनीसे ) चूनेवाला मधुर रस पान्में 
भरा जाता है। (तब) ऋषियोंकी सात छन्दोंकी वाणी उसकी 
प्रशंसा गाती है ॥ 

४ छाना जाकर, बुद्धियोंका आकर्षक, सब देवोंकों प्रिय, न 
दवाया जनिवाला ( उत्साहवर्धक ) हरें रंगवाला धोमरस 
पात्रोंमें जाता है ॥ 

५ (हे सोम !) इन्द्रंके खाथ रथपर बैठकर देवसेनाओंके पास, 
छाना जानेके बाद अपर स्वरुप सतोत्रोंद/रा प्रशेसित 
द्वोकर जा ॥ 

६ घोडेके समान युद्धकी इच्छा करनेबाला, दिव्य, देवोंकि 
लिये निचोडा, फैलनेवाला और छाना हुआ सोमरत चारों 
ओर फैल रहा है ।। 


शिखरपर, उत्पन्न होनेवाला सोक्ष जलसे वार॑बार घोया . 
जाता हैं। ( ९३३५ ) 

१ मरखरः मज्यः भुवतू- आनंद देनेवाला सोम धोने, 
वारंवार धोने योग्य हुआ दे । ( ९३४४ ) 

रे पुनानः-- स्वच्छ होनेवाला सोम । ( ९।१०३।१-५ ) 

योम लानेके वाद उसको बारवार धोया जात। हैं। पश्चात्‌ 
कूठकर रस निचोड्ते हैं- 


( १८ ) 


२, कूट कूट कर रस निकालना 

१ सोम॑ वुषात्रिः अद्विभिः सुन्वन्ति- सोमको बल्वाले 
पत्थरोंसे कूटकर रस निकाछते हैं। ( ५३४३ ) 

९ वाष्यो; पद उप अभक्त- दो पत्थरोंम सोम अपना 
स्थान प्राप्त करता है, कूटा जाता है। ( ९।१०२॥३ ) 

कूटनेके विषयमें ये मंत्र-भाग है । इसके पश्चात्‌ छाननेका 
वर्णन देखो-- 

३, सोभरसको छानना 


१ गोमिः अज्ञानः अव्यया चाशणि परि अपैति- 
भांभके दूधके साथ मिलकर भेडीकी ऊनसे छाना जाता है । 


(९|१०३॥२ ) 
2 अब्यये बारे मधुरुचुत कोश परि अर्षति-मेढीकी 
ऊनकी छाबनीसे नीचे चूता हुआ सोमरस पात्रमें भरा जाता है। 
( ९१०३।३ ) 
३ पुनानः चस्‍्चोः परि विशत्‌- छाना गया सोमरस 
पात्रोंमें भरा गया है। ( ९।१०३॥४ ) 
8 पुनान। परि याहि- छाना जनेके बाद पान्नमें रखे। 
( ९।१०३॥५ ) 
५ पवमानः परि विधाचाति- छाना जानेके बाद सोम- 
रस पात्रोमें दौड कर जा कर रद्दता है । ( ९।१०३॥६ ) 
कप शी 
४. सोमरसमें दूध आदिका मिलाना 


त्रोसरसका पान करनेके पूव॑ उसमें जल, दूध था सत्तूका 
अन्न मिलाया जाता द- आर पश्चात्‌ पीया जाता है--- 


१ सोमाखः, अपाँ ऊमंयः न, प्र यब्तित> सोमरस 


ऋचवेदका छुबोघ भआाष्य 


[ ऋ. में. ९, सू, १३-३४; १०२०१०३ 


जलकी लह रेंके सम्रान बनकर प्रवाद्दित होते हैं, इतने पतले 
बनाये जाते हैं। ( ९।३३।१ ). 


२ बशच्चवः शुक्रा,, ऋतरुय धारया, गोमन्त बाज, 
द्रोणानि आमि अक्षरन-- भूरे रंगके छाने गये सोमरस 
जलकी धाराके साथ मिलाये जाते हैं, और गौके दूधके साथ 
तथा गोदुग्धक्े साथ मिलाये, अन्के साथ मिलाकर पात्रों रखे 
जाते हैँ । ( ९३३२ ) 


३ घेनवः गावः मिमान्ति, हरि: कनिक्रद त्‌ एति- 
दुधारू गौवें शब्द करती हैं, दुदकर दूध निकाला जाता है 
और हरे रंगके सोमरप्नके साथ वद्ध मिंठाया जाता है, मिला- 
नेके समय एक प्रकारका शब्द द्वोता हैं | ( ९५३१४ ) 

8 रूपे। दरिः से अज्यते-- हरे रंगका सोम दूध 
आदिके मिलानेके बाद चिविध रुपोंसे शोभता है । (५।३४।४) 

५ घेनू: वाश्रः अवीवशत्‌ -- दुधारू गौवें शब्द करती 
हैं और सोमरसकी चाहती हैं, सोममें अपना दूध मिलाना 
चाहती हैं । ( ९३४६ ) 


६ गोभिः अज्ञानः-- गोदुग्पाठ्े धाध मिला हुआ 
सोम । ( ९।१०३॥२ ) 


७ पुनानः स्वधा असु पारि याधि-- छाना जनेके 
बाद अज्ञेंके साथ सोमकों मिलादो । (५।१०३॥५ ) 


इस तरह सोमरस तैयार करते हैं, देवोंकी अप॑ण करते हैं 
( देखो ५६३३३; ९३४२,४५३ ९।१०३।६ ) और पथ्चात्‌ 
पीते हैं। पात्रोंमें रखते हैं आदि बातें स्पष्ट दैं। भतः उनका 
अधिक विवरण अनावश्यक दे । 


॥ यहां सोम-प्रकरण समाप्त हुआ ॥ 


ऋ, में, १०, धू, १ ] ब्रित ऋषिका दृशेन '... (१९ ) 


(५] अजिल्ककरण . 
(अथ दश् मप्डलम ।) 
( के. १०१ ) त्रित क्षापत्यः | अप्ति । त्रिष्ठुप्‌ 


अग्रे बृहन्लुपसामृध्वों अख्ालिजेगन्वान्तमसो ज्योतिषाज्मात्‌ । 


अग्निमानुना रुशता स्वज्भ आ जातो विश्वा स्मान्यप्रा! १्‌ 
स जातो गर्भो असि रोदस्योरमे चारुबिंभृव ओपधीषु । 

चित्र; शिश्षु) परि तमांस्यक्तून्प मातृभ्यों आधे कनिक्रदह्ाः श्‌ 
विष्णुरित्था परममस्य विद्वाज्ञावों बृहन्नाभि पाति तृतीयम । 

आसा यदस्य पयो अक्रत सवं सचेतसो अभ्यचेन्त्यत्र इ्‌ 
अत उ त्वा पितुभृतों जनिन्रीरंच्राबध प्रति चरन्त्यत्ैः । 

ता ई गत्येषि पुनरन्यरूपा आसे त्वं विश्लु मालुषीषु होता |] 


अश्वेयः-- १ छुदन्‌ ( कप्मिः ) उपसों ग्रे ऊध्चे; अथें--१ यह श्रेष्ठ (अप्नि) उपश्कालके पूर्वी उठफर खड 
जस्थात्‌ । तससः निजेगन्वान्‌ | ज्योतिषा ना जगात्‌ । | हुआ हूँ (प्रज्वलित द्वो रद्दा हैं।) यह अब अन्धकारसे बाहर हुआ 
सु--भंगः जात; क्षप्तिः रुशता भाजुना विश्वा सश्चानि का | है, प्रकाशके साथ प्रकट हुआ देँ। सुन्दर अंगवाला यह प्रदीक्त 





जप्रा: ॥ ही हुआ अग्नि अपने तेजस्वी प्रकाशसे सब स्वानोंको व्यापता दे ॥। 

२ दे भमे | ोषधीषपु विश्वुंवः जात; चारु: लः रोदस्यो: २ दे अस्ने | तू ओषधियोंमें (कडियोंमें) भरपूर भर कर उत्तम 
गले; जसि । चित्र: शिक्षुः तमाँंसि लज़्तून्‌ परि ( सवस्ति ) , प्रकट हुआ है, वह तू अब इस द्यावा-पृथिवीक! गर्भ ( केन्द्र ) 
सातृत्या भधि कनिक्रदत प्र गाः ॥ | ही दूँ। विचित्र प्रभावाला तू बालक जैसा अन्धकारों और 


रात्रियोंकों पराभूत करता हई और ( ओपधि-लकडीरूपी ) 
माताओंकी गोदमें वेठनेके लिये गजना करता हुआ जाता हैँ | 


३ विद्वान्‌ जातः बुद्दन्‌ विष्णु: इंत्था भत्य परम तृतीय ३ विद्वान्‌ प्रकट हुआ वडा विष्णु (जैसा यद्‌ अप्ि) इस तरह 
भमि पाति। कस्य भासा स्वें पथ यत्‌ क्षक्रत, भन्न | तौसरे परम स्थानका पालन करता है। ( लोग ) इसके मुखमें 
छेतसः मसि नचेत्िति ॥ अपना दुग्ध भर्पंण करते हैँ । यहां विशेष ज्ञानी इसका पूनन 

करते हैं ॥। 

४ भतः उ पितुन॒तः जनित्री: नतादू्थ सवा भज्नेः प्रति ४ इस कारण अन्न धारण फरनेवाली भाताएँ (ओऔवधियों, 
अरम्ति । दूँ ता; पुन; सम्परूपाः प्रत्तेषि। मासुपीषु विक्षु | रमिधाएँ ) अन्की वृद्धि करनेवाके तुन्न ( अग्निकी ) अन्नोंते 
धबं दोठा नलि ॥ देवा करती दैं। (अग्नि भी ) उन विभिन्न रूप बनमेवार्ली 


( जोषधियोंके ) ५७ जाता दै । क्योंकि मानवी अजाओंम तू 
दी इवमकतों है ॥ 


(३० ) 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


[( भह, में, १०; छू. 


होतार॑ चित्ररथमध्वरस्य यज्ञस्ययज्ञस्य केतुं रुगनन्तम्‌ । 


प्रत्यार्ष देवस्यदेवस्य महा थ्रिया त्व१प्रिमातिथें जनानाम्‌ 


८ 


सतु वस्राण्यध पेशनानि बसानो अधिनामा पृथिव्या। । 


अरुषो जातः पद इकायाः पुरोहितो राजन्यक्षीह देवान 


६ 


आ हि द्यावापुथिवी अम्न उमें सदा पृत्रो न मातरा ततन्थ। 


ग्र याद्यच्छोशतो यविष्ठाथा वह सहस्येह देवान्‌ 





७ छध्यवरस्थ द्वोतारं चित्ररर्थ यज्ञस्य-यज्ञस्य केतु रुशन्त. 
मद्धा देवस्य-देवस्य भर्थि प्रति, जनानां क्तिथि ने तु 
लिया (वर्य स्तुमः) ॥ 


६ दे राजन | क्षध पेशनानि वस्ताणि बसान;, पुथिब्याः 
नाभा, इकाया; पदे जात: नर॒ष्‌ः पुरोहितः सा जपिः इृद्द 
देवान्‌ यक्षि॥ न्‍ 


७ दे क्षम | उसे द्यावा-एथिवी दि सदा भा वतन्थ, 
पुन्नो न मांतरा । दे यविष्य | उक्षतः भच्छ प्र यादि | भधथ दै 
सदस्य | इंद देवान्‌ था वह ॥ 


आदशी यश्षस्वी-तरुण 


इस सूक्तमें यशस्वी चतुर आदर युवाका वणेन अग्निके 
प्रिधंस कविने किया दै। आदशे तदण कैसा होना चाहिये सो 
अब इस सूक्तमें देखिये-- 


में. ९-- ( बृद्दन ) शरीर, मन, बुद्धि शक्तिसे श्रेष्ठ 
ही, किसी तरह तरुण न्‍्यून न दो। (डबसां अन्ने ऊच्चेः 
अस्थात्‌ ) उषःकालके पूर्व उठकर खडा हो जावे, अपना 
फर्तव्य करनेके लिये तत्पर हो जावे । बडी देरतक सोता न 
रहे, आलसी न हो, सुस्त न पने । ((मखा सिजेगन्धान) 
भन्धकारसे दूर दो जावे, अज्ञान अन्धकारसे दूर होवे, 
भर्थात्‌ ज्ञानी बने, विद्यान्‌ दो । ( ज्योतिषा आ अगातू ) 
प्रकाशके साथ तेजस्वी बनकर प्रकट होवे । इसका तेज देखकर 
भव लोग आनंदित हों और इसके ज्ञानके तेजसे तेजस्वी बनें। 
( छु-अक्ञः ) श्पके शरीरके स्व जववव और भह्ष उत्तपत 





हि 


५ अ्दिसक यज्ञका संपादक, विलक्षण रथमें बैठनेवाला, 
प्रद्येक यज्ञका ध्वज जैसा, तेजस्वी, अपनी महिमासे प्रत्येक 
देवताके हविका भाग स्वीकारनेवाला, लोगोंका अतिथि अप्ति 
विशेष शोभासे युक्त (हुआ है, उसकी दम अ्रशंसा करते हैं) ॥ 

६ दें तेजस्वी ( अमे !) अनेक्र तेजस्वी वल्लोंका धारण 
करनेवाला, प्ृथ्वीके मध्यमें विराजमान, भूमिके (वोदि) स्थानर्मे 
प्रदी्त हुआ (सबका) प्रथम द्वित करनेवाका, एवंरूप दे भमे | 
यहां देवोंका यजन कर ॥ 

७ हे अमन ! दोनों यावापरथिवीपर तू (अपना तेज) फैलाता 
है, जैसा पुत्र अपने मातापिताओंकी (उज्ज्वल करता है) । दे 
तदण अग्ने! तू अपने भक्तोके पास जा। भौर दे बलवान अग्ने | 
यहां देवोंको ले आ॥ 





सुदृढ, सुडोल और दरशेनाय हों । ( रुशता भानजुना विभ्वा 
सजानि आ अप्राः ) वद अपने तेजस्ते सबके सब समभाश्यान 
भरपूर भर देवे, सब जनताको उत्साइसे युक्त करें ॥ 

में. ए-- ( चार) ) वह आदशे तदुण देखनेके लिये 
सुन्दर और आनन्दित तथा छुहास्यवदन हो, कभी दुर्मुंख ने 
दो । ( ओषचीषु चिश्वतः ) औषधि, अन्नादिके योग्य 
सेवनसे भरपुर भरा हुआ हृष्टपुष्ट हो । वह ( रोद्रुयोः 
गर्भ: ) भूमिसे आकाशतकके सब विश्वका केन्द्र हो, अर्थात्‌ 
सब विश्व इसकी ओर आदरकी दृष्टिस देखे । ( चित्र 
शिक्षु) ) यद शेशव अवस्थामें भी सबको प्रिय होनेवाला, 
जिसको सब चाहते हैं ऐसा हो, ( तमांखि अकतून्‌ परि ) 
सब प्रकारके अज्ञानानंधकारोंकों दूर करता रहे । ( मात्भ्यः 
आधि कानिऋद्त्‌ भ्र गाः ) माताओंकी गोदमें आनमन्दसे 
शब्द बोलता हुआ वह बाऊुक बैठता है ( आदश युवाका 
बारुपन ऐसा हो )॥ 


के, में, १०, सृ. १-२ | 


में. ३-- ( विद्वान्‌ ज्ञातः ) वद्द आदर्श तरुण विया 
पढ़कर बडा विद्वान ज्ञानी ओर चतुर बनता है। (बृह्न ) वह 
सब बातोंमें श्रेष्ठ होता है | ( विष्णुः ) वह सत्र गमन करके 
सबका निरीक्षण करता है । ( त॒तीयं परम अभि पाति ) 
तौसरे भ्रष्ठ स्थानकों, सबसे श्रेष्ठ स्थानको सुरक्षित करता है । 
अर्यात्‌ सभी स्थानोंकी सुरक्षा करता दे। (अस्य आसखा स्व 
पयः अक्त ) इसके पीनेके लिये गौवें अपना दूध देती हैं, सब 
लोग इसको ययेच्छ दूध पिलते हैं। ( स्चेतसः अचोन्ति ) 
ज्ञानी इस भादश तरुणकी प्रद्ंसा करते हैं अर्थात्‌ ज्ञानियोंकिे 
आदरके लिये वह योग्य होता है । 

में. ७-- ( पितुभ्रतः जनिन्नी: अन्नावृर्ध अन्न) प्रति- 
चरान्ति ) सुयोग्य अन्न लेकर माताएँ अप्सेदी पुष्ठ होने- 
वाले अपने बालकको उत्तम अन्नेंसि पुष्ट करती हैं। अपने वालक- 
की योग्य अन्नोंसे समझो सेवा करती हैं। अपने बालकका 
अन्नोंप्ति सत्कार करती हैं। ( पुनः ता अन्यरूपाः प्रत्येषि ) 
फिरसे वह बालू बड़ा होकर उन माताओंका सत्कार करनेके 
लिये उनके पास पहुंचता द्े। अर्थात्‌ अपनी धाताओंका सत्कार 
पुत्र भी बडा द्ोनेपर करता है । इस तरद्द यद्द अन्योन्य सेवासे 
एक अपूरव यज्ञ दोता है । ( माजुषीषु विध्ठु होता) 
मानवी समाजमें यशरूपी जीवन व्यत्तीत करनेचाला यद्द आदश 
तरुण होता है । 


बित ऋषिका वृशेन 


(३११) 


में० ५० यद् आदश तरुण (अध्चरस्य होता ) हिंसा" 
रहित कर्मोका करनेवाला, ( यश्ञस्थ केतुः ) सव ग्रकारके 
सत्कार- संगति- दानात्मक कार्योका कर्ता ( रुशन्‌, खित्र- 
स्थः ) तेजखी और सुंदर रथमें वैठनेवाला, (मद्ठा देचस्य- 
देवस्य शर्तिः ) अपने निज महत्त्वसे प्रत्येक विदयुधके लिये 
द्वितकारी कमे करनेवाला, ( ज़नानां अतिथिः ) जनोंके 
घरोंमें अतिथिवत्‌ पूज्य द्ोकर उनके द्वितके कर्म करनेके लिये 
जानेवाला दो । ( शिया ) इसकी यशस्विताके कारण वह 
तदा प्रशंसायोग्य होता है-। 

में० ६-- वह आदश तरुण अनेकानेक तेजस्वी वस्र 
पदनता है, पृथ्वीमें वह केन्द्र-स्थानमें रद्दता है, जहां वह 
रहता है वही केन्द्र-सब इलचलोंका केन्द्र बनता है, इसी 
स्थानमें वह सबका विशेष दित करता है, वह मानो सब 
ज्ञानियोंको इकट्ठा करता है और उनके द्वारा शुभ कमे करता दै। 

मं० ७--- वह आदश तरुण सब विश्वकों अपने तेजसे भर 
देता है, मातापितरोंकरा नाम अधिक यशरवी करता है। बलवान्‌ 
तरुण बनकर जिनकी चाहिये उनकी सद्दायता करता हैं ओर 
दिव्य ज्ञानियोंकी एकत्रित करके उनसे सत्कर्मोछो सिद्ध कराता है। 

इस तरद्द आदश बलवान सत्कर्म-प्रेरक तदणका वर्णन इस 
सूक्तम अमिके मिपसे किया "ये है। सब तरुण इसका मनन 
करें, इन ग्रुणोंकी अपनाएँ और अपना जीवन दिव्य बनावें । 


(पर, १०२ ) ब्रित ख्राप्त्यः | अप्निः । ब्रिष्ुप्‌ । 
पिप्नीहि देवाँ उशतों यविष्ठ विहाँ ऋतेऋतुपते यजेह । 
ये देव्या ऋत्विजस्तेमिरसे र्वं होतृणामस्यायजिप्ठः १ 
वेषि होत्रगुत पोत्र जनानां मन्धाताडइसिे द्रविणोदा ऋतावा । 


स्वाहा व्य कृणवासा हृवींषि देवो देवान्यजत्वम्रिरदेन्‌ 


अन्वयः- २ दे यविष्ठ | उद्वतः देवान्‌ पिप्रीदि। दे | 


ऋणथुपते ! ऋतून्‌ विद्वान इद यज |- द्वे कम्े। ये दैश्याः | 
ऋषिबजः तेमिः (तेषां) होतुणां (मध्ये) स्वें झायजिष्ठः मसि ॥ 


२ जनानां होते उत पोजने वेषि। मन्धाता, ऋतवा 
दविणोदा शसि । दर्य इवींपि स्वाहा कृणवास । लहन्‌ 
लप्तिः देवः देवान्‌ यजतु ॥ 


3 


अरथं-- १ है युवा | इच्छा करनेवाले देवोंको संतुष्ट कर। 
है ऋतुओंके स्वामिन्‌) ऋतुओंकोी जाननेवाला तू यहां यजन 
कर । है अग्ने ! जो दिव्य ऋत्विजू दू उनके साथ रइनेवाला 
तू, उन द्वोताओंके मध्यमें तृद्दी पूजनीय दे ॥ 

२ लोगोंका यजन तथा पवित्र कम तू ब्राप्त करता है | तू 
ध्यानकर्ता, सत्कर्म करनेवाला और घनदाता है। दम इविका 
अपंण स्वाह्कारके खाथ करते हैं। समर्थ अग्निदेव सब 
देबोंका यजन करे ॥ 


( रे३ ) 


ऋरवेदका सुवोध माष्य 


[ क्र. से. १०, सृ, २ 


आ देवानासपि पन्थामगन्म यच्छक्रवास तदलु प्रवोल्हुम । 


अग्निर्विद्दान्त्स यजात्सेदु होता सो अध्यरान्त्स ऋवृन्कत्पयाति । ३ 
यहो बर्य प्रामेनाम बतानि विदुषां देवा अविदुष्टरासः । 
अभिष्टद्िश्रमा पृणाति विद्वान्येमिर्देयाँ ऋतुमि! कस्पयाति । ४ 
यत्पाकत्रा मनसा दीनदक्षा न यज्ञस्य मन्वते मर्त्यास! । 

हे अशिष्टद्धोता क्रतुविद्विजानन्याजिष्ठों देवों ऋतुशों यजाति ५ 
विश्वेषां हष्वराणामनीकं चित्र केतुं जनिता त्वा जजान । 
स आ यजस्व नृवतीरलु क्षाः स्पाहों इषः क्षुमतीर्विद्वजन्या: ६ 
ये त्वा द्यावापृथिवी ये त्वा55पस्त्वष्टा य॑ त्वा सुजननिमा जजान । 

पन्थामनु प्रविद्यान्पितृयाणं झुमदसे समिधानों वि भाहि ७ 





३ देखानां पन्‍्थां भपषि भा भगन्स | यत्‌ शक्‍नवास तत्‌ 
भ्षनु प्रवोलहुं (समर्थाः भवेस )। विद्वान्‌ सः अपक्‍्निः यजात्‌ । 
स इत्‌ उ होता, सः सः अध्वरान्‌ ऋतून्‌ कल्पयाति ॥ 


४ दे देवा: | भविदुष्टरासः व्य वः विदुर्षा यत्‌ बतानि 
प्र मिनाम । विद्वान्‌ कम्तिः तत्‌ विश्व जा एणाति | येसिः 
ऋतुतिः देवान्‌ कल्‍पयाति ॥ 


५ दीनदक्षा; सर्व्यासः पाकन्ना: मनसा यज्षस्य यत्‌ न 
सन्वत्ते, तत्‌ विजानन्‌ होता क्रतुवित्‌ यजिष्ठः अप्तिः ऋतुशः 
देवान्‌ यजाति ॥ 


६ विश्वेषां क्ष्वराणां भनीकं हि-चित्र॑ केतु व्वा.जनिता 
जजान | सः लुवती; क्षा; स्पार्दा क्लुमतीः विश्वजन्याः इषः 
अनु भा यजस्व ॥ 


७ ये त्वा ग्रावापुचिवी, य॑ ववा भाषः, सुजनिमा त्वष्टा 
प सवा जजान | द्वे अम्ते ! पितृयाणं पर्न्थां भनु प्रविद्वान्‌ 
(स्व) समिधानः घुसत्‌ वि भाद्दि ॥ 
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३ देवोंने निश्चित किये मार्गसेह्ी हम जाते हैं। जो हो 
सकता है वह करनेके लिये ( हम समर्थ हों )। ज्ञानी वह 
अग्नि यह यजन करे। वहीं होता है, वही हिंसारद्दित यशके 
ऋतु नियत करता है ॥ 


४ दे देवो |! अज्ञानी दम आप ज्ञानियोंके नियमोंका उल्लंघन 


करते हैं, (यह सत्य हैं )। यह ज्ञानी अग्नि उस सबको 


परिपूण करें । उन ऋतुओंके अनुकूल वह देवोंके लिये ( यज्ञ ) 
सिद्ध करता है ॥ 


५ क्षीण बलवाले मनुष्य बुद्धिकी अपात्पिकताके कारण मनसे 
भी जिस यज्ञका विचारतक नहीं करते, उस यश्ञको जानने- 
वाला, इवनकर्ता, ऋतुज्ञाता, यजनकर्ममें प्रवीण आग्नि ऋतुओंके 
अनुसार देवोका यजन करता हैं ॥ 

६ सब हिंसारद्िित यज्ञॉमें प्रमुख, चित्रविचित्र ध्वज जैसा 
पवित्र, ऐसे तुझको जगज्जनकने उत्पन्न किया है। वंद्द तू वीरोंधे 
युक्त, संजनोंके साथ रहनेवाले, एप्ृहणीय, पोषण करनेवाले 
सबको प्रिय कन्नके उत्पादनके लिये अनुकूल यजन कर ॥ 


७ तुझे आकाश और प्रथिवीने उत्पन्न किया है । जलेनि तुझे 
प्रकट किया है । उत्तम्त सुंदर वस्तु निर्माण करनेवाले जगत्लरष्टा- 
रे रे (९ १ . अ. रे कप गे न जप "४ 
ने तुझे निमाण कया हे। हे जगने! तू पितरोंके जानेके मागंको 
जानता हैं, ऐसा तू प्रदीप्त दोकर तेजस्वी बनकर प्रकाशित हो ॥ 


ऋ्र, मं, १०, सू. २-३ ] 


युवाके कर्तव्य 

मंत्र ३-- ( देवान पित्रीहि ) देवोंका संतोष प्राप्त 
करना चाहिये ( दिव्य विदुव सदाचारसेदी श्षंतुश्ट दते हेँ। 
इसलिये देवोंके समान सदाचारसंपन्न होना चाहिये। ( ऋतून्‌ 
विद्वान ) ऋतुओंकी यथावत्‌ जान, क्रिख ऋतुमें क्या दोता 
हैं, उसमें केंसा व्यवद्दार करना चादिये, इसका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये, तथा ( ऋतून्‌ यज ) ऋतुओंके अनुकूल यजन कर। 
जिस ऋतुमं जो यजन करना चाहिये वेसा युजन कर। 
( होतणां त्व॑ आयजिष्ठः ) होताओंमें तू यजनीय हो । 
यजन करनेछी विद्या तू सबद्ठ विशेष ज्ञानत्राला बन, जिससे 
ऋतुके अनुकूल यजन करके तू नीरोग, वलवान्‌ और उत्साडी 
बनेगा ] 

मंत्र ९--( जनानां हों पोज वेषि) लोगकि दवन और 
पावन कर्मोको तू करता है । ( मन्धाता, ऋतवा द्वविणोदा 
असि ) मनकों ध्यानमें छगनिवारा, सत्कर्म करनेवाला और 
धनका दाता हैं । ( देवः देवान्‌ यज़तु ) यह स्वयं देव हे 
बह देवोंका सत्कार करे । 
में. ३-- ( देवानां पन्‍था अगन्म ) देवोंके मागेसे इम 
जाते दें | सन्मागंसेद्ी इम चलते हैं। ( यत्‌ राकनवाम ) 
जितनी हमारी शारते दोगा उतना (तत्‌ अनु प्रवोछ्हुं ) 
हम कार्य करनेके लिये यत्न करेंगे। अयांत शक्ति दोनेपर दम 
सन्‍्मागे नहीं छोडेंगे । ( विद्वान यजात्‌ 2 विद्वानदी यज्ञ 
करे, यज्ञ-प्रक्रिय जाननेवाला यज्ञ करें। (सं अध्यरान्‌ 
कल्पयांति ) वह दिंसारद्वित कर्मोकों यथासांग करता है । 

में. ४-- ( अ-विदुष्रालः वर्य विदुर्पां बतानि 


(४ 


जित ऋषिका देन 


हैं वेद्दी यज्ञ करनेके विषयर्में सोचते हैं 


( ३३) 


बनना चाहिये । ( विद्वान विर॑य परणाति ) जो विद्वान 
दोता हैं वद सब कुछ करतेव्य यथायोग्य रीतिसे करता है ॥ 
उम्में दोष रहने नहीं देता; (ऋतुलिः देवान्‌ कल्पयाति ) 
ऋतुओंके अनुकूल वह देवोंके लिये-यज्ञ करता हे ओर उनक्ोो 
प्रसन्न करता है। 

में. ५-- ( दीन-दृक्षाः पाकत्राः मर्त्यासः मनसा 
यज्ञस्य न मन्बते ) क्षीणचल अपारिपक्त मानव मनसे भी 
यज्ञ करनेकी वात नहीं सोच सकते। जो बलवान पूणे ज्ञानी पुरुष 
| इसीलिये कहते हैं कि 
( विजानन्‌ ऋठ॒ाबित्‌ यजिष्ठः ऋतुश: देवान्‌ यजाति ) 
ज्ञानी यज्ञग्माद्ववेत्ता पविन्न यज्ञकर्ता ऋतुक्के अनुसार देवोंका 
यजन करता है ओर क्ृतकृत्य होता है 

में. १-- ( विश्वेषां अध्वराणां केतु त्वा ज्निता 
जज्ान ) सब दिसारदित कर्मोका घ्वज तू दे, ऐसा मानदरदी 
संसारके जनकने तुझें- तुझकों-उत्पन्न किया हैं। थद्द आदेश 
अग्नि मिपसे प्रत्येक मानवके लिये है। प्रत्येक मानव हिंसारद्दित 
कमे करें ओर ऐसे झुभ “मोंका ध्वज जैसा केन्दध भी बने । 
(सः त्वे छवतीः स्पा: क्षुमतीः इषः यज़रुब) वह तूं 
सच सजनोंकी इकट्ठा करके इच्छा करनेयोग्य बलवर्घक 
अन्नोंका यजन कर अर्थात्‌ सबकों पहुचाओ। ऐसा अन्न सबको 
मिले कि जिस सबकी पुष्टि हों, बल बढ़े, तथा सब लोग 
इकट्ठे हों अर्थात्‌ आपसे सुंगठित द्वों । 

में. ७-- (पित्याणं पंथां अनु पर विद्वान विभादहि) 
अपने पूवरजक्ते मार्गकी जानकर अपने तेजसे चमकता रह | 
अपना तेज चारों ओर फैला दे ॥ 


थ्र मिनाति) दम अज्ञानके कारण विद्वानोकि निश्चित किये सेक्षेपये यह उपदेश इस सूक्तमें किया दूँ । राष्ट्रमे युवा क्या 
मार्गोरमें विष्त करते हैं, हमारे अज्ञानके कारण मार्गमें दोष होता करें, उसके निर्देश अग्निके व्णनक्रे मिषसे इस सूक्तमें 
रहता है । इसॉलिये अज्ञान दूर करना चाहिये ओर ज्ञानी किये हैं। 
( ऋ. १०३ ) त्रित आप्त्य: । अमप्निः । ब्रिष्टप्‌ । 
इनो राजन्नरतिः सामेद्धो रोद्रो दक्षाय सुषुर्मा अद्शि । 
है चिकिद्वि भाति भासा वृहता5सिक्रामिति रुशतीमपाजन्‌ १ 





अन्वयः-- ९ दे राजन ! इन: बरतेः समिद्ध 
सुषुमान्‌ दक्षाय बदारें । वचिकित्‌ विभाति | दुद्ता भासा 
यरुशर्ती मपाजन्‌ बसिक्ली एति ॥ 


५ (त्रितः) 


अर्थ-- १ हे राजन्‌ ! तू प्रभु प्रमतिशाल, प्रदोप्त, भयानक 
तया उत्तम रस निमोण करनेवाला द्ोंकर बलवधन करनेके लिये 
अपनी दृष्टि चारों ओर फेंक्ता दे । खर्य ज्ञानी दोऋर प्रछाशता 
हैं। बडे तेजले तेजस्विनी ( उथा ) को प्रकड करता हुआ 
रात्रिकों पीछे रखता है 7 


(२४ ) 


ऋग्वेदका खुवोध भाष्य 


[ कर, में. १०, सू. ३ 


कृष्णां यदेनीममि वसा भूजनयन्योषां बरहतः पितुजास। 


ऊध्वे भालु सूयेस्य स्तभायन्दियों वसुभिररतिविं भाति २ 
भद्रो भद्रया सचमान आगात्स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 
सुप्रकेतेयभिरप्रिविंतिष्ठन रुशद्धिवेणैंरमि राममस्थात्‌ ३ 
अस्य यामासो बृहतो न वग्नूनिन्धाना अग्नेः सुख्यु। शिवस्य । 
इेड्यस्य वृष्णो बहतः स्थासों भामासों यामन्रक्तवश्चिकित्रे ४ 
स्वना न यस्य भामासः पवन्ते रोचमानस्य बृहत) सुद्वः । ह 
ज्येष्ठेमियस्तेजिष्ठे! क्रीछमद्िबपिंप्ठे मिभोनुमिनेक्षति बाग ५्‌ 
अस्य शष्मासों ददशानपवेजेहमानस्य स्वनयन्नियुद्धि । 

- प्रस्नेभियों रुशह्िदेवतमो वि रेभद्धिररतिर्भाति विभ्वा ६ 





२ यत्‌ कृष्णां एनीं बृहतः पितुः जां योषां जनयन्‌ वर्षसा 
क्षसि भूत्‌ | क्रति:; दिवः वसुसिः सूर्यस्य भानुं ऊष्व 
स्तभायन्‌ वि भाति ॥ 


३ भव्गृः भद्दया सचमानः आगात्‌। पश्चात्‌ जार; स्वसारं 

५ कप सुप्रकेते द्य्‌ 4. 45 | (कप ->घ 
प्लामि एति। सुप्रकेतेः चुभिः वितिष्ठन्‌ आिः रुशद्धिः वर्ण: 
राम॑ क्षामि जस्थात्‌ ॥ 


४ झस्य वुहत: अम्ेः इन्धानाः यामासः वम्नूनू न 
(बाधन्ते)। सख्यु:ः शिवस्य ईंड्यस्य वृष्णः बृहतः स्वास: 
क्षक्तवः भामासः यामन्‌ चिकित्रे॥ 


५ रोचसानस्थ बृहतः सुद्वः यस्य भामासः, स्वनाः न, 
पवन्ते । यः ज्येष्ठेमिः तेजिष्डे: क्रीकृमद्षिः वर्षिष्ठेभिः 
भानजुषिः थां नक्षति ॥ 


६ दृदशानपचेः जेहसानस्य अस्य झुष्मासः नियुद्धि: 
स्वनयन्‌ | देवतमः अरतिः विभ्वा यः गत्नेभिः रुशत्लिः 
रेभद्धिः विन्ञाति ॥ 


२ यह काली रात्रिक्रों, बडे ( सूर्यहूपी ) पितासे उत्पन्न हुई 
( उषारूपी ) स्लीको प्रकट करके, अपनी शरीरकान्तिसे पराभूत 
करता है। यह प्रगातिशीछक देव, झुलेकमें वसनेद्दारे सूर्यके 
किरणोंकी ऊपरही ऊपर थांव कर, स्वयं प्रकाशित द्वोता है ॥ 

३ कल्याणकर्ता ( आग्नि ) कल्याण करनेवाली ( उषा ) के 
साथ प्रकट हुआ है । जार ( सूर्य ) अपनी बद्दिन ( उषा ) के 
पीछे पछेसे जाता द्ै। उत्तम तेजस्वी ज्वालाओंसे ठहरनेवाला 
अग्नि अपने तेजस्वी किरणोंसे प्रत्येक्ष रमर्णाय बस्तुकों प्रकट 
करता है । 

४ इस बड़े अग्निके प्रकाशकिरण वक्ता भक्तोंकोीं पीडा 
नहीं देते । मित्र कल्याणकारी स्तुत्य बलिष्ठ श्रेष्ठ और दशेनीय 
अभिके तेजस्वी किरण चारों ओर व्यापते हुए दीखते हैं। 

७५ देदीप्यमान श्रेष्ठ तेजस्त्री इस अग्निकी ज्वालाएँ, वायुके 
समान शब्द करती हुई फैलती हैं। जो ( अम्रि ) श्रेष्ठ तेजस्वी 
उत्तम क्रीडनशील ऊपरकी ओर जानेवाले किरणोंत्ति आकाशकों 
जाकर पहुंचता है ॥ 


६ जिसके रथके पहिये दिखाई देते हैं, जो हलचल करता 
है, उसके बलवान्‌ किरण वायुके समान शब्द करते हैं । वह 
अतिश्रेष्ठ प्रगतिशील देव चारों ओर व्यापता हुआ पुरातन 


| तेजस्वी किरणोंके साथ प्रकाशता दे ॥ 


ऋ, मं, १०, सू. ३] 


कि 


बित ऋषिका दशेन 


(२५ ) 


स आ वक्षि महि न आ च सत्सि दिवस्पृथिव्योररतियुवत्यो!। 
आग्निः सुतुकः सुतुकेभिरणे रमस्वद्भी रभस्वाँ एह गसस्‍्या; ७ 





७ सः नः मद्दि शा वाक्षि | युवयो: द्विस्पृथिव्योः करतिः 
जा सत्सि | सुतुकः रभस्वान्‌ क्षम्तिः सुतुकेमिः रभस्वात्विः 
अइवे: दृद क्षागस्याः ॥ 


तरुण राजाके कतव्य 
इस सूक्तमें सर्वतामान्यतः अश्निके वर्णनके मिषसे राजाके 
कतेव्य कट्दे हैं। राजा अग्निकें समान तेजस्वी, मार्यदरशंक, 
प्रगतिशील और जनताका प्रमुख नेता द्वो । राजगद्दीपर क्षाये 
तरुण राजाके सामने अग्निका आदर्श रखा गया है | देखिये यह 
सूक्त राजा वर्णन किस तरह कर रहा दै--- 


मंत्र १-- (राजन, राजा) राजगद्दीपर आया तरुण राजा 
प्रजाका रक्षन करनेवाला दो, तेजखी दो, (इनः) सब राज्यका 
शासन करनेवाला हो, समर्थ शाफशाली अधिपति हो, 
(अरतिः ) गतिमान्‌, प्रगाति करनेवाला, हलचल करनेवाला, 
शन्रुपर हमला करनेवाला, पद्दायता करनेवाला, प्रवंधकर्ता, 
बुद्धिमान योजक हो, ( समिद्धः ) प्रदी्त, तेजस्वी और ग्रतावी 
दो, (रोद्रः ) शब्रुकी रलानेवाला भयानक श्र वीर हो, जिसको 
देखकर शत्रु भयभीत द्वोते हें, ऐसा महद्दावीर राजा हो, 
( खुषुमान्‌ ) उत्तम रसेंका निर्माता द्वो, राष्ट्रमें पीशिक अन्न- 
रसेंका निर्माण करनेवाला राजा हों, (दक्षाय अदशि) राष्ट्रमें 
बलसंवर्धन करनेके लिये वद्द चारों ओर निरीक्षण करें । सब 
राष्ट्र बल निर्माण करनेका प्रयत्न करे। (चिकित्‌ विभाति ) 
ज्ञानकी बढाता हुआ विशेष श्रकाशित द्वोता रददे। वह राष्ट्रमें 
ज्ञानकों बढाबे ओर तेजस्विताको भो बढावे | (बुहता भासा 
रुशर्तीं अपाजन ) बडे तेजसे प्रजाकी तेजस्विनी करके 
( असिक्‍नी एुति ) अन्धकारमयी रात्रिके परे पहुंचता हैं, 
प्रजाको ज्ञानयुक्त बनाकर उनके अज्ञानको दूर कर देता है । 
ज्ञानके तेजसे प्रजाकों तेजस्वी बनाता है । 

में. २-- ( कृष्णां चर्पसा आभमि मूल ) अज्ञानरूपी 
काले अन्धकारकी अपनी आयोजनासे परास्त ऋरता है, अज्ञान- 
को दूर करता है। ( बर्षस- शरीर, योजना, आयोजना, 
युक्ति )। ( पितुः योधां जनयन्‌ ) अपने पिताको प्रजारूप 


कि 








७ वह तू दम सबको मद्दत्वके स्थानसें पहुंचा दे | तू तरुण 
झुलोक और मूलछोकका प्रगतिकती होकर यहां निवास कर । तू 
प्रगति करनेवाला गतिशील अग्नि वेगवान्‌ हिनहदिनानेवाले 
घोडोंके साथ यहां आ॥ 


स्नकी पुन; नवीन वनाकर प्रकट करता है, विद्यासे प्रजामें 
नवजीवन निम्नौण करता है, विद्यादानक्री आयोजना ओंसे प्रजाकेा 
नवीन उत्साहमय जीवन देता है। ( अरातिः ) यह प्रगति 
करनेत्राला राजा ( विभाति ) चमकता है, जेसा ( सूर्य॑स्य 
भाजु ऊध्च स्तमायन ) सूरंयके किरण आकाश फैलकर 
सूयका तेज बढतें हैं, उस प्रकार प्रजा उन्नति करनेवाला 
राजा सब प्रकार राष्ट्रभरमें प्रकाशित द्वोता है । 


में.३-- ( भद्गः भद्रया सचमानः आगातू ) सबका 
कल्याण करनेवाला (राजा ) कल्याण करनेके कार्यमें 
मग्न रहनेवाली प्रजाके साथ मिलकर आगे वढता है, प्रगाते- 
तथा उन्नतिका साधन करता है। (ज्ञारः खलारं अभ्येति) 
ब्रियकर या दृद्ध मनुष्य जिस तरह वहन ज्लीके पीछे जाता हैं, 
सूर्य जेसा उषाके साथ जाता है, वैसाही राजा श्रजाके पांछे 
उश्चका अनुसरण करता हुआ जाता है, प्रजाका अनुसरण 
करके उसकी सुरक्षा करता है । (जारः -- प्रियकर, इद्ध 
मनुष्य, जिसकी आयु बहुत बढी हुईं हैं) वृद्ध पुरुष जेसा बहनके 
पीछे पीछे चलता दे, वह बहिनकी सुरक्षा करता है, उसका 
द्वित चाइता हैं । (खुप्रकेतेः बर्णेः राम॑ अभि अस्थात्‌ ) 
तेजस्वी वर्णोके द्वारा सब प्रजाका आराम सुख्थिर करता है | 
(चर्ण;-- रंग, किरण, व्राह्मण-क्षत्रियादि वर्ण) राजा ब्राह्मणादि 
वर्णोकी उत्तम सुरक्षा करके, उनको तेजस्वी बनाता ढै, 
प्रजाका आराम सब प्रकारसे सुरक्षित रखता हैं । 

में. ४-- ( अस्य बृहतः यामासः चग्नूनू न ) इस 
बडे राजाके प्रगतिकी योजनाके मार्ग वक्ताओंक्ी भी कष्ट नहीं 
देते, बाधक नहीं दोते ।(यामः-- सेयम, संरक्षणका नियत समय, 
तीन घण्टोंका सम्रय प्रगति करना, झन्नुपर आक्रम्रण, मार्य, प्रगति, 
रथ ) ( व्तुः वोलनेवाला, स्तोता, वक्ता, उपदेश करनेवाला ) 
( शिवस्य इईंड्यस्य दुष्णः बृद्तः सख्युः ) इस शुभ प्रश॑- 


(१६ ) 


सर्नाय बलिष्ठ बडे मित्र राजाके (स्वास: अक्तवः भामास+ 
यामन्‌ चिकित्रे ) उत्तम मुखवाले अन्धकार दूर करनेवाले 
तेजस्वी मांगे ( प्रजाका दुःख ) दूर करते हैँ।( भाभः- 
तेज, प्रकाश, सूर्य, क्रोध ) राजा और सब राजपुरुष शुभ कार्य 
करनेवाले, प्रशंसायोग्य, बलवान, बडे विचारवाले, ओर प्रजाके 
मिन्न हों, उनके मुख आनन्द प्रसन्न रहें, वे जज्ञान दानता 
दारिश्विको प्रजासे दूर करें और ऐसे कार्य करें कि जिससे प्रजाका 
सुख बढता जाय | 

में. ९- ( रोचमानस्य बृहतः अख्य ) तेजस्वी इस 
बडे राजाके ( भामासः स्वनाः न पवन्‍्ते ) प्रकाश शब्दोंके 
समानद्दी पवित्र करते हुए चंले जाते हैं। अर्थात्‌ इस राजाके 
प्रगतिके मांगे और ज्ञानके उपदेश सबको शुद्ध और पवित्र 
करते हुए उन्नत करते हैं। राजा ऐसी कार्यकी आयोजनाएँ करे 
कि सब लोग उन्नतिपथपरद्दी बढते रहें । ( ज्येछिमिः 
तेजछैः क्रीकुमद्धिः वर्षिष्ठोभिः भाठुलिः थां नक्षति ) 
श्रेष्ठ तेजस्वी क्रीडाकुशल वरिष्ठ तेजोंके साथ वह स्वर्गको पहुंचता 
हैं। इस तरहके साथियेंसि वह भूमिपर स्वगेंघाम लाता है। 

में. ६-- जिसके रथके पहिये सदा चलते रहते हैं, ऐसे 
इस राजाके (द्ञष्मास:) बल-संवर्धनके प्रयरन ( मियुद्धिः 
स्वनयन ) वायुवेगसे चलते हैँ । ऐसा यह ( देवतमः 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


_ #, मे, १०, सू, ३-४ 


अरतिः विजवा ) देवोमें भी श्रेष्ठ प्रगातिशील प्रभावी राजा 
(प्रत्तेभिः रुशद्धिः रेभद्वि विभाति ) पुराततन पर नये 
जैसे तेजस्वी किरणोंसे प्रकाशता है। उसके मांगे प्राचीन परं- 
पराको सुरक्षित रखते हैं और नया तेज उनमें भर देते हैं, इस- 
लिये वह सबकी उन्नति कर सकता है । 


में. ७-- ( सश्नः सहि आ वक्षि ) वह राजा हमें 
महत्त्वके स्थानको पहुंचा देवे, हमारी सब प्रकार उन्नति करें। 
( अरति; आ खत्सखि ) सबकी प्रगति करनेके लिये तत्पर 
होकर बेठे । कमी आलस्य न करें। ( खुतुकः रभखान ) 
उत्तम प्रगति करनेवाला गतिशील वीर राजा ( खुतुकेशिः 
रभखद्धिः इह आगस्याः ) प्रगतिशील वे गवान्‌ वीरेकि साथ 
यहां आवे और हमारा सहायक हो । अर्थात्‌ स्वयं पुरुषायाँ 
बनकर अपने जेसे पुरुषार्थी साथियोंके साथ राष्ट्रकी श्रगतिके 
फार्यमें लगे 

इस तरह यह सूक्त युवा राजांके कतंव्य बता रहा है । 
वास्तवमें यह अग्निकाददी वर्णेन कर रद्दा है, पर पहिलेद्दी 
मंत्रमें अग्नेकगो 'राजा' कहकर सब सूक्तका सूक्त राजापरक 
देखनेकी सूचना मिली है ।। प्रत्येक पदके अर्थ भग्निपरक और 
राजापरक छगाकर जो विचार करेंगे, वे इस सूक्तके मर्मको 
अच्छी प्रकार जान सकते हैं । 


( ऋ, १०१४ ) त्रित आाप्त्यः । भपिः । ब्रिष्ठ॒प्‌ । 
प्रतेयाक्षेत्र त इयारमे मन्‍्म भुवों यथा वन्दो नो हवेषु । 


धन्वन्निव प्रपा आसि त्वमग्न इयक्षवे पूरे प्रत्न राजन्‌ १ 
ये त्वा जनासो अभि संचरन्ति गाव उष्णमिव ब्रज यविष्ठ । 

पे (पु (३ ३७ आय जे 
दूतो देवानामसि मत्योनामन्तमहाँथरासि रोचनेन 4 
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अथे-- ! तेरे लिये में यजन करता हूँ । तेरे लिये मन- 
नीय स्तोत्र करता हूँ। हमारे यज्ञोंमें तू वंदनीय होकर रह । दे 
प्राचीन राजन्‌ अम्ने | तू याजकू मानवके लिये, निर्जल प्रंदेशमें 
पियाऊके समन, हो 0 ह 

२ हे तरुण ! तेरी सब लोग सेवा करते हैं । जैसी ( शीतसे 
पीडित) गौवें उष्ण गोशालामें जाती हैं। तू देवों और मानवों- 
का दूत है। इस विश्वक्के अन्दर बडा होकर अपने तेजसे 
तू संचार करता है ॥ 


अन्चयः-- ९ ते प्र यक्षि। सनम ते प्र इयर्मि। नः हवेघु 
यथा वन्यः भुवः । दे प्रत्न राजन अपने | त्वं हयक्षते पूरवे, 
घन्वन्‌ इंच प्रपा, सि ॥ 


२ दे यविष्ठ | ये त्वा जनासः अआमि संचरन्ति | गावः 
उष्णं इव ब्र॒ज॑ । देवानां सर्व्थानां दूत: कासि | जन्‍्तः मद्दान्‌ 
शेचमेन चरसि ॥ 





करू, में, १०, सू, ४ ] चित ऋषिका द्रैन (३७ ) 


शिशु न त्वा जेन्यं वर्धयन्ती माता विभति सचनस्यमाना । 
धनोराधि प्रवता यासे हयेज्ञिगीपसे पशुरिवावस्ष्ट 

मूरा अमूर न वर्य चिकित्वों महित्वमर्ने त्वसज्ग वित्से । 
शये वत्िथ्वरति जिहयादन रोरिद्यते युवरतिं विश्यति! सन्‌ छ 
कूचिज्ञायते सनयासु नव्यों बने तसथीं पलितो धूमकेतुः । 


के 





अखातापो वृषभो न प्र वेति सचेतसो ये प्रणयन्त मताः & 
तनूत्यजेव तस्करा वनगू रशनामिदेशभिरभ्यधीतास्‌ | 
इये ते अग्ने नव्यस्वी मनीषा युक्ष्वा रथ न शुचय्धिर डे: ६ 
ब्रक्ष च ते जातवेदों नमथ्रेयं च गीः सदमिद्र्धनी भूत्‌ । - 
रक्षा णो अग्ने तनयाने तोका रक्षात नस्तन्वो३ अग्रयुच्छनू ७ 
३ जेन्ये सवा, शिक्ठु न वर्धयन्ती माता सचनस्यमाना ३ तुझ विजयी वीरका, पुत्रका संवर्धन करनेवाली माताके समान 
बिभति । दर्यन्‌ धनो: लि प्रवता यासि | अवस्टृष्टः पछुः | ( पृथ्वामाता ) धारण पोषण करती हैं। तू कामना करता हुआ 
इव जिगीपसे ॥ अन्तरिक्षमें उच्च मार्गते जाता है | जैसा वन्धनमुक्त पश्ञु (अपने 


स्थानके पास जाता हैं वैसा तू अपने दिव्य मवनमें ) जाता है। 
४ दे भम्रर चिकित्वः: | मरा: वर्य न (जानीम:)। दे . ४ हे अमृढ ज्ञानवान्‌ | हम मूढोंका ( आपके महत्त्वका 


भप्ने! लड् | व्वं मद्दित्व वित्से | वत्रिःशये | जिह्यया भदन्‌ , ज्ञान ) नहीं है; दे अम्ने ! हे श्रिय ! तूही अपने मदहात्म्यको 
जानता हैं । जो इद्ध होता हें वद सोता रहता है । ( परंतु 


चरति। विश्पति: सन्‌ युवर्तिं रेरिश्वते ॥ 
उत्साह्दी तरुण ) जिहासे ( अन्न ) भक्षण करता हुआ 


हिट 
7-4 


( कतंव्य करनेके लिये ) विचर॒ता है । यह प्रजापालक बनकर 
स्वक्नीय तरुण ल्लीका (आहुतिका) चुंबन (आजाद) लेता दै ॥ 

७५ नब्य: कूचित्‌ सनयासु जायते। पछितः घूमकेतु: वने ५ नव्रीन ( अम्नि ) क्ित्‌ पुरानी लकडियोंमें उत्पन्न होता 
तस्थी । नलर्ाता क्षापः प्र वेति, वृधषभः न | ये मतोः स- * हैं। ब्ैेत घूमवाला ( अप्नि ) वनमें मी द्वोता हैं। स्नान न 
कह आम : करनेवाल्ा ( अथीत्‌ स्वयं पवित्र अमि ) जलमें भी रहता दै। 
जैसा बेल ( पानीके पास जाता है )। इसी अभिक्ो ज्ञानी 
मानव प्रसन्न करते हैं ॥ 

६ वनगूँ तनृत्यजा इव तस्करा दशमिः रशनाभि: सि ६ वनमें जानेवाले, शरीरका त्याग करनेवाले, चोरोंके जिस 

कचीताम। हे कषम्ते! ते नन्यसी इये मतीषा | शचयज्तिः लंगेः | तरद्द दरों रस्पियोंसे बांध देते हैं (उस तरह दसों अंगुलियोंस 

रथ न युक्ष्व ॥ भरणिको वांध देते हैं और अम्नि उत्पन्न होता दै )। दे अम्रे ! 
तेरे लिये यद्द नवीन स्तोत्र दे । अपने शुद्ध अंग्रोंसे, रथकों 
जोडनेके समान (तू इसके साथ संगत हो )॥ 

७ दे जातवेदः | ते ग्रद्म व्धनी भूत्‌। नमः च, इये गीः । ७ दे बेद प्रकट करनेवाले ! यहद्द स्तोत्र तेरा यश बढाने- 
खद इत्‌ वर्धनी मूत्‌। दे झम्ले! नः तनयानि तोका रक्ष । । बाला हो | यह नमस्कार ( तुझे प्राप्त हों ) | यह वाणी सदा 
उत भप्रयुच्छन्‌ न: तन्‍्वः रक्ष ॥ दी तेरे यवशक्ी बढनिवाली बने । हें अमन | हमारे बालबच्चोंका 

| संरक्षण कर और न सूलते हुए दमारे घरीरोंका संरक्षण हर ॥ 
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राजाके कतंव्य 
इस सूक्तमें भी अभिके वर्णनके मिषसे राजाके कर्तव्य बताये 
हैं। इसके सूचक शब्द प्रथम मंत्रगें “ प्रत्न राजन अग्ने 
(मं, १); विश्पतिः? (में, ४) ये हैं । अप्रिका वर्णन ते स्पष्ट 
देदी, पर राजाके वर्णनक्रे शब्द ओर वाक्य इस सूक्तमें इध 
तरह हैं- 
मंत्र २-- ( हे प्रत्त राजन | ) हे पुराने राजन | है 
वंश-परपरासे राज्य चलानेवाले प्राचीन कालसे चले आये 
राजम्‌ | (इयक्षवे पूरवे, त्वं, धन्‍वन प्रपा इव, आसि) 
यज्ञ करनेवाले नांगरिकके लिये, निजल रतीलछे प्रदेशमें पिया- 
ऊके समान, तू बन । अथोत्‌ निजल देशमें जेसे पियाऊ जन- 
तारे शान्ति-सुख देती है, उसी तरद राजा सब जनताका 
शान्ति-सुख देवे, परंतु विशेष कर जो नायरिक अपना जीवन 
यज्ञमय, यश्ञरूप बना देते हैं, उनकी ते सुरक्ष/ राजप्रबंधद्वारा 
अवश्यददी होनी चाहिये । राजा यह छुरक्षाका प्रबंध करें | 
में. २-- (जनासः त्वा अप्ति संचरल्ति ) सब लोग 
राजाके चारों ओर आश्रयार्थ आते है, राजाकी सहायता या 
सेवा करते हैं । राजाके अनुकूल सब मिलझर व्यवद्वार करते 
हैं। पर यह कब होता है जब राजाका प्रबंध ऐसा उत्तम हो 
कि जिससे सब लोग सुरक्षित रह सकें। इसलिये कहा हैं कि 
( गावः उष्णं ब्ज्ज॑ इच ) जब शातिसे पीडित हुई गोवें 
गोशालाके अन्दर जाऋर उष्णता प्राप्त करती हैं । शीतसे 
पीडित गोओंकी निश्चयसे इसका ज्ञान रहता है कि यदि हम 
गोशालामें जायंगें तो हमें शौतकी बाघा नहीं दोगी, इसी तरदद 
प्रजाको इसका निश्चय रहना चाहिये, कि यदि हम राजाका 
आश्रय करेंगे, तो हमारे सब ग्रकारके कष्ट दूर होंगे। वैसे 
राजाके द्वी पास आश्रयाथ सब्र प्रजाजन आते हैं । ऐसा सुयोग्य 
राजा अपने राज्यके अन्दर (अन्तः रोचनेन महान चरसि) 
अपने तेजस बढ़ा होकर विचरता है [ क्योंकि उसके पीछे 
सब श्रजाकी शक्ति अजुकूलतापूवक रहती है । वह राजा 
( देवानां मर्त्यानां दुतः ) देवों ओर सानवोंका सहायक 
दूत जैसा होता है, अतः देवों और मानवोंकी अजुकूलता उसे 
प्राप्त होती है । 
मं. २-- जो राजा पूर्वोक्त प्रकार प्रजाका हवितकर्ता होता है, 
उसको श्रजादी अनुकूलता रददती है, अतः प्रजाकी सब शक्ति 
भाप्त करके ( ज़न्ये ) वद विजयी वीर द्वोता है। जो कार्य 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


[ क्र, में. १०, सू, ४ 


ह द्वाथवें छेता है उसमें वह विजय प्राप्त करता है। ऐसे 
सुयोग्य विजयी राजाका संवर्धन उसकी प्रजा करती है जिस 
तरह माता ( माता शिक्षुं वर्धयस्ती न ) अपने पुत्रका 
पालनपोषण और संवर्धन करती हैं। अथोत्‌ प्रजा कभी ऐसे 
राजासे विद्रोह करके विरुद्ध नहीं होती।“राजा और प्रजा 
जहां इस तर्‌दद सद्दायक द्वोते हैं वहां वे परस्परके सद्दायक 
द्ोकर परस्परका बल बढाते है ! ( हर्यन्‌ श्रथता यासि ) 
सदिच्छा करनेवाला वह राजा सदा उच्च श्रेष्ठ मार्गसे जाता है 
और सबकी प्रगति करता है । (अवख॒ष्ठः पद्चः इच जिगी- 
घसे ) वंधनसे मुक्त हुआ पशु जिस तरह अपने स्थानर्मे 
स्वेच्छाय्रे जाता है, उस तरह यद्द राजा स्वेच्छाते अपने उत्तम- 
तम स्थानमें जाढर विराजता दे । और उसे सब्र श्रजाकी सह।- 
यता मिलती है। अतः राजा ओर प्रजाका एक विचार रहां, 
तेही उस राज्यक्ी स्थिति उच्च होंती रद्दती है | नहीं तो इसके 
विपरीत राजा और प्रजामें नाना संघर्ष द्ोते हैं और सबकोदी 
अनेक प्रकारके कष्ट भोगने पछते हैं । 


४७ 6 


में. ४-- ( अमूरः चिकित्वः विश्पतिः ) अमूढ़ 
ज्ञानसंपन्न प्रजापालक हो । कदापि मूढ ज्ञानहीन और प्रजा- 
भक्षक न दो । (वर्य मूढाः) श्रजाजन आये ज्ञानद्ीन दोते ड, 
उनको ज्ञानसंपन्न बनाना ज्ञानी प्रजापालकका मुख्य कतेव्यद्दी 
है। ज्ञानी प्रजापालक ( महित्व॑ वित्से ) जानता है कि 
मदत्वकी आप्ति किस तरह दोती है, वह मदृत््वका स्वरूप 
और उसकी ग्राप्तिका मार्य जानता है) बह यह भी जानता 
है कि ( वतब्रिः शये ) जो इद्ध और शक्तिद्दीन तथा उत्साइ- 
हीन होता है वद्दी सोंता रद्दता है, सो जाता दे, उद्योगशील 
नहीं होता और सोनाही भवनत द्वोना दे । इसलिये ज्ञानी 
प्रजापालक राजा ( चरति ) चलनवरून करता हैं। प्रयत्न 
करता है, नाना श्रकारके उद्योग करता है और (जिहया अदन) 
अज्नभक्षण करता है और जिह्मसे अन्नका रस भी लेता है। 
रस लेता हुआ अन्न सक्षण करनाही मुख्य काम है। जो 
उद्यमी और प्रयत्नशील रहता है, जो आलसी नहीं होता 
चही छुपा प्रदी्त होंनेक्रे कारण अन्नका रस ले सकता दे और 
अज्नका पाचन भी कर सकता हैं। और पश्चात्‌ ( युवाति 
रेरिह्यते ) अपनी तरुण ब्लीके साथ संबंध भी करता है । 
विद्या, उद्योगसे घनप्राप्ति और ज्ीकी प्राप्ति यह क्रम सुख 
देनेवाला है। 


ऋ, में, १०, सू. ४-५ | 


में. ९-- € सनयासु नव्यः ज्ञायते ) सनातन या 
पुरातन प्रजाओंमें दी नवीन विचार उत्तन्न द्ोता है और सुदृढ 
होता है जिंच तरद सखी लक्कडियोंमें अमे प्रदीष्त होता है। 

इसलिये सनातन विचारमाछा सुहृढ रखनी चादिये ओर उसमें 
नवीन छुयोग्य विचारोंके लिये स्थान भी होना चादिये। इस 
तरह प्राचीन तया नवीनआ मेल दो जानेसे समाज तया राष्ट्र 
उन्नत द्वोता रता है | (वने घूमकेतुः पलितः तस्थों) 
कनमें-छचऋषडियोमें-अम्ि प्रज्वछित द्वोछ्र रहता दे । ऊुकडियां न 

तो नहीं दोगा। अम्नि हीं उत्सादी युवा प्रतीक 
हैं। उसके लिये दोनेयोॉग्य साधन चाहिये। 
( अस्नाता आपः प्र वेति ) जियते स्तान नहीं किया 
वही जलूस्थानपर रनान करनेंद्ते लिये जाता हैँ। अर्थात्‌ स्नान 
करनेक्री आवश्यकता उसको स्नान ऋरनेछे स्थानछे पा पहुं- 
चाती हूँ । इसी तरह अज्ञानी ज्ञानीझे पास, निर्धेन उद्योग 
घंघोंके स्थानमें, ओर इसी तरद्द अन्यान्य आवश्यक्रताओँवाले 
अपना इच्छापूर्ति ऋरनेछे लिये योग्य स्थानपर जाते हैं। अज्ञानी 
ज्ञाबंद्ध पांध जाइर छान वम्ाता हूं, चिघन कारंगर धाचिकाओऊ 
पाच जाइर घन प्राप्त करता दे, इसे तरद अपनी अपनी 
कामचापूति लोग करते रहते हूँ। राजाने अपने राज्यमें इस तरह 
सबको अपनी कामनापूर्ति सुयोग्य रीतिसे करानेकी सद्बालियत 
सबके लिये छुली रखना चाहिये । 

(ये सचेतसः मतोाः प्रणयन्तः) जिपषकरे पाश्व उत्सादी 
मानव जायें, उसे प्रधन्‍त करें ओर अपनी हझमना छद्योग्य मार्यसे 
परिपूण करें | यद्द मार्ग सब मानवोओ उन्नातिके लिये योग्य दैं। 

मे. ६ं-- ( वन तलुत्यज्ञा: ) वर्नोमें जानेवाले 
शरीरछा त्याग करके भी अपना कतंव्य करनेवाले रक्षक 
( तस्कराः रशनामिः आभे अथीतां ) चोर डा 

_छटेरोंड्ी रस्वोयोसें पछडते और बांध देते हैं । इसी तरह 


अकु०>प कफ बाद 
उत्थाह-डाछ 


जित ऋषिका दर्शान 


(२९ ) 


राष्टरपुद्ध अपना कतेव्य-पालम करते जाये | यहीं राजाकी 
(नव्यसी मन्तीया) प्रछ्ठ इच्छा होनी चाहिये । नवीन इच्छा 
यही हैं, पुरानी जीणे अथवा क्षोंण इच्छा नहीं। नयी, प्रबल 
सुदृढ इच्छा यद्दी है कि सब गुण्डोंका दमन हों ओर सजनोंका 
पालन हो । बह काये ऋरनेके ( झुचयद्धिः अंगेः रथे 
युक्ष्य ) पवित्र अगोंते युक्त रयक्री। जाँतकर 
रथक्रे सब अड्ग पवित्र अथोत्‌ निरेव हों, किस 

छा दोष न हो-। ऐसेही स्व राजपुर्य अपना कर्त 
करचक लय तयार रह | 


पालन 


में. ७-- ( ज्ञात- बेदाः ) ज्ञान ओर घन बढानिवाला 
इनकी वरद्धि करनेवाला राजा दो ।( ब्रह्म वर्धवी भूत्‌ ) ज्ञान 
राष्ट्रके संवर्धन करनेवाला दो, सब प्रद्मरका ज्ञान वधेनका कार्य 
छरें। ( समः थे 3) अन ओर शछाक्न राष्ट्रका अच्छी तरह 
संवधन करें । ( न्मः- अज्, शत्त, नमन, स्तोन्न, ज्ञान )| 
( इये गीः खद इत्‌ वर्चनी भूत्‌ ) यह वाणी, बह प्ंय- 
रचना सदा राष्ट्रका संवर्बन करनेवाली ढो। शा्टूमें ऐसे प्रंथ न 
बनें कि जिनकी विचारधारा राष्ट्रकी उन्नतिमें विष्म करने- 
वाली दो । ( तनयातनि तोक रक्ष) वालवचोोंकी छुरक्षा 
दो, क्योंकि राष्ट्रका भविष्यक्नारू इन्द्रोपर अवर्ूंबित रइता 
बालचचे जेंसे दंगे, वैसाददी राष्ट्र दोेगा। ( अप्रयुच्छन्‌ चः 
तच्बः रक्ष ) अजश्ादे अथवा प्रमाद न करते हुए दमारे 
शरीरोकी सुरक्षा कर | यहां 'तन्व:? पद हैं। स्थूल शरीर, सूदम 
शरीर और ऋरण झरीर अयोत्‌ कमरा: शरीर, मन और 
चुद्धिको छुरक्षा दवा ऐसा भाव यह्वं हें । राष्ट्रके मानवोके शरीर, 
इंद्रियां, मन और बुद्धिऋ सुरक्षा दें, यह इचछा आशय है । 

अग्निके वर्णनके मिषसे जो राष्ट्रसंवधनक्ा उपदेश और 
राजके कर्तव्योका उपदेश यहां क्रिया दूँ, उसका यह संक्षिप्त 


२४, 


स्ट्टाइरय हू | 


( ऋ. १०५ ) त्रित छाप्वः | जप्निः । त्रिष्ठप्‌ ! 


एकः सझ्ुद्रो धरुणो रयीणामस्मड्धूदो भ्ारजन्या पर चट्ट । 


ह-. 


सपक्त्युवानण्यारुपस्थ उत्सस्य मबच्य नाहत पद व १ 





अन्वय४- £ रयीणों घरुग: भूरिजन्मा एकः सम॒द३, 
अस्नद्‌ हृद+ दि चटष्ठे। निण्यो: उपस्धे रझघः लिपाक्ति । 
डत्पस्य मध्ये देः पर्द निद्वितम ॥ 


है. सक-मकरकमनक मप«७ का अ० ०क>फजर फाजत काका, 





ट लक ७ >>, 
अध-- दबा बनांझा आधार, अनत वस्तुओम जन्‍म 


लेनेवाछा ऐसा एक ( झात्माका ) झमुद्र है, वह हमारे सब 
हृदयोंचछे देखता हें 


। दांनों ( जइ चेतनों ) के रचाशवमें वह 
रहता हूँ । उस रखाशयके मष्यमें पत्ताका स्थान हैं ॥ 


( 8४० ) ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य [ क, में. १०, सू, ५ 


हि 


० ७0 + पे कक [कप ये ९० 
समान नोछ बृषणों वसाना। स जग्मिर माहवा अवताभ:; । 








ऋतस्य पद कवयो नि पान्ति गुहा नामापि द्धिर्‌ प्राणि २ 
ऋतायिनी मायिनी से दधाते मित्वा शिज्ष जज्ञतुवंधयन्ती । 
विश्वस्थ नामें चरतो धरुवस्यथ कवेथित्तन्तुं मनसा वियन्त: ३ 
ऋतस्य हि वर्तनयः सुजातामिषों वाजाय ग्रदिषः सचन्ते । 
अधीवास रोदसी थावसाने घृतैरजैवोबधाते मधूनास्‌ _ ४ 
सप्त स्वसूररुषीवावशानो विद्वान्मध्व उज्जभारा दशे कम्‌ | 
अन्तर्येमे अन्तरिक्षे पुराजा इच्छन्वविमविद्त्पूषणस्य ७ 
सप्त स्योदा। कपयस्तत्तशुस्तासामेफकामिदभ्यंहुरों गात्‌ 
आयोहें स्कम्म उपभस्य नीछे पर्था विसगें घरुणेषु तस्थौं ६ 
२ समान नीछे वसानाः महिषाः वृषणः कअर्वतीभिः ले | २ एक घरमें रहनेवाले मेंसेके समान बलवान वीर घोडियोंके 
जग्सिरे । कवयः ऋतस्य पदें नि पान्ति। गुह्दा पराणि | साथ इकटठे द्वोते हैं। कवि सत्यके स्थानकी सुरक्षा करते हैं। 
नामानि दघिरे ॥ (और अपने ) हृदयमें श्रेष्ठ नामोंका धारण करते हैं ॥ 


३ ऋतायिनी मायिनी स॑ दूधाते। मित्वा शिशं वधेयन्ती | ३ सत्य-प्रवर्तिक और कुशलकारिणी (ये दो ब्ियाँ, 
जज्तु:। विश्वस्थ शुवस्य चरतः नामें कवे; तन्‍्तुं मनसा अरणियाँ अभ्निके पुत्न॒का ) मिलकर घारण करती हैं। 
वियन्तः ॥ समयपर पुत्रकों ( अभिको ) निर्माण करती हैं और बढारती 

हैं । सब स्थावरजंगमका मध्य और कविके ( काव्यका जो 
अप्मि ) धागा है, वह वे मनसे निश्चित करते हैं ॥ ( अर्थात्‌ 
4 इसको उपास्थ मानते हैं ) ॥ 

४ ऋतस्य वतेनयः प्रादिवः सुजात वाजाय इषः ४ सत्यके प्रवर्तक, इष्ट वस्तु प्राप्त करनेवाले दिव्य विद्युध 
सचन्ते द्वि। वावसाने रोदसी अधीवासे मधूतां घतेः अज्लेः | उत्तम जन्मे हुए ( इस अपर ) की बल प्राप्त करनेके लिये 
चाबूधाते ॥ उपासना करते हैं । सबको वसानिवाले श्यावाप्ताथिवी ये दोनों 
( लोक अपने अन्दर रहनेवाले अग्निकों ) मधुर छत अभ्ौोंसे 
बढाते हैं ॥ 

५ सबको वहमें रखनेवाले ज्ञानी ( अग्नि ) ने लाल 
रंगकी (ज्वालारूपी ) सात मीठी बद्दिनोंकी कपने संंदर 
खरपको दिखानके लिये ऊपर उठाया । पहिले भी ऐसादी 
उत्पन्न दोनेवाला ( यह अरिन ) अन्तरिक्षके अन्दर ( सबका ) 
नियमन करता है । पूषाका स्वरृप प्राप्त करनेकी इच्छासे 

५ । ( विशाल रूप उसने ) प्राप्त किया ॥ 

६ कवयः सप्सत सयौदाः उतझुः । तालां एकां इत्‌ जलि 
भगात्‌ जंहुरः ( भवति )। झआआायो; स्कम्मः पथां विसमे 
उपमस्य नीछे घरुणेषु दस्थों ॥ 


७ वावश्ञानः विद्वान्‌ क्ररुपी: सप्त स्वसृ; मध्वः क॑ इशे 
उज्जभार । पुराजाः अन्तरिक्षे भन्तः येमे । पृषणस्य वर्नें 
इच्छन्‌ जावेदत्‌ ॥ 


>-->+ि--+ जलन ना +ा+आानजत+_++++++++ 


६ केवियोंने सात मर्यादाएं बनायीं हैं । उनमेंसे एकका जो 
उल्लघन करता है वह पापी (बनता है )। जो मानवताका 
आधारत्तंभ है , जहांसे नाना मार्ग चलते हैं उस उच्च स्थानमें, 
उन घेयेमय सर्वाधारके स्थानोंमें ( पवित्रात्मा ) रद्दता है ॥ 


3८२०५ २२४०००++-० पल, कब < बे 


क्र मं * १० न्‍ सर ह | ] 


त्रित ऋषिका दशन 


(४१) 


असच्च सच्च परमे व्योमन्दक्षस्य जन्मलदितिरुपस्थे । ह 
अग्निहे नः प्रथमजा ऋतस्थ पूवे आयुनि वृषभश्च घेनु ७ 


७ भसत्‌ च सत्‌ च परमे व्योमन्‌। पूर्व भायुनि भदितिः 
उपस्थे दक्षस्प जन्मन्‌। नः ऋतस्य प्रथमजाः क्षप्मेः ह।बृषभः 
च॑ घेनुः ॥ 





७ असत्‌ और सत्‌ परम स्थानमें ( इकट्ठे ) रहते हैं । 
पहिले समयमें अखंडितके समीप बलका जन्म हुआ है। वहीं 
हमारा यज्ञप्रवतेक प्रथम उत्पन्न हुआ अग्नि है । वहीं वृषभ 


ह आर घेलु ( पुरुष और ज्री शक्तियाँ ) रहती हैं ॥ 


सत्य तखका जान 


इस सूक्षमें सत्य तत्त्वका ज्ञान प्रकट हुआ है । अतः इसका 
मनन विश्षेष रीतिसे करना चादिये | (रयीणां चरुणः) एक 
(आत्मा) है जो सब प्रकारकी शोभाओं, धनों और जीवनोंका 
धारक अथवा आधार द्वै। इसीके कारण संपूण विश्व्में सब 
प्रकारकी शोभा, रमर्णीयत्ता, मनोहारिता तथा आनन्दमयता 
प्रतीत दो रही है, इसका आधार न द्वोनेसे यह सब शोभा दूर 
द्वोगी, ऐसा एक आत्मा है अथवा एक तत्त्वकी सत्ता है| यह 
( एकः समुद्रः ) एकद्दी एक अखण्ड अविभक्त समुद जैसा 
सवेन्र एकर॒स भरा हुआ है, सर्वत्र समत्वभावसे व्यापता है, 
चारों ओर एक जैसा फैला है, कोई जगह इन्द्रोंने अव्याप्त ऐसी 
छोडी नहीं दै। इस तरह यद्द सर्वेव्यापक होनेके कारणदी 
( भूरि-जन्मा ) अनन्त पदार्थोर्में, उन उन पदार्थोके रूपोंमें 

न्मता है, इसी कारण इसको “विश्वरूप, स्वरूप, अनन्तरूप! 
कहते हैं, क्योंकि जो भी रूप इस विश्वममें हैं वे सबके सब रूप 
इतनादी नहीं, प्रत्युत जो अरूप वस्तुएँ हैं वे भी इसके रूप या 
इसीके भाव हैं । यह सर्वकृप धारण करनेवाला आत्मा 
(अस्मव्‌ हृद। वि चष्टे) दमारे सबके अन्त+करणोंमें रहता 
है ओर सब देख रद्द हे । परमात्मा सबके अन्तःकरणोंमें है, 
सब वस्तुओमें सब वस्तुओंका रूप धारण करके रद्द है और 
सब विश्वका व्यवद्दार देख रहा है । 

( निण्योः उपस्थे ऊधः सिषक्ति ) “निण्यः का अर्थ 
है 'गुप्त, गूढ, ढंका, आच्छादित”! और “ऊघ? का अथे है दूध- 
का स्थान, जहाँ माताके पेटमें दूध रहता है, रसका आशय? । 
इसका शब्दार्थ यद्द है कि-दो गुप्त वस्तुओंके निकटके रसाशयके 
पास वह रद्दता है ।” इसका विचार ऐसा करना चाहिये । 
लकडियोंके घषेणसे अग्नि उत्पन्न होती है, उत्पत्तिके पूने वह 
उन लकडियोंमें गुप्त रहती है।ये लकाडियां दो रहती है, 


६ (ब्रितः) 


एक अघर-भरणी और दूसरी उत्तर-अरणी । अग्निकों अपने 
अन्दर आच्छादित रखनेवाली इन दो अराणियोंम यह अग्नि 
रहती है। इनके पाप सोमरसका स्थान होता है, उसके समी- 
पवतां स्थानमें इन दो लकाडियोमें गुप्त रूपसे यद्द आम्ने रहती 
है। दो वस्तुओंमें गुप्त रूपसे रहइनेवाली यद्ट अग्नि है यह मुख्य 
आद्यय यहां है । 


स्री पुरुष ये दो वस्तुएं शदमें रहती हैं, -उनमें ग्रुप्त रूपसे 
पुश्ररूप अग्नि है। पूर्वोक्त मंत्रका यह भी एक भाशय दहै। इसी 
तरह जड और चेतन ये दो वस्तुएं हैं, इनमें गुप्त हूपसे व्यापने- 
वाली आत्मा है, यह मुझ्य भाशय यहां है। प्रत्येक स्थानमें 
( ऊधः- रसका स्थान ) विभिन्न द्वोगा इसमें सेंदेद नहीं दे । 
यज्ञाग्निकि समीप सोमरसका पात्र, ग्रहस्थाश्रमी ज़ीपुरुषोंकि 
समीप पुष्टिकारक अन्नस्थान और जडचेतनमें हृदय अथवा 
जीवनस्थानदी यद्द स्थान दोगा । जडचेतनमें जावन ( अष्ट 
प्रकृति रू जड+जविभावहूप चेतनमें> व्यापक आत्मतत्व ) 
किस तरद्द रद्दता है यद्द तत्त्व यहां बताया है । इसी विषयमें 
ओर अधिक स्पष्टीकरण आग्रे करते हैं-- 


मंत्र १- ( उत्सस्य मध्ये वेः पद निहित ) जलाशयके 
मध्यमें पक्षीका स्थानानियत हुआ है। पक्षो जीव है, उसका स्थान 
जलाशयके मध्यमें है । यह जलाशय हृदय है, इसीको 'मानस 
अथवा “मानस सरोवर! कहते हैं । इस तरद्द मंत्र॒का भाशय यह 
हुआ, जीवका स्थान हृदयमें हूँ, यहां जीव भाव है। जड और जीव 
इन दो भावोंमें व्यापक एक भात्मा रहता है, जाव्रनरस इसीके 
साथ संबंधित रद्दता है । यद्द सबके हृदयोंके अंतर्वाह्य स्थितिका 
निरीक्षण करता है। वस्तुतः यद्द एक समुद्र जैसा व्यापक आत्मा 
है, जो अनेक वस्तुओंकी घारण करता है, एक द्वोता हुआ , 
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अनेक हप चारण करता है और इसीके आधारसे सब विश्वको 
शोभा और रमणीयता रहती हैं। इसके कारणदी यह विश्व 
सुंदर और रमणीय दिखाई देता है । 


मंत्र २-- (समान नीछे वसानाः सहिषा। चुषणः 
अवतीभिः सं जग्मिरे ) एक घरमें रहनेवाले भेसे ओर 
बैछ घोडियोंके साथ संमिलित हुए । एक शरीरमें रहनेवाले 
प्रबल इंद्रिय बेगवाली शक्तियेसि संयुक्त हुए है । शरीर यद्ट एक 
घर, घोंसछा अथवा स्थान है, जहां इंद्रियोरूप भेंसे और 
मनरूप बेल रहते हैं। इनका मेल प्रवलू शक्तियोँके साथ यहीं 


होता है । प्रतिशरीरमें यद्द चमत्कार दिखाई देता है । 


( कवयः ऋतरूय पद नि पान्ति ) कवि ज्ञानी जन: 
सत्यके, आत्माके, स्थानकी सुरक्षा करते हैं । ज्ञानीदी इस 
आत्माके स्थानकों जानते, समझते और उपदेश करते हैं, 
अर्थात्‌ इस आत्मज्ञानको सुरक्षित रखते हैं । ज्ञानियोंमेंद्दी यह 
आत्मज्ञान सुरक्षित रहता है। और ये ज्ञानीदी इस आत्माके 
वर्णन करनेवाले ( पराणि नामानि ) श्रेष्ठ नामेंकी ( गुहा 
दघिर ) अपने अन्तः्करणमें धारण करते हैं। एक एक 
नाम आत्माके एक या आधिक गु्णोका बोध करता है और इन 
नामेंसे आत्माके स्वरूपका बोध होता है १ इन नार्मोके मननसे 
आत्माका स्वरूप विदित द्वो जाता है, यह नामोंका मद्दत्त्व है। 


मंत्र रे-- ( ऋतायिनी मायिनी स॑ दधातें ) 
एक सत्य माननेवाली और दूसरी कुशल कम करनेवाली ऐसी 
दे ख्तियां हैं, ये दोनों साथ साथ रहकर ( गरभेका ) धारण 
करती हैं । वेदमें अन्यत्र दिनकी प्रभा और रातच्नीकी निशा ये 
दो स्लियां पुत्र॒की पालनां करती हैं ऐसे वर्णन अनेक सरुथानॉपर 
हैं। यहां भी वही भाव देखा जा सकता दे | “ मायिनी ! 
शब्द कपट माया अन्घेरा अथे बतानेके कारण राज्रीका वाचक 
हैं भोर “ऋत-आयनी” पद दिनका वाचक है, क्योंकि ऋतका 
अर्थ यज्ञ, सूर्य, प्रकाश आदि है जो दिनका सूचक है। दिन 
प्रभा और रात्नी यह दो ल्लियाँ सूये और चन्त्रका लालन-पालन 
करती हैं यह एक अथ यहां दे । दूसरा अर्थ दोनों अरणियोसि 
आम्नि उत्पन्न दोता है, जो यश्वेदीपर पाला और पोसा जाता है 
यह है। तीसरा भाव ( ऋत-आयनी ) सररूताकी घमेभावना 
अथवा विद्या और ( मायिनी ) कुशछूता, कपटपटु राजनीति 
आदिको बृत्ति ये दोनों वर्तनश्रणालियाँ मानवोम द्वोती हैं जो 


क्म्वेद्का सुयोध भाष्य 
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एक स्थानपर रहर्ता हैं और समाज था राष्ट्रकी धारणा करतो 
हैं। ज्ञान और कौशल्यदी राष्ट्रका संरक्षण करती हैं । 


(मित्वा शिशुं जज्ञतुः वर्धघयन्ती ) कालके प्रमाणके 
अनुसार बालककों जन्म देती हैं भौर उसका संवर्धन करती 
हैं। प्रथम गर्भधारण द्वोता हैं, प्रसव उसके पश्चात्‌ होता दे, 
तदनंतर बाल, तरुण आदि कालके प्रमाणसे उसका संवधन द्वोता 
है। दो अरणियेसि उत्पन्न हुआ बाऊ “अग्नि! है, जो विविध 
यज्ञॉमें नाना कर्म करता हैं १ विद्या और कुशलतासे राष्ट्रका अग्मणी 
तथा अलुयायी ये भी राष्ट्रभामिपर उत्पन्न होते और अनेक 
कार्य करते हैं। माता-पितासे उत्पन्न बाल इसी तरद्द बढता हैं । 
ऐसे विविध क्षेत्रोंमें जे विविध बालक होते हैँ उनका पिचार 
इस तरद्द करना चाहिये और बोध प्राप्त करना चाहिये । 
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( ध्रधस्य चरस्य विश्वस्य नाभि ) स्थावर ज॑गम 
विश्वके केन्द्रको ( कवेः तन्तुं ) ज्ञानियोने जो सूत्र-आत्मा 
जाना दै उसकों ( मससा वियन्तः ) मनसे वल्लरूपमें बुना 
देखते हैं। अर्थात्‌ ज्ञानी अपने मनके मनन करनेसे जानते हैं, 
कि एकही यहां सूत्रात्मा है जो इस स्थावरजगम विश्वके केद्में 
देँ और उससे यह सब विश्व निर्माण हुआ है। अर्थात्‌ इस 
विश्वरूपी वद्लके तने और बानेके तन्तु एकही सूत्रात्माके हैं, 
एकह्दी सूत्नात्मा विश्वरूप बना हैं। प्रथम मंत्रमें 'भूरि-जन्मा पद 
है। अनेक वस्तुओंके रूपमें जन्म लेनेवाला, एक होकर अनन्त- 
रूप बननेवाला ऐसा उसका अथ है । वही भाव यहां है, एकही 
आत्माके सूत्रसे विश्वकप वश्ष बना हैं। ( विश्वस्थ नाभि 
तन्तु वियन्तः ) विश्वरूपी वल्नके बीचके धागेकी बनते हैं। 


मंत्र ४-- ( ऋतस्य चर्तनयः ) सत्कमेके प्रवर्तक लोग 
(प्रदिवः खुजातं) दिव्य स्थानसें उत्पन्न हुए (वाजाय इषः 
खचन्ते ) अपने बलको वबढानेके लिये योग्य अन्नका सेवन 
करते हैं । यज्ञरूपी सत्कम करनेवाले उत्तम प्रदौप्त अग्निकी 
हवनसे सेवा करनेके लिये और अपना बल बढानेके लिये भन्नका 
वन और सेवन करते है । यज्ञसे समाज और राष्ट्रका बल 
बढता ओर योग्य अन्नके सेवनसे शारीरिक बल बढता है । 
वैयक्तिक ओर सामूहिक बल बढानेका यह उपाय है । 


(रोद्सी वावसाने) ये भूलोक और युलोक ये दोनों सब- 
को वसाते हैं। वसनेके लिये पर्याप्त स्थान देते हैं। इनमेंदी 
सब बसते हें । 
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जो ( उप-मस्य नीडे ) श्रेष्ठके घरमें, समीपके घरमें 
पहुंचना है । 'उपम? का अर्थ है श्रेष्ठ, समीप, पास रहनेवाला। 
यही इश्वर, परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, सत्‌, आदि नामोंसे जो 
जाना जाता है वह है। इसके घोपलेमें, घरमें स्थानमें पहुंचना 
मनुष्यकी आवश्यक है| यह अति समीप है, अति निकटवर्ती 
हैं| इससे और निकट कोई नहीं है । जीवनका आधारस्तम्भ, 
घर्मका स्थान यही दे, इससे दूर जाना कष्टोंकों बुलाना है, 
इसमें रहना आनन्द-स्वरुपमें रहना है । ( धरुणेषु तस्थो ) 
सबके आधघारके स्थानमें यह रहता है। जहांसे सबको आधार 
मिलता है वहां यह मानवी जीवनका आधारसम्भ रद्दा है । 

ज्ञानियोने स्लात मर्यादाएं नियत कीं हैं। मनुष्य उनका 
उल्लंघन करेगा, तो पापी द्वेगा, न उल्लंघन करेगा, तो पुण्यात्मा 
बना रहेगा | इस पुण्यात्माका आधार मानवताका आधारस्तम्भ 
वहां रहता है कि जदांसे दूर जानेके नाना प्रकारके मांगे चलते 
हैं. इससे दूर जानाही आधोंगत द्ोना है । दूर जाना अन्धेरेमें 
पहुंचन। है। जो सबका आधारस्तम्म दे, वह श्रेष्ठमम, उच्चतम 
स्थानमें खडा है, उसीके पास्र सबको जाना योग्य है और 
उससे दूर किसीको जाना योग्य नहीं है । 


ऋग्वेदका लुबोध भाष्य 
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में. ७--( असत्‌ च सत्‌ च) भसत्‌ और सत्‌, प्रकृति 
और पुरुष, जड और चेतन ये (परमे व्योमन्‌ ) परम आकाश- 
में रहते हैं । सर्वत्र आकाशर्में जड और चेतन भरें रद्दते हैं। 
( पूर्वे आयुनि ) सबसे प्रारंभके युगमें ( आद्तिः उपस्थे) 
अ-दिति जो अखण्डिता प्रकृति दै उसके पास, और ( दक्षस्य 
जन्मन्‌ ) बलवान आत्माके प्रकट द्वोनेके स्थानमें अदितिके 
साथ जब बलवान्‌ आत्मा संगत द्वोता है, तब सब सुर्षीका 
प्रसव होता है। इसका अर्थ यद्द दें-- प्रारंभमें इस 
विस्ताणे आकाशर्म भ्रकृति और चेतन ये साथ साथ पड़े 
रहते हैं। जिस समय इस राष्टीका प्रारंभ देनेका अवसर आता 
है उस समय प्रकृतिके पास बलशाली चेतन आत्मा जाता है 
और उस संगमसे सुर्शका निर्माण द्वोताई । 

( वृषभ च घेलु! ) जिस तरद्द किसी स्थानपर बैल 
और गाय रहते हैं | जब गाय पुष्पवर्ती द्ोती है, तब सांड 
उसका संबंध करता है और बच्चा उत्पन्न द्वोता है । 

यह सृष्टीका उपक्रम है ]इस सूक्तमें अनेक उत्तम उत्तम 
तत्तज्ञानके सूक्ष्म विचार दशाये हैं। मलुष्योंके आचारधर्मक 
निर्देश भी यहां हे । अतः पाठक इसका विशेष मनन करें । 


( ऋ., १०६ ) त्रित आप्त।। अप्निः | ब्रिष्ठप्‌ । 


अय॑ स यस्य शर्मन्नवोमिरग्नेरेधते जरिता5$भिष्टों । 


ज्येष्ठेमियों भानुभिक्रेषुणां पर्येति परिवीतो विभावा १ 
यो भानुभि्षिभावा विभात्यस्निर्देवेमिक्रेतावाजस्रः । 
.आ यो विवाय सख्या सख्िभ्यो5परिहुतो अत्यो न सप्तिः २ 





अन्वयः-- १ जरिता अभिष्टी यस्य अषम्मे: क्वोसि: दर्मन्‌ 


एधते | स शय विभावा यः ऋषूर्णां ज्येष्ठमिः भानुभिः 
परिवीतः पर्येति ॥ 








अर्थ-- १ उपासना करनेवाला इष्टि करनेपर, जिश्व अमिके 
संरक्षणोंसे घरमेंदी उन्नत होता है। वह यद्द तेजस्वी अप्रि सूय्य- 
किरणोंके अति तेजस्वी प्रभाओंसे घेरा जाकर सर्वन्न व्यापता है॥ 


२ यः ऋतधा अषजसत्र: विभावा श्षप्मेः देवेसिः सालुसि: । २ जो सतद्यपालक, अविनाशी और तेजस्वी अग्नि देवोंकी 


विभाति । यः सख्या सल्िभ्यः, झपरिहत अत्य: सप्तिः 
था विवाय॥ _ - 


प्रभाओंसे शोभता है । जो मित्रतासे मित्रोंके द्वितके लिये, न 
धकनेवाले दौड करनेवाले घोडेके समान, जाता है ॥ 


ऋ, में, १०, सू. ६ ] न्रित ऋषिका दशेन (४५) 


ईशे यो विश्वस्या देववीतेरीशे विश्वायुरुपसो व्यु्टो 
आ यस्मिन्मना हवींष्यप्रावरिष्टरथः स्कश्नाति शव: ३ 
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शूवेभिवंधों जुपाणों अर्कैदेंवों अच्छा रघुपत्वा जिगाति । 


मन्द्रो होता स जुह्मा३ यजिष्ठ संमिइलों अग्निरा जिधर्ति देवान्‌ 2; 
तमुखामिन्द्रे न रेजमानमर्म गीमिनेमोमिरा कृणुध्यम्‌ । 
धर हक [>> पी ० पी. [4 
आ य॑ षग्नासां माताभगृणान्त जातवेद्स जुल्ले सहानाम्‌ प्‌ 
.+ [के 0०. हक] ३ 
से यस्मिन्विश्वा वसूानि जम्मुवाजे नाश्वाः सप्तीवन्त एवं! । 
पु न्‍प 0 
अस्मे ऊतीरिन्द्रवावतमा अवाचीना अगम्न आ कृणुष्व दे 
अधा दत्रे महा निषद्या सद्यो जज्ञानों हव्यों बभूथ । 
७ हक च 3 
ते ते देवासों अनु केतमायत्रधाव्धन्त प्रथमास ऊमाः ७ 
कै यः विश्वस्याः देवहूतेः ईशे | विश्वायु। उपसो ब्युष्टो ३ जो सब देवयजनोंका अधिफ्ति है। जो आदुभर उपः- 
इंत्रो । शुपेः क्षरिष्टरथ: यस्मिन्र्‌ कषम्रों मना दृवीपिक्षा | कालके हवनोंछा स्वामी हैं । शत्रुसेनासे जिसका रथ छूटा नहीं 
स्कश्नाति ॥ ( ऐसा विजयी वीर ) जिस अम्रिमें मनक्रे अनुकूल हृविष्य 
पदाे समपण करते हैं ॥ 
४ शूपेलिः बुधः, भर्के: जुधाण:, देवान्‌ भच्छ रघु- ४ आहुतियेंसे संवर्धित, सोत्रोंचे प्रशंसित, अप्नि देवोंके पा4 
पस्वा लिगाति । मन्द्र: होता जुद्धा यजिष्ठः संमिश्ठः सः | पहुंचनेके लिये अतिक्षीत्र जाता है । प्रशंसनीय, इृवनकतों, 
भन्मि; देवान्‌ था जिघर्ति ॥ देवोंकी बुलानेवाला, यज्ञके योग्य, देवोंसि संयुक्त वह अभ्रिदेवोंके 


प्रति इविष्य पहुंचाता हें |] 

७५ उस्नां ते रेजसाने शर्म, इन्द्र न, गीर्में: नमोसिः ५ उपभोगके पदार्थ देनेवाले उस प्रदीप अम्निकरों इन्द्रके 
भा कृणुध्वम्‌ । विग्रासः सद्दानां जुद्ध ज्ञातवेदर्स ये कला | समान, स्तोन्रोंसे और इृविष्यान्नेंसि हमारे सन्मुख रखिये। ज्ञानी 
मतिलिः ग्रूणन्ति ॥ छोग बलिप्ठ देवोंको बुलानेवाले ज्ञानयुक्त उस अग्निका मननीय 
| स्तोच्रोंसे स्तवन करते दूँ ॥ 

६ यस्मिन्‌ विश्वा चसूनि से जरमुः, पएुवे: सप्तीवन्‍्तः |. ६ जिसमें सब घन एकत्रित हुआ दें, जैसे गतियोंसे युक्त 
क्षत्रा: वाजे न | दे कम! इन्द्रवाततमा: ऊतीः क्षस्मे क्र्वा- | घोडे युद्धस्थानमें इकट्ठे होते हू। ऐसा तू, हे अग्रे | इच्द्रसे 





चीनाः भा कृशुष्व ॥ प्राप्त हेनिवाले उत्तम संरक्षण हमारे समीप कर दे ॥ 

७ भध द्वि असे मसद्ला जज्ञानः निषय सद्यः दृब्यः बभूथ | ७ अब हे अम्ने | तू अपने मद्ठत्त्वते प्रकट द्वोकर, ( वेदामिं ) 
देवासः ते ते केत भन्ु भायन्‌। भघ प्रथमाल; ऊम्ाः क- बेठकर तत्कालदी दवन करनेयोग्य बनता दे । सब देव तेरें 
वर्धन्त ॥ ह पास पहुंचते हैं । और प्रथमस्ते सब प्रकारके संरक्षण प्राप्त करके 

बढते हैं ॥ 
आग्निका बणेन सुरक्षित होकर अपनेद्दी घरमें बढ़ता जाता है, प्रतिदिन उन्नत 
इस सूक्तमें प्रमुखतासे आम्रेका वर्णन किया है ) द्ोता रद्ता हैँ । यह अग्नि आधिक तेजस्वी होकर अनेक वेदियों- 


मंत्र १-- वज्ञ करनेवाछा अम्िस्ते प्राप्त तेरक्षक शक्तियोंसे पर जाता है और नाना वज्ञोंको करता है । 


(४८ ) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ कु, में. १०, सू. ७ 
स्वयं यजस्व दिवि देव देवान्कि ते पाक। कृणवदगचेता; । 
यथाब्यज ऋतुभि्देव देवानेवा यजख तन्‍्व सुजात ६ 
भवा नो अग्नेडइवितोत गोपा भवा वयस्कृदुत नो वयोधाः । 
रास्वा च नः सुमहो हव्यदाति त्रास्वोत नस्तन्वो३ अग्रयुच्छन्‌ ७ 


& दे देव |! दिवि देवान्‌ स्वयं यज़स्व । पाका अगप्रचेता; 
ते के कृणवत्‌ । दे देव | ऋतुमिः देवान्‌ यथा भयजः | एव 
है सुजात | तन्‍्वे यजस्व ॥ 


७ द्दे क्षम्ते ! न खविता भव। उत गोपा; | उत वय- 
स्कृत्‌ वयोधाः भव । दे सुमद्ः | दृब्यदातिं नः रास्व च । 
उत नः तन्वः श्रप्रयुच्छन्‌ त्रास्व ॥ 


मानव धर्मेका संदेश 
इस सूक्तमं जो मानव घमंका संदेश दिया है वह अब 


३ ७. ७ 


हम ने देते हैं--- 


१ नः विश्वायुः स्वस्ति यजथाय थेहि (मं. १)-दमें 
पूर्ण आयु चाहिये और खुखसे रहनेका परिस्थिति भी चाहिये, 
क्योंकि इनसे इम जीवनभर यज्ञीय भादयु विताना चाहते हैं । 
मनुष्य दीघ आयु बनें, खुखसे रहें और जीवनभर सब जनोंके 
दितार्थ शुभ कर्म करें । 

९ उरुभिः शंख! प्रकेतेः उरुष्य-- बहुत बढ़े प्रशेस- 
नाय ज्ञान ओर विज्ञानसे सुरक्षा प्राप्त करें । 

रे मतयः गोमिः अश्वैः राघः अभि ग्रणन्ति (मं. २) 
जो घन गायों और अश्वोंके साथ रह्दता है, उसकी प्रशंसा सब 
बुद्धियाँ करती हैं। घरमें गौवें, घोड़े ओर सब प्रकारका घन 
रहे । 

8 मतेः मतिल्रि; द्धानः भोग अनु आनट्‌ू--मनुष्य 
अपनी बुद्धियोंस ( उन धनोंका घारण करता है और उनका ) 
भोग प्राप्त करता है । घनका उपयोग सदबुद्धिसे करें और 
धर्मानुकूछ भोग भोग | 


हक अज्ञि पितरं आपि श्ञातरं खखायं मन्ये (मं. ३) 
तेजस्वी प्रभुको में पिता, आप्त, भाई और मित्र मानता हूँ। 











६ है देव | युलोकमें देवॉक! ख़यय॑ यजन कर । पूर्ण द्वोनेवाला 
अज्ञानी तेरा क्‍या करेंगा? हे देव! ऋतुके अनुकूल जैसा 
देवोंका यजन करता है वेसाही ऋतुके अनुसार अपने शरौरका 
भी यजन कर ॥ 

७ हे अग्ने ! हमारी सुरक्षा करनेवाला हों। और बचाने- 
वाला हो। और आयु वढानेवाला और अन्न देनेवाला हो । 
है पूज्य अग्ने | हविष्याज्ञ हमें दो | और हमारे शरीरोंको 


पे 


विना प्रमाद किये सुरक्षित रखो ॥ 





६ बृहतः अनीरक सपर्थ । -- बडे वीरके सेनाबलका 
स॒त्कार करना योग्य है । 
७ घियः सखिध्नाः (मं. ४)-- दमारी बुद्धियां सिद्धितक 


- जानेवाली हों । कोई मनुष्य झुभ कर्मके बीचमेंदी न छोंडे । 


८ दूमे ये श्रायसे सः ऋतावा रोहिदश्वः पुरुक्षु)- 
घरमें जो सुरक्षित होता है चद्द सत्कर्म करता, घोडोंकोी रखता 
और बहुत अन्न प्राप्त करता है। प्रजाकी सुरक्षा होगी तो वह 
प्रजा अनेक कम करके घनधान्य प्राप्त कर सकते हैं। 

९ अस्मे धुतिः अहोभिः काम अस्तु-- हमें प्रति- 
दिन उत्तम प्रशंसननीय घन मिले | 

१० छित॑ प्रत्न॑ मित्र अध्चरस्य जार॑ आयवः 
अजननत (मे. ५)-- ह्वित करनेवाला पुराना मित्र, जो 
अहिंसक कम करता है, उसीकों मनुष्य प्रकद छूपसे स्वीकार 
करते हैं । 

११ होतारं विक्षु न्यसाद्यन्त-- दाताको भ्रजाओंमें 
( सुख्य स्थानपर ) रखते हैं। 

११ अप्रचेताः पाकः कि ऋृण्वन्‌ (मं. ६)-- अज्ञानी 
और अपरिपक्क ( इस जगतमें ) क्‍या कर सकेगा १ 

१३ ऋतुमिः देवान्‌ अयजः, तन्‍्व॑ यजख-- 
ऋतुओंके अनुकूल विबु्घोंका स्त्कार कर, तथा अपने शरीरकी 
भी सुरक्षा कर | 


बअित ऋषिका दर्शन 


१४ नः अबिता, गोपा,, वयस्‍्छत्‌, वयोधाः भव 
( मं, ७ )- हमारा संरक्षक, पालक, दीर्घायु देनेवाला, अन्न 
देनेवाला दो । 

१२०५ ना तन्‍्वः अम्रयुच्छन्‌ राख-- दमारे शरोरोंछो 
प्रमाद न करते हुए छरक्षित रखो । 

इन मंत्र सागींका मनन करनेंसे अनेक प्रकारके मानव-वर्मोक्े 
नियम विदित हो सकते हैं । मंत्रों या सूक्तोंसे देवता वर्णनके 
जो जो सामान्य पद हैं उनका मनन ऋरनेसे मानव धर्म सिद्ध 
होता दै। जैसा देव करते दें वेसा मनुष्य करें! यह नियम दें 
( बह्ढेवा अकुब॑स्तत्करवाणि )। अतः देवोंके गुण मनुष्य वर्मके 
बोधक होते हैं। इस तरद्द वेदमूलकहदी सब स्वृतियों सिद्ध 
होतीं हैं | देवोंके सुण मनुष्य अपनेमें घारण करें और उन्नत 
होता हला देव बने, नरका नारायण द्वो, यह वेद बमेक्ा उन्न- 
तिका धाग हैं। जे पाठक मंत्रोंका सनत इस तरद्द कर सचते 


5 35, 


वेह्दी बंद धमंका गुह्य तत्व जान सकते ह | 
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5 
ब्रित ऋषिका आदर पुरुष 

त्रित ऋषिने जिस वणनीय आदर पुरुषछों अपने काब्यमें 
वर्णनीय रूपसे प्रकट किया वह आदी युरुष यह है |-- प्रयम 
आदर पुरुषमें प्रवल इच्छा-शक्ति रहनी चाहिये । क्योंकि इच्छा- 
शक्तिसेद्दी सब्र अेछ् कम होते हें ओर इच्छादी नहीं हुई तो 
कुछ भी नहीं बन प्कता | प्रतिदिनके छाये सिद्धिके प्रति 

पहुंचते हैं वे इच्छाशाकिक्रेदी चलसे पहुंचते हैं--- 
इच्छाशाक्तिका बल 

इच्छाशक्तिके बलके विषयर्म निन्न स्यानमें दर्शाये मनन्‍्त्रभाग 
विचार करनेयोग्य हैं-- 

१ अर्थिनः अथ इत्‌ वे (युवन्ते) [ ऋ. १॥३०७॥२ ]८ 
अर्थकी प्राप्तिको इच्छा करनेवालेशी अपने अयके साय चंयुक्त 
दोते हें अरयोत्‌ इच्छा करनेंसे प्रयत्न होता है और पश्चात्‌ 
दिंद्धि प्राप्त होती दे। इच्छाही न हो तो शेद्की आशा 
करना व्यथे है । 

ज्ञया पर्ति आ युवतेर नह्नी पातैंकी इच्छा करती 
और उसे प्राप्त करती है। वे दोनों पुत्रकी इच्छा करते हैं और 
(सृष्ण्ये पय: तुखाते ) बलवर्घक बीरयंको प्रेरित करते हैं, 
अर्थात्‌ गर्भाधान करते है । ( रख परिदाय दुद्टे ) रउरूपो 

७ (त्रितः) 


|! 


[। 


वीयैक्ा दान करके पुत्रका उत्पादन अयवा दोहन करते हैं 
सब पति और पत्नीकी इच्छाशाक्तिका फल है । 

विवाद करता, पुत्र उत्तन्न करना, घन प्राप्त करना आदि 
कार्य भी इच्छाशक्तिसेहदाी सफल और सफल होते हैं। इसो 
तरद्द इससे भी महान्‌ महान्‌ काये इसी शाकसे होंते हें, इस- 
लिये अपनी इच्छाशाक्ति बलवती और सत्प्रश्नत्त बनानी चाहिये। 
आदरी पुरुष सत्प्रततत और उत्साइमयी इच्छाशक्तिसते संपद्ध 
दोना चाहिये । 


बहुपली करनेका निषेध 
त्रित ऋषि बहुपत्नियाँ करनेछी कु । निषेध करता 
है देखों-- 
सपल्ो: पशंव इच भा आरमंतः से तपच्ति 
( ऋ, १॥१०५।८ )> चारों ओरसे कुल्द्वांडे जैसे कादने लगते 
हैं, वेसी सपत्नियों मुझे कष्ट देती हैँ । अर्थात्‌ आदशे पुरंष 
बहुपलोयोँ न करें । एकपल्ली त्रत आदर त्रन है । 
अनेक पत्नियाँ करनेसे घरमें अनेक प्रकारके कलह द्वोते हैँ 


और चबको क्लेश द्वोते हैं। राजा दशरयक्ते घरमें केकेयीके 
कारण कैसा वैरभाव उत्पन्न हुआ, और उसका परिणाम कितना 
भयन्क हुआ, यह्द चचरकों विदितही दे । इसलिये एकपली बत 


पालन करना यांग्य है । 


दुष्ट बुद्धियोंका निग्रह 

दुलेनोंका दमन करनेसे समाजमें सुख ओर शान्ति स्थापित 
हो सकती हैं इसलिये कद्दा हैं-- 

दूृद्यः अति ऋामेम ( ऋ, ११०५६ )« डुधबुद्धि- 
वार्लोका अतिक्रमण करना चाहिये । उनको पीछे दृटाकर आगे 
बढ़ना चाहिये । उन्कों आगे बढने नहीं देना चादिये ) बद्दी 
उनका निम्नह करना है । आदरशोे पुरुष यह करे | 

दुर्जेनोंका निर्दालन करना और सजनोंका पालन करता 
चादियें ॥ यही आदरश राज्यशासन दै। आदर पुदय 
ऐसाही करते रहते दे । 


उन्नतिका यथ 
समाजकी उन्नति किस नियमसे होती है 
लिखित नन्त्रभागेद्वारा बताया हैं 
१. ऋतस्य घर्णासि८ घत्यका घारण करना, 
३, बदणस्य चक्षर्ण- श्रेष्के निरीक्षणमें कार्य करना और 


इसका दिचार निम्नन- 


(५० ) 


३. अयेस्ण: पथा ( ग़मन )- जारयमनक्रे योग्य मार्यसे 
गमन क्रता 

ये मार्ग उन्नतिक लिये आवश्यक, हैं। आदर्श पुरुष यही 
मार्ग अपने आचरणमें लाता हैं । 

मानवोंकी उन्नति करना बडा कठिन कार्य है। उसका आधार 
सत्य-पालन है, सत्पुरुषोंके निरीक्षणमें रहना और जायेधमेके 
छनुसार चलना उसके लिये अत आवश्यक हूँ, जो ऐसे ब्रतसे 
चलेंगे वेही आदर्श पुरुष हो सकते है। 


विद्या-व्यासक्ग 
मनुष्य ज्ञानी पुरुषका आश्रय करे, ज्ञान प्राप्त करे और सबका 
आदश हो उनका मागदरीक बने, इस विषयमें ऋ, ११०५ 
छा १७ वाँ मन्त्र अच्छा मा्गेदशन करता है--- 


१ कूपे अवहितः त्रितः ऊतये देवान्‌ हवते । तल 
बुहस्पातिः शुशक्राव । अहरणातू उरू रूण्वन्‌ । 
( ऋ,१/१०५।१७ ) परतंत्रताकी गतेमें त्रित ऋषि पढा था, 
उसने अपने उद्धारके लिये देवोंसे सद्दायतार्का प्रार्थना की, 
डुहस्पीत- ज्ञानदेवन वह प्राथना सुनी और पापपूर्ण परतंत्रताकी 
गतेसे उसकी निकालनेके लिये बडा विस्तृत ज्ञानका मार्ग 
बनाया, जिससे त्रित बाहर आया ओर खतंत्र हुआ। 


विद्याका महत्त्व इस तरह त्रित ऋषि अपने अनुभवसे वर्णन 
छर रहा है। ज्ञानी पृरुषकों गुरु करके अज्ञानमें पडे अज्ञानी 
अपनी सुक्तिका, स्वतंत्रताका मार्ग जान सकते हैं। इस तरह 
विद्याका मद्दत्त्व यहां बताया हैं । 


९ तमसा निजेगन्वान्‌ | ( ऋ. १०।१॥१ )- बज्ञान 
अन्धका रसे दूर होना चाहिये । तमस्‌ अज्ञानका वाचक हैं। 
स्न्‍्धारमें योग्य माय दीखता नहीं वह अन्धकार हटनेपर 
दीखता है । 


३ ज्योतिषा आ अगात्‌ । ( ऋ. १०१) )--प्रकाश- 
रूप ज्ञानके साथ, अर्थात्‌ ज्ञानी बनकर प्रकट द्वोना चादिये | 
ज्ञानके मागेसे आंगे वढना चाहिये, प्रगति करनी चाहिये। ज्ञान- 
ही उत्कर्षका सहायक है । 


8४ रुशता भाचुना विश्वा सझातनि जा आअग्राः। 
(ऋ, १०११ )- तेजस्वी ज्ञानके प्रकाशसे सभी सभा-स्थान 
सरपुर प्रकाशित करो | समाओंमें व्याख्यान-प्रदचनद्वारा ऐसे 


ऋग्वेद्का सुबोध साष्य 


हम ४ 


ज्ञानका प्रकाश करो कि जिससे वहांके सब सदस्य ज्ञानी बनें 
और अपना अभ्युद्य करनेमें सिद्ध हो जाय । 

५ विद्वान बहन जातः। ( १०११॥३ )- बडा भारी 
ज्ञानी होना चाहिये । ऐसांही बडा भारी ज्ञानी सबका मागे- 
दर्शक अग्नमणी द्वोता है । 

६ विद्वान विश्व पुणाति । (ऋ,. १०१२४ )- विद्वान्‌ 
ही सब प्रकारका कर्तव्य योग्य रीतिस ऋरता हैं । ह 

७ विजानन छतुवित्‌ याजिछठः। ( ऋ.१०२॥५ )- 
ज्ञानीही कम करमेकी विधि जान सकता है और कुशलतासेद्दी 
कम करके भी दिखा सकता है। ज्ञानसेदी यह सिद्ध होता है। 
ज्ञानसेही कर्में कुशलता प्राप्त होती है । 


८ पन्थां अनु प्र विद्वान विभाहि । ( ऋछ, १०॥३॥७ )- 
मार्यका जाननेवाला बनकर प्रकाशित दो । अर्थात्‌ जो मागगका 
जानकार है वही उस मार्गम सदायकारी हो सकता है। वही 
मागके आक्रमण करनेमें सद्दायक द्वोता हैं । 


९ चिकित्‌ विभाति । ( ऋ, १०३।३ )-- श्ञनीददी 
प्रकाशता है, अर्थात्‌ ज्ञानका प्रकाश सबसे अधिऋ है। 


१० चिकित्वः अमूढः । ( के. १०४४ )- ज्ञानीकी- 
दी मूढता दूर होती है । ज्ञानी सूढ नहीं द्वोता है। ज्ञानसे 
मृढत्व दूर होता है । > 

११ ब्ह्मवधनीः सूत्‌ ॥ ( ऋ१०४।७ )- ज्ञानहीं 
सबकी उन्नति करनेवाला होता है । ज्ञानसेह्दी सब शक्तियोंका 
संवर्धन होता दे ॥ 

१९ देवासः केत॑ अच्ु आयन्‌ | (ऋ, १०॥६।७)-- 
दिव्य विद्युध ज्ञानके मार्गकादी अनुसरण करते हैं 


ज्ञान प्राप्त करना, अज्ञानसे मुक्त दोना, घरघरमें ज्ञान- 
प्रसार करना, इससे राष्ट्रकी उन्नति द्वोती हैं। जो ज्ञानी दोता 
है वह्दी कर्तव्य और “अकतंव्य जानता है और योग्य समयमें 
योग्य करतंव्य करके, अपना ओर राष्ट्रका नेता बनकर सबकी 
उन्नति करता दै। यही आदरशी पुरुष है । ह 


शूरता, वीरता ओर युद्धसिद्धता 
वीरताके-विषयमें त्रित ऋषिके निर्देश अत्यंत स्पष्ट हैं 
देखिये--- 


त्ित ऋषेका दल 


१ बे स्वेचीराः चुजने अभिष्याम्र । 

( ऋ, १।१०७५४१२ ) 

हम सब सब प्रकारसे झर्‌॒ वीर धीर और युद्धानेपुण बनकर 

युद्धमें शाबुके सन्‍्मुख खडे रहेंगे ओर शत्रुका परास्त करेंगे। 

झन्रुक्ा पराभव करनेयोग्य जो समर्थ बनता हैं वही आदश चीर 
कहलाता है । 

२ अद्य चये अनागलः अभूम, अजेप्म, अखनाम ! 
( ऋ, 4४७१८ )-- आज दम सथ निर्दोष बनेंगे, विजयी 
होंगे और धन प्राप्त करेंगे | विजयी दोनेके पूत्रें अपने अन्द्रके 
सब दोष दूर करने चाहिये, समाजके दोष दूर हुए तोदी वह 
सामथ्यवान बनता हैं और विजयी होता दे और विजयी होनेसे- 
दी सब प्रकारके ऐश्वर्य ग्राप्त कर सकता हैं । 

३ ब्रुहः आमि रक्षथ | ( ऋ. ८।४७१ )-- द्वोहकारी 
शन्रुओंसे सुरक्षा करो । अर्थात्‌ द्रोहकर्ताओंकों दूर करो । 

४8 चमंखु युध्यन्तः । ( क्र. ८४७८ )-- कवच 
धारण करके युद्ध करो जिससे बीर सुरक्षित रहेंगे ओर वे 
शन्रुका पराभव कर सकेंगे | 

५ शर्म, भरे, अनातुरं, वरूथ्यं, 'त्िधातु अस्माखु 
लि यन्‍तन ! (ऋ, 4/४७॥१० )-- छुख, कल्याण, नीरोगरित[ 
ओर सुराक्षितता करनेवाली तीन घारक शाक्तियां हमे प्राप्त द्वों । 
शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ये तीन शाक्ति सब हुई तो 
उनसे यद्द सब प्राप्त हो सकता दूँ । 

६ दक्षाय आ दृद्दि । ( ऋ. १०।३।१ )-- बल 
बढानेके लिये वह अपने राष्ट्रमें चारों ओर निरीक्षण करता है। 

“ ७ अवोधनिः शर्म एचते।( ऋ. (०१६१ )-- संरक्षग 
देनेसेददी प्रजाका सुख बढता दे । बलसे और शूरतासरे यह्‌ 
सरक्षण द्वोता दे । 


(५१) 

८ शुधेः आरिष्टरथः आस्कज्नाति । (%. १०६॥३)- 
शन्रुओंसे अपराजित वीरदी खबको सुरक्षा देकर आधार या 
आश्रय देता है । 

दुविप्रासः सहानां जुद्ध मतित्रिः आ ग्रणन्ति । 
( के. १०६।५ )-- ज्ञानी लोग बलिष्ठ वीरोंकी संघटना 
करते है और उनकी विचारपू्वक प्रशंसा करते हैं । 

१० ऊत्तीः अस्से अवाचीनाः आहृणुष्य । 

( ऋ., १०।६।६ )-- चव प्रकारके संरक्षण हमारे पास सुसज्ज 
स्थितिमें रहें । 

११ ऊमाः अवधेन्त, प्रथमासः । ( ऋ, १०६॥७ )- 
जे। अपनी संरक्षक शक्तियोंका संवर्धन करते हैं वेही प्रथम 
वंदनीय नेता होते हैं । 

. १२ दुद्धतः अनीक खपये । ( %ऋ. १०।७। ३ (-- बडे 
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वीरोंके सेनावलका सत्कार करना योग्य है । 
राष्ट्रके कल्याण करनेमें दुष्ठोंकों दूर करनेका कार्य प्रमुख स्थान 


रखता है । सज्जनोंका परित्राण और दुष्टोछा नाज्ञ करना आव. 
इयक हैं। यद्दी इश्वरके कतेव्य है झरता, वीरता, धौरता आदिसे 
यह दे सकता है । इसोलिये आदश पुरुषमें ये शुभ भुण होने 
चाहिये । 

इस तरह त्रित ऋषिके बताये और वर्णन किये आदर पृरुषमें 
ये सं गुण द्ोने चाहिये। इन सूक्तोंद्ा विचार करके पाठक 
ओर भी अधिक गुणोंकी गणना यहां कर ग्रकते हैँ | देवता 
वर्णनके प्रसंगमें जो जो छुम गुण वर्णन किये गये हैं, वे सब 
उन्नत मानवर्मे रइनेयोग्य हैं। वे युण जहां होंगे वही आदर 
पुरुष होगा $ इसी तरह चेद अनुयायियोक्ते सामने आदरी 
पुदुषको रखता है, मनुष्य उसे देखे, जाने और बेसा बननेका 
यत्न करें [ 


ज्ित ऋषिके दर्शनकी 


विषय 


त्रित ऋषिका तचज्ञान 

विभावसुका पुत्र च्रित, 
देवोंमें त्रितकी गणना, 
लड्नेवाला वीर त्रित 
शन्न तीज्ण करनेवाला त्रित 

त्रितका युद्ध करना, शत्रुभेदक त्रित 

बन्नकी काटनेवाला त्रित, वराइवध करनेवाला त्रित 
त्रितके पास अनेकोंका आना... 

अश्वद्दी त्रित है, तितने घोडेछो सजाया 
त्रितकी सामुदायिक स्तुति 

ब्रित प्राथेना करता है 

प्रजाओंमें जानेवाला त्रित, व्म्ब-होता त्रित 
इन्द्रके साथ सोमपान करनेवाला त्रित 

त्रित सोमओं स्वच्छ करता है 

त्रितकी छन्ननीपर सोम 

बत्रितका सोमरसमें जल मिलाना 

त्रितक्े यज्ञर्म इन्द्र, त्रितका सख्य 

बत्रितकी कुवेसे ऊपर निकाला 
त्रितके लिए भबुंदका वध, 
ब्रितकों घन-प्राप्ति 
त्रितके लिए गौवें दीं, 
च्रितमें पाप, ब्रित सूये 
न्रित 5 गजना करनेवाला मेंघ 

त्रितके मंत्रोंदी क्मवार गणना 

( ऋग्वेद प्रथम, अष्टम, नव, दशम मण्डल ) 

त्रितके मंन्नोंकी देवतावार गणना 
छन्दवार गणना 


त्रितकी द्वियाँ 
त्रितके समान इन्द्रका शौये 


ब्रितका यश बढाया 


त्रितमें खप्न 


त्रित ऋषिका दर्यन 
( प्रयम्त मग्डड, १६ वाँ अनुवाक ) 


(१ | विश्वे देव-प्रकश्ण 
अनेक देवोंकी प्रार्थना 
हमारी उन्नति दो 


पृष्ठाइ । 
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भांगिरस योत्रका संवनन फक्रषि है, क्षथर्वा भी इसी 
गोन्रका ऋषि है !यदां हम एकद्दी गोम्नके इन दो ऋषियों के 
एकटद्दी संगठन विषयपर चार खूक्‍त देखते हैं। इनका 
विचार करनेसे हसें पता छगता है कि ये ऋषि इतने प्राचीन 
समयमें क्षत्यत परिश्रमपूर्वक जनताकी संघटना करनेका 
प्रचार करते थे। संगठनका कितना मद्दत्व है यद्द इन 
सूक्‍तोंमें स्पष्ट दीख रहा है। इतने प्राचीन समयसे 
संगठनका प्रचार करनेवाले ये ऋषि राष्ट्रीय बलका महत्व 
क्षचछीो तरद्द जानकर उसको प्रत्यक्ष रूपमें लछानेके प्रयत्नमें 
हैं ऐसा दीखता है । 


स्वाध्याय--मण्डरू, “ क्षानन्दाश्रम 
पारडी ( जि. सूरत ) 
ता, १।॥४॥४९ 


ऋषियों के शुद्ध भन्‍्तःकरणमें परमेश्वरकी दिव्य स्फूतिसे 
संगठनके ये भादर्श विचार प्रकट हुए हैं। ये इस भूतरूपर 
क्ादर्श दिव्य मानव निर्माण करनेके लियेददो हैं। इसीलिये 
ऋषि यद्द संगठन करते थे। आजकल नाना देश्ञोंमें जो 
संगठन द्वो रहे हैं, वे युद्धके लिये द्वो रद्दे हैं। ऋषियोंके 
इस संगठनका और वेदके इस दिव्य भादेशका ध्येय दिश्य 
मानवकी निर्मिति है। इसलिये यह वेदिक संगठन सात्विक 
है भोर युद्ध-पिपासासे दोनेवाछा आजकलका संगठन राजस 
है। पाठक इस इष्टिसे इन सूक्तोंका विचार करें भौर योग्य 
योध के । 

निवेदन कर्ता 
पं० श्री पाद दामोद्र सातवव्ठेकर 
अध्यक्ष- स्वाध्याय-सण्डल, पारडी 








सुद्रक तथा प्रकाशक-- वसंत श्रीपाद सातवकेकर, 23, 4. 
भारत-मुद्णारूय, पारडी ( जि० सूरत ) 








ऋग्वेदका सुकोीक माष्य॑ 

4 5 र्शं 
संवनन ऋषिका दशन 

( ऋग्वेदका ८४ वो अनुवाक ) 


ब्-च्च्य्ज्श्श्फाकुच्:...« 


(१) संगठनका उपदेश 


( ऋ,- १०।१९१ ) संवनन आाजविरसः । संश्ञानम्‌ , १ भप्मिः। कनुष्टुप्‌, ३ त्रिष्टुपू। 


-संसमियुवसे वृषन्नग्ने विश्वान्य्य आ । रे 
इत्टस्पदे समिध्यसे स नो वसुन्या भर १ 

से गच्छध्व॑, सं वद॒ध्वं, सं वो मनांसि जानताम्‌ | 

देवा भाग यथा पूर्व संजानाना उपासते.. २ 


समानो मन्त्र:, समिति: समानी, समान मनः, सह चित्तमेषाम्‌ | 


समान मन्त्रप्ताने मन्त्रये वः, समानेन वो हविषा जुहोमि ३ 


अन्वयः-- ९१ [ ऋषि-प्रार्थन। ) दे वृषन्‌ अस्ने ! 
अर्यः ( त्वं अखि ), विश्वानि ( भूतांनि )इत्‌ से सं 
आ युवसे, इतठ्ठः पदे से इच्यसे; सः (वें) नः 
चखूनि आ भर ॥ 


२ [ अयस्य उत्तर ] (१ )सं गचछध्चम्‌, 
(२) से वदध्वम्‌ , ( २) वः प्रनांलि सं जानताम्‌ , 
(४) यथा पूर्व संजानाना देवा भाग उपासते, (तथा 
यूयं अपि छुछत ) ॥ 


३ (१) ( वः ) मन्तरः समानः, (२) ( व ) समिति: 
समानी, (३) ( व: ) मनः समान, (४) एवं ( व ) 
चित्त सह ( भवतु ), (५) ( अह ) वः खमाने मन्त्र 
आधे मन्त्रये, (६) समानेन हविषा वः जुदोमि ॥ 


दे 





अथ-- [ ऋषियोंकी प्रार्थना ) १ दे बलवान्‌ तेजस्वी 
प्रभो! (तुमद्दी ध्बक्े ) प्रभु-स्वामी-हो, सब भूतोंको 
तुमद्दी मिलाते-लंगठित करते-द्वो । इस भूमिके स्थानपर 
तुमद्दी श्रकाशित होते दो; ऐसे ( श्रतापी तुम ) हम सबको 
सब प्रक्ारके घन भरपूर दो ॥ 

२ [ प्रश्कुका उत्तर] १(अपना ) संगठन करो, 
२ (कापसमें) प्रेमसे वादविवाद करो, ३ तथा अपने मनोंको 
शुभ संस्कारोंसे सुसंस्क्ृत करो, ७ और जैसे प्राचीन समय- 
के विद्युध ( भपने कतेब्यके ) भागको ( एक-मतसे ) करते 
थे, ( वैसा तुम भी किया करो ) ॥ 


३ १ आप सबका दैचार एक हो, २ जाप सबकी 


सभा एक दो, ३ जाप सबका मन एकही पिचारसे मिला 
दो, ४ इन ( भाप सब ) का चित्त भी एुक हो, ५ ( इसी- 
लिये तो में ) क्षाप सबको एकताकाही यद्द रहस्य कद रद्दा 
हूं, ६ एकट्दी हविसे तुम सबका (में ) यज्ञ करवाता हूं ॥ 


(४) 


ऋग्वेदका खुबाध भाष्य 


(छऋ्‌. मे. १०, सू. १९१ 


समानी व आकृति:, समाना हृदयानि व) । 
समानमस्तु वो मनो, यथा वः ससहासति >५ ए 





५ (,) वः आकूतिः समानी, (२) वः हृदयानि 


४ १ तुम सबकी झआाकांक्षा एक हो, २ तुम सबके हृदय 


समाना-(नि), ३) वः मनः समान अस्तु, (8) यथा | एक हों, ३ तुम सबके मन एक हों, ४ जिससे तुम सबका 


वः सुसह असत्ति ॥ 


| उत्तम संगठन होगा | - ' 





संगठनका रहंस्य 


इस सूकतका नाम ' संज्ञान-सूक्त ? है| यद्द संज्ञान है, 
शर्थात्‌ यद्द सम्यक्‌ ज्ञान, अत्ययतः आवश्यक और उत्तम 
शान है। इसो तरह यह सूक्त ( सं-एकीमूय ) एक होने, 
मिलकर रहनेका, संगठन करके अपना बल बढानेका ज्ञान 
देता है | संगठनमें बल हे यद्द बात इस सूक्‍तसें स्पष्ट रूपसे 
प्रकट हो गयी है। 
इस संज्ञानसूक्तका उपदेश ऋग्वेदके क्षन्तिम खूकतसें 
किया है। जाते जाते, उपदेश समाप्तिके समय, कअन्तमें, 
विदा द्ोनेहे समय रहस्यकी गुप्त बात कद्दतें हैं, वेलाही 
ऋग्वेदके भनन्‍तमें यह रहस्यमय उपदेश है। ऋग्वेदकी 
समाप्तिफे समय मानवी उन्नतिका रहस्य, गुप्त सन्देश यहां 
कहा है । 
इस सूकक्‍तका ऋषि ' संवनन ! है। ' सं-वनन ! का 
क्षर्थ ' परस्पर प्रेम करना-कराना, परस्पर मैन्नी करना- 
कराना, परध्पर सद्भावना निर्माण करना-कराना, एकता 
करना, संगठनके बलसे सुरक्षा निर्माण करना * शादि है। 
इस सूक्‍तके स्फुरण द्वोनेके कारणही इस ऋषिका यद्द नाम 
प्रसिद्ध हुआ द्ोगा। ' संज्ञान ! वद ज्ञान है कि जिससे 
मानवी समाजका संगठन द्वोकर उसका बछ बढता है ओर 
उसके सब वन्धन दूर द्वोते हैं। इस विद्याका-इस संगठन- 
की विद्याका-सबसे प्रथम प्रकाश करनेवाके भादिम ऋषिका 
नाम ' संवनन ' हैं, एक होकर भपना बल बढाकर ऊपनी 
सुरक्षा करनेकी विद्या प्रकट करनेवालूका यह नाम अनुरूप- 
ही दे । यद ऋषि ' आक्लिरस ' है अर्थात्‌ भाहेरस गोत्री 
है। भज्ञ-रसके परिपाक करनेवाली विद्याका इसने सबसे 
प्रथम आविष्कार किया था। प्राणियोंके शरीरोंमें, अज्ग- 
भज्ञसें एक प्रकारका जीवन-रस रहता है। यद्द रस अज्ञ- 





विचार कीजिये। भक्तोंने घन मांगा था, 


कज्धमें जाकर वहां रोग-बीजोंको हृदाता है। इस रससे 
निसग्गोपचारका कार्य लेनेकी यद्द 'आड्विरसी विद्या! 
चेदोंमें सुपसिद्ध है। इल मद्दर्षिके गोन्नसें संवनन ऋषि हुए 
भोर उन्होंने समाजके झंग प्रत्यंगोंका संगठन करनेद्वारा 
समाजका बल बढानेकी विद्या प्रकट की है। समाजके 
क्षंग-प्र््यंग ज्ञानी-झूर-कृषीबरू-कारुशिल्‍्पी ये हैं। हनसें 
वेमनस्थ न हो भोर परस्पर सहकार दो यद्द पिद्धान्त 
समाज-संगठनका है! इस परस्पर प्रेम-भाव बढानेसे 
समाज सजीव, सब भौर पराक्रमी दोता है । यह ज्ञान 
इस संवनन ऋषिने प्रकट किया है। यद्दी इस सूकतमें है 
जो हम भब देखेंगे । 


इस सूक्‍्तके चार मन्त्र हैं। प्रथम मनत्रसें ऋषियोंकी, 
भक्तोंकी, उपासकोंकी ईइवरसे प्रार्थना है कि ' द्वे प्रभो ! 
हमें पर्याप्त घन दो। ! ( £ ) 

आागामी तीन मन्त्रोंमें परमेश्वरका उत्तर हे कि- 
“ हे भक्तो | तुम भपना संगठन करो, एक. विचारसे रहो, 
आपसमें द्वेघष न बढाओ जितसे तुम सुखसे रद्द सकोगे । 
( २-४ ) 

भक्‍तोंने क्या मांगा और इइवरने क्‍या दिया? पाठकों 
पर परमेइवरने 
घन तो दिया नहीं, परन्तु आपसभें संगठन करनेका उपदेश 
किया | इसका छक्षर्थ यह है कि घन देनेसे मिलता नहीं," 
मिला भी तो रहेगा नहीं। परमेशवरने या ।हेसी आरने 
किसीको घन दिया, तो उसके संरक्षणकी शक्ति उसमें 
होगी तोहदी वह धन उसके पास रद्द सकेगा। भौर -शक्ति, 
न रही तो वह घन कोई उठाकर ले जायगा। इसलिये घन 
मुख्य नद्दीं है, उसके संरक्षणक्री शक्ति मुख्य है। जिसके 
पास शक्ति होगी वद्द अपनी शक्तिसे धन कमा भी सकता 


ऋ. में, १०, सं. १९१ ] 


है ओर कमानेके पश्चात्‌ सुरक्षित भी रख सकता है। समाज- 
की भी यही अवस्था है। समाज संगठित जोर बलवान 
होगा, तो बह घन कमा सक्केगा ओर डसको सुरक्षित भी 
रख सकेगा। इसीलिये ऋषियोंक्े मांगनेपर भी परमेइ्वरने 
घन दिया नहीं, परन्तु संगठन करनेका रहस्यमय उपदेश 
किया प्रमेंडवर सर्चज्ञ होनेसे जो मानवक्के दवितकी बात हे, 
डसीका उपदेश चद्द करता है । 
ऋषियोंकी प्रार्थना 
“ है बलवान अपने ! तुमही सब विद्वका एकमात्र जधि- 
पति है और सबको यथावत्‌ मिछाता है, एकत्रित ऋरता है 
संगठित करता दै। इस विदवर्मे तुमद्दी प्रकाश करता हें, 
ऐसा प्रतापी इंइवर दे, जो हमें भरपुर धन देवे | ”” (में० २) 


इस प्रथम मन्त्रमें ईइवरवाचक तीन पद हैं- ' बुपन्‌ , 
अश्ि और अर्थ “च्रुधा! का जर्थ “वीयवबान्‌, 


बलवान्‌ , समर्थ, शक्तिशाली ? दें। इसका दूपरा अर्थ 
 * कामनाओोंकी दृष्टि करनेवाला हैं।! पर इस मनन्‍्त्रमें यद्द 
कथ नहीं है, क्योंकि सक्षतोंकी कामना तो “ धन ग्राप्त 
करनेकी ” थी. वह तो प्रभुने पूर्ण नहीं की, कन्‍्य डपाय 
बताया । *' सक्तत लपनी संगठना करें, अपने प्रयत्नॉकी 
पराकाष्ठा करें मोर धन कमार्ये और अपने सामथ्यंसे उसको 
सुरक्षित रखें।' ऐसा इंइवरने कहा। उपाय बतानेवाछेकों 
कामनाझोंकी पूर्ति करनेवाला नहीं कद्दा ज्ञा सखक्वा | बत- 
यहाँ 'बुदा ' का बर्थ ' सर्च-पमर्थ” ही हैं, * इच्छाछी 
तृष्ति करनेवाला ? नहीं ह । 
दूसरा इंइवरवाचक पद इस मन्त्रसें अधि ' हं, अज्नि 
प्रछाश बताता है, मार्ग दर्शाता है, उष्णता उत्पन्न करता हैं 
गति उत्पन्न करता हैं। जो धार्ग बताता हें ओर प्राप्तब्य 
स्थानको पहुंचाता हें, वद अस्लिददें। बांस्त ( अग्रननीः: ) 
भग्नतक अन्ततक पहुंचाता है, उसीको समाजमें “अग्नणी' 
कद्ठते हैं। अग्ने-नी, लञणी वह नेता हैं जो अपने अचु- 
यायियोंद्वारा योग्य हहूचर कराऋर, उनको जो प्राष्तब्य दें 
उप्तके प्रति पहुंचाता है। बीचमेंडी नहीं छोड देता। लन्चेरी 
रात्रीसें जन्नि रद्या तो मार्ग दीखता हैं। इसी तरह झज्ञान- 
रूपी अन्धेरेमें ज्ञानक्वा प्रकाश देनेवाला मार्गदुर्शक नेतादी 
अप्तमि दे। बद ' बवा अप्लि ' समर्थ नेता, प्रभावी अमग्मणो 


संवन्‍न ऋंषिका 


(5) 


ुः 
दर्शन 


है। सब विश्वका समर्थ अग्रणी प्रभु परमेइवरद्दी है इसमें 


क्या सनन्‍्देह हो सकता हे ? 


€ जय: ? का ज्षथ स्वामी, प्रभु, क्षत्रियति, सरलतासे 
कार्य करेला यह है। 'बूवा अप्निः अर्यः? का अर्थ 
'समथे तेजस््री जग्मणी प्रभु हे | प्रभुके गुण इन शब्दोंसे बताये 
हैँ प्रभु समर्थ हे इसो लिये भक्त उसके पास जो चाद्िये 
सो मांगते हैं ओर प्रस्चु सर्वज्ञ दोनेसे बह उन भक्तोंकाई 
जिस रीतिसे होगा, वही मार्ग बताता है 

“विश्वानि से आ युवसे इत्‌ *८ निश्चयसेद्दी सब 
भूतोंक्रो प्रश्लु मिलता है, सब्र मृतोंको एक स्थानपर छाता 
है, उनके अणु और परमाणुओंका समेश्रण करता है, एकसे 
एक नयी सृष्टि बनाता हैे। यह सब विविध प्रकारक्ती सृष्टि 
प्रभुके समिश्रण करमेकी शक्तिकाही अदभुत आविष्कार 
है। यह प्रश्रुकी शक्ति नहीं हे तो ओर किसकी शक्ति हे 
जो यद्द बद्झुत कार्य कर रही है ? जिस किसीकी यह 
शक्ति हे वद्दी प्रभु है। क्योंक्ति एकद्दी प्रभुकी शक्ति यहां 
सवन्न काय कर रही हं, यर्दां प्रभुले भिन्न दूसरा कोई ही 
नहीं । सम्पुण विश्वसें व्यापकर विश्वके अन्द्रके सब कार्य 
वद्दी करता है, ऐसा अद्क्भुत सामव्यंशाली वह प्रझुद्दी 
एक है। 

४ इत्ठः पदे से इध्यसे ! ८ भमिके स्थानपर आमे 
खरूपसे प्रदीषण्त दोता तंत्‌ एब आज: चढह अश्रुही 
झ्प्मि हैं। अथात्‌ जस्सें रहकर आस्य गणकों अपनी 
शाक्तिेसे प्रकट करता है । इसी तरद्र प्रथ्चीपर अप्नि, अन्त-- 
रिक्षमें विद्युत्‌ ओर चुलोकमें सूर्यरूपसे यद्दी अग्नि प्रकट 
होता हे वह प्रभुकाही सामथ्य हे। ल्नि जरूती हे, विद्युत्‌ 
चमकती हे, सूर्य प्रकाशता है यह सब प्रभुकी शक्तिहाही 
आविष्कार है। सब विश्वमें प्रभकी शक्तिदी विविध कार्य 
कर रद्दी है और विविध झूपोंमें प्रकट 
पनुकादी अतुरूनीय सामथ्य हु । 

'सः त्वें ल। चसूनि आभर ' ८ 
सामर्थ्यंवान्‌ तू है जतः 
प्रमाणमें मर दो। * 


दो रही है। बहद्द 
'द्वे प्रभो ! ऐसा 
हमें सच अकारके धन भरपूर 
किसी तरद हसें धघनोंकी नन्‍्यूनतान 
रदे ८ हम धनवान्‌ और ऐश्वयवान्‌ बनें, सुखी बर्ने जोर 
कानन्दमें रहें । सब राज्यवेंमव इसमें प्राप्त हो कौर द्द्म 
चकवर्ती राज्य करके उत्तम सुखी बर्ने | 


(६) 


ऋषियोंने यह परमेश्वरसे मांगा। यद्द प्रार्थना सुनकर 
परमेइवरने जो उत्तर दिया वद्द यह है-- 


| परमेश्वरका उत्तर 


“४ है भक्तो |! तुम क्षपना संगठन करो, संवाद करो, 
क्षपने मनोंको झुभसंस्कारसे सम्पन्न करो, और प्राचीन 
समयके विद्युध जैसा अपने क॒र्तच्यका भाग करके सुखी बने 
थे, उसी प्रकार तुम भी अपने कतंव्यका भाग करते रहो?! 
(मं० २) 

«४ दे भक्तो | तुम्हारा विचार एक हो, तुम सबकी सभा 
एकद्दी द्वो, तुम्हारा सन एकद्दी विचार करे, तुम्दारा चित्त 
एकद्दी ध्येयका चिन्तन करे, इसलिये तुम्दें यद्द एकताका 
रहस्यमय उपदेश किया है, तुम सब एकद्दी हवन-साममग्ि- 
का हवन करके यजन किया करो | ”” ( सं० ३ ) 

“ तुम्हारी भाकांक्षा एक हो,- तुम्दारे हृदय एक हों, 
तुम्द्ारा मन एक हो, इस्लीसे तुम उत्तम संगठित द्दोकर 
सुखी द्वो जाबोगे | ?? ( मं० ४ ) 


यही तुम्दारी सच्ची उन्नतिका सच्चा साधन है। इस तरह 
अपना संगठन करो, अपना सांघिक बल बढाओो झौर इस 
विश्वसें यशके भागी बनो। यह समझो कि प्रयत्नके विना 
प्राप्त हुए धनसे किसीका कल्याण नहीं हो सकता, अतः 
तुम अपनी उन्नतिका प्रयत्न स्वयं करो ओर उन्नत दो 
जाभो । 
संक्षेपसे यद्द उपदेश किया गया है । ्षब इसका भ्धिक 
विचार करना हे । द्वितीय मन्त्रसें संगठनके लिये चार उपदेश 
किये गये हैं--- 
संगठन करो 
१८ यूयं ) संगचछध्यम्‌ ८ तुम सब संगठित दो 
जाभो, तुम सब मिलकर चलो, चलनेके समय पंक्ति बनाकर 
चलो, एक स्थानपर प्रतिदिन उपस्थित रहो, मिलकर जाभो 
भौर मिरूकर भाजाओो, जो करना द्वो वद्द मिलकर करो । 
एकताका भाव बढाओ कोर परस्पर वैेमनस्यको दूर करो। 
मानवोंकी उन्नतिके लिये संगठित होना यद्द पहिछा साधन 
है। एकता स्थापन दोनेके पश्चातही भन्‍्य साधन द्वो सकते 
है। संगठनके लिये एक स्थानपर मिलना, प्रतिदिन एकतन्न 
भ्ञाना अत्यावश्यक हे । 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


[ऋ. मं. १०, सू, १९१ 


पर केवल एक स्थानपर भआनेसेही कुछ नहीं बनता | 
एक स्थानपर भाना यह केवल शारीरिक संगठन है । इसके 
साथ विचारोंकी एकता भी चादिये, इस वेचारिक एकताके 
साधनके लिये आगेका उपदेश है-- 

चर ते 4 
प्रेमपवक संवाद 

२ (यूये ) से वर्दृध्वम- संवाद करो, पक स्थानमें 
उपस्थित होनेके पश्चात्‌ ' संवाद ' करना योग्य है, विवाद 
नहीं, परन्तु संवादद्दी करना चाद्विये। एकताका संगठन 
बढानेके लिये जो वार्ताकाप होता है उसका नाम ' संवाद ! 
है, ओर अत्येक अपना पक्ष समर्थन करता है भौर दूसरे 
पक्षका घिक्कार करता हैं, उस बातचीतका नाम विवाद हैं, 
यही आगे जाकर वितण्डवादमें परिणत द्वोता दे और 
एकताके स्थानपर फूट उत्पन्न करता हे । इसलिये डपदेशर्में 
' से वद्ध्व॑ ' ऐसा कद्दा है। ( से) एक स्थानपर मिलकर 
एकता स्थापित करके बढानेके लिये जो वार्तालाप करना है. 
वद्दी संवाद है। संवादसे संघटन बढता है और विवादसे 
संघटन टूट जाता है। इसलिये कद्दा है कि एक स्थानपर 
क्षानेके बाद संवाद करो, जो तुम वहां बोलोगे वद्द संगठन 
बढानेके छियेद्दी द्वो । आपके बोलनेसे किसीका दिल न दूखे, 
पास आनेचाला दूर न चछा जाय, पास आनेवाका अपने 
संगठनमें भावे भोर दूर रहनेवाला अधिक समीप भावे | इस 
तरहका वार्ताछाप जो है उसका नाम संवाद हैं। अर्थात्‌ 
एक स्थानपर आकर अपनी उपस्थिति बढाओभो भौर वहां 
संवाद करके अपनी मधुरवाणीसे प्रेमके बंधनसे सबको 
ऐसा बांध दो कि उससेंसे कोई भी मलुष्य कदापि दूर न 
जावे । 

« संबाद ' का भोर भी एक कार्य है । हम जिस मार्गसे 
जा रहे हैं, वद्द योग्य है या योग्य, अपनेमें कुछ त्रुटि है 
वा चुटि नहीं है, पना संगठन बढानेके लिये ओर क्षापिक 
यत्न किस तरद्द करने चाहिये, इत्यादिका निर्णय करनेके 
लिये यद्द संवाद बड़ाद्दी उपयोगी द्वोता है । संवाद करनेसे 
मार्ग छ॒ुद्ध दिखाई देता है, चुटियाँ दूर की जा सकती डे 
झभौर संगठनका सामथ्य॑ बढ जाता है। भर्थाव गुणदोष- 
विवेचन इस संवादसे होता है । 

एक स्थानपर इकट्ठा द्वोना छोर संगठन करनेके किये 
सम्यक्‌ रीतिसे वार्ताछाप करना ये दो उपदेश दमने देखे, 


ऋ. मे. १०, खू. १९१ ) 


सब ठोसरा उपदेश इससे भी माधिक मदत्त्वका हे वह 
अब हम पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत करते हे -- 
मनोंको संस्कृत करना 
३ बः मनांखि से जञानतामल्‍्तुम्दारे मनोंको सु्ंस्क्रत 
करो, तुम्दारे सोम एकताछी भावना खुख्यिर करों और 
ययायोग्य रीतिसे उचित ज्ञान प्राप्त करो । जो इकट्ठे हुए 
ह कौर जो अपनी उद्चतिक्े विचार्तेका सनन करते हैं भोर 
वार्ताछापमें कपने सावोंकों प्रकट करते हैं, उनसे सम्बक्‌ 
झाव मिक सकता है भोर वेद्दी दूसरोंपर अपने झुभलंस्कार 
डाल सकते हैं। इसका फ़लछितार्थ यद्द हुआ कि अपना 
संगठन करनेवाले, एकन्र आ आँय, अपनी संघटना करनेदक्े 
छिये प्रेमपूर्वक वार्तालाप करके अपना कार्यऋम निश्चित करें 
ओर बपने सनोंको भी संघटनाके शुभ विचारोंसे सुसंस्कृत 
करें। जबतक मनदही एक विचारके नहीं होंगे तवतक उत्तम 
घेगठन नहीं दो सक्ता। इसलिये इस बादेशका विशेष 
महत्त्व है। मनदी बन्ध तथा सोक्षका कारण है। इसलिये 
जबतक सन ऐकमलसे झुभविचारसय झुमसंन्कारोंसे 
सुप॑स्क्ृव नहीं दोठा, तचतक उत्तम प्रबक संगठन नहीं दो 
सकता । सनका यह मदच्व संगठन करनेवाले जानें और 
अपने सनोंकोही एकताके विचारसि भरपूर भर दें । 
यहाँतक तीन उपदेंश हुए हैं, ( १) एक स्थानपर उप- 
स्थित दो जामो, (२ ) वर्दां संगठन बढानेका वार्तालाप 
प्रेमपूर्वंक करो कौर (३) बपने मनोंको एकवाके छुस- 
विचारोंसे भरपूर भर दो झोर इन विचारोंके शुस॒ संस्कारों- 
से बपने मर्नोंको सुसलेस्क्ृठ करो | संगठनके छिये इन ठीनों 
डपदेशोंका अत्यन्त महत्व है। अब जोर एक बात है 
जिससें प्राचीन इतिदालकी बोर देखना द्वोता है। वह 
उपदेश जब करते हँ-- 
पूर्वजोंका इतिहास 
४ यथा पूर्व संजानाना देवा भार्ग डपासतेऋ 
जिस तरद्द प्राचीन काल्‍के खुसंगठित मोर एकमत हुए 
विद्युध अपने बपने कर्तव्यक्ते भागको किया करते ये, देखे 
तुस भी इस समय करते रहो। यहां इठिद्यास देखनेका 
मादेश है। प्राचीच समयसें ज्ञानी ओर अज्ञानी, सुसंगठित 
कौर नसंगठित, एक विचार घारण करनेवाले मौर विभिन्न 


संचननन ऋषिका दर्शन 


(७) 


विचार और नाना मतभेद रखनेवारले छोगोंने किस तरद 
लाचरण किया था और उसका परिणाम क्‍या हुआ था, 
इस बातका अच्छी तरद्द विचार करों। सोचो और देखो । 
इतिद्यासकी साक्षी छो । झापके शत्रु और आपके मिन्र कौन हैं, 
डनके स्वभाव केसे हैं, पूव समयसें वे लापसे कैसा आचरण 
करते रहे थे, भाज कैसा क्लाचरण कर रहे हैं, उनकी 
संघटना कैसी है, ज्ञापकी केंसी है, इन सब बातोंका विचार 
करो । बोर पूवेकालके बडे ज्ञानी विदुघोंने किंसल समय 
कैसा जाचरण किया था, भोर कपनी कठिनताओोंको किस 
तरद् पार किया था, यद्द सब देखो। इस इतिहासलकी 
नालोचनासे तुम्दे अच्छा मार्ग दीखेगा, ओर तुम्हारा सब 
मअच्यरका अम दूर हो जावया । 

इसीलिये बपने प्राचीन पूरजोंका तथा बअन्‍्य देशोंके 
प्राचीन धुरीणोंका इतिहास देखना चाहिये। इस वरह्द इस 
सन्त्रसें परमेश्वरते चार उपदेश किये, ( १ ) संगठन करो, 
(२) प्रेमसे वार्ताछाप करके छुल विचार प्रकट करो, 
(३६ ) लपने मनन सुर्सस्कारसस्पन्न करों मौर (४) 
प्राचीन समयके ज्ञानियोंने जेसा किया था बवेखा अपना 
कतेब्य करो। ( सं० २ ) 

जब इन चार प्ुड्य उपदेशोंका विशेष सुबोधताके छिये 
अधिक स्पष्टीकरण अगले मन्त्रोंसें करते हैं--- 


५ थ; मन्त्र: समान: ८ आपका विचार एक हो, 
आपका जो भी कुछ रहस्य हैं, वद एक दो, किसी तरद 
मतभेद आपके विचारोंम़ें न हो | ग़॒ुप्त विचार, गुप्त संकेत 
गुद्य संकल्प, रहस्यका भाषण सबका एक दो, बाप आापसमें 
किसीसे छिपाकर कुछ सी न करें। परस्पर खुले मनसे 
विश्वासपूर्वक, छलकपट छोडकर भाषण करें कौर अपने 
विचार श्रऊद करें ! एकताके लिये संगठनके लिये इसकी 
नत्यंव आवश्यकता हे। यदि किसीको थोडढासा भी 

सन्देंद्र उत्पन्न दो जाय कि मुझसे छिपाकर ये दूसरे कुछ 
कर रदे हैं, तो इसीसे संघटन द्ृद जायगा और कट्ुता 
उत्पन्न होगी | इसलिये गुप्त विचार सबका एकदी रहनेकी 
जल्ंत मावश्यकवा दे । 


६ यः समिति+ समान्तीर आापकी सभा सबके लिये 
समान बाधिकारसे बन्दर प्रवेश मिलनेयोग्य सबके लिये 


है. 


(८) ऋग्वेद 


समान हो | जिनका लंगठन होता हे वे सब लापकी समासें 
समान बधिह्तरसे भाग छे सकें, क्िसीको ' में न्‍्यून हूं ” 
या क्िसीको में शषिक हूं ! ऐसा भाव उत्पन्न न हो ऐसी 
समता सभासमें हो। इस सभासें सब समान चधिकह्तारसे 
एकत्रित हों, वहां चे प्र 

ऋमोंका निर्णय करें मोर उसको यावच्छक्त्य उत्त मसे उत्तम 
रीतिस निमादें । 


पूर्वक चार्ताछाप करके बपने कार्च- 


विश 


७ य; मनः समात्तंन भाप सवक्ला मन स्रम 
थत्तू एकद्ी विचारसे भरा द्वो, एक ध्येच, एुछ 
लाप सबसे सामने हो, परस्पर विस्द भावना छिसीके 
सनसमें न हो, तथा सबके सन उत्तम प्रकार सुविचारोंसे 
सुसंस्कत हों। किस्लीपर विपरीत संस्कार न हों। भाप 
सबके मनसें एक विचार रहे, भाप सबके बादर्श पक हों, 
व्येय जोर साध्य एक दों, लाघन सबके समान हों, विदार, 
उदच्चार, आाचारसें समता दो । इस्लीसे संगठन बढेगा जोर 
प्रभावी हो सकेगा | 
८ एपां वः चित्त सह भवतुर लाप सबका चित्त 
परस्परके साथ मिला हुआ दो । किल्लीके लाथ विरोध नहो, 
मतभेद न रहे, विद्वेष तो रहनाद्दी नहीं चादिये। बाघिक 
कार्य करनेके विषयमें लददसद्वमिका हो, पर उससें दुसरेको 
दीन द्शानेका भाव न रहे। इस सनन्‍्त्रमें ' सह ' पढका 
विशेष नदृत्च हैं। सबको साथ लेकर चलनेका भाव उससे 
प्रकट ह। रद्या है । संघटनासें लनेक लोग द्वोतेही हैं, उनमें 
विशेष विद्वान्‌ जलौर कई कम पड़े दोंगे । इस तरह न्‍्यूनाघिक 
योग्वतावाले लोग सर्वत्र रहतेद्दी हें। वे सब ( सह ) साथ 
लाथ रहें, विखरे नज़ांय, विरोध होनेका विचार चित्तमें भी 
न लाजाय, यह भाव इस “ सहद्द ” में यहां हे। लंघटनाकी 
सुच्ठताके लिये क्लितनी सावधानता रखनी चाहिये यह इस 
मन्त्रसागसे स्पष्ट दो रहा है। जल्पसत्ती चुटी हुईं तो भो 
संघटना दूट जाती हु; इस्ीलिये सवंन्र सावधानी रखनी 
चाहिये । चित्तत्व काम चिन्तन करनेका हे, चद्द चिन्तन 
सबको (सह) साथ रखनेके लियेही हो। किसीको तिरस्छृत 
करनेके लिये न हो । तिरस्क्ृत हुआ मलुप्य विरोधी बनेगा 
लोर संघटनकों तोड देगा। इसलिये यहां “ समान * पद 
नहीं रखा, परन्तु सह ! पद रखा हैं। इसक्ला विशेष 
ध्यान रहे । 


ह् 
उद्देश्य 


का खुबोधघ भाष्य 


[ऋ. मे. ६० सू. १९१ 


में बाप 
स्थक्ना-चहां 


९, अहं वः सपान॑ मन्त्र आते मन्त्रये८ 
सबको समानताक्े मनन्‍्त्रका-समानताके रह 
उपदेश देता हूं, क्योंकि इसीसे जाप सवका सच्चा कल्याण 
दो सकता है। इस समयतक जो समानताका उपदेश किया 
है बद् सानवोंडी मराईके छिये हे। जाप झापसमें विरोध- 
ताक्ना विचार भी कनी न छावें इसलिये समानत्वके 
मन्त्रका लभिमन्त्रण किया जा रहा हे] सब छोग एकच्वक्े 
सन्‍्त्रसे लनिमन्त्रिव हुए हों। बर्थात्‌ किसीके मनसें 
विरोधी सावही खडा न हो | 


१० यः समानेन हृविपा जुहोमि> एकद्दी प्रकारके 
हचनसे तुम्दारा चज्ञ होता रदह्दे। चज्ञमें तुम सब समाव 
रीतिसे जानो, समान भक्तिभावसे चन्ममण्डपें बेठों, तुस 
सब एकद्दी सन्त्रक्नो एक सखरसे बोलो, एकही प्रकारकी 
हचन- स्ामझो बज्िसें लपंण करो, सब मिलकर यज्ञकी 
पूर्णगाहुति किया करों । इल तरह एकता और समानताले 
किया यकुही परमेश्वरके स्वीकार करनेेे लिये योग्य द्ोता 
है बोर ऐसा यज्ञ प्रभु स्खीक्रता भी है। “ एक समान 
हृविष्यसे किया हुआ ब्ष में स्वीकारता हूं !? ऐसा यहां जो 
कड्दा है उसका भाव यद्द है। यज्षमें सबकी भकछाईके लिये 
लात्मशक्तिका समर्पण करना होता है। यह घमत्वका भाव 
इस यज्ञसें त्रकट हो, सवक्की लनुभूतिसें यह समत्व ना 
जाय। क्योंकि यज्ञ सबका संगठन करनेक छियेददी होता है। 
यज़्‌- “ देवपूजा, संगतिकरण ( संगठन ) बोर दान ” ये 
तीन भाव चन्ञमें मुख्य हैं। (मं० ३ ) 


११ बे आकृतिः समानी5र जाप सबकी बाकांक्षा 
स्लनान हो, इच्छा चोर ध्येय एक दो, वह एक दूसरेछझा 
विरोध करनेवाहू न हो, परस्परका सद्दायक दो | 'आकूति! 
का बर्थ हे, इच्छा, भाकांक्षा, सिद्धिकी इच्छा, ध्येय सिद्धि- 
की इच्छा ।? यदह् ।जैनकी एक होगी वेही संगठित दो 
सकते हैँ। जिनसें स्पा द्वोगी, वे संघटिच न होते हुए वे 
विभक्त दो ज्ञांयगगे । इसीलिये कहा है कवि लाप सबकी 
सनीषा एक हो बधवा समाच हो | 


१९ चः हृदयानि समानातनि सनन्‍तुर आपके जन्तः- 
करण समान द्वों, एक जैसे हों। परत्पर प्रेमसावसे परिपूर्ण 
ह्दों। 


ऋ. में, १०, सू. १९१ ] 


१३ व मनः समाने अस्तुल जाप सबका मन भी 
समान दो । मनके विचार एक हों, इच्छाएं एक हों, ध्येय 
एक हों ओर मनके संस्कार सी समान शर्थात्‌ एक जैसेही 
द्दों। रा 

१७ यथा वः खुसह असति5 इससे तुम सबका 
शुभ सहवास होगा, तुम सबका उत्तम संगठन होगा। 
पूर्बोक्त प्रकार तुम्हारा ऐकमत्य हो जानेपर तुम्दारा उत्तम 
संगठन होगा भोर तुम सब उत्तम ऐश्व्यसम्पन्न हो जाभोगे, 
परम सुखसे युक्त द्वो जाओगे। उत्तम ऐश्वव और श्रेष्ठ धन- 
प्राप्तिकी जो तुम्दारी इच्छा है चद्द इस त्तरद्द सफछ द्वोगी। 
( में० ४) 

ध 
सम्पूण सक्तक्ा आशव 

प्रथम मन्त्र ऋषियोंने परमेदवरकी प्रार्थना की थी कि 
£ हमें सरपूर घन दीजिये। ! यह प्रार्थना श्रवण करनेके 
पश्चात्‌ , परमेर्वरने अपने सक्तोंको घन तो दिया नहीं, 
परन्तु संघटनका उपदेश किया। परमेश्वर भक्तोंकी प्रार्थना 
सुनते हैं, वद्द इस तरद्द सुनते हैं। वे घनसे भरी सन्दूक 
देते नहीं, परन्तु जाचरणका मार्ग वतछाते हैं जिस आचरण- 

के करनेसे मनुष्य धन प्राप्त करके यदास्त्री, वर्चस्वी, 
तेजस्वी भौर सुखी हो सकते हैं। प्रभुका यद्द सार्ग यहां 
बताया है । 

संगठनका उपदेश इस सूक्तमें जो अमुद्वारा बताया हैं 
वह इस तरद्द हे- ' दे भक्तो ! हें लोगो | तुम एकन्न मिलते 
रहो, भपनी सभा बनानो, वहां एक स्थानपर बेठकर प्रेम- 
पूवेंक वातोकाप करो, अपने मन्नोंको शुमसंस्कारोंसे 
सुसंस्क्ृत करो, तथा जिस तरद्द तुम्दारे पूर्वजोंने, तुर्द्दारे 
प्राचीन कालके श्रेष्ठ सज़नोंने अपने अपने कर्तव्य किये थे, 
वेसे तुम भी किया करो। तुम्द्वारा गुप्त विचार एक दो, 


हि (से वनन:) 


संचनन ऋषिका दर्शन 


(९) 


तुम्हारी सभा सबके लिये समान हो, तुम्दारे मनके विचार 
सबोंके समान दों, उनसें वेपरीत्य न रहे, तुम खबका चित्त 
एक जैसा हो | तुम्हारा कल्याण हो इसीलिये में तुमको यह 
ऐकसल्य करनेका उपदेश दे रदा हैं। संगठन करनेका 
उपदेश कर रहा हूँ। ऐला तुम करके अपने शापको अच्छी 
तरह सुसंगठित करो कोर सब मिछूकर एक अमिमें एकद्दी 
इृवि अर्पण करके यज्ञ करो | तुप्त सबकी क्षाकांक्षाएं समान 
हों, मन भर हृदय खमान दों। ऐसा करोगे तो तुम 
सुसंगठित होकर यशस्वी और सुखी द्वो खकोगे। अपना 
जीवित सफल बना सकोगे । 


३) 4 


दयान दाजय 
इस सृक्तसें-- 
१ वः मनांखि से जानतामू। (मं०२) 
२ था सनः समान्म | ( सं०३) 


३ यः चित्त सह । पे 
४ वा मन; समान अस्तु। * (मं० ४) 


इस तरह तीन चार “ मनः ! शब्दका प्रयोग करके और 
एक वार ' चित्त ” पदका उपयोग करके संगठनका उपदेश 
कद्दा है। शेष पद एकएक चार अयुक्त हुए है। “मन ” का - 
दी तीन चार प्रयोग इसलिये किया है कि मनके कारण 
संगठन हो सकता है और बना बनाया संगठन बिगड़ भी 
सकता है। मनकोही दक्ष स्थितिमें सदा रखना चाहिये । 
मानवके इन्द्रियोंमेंसे मनकोद्दी अधिक स्वाधीन भोर भविक 
शुभसंस्कारसम्पन्न करना चाहिये। यद्द बतचानेके लियेद्दी 
मनको सम करनेका उपदेश इतनी अधिक चार किया है ] 


संगठन करनेवाले इस बातको ध्यानमें रखें। अब इसी 
सूक्तका अथर्वचेंदुका रूपान्तर देखिये---- 





(१०) 


ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य 


[ क्षयव, का. ६, सू. ६४ 


न . (२) सामनस्यम्‌ । 


( अथवे० ६।६४ ) अथर्वा | सांमनस्यं, १ देवाः | कनुष्ठ॒प्‌, २ त्रिष्टप्‌ | 


सं जानीध्व॑ सं प्रच्यध्व॑ं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 


देवा भाग यथा पूर्वे संजानाना उपासते १ 

समानो मन्त्र: समिति: समानी समान बत॑ सह चित्तमेषाम । 

समानेन वो हविषा जुहोमि समान चेतो अभिसंविशध्वमर्‌ २ 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वा । 
संभानमस्तु वो मनो यथा व: सुसहासति ३ 








इस सूक्तमें (१) से जानीध्यं, (२) से प्रच्यध्च 
(मं० १), (३) समान त्रत॑ ( मं० २), (४) समान 
चेतों आमि संविशध्वम्‌ | ( में० २) ये चार मन्त्रभाग 
फऋर्वेदके पाठसे विभिन्न हैं, इसलिये हनकाही दस विचार 
करेंगे। शेष मन्त्रभाग ऋणग्वेदके पाठके समान हैं, कषतः 
उनका विवरण पूर्व विवरणमें भाचुका है। - 

१ से जानीधष्वम्‌ > भाप सब संगठित द्वो जामो, 
परस्परको अच्छी तरद्द जान छो, 
परस्परके पाल आकर रहो, 
तुम परस्परका सम्पर्क बढाओ, 
तुम सबका एकद्दी ब्रत द्वो, 
एकद्दी अंगीकृत काये हो, 

४ समान चेतो अभि संविशध्वम्‌> एक चित्त तुम 

सब धारण करो। दर 

शेष सूक्त ऋग्वेदके सूक्तके समानही है। संगठित दो 
जाओ, संगठन बढानेके छिये तुम आपप्तसें भपना भविकसे 
आधिक सम्पर्क उत्पन्न करो। नाना प्रकारके प्रसंग उत्पन्न 
करके परस्परका सम्पर्क बढाओ | सबका ब्त एक हो, नियम 
जभौर निछ्ठापुवेक लिया हुआ कमे ब्रत कहलाता है। इस 
तरद्द तुम सब प्रतिज्ञापूवंक एक घतका धारण करो । रहना, 
सदहना, वेशभूषा धारण करना, क्षष्ययन करना आदि अनेक 
बातोंमें त्रताचरणकी जावशइयकता है। च्रत घारण करनेसे 
न्नतधारियोंका संगठन होता है भोर ब्रतपालनसे शक्ति भी 


२ से पृच्यध्चम्‌ ८ 
३ समान प्रतम्‌ 


बढ जाती है। सबका एक प्रकारका चित्तनका विषय द्वो | 
सबका भ्राप्तव्य एक हो । 

ये क्षथववेदुके मन्त्रभाग ऋग्वेदुके मन्त्रभागोंका जमि- 
प्राय अधिक स्पष्ट कर रहे हैं। सं गउछध्वें>सं पृच्यध्वें- 
इस क्षथवेवेदके पदसे ऋग्वेदके पदका अर्थ भधिक स्पष्ट 
हुआ है। परस्परका सम्पर्क बढानेसे संगठन द्ोता है, यद्द 
महत्त्वका भाशय धथर्वके पदसे स्पष्ट हुआ है। से जानतां5 
से जानीध्वं> ये दो पद एक जैसेद्दी हे। 

अथवंवेदके ' समान तते ! इस मन्त्रभागसे त्रत घारण- 
का विशेष महत्त्व बताया हे। जो संघटनके लिए अत्यन्त 
हितकारक है। सबका ब्रत, नियम-बन्धन एकद्दी द्वोनेसे 
उन सबका भच्छी तरद्द संगठन द्वो सकता दे । 

अथव॑-सूक्त * अथर्वा ? ऋषिका है और ऋग्वेद-सूक्त 
€ संवनन ! ऋषिका है। ऋग्वेदसूक्तमें पाठभेद करकेद्दी 
क्षथर्वा ऋषिने क्षथवंसूक्त प्रकाशित किया ऐसा पाठभेदके 
देखनेसे कोई कद्द सकता हैं। पाठसेदुके कारण लकर्थकी 
स्पष्टता अधिक अच्छी हुईं है। इतनी पाठसेदसे भअर्थकी 
स्पष्टता करनाददी क्थर्वाका कार्य यहां दीखता हे। सेवनन 
भौर अथर्वा ये दोनों ऋषि जांगिरस गोत्री हैं। क्षर्थाव्‌ 
आंगिरसी विद्याके ये विस्तारक यहां प्रतीत द्वोते हैं। 

सथर्ववेदसें कां० ३;३०|१-७ एक सूक्त हे जो इसी 
विषयपर अधिक प्रकाश डालता है, शतः उसका श्षब 
विचार करते है-- 


अ्थर्वे, का. ३, सू. ३० ] 


संवनन ऋषिका दशेन 


(३) सांमनस्यम्‌ । 


( अथर्व० ३॥३० ) क्षथर्वा | चन्द्रमाः, साँसनस्वम्‌ । झनुट्दुप्‌ , ५ विराड्‌ जगती 
६ प्रस्तारपढ़िक्तः, ७ ब्रिष्ुप । 


सामान्य उपदेश-- 


सहृदयं, सांमनस्यं, अविद्विषं कृणोमि वश । 


अन्यो अन्य आमभि हर्यत, वत्स जाते इवाध्या १ 
कौटुम्बिक खास्थ्य-- 

अनुब्रतः पितु। पुत्री, मात्रा मवतु संमनाः । 

जाया पत्ये मधुमतीं वा वद्तु शन्तिवाम्‌ २ 


माश्राता श्रातर द्विक्षत्‌ , मा स्वसार उत स्वसा । 
सम्यश्च; सत्रता भृत्वा वाच बदत भद्रया ३ 


छ्‌ 


येन देवा न वियन्ति, नो च विहिपते मिथ। । 
तत्‌ कृण्मो बह्म वो गहे, संज्ञान पुरुषेभ्य; छ 


सामाजिक संगठन -- 


ज्यायस्वन्तश्रिचिनो, मा वि योष्ठ, संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः । 
अन्यो अन्यस्मे वढ्गु बदन्त एत, सधीचीनान्‌ वः संमनसस्कृणोमि ५ 
समानी प्रपा, सह वो5न्नभाग।, समाने योक्त्रे सह दो युनज्मि । 


सम्यञ्वोी अग्निं सपर्यतारा नामिं इवामित: ६ 
सप्ीचीनान्‌ वः संमनसस्कृणोम्येकश्रु््टीन्‌ त्संवननेन सर्वान्‌। 
देवा इवाम॒त रक्षमाणाः सायंप्रात। सीमनसो वो अस्तु ७ 





इस सूक्तमें प्रथम मन्त्र सव॑ंसामान्य प्रेमपुर्वेक व्यवद्दार- 
का उपदेश खबको करता है, आगेके ३ मन्त्र कुटुम्बका 
परस्पर प्रेममय बर्ताव होनेका उपदेश देते हैं, अन्तिम 
तीन मन्त्रोंमें सामाजिक संगठन करनेका उपदेश हे । क्षतः 
ये उपदेश क्रमपूवक लब देखिये--- 
सर्वसामान्य सहदूयताका उपदेश 
इस प्रथम मन्‍्त्रसें चार उपदेश हैं जो व्यक्ति, कुट्ुम्ब 


समाज कोर राष्ट्रकी सहृदयता बढानेके लिये अत्यन्त 
उपयोगी ईँ--- 


श््ि 


१ वः सहृदर्य कृणोमि ८ तुम्दारे अन्दर परसुपर 

दुयता रहे, प्रेमका बताँव तुम्हारा परस्पर होता रहे, 
दूसरेके दुःखसे दुखी भोर दूसरेके खुखसे सुखी द्ोते र 
तुम्द्दारा विचार, उच्चार, क्षाचार तथा इड्जितकी इलचछ 
प्रेमपू्ण होती रहे, कभी इससें उदासीनता न हो । 


२ बः सखांम्रनस्यं कृणोमि ८ 
समता रहे, विषम भाव तुम्दोारे 
समता, एकता, अद्वेष, प्रेमभाव, 


द्दो। 


तुम्दारे भन्‍्दर सनकी 
अन्दर उत्पन्न न हो। 
समभाव तुम्दारे अन्दर 


(१२) 


३ वः अविद्वेष कृणोमि ८ तुम्दारे अन्दर परस्पर 


अद्वेषका भाव स्थापन करता हूं। तुम्दारे अन्दर ढ्वेष उत्पन्न 


पे ..] ० प 
न हो, प्रेम बढे ओर परस्पर सहानुभूति रदे। 


8 अन्यः अन्य अभि हयेत, जात॑ वत्स अच्न्या 
इव तुम एक दूसरेसे ऐसा प्रेम करों; जेसी गौ अपने 
नवजात बच्चेसे प्रेम करती है | नवजात वत्सपर गौका अद्भुत 
प्रेम होता है, वेसा प्रेम एक मनुष्य दूसरे मानवपर करे। 
मनुष्यमें ये गुण सुस्थिर रहें यद्द भाव यहां है। सहृदयता, 
समनस्कता, भद्धेष ओर अत्यन्त उत्कट प्रेम ये गुण मनुष्यके 
अन्दर रहें ओर बढें। इन गुणोंसेही मनुष्य श्रेष्ठ मानव 
बनता है । 

| 
आदर्श-कुठुम्ब 

इस सूक्तके अगले तीन मन्‍्त्रोंने क्ादर्श कुद्ठम्व केसा 
होता है यद्द बताया है, देखिये-- 

१ पितुः अनुबत्रतः पुत्र; भवतु ८ पिताका प्रशस्त 
काये क्ागे चलानेवाला पुत्र हो, पिताके भनुकूल पुत्र रहे, 
विरोध न करे ! 

२ पुत्रः मात्रा संमनाः भवतु ८ पुत्र माताके साथ 
समान सनोभाव घारण करे। माताके मनके स्राथ पुत्र 
अपना मन मातृत्रेंमले भरपूर भरा रखे। पुत्र कभी माताके 
साथ उदासीनताका बतोव न करे । 

३ जाया पत्य मधुमर्ती शन्तिवां वार्च बद्तु८ 
पत्नी पतिके साथ मधुर कोर शान्तियुक्त भाषण करे। 
कदापि कठोर शब्दोंका भोर कट्ु वाक्योंका प्रद्दार न करे । 
पति भी पत्नीके साथ इसी तरह मीठा तथा शान्ति 
बढानेवाला भाषण करें। जिससे घरके अन्दर प्रेमका 
साम्राज्य बढे | ( मं० २ ) 

४ जाता अ्रातरं मा द्विक्षत्‌+ भाई भाईके साथ 
द्वेघ न करे, 


५ डउत खसा खसारं मा छ्विक्षत्‌- भौर बहिन 


बहिनका द्वेष न करे। णर्थात्‌ भाई-बहिनका क्थवा बहिन- 
भाईका सी कभी छ्वेष न करे । घरका कोई मनुष्य दूसरेके 
साथ कठ्ुताका कभी व्यवहार न करे, द्वेबका भाषण न 
करे, सदा प्रेमपूर्ण व्यवद्दारही परस्पर करता रदे। 


ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य 


[ क्षथव, का, ३, सू. ३० 


६ सम्यश्ञ: सब्नताः भृत्वा, भद्रया वार्च चद्तू 

परस्पर प्रेम धारण करके भौर एक बतसें दृत्तचित्त रहकर 
परस्पर मित्रता बढानेवाला ग्रेमपूण भाषण - करते रहो । 
परस्पर प्रेम करो, एक नियमसे चको भोर कल्याण करने- 
वारा भाषण करो। ( मं० ३ ) 

७ येन देवाः न वियन्ति, नो च मिथः विह्विषते, 
तत्‌ संज्ञान ब्रह्म, वः गृहे पुरुषेभ्यः कृष्मः जिससे 
व्यवद्वार करनेवाले विद्युध भापसमें विभक्त नहीं दोते, भोर 
परस्पर-द्वेष नहीं करते, वह एकता बढानेवाका ज्ञान, 
तुम्दारे घरके मनुष्योंको दम देते हैं। अर्थात्‌ तुम विभक्त न 
हो, आपसमें द्वेघ न करो कोर अपने घरके सब छोगोंमें 
एकताका ज्ञान बढाओ। ( मं० ४ ) 

इस मन्त्रमें ' पुरुष ' दाव्दका आर्थ * मानव ! है भर्थात्‌ 
स्त्री भोर पुरुष दोनोंका समावेश इससें द्ोता है। इन तीन 
मन्त्रोंमें भादर्श कुटुम्बका वर्णन है। कोरव पांडवोंने इस 
वेदोपदेशको ठुकराया, इससे देशके असेख्य तरुण वीरोंका 
संद्दार हुला | यदि वे इस उपदेशके क्षजुसार चलते, एुक 
होकर दिग्विजय करते, तो आसमुद्र॒भूमिके भधिपति बनते । 


समाजका संगठन 


अन्तिम तीन मन्त्रोंमें समाजका संगठन करनेका उपदेश 
है| व्यक्ति-खुधार, कुदुस्बका सुधार भौर समाजका सुधार 
इसीसे हो सकता है । जो समाज सुसंघटित हे वद्दी 
दि्ग्विजयी होता है। इसलिये प्रत्येक समाजको अपना बल 
बढानेके लिये सुसंघटित होना योग्य है--- 
८ ज्यायखन्तः > श्रेष्ठोंका सन्‍्मान करनेवाले बनो, 
श्रेष्टठोंकी अपने अन्दर सनन्‍्मानसे रखो, श्रेष्ठोंका ओ्रे्ठ॑पन 
न्‍्मानके साथ देखनेवाले ओर उसका आदर करनेवाले 
बनो, 
९ चित्तिनः ८ 
१० मा वि योछ्> विभक्त न हो जाभो, सुसंगठित 
बनो, आपससें विरोध न करते रहो, 


उत्तम विचार करनेवाले बनो, 


११ से राधयन्तः ८ उत्तम प्रकार मिक्कर, संधटित 
दोकर, कार्यसिद्धितक प्रय्व करो, सिद्धि आराप्त द्दोनेतक 
अपना काय बीचसेंद्दी न छोडो, 


अथर्व, का, ३, सू. ३० | 


११ सथधुरा। चरन्तः कार्यकी घुरा केकर, कर्थात्‌ 
लग्नगामी नेता बनकर, अपने अनुयायियोंका अगुला होकर, 
डनके अग्नभागमें रहते हुए आगे बढो, लिड्ितक पीछे न 
हो । 


१६ अन्यो अन्यस्में चढ्गु चदन्‍तः एत ८ एक दूसरेके 
साथ प्रेमपूर्वक मीठा भाषण करते हुए एक ,स्थानपर इकठ्ठे 
होनेके छिये आानो, प्रमपूर्ण वार्ताछाप करना यद्द संगठनका 
बडा साथन है यह न भूलो। 


१४ ब। सपभ्मीचीनान संमनसः कृणोमि ल्‍+ जाप 
सबको में एक ध्येयसे चलनेवाले ओर एक सनवाके करता हूं। 
छ्र्थात्‌ तुम सब एक उद्देश्य अपने सामने रखो, उसीकी 
सिद्धिके लिये प्रयत्न करो भौर अपने मन समान विचारों ले 
झुभ संस्कारयुक्त करो, एकताके विचारसे भरपूर भर दो । 
(मे० ७ ) यही सन्त्रसाग पुनः ७ नें सन्त्रसें हैं। 


१५ यश प्रपा समानी तथा वे अन्नमागः सह 
भ्रवतु 5 भाप सबका जलूपान करनेका स्थान एक दो, 
तथा आप सबका अन्न सेवन, भोजन साथ साथ वेठकर 
दहोवे । जिनका संगठन करना हो उनसे खानपानसें विभेद 
नददो। 


१३ समाने योकत्रे वः सह युनजिमि + एकद्दी घुराके 
नीचे तुम सबको में जोड देता हूँ। अर्थात्‌ जिनका संगठन 
करना द्वो उनको एक उद्देश्यके छिये, एक सिद्धिके लिये 
जो जो काय करने द्वोते हैं, उनमें रगा देना योग्य है। 
सबपर एक कायेका भार दो तो वे सब संघदित दोते हैं। 


एक काये करनेवालोंकी संघटना होती है । 


१२७ अशञ्नि सम्यश्चञः सपर्यत, नामि अमभितः आरा 
इच -- अमिक्रे चारों ओर वेंठकर अप्नविकी उपासना किया 
करो, जैसे नाभिके चारों छोर जारने द्ोते हँ, उस तरद्द 
अस्िके चारों ओर तुम उपासना करनेके लिये बेठो । तुम 
चक्रके लारे बनो जोर चक्रकी नासि अपिकों मानो | ऐसा 
यद्द यज्ञचक्र घूमता रदें। यज्ञसे संगठन दोता और बढता 
जाय। ( मं० ६ ) 


सप्नाचीनान्‌ वः संप्रमसस्क्रषणोमि < यही मन्त्र- 


संवनन ऋषिक। दर्शन 


(११) 


भाग मन्त्र ७ में हे, यहां वही फिर जाया हैं। इस 
द्विरुक्तिले यह बताया है कि इस सन्न्रभागमें कृद्दे उपदेशकी 
ओर विश्येष ध्यान देना चाहिये । “ आप सबको में एक 
ध्येयसे कार्य करनेवाले और एक मनोभाववाले करता हूं ।! 
संगठन करनेवाले इसपर विद्येष बल दें । 


१८ संवननेन सर्वान्‌ पकइनुष्टीन कृणोमि८ 

परस्परकी सम्यक्‌ सेवासे में तुम सबको एक नेताके नीचे 
एकत्रित करता हूं। एक प्रकारके खानपानसे रहनेवाले, एक 
रदनसहनसें रद्दनेंवाऊे, एक नेताके अनुगामी, एक प्रकारके 
परस्परकी सेवासे एकत्र हुए, इस तरहसे सुसंगठित में 
तुम्दें करता हूं । अथात्‌ तुम एक नेताके अनुगामी हो 
एक बंधनमें रहो, एक प्रमाणले कार्य करो भोर उत्तम 
प्रकारकी परस्परकी सेवा करो जिससे तुम सबकी उत्तम 
संगठना द्वो जाय | तुम्दारा बछ बढ़े ओर यहा भी इसीसे 
बढ़े । 

€ बन ' घातुका कर्थ ( शब्दे संभकक्‍तों ) * शब्द करना, 
सद्दायता करना ” आदि है। परस्पर सद्दायता, परस्पर 
सेवाका भाव इससें है। “संबन्‌! का कर्थ “योग्य 
रीविसे सबने मिलकर परत्परकी सद्दायता, भथवा सेवा 
करना ? हैँ। अन्य बहुतसे इसके छर्थ हैं, पर वे गोण 
बुत्तिसे हुए हैं। यह “परस्पर सद्दायता ! का भाव इसका 
मुख्य कर्थ हे जो संघटनाके सुक्तमें प्रसुख स्थान रखता है। 


१२९ अस्त रक्षमाणाः देवा; इब, व! सायं-प्रा त* 
सोमनसः अस्तु  भम्तको सुरक्षित रखनेवाले विद्युध 
जिप्त तरद्द एकमतसे रद्दतें हैं, डसी तरह तुम लायंकालू 
और प्रातःकाल, लर्थात्‌ सदा, उत्तम एक विचारले 
रहो । तुम्दारा सबका एक मव हो, तुम्द्वारेसें विरोध न 
ह्दी। 


इस तरद्द यद्द अथर्ववेदका संगठन सूक्त हैं। ऋग्वेदुके 
सूक्तके चार मन्त्र हैं, अथवा तीनदी हैं क्यों पद्दिका मन्त्र 
तो केचछ आर्थनारूपद्दी है और अगले तीन मन्त्रोंमें 
संगठनका उपदेश है । इस सूक्तके ७ द्वी मन्त्रोंसे संगठनका 
उत्तम उपदेश है। ऋग्वेदके सूक्तकी अथर्वसृक्तक साथ 
तुलना कब करेंगे-- 


(१४) 


ऋग्वेद 
( २०॥१९० ) 
१ से गच्छध्वम्‌।( २) 


२ से वदध्वम्‌ । (२) 


३ व मनांखि से जानताम्‌ (२) 
समान मनः, समानमस्तु वो मन (४ ) 


४ पूर्व लंजानानाः देवा भाग उपाखते। (२) 


५ समाना हृदयानि वः। ( ४ ) 


हद 


इस तरह दोनों सक्तोंके वाक्ष्योंकी तुडना करके विचार 
करनेसे ऋग्वेद्से संज्ञान-सृक्तकाही विशेष स्पष्टीकरण 
लथवंवेदसें हुमा है ऐसा दीखेगा। ऋग्वेद १०१३९० वाँ 
सूक्त अधवे ० ६६४ में गया, वहां कुछ थोडा शद्दान्तर 
हुआ मौर उलीका जधिक विचरण अथवें० ३।३० में हुआ 
है। किस वाक््यका कितना विस्तार हे यह भी यहां विद्त 
दो सकता है। 


पाठक स्वयं इस तरद्द तुलना करके देखेंगे, तो उनको 


ऋग्वेदका खुवोध भाष्य 


[ क्षथव, कां. ६, सू. ९४ 


अथवंबेद 


(३॥३० ) 
मा वियोष्ट ।(( ५) 
संराधयन्तः सघुराश्यरन्तः।( ५ ) 
मधुमती शन्तिवां वार्च चदतु । (२) 
सम्यशञ्चः भद्गया वार्च बदत । (३) 
अन्यो अन्यस्में वल्मु वदन्‍त एत ।( ५) 
सांमनस्यं, अविद्वेषम्‌ । (१) 
न वियन्ति, नो च विद्विपते मिथः । (४ ) 
सभ्वीचीनान्‌ वः संमनसः कृणोमि । (५, ७ ) 
सायंप्रातः वश संमनलः अस्तु । (७) 
सम्यजञ्चों अभि सपयंत, आरा नाभिमिवाम्ितः। (१) 
देवा इवास्ते रक्षमाणाः सार्यप्रातः सोमनसो 
वो अस्तु । (७) 
: सहृदयम्‌ । (१) 


वेदुका गम्भीर भाव क्षाधिक ध्यानसें मा सकेगा। भोर 
वेदोपदेशका स्वार्थ भी ठीक तरद्द ध्यानमें आा सकता हैं। 
बकेके * समाने मनः * पदोंका स्पष्टीकरण अथवेके ३४ 
सन्त्रोंसें हुआ है। वेदमन्त्रहदी वेदसन्त्रोंका स्पष्टीकरण करते 
हैं, यद्द बातहदी विशेष रीतिसे देखने और जानने योग्य है। 
वेद्मन्त्रोंका माष्य वेद्सन्त्रोंमेंही इस तरह मिल सकता है। 


लब अथवंवेदके इसी तरहके २ सूकक्‍तोंका इसके साथ 
साथ विचार करते हैं-- 





( ४ ) सांसनस्यम््‌ । 
( नथवं० ६।९४; ३॥८।५-६ > अधर्वाद्विरा:। सरखती, ( ५-६ सांमनस्यम्‌ )। अनुष्दुप्‌ू , ९ विराड जगती । 
सं वो मनांसि, सं बता, समाकृतीनेमामसि | 
अमी ये वित्रता स्थन, तान्‌ वः सं नमयामासे १ 
अहं ग॒ण्णामि मनसा मनांसि, मम चित्तमनु चित्तेभिरेत । 


मम वह्येषु हृद्॒यानि व: कुणोमि मम यातमनुवत्मीन एत 


२ 


ओते में द्यावापृथिवी, ओता देवी सरस्वती । 


ओतोी म इन्द्रश्वास्तिश्चर्ध्यास्मेदूं सरस्वाति 


क्षथवं. का, ७, स्‌. ५२ ] 


संवनन ऋषिका दर्शन 


(१५) 


(५) सांमनस्यम्त्‌ । 


€्‌ ढ़ ञः हम... 
( मथवे० ७५२ ) भथवा। सॉमनस्यम्‌ , लशिनों। १ ककुम्मलनुष्डुप्‌ू , ९ जगती | 


ढ 


संज्ञान न स्वेभि;, संजानमरणोर्मि: । 
संज्ञानमश्विना युवं इद्दास्मांसु नि यच्छतम्‌ १ 
से जानामहे मनसा, से चिकित्वा, मा युष्माहे मनसा देव्येन । 


8 


मा बांधा उत्स्थुबहुल [वीनहुंत, मंघु। पतादन्द्रस्याहन्यागत र्‌ 





अब इन सन्त्रोंका लर्थ देखिये। ये सब सूक्त संगठनका- 
ही उपदेश किस तरह करते हैँ चंद भव देखिये-- 


१ थे मनांखि से सलमामस्ि -- दस भाप सबके 
मरनोंकों एकताकी भर विनन्र करके ले जाते हैँ। भथांव्‌ 
उनमें एकताका भाव भर देते हैं। 


२ बः बतानि सं नमामस्ि > जाप सबके बतोंको 
दम एुकताकी ओर विनम्र करके ले जाते हैं। शर्थात्‌ 
जापके बता, कर्मी बौर नियमोंमें दस एकताका भाव भर 


जे 


देते हे । 


३ वः आकूतीः सं नमामासे > आप सबकी 
शाकांक्षानोंको हम एकताकी कोर विनन्न करके ले जाते हैं, 
नयांत मापकी जाकांक्षा, इच्छा कोर योजनाओोॉमे दम 
एकताका भाव भर देते हैं । 


8 ये अमी विन्नता: स्थन, तान्‌ वः से समयामासिर 
जो ये विरोधी कर्म करनेवाले यद्दों हैं, जो विरोध मचाने- 
वाले हैं, उन सबको दस एकत्र करके एकताकी मोर विनन्न 

सु अरे [ ल् 8 अरे ्े 
करके ले जाते हैँ। जथांत्‌ जो विरोध करनेवाले हैं, उनको 
भी उनका विरोधका भाव दूर करके अपने संगठनसें 
सम्मिलित करते हैं | विरोधियोंकों भी बनुकूछ करके 
संगठनमें मिलते हैं! ( सें० ३ ) 


५ अं ससर॒ सनसा वः म््तांखि ग्रुल्णापित् में 
अपने सनसे तुम सबके मनोंको जाकर्षित करवा हूं | लर्थात्‌ 
में जपना मन ऐसा सुयोग्य बनाता हूँ कि जिसके प्रभावक्ते 
लाकर्षणसे सबके मन एक केन्द्रमें केन्द्रित हो जाँयगे। 
इससे संगठन बढेंगा। 





६ सम चित्त वः चित्तेमिः अनु एत 5 मेरे चित्तके 
अनुछूछ भाप सब अपने चित्तोंक साथ भा जाइये | अर्थात्‌ 


अपने नेताके विचारों, इच्छानों मोर धाकांक्षाओंके साथ 


तुम अपनी इच्छालों, आाकांक्षाओों मोर विचारभश्नृत्तियोंको 
मिलते जुलते रखो। इससे सब लोग एक विचारके हो 
जाँयगे कौर संगठन बढ जायगा । यदि प्रत्येक मानव प्रथक्‌ 
पृथक दिशासे अपने अपने विचार फेंकता जायगा, तो 
विमेद ओोर विद्वेंपही बढ जायगा। इसलिये नेताके चित्तके 
मनुकूक अनुयायियोंके चित्त हों। संगठनके किये यह 
भावश्यक है । 

७ मम्त वशेषु वः हृदयानि कृणोमि> में अपने 
वरशसें तुम्दारे हृदयोंकों करता हूं। नेता उक्त प्रकार छपने 
जसनुयाय्रियोंके हृद्योंको जाकर्षित करता है जौर उनमें 
ऐकमत्य स्थापित करता है। 

८ मम यात॑ वत्मोॉनः अनु एत ८ मेरे मागके 
अलनुसार तुम सबके सार्ग दों। ज्ञिस मागसे में जाता हूं 
उसी मार्गके क्षतुकूछ तुम सबके सार्ग हों। नेता यदद अपने 
बनुयायियोंसे कहता हैं। जो अनुयायी ऐसा सुनकर वैसे 
चलते हैं उनसें संगठन प्रबल बनता है । ( से० २) 


९ द्यावा-पृथियाों ओोते, देवी सरखती आता, 
इन्द्रः च आज्निः च में ओतों, इद सरखती ऋष्यास्म- 
(देखो ! ) ये ध्व ओर पृथ्वी परस्पर नित्य सम्बन्धित 
हैं, देवी सरखती ( ज्ञानियोंके साथ ) सम्बन्धित है, ये 
इन्द्र जोर जासे (विश्वके साथ ) सम्बन्धिद हैँ। ( यद्द 
सम्बन्ध जहूट मोर खण्ड है, कभी ये वियुक्त नहीं होते। 
यह नसेद्य संघटना देखकर हम सब पऐंसेहदी सुसंघटित 


(११) 


होकर इस उत्तस संघटनासे ) हम सरस्वती-विद्यादेवीकी 
सहायतासे परम उन्नतिको आंछ्त हो जांयगे । 

यद्ां ' ओंता, ओते, ओतो ' ये पद क्षत्यन्त मददत्त्वके 
हैं। जिस तरह बख्में ताने कोर बानेके धागे एक दूलरेके 
साथ मिलेजुले होते हैं, उस प्रकारके सुब्यवस्थित 
सुसंघटित मेछको ओतप्रोतत कहते हैं। यही पद “ ओत ! 
यहां प्रयुक्त हुआ है। द्यावाए्रध्वी परस्परमें जखडी हें, 
इन्द्र और अम्नि परस्पर सम्बन्धित है, सरस्वती विद्यादेवी 
चेदसें और ज्ञानियोंमें ओोतप्रोत हुई है। जिस तरद्द बखसें 
ताने और बाने भोतप्रोत हुए द्वोते हैं, उस तरह पृथ्वी 
जौर जाकाश अर्थात्‌ एथ्वी, (जाप, तेज, चायु जोर ) 
आकाश तथा विद्युत्‌ सम्पूर्ण विश्वर्में क्लोतप्रोत भरे हैं। 
पूर्वोक्त द्रावा-प्॒थ्वीमें दोनों भोरके दो छोक लिये, अत्तः 
इनसें इनके बीचके सब काये हैं ऐसाही समझना योग्य है। 
देखिये-- 


“---आकाश चुलोक---+ 
सूर्य-छोक 
वायु न्द्रू रे 
न्तरिक्ष कोक विद्युत्‌ * यावा-प्राथवा 
तेज्ो छोक अश्ि 
आपो छोक 
“"++ पृथ्वी छोक. 7एा 


पृथ्वी घोर यु लेनेसे बीचके सब छोक भा जाते हैं | ये 
सब शोतश्रोत इस विश्वमें हुए हैं, इनके ओतप्रोत द्वोनेसे, 
इनके सुसंगठित होनेसेही इस विश्वसें इतना प्रचण्ड 
सामरथ्य उत्पन्न हुआा है। संघटनाकाही यद्द सामर्थ्य है। 
मानवी समाज इस तरद्द ोतप्रोत सुसंघटित दो जायगा, 
तोद्दी उसका बल बढ जायगा। ब्राह्मण-क्षत्रिय-पैश्य-झद्ध 
अथवा ज्ञानी-वीर -कृषीचछ-शिल्पी ये समाजके ताने और 
बाने हैं। ये परस्पर मिलते रहेंगे, | तोद्दी समाजरूपी वस्त्र 
उत्तम अवस्थामें रहता है, कन्यथा समाजरूपी वस्त्र फट 
जायगा। इस तरद्द संघटनासें रचना केसी होनी चाहिये, 
परस्पर अवरम्बितता केसी द्योनी चादिये, यद्ध सब मन्त्रके 
* ओत ' पदसे बताया गया है। संगठन करनेवाले इससे 
योग्य बोध लें । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ क्षय, का. ७, सू. ५२ 


संघटना करनेवाले वस्रमें तानेबाने केसे परस्पर सुसंग- 
ठित रद्दते हें इसका घिचार करें भौर अपनी संघटना ऐसी 
बनावें कि उससें प्रत्येक स्तरके मानवके छिये योग्य स्थान 
रहे ओर उसके बलका समाजकी उनल्नतिके छिये योग्य 
डपयोग द्वोता रहे। वखमें श्रेत, छाछ, पीले ओर काले धागे 
रखकर कितनी झोभा निर्माण की जा सकती है, यद्द बात 
नाना प्रकारके कलाकौशब्यके वस्त्र देखनेसे दहरएकको विदित 
द्वो सकती है। इसी तरद्द ब्राह्मण (श्वेतवर्ण ), क्षत्रिय 
( रक्तव्ण ), वैश्य ( पीतवर्ण ) भोौर शद्ध (कृष्णवर्ण ) के 
घागे समाजरूपी वख्ममें शोतप्रोत होनेसे समाजका वस्र भी 
सुन्द्र बनता है। . _ 

इस तरद्द विचार करनेसे मानवोंकी संघटना कैसी भेद 

-करनी चाहिये, इसका पता छंग सकता है। जतः यद्द मन्त्र 
संघटना करनेवालोंके लिये अत्यंत उत्तम मार्गदर्शक द्वोने- 
वाला है। समाजका न फटनेवाला वस्त्र बनाना है। बिखरे 
धागे रखने नहीं हैं | तथा ये घागे ऐसे भोतप्रोत करने हैं _ 
कि जिस तरहकी छुनाईंसे सुन्दर नकशीदार वस्त्र बने भौर 
बह बहुत समयवक टिक सके । इसका नास है संगठन भौर 
वह सांमनस्य-सूक्तोंद्वारा वेदमें प्रकाशित किया हैं। (म०३) 
अब धकगछा सूक्त देखो-- 

१० खेमिः नः संशानम्‌ ८ अपने निज छोगोंसे, 
अपने भाईबन्छुओंसे एकता या प्रेम करनेका ज्ञान में दो । 
( सं-ज्ञानं ८ एकी-भवनस्य ज्ञानं ) एक होकर रद्दनेका 
ज्ञान होना चाहिये। कपने भाईयोंसे, स्वजातियोंसे, 
स्वदेशियोंसे, कपने सम्बन्धियोंसे मिलऊजुरूकर, संगठित 
होकर रहनेका ज्ञान हसें प्राप्त दो। नहीं तो मूर्खेता ऐसी 
होगी कि खजनोंसे तो झगडा करें भोर परकीयोंके प्रेमके 
छिये तडकते रहें, ऐसा न दो । इसका क्षर्थ यह नहीं हे कि 
परकीयोंसे झगडा जाय। प्रेम तो लबपर करना चाहिये, 
पर खकीयोंके साथ प्रथम मिलकर रद्दना चाहिये । 

११ ना अरणेमिः संज्ञानम्‌ ८ जो परकीय हैं उनसे 
भी मिन्नता, एकता, प्रेमसाव, सहकारिता, मिछजुलकर 
रहनेका भाव हो | 

जिस तरद्द खकीयोंसे प्रेम करना योग्य हैं, बैसाद्दी 
परकीयोंसे भी प्रेम करना योग्य है। पर ख्वकीयोंके साथ. 
प्रथम एकता द्वो और परकीयों से, दूरके लोगोंसे पश्चात्‌ हो। 


जथर्व, का, ७, रू. ५३ | 
ऐसा कभी न दो, कि खर्ीयोंकों ठुकराकर परकीयोंके 
प्रेमके किये उनके पीछे पीछे दौडते जांय भोर वे अपनी 
ओर देखें भी नहीं। 
९१९ हे अश्विनो! युवे इद अस्मासु संज्ञान 
नियच्छतम्‌ > दे अधिदेवों ) तुम दोनों यहां हमारे 
क्षन्द्र एकता तथा संगठन करनेका ज्ञान स्थिर करो। तुम 
चिकित्सक दो, इसलिये हमारे धन्दर जो चिड जानेका दोष 
: हो, उसको दूर करो आर जिससे प्रेममाव बढ जायगा 
चसे भमावको हमारे जन्दर बढा दो। जिससे हमसे उत्तम 
संगठन हो सके । 


१३ मनसा से जञानामह 5 हम मनसे संगठन करें, 
हमारे मनके विचार ऐसे प्रेमयुक्त हों कि जिनसे संगठन 
बढ़ता जाय । 

१४ खिकित्वा से जानामह > ज्ञानपूर्वक भायोजना 
भी हमारी ऐसी दो कि जिससे एकता बढ़े, प्रेम बढ़े, 
संगठन बढ़े । 

१५ देव्यन मनसा मा युष्महि ८ दिव्य मनसे हम 
झगडते न रदें। मन विव्य शक्तिसे भरपूर भरा है, इसलिये 
ऐसा कभी ने हो, कि हमारे दिव्य शज्ञाक्तवार मनसेही 

_ झगड़े ओर युद्ध बढते जाँंय। हम कपने मानसिक दिव्य 
शक्तिका ऐसा उपयोग करें कि जिससे प्रमभाव बढ़े ओर 
विभक्त हुए छोग जुड जांय | 

१६ वहुछे विनिहत घाषा। मा उत्स्थु:८ बड़े 
भारी युद्धके मन्द्र होनेवाले शब्द घोष न हों। क्ष्ात्‌ 
हमारे मनके विचारोंके कारण युद्ध न उपस्थित हों आर 
मारकाद सी न दो । 

१७ अहनि आगते इन्द्रस्य इथुः मा पप्तत्‌ ८ 
दिनके उदय होनेपर इन्द्रका वाण इमपर न गिरे । भर्थात्‌ 
हमारा कोई ऐसा अपराध न हो, कि जिससे हमें दण्ड 
देनेके लिये इन्द्रका बद्ध हमारे ऊपर गिर ।हम सदा प्रेम- 
कादी बर्ताव करते रहें | हमसे द्वंघ कभी न बढे। ऐसा हमारा 
बर्ताव छुजा तो इन्द्रका वचश्ध हसपर कदापि नहीं क्षायेगा | 

इस तरद्द ऋग्वेदके एक सृक्तका ओर अथर्ववेदके चार 
सूक्तोंका विचार हुआ | अब हम यजुर्वेदर्से आये सांमनस्यके 
मन्त्रभागोंका विचार करते हैं -- 


३ (सेबननः) 


संवनन ऋषिका दर्शन 


(१७) 


संज्ञानं आसि, कामधरणं, मयि ते कामधरणं 
सूयात्‌ ॥ (वा० य० १२४६ ) 
सप्त ससदा, अप्टमा भूतसाधन, सकामा 
अध्वनस्कुरु, संशानमस्तु मे5घुना ॥ 

( वबा० य० २६१ ) 
संशानाय स्मरकारीम्‌ 0. (वा० य० ३०९ ) 

५ तू एकता करनेवाछा है, दृश्कामोंकी पूतिताका धारण 
करो, मेरे अन्दर तेरी इष्कार्मोंकी पूतिता हो ॥ यें सात 
सभाएँ हं, सब भूतोंकी उन्नतिकी साधना करनेवाकी यदद 
भाठवी कायोजना है । मेरे सब मागे कामनाकोंकी पूणता 
करनेवाले द्वों । इनके साथ शब मेरी मित्रता द्वो ॥ एकताके 


लिये प्रेम करनेवाली ( हम सबकी बुद्धि ) दो ॥ ” 


यहां कद्दा है कि एकताके लिये, संगढठनके लिये, विविध 
प्रकारकी सभाएं हों, उन समाओंमें भूतोंकी डन्नतिकी 
साधना द्वोती रहे, सब मार्ग इस संगठनकी पूणेताके लिये 
ही हों । क्र्थात्‌- किसी सागेसे गये तोसी संगठनकोददी 
प्राप्त हों । किसीके साथ मेर-मिछाप होना हो तो खेगठनके 
लियेद्दी दो । एकता अथवा संघटना करनेके लिये प्रीति 
करनेवाली बुद्धि जावइयक हे अतः इस छुद्धिसे छोग 
संघटना करें धौर एकता स्थायी रूपसे स्थापित करें भोर 
उन्नतिको प्राप्त हों । 

ऋग्वेद, अथवेद कोर यज़ुवेंदर्म जो संगठनके लिये 
गादेश हैं थे यहां संशुद्दीत किये हैं। इसमें ऋग्वेदके सूक्तका 
संदेश अथर्ववेदमें अधिक स्पष्ट हुआ है, व्याख्या 
द्वारा अधिक स्पष्टीकरणक्रे साथ प्रकट हुआ है ऐसा दीखता 
है | शाखान्तरीय पाठोंका साथ साथ विचार करनेसे ऐसा 
छऊाभ होता है। यज॒बेंदर्मे सात प्रकारकी सभाभोंका उछेख 
है । संगठनके छिये सभाकोंकी आवश्यकता रद्दतीही हे । 
' सेज्ञानं कामधरणं ? एकताका सम्यक्‌ ज्ञान, संगठनका 
योग्य मार्गही इष्टकार्मोंकी पूर्णता करनेचाछा हे। अपने मन 
और बुद्धिमें प्रेम द्वोनेसे यद्द संगठनका कार्य शीघ्र सफल हो 
सकता है । और मानवोंको सब प्रकारका धन, यदा और 
इष्ट शुभ फल ग्राप्त हो सकता है । 

संघटना करनेवाले पाठक उन सूक्‍तोंका विचार करें कोर 
इस मार्गसे चक्कर सब प्रकारकी उन्नतिको प्राप्त हों । 


कर _..2८२२......० 


संवनन ऋषिके दर्शनकी 
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हिरण्यगर्भ-ऋषि 


_>-+-- ७-८८ 


प्रजापति ऋतषिका पुत्र ' हिरण्यगर्भ ' था। इसके देखे 
ये मन्त्र यहां दिये हैं। ये मन्त्र १० हैं भोर इनसें पहिले 
९ सन्‍्त्रोंका चतुर्थ चरण एकद्दी है। इसका सक्त ऋ्वेदसें 
१० सण्डलूसें १२१ वा है। इसका नाम * दिरण्य-गर्स ! 
मोर इसके पिवाका नाम “ प्रजापति ” इस कारण इसको 
€ हिरिण्यगर्सः प्राजापलः ' कहते हैँ । 

दूसरा भी एक ' हिरण्यगर्भ ! ऋषि है जो “ उत्तप्र! 
नामक मन्वन्तरके ऊर्ज ऋषिका पिता करके प्रसिद्ध हैे। पर 
इसके मन्त्र वेदमें नहीं हे। लो मन्त्रद्ववा ऋषि है वह 
प्रजापातिकाही पुत्र है| प्रजापति ऋषिके «८ पुत्र और एक 
पुत्री हैं। इनके सूक्त ऋग्वेद्सें ये हैं-- 





२ पतड्ढ+ ऋग्वेदमें १०१३७७ मंत्रसंख्या ३ है| 
२ प्रजावान्‌ पर १८३ » | 
हे यक्ष्मनाशनः ,, पद. +# ज्‌ 
४3७ यज्ञ: पर १३० 35 छ 
७ विमदः ५». २०-२६ ,, दे६ 
द््‌ विष्णु 3५ १३०४ 4४ +॥ 
७ संवरणः ० पहेरे; हेड +५ 
< दिरण्यगर्भ: ,, ६०१२१ ,, १३० 
हि दुक्षिणा (पुत्री ) डे १०७ ४3 8] 
३२७ कुलमंत्र 


प्रजापतिके पुत्रोंके कुलूमन्त्र १९७ हैं। इनसें पांचवे 
मण्डलूमें केवल १९ मन्त्र हैं कौर १०८ मन्त्र दशम 
स्वाध्याय-मण्डरू, “ झानन्दाश्रम्त ? 
पारडी (जि. सूरत ) 
चैत्र शुद्ध ११, लंचत्‌ २००५ 


सण्डलसें हैं। छुछ-सूक्त १५ हैं | पांचवें सण्डलमें दो हैं 
शेष दृशम मण्डलमें हैं । 
ऋग्वेद्मं तीन प्रजापति ऋषि हैं. इनके सूक्त मोर मन्त्र 
वेदसें ऐसे आाये हैं--- 
१ प्रजापति: परमेंष्टी- ऋ- १०१२९ मन्त्र ७ 
२१ ,,  वाच्य+- ऋ.  ३॥३८ (मं.१०); ५४-५६(०५२); 
९।८४ (७५); १० ११३-१६ 
(४) # कुलमन्त्र ७१ 
३ ,, वेश्वामित्रः- ऋ- ३३८ (मं.१०) ५४ (२२) 
छु७ (२२); ५६ ( ८); 
९|१०११३-२६ (४) 
कुलमन्त्र ६६ 
वाच्य प्रजापति कोर वेश्वामित्र प्रजापतिके सन्‍्स्रोंमें 
३।५४; ५५;५६ इन सूक्तोंमें संकरीणेता है, लर्थाव यहां 
ऋषिके विषयसें प्राचीन भाचायोकों संदेह हैं। कईयोंके 
मतसे एक ऋषि है मोर कईयोंके मतसे दूसरा है। इनसें 
हिरण्यगर्भका पिता कौन है यह खोजका विषय है। दहमारे 
सतसे परमेष्ठी प्रजापतिक्ना पुत्र दिरण्यगर्स है। 
यह दिरिण्यगर्भका सूक्त मनेक संहिताबोंमें गया है। 
ऋग्वेद, वा० यजुर्वेद, जअथर्व-संद्विता, तेत्तिरीय-संद्विता, 
मैन्नायणी-संद्विता, काठक-संद्विता भादिसें ये सन्त्र जाये हैं। 
मन्त्रोंके पूर्वापरसें तथा पदालुपूर्वीसं थोडी मिद्नता है, पर 
प्राय: साम्यद्दी विशेष हे। लनेक संहितामोंमें यह सुक्त 
मानेसे इस सूक्तकी मान्यता विशेष है। 
निवेद्नकर्ता 
पं० श्रीपाद दामोंद्र सातवछेकर 
क्षष्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डर्, पारडी 











सुद्रक तथा प्रकाशक-- वसंत श्रीपाद सातवलेकर, 3, 4. 
भारत-मुद्रणारूय, पारडी ( जि० सूरत ) 
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( ऋ० मं० १०१२१ ) दिरण्यगर्मः प्राज्ञापत्: | कः (प्रजापतिः ) । ब्रिष्दुपू 


हिरण्यगर्म: समवर्तताग्रे मुृतस्य जात; परतिरिक आसीत | 


स दाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम १ 

य आत्मदा बलदा यस्‍्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा; । 

यस्य छायामृर्तं यस्‍्य मृत्यु; कस्मे देवाय हविषा विधेम २ | 
य; प्राणतों निरमिषतों महित्वेक इंद्राजा जगतो बच्चूव । 

य ईशे अस्थ द्विपदश्चतुष्पदः कस्मे देवाय हविषा विधेम डे 


अन्वय+- ९ अग्ने हिरण्यगर्सः समवतेत ! भूतस्य 
एक; पति: जातः आलीत्‌ | सः पृथिर्वी उत इमां 
द्यां दाधार | कस्में देवाय हविया विधेम ० 


अर्थ-- १ स्ए्टिके प्रारंभमें द्विरण्यगर्म प्रकट हुआ। 
यही सब विश्वका पुक स्वामी बना था। उध्ीने एव्ची औौर 
इस य्ुलोकका धारण किया था। उस सुखमय प्रभुकी अपने 
लपंणसे दस सब पूजा करेंगे ॥ 





चिश्वे देवाः उपासतें; यस्य छाया अस्त, यस्य | आक्लाका पाउन सब देव करते हैं; जिसकी छायामें अस्त 
५ >> शा 4 ७. चनंथ निप्तकी ब् 
( अच्छायां ) खत्यु5 कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ | है, जोर जिसकी ( छायासे दूर होनाही ) रूत्यु हे, उस 


| 
२ यः आत्मदा, वछदा;। यस्य यघ्य प्रशिषं २ जो बात्मशाक्ति वथा दूसरे बछ देता है; जिसकी 
| खुखमय प्रशुकी पूजा हम सब अपने क्षर्षणसे करेंगे ॥ 


३ प्राणतः निमिषतः जगतः यः मदित्वा एकः ३ प्राणयारी तथा आंखकी पलके बंद करनेवाले जगत्‌- 
राजा इत्‌ वभूव, यः द्विपदः चतुष्पदः इंशे, कस्मे | का जो बपने निज्र मदच्वसे एक राजा बना है, बोर ज्ते 
“आर को | पक, हु है. ७ नह 
देचाय दृविषा विधेम्त ॥ द्विपाद मोर चतुष्पादोंका स्वामी है, उस सुखमय 


| प्रश्ुुकी पूजा हम अपने समर्पणसे करेंगे | 


(8) 


ऋग्वेदका खुवोध भाष्य 


| ऋ. में. १०, सू. १२१ 








यह्येसे हिम्रवन्ती महित्वा यस्य संझ्ुद्र रसया सहाहु। ! 
आप बा ब्रज कप ८5 

यस्यमा भादुशा सहय बाहू दारथ दृदाय हाववा वचन ४ 

येत्त झीरुग्रा पथिवी च हृत्वहा येन स्व: स्तथितं येम नाक! | 

ग्रे अन्तरिक्षे रजसो विमान; कस्मे देवाय हाॉविया विधेम जु 

ये ऋन्दर्सी अवसा तस्तमाते अभ्येक्षेत्ा मनसा रेजमाने । 

शस ३ बे 

अच्नाष रूर उादुता बनात दवाय हावंधा वध ध्द्‌ 

आपो ह यहुहतीरविग्वमायन्‌ गर्भ दूधाना जनयन्तीरगिम | 

ततो- देवानां समवर्ततासरिकः कस्मे देवाय हविया विधेम ७ 

यश्चिदायों माहिना पर्यपर्यद्ध दक्ष दधाना जनयन्ती यज्ञ । | 

यो देवेष्चधि देव एक आसीत्‌ कस्में देवाय हविषा विधेम ८ 

8 यस्य महित्वा इमे द्विस्नवन्तः, यरुय (महित्वा) | ४ जिसकी मद्दिमाले ये द्विमवाके पर्वत ( खड़े हैं ), 
रखयथा लह समुद्द आहुः, यस्य ( महित्शा ) इमाः जिम्तकी ( महिमासे ) नदियोंके साथ समुद्र हैं ऐसा कहते 
प्रदिशः यरुय वाह (इति आहुः ), करत देवाय , हैं, जिसकी ( महिमासे ) ये सब दिशा-उपदिशाएं जिसकी 
ह॒बिषा विधेम ॥ ' झ्रुजाएँ (हैं ऐसा वर्णन करते हैं), उस सुखमय अभुकी 
उपासना हम सब छपने कषप॑णसे करें ॥ 
हु सर ८ हे 
५ येल दो। उमच्रा पुशिवी थे दृढा, येन रथ! ५ जिसने यह जाकाश उम्र बनाया है, और एथ्वी 

स्तमितं, येच नाकः ( सतमितः ), यः रजसः अन्त- सुदृदृढ बनायी है, जिसने द्युकोक स्थिर किया है कौर जिसने 
रिक्षे विमान, कस्मे देवाव दृविषा विधेस ॥ यद्द सूर्य स्थिर रखा है, जो भन्वरिक्षके रजो छोकका प्रमाण 


६ स्जञपमते, अवसा तस्तमाने, कन्द्खी ये सनलखा 
अश्येक्षेत्राप्‌ । यत्र उद्ित) सुर; आधि विभाति, कस्मे 
देवाय हविया विधेम ॥ 


न्‍ 


७ गर्भ दधानाः, अश्ि ज्ञनयन्ती: बहती! आपः 
ह ण्त्‌ विश्वे आयन्‌, ततः देवानां एकः असुः 
समवतेत, कश्मे देवाय हविषा विधेष्त ॥ 


दक्ष द्धानाः यज्ञ जनयन्तीः आप। यः चित्त्‌ 
लव क५ ७०७. बज 
साहिना पर्येपश्यलू, यः देवेंदचु एकः आधि देवः 
आञासीत्‌ , कस्मे देवाय हविपा विधेम ॥ 


जानता है, उत्त सुखमय प्रभुकी उपासना हस सब अपने 
अपणलसे करें ॥ 

६ प्रकाशमान परंतु बछसे स्थिर किये हुए द्यकोक भोर 
भूछोक जिसकी ओर एकाग्र-मनसे देखते हैं, जद्दां उद्यको 
प्राप्त हुआ सूर्य प्रकाशवा हे, उस सुखसय प्रसुकी इम सब 
अपने अपंणसे पूजा करें ॥ 

७ सबके गर्मका घारण करनेवाले, असिको उत्पन्न 
करनेवाले, बडे जरग्रवाह जहांसे सब विश्वरें फेल रहे हैं, 
चद्दीसे सब देबोंका प्राणरूप प्रश्चु श्रकट हुआ है। अतः 
उस सुखमयथ प्रभुकी पूजा दस सब अपने क्षपेणसे करें ॥ 
लका घारण करनेवाले ओर यज्ञकी सिद्धि करने- 

छे जरप्रवाह जिसने अपनी मदिमासे देखे हैं, जो सब 
देवोंके मध्यमें एकही सुरूय देव है, उस सुखम्य प्रभुकी 
उपासना हम सब अपने अरप॑णसे करेंगे ॥ 


८ 


(०) 
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'कस्मे देवाय हविषा विधेम ' इसका अर्थ करनेकी 
भोर एक तीसरी रीति भी है।इससें 'कस्मे! पदके स्थानपर 
£ काय ! पद माना जाता है । शकार्थात्‌  कस्मे * यह 
सर्वेवाम है, व्याकरणले यह सर्वनाम जैसा दीखक है । 
€ के * सर्वनाम माना जाय तो उसकी चतुर्थी ' कस्से * 
ऐसी होती दे कोर नाम साना जाय तो ' काय ? ऐसी 
चतुर्थी होती है। इस “ के ? का क्षर्थ 'प्रजापति, परसेइबर, 
प्रभु, ईश, ईंइ्वर ? भादि द्वोता है। शतपथमें “ कः वे 
प्रजापति: ' कद्दा है। श्री सायनाचार्यजीने भी इस 
सूक्‍तके भाष्यमें ३।४ युक्तियां देकर तथा ब्राह्मणबचनोंको 
डद्धृत करके यद्दांके ' कस्मे ” का क्षय स्वेनाम नहीं करना 
चाहिये, पश्रत्युत नाम करके, * सुखमय, सुखस्वरूप 
प्रजापति परमात्मा ? करना चाहिये ऐसा सिद्ध [किया 
है। यही ठीक है। “ काय ? के स्थानपर 
« कस्मे ” ऐसा आधंप्रयोग हुआ है । आर्थाव्‌ * कर्म 
देवाय हृविषा विधेम ' का अथे ' सुखस्वरूप देवताके 
लियेद्दी हम दृचि अर्पण करके | यज्ञ करें ! ऐसा अर्थ इस 
मन्त्रभागका है। प्रभुका स्ररूप आानन्द्मय, सुखमय हे, 
उसी प्रभ्ुकी उपासना करना मानवोंके छिये योग्य है यद्द 
इस विवेचनका तात्पर्य है। यही अथ लेकर दमने ऊपर 
सन्त्रोंका अर्थ किया हे। भब सूक्‍तका अधिक विवरण 
करते हैं । किक है 

मत्राक्ता स्पष्टाकरण 

१ अग्ने हिश्ण्यगर्भः समवतंत> प्रारंभमें दिरिण्यगर्भ 
प्रकट हुआ। सृष्टिके प्रारंभसें द्िण्यगर्स_उत्पन्न हुआ । 
' सं-अबतेत ! का कर्थ ' ऊपर भाया, उद्ति हुआ, उदय 
दोकर ऊपर आया, एकन्नित दहोंकर ऊपर आया, प्रकट हुआ, 
संघाटेत हुआ ' ऐसा होता है। “ संचुत्‌ ” का क्थे घेरना 
भी है । प्रकाशसे इसने सब घेर छिया। प्रारंभमें 
दिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ और उसने अपने प्रकाशसे सब 
विश्वको घेर किया। “ दिरणणय-गर्स” कोन है, जिसके 
अन्दर, जिसके गर्भाशयमें सुबवण जेसे अनेक तेजस्वी 
रमणीय रत्न हैं उसका नाम हिरण्यगर्म है। प्रातःकाछ 
उदय द्ोनेवाछा सूर्य हिरण्यगर्भही है। यद्द सुवर्णादि 

तेजसखी धातुओंका रसद्दी है । सब विश्व इसमें रसके 
रूपमें दोता दै। जेसा खबेरे सूर्य भ्ाता दे वैसाददी सष्टिके 


न 


ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य 


[ ऋ, में, १०, सू. १२६ 


प्रारंभसें द्विण्यगर्भ प्रकट हुआ था । मानो वह इस सूर्यका 
भी सूर्य था। 
५ 


#" 


वही मानो भादि समयका सूर्य है जिससे सब सृष्टि उत्पन्न 
हुईं । व * भूतस्य एकः पाति: ! संपूर्ण विश्वका, जन्मे 
हुए वस्तुमान्रका एकद्दी भधिपति था| इसको छोडकर 
कोईं दूसरा अधिपति होनेयोग्य नहीं था । क्योंकि 
इसीसें सब प्रकारकी शक्तियां थीं, जिन शक्तियोंके कारण 
यह सर्वेतोपरि सबसे श्रेष्ठ उहरा भोर सबका अधि- 
पति हुभा । ' 

सर परूथिवीं उत दां दाधार ' इसीका एथ्वीसे लेकर 
इुलोकतक सब विश्वको भाधार है। जिस तरद्द कपासका 
सूत्रको, और सूत्रका कपडेके लिये भाधार है, इसी तरहदद 
इस हिरिण्यगर्भका भाधार सब विदृवके किये है। यददी 
दिरण्यगर्भ सब विइवके रूपोंसें विभक्त हुआ। “ में एक 
हूं ओर अनेक हो जाऊंगा ” ( एको5हं, बहु सयां ) ऐसा 
क॒द्द कर, वद् एक था परंतु खेच्छासे वद्दी विश्वरूप बना । ! 
हिरण्यग़स जडचेततन मिलकर श्प्नमिमय गोरूक है ? उसीसे 
पथ्वी और प्थ्वीपरकी सब सृष्टि बनी है। उसीसे यद्द 
सब बनता है, उसीके क्ाधारसे रहता हे ओर डसीसे परि- 
पाछित होता है । जैसे मिद्दीके घडे, घडे मिद्दीसे बनते हैं, 
मिट्टीके क्षाघारसे रहते हैं, [मिद्दीही उनकी पाना करती 
है, भौर ऊूय द्दोनेपर भी मिद्दीमेंद्री वे मिल जाते हैं । 
इसी तरद्द ' हिरण्यगर्स ! से यह सब विश्व बनता है, 
डसीके शाश्रयसे रहता हैं, उसीकी शक्तिसे परिपुष्ट द्ोता 
हैं और भन्तसें उसीमें छीन दो जाता दे ।॥ छथिवीसे केकर 
झुकोकतकके सब वस्तुकोंकी ऐसीवी अवस्था है । 


यही सबका एकमात्र प्रभु है ओर यही सबका उपास्य 
मु 4 ० 0 | कप | 
है। रृष्टिके प्रारंभमें सूये जेसा जो . द्विरण्यगर्भ प्रकट हुआ 
वद्दी सबका उपास्य है। “ हिरण्यगर्भ: समवतेत ' यदद 
पादिका परमात्म-शक्तिका आविष्कार है। इस श्रभुके 
लियेही हम सबको यज्ञ करने चाहिये। शोर इसीके 
छियेद्दी सब कम किये जाते हैं । 


२ भूतरुय एकः पति; जातः आसीत्‌ ८ बने हुए 
खेसारका यही एकमान्र पालक हैं। पाछक एकही दे। 
यहां दूसरा कोई उपास्य नहीं है| इसके स्थानपर दूसरकी 


ऋ, सं. १०, छू. १२१ ] 


उपासना नहीं हो सकती। जो एक पालनकर्ता दे 


उस्लीकी उपालना सबको करनी चादिये । 

$ सपूाथिवी उत इमां थां दाघार उठी प्रजुने 
पृथिदीकों कौर इस झुलोकऊछों ऋाधार दिया है। उसी 
प्रशुके लाधारसे एव्वीसे केछर छुलोकुपयंवके सब 
ठया वस्तुनान्न रहे हें। इयिवी बोर झुलोकका 
करनेसे बीचके अन्तरिक्षत्वा अहण हुआ कोर इनमें समाये 
सब चल्तुझ्नोका-प्राणि लादिकोंका सी अदण 
लयात्‌ इन सबको प्रलुकादी लाधार है ॥ ( से० £ ) 


> लोक 
लाकर 


अहयण 


8 यः आत्मदाः, चवलदाःऋ जो म्रमुबात्मिक 
बल देनेवाला है, जिससे ब्ात्मिक शक्ति मिलती हे 


बास्म-डाद्धि-मन-इन्द्रियों के 
बल इसी ठरद् सब बअन्यान्य प्रकारके चल उसी मभुलेदी 
ग्रके तेजसे यह सब लंलार तेजस्वी दो 


सच संसार बलवान बन रहा 


इ्सा 
सूक्ष्म-कारण शरीरोंके बल, 


० 
पड़ी 


किसकी आज्ञाक्ा 


थे 
| 
श्र 
| 
प्र 
हि । 
5। 
| 
९ | 
2५ 
श्पुं ॥ 
| 
बी 
८ । 
ब्य 
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३ यस्य छाया अद्धर्त, यस्य अच्छाया ज्तत्यु/- 
जिसकी उत्र छायामनें रहनेते ऋमरत्व प्राप्त होता हे, तथा 
डदिपसे वि्ुुख दोनादी उत्यक्रे स्वाधीन दोना हे । यदों 
छाया झडद है बोर इसके संदंधकी जअपेक्षाते अच्छाया 


शबदकी कह्पना की दे | जिसकी छायासें रचा लच्छत 





प्राप्त करता दें ज्यर किसकी छायाले दूर होनादी खझत्यु 
प्राप्त ऋरषा दे । ये वाक्य चावसे मे 


वाक्य सावसे समझने चाहिये। जछ 


वसतुक्की छाया दोता जोर छाया न होना दो सकता हे | 


परमात्मा चेवन्यरूप है इसलिये उसकी छाया नहीं हो 
खकदी । छत: यहांका छाया पद केवरऊ सादायसेद्ी रेना 


योग्य है । परसात्माक्री सक्तिसे लनरत्व लोर विरोधघसे 
झत्यु ऐसा साव यद्ां सनझना चादिये | वास्वचसें नक्त सी 
मेरे हैं, परंतु सहुकोंको ऋत्यु देदसे होठी हे, 


उनका चद्च 
बमरदी दोठा है। ये देंदसे मरनेपर क्लावडूपसे 
रहते हँ। ज्लिल वरद 


#॥ 
2 
“न 
४ 
2॥ 
ह॥| 
तब ) 
०९07 
/7र् 
2|7 


हिरण्यगर्म ऋषिका दर्शन 


कप 


ज्ञाचले लनर हुए हैं। इसी तरद्द इस मन्त्रभागका आशय 


समझना चाहिये ॥ ( स्० २) 

७ यः महित्वा प्राणत+ निमिषतश जञगतः एक इत्‌ 
राजा वसूच- जो बपनी शक्तिकी नदिमाले प्राणी- 
क्षत्राणी, स्थावर-ऊंगन, जड-चेतन जञादि प्रकारके संपूर्ण 
विश्वका एकमात्र राजा हैं, लक्ेला एकही खबका एकदी 
प्रभु है, सबका एकददी एक नियामक है। 

+ ३४७ किक एक 
< यः अस्य ट्विपदेः चतुष्पद इंशल हा एुक 
प्रभु इस दिपाद और चउतुब्पादोंपर, सब प्राणियोंपर, सब 


विस्वपर अधिपति छुआ है, जो सबका एुकदी 
नियासक है । ( से० ३ ) 

०. ये ०. क्र 

९ यस्य महित्वा इसे हिमवन्तःरः लिसक् 


२. 4 
हर ह 


नहिमाले यें दिमवान पर्वत खडे रहे हैं । पव॑तोंमें सुस्थिर 
खंड रदनेकी जो शक्ति है वह उसी प्रश्ुकीदी शक्ति हैं 
दिनवान बादि पर्चतोंसें जो नव्यता हे, जो महत्ता हे, 
जो शोना है, जो विज्ञाकता है, जो स्थिरता दे वही 
प्रभुका सद्ृच्च दे, अश्ञुक्ति शक्तिसेदी चह गंमीरठा हैं । इन 
पर्वेतोंकी उद्यात्तता इनकी नहीं, लपितु चंद सब परमेश्वरकी 
शक्तिद्दी इस रूपसें लाविव्क्ृत हुईं है । 

१० यस्य महित्वा रसया सद ससुर आहुः- 
जिसकी मदह्िमासे नादियोंके साथ समुद्रके जरूप्रचाद प्रकट 
हुए हैं ऐसा ज्ञानी कइते हैं । रवि ऐेसा वर्णन कर रहे दें 
कि इसीकी शचक्िले रसोंसें रसता रहती हे, सब रत 
हैं वह इलीके सामव्यकी लीका है। 


१३ इम्राग अ्द्दिश। यस्य वाहुर ये दिया और 


उपदिश्ञाएँ ज्ञिलकी म्ुज्ञाएँ हँ। जिसका सामथ्य इन 


दिज्यानोंसें प्रकट होता है | ( से० 9 ) 

१२ येस दो उच्मा, येन प्राथेवी दढा, येन खः 
स्तामितं, येन नाक्ः ल्तमित)+८ डिलकी मदिमाले 
चुलोक ऐला उद्म तेजली बना हैं | जिसके शासब्वेसे यदद 
पृथ्वी ऐपी सुब्ढ बनी हे, जो अपने ऊपर रदनेवाले सच 
पद्ायोक्लो धारण करके रही है, बिलके सामथ्यले यद्द 
झाकाश चोर उसके कन्द्रक्े नक्षत्र जादि जदांके चहां 
रदे हैं, इसी वरद्द घिसने यद चूर्यलोक ऐसा बचाया है 
कि जो सब प्रकारसे बीचमें रहता हुला सबका घारण 


(८) 


करता है, खय अपने स्थानपर रहता हुआ सब विरवक्के 
पदाधोंको यथास्थान रखता है। यद्ध सब महिमा इस 
समथ प्रजुक्वीही है । 

१३ या अन्‍न्तरिक्षे रजत! घिमानः 5 जो 

क्षत्तरिक्षमें रहकर संपूर्ण स्थानका पारिमाण जानता है । 
सबका मापन करता है। कौन कहां है कितना दूर या 
समीप है इसका सब ज्ञान इसको यथायोग्य है। इसके 
ज्ञानसें थोडासा भरी विक्षेप चढीं हैं। (मं० ५ ) 

१४ रेजमाने क्रव्द्सी अवला तस्तभाने ये मनसा 
अभ्येक्षताम्‌ू5 तेजी द्यावापृथिवी ये दो लोक इसी 
पस्जुने जपने बछसे धारण किये हैं, अतः जिस प्रजुको 
मननपूर्वक अपनी सुरक्षाके लिये देखते रहते 
विश्वके झांख जिपक्ी झोर छगे हैं, ऐसा वह प्रश्भु सर्व 
समथ है। 


। सब 


१५ उदितः खूरः यत्र आधि विभातिज डद्ति 
हुआ सूर्य जहां प्रकाशना रहता है, जिसके प्रकाशसे 
प्रकाशित हुआ सूर्य सव विश्वको प्रकाशित करता है, यदद 


सब इस पभुकाही सामरथ्य हैं। ( से० ६) 

रद विश्वे गर्ल द्धाना), अर्ि जन्नयन्ती३, 
बहती: भाप: ह आयन- सब शभकारके उत्पादक बीज- 
शक्तिको अयने अन्दर धारण करनेवाले, कोर अप्निको 
उत्पन्न करनेवाले सब वडे बड़े जलूप्रवाह स्वन्र फेर 
रहे हैं। जरमें बीजशक्ति है जो वनस्पति आदिको 
उत्पन्न करती हैं, सेघस्थानीय जलछोंमें विद्युत्‌ रूपी अप्नि 
रद्दता है, ऐले जलप्रवाह वनस्पति भादिकोंको उत्पन्न 
करनेवाले हैं। जल न हुआ तो उत्पत्ति नहीं होगी । ये ऐसे 
जीवसूषप्टिका उत्पादन मोर पोषण करनेवाके जलूप्रवाह 
जिस पशुक्ते सामथ्यंसे उत्पन्न हुए और बविश्वसें फेल रहे हैं 
चद्दी प्रभु सबका उपास्य द्वो सकता है । 

१७ ततः देवानां एकः अछुः समवतेत- उलीसे 
सब तेतास कोटी देवोंका यह प्राणरूपी प्रश्न प्रकट हम 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


([क्‌. मे. १०, सू. १२१ 


है। सब प्रकारके जनंत देवोंसें प्राणरूपसे वर्तमान जो एक 
सूत्रात्मा है वह जिस प्रभुकी शक्तिकाही आविष्कार है। 
जो जपनेसे सूत्रात्माको निर्माण करता है भोर उससे सब 
देवोंके देवखका जो पोषण करता है वही उपास्य प्रभु 
हैं। ( में० ७ ) 

१८ य। दक्ष द्धाना), यज्ञ जनयन्तीः आप+ यः 
सहिना पर्यपद्यत्‌र जो बलका घारण करनेवाले तथा 
यज्ञको निर्माण करनेवाले जल्प्रवाहोंको, जो भपनी 
महिमासे सब भोरसे देखता है, इन सबका निरीक्षण 
करता है, जछोंमें जिसने बल रखा हैं और यज्ञ निर्माण 
करनेकी शक्ति जिसने रखी हे वद सबका बल बढानेवाला 
प्रभु है । 

१९ यः एकः देवेपु अधि देवः आलीत्‌ूर जो एक 
देवोंसें सुख्य देव है, वद्दी सबका उपास्य दे |( में० ८ ) 

२० यः खत्यचर्मा पृथिव्याः जनिता, यश वा 
दिवे जजान, यःच वुहतीः चन्द्राः आपः जजान, 
खः नः मा ्हसीत्‌ + जो सत्यधर्मा प्रभु एथ्वी, घुछोक 
और ये चमकनेवाऊे जल्पवादह्ोंको उत्पन्न करता है वद्द 
हसारा नाश न करें, भर्थात्‌ हमारी सुरक्षा करे । उसकी 
सुरक्षासे हम सुरक्षित दो । 

२९ हे प्रजापते ! एतानि ता विश्या जातानि त्वत्‌ 
अल्यः न परि वस्यूवन्दरे प्रजापते प्रभु | इन सब भूतसात्र- 
पर पसुत्व करे ऐसा तुझसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं है। 
तू एकह्दी सबसे अधिक सामथ्येवान्‌ हे, इलीछिये संपूर्ण 
विश्वका एकमात्र प्रभु तही बना है। तूद्दी एकमात्र 
सच्चा प्रञजञ दे । पु 

२९ यत्कामाः ते जुहुुमः तत्‌ नः अस्तुल्‍जिस इच्छासे 
हम सब तुम्हारी उपासना करते हैं वह हसें प्राप्त हो ओर- 

२३ वय रयीणां पतयः सरुय[म5 हम सब सब 
प्रकारके घनोंके स्वामी द्वों | राज्य, यश, ऐइ्वर्य भादि सब 
प्रकारके धन दसें मिलें जोर दस परम सुखको प्राप्त हों । 


“775४ ४४5४८ ०-...-- 


ऋ, से, १०, सू. १२१| 


हिरण्यगर्भ ऋषिका दशन 


(९) 


हिरण्यगर्म कपषिक्ा वत्तवज्ञान 





चेसा देखा जाय तो यह युक्त केवल ईश्वर-डपासनाके 
लियेही है ऐसा दीखता हैं, पर इससें एक राजक्रीय द्वेतु भी 
है। देखिये-- 

“ बये स्याम पतयो रयोणाम्‌। ! ( में० १० ) 


£ हम सब सब घनोंके स्वामी बने ! यह जान्तिस सांग 
है। इस मंत्रभागके सभी पद बहुवचनसें हैं, इससे 
स्पष्ट है कि यहां घन तथा ऐड्चर्य भनेक हैं, स्वामी भी 
अनेक हैं और घनका डउपसोग करनेवाके भी अनेक हैं । 
दम सब छोग सब प्रकारके ऐश्व्योके अधिपति बनें। वें 
ऐश्वर्ये तीन प्रकारके हैं. आाध्याध्मिक, जआाधिभोतिक तथा 
आधिदेविक | इनसें भी प्रत्येक क्षेत्रके अनेक प्रकारके ऐश्वर्य 
हैं... 

(१) आध्यात्मिक ऐश्वयें- भात्मा, बुद्धि, मन, चित्त, 
इंद्रिय, शरीर इनके बल, बुद्धि, पराक्रम, सामथ्य भादि जो 
प्रभाव हैं वे सब इनसें आते हैं | क्षात्मिक बछ, बोद्धिक 
सामथ्य, मानसिक शाक्ति तथा इन्द्रियोंकी शाक्तियां, 
शारीरिक ओज यद सब सुझे प्राप्त हो ओर ये सब सामथ्य 
मेरे झाधीन रहकर मेरा प्रभाव बढावें। 


(२) आधिमोतिक ऐश्वर्ये- यदां 'भूत' शब्दका जथे 
प्राणी ” है । प्राणियोंके संबंधसे उत्पन्न तथा प्राप्त 
दोनेवाले ऐइवर्य मुझे प्राप्त द्ों धोर ये मेरे क्घीन द्दोकर 
मेरा प्रसाव बढावें । राज्य, साम्राज्य, स्व॒राज्य, अधिराज्य, 
जानराज्य, लोकराज्य, मद्दाराज्य, उद्योग, कारखाने, 
ब्यापार, व्यवहार, द्ाथी, घोड़े, सभालोंमें सनन्‍्मान,-- 
सेन्य, नौका, विमान आदिके व्यवहार व डपभोग इसी 
तरहके ग्राम-नगरों के आधिपत्य, तथा राज्यसंबंधी, समाज- 
संबंधी जो भी ऐडवर्य होते हैं कोर हो सकते हैं वे सच 
मुझे मिर्ले और हम सबको प्राप्त दों। कोई ऐदवर्य हसें 
क्षप्राप्त न दो और यह सब ऐंड्वय मेरे अधीन रहे। में 
उनका दास न बनूँ पर वे सब मेरें भाधीन रहें । 

२ ( दिरण्यगर्सः ) 


(३) आधिदेविक ऐश्वर्य- एथ्वी, जरू, वनस्पति, 
वृक्ष, उद्यान, पर्वत भादि देवताओंसे प्राप्त होनेवाके घन 
ऐदवर्य जैसे जमीन, खेतीवाडी, जककी विश्युरूता, वृक्षोंकी 
वाटिका, उद्यानकी झोभा, पहदाडोंकी शोभा, खानोंसे 
मिलनेवाला वेसव, इस तरद्द लनेकानेक देवताकों से प्राप्त 
होनेवाले कअ्ंत ऐश्वय दसें प्राप्त हों ओर वे सब हमारे 
अधीन रहें | वे ऐश्वर्य हमारे आधीन रहकर हमारा सुख 
बढावें, पर दम उनके क्धीन होकर उनके दाख से बर्ने यह 
इसका ( रयीणों पतथः ) का भाव है, ( नतु वर्य 
क्षयंस्थ दासा। )द्रम घनके दास न बनें, पर हम घनके 
स्वामी बने । 

इस विचरणसे पता छग सकता है कि जगतके संपूर्ण 
ऐश्वर्य प्राप्त दोनेकी हच्छा यदां है। यद्दी मांग यहां हैं। 
इसीके साथ भोर भी देखिये-- 

/ यत्काम॥/ ते जुहुमः तत्‌ नः असुतु ।! ( में० १० ) 

जिस कासनाकी आकांक्षा करते हुए दस तुम्दारी-ईंश्वरकी 
संतुष्टिके किये यज्ञ करते हैं वे सब हमारी कामनाएं सफक 
ओर सुफल द्वों । उनसें किसी तरह न्यून न दो । 

इससे तो ज्ञात, अज्ञात, भृूव-भविष्य-चर्तसानके सभी 
ऐुश्चयं भाये । ये सब ऐश्चये दमारे अधीन रहें । पर हम 
उनके अधीन न द्वों यह मदत्त्वकी बाद यहां है। 

इस क्षाकॉक्षाका भाव यद्द है कि हमारे पास पर्याप्त 
ऐशवर्य द्वों, पर्याप्त भोगसाधन दों, प्रभु बनकर हम 
उनका उपभोग छें, उनके दास हम न बनें, वे भोग 
हमारे सिरपर चढकर न बेठें | हमारे पास अनंत ऐडवर्य 
दों, उनका समर्पण करके दस यज्ञ करें, ऐसा यद्द यज्ञचक्र 
चलता रदे । यद्द यज्ञ किसी तरह मध्यसें खडित न हो । 


[आप 
प्रजापातका यज्ञ 
प्रजापतिके पास भक्त यह ऐडवर्य मांगते हैं| म्जाओंका 
यथायोग्य पालन करनेवालेकाही यद्द कर्तव्य हे कि चह 


(१०) 


इस तरह यज्ञचक्र चलानेका यत्न करे । अपने प्रजापाक्षनके 
कतंव्यसें चुटी न रहे, किसी स्थानपर यज्ञचक्रकी गति 
कुंठित न हो। ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त करें ओर छात्रोंकों झपने 
ज्ञानका भर्पण करके यज्ञ करें। क्षत्रिय बल बढावें छोर 
प्रजारक्षणार्थ उसका समपंण करें। वेइय घन कमावें कोर 
प्रजासुखके लिये नाना प्रकारके साधन निर्माण करें । झद्र 
अपनी कारीगरी बढावें कोर उससे प्रजाका सुख बढावें । 
वन्य छोग वनकी सुरक्षा करें क्षोर डससे प्रजाको सुखी 
करें। क्षपना सामथ्य बढाकर उसका पविनियोग करके 
प्रजाका सुख बढावें, यज्ञका यही हेतु है । 


प्रजापाछक राजा है, उसका कर्तव्य है कि सच 
प्रजाजनोंके ह्वारा यशचक्र चछावे भोर सबके ऐश्वर्य बढावे 
कोर सबको सुखी करे । राजाका यही कतैव्य है| जहां 
यज्ञचक्रकी गति रुक जाती दे वहाँ प्रमाद होता है। वैसा 
प्रमाद राज्यमें नहीं होना चादहिये। यहाँ राजाका करतंव्य है। 


प्रजापति कौन हो ? 


प्रजाके पालन करनेके स्थानपर किसकी नियुक्ति दोनी 
चाहिये यह एक प्रश्न है । यदि प्रजापतिनेही यज्ञ चक्रका 
संचालन करना और कराना है, तो उस स्थानपर ऐसा 
पुरुष या ऐसे पुरुषोंकी नियुक्ति होनी चाहिये कि जो सबसे 
अधिक समथे दो । इसलिये इसी मंत्रमें कहा हे-- 


यः णतानि विश्वा जातानि परि बभूव एचंबिचः 
त्वद्न्यः न अस्ति | ( मं० १० ) 

“जो इन सब भूतोंपर प्रभाव डाछ सके ऐसा तेरेसे 
भिन्न दूसरा कोई नहीं है। ! इस तरह विशेष प्रभाववाक्ता 
जो द्वोगा वद्दी प्रजापतिके स्थानके लिये नियुक्त करना योग्य 
है | राज्यशाखनके लिये प्रजापति-राजा, बध्यक्ष, मंत्री, 
उपसंत्री, सेनापति, न्यायाधीश आदि छोटे ओर बडे 
अनेक जधिकारी क्षावश्यक होते हैं। वे सबके सब इसी 
परीक्षासे नियत किये जांय। ' इससे भिन्न दूसरा कोईं 
भी इस स्थानके छिये योग्य नहीं है” ऐसा जो होगा वही 
उस स्थानपर नियुक्त . किया जायगा, ठोही राज्यशासन 
निर्दोष कोर उत्तम हो सकेगा। परंतु यदि किसी भन्य 
कारणसे नियुक्ति दोगी, तो उसमें बडे दोष दो सकेंगे 
इसमें संदेद नहीं है । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


न 


[ ऋ, से. १०, सू. १२१ 


श्रष्ठसे श्रेष्ठ पुरुष जो जिस कार्यके लिये योग्य द्वो वही 
वद्दां नियुक्त होगा, तोद्दी राज्यशासन योग्य होगा भोर 
ऐसे श्रष्ठ अधिकारियोंसेही उत्तम राज्यशासन दो सकेगा । 
क्षोर येही यज्चचक्रकों यथायोग्य रीतिसे चला सकेंगे। 
कोर इस तरह यज्ञचक्र चछता रद्दनेपरही सबको योग्य 
ऐड्वर्यभोग प्राप्त दो सकेंगे और कोई दीन तथा दुःखी 
नहीं दोगा | 

यहां राजा शोर राजपुरुषोंकी नियुक्ति करनेके विषय्में 
जो गुप्त सूचना दी है वद्द स्वेन्न उपयोगी है। इस इष्टिसे 
देखनेपर इस सूक्तका राजनैतिक भाव स्पष्ट द्वोता जायगा। 
इसके भतिरिक्त इस विषयमें भोर भी प्रमाण हैं-- 

१ य। देवेषु एकः आधि देवः । ( मं० ८ ) 

२ देवानां एकः अछुः समवतेत । ( मं० ७ ) 

< (१) जो सब बिबुधोंसें एकद्दी श्रेष्ठ विद्ुध भधिष्ठाता 
दोनेयोग्य है। (२) जो सब विदुधोंसें सबका प्राण जैसा 
एकही प्राण प्रकट हुआ है।' वही अधिदेव द्वोनेयोग्य 
है। वह्दी प्रजापतिके स्थानके लिये योग्य है। भष्यक्ष, 
उपाध्यक्ष, मंत्री क्षादि अनेक कार्यस्थान हैं उन स्थानोंके 
लिये नियुक्ति इस श्रेष्ठठाके नियमसे ही करनी योग्य है । 
ईंश्वरका वणेन करनेके किये जो शब्द प्रयोग किये गये हैं, 
उनसेद्दी जनेइचर या प्रजापति बनानेके नियम इस तरह 
प्रकट होते हैं । चास्तवसें यह केचलर भ्षध्यात्मविद्याद्दी है 
पर वेदिक राज्यशासन इस तरह वेदाधिष्ठित और 
ध्यात्मशानपर आारूढ हुआ है। इसलिये ऋषि इंश्वरका 
क्षथवा भपने क्षमिप्रेत देवताका गरुणमान करते हुए ऐसे 
क्षादर्श पुरुषका वणन करते हैं कि, वही राजकीय 
तत्वविद्यामें. राजा तथा क्षन्य क्षाप्रिकारियोंके ग्रुणोंका 
आदर्श प्रकट करता हे । इसी तरह उक्त वाक्योंसे भाध्या- 
व्मिक ओर भाधिभोतिक भाव उक्त प्रकार प्रकट द्ोते हैं। 

१ वद्द लधिपति “सत्य-चर्मा !* भर्थातव्‌ सल्य 
नियमोंका पालन करनेद्दारा हो (मं० ९ )। 

२  हिरण्य-गर्भ!! अपने कोझशसें सुवर्णरत्नोंकोंकों 
घारण करनेवाछा हो ( में० $ )। 


रे आत्मदा*--शपनेसें शात्मिक बहू बढाकर अपने 
्न्ुयायियोंको क्ात्मिक बल देनेवाछा, जिसके पास रद्दनेसे 


ऋ, में. १०, सू १२२ ) 


जनताका उत्साह बढता जाय, और कभी न घठता जाय 
(में० २)। 
8 बलदा[++जी खय्य बलवान दो कौर दूसरोंकों बल 


| बढानेके मागे बताता हो, जो वेयक्तिक और सांघिक बछ 


बढानेके उपाय जानता हो औौर उस मारगका उपदेश 
ढोगोंको करता द्वो ( में रे )ी। 

० ऋन्द्सी ये मनसा अश्यैक्षेताम-रोनेवाली हुःखी 
प्रजा जिसकी कोर बुद्धिपूर्व॑क अपनी सद्दायतार्थ देखती है । 
क्ष्ात्‌ जो सबके ढुःखोंको दूर क्रनेवाछा है जोर सबका 
सुख बढानेवाला है। 

ये सब पद्‌ अेछठ मानवका वर्षन गौणबृत्तिसे कर रहें हें 
कौर मानवसमाज व्यवस्थामें यही भथथ मद्दत्वका है । अब 
इस प्रजापति-प्रजापाकक अधिपतिके और गुण देंखिये- 

६ भूतरुय पृति+- प्राणियोंका पालक, बने वस्तुओंका 
प्रतिपालक, सबका पा|छन-पोषण करनेवाछा (में० १)। 

७ प्राणत। निमिषतः जगतः एुकः राजा८ 
स्थावर-जंगम, प्राणी-क्षप्राणी, जड-चैंतन जगत॒का एक 
अषधिपति, इन सबका पाछक वर पोंषणकर्ता, कर्थाव्‌ जो 
अधिपति दो वद्द सबका रक्षण, पाउन जैर पोषण करे ।(मं०३) 

८ द्विपदः चतुष्पद्‌ः इंद्यान हिपाद झऔर चतुष्पादोंका 
पाकक, टिंपाद चतुष्पादोंका पालन करना प्रजापतिका 
कर्तव्यद्दी है । ( मे० हे ) 

९ यस्य प्रशिषं विश्वे देवा उपासते-जिसकी भाज्रा 
सब धन्य विज मानते हैं, जिसकी काज्ञाका ड्छूंघन 
कोई नहीं करता, जिसकी मान्यता इतनी जधिक है कि 
जिस कारण उसकी जाज्ञा खत मानते हैं । इस तरद्द सब- 
पर प्रभाव डालनेवाा छधिपति बने । 

१० य* पृथिवीं दाधाए- जो भरुमिका, माठभूमिका 
घारण-पोषण करता है भर्थाव्‌ एथिवीपर रहे प्राणियों और 
स्थावरोंका यथायोग्य पाछन-पोषण घारण करता है। (म०१) 

११ यस्य छाया अमर, यस्य अछाया म्ट॒त्डःत 
जिसके झाश्रयसे दुःख दूर दोता है क्षौर जिसका क्ाघार 
छूटनेसे दुःख द्वोते हं। 

शेष वाक्य केवर परमाध्माकेंद्री गुणबोध कराते हैं । उन- 
मेले कुछ वाक्योंका थोडेसे देरफेरसे अधिपति-वाचक श्ष्थै 


होना संभव है, इनका विचार ऐसा किया जा सकता है-- 
हि 


हिरण्यगर्भ ऋषिका द्शन 


(११) 

१५ यस्य महित्वा हिमवन्‍त+ रखया सह समुद्र 

आहुः+ जिसकी शक्तिसे द्विमाऊय पर्वत, नदियोंके लाथ 

समुद्र भी प्रशासित द्दो रहे हैं अर्थात्‌ जिसके शासनमें प्चेत, 

नदियां और समुद्र हैं, इनपर जिनका राज्यशालन चंछ 
रद्द है ( में० ४) । 

१३ _यस्य बाह इमाः प्रदिशः ८ जिसकी भुजाएं 
इन सब दिंशा डपदिश्ाओंमें लंचार करती हैं कर्थात्‌ 
जिसका काये इन सब दिशाओंमें सुब्यवस्थाके साथ द्दो 
रद्दा है । ( मं० 3) 

इस तरद्द प्रमाव्मवणनका भाव देखकर बहदी भाव गौण- 
वृत्तिसे शासनके वर्णनसें छगनेखे दीक तरद राजश्ासनके 
अर्थका बोध होता है ओर शासनविषयक वेदिक क्षादशका 
भी पता छूग सकता है। इस रीतिसे परमात्माका वर्णन 
गौणभावसे राजाका वर्णन बनता है, वद्दी ऋषिका ! आदर 
_सानव ? है। भथवा मानवकी पूणता जो ऋषिने अपनी 
प्रतिभामें देखी वद्द यद्दी है । मलुष्यका राज्यशासन 
ऐसा हो। परमात्माका राज्यज्ञासन विश्वभर है ओर राजाका 
शासन अव्पक्षेत्रमें दो खकता है, तथापि शासनके सूत्र 
दोनों स्थानोंमें समानददी होते हैं । पाठक इल तरदं विचार 
करके बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं । 

समर्पण यज्ञकी महंत्ता 

यहां “ दृविषा विधेम थे पद नौ वार मंत्रोंमें भाये 
हैं “इवि समर्पण करके यज्ञ करेंगे! ऐसा इन पदोंका अर्थ 
है । दस मंत्रोंमेंसे नौ वार ये पद द्वोनेसे समपैण यश्ञका 
महत्व विशेषख्पेण यहाँ माना गया है, इसमें संदेद् नद्दीं 
है। ' खकमणां ते अभ्यच्य सिद्धि विन्दति। ' 
( झ० गी० १4।४६ ) अपने कमसे प्रभुकी पएजा करनेसे 
सिद्धि प्राप्त दोती है ऐसा गीतामें कद्दा है, वेलादी भाव थद्दां 
हैं। अपने पासका दृवि समर्पण करके यज्ञ करना चाहिये। 
ज्ञानी ज्ञानका, झुर बलछका, धनी ऐंश्वर्यका, कर्मचारी 
कमका समपण करके यज्ञ कर सकता है। यज्ञका प्राणद्दी 
यद्द समर्पण है । समर्पणके विना यक्ठ नहीं हो सकता | 
इस सूक्तमें सब जनताकी भाई, सबको वैमवलंपत्ष 
बनानेकी जो मुख्य बात है वद्द इसी समपंणसे सिद्ध 
होनेवाली है। इस तर विचार करके समपेण यज्ञकी मद्दत्ता 
जानना उचित हैं| 


(११) 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


([ऋ. के. १०, सू, १२१ 


संक्षेपले हिरणयगर्भ-ऋषिके 


राज्य-शासवका सब्र 


राष्रकी जनताको 
चाहिये । ऐडचयार्से 


लावइयक ऐद्वये लवइहय प्राप्त होने 
लाध्यात्मिक, ज्ञाधिसोतिक बोर 
भवोंकछा समावेश होता है।च सानवोंको 
हिंद कोर राज्यशासन ऐसा होना चाहिये 


प्रा 


हांच चा 


राज्यपर सुख्य झ्ाप्तक * प्रजापति ? नामसे ल घिष्ठित हो, 
यह ऐसा हो कि जिसको इस कार्यकेस ह्विठीय ऋछट्दा जा 
सके । राज्यके भन्यान्व लघिक्तारी सी उन्त उस छायके 
छिये झद्वितीय बर्धात्‌ सबसे लधिक योग्य 


जन 


इस तरदद 
निर्माण हुला राज्ययन्त्र यक्षचक्रका परिवर्तन अच्छी तरदद 
करता रहें; किसी तरह यक्चचक्रक्ली गतिसें उत्पन्न न 
हो | ज्ञानी, झर, वेइ्य, आझद्ध लोर निवादु ये बपने कऊतेब्य 
करें किसले सबक्नला उपक्ार होता रहे । कोई किसीजक्ठों 


€& बज] रु | 
बऋतेव्य करके वसद प्राप्त करे जॉर उत्छा 
वरह यज्ञषचक्र चछता रहे उस्रक्ली 


जो भ्विक विदुध हो, जधिक उत्तम व्यवहार करनेचाला 
जो लघिक दिव्य भावसे युक्त हो, जो सब कहार्वहुर्तालोंको 


व्यक्तिम शाल्ति 


! राषम शान्ति ! 


झपूर्व उत्साह देता हो वह बधिहारपर रखा जावे । ऐसे 
लघिकारियोंलेही राज्यशासत उत्तम होना सेचव होता है। 

जो खर्च सत्य तियसमोंका पाछव करता हो, जो बपने 
कोशमसें पर्याप्त घन रख सकता हो, जो लात्मिक बरसे 
युच्ध होकर दूसरोंकों जात्मिक वर देता हो, जो रू बरछ 
प्राप्त करके दूलरोंको वलवान्‌ बननेके उपाय बताता हो, 
त्लस्त जनता जिसकी और चपने ज्ांख लपनो सुरक्षाके लिये 
सदा लगाती है, ऐपा सुख्य न्षघ्रिपति भोर ऐसेद्दी सब लन्‍्य 
लाधिक्तारी द्ोनेयोग्य हैं । 

ये लधिकारी सबका वधायोग्य पाकवन-पोषण-लंदर्धन 
लादि करें । द्विपादों मोर चतुष्पादोंकी उदच्चविकी 
भायोजनाएं करें जोर इनको उन्नति करें । लब उद्चत हों, 
वैंभवर्पक्ष हो, शोसावालके हों, प्रभावी हों बोर सुली 
हों। जिल तरह इंश्वर लावन्दरूप हे इसालेये सबको 
जानन्द देता हे, उसी दरह राजा तधा राजपुरुष अजाका 
झानन्द बढानेवाले दों। इस तरह इंइवरके गुणोंका वर्णन 
देखने कोर सनन करनेले राजा तथा राज-पुरुषोंके युणोंक्रा 
ज्ञाव होता हैं। ऐसे युगलंपन्च राजपुरुष जहां द्वोंगे वदहांका 
राज्यशासन अत्यन्व सुखदायी हो सक्वता है । 

पाठक इस तरह सनत करके बहुत बोध आप्ठ कर 


श 
व छा, 


सकद 


हर 


च्द्व 


७0। 
श्ज 


णि 


! विद्यर्मं शान्ति ! ! ! 


४ै+ 7>5७.ऐ_-.न्य+-- 
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> वचतो पएरुष: सहय्नाक्षः सहच्नपात । 
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(8) ऋग्वेदका खुवोधं भाषेय॑ [ ऋ. मे. १०, सू. ९० 


एतावानस्य महिमा 5तो ज्यायॉश्व पुरुष।। 

पादो5सथ विश्वा भ्तानि त्रिपादस्याम्॒ं दिवि ३ 
त्रिपादृध्व उद्देत्पुरुषः पादो5स्येहाभवत्पुन। । 

ततो विष्वक व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि छः 
तस्माद्विराव्गतजायत विराजों अधि पूरुष)। 

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाउ्धूमिमथो पुरः ५्‌ 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यकज्ञमतन्व॒त । 

वसन्‍्तों अस्यासीदाज्य ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः दे 


अथर्व-पाठ:. -- तावन्तो भस्य मद्दिमान;० ॥झा। 

साम ,, -- तावानस्य मद्दिमा ततो ज्यायांश्व पूरुष४ ॥ (६२० ) 
ली पादो5सय सवो भूतानि० ॥| ( ६१५९ ) 

अथवब ,, . --त्रिम्रिः पम्मि्योमरोहत्‌ पादस्पेद्दाभवत्‌ पुनः । 
$.... 59 तथा च्यक्रामद्‌ विष्चद्शनानशने जनु ॥ २ ॥ 
गे -- विराडग्रे समभवद्‌ विराजो० ॥९॥ 





३ एतावान अस्य महिमा, अतः पुरुष: ज्यायान्‌ | | यद्द ऐेसा इसका मद्दिमा दे । कतः यद्द पुरुष बहुतद्दी 


चर बडा है । 
विश्वा भूतानि अस्य पादः । अस्य त्रिपादू दवि | सब भूत इसका पुक छंद है । इसके तीन झंश 
अमृतम्‌ ॥रे॥ चुलोकसें ममृतरूप हैं ॥३॥ 


४ जिपाद पुरुषः ऊध्च उद्देत्‌, अस्य पादः इह पुनः ४ ब्रिपाद्‌ विराट पुरुष उच्च युस्थानमें प्रकाशता हे भौर 
अभवत्‌। ततः खाशनानशने विष्वड़ः अभि | इसका एक अश यहां धुन; पुनः दोता रहता है। भर्थाव 
व्यक्रामत्‌ ॥8॥ वह खानेवाले भौर न खानेवालोंके रूपसें विमकत द्वोठा 

रद्दता है॥४॥ 

५ तस्म्रात्‌ विरशार्‌ अजायत। विराजः अधि प्रुषः ७ उससे विराट पुरुष उत्पन्न हुआ मोर इस विराट 


| न्‍ 
(अज्ञायत) । ! पुरुषके ऊपर एक श्लाधिष्ठाता पुरुष ( भी हुआ है )। 
सः जातः, भ्रूमि अथ पश्चात्‌ पुरः अति अरिच्यित ! दही प्रकट द्दोनेपर प्रथम भूमिके रूपमें तथा पश्चाव्‌ 
ए५| । विविध शरीरोंके रूपोमें विभकत हुआ है ॥॥ 


६ जिस समय इस विराट्‌ पुरुष रूप हविसे देवोंने 
| कपना यज्ञ फैलाया । । 

अस्य आज्य चसनन्‍्तः, इध्मः ग्रीष्म', हविः च॑ वद्दां इस यज्ञका घृत तो प्रेत्यक्ष वसंत ऋतु था, 
शरत्‌ आखी ॥६॥ | इन्घत-समिधा औष्स ऋतु था भोर दृषि झारत्‌ ऋतु बना 
था ॥६॥ 


६ यत्‌ पुरुषेण हविषा देवा+ यज्ल॑ अतन्वत । 


म. १०, सू. ९० ] 


नारायण ऋषिका दशन 


(५) 


ते यज्ञ बहिषि प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः । 


तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ७ 
तस्माद्ज्ञात्‌ सर्वहुतः संभृत पृषदाज्यम्‌ । ह 
पशून्ताँश्वक्रे वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याश्व ये ८ 
तस्माचजात्सर्वहुत ऋचः सामानि जजिरे। 
उन्दांसि जज्ििरे तस्माद यजुस्तस्मादजायत ९. 


तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 


गावो ह जजिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः 


यत्पुरुष व्यद्धु; कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 


मुर्ख किमस्य को बाह का ऊरू पादा उच्येते 


११ 


अथवं-पाठ३-त॑ यज्ञ प्राढृषा प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमप्रशः । 
तेन देवा भयजन्त साध्या वसपश्र ये ॥ ११ ॥ 


१3 डे 


मुख फिमस्य कि बाहु किमूरू पादा उच्येते | ७५॥ (११ ) 





० ० + [ >> हि 
७ अग्नतः जात॑ ते यज्ञ पुरुष बाहिषि प्रोक्षन्‌ । ये 
देवा: साध्या: ऋषयः च ते तेन अ४ *त 0७॥ 


< तस्मात्‌ स्वाहुतः यश्ञात्‌ पृषदाज्यं संभ्रुतम्‌ । 
वायव्यान्‌ आर्णयान्‌, ये च प्रास्या: तान पशून 
चक्रे ॥4॥ 


९ तस्मात्‌ स्ेहुतः यजश्ञात्‌ ऋचः खसामानि 
जशिरे । तस्मात्‌ छन्दांखि जशिरे । तस्मात्‌ यजुः 
अज्ञायत ॥९॥ 

१० तस्मात्‌ अभ्वाः अजायन्त, ये के च उभया- 
दूतः। तस्मात्‌ ह गावः जज्षिरे | तस्मात्‌ अज्ञावयः 
जाता। ॥१०॥ 

११ यत्‌ पुरुष व्यद्छुः, कतिधा व्यकल्पयन अस्य 
सुख कि ? को वाह, को ऊरू, (को) पादों उच्येते ? 
॥श्श 


७ प्रारंभमें प्रकट हुए उस यजनीय विराट पुरुषको 
देवोने मानस यज्ञमें सकाल्पित किया ( कोर जो देव 
साध्य भोर ऋषि थे उन्होंने ठउसीसे यज्ञ किया ॥७॥ 


4 उस सर्वेहुत यज्षसे दृददी भोर घी प्राप्त हुमा । तथा 
डससे वायुमें संचार करनेवाके ( पक्षी ), भरण्यमें 
रदनेवाले पछु, तथा जो आमीण पशु हैं, उनको भो 
बनाया ॥4॥ 


५ उस सबेहुत यज्से ऋचापएूं और सामगान हुए | 
डससे उन्द वा अथवेबेद बना। मोर उससे यजुर्येद भी 
हुआ है ॥९॥ 

१० उस सवेहुत यक्षसे घोडे हुए, जो दोनों मोर 

4 क ० ् 9३ पु [>>  प 
दांतवाले हैं। उससे गोवें हुईं। उससे बकरियां और 
मेड भी बने ॥१०॥ 

११ जब विराट पुरुषकी धारणा की गईं, तब कितने 
प्रकारोंस कल्पना की गयी ? इसका सुख कौनसा ? कौन 
बाहू, कौन ऊरू शोर कोन पांव कददकाये ? ॥११५॥ 


(६) 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ ऋ, में, १०, खू. ९० 


ब्राह्मणोडसय अुखमासीद्वाहू राजन्य; कृत: । 


ऊरू तदस्य यहैश्यः पद्धयां शूद्ी अजायत 


८ 


चन्द्रमा मनसो जातः चक्षो। सूर्यो अजायत | 


मुखादिन्द्रश्नाग्िश्व प्राणाद्वायुरजायत 


१३ 


नाभ्या आसीदन्तरिक्ष शीष्णों गो; समवतेत | 


पड्भयां भ्रमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकों अकल्पयन्‌ 


१४ 


सप्तास्यासन्परिधयास्रि! सत्त समिधः कृता; । 


देवा यद्यज्ञ तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुष पशुम्‌ 


१५ 


यज्ञेन यज़मयजन्त देवास्ताने धर्माणि प्रथमान्यासन । 


ते ह नाक॑ महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवा! 


ध्थ्य्‌द्‌ 








अथव्-पाठ:- ब्राह्मणो5स्य सुखमासीद बाहू राजन्योइभवत्‌ । , 
मध्य तदस्थ यदेश्यः पच्यां झूद्धो क्जायत ॥ ६ ॥ ( १२ ) 


वा० यजुवेद्‌-पा5;- भ्रोन्नाद्मायुश्र प्राणश्व मुखादिरजायत । ( वा, य. ३१।१२ ) 





१२ ब्राह्मण: अस्य मुर्ख आसीत्‌ , राजन्यः बाहू 
छृतः, यत्‌ चेद्यः तत्‌ अस्य ऊरू, पद्धयां शुद्ध 
अजायत ४२१७ 


१३ मनसः चन्द्रमा; जातः,चक्षोः सूर्यः अजायत | |. 


मुखाद्‌ इन्द्रः च आमेः च, प्राणात्‌ वायुः 
अजायत ॥१३॥ 

१४ नाभ्याः अन्तरिक्षं आसीत्‌ , शीष्णोंः द्योः 
समवततंत । पद्धयां भूमि, ओतच्रात्‌ द्शिः, तथा 
लोकान अकट्पयन्‌ ॥१४॥ 


१५ यत्‌ यज्ञ तन्वानाः देवा; पुरुष पश्ुं अबप्नन्‌, 


अस्यथ सप्त पारिधयः आसन; जिः-सप्त समिथः 
ऊता। ॥ १५॥ 


१६ देवाः यज्ञेन यश अयजन्त । तानि धर्माणि 
प्रथमानि आसन । ते महिमानः नाके सचचन्‍्त हु, 
यत्र पूर्व साध्याः देवा! सन्ति ॥१९॥ 





१२ ब्राह्मण इसका मुख है, क्षत्रिय इसके बाहू किये 
हैं, जो वैश्य है वद इसके ऊरू जांवें (अथवा मध्यभाग है) 
भोर पावोंके किये झूद्ध हुआ है ॥१२॥ 

१३ मनके स्थानझ्ले लिये चन्द्रमा बना, भांखोंके स्थानके 
लिये सूर्य बना। मुखसे इन्द्र और भप्नि, तथा प्राणसे वायु 
हुआ है ॥११॥ 

१४ नामिके स्थानसें अन्तरिक्ष हुआ, सिरके स्थानपर 
चुकोक प्रकट हुआ | पावोंसे भूमि, कानसे दिशाएं, इस 
तरह भन्यान्‍्य कोकोंकी कल्पना की गयी है ॥१०॥ 


१७ जब यज्ञका फेलाव करनेवाले देवोंने इस विराद्‌ 
पुरुषरूपी पश्ुको यज्षसें बांध दिया, तब उस यज्ञकी 
सात परिधियां थीं भौर तीन गुना सात सामिधायें बनायीं 
थीं ॥१५॥ 


१६ विज्युधोंने यश्सेही यजनीय देवका यज्ञन किया । 
वे विधि सबसे प्राचीन थे । वे विज्युध मद्दत्वको प्राप्त करते 
हुए, खगको भ्राप्त दोते रहे, जहां कि प्राचीन काछके 


' साथन-लंपज्न देव पहुंचे थे 0१६॥ 


वा- ये. अं, ३१, से. ३७-२० ) 


अयचेचेदके 


है 


नारायण ऋषिका दर्य 


(७) 


पुरुपसुकमे अन्चिस मन्त्र निम्नलिखित है--- 


मश्नों देवस्व बृहतों अंशव; सप्त सपततीः ।. 


राज्। सोमस्थाजायन्त जातस्थ पृरुषादधि 


चा० चहुवंद क्या छाम्व-्यादंदास निनन्‍नाहाखद छा मन्त्र लंच 


( ऋषि:- 


१६ 
(अथने० २९६ २७) 


₹ नारायणः ) देववा- कादित्य: | उन्दुः- तब्रिछछुपू , २० ; २१ नलुष्छुप्‌ । ) 


अखच। संभतः प्रथिव्ये रसाञ्च विश्ववर्मण। समवतेताग । 





तस्य त्वद्ा विदधद्॒पमेति तन्मत्यस्य देवत्वमाजानमग्रे १७ 
वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात | 
तमेव विदित्वाति म्त्युमेति नान्‍्य। पन्‍धा विद्यतेश्यन्राय १८ 
प्रजापतिश्वरति गम अन्तरजायमानों चबहुधा वि जायते । 
तस्य योनि परि पश्यान्ति धीरास्तास्मिन्द्र तस्थुभ्वनानि विश्वा १९ 
यो देवेम्य आ तपति यो देदानां पुरोहित: 
पूर्वा यो देवेम्यो जातो नमो रुचाय बाह्मये २० 
१६ दृद्दतः पुदयात्‌ अधि ज्ञातस्य राज्षः लेमस्य 4 बड़े विराट पुद्धके जधिष्ठाता रूप राजा सोम देवके 
देवस्व मूझः सप्त सप्ततीः अंशवः अज्ञायस्त ॥१६॥ . घिरे सात मोर सचर किरण पक्ट हुए हैं 0१६४ 


१७ अग्ने अद्भयः (रसः) संच्तः । रखात्‌ पृथिव्ये 
कर्मणः समवर्तत । तस्य रूप॑ विदधत्‌ त्वष्ठा 
अग्ने पति । तत्‌ मर्त्वस्य आजान देवत्वम्‌ तरेझा 


४ 


२८ यप॒त॑ महान्त॑ आदित्यवर्ण, तम्नसः परस्तात , 
पुरुष अदद वेद | ते एवं विदित्वा झ॒त्यु अति एति। 
अयतनाय अन्यः पन्‍्था: न विद्यते ॥२८॥ 


१६९ प्रजापति: गध्ं अन्तः चराति। अज्ञायमानचः 
बहुधा विज्ञायते । घीराः तस्य योनि परि पच्चान्ति। 
वास्मन्‌ द विश्या भुवताति तस्थुः ॥३१९॥ 


२० यः देवेभ्यः आतपति, यः देवानां युरोहितः 
यः देवेन्य: पुेः जातः | दचाय त्राहक्मये नमः ॥२०॥ 


दे ॥ ने रन्‍्स लेनेचयाला ल 


१७ श्रारंनमें जलोंसे साररप रख इकट्ठा हुमा। उस 
रखसे प्थिवीकी रचनाके लिये विश्वकृर्माक नियमानुसार 
ने हुझ्ला । उसके सपका चारण करता इुना 


[कप 


दे करता ह। बह मसत्यक्षा अंड दृवत्व हूँ 


घन्बनह्त सॉलक 
स्वष्ठा जाये प्रग 
४39 ७॥) 

१८ इस बडे सूर्चके सन्नाव तेजी, अन्धकारले परे 
विराट छुद्बछों में जानता हूं। उसको जाननेसेदी मत्युके 
पर साधक पहुचता हू । इस उच्च नअदस्याकनों प्राप्त करनक 
डछिये दूसरा मागे नहीं है ॥$८॥. 

१९ प्रजापालक यद पठय गसलेके बन्‍्दर संचार करता 
छा लनेक्त प्रकारसे जन्न छेवा हैं। ज्ञानी 
उसकी उत्पत्तिको देखते हैं| उसमें निश्वयले सब मुधन 
रद ह ॥ ह९॥ के 

२० जो देवांके छिये ठपता है, जो देवोंकछा मगुवा है। 
जो दुर्वोके पटक प्रकुद हुलाथा । इस अ्रक्नशमच बदके 
लिये दमारा अणाम है ॥२०]] 


|! ै 


(८) 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


: [ वा. य; भ, ३१, में: २१-२२ 


रुचं बाह्म जनयन्तों देवा अग्रे तदब॒वन | 


यरत्वेव ब्राह्मणो विद्यात्‌ तस्य देवा असन्‌ वशे 


3 


श्रीश्ष ते लक्ष्मीश्व पत्न्यावहो रात्रे पाश्वें नक्षत्राणि रूपमाश्िनों व्यात्तम। 


५2 धवी ०  / 


इष्णान्निषाणामुं म इषाण 


सबबलाक म इंषाण 


श्र 





२१ अप्ने ब्राह्म॑ रुचं जनयन्तः देवाः तद अद्युवन । 
यः ब्राह्मणः त्वा. एवं विद्यात्‌ | तस्य वशे देवाः 
अखन्‌ ॥२१॥ 

२२ अर थे रूपी: च ते पत्न्यों। अहोराधे पाइव। 
नक्षत्राणि रूपम्‌ । अश्विनों व्यात्तम । इष्णन! 
इषाण । भमुं मे इषाण | सर्चछोक॑ मे इषधाण ॥२२५॥ 


२१ प्रारंभमें ऋह्मसे उत्पन्न प्रकाशकों उत्पन्न करनेवाले 
देव ऐसी घोषणा करते रद्दे कि जो ज्ञानी-तुझ परमाष्माको 
इस तरद्द जानेगा, उसके वहमें सब देव रहेंगे ॥२१॥ 

२२ दे प्रापते | करी कौर रूद्सी ये दो तेरी पल्नियाँ 
हैं। दिन और राज्नी तेरे दो बाजू हैं । नक्षत्नाणि तेरे 
रूपको प्रकट करते हैं । भरिवदेव तेरा खुला मुख है । दे 
इच्छा करनेवाले | ऐसी दृच्छा कर कि यद्द मुझे चादिये। सब 
लोकोंकी प्राप्ति मुझे दो जाय ॥२२॥ 





नारायण ऋषिका तत्त्वज्ञान 


ऋगंदके १० वें मण्डलके ९० वे सूक्तमें नारायण 
करषिका तस्‍्वज्ञान है। इसका नाम “ पुरुष-सूक्त ” है। इस 
सूक्तके १६ मन्त्र हैं। क्षथवंवेद काण्ड १९५ के छठे सूक्तमें 
भी यही सूक्‍त है, पर भान्तिम १६ वां मन्त्र दूसराद्दी हे। 
कर्वेदके इस सूक्‍तका १६-वाँ मंत्र अथवंवेद ७।५)॥ में हे 
और १९।६।१६ सें दूसराही मंत्र है, ऋग्वेदके भोर 
भथवंवेदके पुरुषसक्तके मन्त्रक्रमसें भी थोड़ा द्वेरफेर हे 
भोर पाठभेद भी हैं । वाजसनेयी ( क्ष० ३१) यजुवेद भर 
काण्व-यजुर्वेदसें ( क्षण ३५ ) यही पुरुष-सूकत दे। 
थोडासा पाठभेद हे पर मंत्र १६ हैं, ओर उत्तर नारायण 
ऋषिके और ६ संत्न भधिक हैं । भर्थात्‌ यहां २२ मंत्र सब 
मिलकर हैं | सामवेदसें क्रमांक ३१७-६२१में केवल पांचही 
मन्त्र हैं | कन्यान्य ब्राह्मणों मोर भारण्यकममें सी पुरुष- 
सृक्त है। उसका स्थान-निर्देश हम भागे करेंगे । वैदिक 
वाहमयसें कनेक वार पुमः पुन; जानेके कारण इस सूक्तका 
महत्त्व विशेष हे। जत: इसका जीवन-तत्त्व-ज्ञानकी 
इष्टिसे विशेषद्दी मद्दस््व दोनेके कारण इस सूक्‍्तका विशेष 
सूक्ष्म इष्टिसि विचार करना भव्यन्त जावरयक है जो भय 
हम करते हैं-- 


सहसों अवयवॉबाला विराद्‌ पुरुष 


सहरत्रईपिर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष: सहस्रपात्‌ । 

स भूमि विश्वतो बृत्वाउत्यतिष्ठदशाइगुलम्‌॥ २ 
( ऋग्वेद ) 

सहरसवाहुः पुरुष ( अथवंवेद ) 

स भूमि स्वतः स्पृत्वा -.. ( वा० यज्ञु० ) 

“ सदस्रों मसकोंवाला, सदस्रों बाहुभोंवाछा, सहखों 
भांखोंवाछा, भोर सहस्तरों पांवोंवाला यद्द विराट्‌ पुरुष है। 
थह इस भूमिके चारों भोर घेर कर, दूस इंब्रियों 
द्वारा जिसका ग्रहण दोता है उस लब जगतका वद्द भषिष्ठाता 
बना है ॥१॥ ”! 


भथवेयेदके मंत्रसें * सहस्त-बाहुः ” पद है जो 
ऋणग्वेदके मंत्रके जर्थकी पूर्णता करता है। जागे ' वाह 
शाजन्यः कृतः ! ( ऋ० ) “ बाहू राजन्यो5भवत्‌। ” 
( क्थवे० ) ऐसे मंत्र भाये हैं जिनसें विराट पुरुषके बाहु- , 
भोंका वर्णन है। इसालिये प्रथम मंत्रसें ? सहस्न-बाहुः ! 
पद क्षवहय चाहिये | जो ऋग्वेद-यजुर्वेद्सें नहीं था, इसकी _ 
पूणेता क्षथववेदने की है। वेदमंत्रोंके पाठभेदोंसे इस तरह 
मर्थकी परिपूर्णता होती है । 


नारायण ऋषिका द्शन 


इसी तरह 'स भूमि विश्वतो दुत्वा ।(ऋऋ०१०१५०११) 
तथा 'स॒ भूमि स्वतः स्पृत्वा ' ये पाठभद॒ भी घर्थकी 
स्पष्टवा कर रहे हैं | इनसे सिद्ध होता है कि * विश्वतः ? 
का कर्थ ' सवेत: ? है। यद्द पुरुष भूमि6 चारों जोरसे 
भूमिको स्पर्श करता है भौर दुख इंह्वियोंसे जाने जाने- 
चाले संपूर्ण विश्वका यद्द भधिष्ठाता बना हैं। * अति-छठा ! 
घातुका क्षय  कअधिष्ठाता दोना, शासन करना, राज्य करना, 
शासक द्वोकर काये करना ? है । 

“ दृशाडुगुल ' ( दश-अड्गुरू ) दुश बंगुरोंसे, दस 
इंद्रियोंसे जिसका अद्दण होता हे। नासिका, जिह्ना, नेन्न, 
स्वचा भर कण ये पांच ज्ञा्नेंद्वियोँ, हाथ, पांव, सुख, उपस्थ 
कोर गुदा ये पांच कर्मेन्द्रियों हैं । अर्थात्‌ इनसे जगवके 
साथ कार्य होता है, भोर जगत्‌का अरहण इनसे होता है। 
महुष्य इनसे जगतके साथ क्पना संबंध रखता है । यद्द 
जीव नाकसे गंध सूघता है, जिद्वासे रस अद्वण करता है, 
नेन्नसे रूप देखता हे, व्वचासे स्पशंका कषचुभव करता है 
ओर कर्णत्ते शब्द सुनता है, द्ाथोंते पकडता है, पांवोंसे 
चलता है, मुखसे अन्न खाता द्ै, उपस्थले संतान उत्पन्न 
करता दे भौर गुदाले मरूका त्याग करता है | ये खब दस 
क्रियाएँ जगतके साथ संबंध रखनेवाली हैं | इन दस 
भंगों कवयवों और इन्द्रियोंकोही  दश-अड्गुरु ? जगव्‌ 
कद्ा है। क्योंकि जगवका संबंध सदा इन दुस मंगोंके 
साथददी द्ोता रद्दता दे । 

दस झंगोंसे जिसका अहण द्वोता है वद जगत्‌ है । 
उसका कधिष्ठाता, इस जगत्‌ पर श्रभ्ञुत्व करनेवाला, 
जगत्‌का भषिपति, सबका पालक यही सदखों अवयवों- 
वारा विराट पुरुष है।यह इस भूमिपर चारों भोर है 
झौर यही स्वयं प्रतिपाछक भी है। 


सहस्र बाहुओंवाला कौन है ? 
इस भूमिपर क्षथवा इस जगतसें जितने प्राणी हैं, 
मनुष्य, घोडे, गोरे, बकरियां लादि पशु पक्षी आदि जो 
सब हैं, वह इस विराट्‌ पुरुषका स्थूल रूप दे, दृश्य रूप हे, 
अतः संसेब्य रूप हैं | यें सब प्राणी सदस्नों, छाखों, करोड़ों 
होनेसे उस विराट्‌ पुरुषफे सी सह्खों सस्तक, सहस्रों बाहु, 
सद्दस्तों नेन्न, सदलों पेट और सदहस्नों पांव हैं ऐसा इस 
सन्‍्त्रसें वणेन किया है वद्द सवेथा योग्य है । इस विरादू 
२ ( नारायण-ऋषि: ) 


(९) 


पुरुषका नाम 'विश्वरूप', स्वरूपः ! ऐसा वेदोंमें 
आया है। सभी रूप इसी विराद पुरुषकेही रूप हैं । 
इसीलिये सब रूपधारियोंकी अखण्ड भावसे सेवा विराट 
पुरुषकीद्दी सेवा हैं। इसका खरूप वेद्मन्त्र किस तरह 
वर्णन कर रद्दे हैं सो देखिये-- 
विराट पुरुषके अवयव 
यत्‌ पुरुष व्यद्धुः कांतिथा व्यकव्पयन्‌ । कर 
मुख किमस्य को बाहू का ऊरू पादा उच्येते ११ 
ब्राह्मणो५सय सुखमासीद्वाह राजन्यः कृतः । 
ऊरू तद्स्य यहेश्यः पद्धवां शूद्रो अज्ञायत १२ 
( कह० १०९० ) 
कि बाह किसूरू० ( क्षथवे० ३१९६५ ) 
वाह राजन्यो5भवत्‌ | मध्यं तदस्य यहैश्यः ॥ 
(अथव० ) 
८ (प्रश्न )> इजारों लिर-बाहू-नेन्न-उद्र-पांववाछे 
जिस विराट पुरुषका आपने चर्णन किया, उसके मुख, बाहू, 
ऊरू और पांव कोनसे कद्दे जाते हैं ? (उत्तर )- ब्राह्मण 
इसका मुख, क्षत्रिय इसके बाहू, वेश्य इसके पेट, मध्य - 
भाग णक्थवा जांघे भौर पांव इसके झूद्व हैं । अर्थात ज्ञादी 
-वीर-कृषक-कर्मचारी ये छोग इस विरादू पुरुषके लिर- 
बाहु-पेट-पांव हैं | ”! देखिये इसका खरूप ऐसा है-- 


बिराद्‌ पुरुषके अवयव 


ज्ञानी पुरुष ... ... सिर, नेन्न चागिन्द्रिय 
वीर पुरुष ... ... बाहू, छाती, द्वाथ 

घनी, कृषक ,.. ««» पेट, जांघे, सध्यभाग 
शिल्पकार ..« -.- पाँव ६ 


संपूर्ण मानव मिलकर यह विराट्‌ पुरुष एक अखण्ड, 
अटूट, अविभक्त देह है। सभी देशोंमें ज्ञानी छोग हैं, सभी 
देशोंसें झ्रवीर, कृषि करनेवाले, व्यापार व्यवद्वार करनेवाले 
जोर शिल्पी हैं । ये सब इस विराद्‌ पुरुषके रूप हैं. और 
यही चातुर्॑ण्ये रूप विराट पुरुष सहर्ों मस्तक-बाहू-पेट- 
पांचोंवाछा है। जितनी श्राणियोंकी मूर्तियाँ हें वे सत्र 
इसीके रूप द्दोनेसे यद्द पुरुष सहर्सों, छाखों और करोडों 
सिर, बाहू, पेट, पांचवाछा है. ऐसा वर्णन हुआ, वद्द वर्णन 


युक्तियुक्तददी हे । 


(१०) 


मर्तिभान विराट पुरुष 


ऐसा यह क्षानी-शूर-कृषक-शिल्पीरूपसें प्रकट हुथा 
विराट्‌ पुरुष सब साववोंका उपास्थ, सेच्य, नमस्य तथा 
जादरणीय है। यह दस भूमिके चारों ओरके प्रदेशों हे 
और यही समष्टिर्पसे इस भूमिपर क्षघिष्ठाता, शासक, 
चालक भोर प्रेरक दे । मानव-समाज मानव-समाजपर 
शासन कर रहा है, मानव-समष्टि मानव-पघमष्टिपर राज्य 
कर रह्दी है, मानवस्रमाजरूपी विराद पुरुष मानव-समाज- 
रूपी विराद पुरुषपरही अधिकार कर रद्दा है। मानो यद्द 
स्रयं कपने ऊपरही शासन कर रहा हैं । ( दशाडुगु्ल 
अति अतिष्ठत्‌ ) दश भवयवोंसे जिस जगत्‌का अहण 
होता हे उल जग़तपर यही स्वयं शासन कर रहा है । सब 
जगतूपर सब मानव-समाज समष्टिड्प्ले भधिकार चला 
रहा है। अथवा ( द्श-अड्ग्गु्ें अति अतिष्ठत्‌ ) देश 
अंगोंसे यद्द सानव-लमष्टिख्प विराट पुरुष जगत्‌पर 
प्रभुत्व कर रहा है। देखिये, भांखसे यद्द सब देख रहा हे, 
हाथोंसे यद्द पकडता है, सुख़ले भरक्ष्यझपी जगत्‌को यहद्द 
खा रहा है । इल तरद्द दश अंगोंसे यह सब जगतपर अपना 
अधिकार चलाता है। ज्ञानी, शूर, धनी मोर शिल्पी ये 
जगतपर अपना सामूद्दिक रूपसे अधिकार इस समयमें 
भी करदी रदे हैं, यह बात हर कोई देख सकता दे । 


ज्ञानी अपने ज्ञानसे, झूर अपने शोयसे, धनी अपने 
घनसे कोर शिलवपी भपनी कछाकोशछसे विश्वपर अपना 
अधिकार करही रहे हैं मोर भदूभुत रीतिसे क्षपनी छाप 
जगत्‌पर डालह रद्दे हैं । 

ज्ञानी-शु्‌र-कृषकृ-शिल्पी ये सभी देशोंमें हें, पर 
इनको सुसंस्कारोंसे शुभसंस्कारसंपन्न करके उत्तम सुब्यवस्था 


से भारतवर्षेके प्राचीन ऋषिमुनियोंने ब्राह्मण-क्षत्रिय- 


वेशय-झूद्के वर्णोमें सुब्यवस्थित किया भौर उत्तम व्यवस्था- 
से समाजकी रचना की, इसका उत्तम खरूप सनुस्ख॒ति 
आदि गंथोंमें हे । जबतक यह्द चातुरवंण्य॑-व्यवस्था चल रद्दी 
थी, तबतक स्वकमसें तत्पर रह कर खकमसे इस विराद्‌ 
पुरुषकी सेवा दोनेके कारण यह विराट पुरुष प्रस॒ज्न रद्दा 
था। जाज चह व्यवस्था हट जानेके कारण स्वन्न संघर्ष 
शुरू हुआ घोर सर्वत्र अस्ताव्यस्तता दीख रही है । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


चार वर्ण मिककरद्दी भखण्ड रूपेण यद्द विराट पुरुष है 
कर उसकी सेवा इन्ही चारों वर्णोनें करनी चादिये। यह 
अपनीही सेवा झअपनेद्दी प्रयत्नसे करनी हे । 

आत्मयज्ञ 

यशेन यज्ञ अयजन्त देवाः ॥१६॥ 

आत्मना आत्मान अयजन्त देवा: ॥ ( निरुक्त ) 

अश्निना अभि अयजन्त देवा । 

पुरुषेण पुरुष अयजन्त देवाः ॥ 

इन सब मन्‍्त्रोंका भाव एकद्दी है । विराद्‌ पुरुषद्दी 
विराट्‌ पुरुषकी सेवा करता है। राष्टद्दी राष्धकी सेवा करता 
है, समाजदी समाजकी सेवा करता है। यही सनातन 
धर्म हैं । जिस समय यद्द सेवा यथायोग्य नहीं द्ोती उस 
समय विज्ठव बढते हैं । 

यहां ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैद्य-झद्रूपी देह इस विराद 
पुरुषका है ऐसा कद्दा है। विराद पुरुषफे देहके लिर-बाहू 
-पेट-पांव ऋ्रमश$ ज्ञानी-शर-कृषक-शिव्पी हैं। येद्दी 
इसका देह है । 

विराद्‌ पुरुष बोलेगा तो ज्ञानी ब्रह्मवित्‌ ब्राह्मणकेद्दी रूपसे 
बोछेगा, वद्द जनताकी सुरक्षा करेगा तो शूरवीर क्षत्रियोंके 
द्वाराद्दी करेगा, वह धान्य उत्पन्न करेगा तो कृषकोंके 
द्वाराद्दी करेगा ओर शिल्पियों द्वारादी वह नाना प्रकारके 
शिल्पोंकी निपज करके भोग-साधन बढावेगा । उसीकी 
प्रेरणासे ऋषियोंके क्न्तःकरणोंमें वेदमन्त्रोंकी स्फूर्ति हुईं 
कोर उनसे ज्ञान-विज्ञानका प्रकाश हुआ । इसी तरद्द 
इतिद्दासमें हम देख सकते हैं। 

यहाँ सानव-ससाजरूपी यद्द विराट पुरुष है ऐसा कह्दा 
है । पर इतनाददी यद्द विराद पुरुष नहीं हैं, इससे भी यद्द 
बडा है, देखिये-- 

महान विराट्र पुरुष 
एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्व पूरुषः । 
पादो5स्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यासतं दिविरे 
( ऋग्वेद १०९०) 

तावन्तो अस्य महिमानः० ॥ ३ ॥( श्षथर्व० ) 

तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्व प्रुषः । (साम०) 

पादोषस्य सर्वा भूतानि० ॥ ( साम० ) 


नारायण ऋषिका दंशेन 


४ इतना यह इसका मदिमा है, वस्तुतः इससे बहुतदी 
बड़ा यद्द विराद्‌ पुरुष हे । इसका एक बंश ये सब भूत 
या सब श्राणी हैं, ओर इसके तीन भाग चुलोकमें असत- 
रूपसें है । ”” उसके एक मंशसे यह सब विश्व बना हे 
क्षीर उसके शेष कंशोंसे चुकोकमें यह प्रकाशरूपमें चमकता 
हे । व्राह्मण-क्षत्रिय-वेदय-शूद रूपसें आर्थात्‌ सानव- 
समश्टिके रूपमें जो इस भूमण्डलरूपर यहां दीखता है यह उस 
विराट पुरुषका दृश्य मदिसा हैं| उस विराद्‌ पुरुषका ज्ञान- 
गुण श्ञानीके रूपसे, वीयंगुण क्षत्रियके रूपसे, उपजाऊपणसे 
बृद्धि करनेका गुण श्रेष्ठियोंके रूपसे, तथा कोशल्यगुण 
दिव्पियोंके रूपमें प्रकट होता हैं।यद् तो उसके गुणों दीदी 
महिमा हैं। उप्तके सामथ्यंका यद्द दिव्य प्रकाश है । पर उस 
विराट्‌ पुरुषका वास्तविक खरूप इससे बहुतद्दी बडा है। 
उसके एक छोटेसे भंशरसें यह सब एथिव्यादि भूत लथवा 
मानवादि सब प्राणी समाये हैं। जोर उसका शेष भाग यु- 

लोकमें विराजता है । भर्थात्‌ यद्द सब विश्व उसके एक 
छोटेसे अंश समाया है। इतना विशाल वद विराट पुरुष है। 

ब् 
सूय 
[ 7उूययल्द] 


(११) 


इसका अधिक स्पष्टीकरण वेंद्मन्रेही करते हँ--- 
एक अंडा विश्वरूप पुनः पुनः होता है 
निपादूध्च उद्त्पुरुषः पादीडस्पेहामवर्त्‌ पुनः! 
ततो विष्वडः व्यक्रामत्साशनानदने अमि ॥४॥ 
( ऋग्वेद १०९० ) 
त्रिभिः पद्धिर्यामरोहत्‌ पादस्येहाम्वत्पुनः । 
तथा व्यक्रामद्‌ विष्चड-शनानशने अनु ॥१॥ 
* ( अथवे० १९६) 
# तीन भाग उस विराद पुरुषके चुलोकर्में चमक रहे 
हैं और डसका एक मंश यहां पुनः पुन; विश्वकुपमें प्रकट 
दो रद्दा है। लर्थाव्‌ यह पुरुष भोजन करनेवाकें और 
भोजन न करनेवाकोंके विविध रूपोंस अपने झापको विभर्त 
करके प्रकट करता रद्दता है। ” 
झर्थात्‌ इस विराद्‌ पुरुषक्ा एक छोटासा बंश अपने 
कापको विभक्त करके विश्वके नाना रूप बनाता है । डदा- 
दरणके लिये देखिये--- 


जरा 


का आल शत अल आय, 


पृथ्वी -- चन्द्र -- बुध -- गरुरु-- झुक्र “- शनि -- वरुण -- प्रजापति -- द्र्ष 


जरूू-कत्रि-वायु-भाकाश 


मेघ-वृष्टि 
|| 


वनस्पति 


| 


ज्ञीवजन्तु, सर्प 


पशुपक्षी 

| 

मलुष्य 
इस तरद्द सूर्यद्दी इन रूपोर्मे विभक्त हुला है । 
( विष्वडः व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि) सजीव 
निर्जेव रुष्टिके विविध रूपोंसें वही विभक्त हुमा है । सजीच 
निर्जीवके रूपॉर्मे वह व्याप रद्दा है। सूर्यके रूपमें वद्द 
प्रथम प्रकट हुआ बोर पश्चात्‌ सू्यंही नाता झुपोंमें विभक्त 
हुला । सूर्यमें जडचेतन सब एक रस मिलाही है मोर वही 


क्र 


विविध रूपोर्में विसक्त दोकर वही सब विश्वस्ृष्टि बना है । 
इस तरद्द एकसे विविधता हुईं हैं। इसीका और स्पष्टी- 
करण दाखएु--- 
तस्माद्विराडजायत विराजों अधि पूरुषः । 
स ज्ञातो अलद्यरिच्यत पश्चाद्भुमिमथों पुरः ॥५॥ 
( ऋग्वेद १०९० ) 


विराड्ओ्ने सनभवद्धिराजों अधि पुदषः | (जघवे ०) 

उस (चन्ध-एठपके एक लश ) ले यह पिराटू पुठष 

उत्पन्न हुन्ला छोर डस विराट एुठपका एक बघिष्ठाठा नो 

होतेह्दी विभक्त होने गा, प्रधन सूमिक्ले 

हूपमें प्रकट होकर, पश्चात्‌ समिक्के ऊपरक्के वावादिध 
घरीरोंके ह्पोर्से सी वही प्रकट हुल्ला । ! 





इ्ना वह डर 


पे 


इससे स्पष्ट हुआ कि विराइसे बह स्ष्टि किस तरह 
इसका सावचित्र इससे पूवं दिचाही है, सचेले अह 
जरूचछ, स्थरूचर, पश्पक्षी, नावव 
हसें लपने सन्‍्झुख दीख 
घुरः ये पद हैं। नूनिका बथे 
का बल प्रथिवीके रूपरक्षे प्राणयों 

। वद्दी विराद ुढघ म्धन नूनिक्के 
लोर पश्चात्‌ उसपरके नावादिघ शरीरोंके 
प्रकट हुला । इसले उत्पाचिक्के ऋमका पता छथगता हैं। 
'नज्रपाद आर एकपाद 
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ठीक साप कर दीन लोर एक विनाग ऐसा समझना योग्य 
नहीं है । एक बल्य नंश बोर शेप स्वरूप ऐला साव उसका 














वारंबार 
3 परुष | अविवाल्ा 
। देते | लंश 
दिहद 
साशच लवब्शन 
चेंदल जड 
प्राणी व्थावर 
शाह्मय-श्षत्रिच- चृक्ष जादि 


चेंइ्च-शद्ध 
कि त्रिपाद बोर एकपाइका परस्पर संबंध कैला हे बोर 
सृष्टि उत्पन्न किस वरह दोठी है। वहां इसने चतुष्क्नोण 


ऋग्वेदका छुदोच साष्य 


दित्र बताया है । पर चद्द व चतुष्कोण है जोर दाहदी दूसरी 
कोई माहृति हैं । जितना हे वह है, मोर वही नद्धव-खरूप 
हैं । जिफका एक घछस्म चहां वारंबार डन्‍न छेता, जीदित 


'रहठा बोर पश्चाद्‌ छझलपतें पिछीनव हाता इं। ऐसा यह 


चारदार हांदा रहता हेँ। चंद दणन बवतंऊ प्रद्मारतल किया 
जा सकठा हैं, परंतु धक्षेपले इसोका दर्णव करवा हो ठो 


ऐला करते हैं, जो वेदनत्रनेही इस सूझनें किया हैं-- 
| आओ 
यह सच परुपही है 
पुरुष एवेदंं सब यद्धवं वच्च नव्यन । 
उतानतत्वस्वेशानों वद्न्नेदातिरोहाति ॥ २॥ 
( ऋचेंद ० १०९० ) 
डताजतत्वस्वेश्व रो यदन्‍्वेचामचत्सह ॥(लथदे०) 
वच्च नाव्यम्‌ । ( चजु० 2 
४ विराट पुरुबही चह लब है, जो भृठक्लाललें धा, जो 
इस ससव है जोर जो सदिष्वतें होनेवाला है, वह सब 
लखण्ड विराद पुठुष एकद्दी है । चइ बद्धवत्वक्ना बदिपति 
है, जो बच्नादिये ( सुख निझठा हे उससे चुद ऋत्धदत्व 
कई गुदा ) ओंछ हैं |” 

इस सन्त्रसे स्पष्ट हुला कि इस दिखते (इद उर्द ) जो 
छुछ दै वह सब ( पुठप्॒ एव ) विराट पुठ्यदी हे | इससे 
विनिद्य छुछ सी यहां वहीं है ( चूत-दर्दनाव-सदिष्चलें थो 
था, है लॉर होगा चद्द खब वही पुदष हैं, वह छब इसीका 
रूप हैं । वही ( बद्धतत्वस्थ ईंखर: ) लनरपवक्ा स्वामी 
है। यह सनहष्ठिल्‍्पले बमर हैं, ब्यध्टिख्पसे वष्ट होता है। 
एक प्राणी बष्ट होगा, पर॒लसघधिरूपले सृष्टि लसर है। 
इसलिये इस विराट एठ्पक्को यहां (अन्द॒तत्दस्थ ईशान) 
लनरपनक्ला खासी कहा है | सनध्ठिल्‍्पले चुद छमर हे, 
लवियाशी है, ऋद्धठका सहापायर है, बनादइदंद हैं, 
सच्चिदानन्द है, इस वरह् बनेक प्रक्लार इसका दर्णव करते 
हैं । सब कुछ चह्दी विराड छुढ़ष है ऐसा जो यहां कट्दा है 
उदछा संत्रोंके द्वारा स्ष्टीकृषण देखिये-- 


विराट पुरुषक्षा विश्वरूप 


चन्द्रमा सवलो जञातश्र॒क्लो: उचों अज्ञावत । 
मुखादिन्द्तश्चात्ैश्ष प्राणाद्यायुरजावत ॥१३॥ 


नारायण ऋषिका दशन 


नमी 


नाआ्या आसीदन्तरिक्ष शीष्णों यों; समवर्तत। 
पद्धयां भूमिदिशः भ्रोतरात्तथा कोकों अकव्पयन्‌ 
॥ १४ ॥ ( ऋण १०९० ) 

श्रोचाद्वायुश्व प्राणश्व मुखादश्चिरज्ञायत ॥ 
( वा० य० ३१ ) 


५ इसके मनसे चन्द्रमा, भाँखसे सूर्य, मुखसे इन्द्र 
औोर अभि, प्राणते वायु, नामिसे मन्तरिक्ष, सिरसे चुकोक, 
पाँवसे भूमि, कानोंसे दिशाएँ, ( कानोंसे वायु, जोर प्राण, 
मुखसे मप्ि ) इस तरद्द अन्यान्य कोकोंकी कल्पना इस 
पुरुषमें की गयी है ।?? इन मंत्नोंका शब्दार्थ ऐसा हैं, परंतु 
यहद्द खथे दीक नहीं है क्योंकि अवयवोंके स्थानपर सूर्यादि 
लोकोंकी यहां ( छोकान्‌ भकृलपयन ) कल्पना की है, न 
कि उप्के लवयवोंसे इन लोकोंकी उत्पत्ति हुईं हैं | प्रश्न 
भी ( सुल कि जस्य ? ) इसका मुख क्या है ऐसा है, न 
कि इसके मुखसे क्या उत्पन्न हुमा ऐसा भ्रश्न है ।( देखो 
मंत्र ११ ) अश्षके अनुसार उत्तर चाहिये। अन्न है, 
६ इसका सिर कौंन है ? ? इसका उत्तम * झुकोक इसका 
सिर दे। ? यद्दी उत्तर ठीक दो सकता है, ' इसके सिरले 
चुलोक उत्पन्न हुला? यह उस भ्रश्नका उत्तर नहीं हो सकता | 
इस कारण उक्त प्रकार इन सन्‍्त्रोंका क्षय करना अशुद्ध 
है। अतः इन मस्त्रोंका लर्थ ऐसा समझना उचित है-- 


४ विरादू पुरुषके मनके ख्थानसें चन्द्रमा, कांखके 
स्थानमें सूय, मुखके स्थानसें अप्ति मोर इन्द्र, श्राणके 
स्थानमें वायु, वामिके स्थानमें अन्तरिक्ष, सिरके स्थानमें 
धुक्ोक, पांवके स्थानमें शथिवी, कानोंके स्थानमें दिशाएँ 
मानी गयी हैं। ” 


जो कल्पना करते हैं कि इसके सिरुसे चुकोक उत्पन्न 
जे हि. & विपरीत 

डुबा जोर मुखसे ब्राह्मण हुला, यद्द कर्थ संवंधा विपरीत 
डे ड़ 2० पसिरके 
हैं | वासविक अर्थ ' इस विराद पुरुषके सिरके स्थानमें 
चुलोक जोर सुलके स्थानमें त्राह्मण हें। ” नयवा “ ब्राह्मण 
इसका सुख हे जोर घुझोक इसका सिर हे।” भन्नके 
भनुसार ठया पूर्वापर संदंधके बनुसार यही बर्थ योग्य 
है। इसले विश्वरूपी विराट पुरुषका चित्र ऐसा बनता 
श्ये्‌ 
हू +-_> 


(१३) 


विश्वरूप विराट पुरुष 


( ब्यष्टि ) ( मसानव-समष्टि ) (स्थिरचर समष्टि ) 
सिर ब्राह्मण चुलोक 
आंख 53 सूर्य 
- झुख कि झ्प्मि, 
श्रोन्न 3. वायु, प्राण,दिशाएं 
बाहु क्षात्रिय इन्द्र, मरुत्‌ 
नामि,पेट,जंघा,मध्य. वेइय लन्तरिक्ष 
पांव ज़्द्ध प्रथिवी 


( पुरुष एवं इद सर्व ) विराट पुरुष यदद सब कुछ 
है, इससे स्पष्ट हुला है कि जो भी इस विद्व्में है वह 
सब विराट पुरुषका देंद् हैं। विराट पुरुषके देहसे विभिन्न 
ऐसा कुछ सी यहां नहीं है। इससे सिद्ध है कि ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेइ्य, शूद्र, निषाद लादि सानव कषथवा ज्ञानी,शर, 
कृषक औौर शिल्पी ये सभी मानव विराट पुरुषके शरीरा. 
वयवही हैं । इसीलिये इल सूक्तके प्रथम मन्त्रमें कहा दे 
कि यह विरादू पुरुष सदर्खों प्िर-ब्राहु-पेट-लैघा-पाँव- 
वाला है, वह सत्य अतीठ द्वोता है क्योंकि सब आणियोंके 
दरीर मौर उनके सब जवयव मिलकर उसी विराद्‌ पुरुषका 
नखण्ड लविभक्त एकद्दी शरीर है । आर्थाव्‌ विश्वशरीरघारी 
यह विराट पुठुष है। 

इसी तरद्द सूर्य, भप्नि, दु, चन्द्र, वायु, दिशा, मंतरिक्ष, 
पृथिवि तथा इनसें रहनेवाले सब स्थिरचर ये भी वराट्‌ 
पुरुषके शरीरकेद्दी भाग हैं | ये सब मिलकर एक बवि- 
भक्त लखण्ड शरीर इस विराट पुरुषका होता दे । 

पाठक यहां यह समझनेका यत्न करें कि यद्द विस्व एक 
लखणएड एकरस बविभतक्त क्केला एकद्दी देह है। इसमें 
परस्पर विभिन्न कोर परस्पर एथक टुकदे नहीं हैं। ३३ 
कोटी देवता मिककर विश्वरूप विराट देह एकह्दी एक 
होता है) इसी तरद् सब मानव प्राणी मिलकर एकद्दी 
जखण्ड देढ़ दोता है | सब विश्व मिलकर एकद्दी जीवन है, 
एकद्दी देंद्र हैं, एकद्दी ब्वित्व है, यह एकत््वका मनुद्शन 
( एकत्वे अचुपश्यतः । यज्ु»० ४०। ६ ) करना चादिये। 
यही महत्वका वेदिक तत्त्वज्ञान है। ऐ 


(१४) 


इसी एकसे यद्द सब विश्व बना हैं, एककाद्दी यद्द प्रकाश 
है, यद्द आविर्भाव है, यद्द विस्तार है, यद्द मद्दिमा है | सब 
पशुपक्षी भादि सब इसी विराट पुरुषके शरीरसे बने हें, 
देखिये--- 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयाद्तः 
गावा ह जाशेर तस्मात्‌ तस्माज़ाता अज्ञावय+ ॥१० 
पशून्ताॉश्रक्ते वायव्यानारण्यान्‌ आस्याश्व ये ॥ 
तस्माचज्ञात्‌ स्वेहुतः संभ्नतं पषदाज्यम्‌ ॥८॥ (ऋ०) 

“ उस विराट पुरुषसे घोडे भादि पछ्छु, जिनको दोनों 
शोर दांत ह्वोते हैं, हुए । गोवें, बकरियोँ। कोर भेड भी 
उसीसे बने हैं । वायुसें संचार करनेवाले पक्षी, आमीण 
पशञ्चु तथा भरण्यमें रहनेवाले पञ्लु भी उसीले बने। उस 
यज्लरूप सबसे पुजनीय विराट्‌ पुरुषसे बने। उक्त गो कादि 
पशुमोंसे दही कौर घी भी प्राप्त होने छगा। ” इस घीका 
डपयोग यशज्ञसें होने छगा | सब विश्वद्दी विराट छुरुषका 
विश्वदेद्दद्दी हे, भर्थाव्‌ विश्वदेहसें गो भादि पशु हैं इसलिये 
ये भी विराट पुरुषके विश्वदेहके भंशद्दी हैं । भोर दद्दी 
घृत क्ादि भी विराट पुरुषके विदवदेदकेद्दी भंश दें, क्योंकि 
विराट्‌ू पुरुषके विदवददेहमें सब कुछ ( पुरुष; एव 
इदूं सर्वे । ऋ० १०९०२ ) समाया है, उससे बाहर कुछ 
भी नहीं है | इसलिये विराट पुरुषके लिये यज्ञ किया 
जाता है, घतादिकी भाहातियोंसे यज्ञ दोता हे ओर ऋषि 
यज्ञ करते हैं, ये तीनों पदार्थ विराट पुरुषद्दी है यद्द यहां 
सिद्ध हुआ। 

विराट पुरुष-( दैवीरूप )- दु, सूर्य, चन्द्र, वायु, एथ्वरी 

जल, अग्नि; 
» -(सानवरूप)-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, झूत; 
» “(६ पशुरूप )-गों, बकरी, भेड, दूध, दद्दी, 
घृत; 

५७५. 95 “-(स्थावररूप)-णथ्वी, भन्न, सामेधा, भादि, 

ये सब विराद्‌ पुरुषका शरीरदी हे | यज्ञकर्ता ऋषि, 
यशलाधन धान्‍्य छत समिधा मादि, यज्ञस्थान सूमि 
कादि, यज्ञीय देव यह सब एकह्दी विराद्‌ पुरुष दे । यही 
भाव देखिये -- 

त्रह्मापण ब्रह्म हांवे। ब्रह्मान्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ 

ब्रह्मेच तेन गच्तव्य अह्यकमंसमायथेना ॥ (गीता) 


ऋग्वेद्का छुवाध माष्य 


* अपंण, दृवि, भाहुति, भप्नि भादि सब॑ ब्ह्मद्दी है। 
इसी तरद्द ऋषि, छत, समिधा भौर देवता यद्द सब विराद्‌ 
पुरुषद्दी है। यद्दी बात इसी सूक्तके झानतिम मन्त्रसें कही 
है... 

यज्ञेन यश अयजन्त देवा; । ( ऋ० १०॥९०१६ ) 

आत्मना55त्माने अयजन्त देवाः । ( र्नरुक्त ) 

तेन ( त॑ं) अयजन्त देवा; साध्या ऋषयश्वथ ये। 
(ऋ० १०॥५९ ०|७) 

«€ यज्षसे यज्ञका देवोंने यजन किया । भाव्मासे भार्माका 
यजन देवोंने किया। उसी साधनसे उसका देवों ऋषियों 
ओर साध्योंने यज्ञ किया. । ! इस परिभाषाका अर्थ णब 
उक्त विवरणसे स्पष्ट हुआ दै। देखिये-- 

ते यज्ञ वहिंबि प्रौक्षन्‌ पुरुष जातमग्रतः । 

तेन देवा अयजन्त खाध्या ऋषयश्व ये ॥ ७ ॥ 

( ऋग्वेद्‌० ) 
£ क्षारंभसें प्रकट हुए उस पुरुष-विराट्‌ पुरुषको यज्ञमें 
देवोंने प्रोक्षित किया, भौर उसीसे उसका यज्ञ देव-ऋषि 
-साध्योने किया । ? यहां यज्ञकर्ता देव, ऋषि भोर साध्य 
हैं, यज्िय देव विराट पुरुष जो प्रथम प्रकढ हुआ है, 
और यज्ञ-साधन भप्ति, समिधा, घान्य और छत है, ये 
सब रूप विराद्‌ पुरुषकेद्दी हैं । इसलिये ऐसा कटद्दा जा 
सकता हैं-- 

पुरुषण पुरुष अयजन्त पुरुषाः ॥ 

( पुरुष ) विराद्‌ पुरुषके लिये ( पुरुषेण ) विराद पुरुषके 
लशरूप हवन साम्रग्नेसे ( पुरुषाः ) विराट्‌ पुरुषरूपी 
ऋषि या देव यज्ञ करते रहे | इस यज्ञका चर्णन देखिये-- 


तू पुरुषंण हविषा देवा यश मतन्वत । 
घसनन्‍्तो अस्यासीदाज्य प्रीष्म इध्मः श रद्धविः ॥4॥ 
( ऋग्वेद ० ) 
£ देवॉने जिस विराद पुरुषरूपी दविसे विराट पुरुष 
रूपी उपास्य देवके छिये यज्ञ किया, उस यश्षमें वसनन्‍्त 
ऋतु घी था, ओष्म ऋतु समिधाएं थी, भोर शरदूतु 
दृवि था। ? पुरुषोंने पुरुषसे पुरुषके छिये जो यज्ञ किया, 
उसका यद्द वर्णन है | यद्द एकतत्त्वाभ्यास है, यद्द महृत्त्व- 
पूर्व एकाकयकी दजृत्ति है । 


नारायण ऋषिका दशेन 


ओर दे खिये-- 
तस्मायशात्‌ स्वेहुत ऋचः सामानि जश्षिरे | 
छनन्‍्दांसि जजिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायतु ९ 


/ इसी स्वपूज्य यज्ञ-पुरुषसे-डसी विराद पुरुषसे- 


(१५) 


ऋचाएँ, सामगान, ठन्‍्द छर्थाव्‌ क्थर्ववेदके मेन्र और 
उसीसे यज्ञ भी उत्पन्न हुए | ? 


इस बिराट्‌ पुरुषका सुख ब्राह्मण है, ऋषिगण भी डसका 


मुख है, जतः ऋषिगणोंके द्वारा प्रकठ हुए वेदुमंत्र उसीसे 
हुए यद्द सिद्धद्वी दे । 
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मन्त्रद्रष्टा येही ऋषि हैं। ये विराट पुरुषके शरीरके 

भवयव हैं। अतः इनसे जो हुआ वह साक्षात्‌ विराट पु रुषकी 

प्रत्यक्ष प्रेरणासेद्दी श्रकट हुआ दे । इसीलिये वेद विराद्‌ 
' पुरुषसेद्दी प्रकट हुए । ऐसा कहना ढीकद्दी द्वे | 


इस तरद्द विराट पुरुषसे आक्षण-क्षत्रिय-वैश्य ये यज्ञ- 
कर्ता द्विज उत्पन्न हुए, भूसी उत्पन्न होकर यज्ञस्थान बना, 
नाना प्रकारके वृक्ष उत्पन्न हो कर सम्रिधाएं बनीं, उनसे 
झम्ति सिद्ध हुआ। नाना भप्रकारके धान्य बने, गो बनी 
उससे दूध मोर घी बना जो यज्ञमें प्रयुक्त होने गा | 
उसीसे दोताके ऋग्वेद-मंत्र, अध्चयुके चजुवेद-मेत्र, 
उद्बाताके सामगायन, त्रक्माके लथचे-संत्र बने । इस तरदद 
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३ अहंकार | ७ वासना 


खब यज्ञ-व्यवस्था सिद्ध हुईं घोर वैदिक समाज इस यज्ञ- 
व्यवस्थासे सुसंघदित द्वोता रद्दा, इस विषयसें इस पुरुष- 
सूक्तमें इस तरद्द वर्णन है--- 


यज्ञकी सात परिधियाँ 
सहास्यासन्‌ परिययः जत्रिः सत्र समिथः कुता। । 
देवा यद्‌ यज्ञ तन्वाना अवश्नन्‌ पुरुष पशम्‌ १५ 
“ इस यज्ञकी सात परिधियां थीं | तीन गुना सात 
समिधाएं की थीं। देवोंने इस यज्ञका विस्तार करनेके 
समय इस विराट पुरुषरूपी पशुको इस यज्ञमें बांधा 
था।!! 





५ स्थूलदेंद्द / ६ समाज | ७ विश्व 


आय 
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इज जय । आत्मा | २ बुद्धि | २ मन 


(१६) 


यज्ञक्े ये सात परिधि हैं, इन परिधियोंसें साधक यज्ञ करते 
हैं। इनके भन्‍्दरद्दी सब यश द्वोते हैं। कोईं इनका उल्लंघन 
कर नहीं सकते | मानव समाज जो भी कर्म करता है वहद्द 
इन मर्यादाभोंके भन्‍द्रद्दी करता रद्दता हे । प्रय्ेकका बुद्धि, 
मन आदिका क्षेत्र सर्यादित हुआ रहता है, उसीके धन्दर 
वद्द सोचता भौर कर्म करता रद्दता है। कर्म बडे द्वों ज्थवा 
छोटे, वे होंगे इन मर्यादा्भोंके अन्दर | इसीकिये कद्दा है 
कि यज्ञकी ये ७ मर्यादाएँ हैं । 


समिधाएं ३१८७८२१ कद्दीं है। सरव-रज-तम भेदसे 
प्रत्येक पदार्थ प्रथक्‌ होता है। मन, बुद्धि, वासना, दे 
प्रचात्ति ये सब सत्त-रज-तम खरुपसे त्रिविध द्वोती हैं 
भोर सात तीनगुना दोनेसे इक्कीस समिधा णर्थात्‌ हचनीय 
पदार्थ, दानके लिये क्पेण करने योग्य पदार्थ द्वोते हैं । 
देवोंने यज्ञ किया भौर इस यज्षमें विराट पुरुषकोद्दी 
यज्ञसाधन मानकर यज्ञमें प्रयुक्त किया । जिन पदार्थोका 
यज्ञ किया जाता है वे सब पदार्थ विराट पुरुषके रूप हैं 
इसलिये विराट पुरुषके लिये यज्ञ किया भोर उस यज्ञमें 
चावल, घी, दूध कादि हवनीय पदार्थ जो विराट पुरुषके- 
दी रूप हैं यशमें प्रयुक्त किये । इसका वर्णन इससे पूर्व भा 
लुका है। यज्ञकर्ता, यज्ञसताधन, यज्ञिय देव सब एकद्दी 
विराट पुरुष है । 
डे हा प डे 
द्रत आर अद्ठत 
यहां ऐक्य, द्वेत, त्रेतवाद करनेवाके अनेक विवाद उत्पन्न 
कर सकते हैं । ऐक्य माननेधाले प्रारभसें एक पदार्थ मानते 
हैं, द्वेती कोग दो भौर ज्रेती लोग तीन पदाथ आदि कारण 
मानते हैं । स्टष्टिके आरंभके पूर्व प्रकृति-जीव-परमेश्वर ये 
तीन णनादि पदार्थ हैं यद्द त्रेतियोंका सिद्धान्त है। ये 
तीन पदार्थ भद्वैती भोर द्वेती भी मानते हैं। प्रकृति-पुरुष 
भेद सांख्य सिद्ध करते हैं कोर इससें किसीका मतभेद 
नहीं दे । सृष्टिके प्रारंभसें वे तीन पदार्थ हैं इसमें संदेह 
नद्दीं है । प्रछय-कालमें ये तीन पदार्थ शान्त स्थितिसें 
रहते हैं। इनमें सृष्टि करमेकी प्रेरणा परमात्माके भ्षन्द्र 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


स्फुरित हुईं भोर जो हरूचछक मची उससे प्रथम सूये 
उत्पन्न हुआ । सूर्यमें भी प्रकृति-जीव-ईश्वर मिलते हुए हैं। 
सूयसें इंडवर नहीं दे ऐसा नहीं है, प्रकृति तो है ही, जीव 
भी हैं। इसी एक सूर्यसे दमारी एथ्वी बनी भौर 
पृथ्वीसे वृक्ष, प्राणी, मानव आदि सृष्टि बनी । भर्थात्‌ सब 
सृष्टि एक सूर्यकाद्दी रूपान्तर है | 
यो असो अखो पुरुष: सो5हमस्मि ॥ 
( काण्व, यजु, ४०१६ ) 
यो आदित्ये पुरुषः सो5सावहम्‌ | 
( वा०्य० ४०।१८ 2 
“ जो भादिलयमें पुरुष है वद्दी में हूं ! ऐसा जो यजुवेंदने 
कद्दा वद नितानत सत्य है भौर वद यदां अजुसंधानद्वारा 
देखने योग्य है। इसको एकत्वमनुपश्यतः | ( यज्ञ ० 


€ ्‌ पु चर 
- ४०७; ईशा, ७ ) एकर्व दर्शन करना कद्दते हैं | द्वेत या 


त्रैतके साथ इसका विरोध नहीं है । सृष्टि बननेके पश्चातका 
यद्द एकच्च दे भोर वह सृष्टिके भादि कारणोंमें द्वेत या 
ज्ैत है । 
मुख्य धर्म 
यज्षेन यशमयजन्त देवास्तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन । 
ते ह नाक महिमानः सचनन्‍्त यन्न पूर्व 
खाध्याः सान्ति देवाः ॥ १६ 
४ (देवा: ) देवोंने ( यज्ञ » यजनीय [ विराट पुरुष ] 
का (यज्ञेन ) पविन्न [ यज्षसाधन रूपमें विराजमान 
विराट पुरुष ] से यजन किया । वे धर्म इस समय मुख्य 
धर्म थे । ये याजक सुखमय छोकमें मद्दत्वकों प्राप्त होकर 
पहुंचे, जहाँ कि पू्वे समयके सभी साधक पहुंचे थे। ”? 
यज्लसे यज्ञपुरुषका यजन, भातमाका भाव्मासे यजन, 
करनेका स्पष्टीकरण इससे पूर्व किया है | पूर्वोक्त प्रकार 
एकर्वालु भूतिसे यद्द दो सकता है। यद्द अनुष्ठान साधक 
करें और अपनी परम उन्नति प्राप्त करके सुखके भागी 
बनें । 


नारायण ऋषिका दर्शन 


(१७) 


पुरुष-सुक्तका ज्ञान 


2222 


पुरुषसूक्तमें निश्नक्चेित ज्ञान कहा है-- 


१ एक प्रकाशखरूप दिव्य पुरुष है, उसका एक छंश 
सष्टिके रूपमें वारंचार प्रकट होता रहता है । संपूर्ण विश्वके 
रूपमें यद्दी पुरुष प्रकट द्वोता हे । 

२ इसके रूप सूर्य, चन्द्र, तारागण, वायु, जल, श्रथ्वी 
आदि विश्वके सब पदार्थकेदी रूप हैं, इसीके रूप ये 
दय स्थिरचर पदार्थ हैं, इसीके रूप घोडे, गोपें, भेड, 
बकरी भादि पशु तथा पक्षी ये सब प्राणी हैँं। इसीके 
ज्ञानी, झूर, झृंषाण तथा शिल्पी ये रूप हैं । सभी विश्व 
इसीका रूप है। कोई इससे प्रथक्‌ यद्दां नहीं है। यददी 
जगद्वीज-पुरुषका विश्वरूपमें विकास हे । हा 


३ इसीकी स्फूर्तिसे ऋग्वेद, यजुबंद, सामवेद तथा 
गथर्ववेद प्रकट हुए हैं । इसीसे यज्ष भी वेदोंद्वारा सिद्ध 
दोते हैं जिनसे मानव-समाज सुसंघदित द्वोता है भर 
बकशाकी भी होता है । 


४ यही पुरुष यज्ञ-देव है, यददी वेद है, यद्दी यश्षकर्ता 
है, यददी यज्ञ है भौर यही यज्ञसाधन भी है। यहां यक्षसे 
यज्ञका यजन दोता है । 

५ विश्वम्ें यज्ष चल रद्दा हैं, उससें प्री म-ऋतु अप्नि है, 
वसन्‍्त-बर्तु भाज्य है, शरदृतु हवि है। इस तरद्द यद्द 
विश्व-यज्ञ सतत दोतादी रहता है। 


६ मनुष्यका जीवन यज्ञरूप बनेगा, वबद्दी चद्द सुख- 
मय छोकसें विराजेगा जद्दां इससे पूर्वके यज्ञक्ता झानंदसें 
रद्दते हैं। 

पुरुषसूक्तसें जो कहा है उसका सक्षेपले भाव यद्द है। 
यद सननपूर्वक कषपनाना चाहिये | इसके समझनेके लिये 
विचारपूवेक यत्न करना चाहिये | यहां यह सब विश्व 
विराट पुरुषका रूप है ऐसा कद्दा है। गीतामें भी विश्वरूप 
दर्शन ११ वें भध्यायसें कराया है, वहां भी “ विश्वरूप, 
स्वरूप ” भादि शब्दों द्वारा यद्दी भाव बताया है । विश्वमें 

३( नारायण-ऋषिः ) 


दीखनेवाला सब प्रकारका रूप एकद्दी अद्वितीय पुरुषका 
रूप है यद्द केसे ध्यानसें भा सकता है ? 


रूप शप्निका विषय है यह प्रसिद्ध बात है, सब दर्शन 
इसको मानते हैं। अतः विश्वका रूप एकह्दी अप्नविका रूप 
है यह तत्व घमझसें आ सकता हैं; विश्वभरसें एकद्दी 
भप्नितत्व श्षनुस्यूत, सर्वत्र व्यापक और शोतग्रोत है, 
कर रूप गुण तो भ्प्निकाद्दी होता है, इसलिये “ सब 
विश्व अपम्निका रूप है” ऐसा कहा जाय तो उसपर 
विवाह नहीं होगा। यदि यह बात खमझमें भागयी, तो 
असिका भी जो अपि परम पुरुष है जिसके प्रभावसेद्दी 
हमारा अभि आस्नेय गुणसे थुक्त हुआ है, उस परम परात्परे 
पुरुषका भी, भर्थात्‌ क्षक्िके अभिकादही, यह विश्वका रूप 
है ऐसा कद्दा जाय तो वचद्द कथन भी पाठकोंके समझमें 
ञआा सकता है। क्योंकि रूप गुण केवल भामकादी गुण है 
इसछिये विश्वका रूप सी काम्रेका, भथवा अम्निफे आनका, 
वा परम पुरुषका रूप है इसमें कया संदेद हे ? 


प्रकृति-जीव-इंइवर यह त्रयी अनादि है । इंश्वरकी 
प्रेरणाते प्रकृति विश्वका सुज़न करती है | यद्द सब ठीक है। 
( तस्य भाखा खर्व इद्ं विभाति | झुण्डक २३१० ) 
डस परमात्माकी दीप्तिसे यह सब प्रदीकत हो रद हे, उसीका 
यद्द सब प्रकाश है इससें भी क्या शंका हो सकती है । 
पृथ्यी-आप-तेज- चायु-आाकाश भादि में जो जो शक्तियां 
हैं वे सब परमात्माकी शाक्तिके कारणही हैं, परमाव्माकी शक्ति 
न मिली, तो क्षाम्मे जल नद्दीं सकती, सूर्य-प्रकाश दे नहीं 
सकता, वायु बद नद्दीं सकता, फिर अप्नि सूर्य चन्द्र चायुके 
रूप या करूप की स्थिति परमेश्वरकी शक्तिपरद्दी अवलंबित 
है इसमें संदेद क्यों कर हो सकता है? इस तरह विचार 
करनेपर विदित द्वोगा, कि परमात्माकी शक्तिसे ही यह 
सब विश्व प्रकाशित द्ो रहा है, इसलिये यद्द उसी प्रुपका 
रूप है। पुरुषसूक्तमें जो कद्दा है चह इस तरह जनुभव- 
पूर्वक देखना चाहिये । 
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मिद्दीकी मूर्ति बनती हैं, पर उस मिद्दीमें जल मिलाने- 
सेही जो गीली मिद्दी द्वोती है, उसकी मूर्ति बनती हैं। 
सूखी मिद्दीकी सूर्ति बन नहीं सकती । मिद्दी, जरू भौर 
थोडी उष्णता इन तीनोंके संयोगसे चिकनाई द्वोती हे, 
उस कारण मूर्ति बनाई जा सकती द्वे । उष्णता न दो भौर 
जछूका बर्फ बन जाय तो भी मूर्ति नद्दी बनेगी। मिट्दी- 
जरू-भप्मिके सयोगसे मूर्ति बननेकीं शक्ति वहां उत्पन्न 
द्ोती है । गीली मिद्देसे इस तरद्द मूर्ति बन जानेपर उस 
मूर्तिमें कुछ देरतक मिद्दी जल झौर गर्मी रहती है | इस 
समय किसीने कहा कि मूर्ति मिद्दीकी है, या मूर्ति 
जछकी हैं. या यद्द मूर्ति भिकी है, भथवा मूर्ति तीनोंकी 
मिलकर है तो यद्द सब सत्यही है। परंतु जल भोर भअश्निके 
विना मुर्तिका रूप बनही नहीं सकता, इसकिये इनका यह 
रूप है ऐसा कह्दा तो वद्द बात असत्य नहीं हो सकती । 
इसी तरद्द परमात्म-देवकी शक्तिकी प्रेरणाके बिना स्टृष्टिका 
बनना संभव है इसलिये संपूण विश्व उसीका रूप हैं 
ऐसा कद्दा तो वद्द कदापि असत्य नहीं हो सकता। इसी- 
लिये उसको “ जगद्दीज पुरुष ” कद्दते हैं | प्रकृतिसें बीज 
डालनेवाला वद्दी है भौर बीजकाद्दी भंकुर द्वोता है । 
इस पुरुषसूक्तमें पुरुपसे सबकी उत्पात्ति कहदी है। यहां 
जो क्रियाएँ प्रयुक्त हैं वे ये हैं-- 
4 भजायत (से० ५;९;१०;१२;१३॥१३ )- ६ वार 
२ जातः ( मं० ७;७;१०)१३ )> ४ चार 
३ जज्षिरे ( म० ९;९;१० )# हे वार 
४8 जभवत्‌ ( मं० ४ )- १ वार 
७ संन्‍्ट॒तं ( म० 4 )७ १ वार 
& चक्रे ( मं० ८ )5८ १ वार 
७ क्ासीत्‌ ( मं० ११:१४ »)८ २ वार 
८ कृत३ ( में० १२ )-$ वार 
५ समवतेत ( में० १४ )- १ वार 
२० ककल्यन्‌ ( सं० १४ )-८ १ वार 
सबसे भधिक प्रयुक्त हुईं क्रिया “ अजायत, जात$, 
जजिरे '” यद्द है। मातासे उत्पन्न दोनेके समान यह 
उत्पत्ति हैं। पुत्नकी उत्पत्ति माताके देहसे होती दै, पिताका 
बीज गिरनेपर माताके देहका मेश छेकर संतानका देदद 
माताके देहसे निर्माण होता है । इस तरद्द पुरुषसे स्थष्टिका 
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जनन द्वोनेका वर्णन यहां है। पुरुषकाद्दी भर्थ “पुर-वष्त्‌' 
पुरीमें वसनेवाछा, पुरीके साथ रददनेवाला । इस पुरुषसे 
सूर्य-चन्द्र, पद्-पक्षी, ब्राह्मणादि वर्ण ये सब उत्पन्न हुए हैं।. 
पुरुषके विदव-शरीरसे ये हुए हैं। पुरुषके शरौरसेद्दी ये 
विश्वके विविध शरीर बने हैं । मिद्दीके घडे बननेके समान 
यद्द बनना है । 


सुष्ठीमें विविधता प्रत्यक्ष दीखनेपर भी पुरुषके ये सब 

रूप द्ोनेकी एकता भी वेसीद्दी यहां प्रत्यक्ष है । 
व्यक्ति ओर समा्टि 

यहां इस विदवमें प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न दीखती है। 
जन्म, कर्म भोर झत्यु प्रत्येकके भिन्न हैं । भिन्न व्यक्ति द्वोनेपर 
सी सबका पुरुष शरीरमें भनन्‍्तर्भाव द्वोनेके करण एकस्व भी 
उतनाही स्पष्ट है। जिस तरद्द प्रत्येक जेवर रंगरूप भाकार 
डपयोगके कारण विभिन्न है तथापि सुवर्णके रूपके कारण 
सुबर्णके रूप भौर मूल्यसें संपूण जेवर एक द्वोते हैं वेसाही 
यद्वां समजना योग्य है | 


व्यक्तिमें भी देखिये मानव शरीरमें ३३ कोटी भणु जीव 
रद्दते हैं । प्रत्येक जीवका कार्य प्रत्येक भ्वयवम्ें शथक्‌ है, 
प्रद्येस भणुजीवका जन्म, पाऊन-पोषण भोर रूत्यु शथक्‌ 
दोता हे, इस तरद्द प्रतिक्षण सैकडों सूक्ष्म जीव मरते हैं, 
तथापि शरीरखूपी संघपुरुष सोसे भो कधिक वर्षोतक 
जीवित रहता है। व्यक्तिके मरनेसे संघकी अमरतासें 
कोई बदलर नहीं होता, यद्द शाश्वत नियम यद्दां ध्यानमें 
भाता है । 

प्रत्येक मानव-शरीरमें करोंडों सूक्ष्म जीव हैं, सिर, 
छाती, हाथ, पेट, जंघा, पांव भादिसें कछा्खोंकी संख्यामें 
ये सूक्ष्म जीव कार्य कर रदे हैं । प्रत्येक सूक्ष्म जीवका 
जीवन दूसरेसे स्वथा एथक्‌ है, तथापि सबका शरीररूपी 
यह संघपुरुष एकद्दी अद्वितीय है। प्रत्येक भणुजीवके 
मरनेपर भी उनका यद्द लेघ शतायुतक जीवित रद्दता दहै। 
यद्द शरीर एक है, एकत्वकी भावना यहां स्पष्ट है । 
अनेकोंसें व्यापनेवाछा यह एकत्त्व हे। 

पाठक राष्ट्र शरीरपर यद्दी बात घटाकर देखें | राष्टमें 
भी करोंडों मानव रद्दते हैं, प्रद्केक मानव एथक्‌ प्थक्‌ 
जन्मता, रद्दता मौर मरता दे । तथापि राष्ट्र भथवा जाति, 
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पूर्ण पृथ्वीपरकी संपूणण मानव-जाति एक है जोर वह्द 
विराट पुरुषका शरीर है । अतः इसमें विभक्तता नहीं है 
संपूर्ण प्रथ्चीपरके भोग इस संपुण मानव-जातिके भोगके 
लिये हैं । इसपर अपनाही भविकार जमाना शोर दूसरोंकों 
वंचित रखना यद्द किसीके लिये भी योग्य नहीं है । परंतु 
भाज देश-देशसे, जाति-जातिसे, पन्थ-पन्थसे, संघ-संघसे 
लड रहे हैं और अपना अधिकार सब भोगोंपर जमानेके 
लिये अन्योंका नाश करना चाद्वते हैं | यद्द कितना भ्ज्ञान 
हैं? वेदिक ज्ञान जो इस पुरुषसूक्तमें प्रकद हुआ है 
कितना उत्तम भोर विश्वमें शान्ति स्थापन करनेक्के लिये 
उपयोगी है इसका पाठक विचार करें। भौर मननद्वारा 
इसको अपनाएँ और इस ज्ञाचके भनुसार मानवसमाजकी 
रचना करें छोर सुखके भागी बनें । 


संज्ञका स्वरूप 


इस पुरुषसूक्तमें * यज्ञ ” अथवा “ पुरुष यज्ञ ! का 
वर्णन है। ( यजू> देवपूजा-संगतिकरण-दानेषु ) विद्वुधोंका 
सत्कार, मानवोंका संगठन और दीनदुबब॑छोंके द्वितके लिये 
दान करनेका नाम- इन त्रिविध कमोंका नाम यज्ञ है । 
समाज एक है, पर उसमें कई ज्ञानी विद्युध हैं उनका 
सह्कार करना योग्य है, भन्‍य मानवोंकी उत्तम संगठना 
होनी चाहिये भौर जो दीन-दीन-दुबंक होगें उनकी सहायता 
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करनी चाहिये। यही यज्ञ है । इंस यजश्लसेह्दी मानवं-समाजे 
सुखी द्वोा सकता है। संपूर्ण मानव-समाजका सुख इस 
प्रकारके ब्रिविध यज्ञकमाँपर निभर है। समाजमें जितना 
इस तरहका यज्ञकर्म होता रद्देगा, उतनी उस समाजकी 
घारणा होगी और यश्ञक्मंका विच्छेद हुआ तो समाज 
ठिन्नविछिन्न होगा। क्र्थात्‌ यज्ञ समाजका धारक है ॥ 

एक शरीरमें देखिये सब इंद्रिय औौर अवयव संपूण॑, 
शरीरके उपकारके लिये कार्य करते हैं तबतकद्दी शग्शेर है, 
जिस दिन एक दो इंद्विय था भवयव अपना शारीरके 
दितके लिये काय करना छोड देंगे उस समय दुःखका भारंभ 
दोगा। यह तो दरएकका अनुभवद्दी है) इसी तरदद 
विर्वमें सूर्य जगतके लिये प्रकाश रद्दा है, क्षम्मि जगवके 
द्वितके लिये जक रही है, जल जगवके द्वित करनेके किये 
बह रद्दा हैं, वायु जगवके उपकारके लिये है, भूमि सबको 
भाधार दे रद्दी है। इस तरह सब विश्वके देव जगदुपकारके 
लिये कार्य कर रदे हैं | इसी तरद्द सब मानवोंको उचित 
है कि वे संपूंणे मानव-पमाज-रूपी विराट पुरुषकी प्रसन्न- 
ताके छिये कपने कर्म करते रहेँ। यद्दी उनकी उन्नतिका 
एकमात्र साधन है । 

व्यक्तिकी इतिकतेब्यता समष्टिकी भराईके लिये सम- 
पिंत द्वोनेमेंद्री हे । इसीका नाम यज्ञ है | यज्ञ भनेक हैं, 
पर उन सबका साध्य यद्दी एक हैं । 





उत्तर-नारायण के 


प्रथ्वीकी उत्पात्ति 

€ अद्भुय/ रखः सेभ्रुतः '> जलोंसे सारभूत रस इकट्ठा 
हुआ । यद्द रस इकट्ठा होंकर इससे जो बन गयी वही 
* रप्ता ? पथिवी है। रस इससें रद्दते हैं इसलिये एथिवीका 
नाम रसा हे, मधुर, कट, तिक्त, भाम्छ, कबाय, रूवण ये 
छ; रस हैं ये सब रस पृथिवीसें रहते हैं ।॥ भौर वे ईंख, 
मिरच, इमलो भादि द्वारा प्रकट दोकर मलुष्योंको प्राप्त 
होते हैं । यह रसवाली पूथिवी जलूतत्वके सारभूत रससे 
घनी-भवन होकर बनी हे । 


बा. हि > जाकाई 
मन्तज्राम तक्तज्ञान 
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रखात्‌ परृथिव्ये अग्रे विश्वकर्मण+ सम्नवर्तत/लउस 
रससे पूथिवी बनानेके लिये प्रारंभमें विर ,वरकर्माके नियमालु- 
सार सम्यक्‌ मलिन हुआ। नाना रखों के क्षणुओंका संमीकन 
हुआ कोर यद्द पूथिवी बनी । या सब जो हुआ वहद 
विश्वकर्माके स्थायी नियमों सेही हुआ । 


* तस्य रूप विद्धत्‌ त्व ,छा अग्ने एति'>उसका रूप 
बनाता हुआ त्वष्टा धागे प्र्गा ते करता है । प्थ्वी बननेके 
बाद सब र्ाष्टकी रचना “करनेवारा त्वष्टा विविधरूपोंकों 
बनाता है भौर विविध ज;पोंकी निर्सिति करनेमें प्रगति 
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करता है| भागे णागे विविध तथा अनेक प्रकारके रूप बनाये 
जाते हैं भोर भनेक गूठ रचनावाके पदार्थ निर्माण होते 
हैं । 

“ तत्‌ मंत्येस्थ आज्ञान देवत्वे ० यह ज्ञान सत्य 
मानवको श्रेष्ठ देवत्व देनेवाछा है। इस ज्ञानसे नरका 
नारायण, मनुष्यका महादेव बनता है। यद्द ज्ञान प्राप्त 
दोनेसे मनुष्य केखा श्रेष्ठ बनता दे देखिये-- 

पी, 
मृत्युके परे जाना 

' ते एवं चिदित्वा झ॒त्यु अति एति, अयनाय 
अन्यः पन्था न विद्यते ! इस विराद्‌ पुरुषको जाननेसे- 
दी रत्युके परे साधक जा सकता है। मुत्युके परे जानेके 
लिये दूसरा मार्ग नहीं है। इस पुरुषके सत्य स्वरूपको जानना 


यही एकमात्र मार्ग मानवी उन्नतिके लिये है। यह पुरुष 
केसा है सो देखिये--- 


“ पते महएज्त आदित्यवण तमखसः परस्तात्‌ 
पुरुष अदं बेद्‌ '> इस मद्दान्‌ आादित्यके समान तेजस्वी, 
लनन्‍्धकारसे दूर ऐसे प्रकाश स्वख्प पुरुषकों में यथावत्‌ 
जानता हूं, ऐसा जिसका पूर्ण निश्चय है वही साधक 
मृत्युके परे जा सकता है। “ अहं बेद्‌ ! में जानता हूं 
ऐसा कहना निश्चयात्मक जाननेका बोध करता है। में इस 
पुरुषको निश्चयसे जावता हूं, कोर इस ज्ञानसे में अमरत्व- 
का अनुभव कर रहा हूं यह भाव यहां है। इस पुरुषको 
जाननेका ताप्पर्य क्या है सो देखिये--- 


पृरुषका स्वरूप 

२ सहसखतों सुख-बाहू-पेट-पांववाछा एकद्दी पुरुषका 
विशाऊ देह हे, विश्वदेही एक खण्ड पुरुष 
है। 

२ जो भूतकाढसें था, जों इस समय है कोर जो 
भविष्यमें होगा वह सब यद्द पुरुषदी हे । यद 
विश्वरूपी पुरुषही सब कुछ है । 

३ शुद्तोक इसका सिर, सूर्य इसके जांख, कषन्तरिक्ष 
इसका पेट, पृथ्वी इसके पांव ऐसा यद्द विरवदेद्दी 
एकट्दी -पुरुष हे । ह 


(११) 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-शूद्र इस पुरुषके सुख-बाहू- 
पेट-पांव हैं | प्राणि-समुदाय-रूप इस पुरुषका 


विद्याल दारीर है जतः सद््नों भवयवोंवाका यहद्द 
पुरुष है । 


याजक, यज्ञ, यज्ञसाधन, मंत्र श्षादि सभी इसके रूप 
दोनेसे यज्ञ (रूपी याजक) यज्ञ (रूपी सामग्रीसे) 
यज्ञ (रूपी प्रभु) का यज्ञ (कर्थात्‌ यजन) करता है”! 
-.. ऐसा वर्णन इसका द्ोता है | इस तरद्द इस वर्णनसे 
एकत्वका दशन द्वोता है। 

संपूर्ण विश्वसें एकद्दी यद्द यज्ञ-पुरुष भरपूर भरा 
है। झतः विश्व-सेवा ही भपने कर्मसे करना इतनादही 
एकमात्र मानव धर्म है। इस वरद् भननन्‍्य दोकर 
साधक स्वक्ंसे विश्वरूपी प्रभशुकी सेवा करे | 


हर 


व्यक्ति म्त्य है, उसका संघ भमर है | अपने आापको 
संघरूप अनुभव करनेका नाम अमरत्व-प्राप्ति है । 
जसेभूति ( व्यक्तिभाव ) से रूच्युभय है संभूतिसे 
अमरत्व है । 

-यह ज्ञान भौर इस ज्ञानसे उत्पन्न द्ोनेवाला कर्म मृत्यु- 
भयसे दूर करता है। समष्टि-जीवनसे पमरत्व है । इसका 
अनुभव यद्वां उस तरद्द द्वोता है। नारायण भौर उत्तर 
नारायण इन ऋषियोंके ठत्त्वज्ञानोंका इस तरद्द मेरू है । 
ऊपर ७ तत्त्व बताये हैं वे नारायण ऋषिके १६ मंत्रोंका 
सार दें । 'अहं पुरुष बेद्‌ ” का क्षय यह है। इस 
ज्ञानसे मृत्युसे परे मानव जाता है । 


अजन्मा प्रजापातैका जन्म 

यह जो सदस्त सिरोंचाछा पुरुष है वद्दी प्रजापति है। 
यह प्रजापारून कर रद्दा है। छथ्वी दुक्ष-वनस्पति-अन्न 
ज्ादि देकर, जल प्यास दूर करके, सूे जपनी उच्णतासे 
शीत निवारण करके, वायु प्राण-जीचन देकर सब विश्वक्ा 
पाछन कर रद्दा है। नेक रूपोंद्ाारा यद् प्रजापति सबका 
पाछन कर रहा है। यही प्रजापति विद्वरूपसे कषजन्मा 
और अमर है, पर व्यक्तिर्पसे यद्द क्षजन्मा द्ोता हुआा 
गर्भके अन्दर संचार करता है, जन्म केकर नाना झूपोंमें 
मवतरित द्वोता है। 


(१९) 


अजायमान! प्रजापतिः गे अन्तः चरोति, 
बहुधा वि जायते ॥ ( वा० य० ३१।१९ ) 


/ झजन्मा प्रजापति गर्भके अन्दर संचार करता है भोर 
नेक रूपोंमें जन्म केता है, उत्पन्न द्वोता है। ! 


यह विरोधाभास अछंकार दे । न जन्मनेवाक्ा जन्मता 
है । यद्द ऐसा कैसा होता है यह माश्रर्य प्रतीत होता है, 
पर इसमें कोई आश्चर्य नहीं, विरोध दीखता दे वह दूर दो 
सकता है । विश्वरूप प्रजापति विश्वरूपमें जन्म-जरा- 
मृत्युरद्वित हैं। परंतु उसका एक एक सेश जन्म-जरा- 
झत्युसे युक्त है। इसलिये “* विश्वरूप भअजन्मा प्रजापति 
कपने क्लंशरूपसे गर्मसें संचार करता है भौर भनेक रूपोंमें 
जन्स लेता दे। ”” ऐसा समझनेसे इसमें कोईं विरोध 
नहीं रह सकता । दमारा शरीर भी प्रविक्षण भंशरूपसे 
मर रद्दा है, पर शरीररूपेण जीवित है । ७ वर्षोके पूर्व जो 
अणु थे वे ७ वर्षोके बाद नहीं रद्दते, इतना परिवर्तन दोता 
है । तथापि दारीर वही है ऐसा माना जाता हैं। धंश 
झत्युके बशमें जाते रहनेपर भी भखण्ड शरीर जीवित रद्दता 
है, इसका उदादरण प्रत्येक शरीर हैं| वही तत्व खण्ड 
विश्वके विषयर्में देखना चादहिये। 


प्रजापतिका स्वरूप 

«6 तस्मिन विश्वा भुवनानि तस्थुः । ?! (मं० १९) 

* इस प्रजापतिसें सब भुवन रहे हैं। ! सूर्य-चन्द्र 
क्षादि कोक-छोकान्तर इस प्रजापतिमें रहते हैं इतना यद्द 
प्रचण्ड विद्वदेही विद्वरूप हे । इसका थभादि ( उरछा 
भाग ) णोर अन्त ( परछा भाग ) किसीको भी ज्ञात 
नहीं, इतना इसका विस्तार है। | 

“घीराः तस्य योनि परि पद्यन्ति | ” ज्ञानी 
छोगदही उसकी उत्पत्तिको जानते हैं, ज्ञानीदी उसके मूल 
स्थानको जानते हैं। ज्ञानीदी जानते हैं कि व गर्भमें 
केसा माता है, केसा भनेक रूपोंमें उत्पन्न द्ोता है । 

यः देवेभ्यः आतपत्ति | ( में० २० ) 

' जो देवोंके किये तपता है ।” जो देवोंमें देवस्व स्थिर 
रखता है । सूर्यका प्रकाश कोर चन्द्रमाकी चांदनी जिसके 
सामथ्येसे बनती है । इसी तरद्द क्षन्‍्य देवोंके दिव्यगुण 


ऋग्वेद्का खुबो्ध भाष्य॑ 


जिसके सामथ्येसे सुस्थिर हुए हैं वद्दी यद्द विश्वरूप प्रभु 
हैं । 

यः देवानां पुरोद्धितः 

यः देवेश्यः पूवेः जातः ॥ ( सं० २० ) 

जो देवोंमें अग्रेसर दे, जो सब देवोंके पद्दिके प्रकट 
हुआ था ? वद्दी यद्द विश्वरूपमें प्रकट द्ोकर दमारे 
सन्प्लुख उपस्थित हैं। विश्व बननेके पूर्व यद्द ब्रह्मरूप था, 
विश्वरूप बननेपर यद्द सबमें मुख्य करके प्रसिद्ध हे, यदीं 
सब देवोंको प्रकाशित करता हैं, देवॉका देवच््व इसीके 


९०. अओे 


सामथ्यंसे है । 

ब्राह्यय रुचाय नमः | ( मं० २० ) 

८ इस ब्राह्यतेजके लिये नमस्कार दे। ?”! भो श्रम 
तेजस्वरूपी प्रारंभमें था, जिसका यह सब विदवरूप दे 
उस ब्रह्मस्वरूपके तेजस्वरूपके लिये मेरा प्रणाम दे । 

ब्राह्म रुच जनयन्तः देवाः अगश्ने 

तत्‌ अछ्ुवन्‌ 

€ ब्राह्तेजको प्रकाशित करनेवाले देवोने प्रारंभमेंद्दी 
ऐसा घोषित किया था ? कि-- 

य$ ब्राह्मण: एवं विद्यात्त्‌ 

देवाः तस्य वशे आसन । ( मं० २१ ) 

« जो ज्ञानी इस ज्ञानको जानते हैं, डनके वशमें सब 
देव रद्दते हैं। ! ये सूर्य चन्द्रादि देव ( ब्राहं रुचे जन- 
यन्‍्तः ) बद्यकाददी प्रकाश फेछा रद्दे हैं। यद्द उनका निज 
प्रेकाश नहीं हे ) ( यसर्य भाखा सर्वे इदं विभाति ) 
जिसके तेजसे यद्द सब प्रकाशित द्वो रद्या है वदद अह्यकाद्दी 
तेज हस विद्वमें विश्वरूपसे प्रकाशित द्वो रद्दा हे ! 

दे प्रजापते |! ( श्रीः च लक्ष्मीः च ते पत्न्यों ) भो 
शोर रूट्टम्ती ये तेरी पत्तियां हैं। श्रीका नाम शोभा और 
लक्ष्मीका मर्थ तेजखिता है। ( अहोराजे पाश्वे ) दिन 
छोर राज्नी ये तेरी दो बाजुएं हैं । ( नक्षत्राणि रूप ) ये 
सब अद्द नक्षत्र तेरे रूपका श्रकाश कर रददी हैं, तेरे 
सामथ्येका प्रकाश इनसे द्वोता है । यद्द विश्वरूपद्दी तेरा 


खामथ्य॑ प्रकट कर रहा हैं । ( अद्विवनों व्यात्तम ) 
भशिवदेव भर्थाव्‌ घनशक्ति भोर ऋणदक्ति ये तेरा खुला 


नारायण ऋषिक। दर्शन क (१३) 


सुख है। सर्वश्न ये शक्तियां हैं भौर इनका काये सर्वत्र सुखी हों । यहां इस पृथ्वीपर खर्गाय सुखका राज्य हो 


दीखता है । 
इष्णन्‌ | इषाण | अमुं में इघाण । 
सबवलोक में इघाण ॥ ( सं० २३ ) 
है सबकी भकाइंकी इच्छा करनेवाले प्रजापते ! ऐसी 


इच्छा कर कि यह आनंद सुझे प्राप्त दो जाय । ये सब शुभ 
कोक मुझे प्राप्त हो जांय | ? 


हम सबका काचरण ऐसा दो कि प्रजापति इमारे ऊपर 
प्रसन्न हो जाय भौर सब सुखमय तथा सब बानंदमय 
लोक हमें प्राप्त हो जांय | दस सब भानंदसे युक्त दों भोर 


भोर यहां कोई दुःखी न रहे । 

हस तरद्द दुःख मुक्त होनेका ज्ञान इस सूक्तमें दिया है । 
इस ज्ञानके सनुसार भाचार-व्यवहार करनेसेद्दी इस सुखकी 
प्राप्ति हो सकती है| केवछ ज्ञानसे सागे दीख सकता हैं 
व्यवहारसें वह ज्ञान लानेसेद्दी मपचे भाननदुकी प्राप्ति दो 
सकती है | सब लोग इस वेंद्मागेंका भवरूंबन करें और 
क्षानन्दका अनुभव करें ॥ 


ब्यक्तिमें शान्ति ! 


समाजमें शान्ति !! 
विद्वमें शान्ति स्थापित हो !!! 
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: ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
(१०) द 
बृहस्पति ऋषिका दशेन 


# ज्ञानका महत्त्व 
( ऋग्वेदका ७९ वॉ अनुवाक ) 
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(१) 


बृहस्पति ऋषि 


जज आ 


बृहस्पति नामक एक ऋषि था। इसके नामकी व्युस्पत्ति 

बुहृदारण्यक उपनिषद्सें इस तरह दी हे-- 
बहस्पाति और बह्मणस्पति 

एव उ एव दृहस्पतिः । यांग्वे बहती तस्या 

एब पत्तिः तस्मादु बृहस्पति। ॥२१५॥ 

एप उ एव बह्मणस्पतिः । वाग्वे ब्रह्म तस्या 

एप पतिः तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः ॥२३॥ 

(श० ब्रा० १४।४। १२२९-२३; छु० ड० ३।३।२०-२२) 

* ब्रृहतीका छर्थ चाणी है, उसका यद्द पति इसछिये 
इसको बृहस्पति कद्दते हैं । ब्रह्मणस्पति भी यही है।! 
स्कंद-पुराण ( ४३१।१७ ) में ऐसा छिखा है कि “ इसने 
बुद्दत्‌ भर्थधात्‌ बडा तप किया इसलिये इसका नाम 
बृहस्पति हुमा । ! 

ऋणग्वेदसें एक बडे मद्ित्वकी देवता ऐसा इस द्व॒हस्पति 
देवताका क्षनेक वार उछेख हैं। ऋग्वेदके १०७१-७२ 
इन दो सूक्तोंका यह ऋषि है । इन सुक्तोंका यहां विचार 
करना है । इसलिये ब्ुहस्पतिके विषयमें जो बेदमें उल्लेख हैं 
उनका थोडा विचार करते हैं-- 


सप्तास्य और सप्तरश्मि 
( ऋषिः-वामदेवः । देवता-ब्बहस्पति: ) 


बृहस्पति: प्रथमं जायमानों महो ज्योतिषः 

परमे व्योम्न्‌ । सप्तास्यः तुविज्ञातो रवेण वि 

सप्तरस्मिरधमत्‌ तमांसि॥. ( ऋ० ४५०।४ ) 

“ बडी ज्योतिसे परम उच्च भाकाशसें प्रथम बृहस्पति 
उत्पन्न हुआ। वह अनेक प्रकारसे सात सुखवाछा भौर सात 
किरणोंवाछझा दोकर अपनी गर्जनाके साथ क्नन्‍्धकारको दूर 
करता रद्दा | ?? ( सप्तास्यः ) सात सुखवाला, (सप्तरदिमः) 
सात क्षिरणोंसे प्रकाशित होनेवाछा ये विशेषण क्षप्मि अथवा 
सूर्यके हो सकते हैं। अर्थात्‌ यहांका बृहस्पति भप्निका 
रूप द्ोना संसव है | इसी तरद्द निम्न स्थानसें दिया वर्णन 
भी यहां देखिये-- 
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( ऋषिः-शिरिम्बिठः । देवता-बरद्मणस्पतिः ) 
अराय्यं ब्रह्मणस्पते तीक्षणश्टंगोडषानिहि ॥ 
( ऋ० १०।१५०२ ) 
८ हे तीक्ष्ण छींगवाले ब्रह्मणस्पते | शोभाका नाश करने- 
वालेको दूर कर । दरिद्वताकों दूर कर | यहां त्रह्मणस्पति- 
को ( तीक्षण-शुग ) तीखे सींगवाला कह्दा है। यहां तीखे 
सींगका छर्थ तीखे किरणही हैं । पूर्वोक्त शतपथवचनमें 
बदस्पति भोर ब्रह्मणस्पति ये एकहदी हैं यह बताया है। 
भत$ निम्नलिखित मन्त्र देखिये-- 
श्र वीर बृहस्पति 
( ऋषि:-ग्रुत्समद्‌१ । देवता-ब्रह्मणस्पतिः ) 
ऋतज्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पतिः यज्न वाष्टि प्र 
तद्झ्लाति धनन्‍्चना। तस्य साध्वीरिषयों 
यामिरस्यति उचक्षतों दशये कर्णयोनयः ॥ 
हु (कु० २।१४।८ ) 
«४ ब्रह्मणस्पतिके घनुष्य पर सत्यकी ज्या लगी है। इस 
धजुष्यसे वह जो चाद्दे स्रो प्राप्त कर सकता है। डसके बाण 
भी उत्तम द्वोते हैं, वे कानतक खींचे जाकर छोड़े जाते हें 
भौर उनको मानवों जैसे क्षांख हैं ऐसा प्रतीत द्वोता है। ! 
यहाँ जिस ब्रह्मणस्पतिका वर्णन है उसके दाथसें 'घजुष्य 
है, उस धलुष्य पर सत्यकी डोरी छगी है, उससे फानतक 
खींचे जाकर बाण छोड़े जाते हैं। वे अचूक हामुपर 
छगते हैं जिससे ऐसा प्रतीत दोता है कि उन बाणोंकों 
मनुष्योंके समान क्षांख हैं । भर्थात्‌ वे कपने शत्रुको देखते 
हैं और भचूक वहां जाकर गिरते हैं ।इसी तरद्द और 
देखिये--- 
( ऋषि:-वसिष्ठ; । देवता-बुदस्पतिः ) 
स हि शुतिः शतपत्रः स जुन्ध्युहिरण्यवाशीः 
इषिरः स्वर्षा: | बृहस्पातिः स स्वावेश ऋष्वः 
पुरू साखिभ्य आखुति करिष्ठः ॥ (ऋ५ ७९७१७) 
£ बह बृहस्पति पविन्न, शतपत्र-सेकडों घारोंवाछा 
शर्त घारण करनेचाछा, छुड, सुवर्णे समान चमकनेवाले 


बृहस्पति ऋषिका दर्शन 


श्खरोंको घारण करनेवाऊा, सत्कर्मका प्रेरक शोर तेजस्वी 
है। व स्फूर्ति देनेवाला और मैत्रोंके किये रसको निर्माण 
करनेवाली है ।? इस भमन्त्रसें सी बृदस्पातिका शखस्रधारी 
वीर करके वर्णन किया है। बृहस्पतिके घोडोंका वर्णन 
निम्नक्षिखित मन्त्रसें हे -- 
( ऋषिः:-वलसिष्ठः । देववा-ब्ृहस्पति+ ) 
ते शग्मासो अरुषासों अश्या बृहस्पति सह- 
बाहों बहन्ति । सह चिद्यस्य नौलवत्स घस्थ 
सभ$ न रूप अरुप बसाता; ॥. (ऋ० 3९७६) 
« कल्याण करनेवाले रक्तवर्णके खराथ साथ जोड़े हुए 
घोड़े बुहस्पतिको इधर छे भाते हैं| इसका स्थान नीऊ 
वर्णका भाकागा शक्तिका घर है और ये घोड़े रक्तवर्ण घारण 
करनेवाले हैं । ” इस मन्त्रसें बृहस्पतिके घोड़े छाछ बर्णके 
हैँ ऐसा वर्णन हैं। ' अश्वा; * पदसे ये घोडे तीन क्षथचा 
इससे भधिक्त हो सकते हैं।  सह-वाहाः ! ये घोड़े 
साथ साथ जोते द्वोते हैं । 
यद्द बुद्ृस्पति भवत्येत पराक्रमी है भोर बल राक्षसका 
पराजय कंरनेमें यह इन्हंकों सद्दाय्यता करता है और गोवे 
पुन; प्राप्त करता है, देखो -- 
( ऋषि;-गृत्समर्दः । देवता-बुदस्पति; ). 
तब श्वियें व्यजिहीत परव्वतों गयां गो 
उद्सजों यदृक्लिरः | इन्द्रेण युजा तमसा 
पंरीवुतं बृहस्पते निरपां ओब्जों अ्वम्‌ ॥ 
( ऋु० २२३॥१८ ) 
“हे भोगेरस गोन्नमें उत्पन्न क्ुदस्पते ! यद्द तुम्दाराही 
यश है कि जो तुमने गोओंकों पर्व॑ंतकी गुफासे मुक्त किया 
कौर इन्द्रकी सद्दायता करके छन्धकारले ढंके हुए जलू- 
प्रवादींको भी मुक्त कर दिया ।? यहाँ बृहस्पति इन्द्रकी 
सद्दायता करता है ऐसा वणन है। दुन्नके युद्ध इन्द्रका 
सद्दायक द्दोनेका सामथ्य रखनेवाला यद्द बृद्दस्पति हैं। 
भौर देखो--- 
( ऋषिः:-भरद्वाज: । देवता-द्युहस्पतिः ) 
जञनाय चिद्य इंकबत ड छोक॑ बृहस्पतिदव- 
हूतों चकार । प्नन्‌ बृत्राणि वि पुरः दर्देरीति , 
 जयन शात्चुन्‌ अमिन्नान्‌ पृत्छु खाहन्‌ ॥ 


( ऋण ६।७३।३ ) 
के 


(३) 


बृहस्पतिने लोगोंके द्वितके लिये विशाल स्थान [दिया । 
यज्ञमें बडी सद्दायता की। शब्रुको विनष्ट किया, शन्रुके कीले 
तोड दिये, युद्धमें दुष्लोंका पराभव किया, अदितकारियोंकों 
परास्त किया | ? ये दृद्दस्पतिके पराक्रम संत्रोंसें वर्णन 
किये हैं । ऐसा यद्द पराक्रमी वीर होनेसे युद्ध-असंगके 
भवसर पर इंसीको घुछाया जाता था, इस विषयमें देखो- 

( ऋषि:-कण्व; | देवता--बअ्रक्षणस्पतिः ) 

उप क्षत्र पृश्चीत हन्ति राजभिर्भये चित्छु- 

क्षिति द्धे । न अरुय बतां न तरुता महाधने 

न अर्मे|ं अस्ति वज्चिणः ॥ ( ऋ० $॥४०८ ) 

£ यह ब्रह्मणस्पति अपने सैन्‍्यकों इकट्ठा करता हैं. भीर 
राजाओंके साथ मिन्रता करके भयके समयमें भी वह भपना 
स्थान सुरक्षापूर्वक ,घारण करके अपने क्ञधीन रखता हें, 
इस वच्चधारी ब्रह्मणस्पतिका युद्धमें क्यावा महाल्ममरसें 
भी कोई परासव नहीं कर घकता | * त्रह्मणस्पति वच्नधारी 
है घोर झजेय है, वह सैन्‍्यकों इकट्ठा करता है, सरदारों 
कोर राजाओंकी जमा करता हैं भोर शन्रका केसा भी 
आक्रणम क्‍यों न हुआ दो वचद्द कमी जपता स्थान छोडता 
नहीं | युद्ध छोटे हों अथवा बडे समर हों, इसका पराभव 
कोई कर नहीं सकता । इसका वर्णव भौर देखो-- 


( ऋषि:-मृत्समदः । देववा-द्ुदृस्पतिः ) 
भरेषु हृब्यो नमसोपसदों गनन्‍ता वाजियु 
सांत्ता धत्तथनम्‌।| बश्धा इदया आधाद 
प्खो३ सुधा बहस्पाताव वबहां रथां इव ॥ 
( ऋ० २२३१३ ) 
€ युद्धमें सहाय्यार्थ बुछानेयोग्य, नमन और उपासना 
करनेयोग्य, युद्धोंमे जानेवाछा ओर अदत्येक्त घनको 
देनेवाछा, सब झत्रुओंका नाश करनेवाछा यह घृहस्पति 
रथको तोडनेके समान सब शत्रुमोंको ठुकंड हुकठे करके 
विनष्ट करे । ! इस मन्त्रमें बृददस्पतिका वीरत्य बताया है। 


उपकारकतो बृहस्पति 


चुदस्पति सद्दायता करनेवारा करके बडा असिद्धु है । 
झनेकोंको इसने सहायता की हे छर्थात्‌ इस तरद्द सद्दायता 
6 ०७५ 6 *ि पु 
करना धर्म है यही इन मन्हत्रोंसें बताया है, दे ख्विये--- 


(8) 


( ऋषिः- युत्समद) । देवता- बद्मणस्पति: ) 
इन्धानों अभि वनवद्वनुष्यतः ऋतब्रह्मा झशु- 
चद्रातहव्य इत्‌ । जातेन जातमति स॒प्र 
सस्ते यंय युज कणुते त्रह्मणस्पतिः ॥ 

( ऋ० २।२५।१ ) 

: ब्रह्मगस्पति जिसको क्षपना स्राथी सानठा है, वह 

पुत्रको पुत्र दोनेके वादु भी जीवित रद्दता है, वह जाभीको 

प्रज्यित करके उससें हवन करता है, ज्ञानका प्रसार करता 

है और शब्रुको परास्त करता है । ! इस तरद्द त्रद्मणस्पति 

सद्दायक द्वोनेपर उसकी सहायतासे लाभ द्वोता है। कोर 
देखिये -- 

( ऋषिः-ग्ृत्समद्‌ः । देवता-बुद्स्पतिः ) 

गणानां त्वो गणपति हवामहे 

कावि कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌ ! 
ज्येष्ठटराज ब्रह्मणां ऋह्मणस्पत 

आ नः द्ाण्वन्नूतिभिः सीद्‌ खादनम्‌ ॥१॥ 
देवाश्वित्ते अछुये प्रचेतसो 

बृहसपते यक्षियं भागमानशुः । 
उस्न्ना इव सूर्यो ज्योतिषा महे। 
विश्वेषामिज्ञनिता बरह्मणामसि ॥२॥ 
आ विवाध्या परिरापस्तमांसि थ 
ज्योतिष्मन्तं रथम्गुतस्य तिष्ठसि । 
बृहस्पते भीमममित्रदस्भने 

रक्षोहणं गोत्रमिद्‌ स्वर्विद्म्‌ ॥२॥ 
सुनीतिभिनेयसि च्रायसे जन 
यस्तुभ्य दाशांन्न तमेहो अश्षवत्‌ । 
चह्मद्धिषबस्तपनों मन्युमीरासि 
बुहसुपते महि तक्ते माहित्वनम्‌ ॥80 

न तमंहोीं न दुरितं कुतश्थन 

नारातयस्तितिरुने छयाविनः । 

विश्वा इद्स्माद्‌ घ्वरसो वि वाघले 

ये सगोपा रक्षा बह्मणस्पते ॥५॥ 

( ऋ० २॥२३।१--७ ) 
यद्द बुदस्पति कैसा है उसका वर्णन इस सूक्तमें किया 


है--. 


ऋम्वेदका खुबोध भाष्य हे 


१ गणानां गणपतिः- गणोंके समुदायोंका भाषिपति, 
सर्थात्‌ इसके अधीन सेनिकोंके भनेकानेक गण रद्दते हैं । 


२ कवीनां कवि:-शानयोंसें यह ज्ञानी है, विद्वानोंमें 
यद्द वृदस्पति क्धिक विद्वान्‌ है। 


३ उपमश्रवस्तम५--की विंमानोंमें यद्द भाषिक कीर्ति- 
मान है । 


४ ब्रह्मणां ज्येप्ठराज;-- ज्ञानियोंका सबसे श्रेष्ठ भधि- 
राज, श्रेष्ठ ज्ञानी, जिसके ज्ञानकी तुलना दूसरे किसीके 
साथ नहीं होती; ( में० १ ) 

५ असुयेः वहस्पति-प्राणशक्तिके प्रचण्ड बलसे युक्त 
यद्द ब॒दस्पति है । 

६ विश्वेषां त्रह्मणां जनिता-सब ज्ञानोंका प्रवर्तक्ष हे, 
सब स्तोत्नों, सब प्रार्थना-सूक्तोंका प्रवर्तक है। ( में० २ ) 

७ तमांखि विवाध्य ऋतस्य ज्योतिष्मन्त रथंआ 
तिष्ठति-- सब प्रकारके क्क्षानान्थकारकों दूर करके सत्यके 
तेजस््री रथपर यह बृहस्पति बैठता है। 

८ अमिन्रदेभन॑ रक्षोंहण गोत्राभिदं स्वार्विदं रथ आ 
तिष्ठसि--जिस रथपर बृहस्पति बठता दे वह्द रथ शन्रु- 
नाशक, राक्षस्रोंका वधकर्ता, पर्वठपरके शबत्रुके कीछोंको 
तोडनेवाछा, अपना बरू बढानेवाका द्वोता है । ( मं० ३ ) 

९ सनीतिभिः नयति, जन जायसे--उत्तम सदा- 
चारके मार्गसे छोगोंको तू के जाता है भोर जनताकी सुरक्षा 
करता है । 

१० यः तुभ्यं दाशात्‌ ते अंहः न अश्नचत्‌- जो 
इसकी भक्ति करता है, क्थवा जो इसका भनुगामी द्वोता 
हैं उसे पाप नद्दीं छगता । 

११ बह्मद्विपः तपनः मनन्‍्युमी: आखि--जो शान 
प्रसारका द्वेष करता है, उसको वद्द ताप देता है कोर 
उस दुष्टके क्रोधचको वह निरथ्थक बना देता है | ( मं० ४ ) 


१२ ये खुगोपाः रक्षासे तं॑ अंहः न, दुरितं न, 
अरातयः न, देयाधिनः न तितिरू, विश्वा ध्वरसः 
अस्मा विवाघले--ब्ृदसपति जिसकी सुरक्षा करता है 
उसे पाप, अपकृत्य, शत्रु, कपटी कष्ट नद्दीं दे सकते, सब 
विनाशक योजनाक्षोंको वद्द दूर करता है! (में० ५) 


बृहस्पति ऋषिका दशन 


इस तरद्द बृदस्पतिकी सद्दायता छोगोंको द्वोती हैं ' 
भौर देखो-- 
( ऋषिः--कु्सः । देवता--विश्वे देवाः-बुद्दस्पतिः ) 
त्रितः कृपे$वहितो देवान्‌ हचत ऊतये । 
तत्‌ शुश्नाव बुहस्पातिः कृण्वन्नंह्रणा दुरु ॥ 
( ऋ० ६॥३०७।३७ ) 
ज्रित कूवेसें गिर गया था, उसने सब देवोंकी घद्दा- 
थ्याप प्रार्थना की , ब्रह्मणस्पतिने चद्द प्रार्थना सुनी कोर उसको 
शनन्‍्धकारमय कूपसे ऊपर उठा लिया | * बृहस्पति भन्य 
दुवोंकी भपेक्षा सद्दाय्याथ सबसे प्रथम भानेवाला है । 
त्रित तो सबकी प्राथना करता था, पर सबसे प्रथम बुदस्पति 
सद्दाय्याथ माया ! यह इददस्पतिकी विशेषता हैं । 
( ऋषि:--भरद्वाजः | देवता--बद्वस्पतिः ) 
यो अद्विभिव्यथमजा ऋताचां बृहस्पतिः आंक्ि 
रसः दृ्विष्मान । दविवहेज्मा प्राधमसत्‌ 
पिता न आ रोद्सी छृषभो रोसवीति ॥ 
( ऋ० ६।७३॥३ ) 
“जो शत्रुके कीले तोडता है, जो सबसे अथम प्रकट 
हआ, जो सद्धमपाऊक ऐसा जो आंगिरसोॉसें याजक 
बहस्पति करके प्रसिद्ध है, वद्द दोनों स्थानों में प्रति करने. 
वाला इमाश पिता द्यावाएथिवीमें गर्जना करवा हे । 
भर्थात्‌ यद्द बुहस्पति बडा झूर, सत्पक्षका संरक्षण करनेवाला 
पिता जैसा संरक्षण करता हे -वेसा हमारा संरक्षण करता 
है भोर भाकाश और णथिवीके मध्यमें धर्ममागंकी बडी 
गजेना करता है क्षौर सबको क्षमय देता है । और देखिये-- 
(ऋषि;--मेघातिथिः । देवता--अ्रह्मणस्पतिः) 
यस्माइते न सिद्धयति यश्ञो विपश्चितसश्थन । 
ख धीनां योगमिन्वति ॥ (ऋर० १३८।७) 
£ जिस बदस्पतिकी सद्दायताके बिना विद्दानोंका भी 
यज्ञ सिद्ध नहीं हो सकता, वहद्द जुद्धियोग प्राप्त कर देंता 
है।! 
बृहस्पतिको अह्यणस्पति, सदसस्पति, उ्येघराज गणपति 
ऐसे भ्नेक नाम हैं ( ऋ० १॥१८।६।७, २।२३॥$ ) ' छोक? 
नामक ऋषिका पुत्र एक बृदस्पति है, ऋग्वेद सर्वानुक्रमणीमें 
जरु० १०१७२ का यद भी ऋषि है ऐसा कहा है, अर्थात्‌ 
इस घूक्तके दो ऋषि दिये हें ' लोकयो बहरुपलिः कषथवा 


(५) 


' आह्विरसों बृहरुपतिः ! इससे स्पष्ट द्वो ज।ता है कि 
इस सूक्तके ऋषिके विषयमें सर्वानुऋमणीकारकों भी संदेद्द 
था। 


चतुर्विशतियागका रचक 


चतुर्विशातियाग भादि कई याग बृदस्पातिकी रचनासे 
निमांण हुए हैं ऐसा तेत्तिरीय संहियामें कद्दा है--- 

वृहस्पतिरकामयत श्रन्मे देवा दर्धी रन गच्छेय 

पुरोधामिति | स एतं चतुर्विशतिरात्र अप- 

इयत्‌ तमाहरत्‌ तेनायजत । (तै० सं० ७७।११) 

बहस्पतिने चतुविशतिरान्न नामक यज्ञ सबसे प्रथम 
किया । 

बृहस्पतिकी पत्नी 

इस ब॒दस्पतिकी पत्नी घेना है ( गो० ब्रा० २९ )। 
घेनाका भर्थ बाणी है । यद्दी बात श० प० ब्रा० में कही है 
जो इश् अस्तावना छेखके प्रारंभमें दी है | वहां बदरुपतिका 
भाशय वाक्पातिद्दी दिया हैं। * जुह ” सी इसकी पत्नी 
कहा गयी है । 

बुदस्पतिने कई सामगान रचे थे ऐसा छां० उ० 4॥२॥११ 
से पता छूगता है। क्रॉच पक्षीके शब्दोंके समान डन 
सामगानोंसें भालाप छिये जाते हैं। याज्षववक्यको ततव- 
ज्ञानका उपदेश देनेवाला बृहस्पति है ऐसा जाबारू उपनि- 
षद्‌ ( खे० ॥) में क॒द्दा है । 

देवोंका पुरोद्धित बुदस्पति है ऐसा मद्दाभारत भादि 
पर्व ७६ सें कट्दा है । पुराणोंमें यद्दी घारणा है । स्वायंमुव 
मन्वेतरमें अज्जिरा ऋषि भोर सुरूपा इनका पुत्र बृहस्पति 
है ऐसा भागवत ४॥१ में, महाभारत क्षादि ६६, जाश्वम्े- 
घिक ५ तथा ब्रह्माण्ड पुराण ३३१ में कहा है । 


बृहस्पतिका परिवार 


बृद्दस्पतिको तारा भौर छुमा ऐसी दो लियां थी | इसको 
शुभा ख्रीसे भानुमती, रागा, जार्चेब्मती, महामती, महद्दि- 
प्मती, सिनीवाली मोर दृविष्मती ऐसी सात कन्याएँ 
हुई | भौर तारा नामक खोीसे शंयु, निश्चवन, विश्वम्ुज 
विद्वजित्‌, वडावाप्ति, स्विथ्कृत्‌ ये पुत्र हुए भोर खाद्दा 
नामक पुक पुत्री हुईं | इसका कुशध्चज् नामक भी एक 


(१) 


पुत्र था ऐसा अन्यतन्न लिखा हुमा मिलता है। इनसें शंयु 
मन्त्रह्नश ऋषि हे | इसके मन्त्र ऋ० ६॥४४ ( २४ ); 
(३३); ४७६ (१४); ४८ (२२) सब मिलकर ९३ मन्त्र 
ऋग्वेदमें है, जो इसके पिता बृदस्पतिसे भी अधिक हैं। 
बृहस्पतिको संचर्त शोर उतथ्य ये दो भाई थे। एक 
वार उतथ्यकी पत्नी समता गर्भवती थी उस समय इसने 
उसके साथ समागम किया । उस समय उद्रस्थ गर्भ 
इसकी उस कायेसें प्रतिबंध करने छगा, इसलिये इसने 
गभको तू जन्मसे भन्ध होगा ऐसा शाप दिया। वद्दी 
जन्मान्च दीघतमा ऋषि है। इस दीर्घतमाकें मन्त्र 
ऋग्वेदके प्रथम मण्डलूमें २४२ हैं भोर यह बडा तत्वज्ञानी 
करके सुप्रसिद्द है । जन्मसे भन्‍्ध होनेपर भी इसे ' दिव्य- 
दृष्टि प्राप्त हुई थी । इसकी घर्मपत्नी ममता थी । दीघे- 
तमाको ममतासे जो पुत्र हुआ उसका नाम' भरद्वाज . हैं । 
( देखो मद्दाभारत ज्ादि १०४; मत्स्य ४९; ,वेदार्थ-दीपिका 
६।५२ ) इसी भरद्वाजको दुष्यन्तपुत्र भरतने' दृत्तक) लिया 
था। ५ | मम 
आपसका द्वेष |. *:: 
' बहस्पति भोर संवतसें बडा छ्वेष था। बदस्पति मरुत्‌- 
राजाका पुरोहित था। इहन्द्रने इसे अपना यज्ञ चलानेके 
लिये बुछाया । इस निमन्त्रणके 'अनुसार यद्द बुद्दस्पति 
इन्द्रका पुरोद्दित बनकर खर्गकी चला गया । मोर वह्दीं 
रहने लगा। यह देखकर मरुत्‌ राजाने बुद्वस्पतिके भार 
संवततको जपना पुरोद्चित बनाया और कषपना यज्ञ चलाया । 
तब मरुतके इस कृत्यसे बुद्स्पतिको क्रोध चढा। भौर 
इसने इन्द्रसे कहा कि मरुतका यश बन्द करो । इन्द्वने 
बुदस्पतिका वचन मानकर अपनो सेनाके खाथ भरुत्‌- 
जाके यज्ञलस्थकपर धांवा किया । परंतु संवर्तने अथांत्‌ 
मरुत्राजाके पुरोद्दितने अपने ब्ल्मतेजके सामथ्येसे इन्द्रका 
पराभव किया | और इसके पश्चात्‌ मरुतूका यज्ञ निर्विन्न 
रीतिले समाप्त हुआ । ( म० भाइवमेघ० ५-९ ) 
एक वार इन्द्रने बुदस्पतिका कपमान किया, इसलिये 
बुदस्पतिने देवोंको छोड दिया। पर बृहस्पतिकी बुद्धि- 
मत्ताके विना देवोंकी प्रगति रुक गयी, यह देखकर देवोंने 
इसे फिर अपने राज्यमें सनन्‍्मानके साथ छाकर रखा । 
( भागवत ६।७ ) 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य॑ 


बृहस्पतिका नास्तिक मत 


« देव भौर दानवोंका एक समय बडा भयानक युद्ध 
हुआ । इस थुदमें देवोंका पूणतया पराभव हुआ। परा- 
भूत हुए देवोंको अनेक प्रकारसे दानव दुःख देने छंगे। 
सब दानव विजयोत्सवर्में सस्त हुए हैं ऐसा देख कर, 
देवोंका विजय करनेकी इृच्छाले बुद्स्पतिने झुक्राचार्यका रूप 
लेकर दानवोंमें जाकर चद्दां नास्तिक मतका खूब प्रसार 
किया । जिससे दानवोंमें नास्तिक भौर, भास्तिक ऐसे दो 
पक्ष हुए भोर वे भापसमें झगडने छगे । इससे दानवोंकी 
एकता नष्ट हुईं | । यद्द देखकर देवोंनें अपना संगठन करके 
राक्षस्रोंपर हमछा किया भौर उनका पराभव किया। इससे 
देवोंका विजय हुआ । ( पद्म पु० १३ ) यहां राजकारणका 
पता छूगता है। राष्ट्सें उत्तम संगठन द्ोनेसे विजय द्वोता 
है। इसलिये शत्रु-राष्टमें मतभेद उत्पन्न करके वहां नाना 

पन्‍थ उत्पन्न करना, भर अपने राषूसें संगठन करके मत- 
भेदोंको दूर करना, यद्द एक विजयका साधन हे। बुद्दस्पति 
ने यद्दी किया भोर इससे देवोंका विजय हुआ । बुद- 
स्पतिको नासिक मतका प्रवतेक मानते हैं। पर इसमें 
उसका द्वेतु यद्द था कि शन्रुरा्टमें मतभेद उत्पन्न दो भोर 
अपने राष्ट्रसें एकता बढे । यद्द एक राजकीय द्वेतु है। 


ब॒दस्पति अत्यन्त बुद्धिमान था। भसत्यकों भी सत्य 
जैसा प्रतिपादन करनेमें वद्द चतुर था| इसलिये दुल्योंमें 
मतभेद उत्पन्न करके उनमें पक्षमेद्‌ बढानेके लिये उन्होंने 
ऐसा किया। इसीकी शिष्य परंपरामें चार्वाक्‌ हुआ जिसको 
पूर्ण नाश्तिक कहते हैं । दस कथामें जो राजकारण है बद्द 
पाठक विचारपूंक देखें । 


नहुष राजाके भयसे इसी बृदवस्पतिने शचीका संरक्षण 
किया था। शच्ी इन्द्रकी पत्नी हैं । ( स० उद्योग ११ ) 


उपरिचर वसूके निमन्त्रणसे खुदस्पति उसके यक्षमें गया 
था । उस यज्ञमें उन्दोंने द्ोताका कार्य किया था | उपरि- 
चर राजा कट्टर विः्णुभक्त था| विष्णुने खय॑ जाकर उप 
रिचरके घुरोडाशका भक्षण किया। परंतु बृद्दस्पतिको यद्द 
पसंद नहीं हुआ । उपरिचर राजाकाही इसमें कुछ कपट हे 
ऐसा बृद्स्पतिका विचार हुआ | भोर क्रोधित द्वोकर वद्द 
उपारिचरको शाप देनेके किये सिद्ध जा। उस समय ऐकर्, 


चबृहस्पाते ऋाषेका देन 


द्वित और ललित इन तीन सन्त्रद्ट्टा ऋषियोंने कागे होकर 
बुहस्पतिको शान्‍्त किया जिसे शाप न हुबा | ( महाभारत 
शान्ति० ३३६ ) 


भक्कदेवके पुष्करक्षेत्रमं किये यज्ञर्मे बुदस्पति नेष्ठा नामक 
कषध्वर्यु था । ( पद्म पुराण स० ३४ ) 

बहस्पतिने इन्द्रको राजाके कठेब्योंका उपदेश किया। 
उसमें साम-दाम-दुण्ड और भेदर्स साम परद्दी विशेष बल 
दिया है ( मद्दाभा० शां० 4४ )। इसी तरद्द बुद्ृस्पतिने 
कोसलदेशके राजा वसुमनसको राजघर्मका उपदेश किया 
है। ( महासा० शां० ६८ ) 


पृथ्वीके दोहनके समय देवोंने वृद्स्पतिको वत्स किया 
था। ( भागवत ४।३१4।१४ ) भथववेदसें बृद्वस्पतिके दोदेन 
में राजा सोम वत्स हुला ऐसा वर्णव हे-- 


सोद्क्रामत्‌ सा सप्तक्षानागचछत्‌ तां सत्तऋषय 
जअपाहयन्त ब्रह्मण्वल्लेह्वीति ॥१३॥ तस्याः सोमो 
राजा बत्स आखीच्छन्दः पात्रमू ॥२8॥ ता 
चृहस्पतिराज्लिरसो5थोक तां ब्रह्म च तपश्चा- 
घोक्‌ ॥९०ा तद्ठह्मल च तपश्च सपक्रपय उप- 
जीवन्ति ब्रह्मचर्चस्युपञ्नीचनीयों भवति य एवं 
बेद्‌ ॥१६॥ ( भथर्व॑ ० 4१०) 


पूर्वाक्त भागवतकी कथासें वृहस्पतिकोहदी वत्ख बनाया 

है | इसीसे ये कथाएँ मालूुकारिक हैँ ऐसा सिद्ध होता है। 

स्कंद पुराण ( २७।१।१७ )में लिखा हे कि वुहस्पतिने 

एक सदत्तवर्ष त्तप करके शिवजीको प्रसन्न किया मोर वर 

प्राप्त किया। इसी स्थानपर बृदस्पतीइवर नामक शिवलिंगकी 

स्थापना को ( स्केद पु० ७॥१।|४८ ) । पर यद्द कथा 
वेदुमंत्रद्वञा ऋषिकी नहीं हो सकती यद्द तो स्पष्टद्दी है। 


वृहस्पतिने राजा युधिष्ठिरको प्राणियोंके जन्म-सरणके 
विविध प्रकार कथन किये (मद्दा० जहु० १७३॥११ कुं०)। 
हंस्पतिकी एक बद्दिन श्ुवना चह्मयवादिनी थी। इसका 
विवाह प्रभासके साथ हुआ था। इसका पुत्र विश्वकर्मा 
नामसे प्रसिद्ध है । यही विश्वकर्मा भोवन ऋषि मन्नत्रद्न दा 
ऋषि है । ऋग्वेद १०८१-८२ इन दो सुक्तोंसें इसके 
१४ मन्त्र &। 


(७) 


बृहस्पतिके ग्रंथ 

बृदस्पतिके ग्रेथ धर्मशास््र, नीतिशासत्र तथा अर्थशात््र 
पर अनेक दोंगे। पर इनसेंसे केवल एकही स्म्॒ति 'बुहस्पति- 
स्ट्टति ! नामसे छपी हुईं मिलती हैं | इस सूमूतिसें केचल 
«० शछोक हैं । स््र॒० जीवानेद विद्या-सागरके पुस्तकारूयसें 
एक भोर स्मछति है । इसमें दान प्रशता और कुछ विषय 
अधिक हैं । बृदस्पति-स्ट्वटतिके वचन मिताक्षरादि मंथोंमें 
उद्धृत किये हैं। इन बचनोंको देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि बृइस्पातिकी सठति बडी थी । इसमें न्‍्यायदान 
विभाग तथा दायभाग भी विस्तृत था। पुनत्रद्दीन विधवा- 
को वित्तांश मिलना चाहिये यह वृहस्पतिने सबसे पहिले 
कद्दा था । ( ग्राज्ु० २।१३५ ) इसने नाणकु क्षोर दीनार 
नामक मुद्राभोंका वर्णव दिया है ।( चीर० ३८३; स्मति 

द्वि० ९९ ) बह्मदेवने तेयार किया हुआ बाहुदुतक अन्य 
इसी बृहस्पतिने तीन सहसत्र भ्रथ्यायोंमें संक्षिप्त किया । 
( महा० शां० ५८९२ कु० ) इसका नाम बादइंस्पत् शास्त्र 
है। अनेक अंथोंसें इसके वचन लिये मिलते हैं। कामशाख- 
में सी इसका नाम क्षाया हे। राजाके सनन्‍त्री सोलद दों 
ऐसा वृदस्पतिका वचन है| ( कौ० कर्थ« ) अपराकेमें 
तथा दानरत्नाकरसें “ दान-वृद्र्पति ”का डछेख हे 
कात्यायन ोौर अपराककमें इनके वचन लिये हैं। दीनार 
आदि भुद्काका उदलेख करनेके कारण इस स्घथुतिलेखक 
बृहस्पतिका समय विक्रम संवतके प्रारंभका प्रतीत्त होता 
है। इसका “ स्प्नाध्याय ? अंथ था| वद्द इस समय दुष्प्राप्य 
द्दीहे। 

वृहस्पति, अंगिरा, नारद और न्गु इन चार ऋषियोंने 
मनुस्टतिके ४ साग किये ऐसा वचन मिलता हे। बृद्दस्पति- 
की स्थाति स्वेथधा मनुस्थतिके लनुकूलही थी ऐसा 
प्रतीत होता है । बुदस्पतिका ' वास्तु-व्यवद्वार-शाखर ! पर 
एक बडा अंथ था । ( देखो मत्स्य पु० २५२ ) 

भंशिरा कौर सुरूपाका पुत्र वृद्दस्पति था यद्द खायंभ्ुव 
सन्वंतरकी बात है । और झंगिरा भोर श्रद्धासे उत्पन्न हुला 
दूसरा वृद्दस्पति हैं वद्द वेवस्वच मन्वेतरका हैं। 

जनमेजयके सपंसन्रसें भी एक वृदस्पति नामक ऋषि 
था । ( महा० १२६ ) 


(८) 


शँ 

इस तरद्द हमने बृहस्पतिके संबंध जो जो वर्णन जहां 
जहां भाता हैं उसका यद्दां संग्रह किया है। दसारा सूक्त- 
द्ृश ऋषिका वर्णन इसमेंसे कोनसा है और कोनसा नहीं 
इसका विचार इस समय करना कठिन है । बोर प्रायः 
मशक्य भी है। 

तथापि पुराणोंका वर्णन बहुत पसंगमें भालंकारिर है, 
इसलिये उसको इतिद्वासका महत्त्व नहीं प्राप्त हो सकता । 
वेदमंत्रोंसें भी आंगिरस वृदस्पतिका उल्लेख है। जोर बृहस्पति 
देवताके वर्णनके सृक्तोंमें भी क्षमेक प्रकारके उत्तम 
वर्णन हैं। इन सबका जैसा द्ोना चाहिये वेसा विचार इस 


स्वाध्याय--मण्डल, “ क्षानन्दाश्रम ? 
पारडी (जि. सूरत ) 
ज्येष्ठ झुक्ठ +, संचत्‌ २००६ 





ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य 


समय नहीं हो सहझृता । इस कारण यहां यह केवरु संग्रह- 
दी है ऐसा पाठक मानें इतना कद्द कर, यद्द बृहस्पेतिको 
भूमिकाका विषय समाप्त करते हैं। 

सूचना--ऋ० १०।७२ वां सृक्त इसमें दिया है, वह 
“भांगिरस बृहस्पति! का है मथवा छोक-पुत्र बृहस्पति! 
का ( भर्थात्‌ कौक्‍्य बुद्दस्पतिका ) है अथवा ' दाक्षा- 
यणी अदिति ! का है । इस सूक्तके ऋषिके विषयमें 
विकल्प है | यदि इस सूक्तका ऋषि भांगिरस बृद्स्पतिसे 
मिन्न सिद्ध हुआ तो उसका यह तत्वज्ञान सिद 
दोगा । 


निवेदनकर्ता 
पं७ श्रीपाद्‌ दामोद्र सातवछेकर 
भध्यक्ष- स्वाधष्याय-मण्डरू, पारडी ः 





स॒त्रक तथा प्रकाशक-- वसंत क्रीपाद सातवतल्ठेकर, 3, 4. 
भारत-मुद्रणारय, पारडी ( जि० सूरत ) 











ऋग्केदकए सुबोक माष्य 
बृहस्पति ऋषिका दशन 


( ऋग्वेदका ७९ वा अनुवाक ) 





४ ज्ञानका महत्त्व 


हक | ह (१) 

(ऋ० ३० । ७१ ) ऋषिः- बदस्पतिः शक्षाज्ञिरसः | देवता- ज्ञानम्‌ | छन्दः- त्रिष्रपू, ९ जगती । 
बहस्पते प्रथम वाचो अग्रे यत्पेरत नामघेय दूधाना) | 

यदेषां श्रेष्ठ यद्रिप्रमासीत्‌ प्रेणा तदेषां निहिते गुहावेः १ 
सक्तमिव तितउना पनन्‍्तो यत्न घीरा मनसा वाचमक्कत । 

अन्ना सखायः सख्याने जानते भद्देषां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि २ 
यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्नाषिषु प्रावेष्टाम्‌ | 

तामानृत्या व्यदधु) पुरुचा ता सप्त रेभा आने से नवन्ते ३ 


, अन्वय+--१ दे बृहस्पते | नामघेयं द्धानाः यत्‌ | अर्थ-१ हे ज्ञानके खामिन्‌ [ प्रद्येक वस्तुको नाम रखकर 


प्रथम प्रेरत, तत्‌ वाचः) अग्नमम्‌ जो प्रथम स्फुरण दोता है, वद वाणीका मूछ है । 


यत्‌ एां श्रेष्ठ, यत्‌ अरिप्र आखसीत्‌ , तत्‌ एवाँ | जो इनमें श्रष्टत्व, तथा पावित्य है, वह इनमें गुप्त हे, जो 


गुहा निहित, प्रेणा आविः ( भवति )॥१॥ प्रेमसे प्रकट होता हैं ॥१॥ 


१ सकक्‍तुं तितडना पुननन्‍तः इच घीराः यत्र | २ सत्तु छननीसे छानकर छेनेक्रे समान ज्ञानी छोग जहां 
मनसा वा्च अक्तत, अन्न सखायः सख्यानि जानते, | मनसे शुद्ध भाषण करते हैं, वहां ज्ञानीही उसका रहस्य 
एवां वाद्ि भद्रा लक्ष्मी: आधे निहिता ॥२॥ जानते हैं, इनकी वाणीसें कल्याणकारिणी लक्ष्मी रद्दती 


॥र) 


३ यश्नेन वाचः पदवीय आयन। ता ऋषिषु ३ (ज्ञानी ) यश्षसे वाणीके ज्ञानके मार्गको प्राप्त 
भाषेष्ा अचु आंवन्दन | ता आ उत्य पुरुत्चा वि | हुए। उन्होने उस वाणीको वह ऋषियोंसें श्रविष्ट है ऐसा 
अदघुः । तां सप्त रेमा; अमि से नवन्ते ॥३॥ जान लिया । उन्होंने उस वाणीको संगद्दीत किया | 


डसीका गान सात उन्दु करते हैं ॥३॥ 
२ (बुंदस्पतिः ) 


(१०) ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य [ ऋ. में. २०, सू, ०) 
उत त्वः पश्यन्‌ न दृदश वाचमुत त्वः शुण्वन्‌ न झुणोत्येनाम । 
उतो त्वस्मे तन्‍्व१ वि सस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ४ 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुः नेन॑ हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
अधेन्चा चरति माययेष वार्च शुश्र॒ुवाँ अफलामपृष्पाम्‌ ५ 
यास्तित्याज सचितरिदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागों अछ्ति | 
यदीं शुणोत्यलक श्ुणोति नहि प्रवेंद्‌ सुकृतस्य पन्थाम्‌ द्‌ 
अक्षण्वन्त+; कणवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बम्नव॒ः । 
आदन्नास उपकक्षास उ त्वे ह॒दा इव स्रात्वा उ त्वे दृहभे ७ 
ह॒दा तट्ेपु मनसो जवेषु यदबाह्मणा; संयजन्ते सखायः । 
अन्नाह तव॑ वि जहुरवेद्याभिरोहब्रह्माणो वे चरन्त्यु त्वे ८ 


४ त्वः उत बाच॑ पदश्यन्‌ न दृदश | उत त्वः | ४ कोई एक (लज्ञानी) वाणीकों देखता हुमा भी नहीं 
श्युण्चन्‌ एनाँ न श्णोति | उतो त्वस्मै तन्वे वि | पेंखता। कोई एक (क्षश्षानी) इसे सुनता हुआ भी नहीं 
सर्ने, उशती सुवासाः जाया पत्ये इव ॥४॥ सुनता। परंतु किसी (ज्ञानीको वह वाणी अपना) शरीर 

के ऐसा खोककर बताती है, कि जिस तरद्द भोगेच्छा करने- 
वाली सुवासिनी स्त्री अपने पतिको ( भपना शरीर देती 
है। )॥४॥ 

७ निःसंदेद सख्य संवर्धनके कार्यमें उस (ज्ञानीको) 
परिपूर्ण कद्दते हैं। शाख्रार्थमें इसको द्वीन नहीं मानते । 
पर जिसने पुष्परद्वित निष्फछ वाणीका श्रवण किया है पह्द 
बनावटी गौके साथ चलनेवालेके समान ( निष्फलक होता ) 
है ॥५॥ 


६ जो मित्रता बढानेवाक्े मिन्नरूपी ज्ञानका त्याग त्याग 
करता दे, .उध्की वाणीमें सेवनीय भाग थोडा भी नहीं 
दोता । वद जो सुनता है वह व्यथ सुनता है, भोर वह्द 
कब्याणका मार्ग भी नहीं जानता ॥६॥ 


५ उत सख्ये त्व॑ स्थिरपीत आहुः। एने वाजि- 
हे (जे 4 हे ५ [4 ० 
नेपु अपि न हिन्वान्ति। अपुष्पां अफलां वार्च शुश्च- 
वान्‌ एब। मायया अधेन्चा चराति ॥वा। 


६ यः सचिविदं सखाय॑ तित्याज, तस्य वाचि 
भागः अपि न अस्ति । यत्‌ ई श्णाति अछके 
३ को ९ 4 ऐप 
श्यणोति, सुझतस्य पन्थां नहि पवेद १६॥ 


७ अक्षण्वन्तः कणचन्तः सखाय5, मनोजवेषु 
अखमाः वभूव॒ु)। उ त्वे हदाः आदष्लालः, उप- 
हिल वह 
कक्षासः, उ त्वे स्नात्वाः ददुञ्ने ॥७॥ 


< ह॒दा तश्टेपु मचसो जवेषु यत्‌ सखायाः ब्राह्म- 
णाः से यजन्ते । अन्न अह त्व॑ं वेद्यामिः वि जहुः । 
त्वे ओोहत्नह्माणः वि चरान्ति उ॥८॥। 


७ कांखवाले और -कानवाके सब छोग द्वोठे हैं, पर- 
वे मनके वेगसें विषम होते हे | वे कई जलाशय. मुखतक 
पानीवाछे और कई कटीत्तक जछवाले द्वोते हैं, पर वे दूसरे - 
जलाशय भरपूर स्नान करनेयोग्य दीखते हैं ॥७॥ 

4 हृदयसे निश्चित हुए सनके वेगोंमें जो मित्रभाव 
बढानेवाछे ज्ञानी ज्ञानयज्ञ करते हैं । उस समय वे अपने 
ज्ञानोंसे अन्योंको पीछे रखते हैं | पर जो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं वे 
दही विजयी बनकर जगतमें सचार करते है ॥<4॥ 


कह. में, १०, सू, ७२-७२] 


'बहस्पाति ऋषिका दशन 


इमे ये नार्वाडः न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुतेकरास: । 
त एते वाचमभिष्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अग्रजज्ञय: ५ 
सर्वे नन्दान्ति यशसागतेन समासाहेन सख्या सखाय: | 


किल्बिषस्पृत्‌ पितुषणिह्यपामरं हितो भवाति वाजिनाय 


१० 


ऋचां त्वः पोषमास्ते पृपुष्वान्‌ गायत्न त्वो गायाते शक्तरीषु । 


बह्या त्वो वदति जातविदयां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उ त्वः 


१९ 


(१) 


(कऋु० १०७२) ऋषिः- लोक्यो बृहस्पति, बदस्पतिराज्धिरलों वा, दाक्षायणी अदितिर्वा | देवता-देवाः | छन्‍्दः-कअषमुष्ठुप्‌। 


दंवानों न वय जाना प्र वाचाम वेपन्यया । उक्थंघु शस्यमानेघु य; एश्याद्तत्तर सुगे १ 


ब्रह्मणस्पातरता स कम्तार इवाधघमत्‌ 
दवानां युग प्रथम उसत; सदजायत 


९इमेये न अर्वाइः, न परः चरात्ते, न ब्राह्मणा- 
खसः, न सुतेकरासः । ते पते चाचे आभिपद्य पापया 
अप्रजशयः खिरीः तनन्‍त्र तन्‍्वते ४९॥ 


१० सर्वे सखायः यशसागतेन, समासाहेन सख्या 
ननन्‍्दुन्ति । किव्विषस्पुृत्‌ पितुषणिः वाजिनाय एपां 
अर हितः भवति ॥१०॥ 


:११ त्वः ऋचां पोष॑ पुपुष्वान्‌ आस्ते, त्वः गायज 
शक्व॒रीषु गायति । त्वः बह्मा जानवियां बदति ! उ 
त्वः यश्षस्य मात्रां वि मिमीते ॥११॥ 


अन्वय+-१ बय देवानां जाना विपन्यया प्र वोचाम 
नु। उक्थेषु शस्यमानेयु यः उत्तरे युगे पद्यात्‌ 
॥१९॥ 
सकर्मार इव ब्रह्मणस्पातिः एता सं अधमत्‌। 
देवानां पूर्व्य युंग असतः खच्‌ अज्ञायत ॥शा। 


कैदेवानां प्रथमे युगे असतः सत्‌ अज्ञायत | 
ठठ-आशाः अजु अज्ञायन्त +तत्‌ उत्तानपद्भ्परि 
॥३४ - 


। देवानां पू््य युगे इसतः सदजायत. २ 
| तदाशा अन्वजायन्त तद॒त्तानपद्स्परि ४3 





९ ये कक्षानी न इधर जाते न परे जाते हैं,न ज्ञानी 
बनते हैं मोर नाददी यज्ञ करते हैं । वे ये वाणीको प्राप्त 
करके भी पापबुद्धिके कारण कक्षानी रहकर बुननेवालीके 
साथ खड्डी चलते रद्दते हैं ॥९॥ 


१० सब मिन्न यशस्वी द्ोकर आये, सभासें विजय 
प्राप्त किये अपने मित्रकों देखकर क्षानन्दित होते हैं। वद्द 
पापको दूर करनेवाला, क्षत्न देकर पोषण करनेवाला भोजस्ी 
कार्य करनेके लिये समर्थ ऐसा वह इन सबका पर्याप्त 
द्वित करनेवाला द्ोता है ॥१०॥ 

११ एक ज्ञानी ऋचाओंका परिपोष करता है, दूसरा 
ज्ञानी गायत्र मान इदाक्तरीमें गाता है | ठीसरा ब्रह्मा सब 
उत्पन्न पदार्थोौकी विद्याका प्रवचन करता है. । और चौथा 
ज्ञानी यज्ञके प्रमाणका विवरण करता है ॥११॥ 


अथे-१ हम देवोंके जन्मोंका वर्णन स्पष्ट रीतिसे करते 
हैं । क्योंकि इन काव्योंके गानमें भविष्यकालमें उत्पन्न 
होनेवाले कवि ( द्व्यभाव ) देखे | १॥ 

२ छुद्दाके समान बहस्पतिने इनकी-सड्टीकी-उत्पत्ति 
धोंकंदी चलाकर की । देवोंके प्रथम युगसें मसतसे सत्‌ 
उत्पन्न हुला ॥रए/ 


३ देवोंके पूर्व युगमें असत्‌से सत्‌ निर्माण हुमा | उससे 
दिशाएँ निमांण हुईं । उसके पश्चात्‌ ऊपर उठनेवाकी शर्त 


| बाछे पदार्थ निर्माण हुए ॥१॥ 


(१२) 


भूर्जज्ञ उत्तानपद़ों भव आशा अजायन्त । 
अद्तिहाजनिष्ठ वृक्ष या दुहिता तव। 
यदेवा अद: सलिले ससंरब्धा अतिघत । 
यहेवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत  । 
अष्टो पुत्नासो अद्तियें जातास्तन्व १ स्परि | 
सप्तानिः पुत्रैरादितिरुप प्रेत्‌ पृ८्य युगम 





४ उत्तानपदः भूः जज्ले। झुवः आशाः अजायन्त । 
अदितिः दक्षः अजायत | द्क्षात्‌ अदितिः परि ॥8॥ 


५हे दक्ष | या तव दुहिता सा अद्तिः अज़- 
| #्त (७. ० कक 
निष्ट हि ( पुत्नान्‌ ) । तां भद्रा अम्ुतवन्धवः देवा 
अन्वज्ञायन्त ॥ण॥ 

६ यत्‌ देवा: ससेरव्चाः अदः सलिले अतिष्ठत । 
अन्न वः नृत्यतां इब तीत्रः रेणुः अप आयत ॥६॥ 


७ हे देवा; ! यत्‌ यत्तयः यथा शुवनानि अपि- 
न्‍्वत। ततन्न समुद्रे आ गूल्हँ सूय अजभतेन ॥७॥ 


८ अदिति: अष्ठी पुत्रासः ये तन्‍्वः परि जाताः । 
सप्तम्रिः देवान्‌ उप प्रेत्‌। माोण्ड परा भास्यत्‌ 
(५4 

९ अदितिः सप्तमिः पुनः पृठ्य युगं उप प्रेत्‌। 
प्रजाये म्ुत्यवे तत्त्‌, पुनः माताण्डे आभरत्‌ ॥९॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


[ ऋ. में. १०, सू. ७२ 


अदितिद॑क्षो अजायत दक्षाद्वदिति! परिः । 
वां देवा अन्चजायन्त भद्दा अमृतबन्धवः ्‌ 
अन्ना वो नृत्यतामिव तीत्रो रेणरपायत दे 
अन्ना सम्ृद्र आ गब्हमा स्यंमजमतेन ७ 
देवों उप पत्‌ सप्ताभे; परा माताण्डमास्यतू. ८ 
। प्रजाय मृत्यवे मत्‌ पुनमातोण्डमाभरत्‌ है 





४ ऊपर उठनेवाली शक्तिसे भूमि हुईं। भूमिसे दिशाएं 
उत्पन्न हुई | झद्तिसे दक्ष हुआ | भोर द॒क्षसे फ़िर भदिति 
हुई ॥४॥ 

७५ददे दक्ष | जो तेरी पुत्री हैं उस शद्तिने देवोंको 
जन्म दिया। उससे कल्याण करनेवाके, भमरत्वके धह्दचारी 
देवगण उत्पन्न हुए ॥णा॥। 

६ जब देव सुसंघटित होकर इस जछसें ठदरे । तब 
( पार दोनेके समय ) वहां आापके नाचनेसे बड़ी घूली 
ऊपर उडी ॥६॥ 

७ द्वे देवो ! जब भाप जैसे संयमियोंने इन श्ुवनॉको 
परिपूर्ण किया | तब वहां समुद्रमें गुप्त रद्दे सूयंको आापने 
बाहर निकाल दिया ॥७॥ 

4 भद्तिके आठ पुन्न हुए वे उसीके शरीरपर जन्‍्मे-। 
वह सातोंसे देवोंके प्रति गईं । भोर मातेण्डको उसने दूर 
फेंका ॥[<॥ 

९ अदिति सात पुत्रोंसे पहिले युगमें देवोंके समीप - 
गयी | विश्वके जन्म कोर रझत्युके लिये उस सार्ठण्डका 
उन्होंने पुन: भरण पोषण क्रिया ॥९॥ हल 








ज्ञानही सबसे श्रेष्ठ हे 

ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। मानवोकी उन्नति सत्य ज्ञानसही हो 
सकती दे । अज्ञान क्षन्‍्धकारम रहनेवाला मनुष्य कभी 
अपनी प्रगति नहीं कर सकता । अज्ञानसे मनुष्यका नाश 
और ज्ञानसे अभ्युदय होता है। इसलिये सब ऋषिमुनि 
शानकी सद्दती गाते आये हैं ] इस सूक्‍तमें ज्ञानका महत्त्व 
दर्शाया है जार अज्ञानीकी क्षवस्था किस तरह दयनीय होती 
हैं इसका भी योग्य चणन किया है । 


वाणी और ज्ञानका साहचये. 

ज्ञान शब्दोंके भाघारसे रददता है, मानो शब्द या वाक्य 
ज्ञानका धरहै। वाणी मोर ध्षथे ये दोनों परस्पर- संबेधित रहते 
हैं। णर्थात्‌ यदि ज्ञान चादिये तो वाणीकी ल्लावश्यकता- है | 
वाणीके विना ज्ञान नहों दिया जा सकता। येदि मनुष्यको 
वाचा नप्राप्त होती ठो मनुष्य कज्ञानीद्दी रहता और:इस 
समयवक पश्ुसदृशद्दी रद्द जावा। इसलिये मलुष्यकी प्रगातिके : 
छिये जैसा ज्ञान भावइयक है वेसी चाणी भी भावदपक है। 


दी 2 - 
इृह्स्पति ऋाघपैंका दशन 


नह॒प्यके पास चारोके दवरादी छान जाता हे स्तर मनुष्य 
वाजोसेदी ज्ञानका प्रकार करता हे) वाजीलेदी एक समुब्य 
दूसरे मलुब्यकों अपना क्लाव प्रकद करठा दे। चभलुच्य 
बाजोसे व्यवद्ार करते हैं ओर वाजीके कारणडदी मनुब्य 
कोर अन्य आजोते इतना विनेद हुक दे । 


बृहस्पति और बरह्मणस्पाति 


बवुइसूए किया बइताः नाम बाजीका दे। अझो सान 
ज्ञानका है। इसका जो पति दे वद सामान्यतः 'ननुब्या दी दे 
और दिक्षेबठः कानों” है| मनुष्यके अन्दर बोलनेका स्छुरत 
होंठा है, और स्कुरपके पद्तात्‌ वद बोकूता दे । बद स्छुरण 
कैसा डोठा है इसका देन इस सुक्तके प्रारंनमें किया है 
जो इस तरइ है -- 

नामचेये दघानाः यत्‌ प्रयम ग्ेंसत 

तत्‌ बाचः अग्रन्‌ । ( मे० १) 

४ अस्वेक वस्तुझो सहुब्य एक या अनेक नान देता दे! 
दे नाम वह महनें स्थिरूूपले रखठा हे ( दूधानाः ), कोर 
उन लानोंको ब्याद्ने रखकर वइ दूसरेंको कुछ संदेश 
देनेके किये सन्दर्की प्रेरणारे बलुयार वह चोकवा हे। 
इसमें तीन विनाग हैँ-- ६ 





श्् 


१ नामवेय॑ दधघानाप्न वल्ठुकों नान 


ीनक-- मी 
चारनोंको स्नरम रखना, 


रखना, उन 


75 ७ ००. मी मनच्यद्ध सत्से न... 

प्रसरते-) डने दासांऊ उचद्इयठ सुच्यद्ध सचद् 
दत्ाकी ड्च्पत्ति होना झ्पूर 

के अऋरजशञाऊहा उच्दात् दादा, हार 


| तत्‌ बाचः अग्रम्‌ ८ वद वालोका चूछ हे । 





" #है# 
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.य किक 
बहूाँ गड़बड़ दा दार्द 


बहु आता । 


ब्द्ो ब्रठाः नह 


पाथ दे नान और नानोंके - उंद्दिह वल्लुएं रहतो देँ झोर 


जे हज 8.2 कक 
मसतुस्ध वास , दल्दु जोर उनदहे संबंदड़ो जानता हे। इस 


- करनेकी हझावस्यऊता नहीं ई । 


कारन उसके ननमें बोलनेकी (प्रेरव ) प्रेरणा होती है। 
यदि नजुष्यके पास वस्तु, नान कौर उनका परस्पर संबंध 
न होगा, तो नहुच्यमें कोई प्रेरणा नढीं होगी । इतना सास _ 
कोर रूपका प्रेर्पाके साथ संबंध हे! हे 

वल्तु ज्वाव दो बक्षात दो, काल्यानिक दो खथवा अत्यक्ष 
हो, झयवा केदर उनकी सानल्िक कल्पनादी क्यों न दो । 
परंतु वस्तु दोनो चाहिये, उसका नाम द्ोना चाहिये। 





इनका संबंध इसको पविदित दोता चाहियें। ठब 
इसके मनमें मेरणा दोती हैं। चानरूप सत्य हो या 


काल्पनिक इस कोई संवेध दीं हे। वक्ताके मनतें साम-रूप 


दोने चाहिये | रूपसें ” झरूप ? का सो सनावेश्न हे कोर 
सानमें  ऋनाम ' का नी समावेश है । इसी वरद्द झेसखा 
वस्तुक्ा भाव हे बेखा खनाव सी दे । ये सब अत्यक्ष या 
कऋाव्पनिकदी क्यों न दो मानव ननमें स्फुरण उत्पन्न करते 
है। इस स्छरपरमे वाणीका सूल है । इस विययमें भगवान्‌ 
पाणिवीझुनिन कहा है--- ; 
आत्मा बुद्धया समेत्य अथोन्‌, मनो युक्ते विवक्षया । 
मनः् कायानि आइहन्ति स मेंरयाति मातम एव) 
माठ्वस्त्रालि चरन्‌ मन्द जनयति स्व॒रम्‌ ॥आ॥ 
सो दीरणों मूश्येमिद्तों वक्षतरमापद्य माठतः । 
शब्दान्‌ जनयते तेषां चिन्ागः पश्चया रूद्ुतन ॥९४- 
(पाणिनीय पिश्चा) 
कू दोकर कपने साव प्रकढ 
करता है। सन झरीरख्य 


ऋा्चिपर आबात ऋरता “नी अभि वायुमें के प्रेरणा ऋरठा जप 
लाइरर आदबाव ऋरता डे, वद्द हाद्य वाउइचन घरणिा छरतठा हैी। 


बटन आत्मा न 
झात्वा डुाद््ज छा 


9००... पी सनन्‍्ञो हर. 
ब्वरचचा पथ सन 





(: 


झ्च्च्च 
ख््ड 


द्ररिव हा दाइु छाठीमें ्््ड संचार २ व्च्उ्े रूगठा न ओर ज्ल्ड्प् 
अजातरद डुचहा दाएु छाठाछ उचार ऋरन लगता दू हझार हन्द् 
कर 


_वियाक०३->ननकत आम. व्द्र्वा ०33 मखमें 
स्वर उलाद दकझरतवा हू । बंद खुलने जनक 
| 








स्यानोंदर ठाढदित 
होकर नाना झच्दोंको उत्पद्द करता है। ये पांच प्रह्मस्के 


फल पक ५ इड 


&*छ हू ॥ 
आउ्माके ऊलन्दरहो तेरूए्का छंदर वर्गव भगवान 
कऋमाऊ झन्दरका उरुूण्का वह छुदर वतन शगवाद 
पानिनी सानेने किया हे। आासमामें बो उनेको-ऊछ 
पदानदा सुघ्दद किया हू | आाटमान वालुनका-हुछ साथ 


प्रकद करनेकी शनिझाष्रा दोतो-दे कोर जो स्छुरण दोठा है 


४. वामीका >> बाजी 329 ७ ओर प्रकृद ऐं के ऋनेहऊ 
बह वत्माका चुछ दहे। बायाोदह दरुत ओर भ्रकद एसे करने 
ख्ूप वेद नन्‍्दोंसे दें चकित हैं उनऊा यहां ऊँ झलधिऊ 5 
डर वंदुनन्त्रांत्र दांदद है उनका बहाों ऋांधेऊ वजन 


(१४) 
वाणीमें गृप्त सामर्थ्य 
यत्‌ पषां श्रेष्ठ, यत्‌ अ-रिप्रं आखीत्‌, 
तत्‌ एपां श॒ुहा निदहितम्‌ 
( तत्‌ ) प्रेणा आविः ( भ्वति ) ॥ ( मं० १) 
जो इन दाब्दोंके अन्दर श्रेष्ठ सामथ्य है कोर पविन्नताका 
व है, वह शब्दोंमें सुगूठह है, शब्दोंके अन्दर वह 
क्षन्तस्तरूसें सुरक्षित रखा है । वद्द सामरथ्य तब प्रकद 
होता है कि जब थे शब्द प्रेमसे बोले जाते हैं। ” शभार्थात्‌ 
शुरू मनो भावके साथ बोले जाते हैं तब शब्दोंके अन्दर 
जो सुगूढ सामथ्य है वद्द प्रकट द्वोता हे । इस मन्त्रभागमें- 
१ शब्दसें श्रेष्ठ ौर पविन्न सामथ्य हे, 
२ वद्द सामथ्ये शब्दमें गूढ या गुप्त दे, 
३ प्रेमसे वद्द पूर्णतया प्रकट द्वीता ॥ 
ये तीन भाव कहे हैं | शब्द व्यथे बोलनेके लिये नहीं 
होते हैं । शब्द एक मद्दाशक्ति दे । उस महती शक्तिको 
बडी सावधानीके साथ प्रत्युक्त करना चाहिये। क्षाजकल 
शब्दोंका प्रयोग अविचारसे किया जाता है, इस कारण 
शाम्तिके स्थापन द्वोनेके स्थानमें युद्धद्वी बढ रद्दे हैं। स्वार्थ, 
झविचार, भसत्य, शपप्रचारके किये इस समय बाब्दोंका 
प्रयोग हो रद्दा है। इसलिये दिन प्रतिदिन जनता दुः्खसें 
बूबती जाती है। शाब्दोंका प्रयोग संयमके साथ किया 
जाय तो ऐसा नहीं होगा । 
शबदोंमें श्रेष्ठ शक्ति हे भोर ( भ-रिश्र ) पवित्र, निर्दोष 
तथा छुछ शक्ति है | शब्दके अन्तस्तऊसें वद्द रद्दती है। 
जब मलुष्य ( प्रेणा> प्रेरणा ) प्रेमके साथ अन्तःकरणपूर्वक 
इब्दोंका प्रयोग करेगा, (मनसा वा क्क्रत) सनके झुद्ध 
भावसे शब्दोंका प्रयोग दोगा तब वद्द शक्ति शब्दके भनन्‍्द्रसे 
बादर जायेगी भोर प्रकट दोगी। वेदुर्से अन्यन्न कहा है कि- 
( ऋषिः-दीघेतमाः ( देवता-देवाः ) 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ 
यस्सिन्देवा आधि विश्वे निषेदुः। 
यस्तन्न बेद के ऋचा कारिष्यति 
य इत्तद्विदुस्त इमे समासतें ॥ (ऋ० १।१६४।३५९) 
४ ऋतचानोंके सक्षरोंके धन्द्र सब देव रद्दते हैं | यद्द 
तरवज्ञान जिसको विद्त नहीं वद्द वेदमन्त्र छेकर क्‍या 


ऋग्वेदका खुबोध भांष्य 


करेगा ? १र जिसको यह ज्ञान हे वह कच्छी उम्नत 
क्षवस्थामें रहता है। ” यददी भाव--- 

एपां ( शब्दानां मध्ये ) श्रेष्ठ अरिप्रं गृहा निहित। 

“ शब्दोंके अन्दर अ्रष्ठ भोर पवित्र सामथ्य सुगुप्त है 
इस विधानसे बताया है कि--- 

२ ऋचाभोंके भक्षरोंसें देवताएं निवास करती हैं | 

२ शब्दोंके भन्‍्दर श्रेष्ठ और पवित्र सामर्थ्य गुप्त है। 


इन दोनों वाक्योंका भाव एकद्दी है | यह सामथ्ये 
मनुष्यके कभनुभवसें भी भा सकता है। कोई किसीसे प्रेमसे 
बार्ताछाप करे तो प्रेम बढता है भौर वही यदि क्रोधसे 
गाली दे तो उसीसे झगडे उत्पन्न द्वोकर सिर फट जति 
हैं। यद्द सब शब्दोंकी मद्दिमा है। भाज वृत्तपत्नों भोर 
वक्तब्योंमें अऋलावधानीसे शब्द श्रयुक्त द्वोते हैं, हुसलिये 
ककद्द बढ रददे हैं। शब्दोंकी ( अ-रिप्रं ब्ं ) दिव्य शक्ति 
प्रकट नहीं द्वो रही शब्दोंके भन्‍्द्रकी घातक शाक्ति (रिप्रें- 
बर्क ) इस समय प्रकट द्वो रद्दी है। 

शब्दमें ( श्रेष्ठ भ-रित्रे युद्दा निदितं ) श्रेष्ठ पविन्न शक्ति 
सुगुप्त है क्षर्थात्‌ ( रिप्रे भावि: ) शब्दमें घातक साम्थ्य 
है वह प्रकट है, वह सहज प्रकट दो सकता है। जनपद 
मनुष्य भी गालीयां दे दे कर इस घातक सामथ्यंको प्रकट 
करते हैं। क्‍योंकि यद् पक्लनायास द्योनेवाली बात है। 
परंतु जो शब्दसें सुगूठ श्रेष्ठ देवी ( अ-रिश्र॑ ) पवित्र 
सामथ्य हैं उसको ( प्रेणा श्रेम्णा ) प्रेम भक्तिभावसे प्रकट 
करनेके लिये योग-साधन, क्षत्त;-झुद्धि, ध्यान-घारणा 
क्षादि करनेकी भावश्यकता है जिससे क्षक्षर णक्षरमें जो 
देवी पवित्र शक्ति हे वह प्रकट हो जाती है । ' 

साता अपने रोगी पुत्रके शरीरपर प्रेमसे दाथ फिराती है 
कर कद्दती है कि द्वे ' पुत्र | तू अब शीघ्रहदी नीरोग दो 
जायगा। प्रेमके उच्चारे मराताके शब्द पुश्रेफे मनके अन्तस्तक 
तक पहुंचते भोर वद्दां भपने कन्‍्दरके देवी सामथ्यसे सच- 
सु नीरोगिता उत्पन्न करते हैं। 

यह दरएणकके अनुभवकी बात है। प्रेमसेही शाब्दोंके 
अन्द्रका देवी शुद्ध सामर्थ्य प्रकट द्वोता है । यह सत्य 
कथन है । मनुष्यका अन्तःकरण झुद्ध निष्कंक प्रेममय 
होना चाहिये, तबद्दी उसके उच्चारे शब्दोंमें वद्द पवित्र 
सामथ्ये प्रकट द्वोता है। ज 


बृहस्पति ऋषिक। दर्शन 


शब्दोंका प्रयोग केसा हो ?_ 

शब्दम मदती शक्तित है ऐसा सिद्ध द्ोनेपर यद्द 
बात स्वयं स्पष्ट हो जाती है कि उनका प्रयोग विचारपूंचक 
किया जाय । यद्द उपदेश देनेके लिये इस सूक्तका द्वितीय 
मन्त्र हे-- 

१ सकतुं तितडना पुनन्तः इव 

१ यत्र धीरा। मनसा वार्चं अक्त । 

३ अन्न सखायः सख्यानि जानते 

४ पएवां वाचि भद्रा लक्ष्मीः अधि 


| 0 


पाहता॥ 
(मं०२ ) 

(१) ० सत्तके आादेको छाननीसे छानते हैं क्र उससे 
कूडा कठकट भषादि दूर करते कोर परिशुद्ध झ्ादा छेकर 
डसकी रोटियां बना कर खाते हैं जिससे शरीर पुष्ठ, नीरोग 
ओर सुददढ बनाते हैं| यदि भादा छाना न जाय, तो 
परिशुद्ध जादा नहीं मिलेगा मोर भादा शुद्ध न द्वोनेसे 
नीरोगिता झौर शक्ति भी प्राप्त नहीं होगी ॥ बाद 
छाननेका इतना मद्दर्व है । यद्दी बात वाणीके विषयसें भी 
सत्य हे । 

(९) ( धी-रा; ) बढिसे प्रकाशनेवाके ज्ञानी छोग 
भपने सनकी छाननीसे ( वार्च पुनन्तः ) कपनी वाणीको 
परिशुद्ध करते हैं। अपनी वाणीमें किस शब्दका प्रयोग 
करना योग्य है कौर किन हाव्दोंका ग्रयोग करना नहीं 
चाहिये, इसका विचार वे करते हैं, मौर परिशुद्ध शब्दों 
कोर वाक््योंका ही उपयोग करते हैं | इसके लिये 
( घीराः-बैयेघराः ) घैये कगता है। शन्रुके कपशब्दका 
प्रयोग करनेपर जोर उप्का लनिष्ट परिणाम दोनेपर भी 
लपने शबदु-प्रयोंगपर संयम रखना यद्द कार्य बढ़ादही 
घैयेका है | ऐसे सूमयमें सी जिसकी वाणीमें अपशब्दका 
प्रयोग नहीं द्ोता वही ( घीर:, धी-रः ) घैयवान्‌ भोर 
बुद्धिमान भो है । ऐसे पुरुष्षोंकी वाणीमेंही देवी झाक्ति 
रहती है। 

(३) येदी ( स-खाय; ) ज्ञानी, समान सम्यतावाले छोक 
जनताके द्वितके तत्त्त ( स-ख्यानि ) अर्थात्‌ समब्यवद्दारके 
ब्याड्यात-सिद्धान्त जानते हैं । इनको द्वी किस तरह 
व्यवद्दार करना योग्य हे भोर किस तरद्द व्यवद्ार करना 
नहीं चाहिये, इसका यथायोग्य ज्ञान द्ोता है। 


(१५) 


(४) इनकी वाणीमेंदी ( भद्दा छक्ष्मी अधि निद्विता ) 
कल्याणकारिणी रूट्ष्मी रहती है। जो अपनी वाणीको 
पवित्र करते हैं, पवित्र शब्द शुद्ध भावके साथ प्रकट 
करते हैं, कभी क्षपवित्र वाक्यका उच्चारण नहीं करते, 
तथा जो हितपरिणामी विचार अच्छी तरह जानते है, 
उनकी वाणीमें कल्याण करनेवाली लक्ष्मी रहती है। 
कल्याण करनेवाकी वाणीके पूर्त केसा पथ्य संमालरना 
चादिये वद्द यहां पाठक देखे । ऐसे घुरुषोंकी वाणीमेंद्दी 
कल्याणमयी छक्ष्मी रहती है । ु 

यदांवकके दो मन्त्रोंमें कद्दा कि जगवमें अनेक पदार्थ हैं। 
प्रत्येक पदार्थको नाम है जौर रूप है। नाम भोर रूपसे 
सब व्यवहार चल रहा हे। मनुष्य वस्तुको नाम रखते हैं 
और अपने स्फुरणके क्षनुसार वाणीको प्रयुक्त करते हैं । 
वस्तु छोर उसका रूप तथा नाम यह वाणीका प्रेरक मूछ 
है। रूप भोर नाम न दो तो वाणीही प्रेरित नहीं होगी । 
अन्चैके लिये रूप नहीं दोता, पर वस्तुका भ्स्तित्व द्ोता 
है जोर उसके पास उस्र वस्तुके नाम भी दोते हैं। इस 
कारण बनन्‍्धें बोलते हैं। गूंगेके पाघ रूप तथा वस्तु होती 
है, पर उसका नाम नहीं दोता, नाम न द्दोनेके कारण वहद्द 
बोलता नहीं । पर संकेतलसे अपना भाव प्रकट करता है। 

इस वाणीमें श्रेठुता ओर पवित्रता रहती है, वद्द दब्दसें 
भत्यंत्त सुगूढ स्थानमें गुप्त रहती है, भन्‍्द्रके झन्तस्तकमें 
वह रहती हे। रागद्वेषसे वह प्रकट नहीं होती, प्रेमभावसे- 
दी वह प्रकट द्ोती है । 

जिस तरद्द सतुका आटा छानकर शुद्ध किया जाता है 
डस तरद्द क्पने शब्द, वाक्य और अपने प्रवचन परिशुद्ध 
करने चाहिये | इस तरद्दके परिशुद्ध शब्द-प्रयोगका रहस्य 
जो जानते हैं जोर वेसे परिशुद्ध शब्द प्रयोग प्रेमले जो 
करते हैं, उनकी वाणीमें कल्याण करनेवाली लक्ष्मी रहती 
है। इस लक्ष्मीकी प्राप्ति करना प्रत्येक समुब्यका कतंव्य 
है | मलुष्यने पृथ्वीपर जन्म लेकर इसी लरक्ष्मीकी आप्ति 
करनेका यत्न करना चाहिये। यह रक्ष्मी शब्दोंमें 
मानवोंका द्वित करनेके लियेद्दी बेटी है । मनुष्य साधना 
करेगा तो उसे इसकी प्राप्ति होगी। 

वाणीका ज्ञानमार्ग 
( यश्लेत वाचा पद्वीयं आयन ) यज्ञले ज्ञानी 
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छोगोंने जान छिया कि वाणीका परिशुद्ध मार्ग यद्द है। यहां 
* पदवीय ? पद महत्त्वपूर्ण है। 

पंदेन यातव्यः पन्‍्था: पदवीयः । 

पदसे ज्ञानेका मार्ग पदवीय है । 

पांचोंसे जानेका मांगे पदुवीय कहलाता है । 

: पद ? का कर्थ पांव भोर पद ( शब्द )? है। मार्ग 
परसे जाना पांचोंसे दोता है। महुष्य अपने पाँवसे चछता 
है भौर सागेको कादता तथा प्राप्तब्य स्थानको पहुंचता है। 
इसी तरह वेदमंत्रोंके पदोंसे मनुष्य उन्नतिपथसे जाता है 
भौर परम पद प्राप्त करता है। दोनों स्थानोंसें “ पद ” दी 
हे | वाणीके द्वारा, वेदमंत्रोंके हरा बताया जो उन्नतिका 
पथ हैं वह यञ्से प्रकाशित होता है। यज्ञ होते रहते हैं 
भौर उनसे परमपदुका प्रशस्त मार्ग मनुष्योंको विदित द्ोता 
है। 

(तां ऋषिषु प्रविष्टठां अन्वविन्द्न्‌ ) वद्द वाणी 
ऋषियोंमें प्रविष्ट दोकर रद्दी है ऐसा ज्ञानी छोगोंने जान 
लिया । ऋषियोंके भन्तःकरणसेंदी वेदसंत्र स्फुरणद्ारा 
प्रकट हुए हैं । वही पद्दिछा स्फुरण है। चारों वेदोंमें इस 


ससय करीब ३७० ऋषियोंके भन्तःकरणसें स्फुरित हुए 


मंत्र हैं। क्षमेक विभिन्न ऋषियोंके भनन्‍्तःकरणोंमें यह 
वाणी शविष्ट हुईं है । 

( तां आश्रुत्य ) उस वाणीका संग्रद्द किया, मोर उस 
संग्रदसे जो बना वद्दी वेद्राशी है। इस सेप्नदको (पुरुचा 
व्यद्धु) बहुत प्रकारसे ज्ञानियोंने धारण किया । ऋष्वे- 
दादि चार वेद भोर उसकी भनेक शाखाएं यद्द सब उस 
संग्रदकाही फल है। 

सनुष्य इसके उपरान्त भी ब्राह्मण, भारण्यक, उपनिष दु, 
क्षादि क्नेकानेक अन्थ साज देख रदे हैं वे सब इसी 
तरहके संग्रद्दोंसे निर्माण हुए हैं। पर प्रारंभ तो संद्दिता- 
अन्धोंसेद्दी हुआ है । यही मूछ है संपूर्ण जञानका | ( ताँ 
सप्त रेसा। अभि से नवन्ते ) इस वेद्वाणीका गान 
सात उन्दोंमें किया जाता दै 

इस स्थानपर भाद्य ऋषियोंके विषय परम कादर दर्शाया 

है क्योंकि जो कुछ परम पवित्र ज्ञान हे वह उन ऋषियों- 
के क्षन्‍्तःकरणमें था भोर वहींसे सर्वेत्र फेला हुमा हे 
(मं० ३ ) 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 
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वेढोंमें लेखन-कला 


वेदोंसें छेखन-कऋलाका प्रमाण है वा नहीं ऐसी शेका 
कईयोंको है । उनका कद्दना ऐसा है कि वेदको ' श्ति ' 
कदते हैं, इसलिये वेद श्रवणसेद्दी पढाये जाते थे, वे 
लिखित ग्रन्थ नहीं थे। यदि यह कथन सत्य माना जाय 
तो इस सूक्तका चतुर्थ संत्रद्दी उसका श्रतिवाद कर रहा 
है-- 

डत त्वः पश्यन्‌ न दद्शे वार्च 

उत त्वः »ण्वन्‌ न शणोत्येनाम्‌ ॥ ( सें० ४ ) 

इस मन्त्रसें दो वणैन वाणीके हैं भोौर उनसे लिद्ध_ होता 
है वाणी यद्द जैसा कानोंका विषय है वसा नेन्नोंका भी 
विषय दहै-- 

१ बाच॑ पश्यन वार्च न द्द्शं> वाणीको देखता 
हुआ वाणीको देखता नहीं भोर-- 

२ वा शण्वन्‌ एनां न श्टणोति> वाणीता श्रवण 
करनेपर भी वह न सुननेके समानदी हैं | 

* वाणीको देखना ! ( वार्च पदयन्‌ ) तब हो सकता है 
कि जब वाणी लिखी जाय, वाणी नेन्नका विषय बन जाय | 
« क्षक्ष-२ * ( क्ांख जिसमें रमते हैं ) यद्द भक्षर सी कांख- 
काहदी विषय है, तब क्लांख सुन्दर भक्षरोंमें रमेंगे। यदि 
वाक्य लिखे जांयगे, तभी वाणी देखी जायगी । मन्सप्रमें 
( वाच पश्यन्‌ ) वाणीको एुक मनुष्य देखता है, पर उसके 
अज्ञानके कारण ( वा न ददश ) वह वाणीको नहीं 
देखता छर्थात्‌ उसका नेन्न वाणीके भ्क्षरोंकों देखता दे ठो भी 
उनसे उसको क्षथंबोध नहीं होता । उसका देखना न 
देखनेके बराबर दै। यहांके “वा पहु्यन्‌ ! इस मन्त्र- 
भागसे स्पष्ट द्वो जाता है कि वाणी कथवा वेद्वाणी-वेद्‌- 
सन्त्र लिखे जाते-थे | क्ष्षानी मनुष्य उनको देखता था 
पर समझता नहीं था। भर्थात्‌ उनका मंत्रोंको देखना न 
देखनेके समान था। इससे वेद्मंत्र छिखे जाते थे और वे 
देखे जाते थे यद्द बात सिद्ध होती हैं। 


कई सज्न भगवान्‌ पाणिनी सुनिकों भी छेखन नहीं 
क्षाता था ऐसा कददनेका साहस करते हैं। पर उन्होंने 
* अद्शेन लोपः ” बथांत्‌ “ क्नक्षरोंका न दिखाई देना 
छोप कद्दछाता हे! ऐसा छोपका णर्थ किया है। यदि अक्षर 


बृहस्पति ऋषणिका दशेन 


छिसेदी नहीं गये तो डन भक्षरोंका दशेनया अदशेन 
कैसे हो सकता दे? इसी सूत्नसे यद्द बात सिद्ध होती हें कि 
पाणिनीमुनि क्षक्षर रिखते थे कौर छोप दहोनेके पूर्व कक्षर 
देखते थे झोर छोप द्वोनेपर अक्षर दिखाई नहीं देते थे 
लेखनकरका दोनेकी अवस्थामेंद्री ऐसा सूत्र बनाया जा 
सकता है | जिसे केखन न आता हो वह--- 
£ अ-द्शनं कोपः ' ऐसा सूत्र नहीं छिखिगा, पर 
« अ-भ्रव्ण छोपः ? ऐसा सूत्र रचेगा । पर पाणिनी- 
मुनिने “ अदुर्शने छोपः ? ऐसा सूत्र रचा है इसलिये 
सिद्ध हैं कि पाणिनीसुनि अपने क्ांखसे छिखे क्षक्षर 
देखते थे भौर क्क्षरोंका कोप हो जानेपर उनका भअदुशन 
दो जाता था। 
पाणिनी जैसे मुनिको छिखना आता था या नद्दी इस 
विषयमें शंका करनादी मूखेता है । पर जिस कारण शेका 
को जाती है उस कारण उसका उत्तर देना डचित हे 
और यद्दी उसका उत्तर है। 
पाणिनी क्षक्षरोंका * अद्शैंत्र ' होता था ऐसा कहते हैं. 
ओर वेदने भी वाणीका दर्शन भोर वाणीका श्रवण ऐसे दो 
प्रकार वर्णन किये हैं । इसलिये कछेखन-कराके विना 
चाणीका दर्शन नहीं हो सकता, शत: “ वां दुदर्श ? इस 
उछेखसे बेदमें लेखन-कछाका निर्देश हे वह सिद्ध हे। 
अथवेवेदसें ' संदुकसे वेदोंको निकाकना भौर पुनः 
संदुकमें रखनेका उछेख है देखो-- 

यस्मात्‌ कोशाहुद्मराम चेदे 

तस्मिन्नन्तरव दृष्स एनम्‌ + 

कृतमि्ट तह्मणो वीयण 

नेन मा देवास्तपसावतेह ॥ 

(अधर्व॑० १७|७२॥१ ) 

* जिस संदूकसे वदेको दमने निकारा था, उस खंदुकमें 
हम पुनः वेदकों रखते हैं । मन्त्रके सामथ्येसे दमने 
अभभीषट कसे सिद्धू किया है इस तपसे सब देव मेरी 
सुरक्षा करें । ? 

यहाँ संदूकसें वेदोंको रखा जाता था ऐसा वर्णन है। 
संदूकसें वेदोंको रखना जोर संदूकसे बाहर निकारूना यहद्द 
ठब दो सकता है कि जब वेद लिखे हुए ग्रंथ हों । इस 

३ ( वृद्स्पतिः ) 
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मन्त्रसे सिद्ध द्ोता हे कि वेद लिखित अथ ये | भस्तु, इस 
तरह वेदमें केखन-कछा है यह सिद्ध हुआ। 

“बाचं परुयन ! भौर “ वा शुण्व॒न्‌ ! ये शब्दप्रयोग 
स्पष्ट हैं । वाणीका दशेन वह छेखबद् होनेलेददी हो 
सकता है इसमें किसीको संदेद्द नद्ीं हो सकता । देवोंमें 
* लेखा: ' एक जाती थी, वद्द केवछ केखनका घेदाही 
करती थी | इससे भी केखनकराकी लिडि हो सकती 
ह्ै। 

वा पह्यन वाच न दृद्शे । 

वार्च श्ण्चन्‌ एनां न शुणोति 0 
* बाणी (लेख ) को देख कर भी मूठ सनुष्यके छिये बह 
न देखनेके समान है, उसी तरह मन्त्र , प्रवचन या 
व्याख्यान सुननेपर भी मसूुखेके छिये वह न सुननेके 
समानद्दी द्वोता है | भर्थात्‌ अज्ञानी मनुष्यकी स्थिति 
बडी क्चनतिकारक हैं। अन्थ देखनेपर भी उनका उसके लिये 
कोई उपयोग नहीं होता भौर प्रवचन सुननेपर भी उसको 
कुछ भी बोध नहीं होता। यद्द अज्ञानीकी शोचनीय 
अवस्था है । 


ज्ञानीकी आनन्द्मय स्थिति 


ज्ञानी मनुष्य परम भाननदु भ्राप्त करता है। इस विषय - 
का वर्णन इसी मन्त्रके उत्तरार्धमें देखनेयोग्य है--- 


डशती सुवासाः जाया पत्ये तन्वं विसस्ने इव, 

वाक्‌ अस्मे ( विदुषे ) तन्‍्वं विससे। 

“ जिस तरद्द पतिकी इच्छा करनेवाली सुवासिनी घर्म- 
पत्नी अपने पतिके लिये अपना शरीर खुछा कर उस्रको 
आनन्द देती हे, उसी तरद्द यह वाणी-बेद्वाणी-ज्ञानमयी 
चाणी श्रेष्ठ ज्ञानीकों आनन्द देनेके लिये उसके सामने 
क्षपना ज्ञानमय शरीर खुछा करके रखती हे । ” छ्वानी 
शब्दके ऊपरके श्रावरणको दूर करता है, शब्द्मयी वाणीको 
मानो विवद्ध करता हे जोर उसके भन्‍दर छिपा हुआ 
शानन्द रस छेता हैं। यद्द उपम्ता थोडीसी मइलीलसी हैं, 
पर जत्यंत योग्य और अन्वर्थक है । 


इसका तात्पर्य यद्द है कि जिस तरद्द समर्थ पति अपनी 


झनुरूप सुन्दर छनुकूछ  सुवाधिनी धर्मपत्नीसे परम 
पानन्द प्राप्त कर सकता है, उसी त्तरद्द ज्ञानी चेद॒वाणोसे 


जी 


(१८) 


ऋग्वेदका खुबाध साष्य _ 


छथवा इसी तरद्द अन्यान्य शास्ग्रंथोंसे परमानन्द प्राप्त प्याग ।कैया दे । ज्ञान यह मित्र ऐसा हे कि भावश्यकता 


कर सकता है। ज्ञानी मनुष्य उससे वांचित रद्दता है। 
हूसालिये मज॒ष्योंको ज्ञान प्राप्त करना चादिये । ( में० ४ ) 


ज्ञानी और अज्ञानीकी तुलना 

( त्व॑ं शख्ये स्थिरपीत आहुः ) इस क्ञानीको मित्रताके 
संवधनके कार्यसें परिपूण कहते हैं | यद्द ज्ञानी मिन्नताके 
किये योग्य है ऐसा सब कद्दते हैं। इसके प्रयत्नसे मिन्रता- 
का संवर्धन दोगा ऐसा सब मानते हैं। ' स्थिर-पीत ! जो 
स्थिरतासे तृप्त होनेतक विद्याज्ञान-रसका पान कर चुका 
है। शान्तिके साथ सननपुृवक जिसने ज्ञानरस प्राप्त 
किया है । जिपने पर्याप्त विद्या प्राप्त की है और सनन 
करके उसको पूर्णतासे अपनाया है, ऐसा ज्ञानीदी मिन्नता- 
का संवर्धन छरनेके लिये योग्य है। इसके प्रयत्नसे 
जनतासें--- 

( एने ज्ञानिन वाजिनेषु अपि न हिन्च॒न्ति ) इस 
ज्ानीको वाग्युद्धोंमें कोई भी हीन नहीं समझ सकते। सर्वन्न 
व्याख्यानों भोर प्रवचनोंमें उसको छुछाते शोर उसकी 
प्रतिष्ठा करते हैं । ' वाजिनेषु ” क्रथौत्‌ बक संवधनके 
कार्यो्में भी इसको कोई हीन नहीं समझता, क्योंकि यह 
तो बछको बढाता है, त्रघटनको बढाता है जोर समाजकों 
समथ करता है। 

क्षब भज्ञानीकी भवस्था देखिये। वह (अपुष्पां अफलां 
वार्च झुश्कुवान, एबः अधेन्चा मायया चराति ) 
घुष्प फल रहित निष्फछ विद्याका मष्ययन करनेवारा 
क्षक्षानी बनावदी गोंके साथ रहनेके समान रद्दता है। 
'हीकी गौका पाक्तन करनेवारा उसका दूध नहीं पी 
सकता। कृत्रिम बचावटी गो कभी दूध नहीं देती । उसका 
पालन करना केवल परिश्रम मात्र है | इसी तरद्द जो 
विद्याविद्ीन है तथा जो निष्फ् विद्याका अध्ययन करता 

है उसको परिश्रमदी होते हैं | सत्य ज्ञानसे जो परम भानंद्‌ 
प्राप्त द्वोता है वह उसको नहीं हो सकता। भज्ञानीवद्दी 
जचस्था ऐसी शेचनीय होती है । ( मं० ५ 

जज्ञानीकी शोचनीय भवसस्‍्थाका क्षाग छठे मन्त्रमें भी 
वर्णन करते हैं। उस अज्ञानीनी ( सचिाबेदं सखाय॑े 
तित्याज़ ) उत्तम द्वितोपदेश देनेवाके क्ञानरूपी मिन्नका 


दोनेपर वह उत्तम उपदेश देता है । कभी द्वीनमार्ग नहीं 
बवावा । ऐसे सुयोग्य ज्ञानरूपी मित्रका व्याग करनेवाढ्ा 
सचमुच द्वीन है । ( तस्य वाचि भागः नास्ति ) उसके 
प्रवचनसें कुछ भी ग्राह्य क्षश नहीं रद्दता | भज्ञानीके 
व्याख्यानसे किस तरद्द बोध मिक सकता है ? जो वह 
सुनता हैं ( अलक शटणोति ) च्यर्थदवी सुनता हे भर्थाव्‌ 
उससे किसींका छाभ नहीं दो लकता मोर न उसका छाभ 
दो सकता है | वद ( सक्॒तस्य पंथां न वेद्‌ ) सुकृतका 
मांगे भी नहीं जानता | भज्ञानके कारण उसको सुकृत 
क्या और पाप क्या इसका भी पता नहीं द्ोता ओर वह 
पापसें फंसता जाता हैं भोर उससे ऊपर उठनेका उपाय 
सी नद्दीं जानता | ( में० ६) 


सबकी समता और विषमता 


कई' छोग कद्दते हें कि सब छोग श्मान हैं।इसे विषयसें 
वेद कद्दता है कि ( अक्षण्चन््तः कर्णवन्तः सखांयः ) 
सभी छोग आभांखवाके कौर कानवाके दोते हैं, भर्थाव 
भांख कान नाक हाथ पांव होनेसें सब छोग समान द्ोते 
हैं। पर ( मनोजवेघु असमाः बभूवुः ) मनके वेगसें 
उनसें विषमता होती है । बाह्य शरीरकी समानता द्वोनेपर 
भी मन, बुद्धि, भात्मबल, ज्ञान, विज्ञान भादिमें मानवोंकी 
विषमता दोती है। और इस विषमताके कारण मसनुष्योंकी 
योग्यतासें भी न्यूनाघिकता होती है । यह विषमता 
उपेक्षणीय वहीं द्ोती। स्थूछ दृष्टिसे शरीररूपसे सब 
मनुष्य सम हैं, पर मन-बुद्धिकी योग्यतामें विषम होते हैं 
ओर यद्दी विषमता मदत्त्वकी है। इसका त्याग नहीं किया 
जा सकता। 


इसके छिये उदाहरण देते हैँ ( आ-दपासः उपक- 
क्षासः सनात्वाः हृदाः) कई जराशय सुखतक पानीवाछे, 
कहे कटीमागतक पानीवाले और कई खूब कूद छूद कर 
ख्रान करनेयोग्य भगाध जलवाले होते हैं । जरूकी समा- 
नता खबसें है, पर जछकी गदराइईमें न्यूचता ओर जधिकता 
द्वोती है । इस कारण जलाशयोंकी योग्यतासें तथा उपयो- 
गितामें विभिन्नता होती है । इसलिये सभी जलाशय समान 
हैं ऐसा नहीं कद्दा जा सकता। इसी तरह कई छोग 


बुद्स्पंति ऋंषिंका दर्शन 


अत्पश ओर कई विशेषज्ञ होते हें मोर कई गद्दन विचार 
करनेवाले होते हैं लथीत्‌ ये सब समान नहीं होते । (से. ७) 
बोल 
ज्ञानांका शठता 


जो ज्ञानी होते हैं वे (हृदा तश्ेषु मनलो जअवेधु संयः 
अन्ते ) दृदयसे निश्चित किये ओर मनके बेगोंसे बनाये 
गये यज्ञयागोंमें यज़न करते दँ।वे( वेद्यामिः त्वं 
चिजहुः ) बपने बहुत जझ्ञानोंसे बज्ञानीको निःलेंदेद 
पीछे रख देते हैं भोर स्वये लागे बढते हैं। ज्ञानके कारण 
दे भागे चलते दें, उनकी साथ बज्ञानी कमी कर नहीं 
सकते ॥( स्वे ओंह-ब्रह्माणगः वि चरान्ति ) ये ज्ञानके 
विचार सदा वल्ठीन रहनेवालें विजयी तथा अनभावी 
बनकर जगवमें संचार करते हैं। सर्वन्न उनकी श्रष्ठता 
संमानको मराप्त दोती हैं। अपने ज्ञानके प्रभावलसे थे सर्वन्न 
श्रेछठाओो ग्राप्त दोते हैं | ( सें० ८ ) 
अज्ञानीकी ह॒र्दंशा 
जो बज्ञानी होते हैँ वे (न अवाडः न पर: चर्ान्ति)व 
तो इधर जाते हैं मोर नादी आगे बढवे हैं । पत्थरके समान 
जद्दांके वहां रहते हैं | व तो वे (आ्राह्मणासः न सुते-करालः) 
ज्ञानी कहलाते कौर नाही कर्मयोगी कददराते ) व वे विद्वान्‌ 
दोते दे मोर नादही किसी कमेसें प्रवीण दोते हैं। ऐसे नज्ञानी 
बोर पापवासनावाले कोग गिरते जाते हैं लौर लन्‍्तसें 
निर्दुद्ध दोनेके कारण कपडा छुननेका कार्य करते छुए यथा 
कर्थंचित्‌ झपनी बाजीविका करते हैं ।( तन्‍त्र तन्‍्वते ) 
खुड्डी पर वाना फेंलाते ओर कपडा छुनते रहते हैं. । इन 
क्षक्षानियोंकी उन्नति किसी तरद्द नदीं होती ।वे हीन, 
हीनतर जोर द्वीनतम अवस्थामें गिरते ज्ञाते हैं, अस्तसें 
नत्यन्त पवित दोते हैं। नज्लानसे ऐला नाश द्वोठा हैं। (से.९) 
. ज्ञानीकी प्रशंसा 
“ जो ज्ञानी ( सभा-लाहेन खसख्या ) समासें 
विजयी होकर यश्वस्वी तथा प्रभावी बनकर नाता है उसक्ले 
लागमनले ( सर्च नन्दान्ते ) सभी ज्ानंदित होते हैं । 
वह ( किल्विष-रुप॒त्‌ ) पापचो दूर करनेचालछा, ( पितु- 
सन्त: ) बच्चन देनेवाठा, सबका पोषणकर्ता द्ोवा है, 
इसलिये वह ( चाजिनाय अरं भवति ) बरू-वर्धनक्े 
छा करनेके छिये योग्य समझा जाता है | वद सच्च बलके 


डे 
ह्न्डे 


(१९) 


कार्य बोर राष्ट-सवर्धनके कार्य करनेसें समथ होता हैं। इस 
तरह ज्ञानी सबका दित करता है इसीलिये वह श्रेष्ठ समझा 
जाता है | ( मं० ३० ) 
ल ( से 
ज्ञानों मिलकर काय करत हु 

ज्ञानीका लक्षण यहद्द है कि वे मिलकर काये करते हैं, 
पृथक दोकर विभक्त बनकर झगड़े नद्दीं बढाते। एुक ज्ञादी 
ऋचामोंका पारिषोप करता है, दूसरा लाम्गान गाता है, 
तीसरा घह्मा बनकर बने हुए पदाथीकी विद्याकी व्याख्या 
करता है। ये सब वस्तुतः विभिन्न कर्म करनेवाले दें, पर 
वे सव मिलकर एकही यज्ञकों सदक बवानेके लिये एक 
स्थानपर संगठित दोकर एकट्ी कार्यकों संपन्न करते हैं। 
इस तरह सबको डचित है कि वे अपनी अपनी छाये- 
व्यवस्थासे संपूर्ण जनताकों अथवा संपूर्ण राइको संपन्न 
करनेका यत्न करें । यज्ञ इस तरद्द सेंगठनका मार्ग बता 
रद्दा है। 

इस ज्ञानसूक्तनें ज्ञानीका महत्व बताया हे ओर 
अज्ञानीकी दुरवस्था कैसी होती है उसका भी वर्णव किया 
है | पाठक इसका सनन करें झोर ज्ञावमार्गले जाकर 

उन्नत हों, पर कभी छज्ञानमें फंघचकर अवनत न हों । 

जागे ज्ञानसे देवत्व ग्राप्त होता हैं उप्त देवत्वका महत्व 
बताकर ज्ञानकाही विद्येष ग्रोरव करते हैँ, वह सूक्त भव 
देखिये--- 

( ऋग्वेद १०७२ ) 
देवोंके जन्मवत्तका कथन 

(वर्य देवानां जाना विपन्यया- थ॒ बोचाम) दस 
देवोंके जन्मोंका वृच् सुल्पष्ट रीविसे कहेंगे | देवोंके चरित्र 
हम कहेंगे । क्यों कहेंगे ? इसका उत्तर यह है क्वि-(उत्तरें 
युगे उक्थेथु शस्यमानेयु पहयात्‌) भनविम्परें ये 
देव-जन्म-वृत्तोंके गान गाये जानेसे सुननेवाले इन काठ 
में दिव्य भाव देख सकेंगे। इसलिये देवोंके काव्य हो 
हैं | सुननेवाले इनमें दिव्य जीवन देखें जोर उसको अपने 
लन्दुर ठारू जोर जपना जीवनचरित्र दिव्य बनायें । 

देवोंके अन्मचरित्रे कल 


9 ४ 


2 2 


काव्य इसलिये बनाये जाते हैं छवि 
उनके जीवन चरित्रसें जो दिव्य भाव है उसको सुननेवाले 
देखें भार डसे जपने जीवनसें दालें | प्राचीन सत्पुरुषों- 


(१०) 


देवोंके चरित्र इस तरद्द भविष्यसें श्ानेवाले छोगोंकें लिये 
मार्यदर्शक होते हैं | यह इतिहासका महत्व हे । हातिद्यास- 
में भच्छे भोर बुरे छोगोंके जीवन चरित्र होते हैं मोर 
डसका बुरा भकछा परिणाम भी लिखा द्ोता है, जो भविष्य- 
कालीन जनताक्े लिये मार्गदशेक द्दोता है। वेदमें तथा 
इतिराख-पुराणोंमें देवों, दानवों, ऋषियों भोर मानवोंके 
जीवनवृत्त काव्यपद्धतिसे लिखे हैं, उनका राम मजुब्योंके 
लिये हो सकता है। मनुष्य उनसे छाभ उठावें इसी लिये 
वह वृत्तान्त वहां लिखा है । इस दृष्टिसे इतिदासका महत्त्व 
विशेष है । ( मं० १ ) प 
( पुष्य युगे ) भूतकालमें, प्रारंभिक युगमें (ब्ह्मण- 
स्पातिः कमो रः इव एता सं अधमत्‌) ज्ञानपति परमेश्वरने 
छुद्दार धोंकनीसे अप्नि प्रदीप्त करता है भोर उसमें लोहेके 
पदार्थ बनाता है उस तरद्द ये सब पदार्थ बनाये हैं । 
छुहार धोंकनीसे क्षम्ति ग्रदीप्त करता है भौर उसमें लोहा 
तपाता भोर उससे लोहेके नाना प्रकारके पदार्थ बनाता है 
उस तरह ज्ञानके इंश्वर परमेश्वरने भपनी धोंकनीसे भात्मा- 
भिसें प्रक्ृतिऱपी छोहेकों तपाकर ये स्ष्टिके नाना देवगण 
मनाये हैं । सूर्य, चन्द्र, तारागण, सप्तऋषि, छुध, गुरु, 
शुक्र, शनि, वायु, बन्तारिक्ष, विद्युतू, मेघ, जक, एथ्वी, 
नदियां, वृक्ष, समुद्र, भादि जो अनन्त देवगण हैं जिनका 
वर्णन वेदमंत्रोंमं है, डनको बनाया है। छृहसुपतिने यदद 
बनाया जर्थाव, ज्ञानखरूप इश्वरने यद्ध सब बनाया ऐसा 
कहनेसे यह सूचित हुआ है कि इसके बननेसें बुद्धिपुवक 
योजना है। जगत्‌ बननेसें विशाऊछ बुद्धिकी भायोजना है| 
चर्तु बनाना, उसका स्थाव नियत करना, अद्दोपग्द्दोंकी 
गतिक्का निश्चय करना आदि सब बुद्धिपूर्वक कार्य हैं कोर 
यह छुद्धि ऐसी है कि जो अशुद्धि नहीं करती, जिससे भूछ 
नदी, विस्मृति नहीं है, प्रमाद नहीं है। यह दुर्शानेके 
लियेही “ बृहस्पतिने यह बनाया ' ऐसा कहा है। ज्ञानियोंसें 
विशेष ज्ञानो बृहस्पति है, इसलिये उससे प्रमाद नहीं 
होते | इस तरद्द यहाँ ज्ञानका मद्दत्व दर्शाया है, जो 
विशेष ज्ञानी होंगे उनसे प्रमाद नहीं होगे यद्द इसका भाव 
द्दे। 
( पूव्य युगे ) उष्टिके आरभसें ( असतः खत्‌ अज्ञा- 
यत ) भसतवसे सत्‌की उत्पात्ति हुई है । यहां ' खसत्‌ ! 


ऋग्वेदका खुवोध भाध्य॑ 


का भर्थ मूलप्रकृति हे भौर ' संत्‌ ! का मर्थ “ सूर्य भादे 
देवगण नर्थाव्‌ सृष्टि है । ? 


अखद्दा इद्मग्र आसीत्ततों वे सदज्ञायत । 
(तै०ड० २७) 


£ प्रारंभसें भसत्‌ था, उससे सत्‌ उत्पन्न हुमा ! ऐसा 
तैत्तिरीय उपनिषद््में कद्दा है। उसका भी भाशय यही 
है | भसत्‌का णर्थ क्रमाव नहीं है ( क्षस्यति इति असत्‌ ) 
जो अपनेमेंसे कुछ बाहर फेंकता है वह भसव्‌ कद्दकाता 
है। प्रकृति कपनेमेंसे सूयादि देवगणोंको बादर निकाछूती 
है, इसलिये प्रकृतिका नाम असत्‌ है। इससे उत्पन्न हुए 
सूर्यादि देवगण सत्‌ कद्दलाते हैं। झगले तृतीय मन्त्रमें भी 
यही मंत्रभाग दुद्दराया है। दुद्दानेसे इस मंत्रभागका 
मद्दत्व सिद्ध होता है| पुनरुच्चारित अर्थात्‌ कषभ्यरत मंत्रका 
महत्त्व विशेष द्वोता है । ( में० २-३ ) 

असत्‌ रूपी प्रकृतिसे जगह्रुप सत्‌ उत्पन्न हुआ ॥ 
ब्रह्मके दो रूप हैं ( द्वे बाव ब्रह्मणों रूपे ) एक भब्यक्त 
भोर दूसरा व्यक्त | अव्यक्तसे व्यक्त उत्पन्न हुआ | ( तत्‌ 
आशाः अनु अजायन्त ) उससे दिशाएं उत्पन्न हुईं, 
उपदिशााएं भी उत्पन्न हुईं । ( तत्‌ परि उत्तात-पद्‌ः ) 
उसके पश्चात्‌ ऊपर उठनेवाले पदार्थ उत्पन्न हुए | जगवसें 
देखिये सर्वत्र ऊपर उठनेका यत्न हो रद्दा है । छोटा घांस 
जमीनसे ऊपर उठता है ( उत्तानं पथ्यते ), बीज भूमिसें 
डाला, तो वह ऊग कर ऊपर उठता है, सब वुक्ष वनस्प- 
वियाँ ऊपर उठती हैं। छोटे बालक भी ऊपर डठना 
चाहते हैं, राष्टू प्रतिबंधतो तोडकर ऊपर उठना चाद्दते 
हैं, समाज प्रगति करते हैं | इस तरह सर्वेन्न ऊपर उठनेका 
प्रयत्न हो रद्या है । जिस शक्तिने कसतसे सतसें अपनी 
प्रगति करके दिखाई वही शक्ति ऊपर उठनेका प्रयत्न कर 
रही है । सब जगत्‌ भरमें सब ऊपर उठना चाद्दते हैं। 
दरएक मलुष्यमें स्वाभाविक प्रवुत्ति ऊपर उठनेकोही है। 
यह प्रवृत्ति अच्छी है । €ूसरोंका नाश करके स्वयं ऊपर न 
डठें पर खय॑ ऊपर उठें जौर भन्योंको भी ऊपर उठने दें | 


द्वितीय मन्त्रमें कहा है कि * छुद्दा' कोह्दोकों तपाकर 
नाना प्रकारके पदार्थ बनाता है । ! वही विस्तारकी प्रवृत्ति 
जगत्सें सर्वत्र है जो ( उत्तान-पदः ) ऊपर डठनेकी 


वृद्स्पति ऋषिका दशन (११) 


प्रवच्तिसे श्रकट हो रही है। यद्द प्रवुत्ति भच्छी है, पर संयमके 
साथ उसका उपयोग दोना चाहिये । ( में० ३० 


( उत्तान-पद्‌ः भूः जझ्ले ) ऊपर डठनेवाली शक्तिसे 
भूमि उत्पन्न हुई । मूमिसे दिशाएं हुई। भासेपरके सब 
पदाये उत्पन्न हुए । बदितिसे दक्ष मोर दक्षसे फिर जदिति 
उत्पन्न हुईं। यहाँ 'बीज-वक्ष? न्याय कह्दा हैं | वृक्षसे बीज 
कोर बीजसे वक्ष, मनुष्यसे वीये मोर वीयंसे मनुष्य,प्राणीस 
बीजबीर्य और वीयंबीजसे प्राणी दोते हैँ। जगवसें यद्द 
परंपरा लखण्ड चली क्षायी हे । इसी परंपरासे छष्टि होती 
4। भोर रृष्टि मविछिन्न रहती दे। ' बदितिसे दक्ष 
मोर दक्षसे भदिति ” यद्द संकेव भी ऐसादही शाइवत्त 
परंपरा बठानेवाला है ) 


स्वातंउ्यसे बल और बसे स्वातंत्य 
£ ददिति ? का भाव परतंत्रता, खंडित भाव, बंधन दहे। 
£ झ्-दिति ? का भर्य 'स्वच्च्रता, लखण्डितता झौर मुक्ति! 
है। दक्ष” का कर्थ बल हैं। “ स्वतंत्रतासे बछ मोर बलखे 
स्वाठंज्य * यद्द मर्य * अदितेः दक्षः, द॒क्षात्‌ अदिति: ! 
का राजकीय क्षेत्र है।यह सिद्धान्च लनुभवसिद्धही है । 
( मं० ४) 
हैं दक्ष | तेरी दुद्दितदा मदितिने कल्याणकारी ममर 
देंवोंको उत्पन्न किया ।? बल्से जो स्वतत्रता उत्पन्न हुईं 
उसमें कल्याण करनेवाले दिग्य ज्ञानी विदुध उत्पन्न हुए । 
स्वाठंन्यददी दिव्य मानव निर्माण कर सकता है| ( भद्गा$ ) 
कल्याण करनेवाके, ( म-स्त-बंधवः ) अमरत्वके साई 
अथवा खद्दचारी देंवगण (शक्ष-दिति ) स्वतेन्नतासे उत्पन्न 
हुए । स्ववेश्र॒ता मोर दिज्यता इनका नित्य साइचर्य हे। 
भागे ये ल्लाठ पुत्र हैं ऐसा कहा है| बदितिके पुत्र जाढ 

हैं। उनका वर्णन ागे जानेवाछा है। ( मं० ७) 

( खुलराधा: देवा: सलिले आतिष्ठत ) सुसज्य 
होकर ये देव इस जकप्रवादर्मे खड़े रहें | जलग्रवादद 
जोरसे दछ रहा था, उससेंसे पार जानेके लिये सबको 
खुदृढ होना चादिये, कत३ वे ( सु-सं-रब्घाः ) सुलंघाटेत 
हुए , एक दूसरेके खाय मिलकर रहें, संघटना सबछ करके 
संघटित ट्वोरूर रहे । इस संघदनाके कारण वे जलऊ-प्रवादमें 
सी सुरक्षित रह सके | ( अज्न नृत्यतां रेणुः अप अज्ा- 
यत ) यहां दे सुराक्षेठ रहनेके कारण भानंदसे नाचने छगे, 
इस नाअके कारण घूलीछदा वतन हुपर उदने ढगा। इचना 


प्रचण्ड नाच उन्होंने किया। संघटित दहोंकर जब वे जलू- 
प्रवादसे सुरक्षित बाइर आये, ठब उनको मानन्द हुला 
और वे आनन्दके प्रदर्शनाथ नाचने छंगे । बोर उनके 
नाचसे प्रचण्ड घूली ऊपर उडणे छगी । 

जलग्रवाहसे पार होनेके विषयमें बेदमें एक मंत्र देखने- 
योग्य हे--- 

अच्मन्चती रोयते स* रभध्यम्‌ 

उत्तिष्ठत प्र तरता सखायः ! 

अन्राजदीमोडशिवां ये असन्‌ 

शिवान्‌ वयं उत्तरेमामि वाजान ॥ | 

( का० यजु० ३७४३, वा०सं० ३५११० ) 

£ यह पथरीछी नदी बड़े वेगले चछ रही है, संघटित 
दोलो, उठो, मित्रो ! तरनेका यत्न करो | ज्ञो खपने पास 
द्वानिकारक पदार्थ हैं उनको यहीं छोडो, यदि दम परक्के 
तीरपर पहुंचे, तो हम द्वितकारक पदाथांको प्राप्त करेंगे | * 

इस यजुरवेद्मंत्रका भाव इस सनन्‍्त्रके स्ताथ मिलता 
जुलता है ।  ख॑ रमध्यं, सरब्धा: ! ये एकद्दी घातुके 
प्रयोग दोनों मंत्रोंसें हैं। सयेकर पथरीडी नदी यही 
व्यवद्धारकी नदी है। कईयोंको यद्द कष्टमय अतीत द्वोती है। 
डसमेंसे पार होना चादिये | इसकियेही यहाँ संघदना 
मावइ्यक है। मनवश्यक वस्तुनोंका कोम धरना योग्य 
नहीं है। पार होनेपर खनेक भोग प्राप्ठ दो सकेंगे । 

पार दोनेपर आनन्दुसे बढ़े उत्सव करते हैं, नाचते हें, 
मीठे पदार्थ खाते हैं | ऐसे नाचते हैँ कि जिघसे घृथ्वीपर- 
की धूछी उडकर भाकाझतसें पहुंचती है, यह भत्येत्त आनन्द 
दोनेसेदी दो सकता है। ( में० ६ ) 

देवोंने ( देवा; यतयः झुवनानि अपिन्चत ) संयमी 
बनकर सब आुवनोंको परियुष्ट किया । संयमसेद्दी पुष्टि हो 
सकती है । बसंयमसे क्षीणता निर्बछता जाती है मोर 
संयमसे बछ बढता है | ऐसा बल बढ जानेके बाद (समुद्रे 
शूलतें सयथ॑ अजमभतेंन) समुदर्से छिपा हुमा सूर्य था 
उसको बाहर निकार दिया, प्रकट कर दिया, सूर्यका उदय 
दोकर प्रकाश होने छगा | संयमी देवोंके प्रयत्नसे विश्व्में 
प्रकाश फेर गया । क्द्वितिसे जो देव उत्पन्न हुए ये 
उन्दोंनें संयमसे मपना सामवथ्ये बढा दिया और विश्वसर- 
सें प्रकाश किया | (से० ६ ) 

मदितिके भाठ पुत्र हुए, वे सन नगदितिके श्री 
उत्पन्न हुएं। इनमंसे श्वाव बुतन्नोंके खाक उनकी मावा 


(९२) 


देवोंके पास गयी और क्षाठवे पुत्र मारतण्डको उन्होंने दूर 
फेंक दिया। मातेण्ड कृश, निर्बछ, निस्तेज, निर्जीवसा 
दीखता था, इसकिये उसे यहीं फेंक कर अदिति माताने 
सादद्दी पुत्रोंकी अपने साथ रखा | ( में० ८ ) 

'भाद्िति अपने सात पुत्रोंसे पूर्व सत्ययुगमें गयी, अर्थात्‌ 
सत्ययुगके समान उनका पालन-पोषण करने छगी घोर 
विश्वकी जन्म-मरणकी व्यवस्थाके किये मातंण्ड ( सूर्य ) 
की उपयोगिता जानकर उसका भी उन्होंने भच्छी तरह 
भरण-पोषण किया। क्षर्थात्‌ प्रथम त्याग किये पुत्नका भी 
उन्होंने भच्छी तरह पालन-पो षण किया । ( मं० ९ ) 

यहां यह भारूंकारिक कथा जैसा वर्णन हे । इससें गूढ 
संकेत भी बहुत हैं | तैत्तिरीय-संद्वितामें ( तै० से० 
६।५।६१ ) शादित्योंके नाम गिनाये हैें--मिन्र, वरुण, 
घाता, क्र्यमा, मंश, भग, विवस्वान्‌ कोर भादित्य । ! 
छादित्यका नामददी मातंण्ड है। ये सब नाम भादित्यके 
हैं। इससेद्दी उक्त रूपक है यद्द सिद्ध होता है। ' 

पुराणोंमसें भी क्द्तिकी कथा है।वे सब पुराणकी 
कथाएँ इस वेदिक सूक्तके साथ तुलना करनेयोग्य हैं। 


सक्तका सार 

4 देवोंके जन्मोंका व॒त्तान्त हम इसलिये कद्दते हैं कि 
यह काव्य भाविष्यसें जब गाया जायगा, तब इस दिव्य 
वृत्तसे उन सुननेवाकोंको क्षपूर्व बोध प्राप्त दोगा | 

२ लुद्दार धोंकनीसे अश्नि प्रदी्त करता है भोर उसमें 
तपाकर छोह्देके नाना पदार्थ बनाता है उस प्रकार ज्ञानी 
प्रभुने प्रारंभसें सूर्यादि देवगण बनाये कौर जहां कुछ 
भी नहीं था वहां यद्द सब विश्व निर्माण किया । 

३ प्रारंभसें कुछ भी नहीं था पश्चात्‌ यद्द सब सृष्टि 
बनी | दिशाएं बनीं और उच्नत होनेकी स्वाभाविक प्रवृत्तिके 
चस्तुमान्र बने । 

8 प्रथम एथिवी घनी, एथ्वीपर दिशाएं बनीं। क्षमयौद्‌ 
सत्तासे बक बना घोर उस बलसे अमर्याद सत्ता बनी | 

७ अमयाँद सत्ताले अमर तथा कल्याण करनेवाले देव 
बने | 

इ इन देवोंने संघटना करके संसारकी सरितासे पार 
द्ोनेके किये प्रस्थान किया । वे पार हुए। उस परस 
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भानंदसे वे नाचने छगे, उससे घूक्ि आकाशमें उडी । 

७ देवोंने संयमपूवेक व्यवद्यारसे सब भ्ुवनोंकों परिपुष्ट 
किया । और समुद्वमें छिये सूर्यंको ऊपर छाकर प्रकाशित 
किया । 

८ अद्तिको क्षाठ पुत्र हुए। उनसेंसे सातों सद्दित वह 
देवोंके पास गयी और भआाठवे मार्तण्डकों यहीं फेक दिया। 

९ अ्द्तिनें सात पुत्नोंसमेत देवोंके पास गमन किया । 
भाठवां मार्तेड भ्रजाजनोंके जन्ममृत्युके किये सद्दायक है 
यद्द जानकर उस मातंण्डका भी क्च्छी तरहसे मरण-पोषण 
करके उसका भी संवर्धन उस माताने किया । 

यह सूक्तका भाशय है । यद्दां स्ताशिकी उत्पात्ति, संघटना- 
का मद्दत्व, संयमसे बछू बढानेकी प्रेरणा, पुत्रोंका उत्तम 
पाछन-पोषण करना भादि विषय हैं जो विचारणीय हैं । 

बृदस्पतिने इस स्थानमें जहां कुछ नहीं था वहां ुद्दारके 
समान सब सष्टिकी रचना की। प्रकृतिरप छोदेसे सष्टिके 
सब पदार्थ बनाये | बहस्पति बुद्धिमान-है इसलिये उसके 
सष्टिऱप कलैत्वमें सर्वत्र छुद्धिपूवक योजना दीखती है। 

मलुष्योंको उचित है कि वे भी ज्ाद्धिमान द्वोकर बाढि- 
पूर्वक सब योजना करें ओर भपू्व वस्तुभोंकी निर्मिति 
करें । 

क्षदतिने जैसे दिव्य पुत्र उत्पन्न किये उस प्रकार 
संसारसें रदनेवाके दुम्पती आठ पुत्र उत्पन्न करें | उनसें 
एकाघ निबंछ उत्पन्न हुआ तो उसका लाग न करके उसका 
भी उत्तम पाछन-पोषण करें वह भी सूर्यके समान जनपद- 
द्वितकतों बने ऐसा उसका संवर्धन करें । 

अदितिके शआाठ पृत्र थे सूथकेद्दी आठ प्रदरोंके सूर्यके 
नाम हैं अथांत्‌ ये सूयदी हैं । अद्तिने जैसे सू्यरूपी पुत्र 
निर्मोण किये उस तरह दुम्पती अपने पुत्र सूर्यंसमान 
तेजस्वी बनें ऐसा यत्न करें । स्त्री पुरुष ऐसा यत्न करें कि 
अपने पुत्र तेजस्वी दों और सूर्यके समान शयज्ुकों ताप दें 
भौर जगतको प्रकाशित करें । 

पाठक इस तरद्द इस सुक्तकां विचार करें । इस सूक्तकी 
कूट रचना बडी कठिन है अधिक खोजके पश्चातृद्दी वद्द 
समझसें भा सकती हैं । इस कारण इसका स्पष्टीकरण यहीं 
समाप्त करते हैं । 





बृहस्पति ऋषिके दुर्शनकी 
से विषयसूची 
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बहस्पति-ऋषि २| बृद्दस्पति और त्रह्मणस्पतति १३ 
बृहस्पति और ब्रह्मणस्पति » |. अणीसें गुप्त सासर्थ्य के 
सपास्य और संप्तराि , |. शब्दोंका अयोग केसा दो ? श्ष 
शूर वीर द्वहस्पति हे वाणीका ज्ञानसागे धर 
उपकारकर्ता बृहस्पति पु चेदोंमें लेखन-कला श्द्द 
चतुरविशवतियागका रचक हा ज्ञानीकी भानन्दमय स्थिति २७ 
बद्ृस्पतिकी पत्नी ५... ज्ञानी कौर क्ष्षानीकी तुलना श्८ 
बहस्पतिका परिवार हि सबकी समता और विषमता ३३ 
आपसका हेपष दर ज्ानीकी श्रेष्ठता २९ 
बृहस्पतिका नारस्तिक संत » |. भ्षज्ञानीकी दु्दशा 33 
बुदस्पतिके अंथ ७ झ्ञानीकी प्रशंसा 3५ 
चहस्पति ऋषिका दर्शन ९ | ज्ञानी मिलकर कार्य करते हैं हे 
शानका महत्त्व थे देवोंके जन्मवुत्तका कथन 4५ 
ज्ञानद्दी सबसे श्रेष्ठ हे श्र स्वातंज्यसे बल भोर बलसे स्वातंत्य २१ 
वाणी कौर ज्ञानका साइचये ५६ सूक्षतषका सार श्र 


अए आन डिडेडी 53-४5 





न््क् न ७) 


कट घ्झ के 
श्र च्य्र्य्र्‌ ब्- न अं; 5३ है वर 3 २२२० नह, ४००32 ध हब दे श््‌ ठ2.5 हि डक 
8228 22822 2 ्रिए क फ्र क्र की कक कोर कप फ्री को क्रय 
9 अपर ध्ट् थ्् ० 


छं 


कफ की कट 





3 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य मु 


कै 
52 


(१६)... ४४ 
डे रे 
. वागाम्भणी ऋषिका का दशेन _. 
8 : & ब्रह्मशक्तिसे प्रभावित राष्ट्रशाक्ति हा 
£९॥ ह - 2 


( ऋग्वेदका ८३ वा अनुवाक ) 


फ++ &छलक्‍-» दि ऋे ४५5०२०००७७- “८” 


फ् 


5950: 
02405 


लेखक ट पट 


प० श्रीपाद दामोद्र सातवलेकर, साहित्य-वाचस्पति, वेदाचार्य, गीतालझ्लार 


हम 


हट अध्यक्ष, स्वाध्याय-मण्डरक, आजन्दश्रम, पारडी [ जि० सूरत ] ५4 रे 
हे ि रे इ छय 
8 संवत्‌ २००६, सस २१०४९ है 
&-०>-«६६४ 2 +>>>> ष्च्‌ 
- ६ के 
कट र् - 
76. 2 
- 68626 76676066 ९6786 66 66०5 ५०६०६००४६०८४४ ४०६४६ ०१४ 
42225 22224 22 2242: 22225 24255 


(१) 


आम्युणी काकू ऋषिका का 
विश्वात्मासे तादात्म्य । 


बज 


छस्मुण वासक एक ऋषि बढ़ा तपस्वरी था। उसकी 
पत्ती ' वाक ' चामकी थी। यह भी बारूपनसे तपर्विनी 
थी। तरुण दोनेके समय उसको ब्राह्मी-भूमा-कषवस्था 
प्राप्त हुईं भोर वद्द ' अहं रुद्रेभिः चरामि ' यद्द बद्यमाव- 
का शजुभव करने ऊगी । उसका अन्‍न्तः स्फूर्तिसे देखा यह 
सूक्त है । इस विषयमें श्री सायणाचार्य छिखते हैं--- 
प्रश्णस्य महर्षेदुंहिता वाडनाज्नी त्रह्मविदुषी 
स्वात्मानमस्तोत्‌। सच्चित्सुखात्मकः परमात्मा 
देवता । तेन छोषा तादात्म्यमचुभवन्ती 
सर्वंजगद्धपेण सर्वेस्याधिष्ठानत्वेन चाहमेद 
सच भवार्मएते खात्मानं स्तोति । 
( ऋ० सा० भा० १०११५ ) 
* अहँ अष्टो वागास्थ्रणी तुष्चात्मानम्‌ । 

(कात्या० ऋ० अनुक्मणी ६३ ) 
सर्चेजगत्कव्पनास्पदं सचित्छुखात्मक पर चह्म 
खात्मत्वेन विदुषी अस्भृणाख्यस्य महषेंदुद्विता 
वाइनात्नी ब्रह्मवादिनी स्वात्मानं सर्वात्ममविन 


स्वाध्याय-सण्डछ, “ कानन्दाभ्रम ? 
पारडी ( जि. सूरत ) 
ज्येष्ठ शुक्ल १, सेंचत्‌ २००५ 





मदीना 


तुषशाव । ... « विशुद्धसत्वपीरणामरूपस्य 
अन्तःकरणस्य वृत्तिविशेषः आभिमानात्मको- 
5हंकारः । तदुपलाक्षितानवच्छिम्नोत्मिका अह 
रुद्रेभिः ... चरामि। ..--एकस्येव हि ब्रह्मणः 
तत्तदुपाध्यवच्छेदेन वस्रादिदेवता रूपेण भेदा- 
वभासात। वस्तुतस्तु पेक्यमेवेति तदनुसंघाना 
ब्रह्मवादिनों एवं ब्रूते । ... मत्स्वरूपे अद्वितीये 
ब्रह्मणि सब जगत्‌ शुक्तो रज़्तमिव अध्यस्त 
सत्‌ दृश्यते ( अथर्वे० सघा० भा० ४॥३० ) 
इस भाएयमें श्री सायणात्वायेजीने यद्द कद्दा है. कि 
अस्भण ऋरषिकी पुत्री * बाकू ! ब्रह्ममादिनी जौर सब जगत्‌ 
भरमें अपने अन्तगेत जाध्माका व्यापकत्व देखने छगी। 
डस मनुभवके दशक ये मन्त्र हैं । 
वाकू ऋषिकाके विषयमें तथा इसके पिता भम्भूण 
ऋषिके संबंध कुछ भी विशेष बातें वेदिक वाजायसें भथवा 
पुराणोंसें नदीं सिक्ततीं। इस कारण यदां यद्द प्रस्तावका भाग 
समाप्त करते हैं । 


निवेदनकर्ता 
पं० श्रीपाद दामोद्र सातवलेकर 
अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डरू, पारडी 








सुद्रक तथा प्रकाशक-- वर्सत श्रीपाद सातवलेकर, 2, 4. 
भारत-सुद्रणालय, पारडी ( जि० खूरत ) 
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ऋष्केदुका सुबोध भाए्यः 
वागाम्मुणी ऋषिका का दश॑ न 
( ऋग्वेदका ८३ वॉ अनुवाक ) 


+---+++-.48७००४८६--२-स्ेंनूननननलाणणण--- रे अान+ 





४ ब्रद्मशक्तिसे प्रभावित राष्ट्रशाक्ति 
४०३>>->7"'अ्म्नीकिजी८रि जल 
( ऋर० १०१२७।१- 4 ) ऋषिका- वायाम्टुणी । देवता - जात्मा । छन्दः- ब्रिप्डुपू, २ जगती ॥ 
( क्षयवे० ४३०१- ८ ) ऋषि:- अथर्वा । देववा- सर्वेरूपा सवोत्मिका सर्वेदिवम्यी वबाक्‌ | 
उन्दुः- त्रिष्ठुपू, ६ जगती । 
न ३ 4 द्त्यिरु 2 5 जे, 
अह रुद्राभवंदाभश्चराग्यहमांदत्यरुत विश्वदृच: | 
अहं मिन्रावरुणोभा विभम्पहमिन्द्रायी अहमश्विनोभा १ 





न्ज्जजता 


अन्चयः- १ भह्ं र्रेमि;ः वसुलिः चरामि । नद्द मादित्ये; उत विश्वदेचः (चरामि) | नह डभा मिन्नावरुणा 
विसरमि । कई इन्द्राप्ती ( बिभमि )। लद्दं उसा भरिविना ( विभारमि ) ॥ 


अर्थ-- १ ( आध्यात्मिक तथा आधिदेविक )- मैं रुद्रों और वछुओंके साथ संचार करती हूं। में आदिलत्यों ओर सब 
देवोंके साथ संचार करती हूं। में दोनों मित्र तथा वदुणकी घारण करती हूं। में इन्तर और अभिछा भरण-पोषण करती हूं। और 
में दोनों अश्विदेवोका धारण करती हूं ॥ 


१९८ आधिभोतिकर राष्ट्रीय >> में वीरा ओर धनिकाके साथ संचार करती हूं। में खातंध्यवीरों | 
. और सब विवुधोंके साथ संचार करती हूं |में मित्रो ओर श्रेष्ठोका घारण करती हूं। में शब्ुद्‌ मत- 
; कर्ता वीर ओर प्वान-प्रस्ारकका पोषण करतोी दे । ओर में चिकित्सक चेच्य ओर शखस््रवेयका धारण 
करती हूँ ॥ 


से 


(४) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [ ऋ. में, १०, सू, १२५ 


अहं सोममाहनसं बिभम्यहं त्वहार्मत पूषर्ण मगम्‌ | 


अह दृधामि द्विण हविष्मते सुप्राव्ये३ यजमानाय सुन्व्ते ०. आम 
अह राष्ट्री सगमनी वसनां चिकित॒वी प्रथमा यज्ञियानाम । 

तां मा देवा व्यदधः परुचा मरिस्थान्रां भयावेशयन्तीम इ् 
मया सो अज्ञमात्ति यो विपश्यति यश प्राणिति य ई शणोत्यक्तम्‌। 
अमनन्‍्तवो मां त उप क्षियान्ति श्रि श्रुत श्राद्धिवं ते बदामि 





अथवंपाठः- अहँ द्धामि द्वविणा हविष्मते सुप्राव्या३र यज़मानाय० ॥६॥ 
क्षयवेपाठः- “* भूयाविशयन्त+ ॥ ९॥._ क्थवंपाठः- *“ श्रत श्रद्धेय ते वदामि ॥ ४ ॥ 
अन्चयः-२ भद्द आद्वनं सोम बिभार्मि | अद्द त्वष्टारं, पूषणं, उत भर्ग ( बिभर्मि )। मदद दृविष्मते सुप्राव्ये सुन्वते 
यजमानाय द्रविण दधामि ॥ 

अर्थ-- २ ( आध्यात्मिक तथा आधिदेविक )- में शत्रु दनन-क्तों सोमका घारण करती हूं ।में त्वष्टा, पूषा और भग 
देवोंका घारण करती हूं । में यज्ञार्थ हवन-सामग्री अपने पास रखनेवाले, उत्तम रीतिसे रक्षण करनेयोग्य तथा सोमयाजके 
यजमानके लिये घन देती हूं ॥ 

३ ( आधिभोतिकर राष्ट्रीय )> में श्चका पूण परासव करनेवाले बीरका पोषण करती हं। में 
दिदपी, पोषणकर्ता ओर घनवानोंका धारणपोषण करती हूँ। में यज्ञाथ हृवन-सामग्री अपने पास सिद्ध 
रखनेचाले, अत एक उत्तम झुरक्षित रहनेयोग्य, सेोामयाग करनेवाले यजमानके लिये पर्याप्र धन 

[पी प ३ की का हर ००. हि. हू 
( यश्ञके लिये) देती हूँ॥ ( जिससे वद्द यज्ञ करे ओर सबको छाभ पहुंचावे ) ॥ 


अन्वय३- ३ धरे राष्ट्री, चसूनां संगसनी, चिकितुषी, यज्ञियानां प्रथमा (बास्स)। तां मूरिस्थान्रां भूरि--भावेशयन्तीं 
मा देवा: पुरुत्रा व्यद्चु: ॥ 


अथे-- ३ (आध्यात्मिक तथा आधिदविक )- में प्रकाश देनेवाली, घर्नोकों इकट्ठा करनेवाली, ज्ञान देनेवाली और 


पूज्नीयोमें प्रथम पूजनेयोग्य हूं। उस अनेक स्थानेर्में विराजमान, अनेकोंमें आवेश उत्पन्न करनेवाली मुझे देवोंने -अनेक 
स्थानोंमें विशेष रूपोति धारण किया है ॥ 


रे (आधवधिभातिकतन्रपष्ट्रीय)> में राष्ट्रशाक्ति है, में घनोका संग्रह करती, ज्ञान दता आर' ज्ञा सत्कारक 
ञ्ड्‌ 


याग्य 6 उनमे से सखबसा अधम सत्कार करनसयाग्य हू। में अनेक स्थानाम रहता हू, अनंक वारांका 


स्कुरण कर देती हूं। इसालिये श्ानेयाने सुझ राष्ट्रशक्तिकों अनेक केन्द्रोम घारण किया (और बढाया 
भीहे)॥ 


अन्चयः- ४ यः प्राणिति, यः ई उक्त शुणोति, यः विपश्यति, सः सया बन्न क्षत्ति। ( ये ) मां अमन्‍्तवः ते - 
उपक्षयान्दि । दे शक्षुत श्रद्धिवं ते बदामि, श्रुघि ॥ 
3 जम कन्या द्र्ट पे हल 8 ८2 व जब ८. 4४ 
अथ-- ४ जो इवासोच्छवास करता है, जो कहा हुआ छनता है, जो विशेष रीतिसे देंखता है, ये- सब मेरी शाफ़ेस ही 
अन्न खाते दें ।( जो ) मेरा अपमान करते हैं वे विन्ट हो जाते हैं ।हे बहुश्नुत श्रद्धा रखनेयोग्य यह ज्ञान में तुझे कहती हूं, सुन ॥ 


[ यह अथ आध्यातिक, आधिदेविद> तथा आधिभोतिकयें समान ही है। इसी तरह अगले पांचवे और छठे मन्त्रका भी 
अर्थ समानही दे । ] 


! | गे पर ऐ भर पु रु ह - न ( ्‌ है 
ह में, १०, सू. १९५ वांगास्थुणी ऋषिकाका दशेन 


अहमेच स्वयामिदं वदाम जुष्ध देवोभिरुत मानुषेमिः । ः 
ये कामये तंतमुग्र कृणोमि ते त्रह्मर्ण तमृषि ते सुमेधाम 


अहँ रुद्राय धनुरा तनोमे बह्नद्विषि शरवे हन्तवा उ। ह 
अहं जनाय समद कृणोम्यहे द्रावाएथिवी आ विवेश छ्‌ 
अहं सुबवे पितरमस्य मूर्थनू मम योनिरप्स्व१न्तः समुद्रे 

॥ 0 


ततो वि तिछ्ठे भुवना5नु विश्वोतामूं थां वष्मंणोप स्पृशामि ७ 





अथर्वपाद;-- ५जुए देवानासुत मानुषाणाम्‌ ॥ है ॥ 
अथवमन्त्र:-- ॥ ५ ॥ 


भथवंपाठ;-- तिप्ठे भुवनानि विश्वो० ॥७॥ 





अत्वयः- ५ क्षद्द खय॑ एुव इदू देवेमिः उत मानुषेमिः जुष्टे वदामि । ये कामये ते-तं उन कृणोमि, ते बह्माणं, 
ते ऋषे, ते खुमधां (च कृणोमि) ॥ | 


अथे-- ५ में खबंदी जिसकी मान्यता देव और ऋषि करते हैं ऐसा यह ज्ञान कहती हूं । जिसको मैं चाहती हूं उसे 
उम्रवीर करती हूं, उसे ब्रह्मण, उसे ऋषि अथवा उसे उत्तम बुद्धिमान भी बन देती हूं ॥ ॥ 


अन्वय:-- ६ भद्दे राय बल्मद्विये शरवे हन्तवे उ धनु) जा तनोमि | लह्द जनाय सम कृणोमि | हं ग्रावा-- 
पृथिवी क्षा विवेश ॥ 


- अथ-- ६ मैं वीरभद्वको ज्ञानका.द्वेष करनेवाले घातक शन्रुक्वा वध करनेके लिये धनुष्य सज्य कर देती हूं । में 
जनताके द्वितके लिये युद्ध करती हूं। मैं थुलोकसे पृथिवीतक भरपूर भरकर रहती हूं ॥ 


अल्वयः-- ७५ भद्दे अस्य सूधेन्‌ पितरं सुवे | मम योनि; समुद्रे लप्सु लन्‍्तः । तत; विद्धवा भ्ुवना अनु वि तिट्ठे। . 
उत्त कर्म था चर्ष्मणा उप स्पुशामि ॥ 


अर्थ-- ७ ( आध्यात्मिक तथा अधिदेविक )> में इसके सिर॒पर रक्षकको निर्माण करती हूं। मेरा उत्पत्तिस्थान 
समुद्रके जलप्रवाहोंमें है | वढांते उठकर सब भुवनोंमें में फैलती हूँ । और इस युदोककी अपने शरीरसे स्पर्श करती हूं ॥ 
७.(आधिभोतिकर राष्ट्रीय )> में ( राष्ट्रशाक्ते ) इस (राष्ट्र ) के ऊपर पारूककों नियुक्त करती हे । 
छल ( राष्रशाकिकी ) उत्पात्ति (ले) संघटित होकर ( उतत्‌ ) उत्कर्षके लिये (६) हलचलके व्यापक 
“ “भयज्ञोमें-दोती दै। यहांसे उत्पन्न होकर जनोंमें में विशेष रीतिले ठहस्ती है । और इस चलेकतक 
अपने दारीशले पहुंचती हे ॥ - | 0८ 


छ 


अहमेव बात इव प्र वाम्यारभमाणा मुंवनानि विश्वा । 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


[ऋ. सं. १०, सू, १२५ 


डे 


परी दिवा पर एमा प्रथिव्येतावती माहिना से बभूव ५ जद 


अथवेपाठ;- एतावती सहिज्ञा से बभूव ॥ ८ ॥ 
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अन्चय:-- 4 क्षईद एुवं विश्व सुवनानि लारसमाणा वात दव प्र वामि दिवा परः एना प्रथिष्या पर; पुतावती 


मदिया ले बसूव ॥ 


दर 


अश्च -- ८ ( आध्यात्मिक तथा आधिदीवक )- में सब भुवनोंकी उत्पन्न करके वायुके समान सर्वत्र संचार करती हूं। 
ओर बुलेकके परें और इस परथ्वाके भी परे इतनी विस्तृत में अपनी महिमासे हो जाती हूं ॥ 


८ ( आधिश्रोतिक- राष्ट्रीय )> में (शघ्रशक्ति ) खब मॉनवी सेस्थाओंकोा निर्माण करके घायुके वेग 
के समान सबकी स्फुरण देती हूंँ। इससे -चुलोकसे परे ओर भूलोकसे भी परे मेरा प्रभाव हुआ हैं 


(ऐसा प्रतीत होता है ) ॥ 





वागाधभ्थणी ऋषिकाका स॒क्‍त | 

यह सूक्त “ आम्मणी वाकू ! नामक ऋषिका का 
शर्थाव्‌ सखी ऋषिका का है। यह जास्भण ऋषिकी पुत्री 
ब्रद्यवादिनी हुई । अध्यात्म-ज्ञानमें इसकी इतनी प्रगति 
हुईं एके इसको छोटी झायुमेंद्दी त्रह्मी अवस्था प्राप्त हुई । 
अपने क्षापको यह कन्या बह्मरूप भनुभव करने छगी। 

मलुष्यको. स्थूछ-सूक्ष्म-कारण-मद्दाकारण ऐसे चार 
शरीर द्वोते हैं । स्थूछ शरीर सब दुखतेद्दी हैं। यद्द प्रत्येकका 
विभिन्न होता है, इसलिये इस शरीरपर सबको एक दूसरे 
से प्रथकतव्वका अनुभव होता है । भेद, भिन्नता, पृथकत्व, 
' दुन्द्का अनुभव इस स्थूछ शरीरपर मलुब्यको द्ोता है। 
सूक्ष्म शरीर भी प्रत्येकका पृथक्‌ पृथक्दी होता है | कारण 
तथा मदाकारण ये शरीर सब विश्वक्ते लिये एक होते हैं। 
इसलिये इन शरीरोंसें जो काय कर सकते हैं उनको संपूर्ण 
विश्वके एकवका अनुभव द्वोता है । यदद स्थिति 'द्वन्द्गातीत' 
क्षपवा ब्राह्मी? कहंछात्ती है। 

जिस तरद स्थूछ ओर सूक्ष्म शरीर दहरणुकके पृथक होते 
हैं, उसी तरद्द कारण कोर मद्दाकारण शरीर सबका एकट्दी 
द्ोता हे | इसलिये इनपर जागृत” रहनेवालोंको एकच्वका 
कनुभव कस | है । इन्द्वातीत बाह्यी शवस्था यही है । 
महद्यभावको परत होनेकी यह स्थिति हे । समत्वका भषनुभव 
यहीं भाता है श्ने भापको  भूमा ? भनुभव करनेकी 


३. 


यद्द स्थिति है । ८ 

आम्भूणी वाकू ऋषिका इस क्वस्थामें पहुंची थी। 
इसलिये इस्त दिष्य सफुरणसे वद्द जो बोर रही हे बद् आ्राक्षी 
स्थितिका भननुभव है । 


आम्भ्षणा वाक़॒का आत्मानुभव | 
( श्ाध्यामिक भौर क्ाधिदेविक मनुभव ) 


सूक्तका भाव स्पष्ट शब्दोंसें इस तरद्द है--- 

१ में अन्तरिक्षस्थ ग्यारद् रुक्“ोंक साथ तथा पृथ्वी 
स्थानीय भ्रष्ट वसुभोंके साथ, अ्रमण कर रही हूँ। में 
युस्थानीय द्वादश भादिदोंके साथ तथा सब्र अन्य देवोंके 
साथ संचार कर रही हूँ । में मित्र ओर चरुणकों भारण कर 
रही हूं । में इन्द्र भोर भपम्तिका घारण कर रहीं हूं, भौर 
दोनों जश्विदेवोंकों मेनेही आधार दिया है । 

२ में सोमरसमें शन्रुनिर्दालन करनेकी शक्ति रखती हूँ । 
स्वष्टा, पूषा कोर भग देवताकभोंका में पोषण कर रही 
हूँ। में ही यज्ञयाग करनेवाले यजमानको यज्ञ करनेके छिये 
पयाप्त घंन दंती हूं । 

३ में सबको प्रकाशित करनेवाछी हूं। भ्रष्ट वसुनोंको 
इकट्ठा करनेवाली, ज्ञान देनेचाली और यश्चिय देवताभोंमें 
प्रथम स्थाससें सत्कार करनेयोग्य हूं। में सर्वन्न रहती हूं 
क्षौर सबसे आावेश उत्पन्न करती हूं। इस तरद्द मुझे विदु 
धोने स्वेन्न उपस्थित होनेका क्षजुभव किया दे । 


वागास्थुणी ऋषिकाका दर्शन 


९ जो श्रासोच्छवास करते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैँ 
जो भन् खाते हैं वह सब मेरी शक्तिसेद्दी सब करते हैँ। मेरा 
निरादर करनेवाले सब विनष्ट होते हैं। दे विशेष ज्ञानी 
मनुष्य | यद्द जो सें कद्द रही हूं, तूं इस श्रद्धा रखनेयोग्य 
इस व चनका अवण कर । 

' कमें ही स्वयं यह सब बोल रही हूं । इस वचनका 
: प्न्मान देव तया मनुष्य भी करते हैं | में लिंसको चाहती 
| हूं डसको प्रतापी झरवीर, ब्द्मज्ञानी, अतींदरियायेदर्शी 

ऋषि अथवा उत्तम बुद्धिमाव बना देंदी हूँ । 

$ ज्ञान-प्रतारका विरोध करनेवाले मानवताके शत्रु का वाश 
करनेके लिये बढ़े झूरवीरकों घत्ुष्य सज्व करके में द्वी देती 
हूं । समय पर जनताका हित करनेके लिये युद्ध भी कराती 
हैं। में पुथ्वीसे लेकर चुलोकतक फैली हुई हूँ। 

७ में इस ज्गवके शासनक्े लिये उस पर शासकको 
निर्माण करती हुं | ( अन्तरिक्षमें मेघमण्डलके ) महा- 
घागरके अछोमें मेरा उत्पत्ति-स्थान है। वहांसे में सब 
झुवनोंसें ब्यापती हू बौर जपने शरीरसे घुलोककों स्पर्स 
करती हूं। 

< सब भुवनोंकी रचता करनेके पश्चात्‌ में वायुके समान 
सर्वत्र घूमती हूँ । युकोकके परे कौर पृथिवीके भी परे में 
झपनी मददिसासे पहुंचती हूं ॥ 

आध्यात्मिक और आध्िदेविक माव 

वेदमंत्रोंके जाध्यात्मिक, जाधिभौतिक लोर नाधि- 
देविक साव रहते हैँ । माधिदेविक भावमें अप्ति-वायु- 
रवि-इन्द्र जादि देवतानोंका वर्णन दोता है । ये देव- 
ताएं इस विश्वमें दोखनेवा्ली देवताएं हैं। जेसा इन 
मत्रोंसिं वणेन है--* में उद् चसु बादित्य तथा विदवे 
देवांके साथ संचार करती हूं। सेने मित्र वरुण इन्द्र भप्ति 
मोर बरददनोकों बाश्नय दिया हे।(से० १ ) में सोम 
स्वष्टा पूषा बौर भगका भरण-पोषण करती हूं । तथा में 
यज्ञ करनेवालेको पर्याप्त घन देती हूं । ( सं० ९ ) में 
शन्ुहनन करनेके लिये रुद्धकों घलुष्य देती हूँ। में द्ावा- 
पुथ्दीर्स व्याप रदी हूँ | ( में० ६ ) ?! 

यह वर्णन बाचिदुविक है, लर्थाव्‌ विश्वमें दिखाई देने- 
वाली दुवताकोंका नाम-निदंश करके यह वणन हू । इस 


(७) 


वर्णनक्के साथ विश्वात्माका संबंध हे अर्थात्‌ विइवात्सा 
खर्य यद्द कद्द रहा है ऐसा स्पष्ट ग्रतीत होता है । परमात्मा 
कद रहा है कि-' में बसु रद भादिद्य आदि देवोंके साथ 
सैचार कर रहा हूं, में इन्द्र अति आदिकोंका घारण पोषण 
कर रद्द हूं और में द्यावापायेत्रीमें व्याप रद्ा हूं। ” तो 
यह वर्णन परसात्मापरक कक्षर अक्षर सत्य है। क्‍योंकि 
परमात्साही केला सर्वव्यापक है लौर सबके साथ संचार 
करनेवाला है | 

जब जीव बद्मीभूत होता है, घाह्मी मवस्थाकों पहुंचता 
है, त्रद्यख्प दोता है, नरका नारायण बव ज्ञाता है, जीव- 
व्ग शिव होता है, इन्द्रातीव होता है, भूमा लवस्थामें 
पहुंचता है, 'तब वह सी परमास्माक्रे समान अनुभव करता 
है इसलिये वह भूभा शक्षवस्थासें वेसाही कद्द सकता है 
जैसा परमात्माका कथन दो | इस तरद् बास्भूणी चाक्‌ 
ब्रह्मी भूत हुईं धो, इसलिये वह उस अवस्थासें यद अनु भव 
कर रही है ओर ये सन्‍्त्र उनको सरुफुरण हुए | सायणाचार्य 
इस विषयसें ऐसा लिख रहे हँ--- 

आअश्वणस्य महपदाहता चाइचातन्ना त्रह्मांबदया 

स्वात्सानसस्तात्‌ | साचत्सुखात्मक:ः सचगतः 

परसात्मा दुबता ) तदच ह एवा तादात्स्यसचु- 

भवन्ती सर्वजगद्धपेण सब ंध्याधिष्ठानत्वेन 

चाइहमव सब भवामांते स्वात्मांनस स्तात ॥ 

( ऋण० सायण भाष्य १९१२५ ) 

( अम्भुण सहर्षिकी पुत्री चाकू नासवाली बलह्मवादिनी 
हुईं । सचिदानंदात्मक सर्वेब्यापक जो परमात्मा देवता है 
उसके साथ इसका वादात्म्य हुआ था। उसका बअचुमव 
करती हुईं यद्द कुमारी वद जजुनवक्वा रसफुरण इस सूक्तसे 
वर्णन करती है । ? यद्द सायण-भाष्यक्रा तात्पर्य है। जिस 
तरह छोद्दा बागसें तपनेसे कार दोनेके समय अपने आापको 
अस्लि रूप कनुभव कर सकता है, उसी तरह जीव परमात्मा- 
पिसें तप कर बअद्यरूप दोता है मोर जपने बापको 
अद्यद्प जनुनव करता हैं। झुक्तिका यद अनुभव है | 
सद्दाकारण शरीर पर जाग्रुत रहनेका यद्द मनुभव है। 

जाअतिसें स्थूछ शरोरके सेदमावोंका मनुभव 
है । सूक्ष्म शरीरका लनुनव स्वप्में झ्राठा हे। 
शरोरमसें पहुंचनेले मोर स्थूछ-सूक्ष्म शरीरोंले 


बाठा 
छ्ारण 
संबंध 


सही 


(८ 


अशतठः छूट जानेसे सुपृप्तिका भनुभव थाता है | यद्दी 
झूम अपस्था है। थदी बाह्यी-स्थिति दे, पर तमोगुणी है। 
इससे रजोगुण, तमोगुण दूर होनेसे झोर केवल झुछ सत्व- 
गुण द्वोनेसे मुक्तावस्था होती है वही यद्द स्थिति है-- 

स्थूछ शरीर---जामृ॒तिकी स्थिति 

सूक्ष्म है “स्वत 9 

काश्ण ,, --सुप्र्ति, तमोगुणी ब्राह्मी-स्थिति 
“नखमाधि रजोगुणी ,,. ,, 

-झुक्ति सत्वगुणी मी 


ही 


ह है। 
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चाकू ऋषिका इस सैत्त्वगुणी ब्राह्मी स्थितिक्षो प्राप्त कर 
सुकी थी। उसे स्थितिका भनुसव वद्द बोल रही है। '“ में 
सर्वेत्र व्यापक हूं छोर सूर्यचन्द्रभाको चछा रही हूँ । मेरी 
शक्तिसे यह सब हो रहा है । ?? इत्यादि 
सुषुष्ति-ससाधि--मुक्तिमें कारण-सद्याकारण शरीर पर- 
क्षीव जाम्मत रहता हैं ओर अपने पापको पूर्ववत्‌ विश्वरूप 
अनुभव करता है। विहत्र-देदद्दी यह कारण-देंद्द है, यह 
सब विद्वका पएुकही प्रकृतिदेह है । स्थूछ-देह प्रत्येकके 
पुथरू पृथक्‌ दोते हैँ, कारण-देदद सबका एकद्दी द्ोता है । 
सलुष्य भथवा सभी प्राणी सुघुध्तिमें कारण-देंद्द पर पहुंचते 
हैं भोर ब्राक्षी स्थितिक्रोद्दी पहुंचे द्ोते हैं। समाधि-मुक्तिमें 
सुषुण्तिसे परिशुद्धता जाधिक है । * खुषुध्ति-ससाथि--- 
मुक्तियु ऋल्मरूपता ।' ऐसा दर्शन शास्त्र कद्दते हैं यदद 
हां भन्ठुसंघान करनेयोग्य है। प्रत्येक प्राणी सुशुष्तिसें 
ब्रह्मरूप होता है, कारण शरीर पर जाकर रद्दता है, इस 
समय स्थूल सूक्ष्म शरीरोंकी मर्यादाएं--भव्पत्वकी बंधरनें 
नहीं अनु भवता ! पर तमोगुण विशेष द्वोनेके कारण वह्दांका 
जाननद उस समय प्रकट नद्दीं कर सकता। जो समाघि-- 
सुक्तिमें आानंदका अनुभव वद कर सकता है । 
इतने चणनसे पाठकोंको ब्राह्मी अवस्थाकी कुछ न कुछ 
कल्पना भा सकती है । मन्त्रोंका भाव शाइवत होता हे 
और वे भाव विशेष अवस्थामेंद्दी स्फुरण द्वोते हैं। जाभ्॒ति 
स्वप्न और सुघुष्तिके अनुभव विभिन्न द्वोते हैं, इसी तरद्द 
समाधि भौर सुक्तिके भनुभव भी विभिन्न दाोते हैं । 
क्षाधिदेविक भाव देवताक्षोंके वणैनके साथ परमाष्मतस्व- 
के वणेनमें प्रकट द्ोता दे जेसा ऊपर बताया है । आध्या-- 
स्मिछ भाव जीवात्सा शोर शारीरिक देवी कंश्षोंके वर्णनमें 


ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य 


प्रकट होता है भौर आाधिभोतिक भाव मनुष्य-समाजके 
वणनसे प्रकट द्ोता है | ये तीनों भाव वेदमंत्रोंमें होते हैं 
झोर इनको देखनेके लिये हम एक तालिका यहां बताते हैं। 
इस तालिकासे किस पदुका वर्णन कहां कैसा समझना 
चाहिये इसका स्पष्टीकरण हो सकता है। 


आधिदेधिक आधिभोतिक. आध्याश्मिक 
विश्व--जगत्‌ समाज, राष्ट्र ब्यक्ति 
परमेष्टी समष्टि व्यष्टि 
विश्व राष्ट्र शरीर 
द्योः प्र 
भादित्य, अभि ज्ञानीवर्गं नेन्न, वाणी 
मित्र 2 
पूषा पोषकवचर्ग पोषक-शक्ति 
भग धनीवर्ग घन्यताका भाव 
अरिवनों वैद्य, शखवेय.. इवासे--डच्छवास 
शन्वारिक्ष मध्यमवर्ग पेट, छाती 
रुद्र, मरुचः वीर, सेना वीरता, बाहु _-' 
इन्त्र, सोम सेनापति, राजा मन, जीव 
वरुण जलाधिपति न 
स्वष्टा शिर्पी कुशकता 
वसु 
कप्नि, सोम 
समुद्र, जापः < 

: पृथ्वी जनता पाँव 


यद्ां दम यद्द तालिका परिपूर्ण रूपसे नहीं दे सके । 


क्योंकि अबतक यह संपूर्ण रूपसे निर्दोष बन नहीं सको ! 
परंतु उपनिषदों भोर ब्राह्मणोंसे जो इस विषयसें सूचनाएं 
दीं हैं उनके अनुसंघानसे यद्द तालिका इस समय इतनी 
बन सकी है। शेष पूर्णता जब बनेगी तब दम पाठकोंके 
सन्मुख रख सकेंगे । इस समय जो देवता क्ाधिदेवतर्मे 
हैं, वह जविभतसें मौर लध्यात्ममें कौन है; यदद-हस 
ताछिकासे ज्ञात दो सकता दे] और इस सूक्तके विषरणके 
लिये इत्तना ज्ञान पर्याप्त है | ह 


बागाम्थ्णी ऋषिका का 


जो भाव भाषिदेवतमोें परमात्मारक्त हैं वही भाव 
भध्यास्मसें जीवास्मपरक हशरीरमें देखना हैं| इस वरद् 
शरीरमें जो सब देवतांश हैं वे जीवात्माद्वारा श्ररित द्वोते 
है जैसे परमात्माके द्वारा विस्वमें ये सब मद्दान्‌ देबताड 
प्रेरित द्ोतीं हैं । यद दोनों स्थानों समानता हैं। जैव 
रही बात बीचके आधविभोतिक ज्ञानकी, यह भी पूर्देक्त 
हालिकासेही स्पष्ट हो जाती है क्लोर जब उल्लीका वर्णन 
विस्तारपूतेक करना है | शरीरमसें सूक्ष्म-रूप् और तबह्माण्ड 
में मतिं विस्तारझे क्षेत्रमं जो परमात्माके नियमानुसार हो 
रहा दे, वही राष्टकी सानव-समष्टिमें मनुध्योंठो करना 
उचित है । शरीरमें तथा विश्वमें जो निसमे खमावसे दो 
रहा है, उसका निरीक्षण करके उन नियमोंको यथावत्‌ 
जानकर वेंसी व्यवस्था मानव-समाजमें करनी चाहिये, 
इसका नाम बाधिभौतिक ज्ञानका अवर्ूबन है ।' 

व्यक्तिमें क्षौर विश्व सनातन बहू नियमोंसे जो दो 
रहा है वह मलुष्योंको देखना चाहिये जौर उन नियमोंको 
मानव-समाजमें ढठालना चाहिये । इसीका नाम आाध्या- 
त्मिक तथा आधिदेविक नियर्मोंके अनुसार राष्दृशासन 
को ब्यवस्था करना हे । ऐसी शासन-व्यवस्था जितनी 
निदोंप होगी। उतना राज्यशासन निर्दोष भोर सुखदायी 
होगा । इस्रलिये प्रथम अध्यात्ममें कैसा चछ रद्दा है चद्द 
देख -- 

अध्यात्मम्त प्रस्प्र-सहकाद 

दारीरके अन्दुरके व्यवहारकों ऋ्याव्म-व्यवहार कद्दते 
हैं। इनका सूक्ष्मातिसूक्षम सेंद्‌ दम यह पादनकी 
सुकरताके लिये विचारमे नदी छेंग १8 कक आई 3 
नाक, कान, मुख, त्वचा, द्वाथ, पाव, पेट, गुदा, शिखर 
लादि ' अवयते हैं। मन, चित्त, अद्दकार, बुद्धि ये भो 
जान्तरिक साधन हैं । शरीरसें ये सब रहते हैं जोर जबतक 
इनका सदकार्य दोता है तवतकही शरीर सुस्थितिमें रहता 
है। इनमें सहकार्य न रह्या तो समझ छीजिये कि शरीरकी 
समाप्तिकाही समय जागया है। 


8 कर 


लब देखिये शरीरमें परस्पर-सदकारिता केसी दो रद्दी 


हैं| मांख किसी फलको देंखते हैं, मन विचार करके 
निश्चय करठा है. कि यदद खानेयोग्य हे वा नहीं, बुछ्धिसे 


२ [वागाम्दणी ऋषिका] 


द्शंन (१९) 
पता होता है कि यह इस समय कसा म्राप्त किया जा 
सकठा है ? मन पांवोंको क्षाज्ञा करते €, कर सब शरार- 
की भलछाईके छिये पांव सब शरीस्कों बठाकर उस्च फकूक 
पास छे जाते हैं, द्वाथ उस फछको प्राप्त करते है, स्पतञ 
रा, सुवास लेने द्वारा वह फू खानेयोग्य है वा नह 
इसका निश्चय द्ोता है। सुख डलका खाता ह, चबाकः 
पेटमें मेजवा है, वहां पेट उलको पचाकर टाथे! बनाता हैं 
और सब दारीरभर उसको बुमाया जाता हैं । इससे सब्र 
शरीर हृष्ट-पुषट्ट, नीरोग भोर दीबायु होता है । द/जव 
शररेसें प्रत्येक लय कार कवयवका काय सत्र झरीरकी 
भलाईके लिये दोता रहता हैं, इसलिये झरीरमें समतका 


आनन्द द्वोता हैं 
जिस समय यह सहकार्य बंद दोता है, उसी सम्रय 
व्याधि उत्पन्न होती है । देलिये जिस समय पेडसें 


+ 


गय 
क्षत्न पेटदी अपने किये रखने छगा, तो उसको अजीएण 
कद्दते हैं। यह अजीण सब रोगोंका जनक है | यदि राधेर 
किसी स्थानपर रुक गया तो वहाँ सूजन दीठी ह, इंससं 
भी नाना रोग उत्पन्न द्वोते हैं।इल चरद्द पाठक जान 
सकते हैं कि. केंग और क्वयवके स्वायलें नाश बार 
सदकारितामें शाइवत जानन्द है । इस झरीर व्यवस्थापर 
जितना विचार किया जायगा उतना हाब्दु-ब्यवध्याका 
बोध अच्छी तरह प्राप्त दो सकता हैं ३ 


आ शा 5 लय प्‌ साइन प्ाच 
घिदेवतमें उपकारका भा 

ध् थे हक ० नर थ्‌ 
माधिदेवत व्यवस्था विदवर्से देखी जावी हे | यदां 
देखिये कि सूर्य प्रकाशता हैं वद्द अपने 


है वह अपने छाभ्रके लिये नहीं, परन्तु विरृद 
इनेके लिये वद् रद्दा है। मेघबुष्धि करते & 
नहीं, परन्तु वक्षवनस्पति, पश्ुपक्षी अंदका चद जीवन मात 
हो इसके लिये वे वृष्टि कर रदे हैं । भव परिपण रीविसे 
जगदपकार करता है, अपना सर्वेस्व वद जगदुपकारस 
झपैण करता है | अन्नि जलती दे कपने छिये चर, पर 


सपना सर्वेस्व सस्नर्पण कर प्रदादा , उद्णदा आर मागदुशच 


वह करती रद्दती है । वृक्ष घू्नका दाप सद्दन करते हे आर 
बपने पास आानेवालोंकों शीवल छाया देते &। भाव सबका 
आाघार देती है, जल सबकी ठवा शान्त करता हे, चन्द्रमा 


(१०) 


देकर सबको प्रसन्न, करता है, धाकाश 
सबको अमण दरनेके लिये पर्याक्त क्षेत्र देता है, वृक्ष 
वबस्पत्तियाँ केंदु मुरू, फूछ, फू, पन्च तथा छत्न देकर 
लबका पोषण करतीं हैं | दृप्त तरह देखा जाय तो ये सब 
देवगण विश्वक्की सद्दायता कर रहे हैं इसी सहकार्यमें 
जामन्द है । 

इसी तरहका सहकाये अधिभूतसें क्र्थषात्‌ मानवसमाजसें 
अथवा प्राणीसमूहसें होनेसे स्वेन्न भानंदी भानंद द्वोगा । 
अन्यथा युद्ध झपरिहाये है जो सबका सेहार करेगा | राष्ट्र- 
दशासतनके तत्व इस तरद ध्यात्स कोर सधिदेवतके सननसे 
सिर हो जांते हैं । जो देखकर मानवोंको स्वीकार करने 
चाहिये जोर आचारसें छाने चाहिये । 


दीचछ चन्द्रिका 


राष्ट्रीयूक्तका आधिभौतिक विवरण 


+ भूत्त ! का क्षर्थ यहां प्राणी जथवा विशेषतः सनुष्य- 
प्राणी है। मानवसमाज या राष्टरका विचार वैदिक परिभाषा- 
में विशेषतः माधिमोतिक विचार कद्दछाता है । इस सूक्तका 
नाम राष्ट्री-सूक्तः हैं। * राष्ट्री चाक्‌ ? का ध्र्थ 'राष्ट्रभाषा! 
है। 

प्षम्भुणी राष्दी वाक * का अर्थ * संपूण रीतिसे भरण 
पोषण करनेत्राली राष्ट्र-भाषा ” है। राष्ट्रीय भाषा ऐसी 
हो कि जो राष्ट्रीय जनताका .उत्तम प्रकारसे भरण-पोषण 
करे । यह तो अत्यंत जावईयक है। यहां ' वाकु ! का अर्थ 
£ भाषा, विद्या, घोषणा, धारण-पोषण करनेवाली भायो- 
जना ? ऐसा है । “ राष्ट्रीय वृत्ति, राष्ट्रीय शासनप्रणाली, 
राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय कल्पना, ” जादि सब आाव 
४ झास्म्णी राष्ट्री वाक्‌ ? के द्वारा प्रकट द्ोते हैं । 


* भाषा * या “ वाक्‌ ? सानवोंकी द्वी द्योती है, क्योंकि 
किसी अन्य प्राणीके पास भाषा कहनेयोग्य कोई चाणीकी 
परंपरा नहीं है। परन्तु मनुष्यके पाल वेदिक कारसे इस 
स मयतक एक अखण्ड परंपराकी भाषा है | वेदिक 
समयको तो कई दो भर वर्ष हुए ऐसा कद्दते हैं ओर कई 
१०२० इजार वर्षोंका द्दिसाव रूगांते हैं । इतनी प्राचीन 
परंपरा मजुष्यके पास है । भाषाही मनुष्यकी विशेषता 


हक । 


ह। ध 


ऋग्वेदका छुवोच भाष्य 


हे 


राष्ट्री जाक्तिकी महत्ता 

राष्ट्र सब सानवोंका होता है। राष्ट्रमें पश्ु-पक्षी-वक्ष- 
वनस्पति-कृमि-कीठ-पाषाण भादि द्वोते हैं, परन्तु यह राष्ट 
पशुपक्षियोंका भथवा कृमियोंका है ऐसा कोई नहीं 
कहता ! क्योंकि उनसमें राष्ट्रकी परंपरासे चलनेवाली 
सभ्यता रद्द नहीं सकती | गाय बेल सभेंस घोडे जादि पहु 
प्रत्येक राष्टरमें रदते हैं, पर कोई राष्ट, उनका नहीं 
कहलाता | दिंदु तो गायकों परमात्म-शक्तिका प्रतीक मानते, 
अपनी माता समझते, गोरक्षाके 'िये कटमरनेको तैयार 
दोते, तथापि सारतराष्दु गोकोंका राष्ट्‌ नहीं कद्दछाता, 
वह तो दिंदुओोंकाददी राष्ट कद्दछाता है। क्योंकि भारतीय 
हिंदुभोंकी यह जन्मसूमि, माठ्भूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, 
धर्मंभूमि, कर्मभूमि अथवा सर्वेस्ब-भूमि है। इसलिये यह्द 
उनका राष्ट हैं। भोग्यभूमि माननेवाछोंक यह राष्ट नहीं 
दो सकता । जन्मभूमि तो पश्ुपक्षियोंकी भी दोगी, राष्टूपर 
पुण्यभ्रमि कर धर्मभूमि तथा कमभूसि किनकी है, यह 
देखना चाहिये । जिनकी वह द्वोगी, उनका वह राष्ट द्वोगा। 
ओर सत्करम करनेके (लिये वद्द राष्ट्‌ उनको प्रेरणा देगा। 

( अह राष्टी । मं० ३ ) में राष्ट्री शक्ति हूं। राष्ट्रमें जो 
अनेक प्रकारकी शक्तियाँ हें उनका केन्द्र भें हैं। भाषा, 
विद्या, घन, शिल्प, ऐश्वय भादि भनेक, शक्तिकेन्द्र राष्ट्रमं 
द्ोते हैं, मानवके चुद्धिविभवसे वे प्रकाशित द्वोते हैं, उन सब 
शक्तिकेन्द्रोंका समावेश *राष्ट्र? में. होता दे । राष्दू जिसका 
होता है वह केन्द्रभूत शाक्त सब राष्ट्रको झपने अन्दर ' 
धारण करनेवाडी राष्ट्री कहछाती हैं । ( राजते सा राष्ट्री ) 
जो चमकतो है, जो प्रकाशती है, जिसका तेज चारों दिशा- 
क्षोंके फेलता है, जिस केन्द्रपर सब जगतके.माांख छगे- द्वोते 
हैं, वह राष्ट्री शक्ति है | राष्ट्रसे जगतकों प्रकाश मिकना 
चादिये, मागेदर्शन द्वोना चादिये, योग्य क्थवा अयोग्य 
पथप्रदर्शन होना चाहिये, सब जगत्‌को, ऐसा प्रतीत द्वोना 
चाहिये कि यह राष्ट्र हमारा नेता द्वोनेयोग्य है, यद्द 
दमारा झगुक्षा दोनेयोग्य है, इसके पीछे पीछे जानेसे 
दमारा कल्याण होगा। जिस राषप्ट्के विषयमें ऐसी भावना 
होती है, वहां राष्ट्रशक्ति जाग्रत भौर जीवित है ऐसा 
समझना चादिये | जहां ऐसी शक्ति होगी वह्दांकी मानव 
जाति दि बछघालिनी होगो। 


बागास्मणी ऋषिका का द्शन 


मानवका विकास 


सनुष्यका कार्यक्षेत्र बढता जाता है। कई मनुष्य अपने 
लियेददी जीवित रद्दते हैं, वे पशु सदश दोते हैं ।फिर कई 
ऊझपने कुटुंब या परिवारतक का द्वी द्वित देखते हैँ, कुंडाब- 
योंके द्वितके लिये वे रात दिन यत्नवान्‌ द्ोते हैं। इसके 
नंतर कई ऐसे द्ोते दें कि जो अपनी जातिके किये आव्म- 
. समर्पण करते हैं, जातिके दितके लिये छडते मरते प्रयत्न 
करते हैं । इससे भी कांगे चछकर कई घछपने राष्यूके छिये 
सब कुच्छ करते हैं । राष्ट्रद्चितद्दी शिरोधाय मानते हैं । 
इसके भी परे जाकर “ संपूण वसुधाको अपना परिवार 
( वसुधैव कुदुंबकं ) माननेवाले द्ोते हैं। यद्यपि ऐसे 
विरछा होते हैं, तथापि भारतीयोंने यह अन्तिम ध्येयतक 
मपनी प्रगति की थी। पर इस सम्यतक “ राष्टू ! तक 
प्रगति जिनकी हुईं हे ऐसे छोग बहुत हैं। इनकी मानस 
शक्ति राष्दुठक विकासको श्राप्त हुई होती है। राष्ट्से 
“ क्रधिक विकास इनका नहीं दोता, तथापि राष्दुसे न्‍्यून 
मर्यादातक इनंका मात्मा समाधान नहीं सान सकता। 


४ राष्ट्‌ ' नाम ( ईश्वरी ) शासन-शक्तिका है। इंश्वर 
नामोंसें * राष्टी ! पढ़ुकी गणना है । राष्ट्रुहित करनेके 
लिये जो जपना सर्चेख नर्षण करते हैं, इससे कम क्षेत्रमें 
जिनका समाधान नहीं होता, क्षर्धांव्‌ जिनकी मानस-शक्ति- 
की मर्यादा राष्ट्रलक व्याप रही हे वे : राष्ट्री ” हैं ॥ उनका 
संघ भी “ राष्दी ”! कहछायेगा। इनके व्यवद्दधार्से पता 
चलता है कि इनका * स्व॒' राष्ट्रकी सर्यादातक विस्तत 
दो चुका है। राष्दुकी जो ईंइवरी शक्ति है, राष्ट्रकी जो 
शासक शक्ति है, उस शक्तिके वे अंद्य हैं, उस शक्तिक्े 


साथ वे एक जीव द्वो चुके हैं। यदि वे जीयेंगे वो राष्टः 


द्वितके लिये जीयेंगे घोर यदि उनको सरना होगा, तो वह 
राष्दुके लियेद्दी मरेंगे, ऐसे लोगोंमें यद्द * राष्टी शाकत ! 
- रहदी हे । यह शक्कि कद्दती हे कि ( छह् राष्ट्री )में 
'राष्दीय शक्ति हूँ। राष्ट्री सब शक्त्ति मुझमें केम्वित 
हुई हैं।- 

यश्षियाना प्रथमा। ( सं० ६) सत्कार करनेयोग्य 
जो जो द्वोंगे उनमें में पादिली आर्थात्‌ प्रथम सत्कार 
करनेग्रोग्य हूं। पूजनीयोमें में प्रथम पूजाके योग्य हूं। 


5०. 


जज 


(११) 


सेवा करनेयोग्य जो हैं उनसें में प्रथम सेवाके योग्य हूं । 
सेवाके लिये राष्टही प्रथम सेवाके लिये योग्य है | राषद- 
स्थित सानवोंको उचित हे कि वे सबके सब अपने राष्टुकी 
सेवा करनेके लिये काटिबद्ध रहें । राषुसेवा करनाददी उन्तका 
सुख्य कर्तव्य है । जितना सानव-समाज राष्टरमें रहता हे 
उनके हितके लिये यत्न करना उस राष्टरके सब मानवोंका 
कतेव्यद्दी है। 

बेदिक घमके तत््तज्ञानके अनुप्तारा संपुण जगत्‌ एकद्दी 
भाविसक्त धटूट पुरुष है--- 

पुरुष पत्र इंदे सर्च यद्‌ मूर्त यत्‌ च भव्यमस्‌ 

(ऋ० १॥९०।२) 

“जो भूतकालसें था, जो वर्तप्रानकाल्में है और जो 
भविष्यकालमें होगा, वह सब मिलकर एकद्दी अखण्ड 
महद्वितीय अकेला एकही पुरुष है । ! अर्थात्‌ सब विरव 
एकद्दी भविभकक्‍त देह हैं । इसलिये एकराष्टू ? की सवा 
पृथक्‌ सा नहीं हो सकती। अतः एक राष्दुके छोम 
अपने राष्ट्रको अन्य राष्ट्रोंसे सवेथा पृथझ्‌ मान कर और 
क्षन्योंका नाश करके उनके साशसे अपना उद्धार करनेका 
प्रयत्न करेंगे, तो वह सर्वया अनुचित मौर अवैदिक मार्ग 
होगा । इसलिये सब राष्ट्सेवकोंके लिये उचित हे कि 
वे अपने राष्ट्रकी विश्वका एक अटूट लखणिडित भाग मानें 
मोर विइवके अखण्डित भागकी सेवा अपनेको करनी छै 
ऐसा साथें भोर अषिरोधसे सेवा करनेका यत्न करें यही 
धर्म हैं । तत्॒ उनसे ऐसी राष्टू-सेवा दोगी कि जिससे 
विश्व-शान्ति साश्थिर होगी । परंतु जो छोग अपने राबट- 
को अन्‍य जगत्से पृथक सानते हैं ौर जगद्विरोधसे कझपने 
राष्ट्रकी सेवा करते हैं वे अन्यभावसे, दन्द्रभावसे, 
विरोधी भावसे सेवा करनेके कारण जगतसें अज्ञान्दि 
फेलाते हैं, जोर बोर युद्धका प्रवतेन करते हैं. । यही अधरी 
है । इसीसे मलुष्योंको बचना योग्य हे । 

प्रथमा यज्ञिया राष्ट्री ( में० ३) यह राष्ट- 
शक्ति सबसे प्रथम यजनीय दे, जर्थाव्‌ पूजनीय, सत्कार 
करनेयोग्य अथवा सेवाके योग्य है । सब राष्टुके लोगोंकछो 
अनन्य भावसे इस राष्दुकी, कर्थात्‌ राष्ट्रके सब लछोगोंकी 
सेवा करना योग्य है । यहां अनन्यभावसे सेचा करना 
सुख्य जौर घर्म्य कद्दा है । लन्‍्यभावसे सेवा करना सर्वदा 


८७ 
हा) 
नर 
5२५३ 


अयोग्य दे । दूसरे कोग सर्वथा पृथक हैं, उनका विरोध 
छरके कपने राप्युकी या क्षपनी जातिकी सेवा करनेसे 
जगत चुद द्वोकर लवंन्र कश्ान्ति फछती दे | इस 
कारण क्षनत्व भावसे सेवा करनाही मनुष्योंका घसे हे । 
सब विश्व एकही पुरुषका अखण्ड देह है, उस देहका एक 
सचयव नेहा राष्ट्र हे, इसलिये मेरा राष्ट्‌ विश्वसे अभिन्न 
लथ्षवा अनन्व है । इस कारण अन्य राष्ट्रों और जातियोंके 
वविरोधसे में कपने राष्ट्रद्ी सेवा करूंग।, यह झुद्ध सत्य 
सन्त्र नख्में धारण करके छोग अपने राष्टुकी सेवा करें। 
इससे विश्वर्तें ्ञान्ति स्थापन होगी। कोर यही सब 
मानवजातिके हिवके छिये अत्यावश्यक हैं । 

प्रथमा यज्ञिया राष्टी चिकित॒षी । ( मं० ३ ) 

धार करनेयोग्य यह राष्ट्‌ भावना ज्ञान 
। सलय ज्ञात्र देनेवाली हे। ज्ञानवती है, 
मुःहिक झरूपसे राष्टडी जनता विचारचती 
र जब चह संगठित होकर अपना कार्य 
है, तब वह खधिकृही विचार करती हे । 
मर्थाव्‌ लसंघटित बवस्थामें व्यक्तिशः श्रत्येक व्यक्ति 
जितना विचार करतीं है, उससे कईं ग्रुणा संघटित जन- 
सेमद धिक विचार करता है, उसका अनुभव भी बडा 
होता है मोर उसकी शक्ति भी वडी होती है। ज्ञान प्राप्त 
करता घोर उसको वाद्धि करना यह मानव करताही रहता 

/ व्यक्ततिशः मनुय्यसें जन्मतः सदजप्िद्ध ज्ञानशाक्तत 
रहती ह | अतः: जित समय साझुदायिक्त दायित्व उस पर 
जाद्ा है उस समय वह मिछकर विचार करने छूगता है, 
ओर मिलकर विचार करनेसे उसका ज्ञान विशेष बढता 
हैं। इसलिये मनुष्यके वेयक्तिक रहनेपर उसके ज्ञानकी 
ज़ेतनी घृद्धि द्वो सकती दे, उससे कट गुणा भाधिक वही 
सन्‍ुण्य सुल्घदित लाम्नाजिक क्षथवा राष्टीय जीवन व्यतीत 
करने रूग जाय तो उससें सांघिक शाक्त्ति बढती दे ओर 
लाथ साथ लांधिक शक्तिकी वृद्धि साथ साथ उसके 
ज्ञानक्की न वृद्धि होती हं । 

( रा्ट्री चजूनां संगमनी । ८० ३ ) यह सामुदायिक 
शक्ति जिस तरह क्वानवुद्धि करनेवाली है, उसी तरदद 
( बसूनां संगमनी ) धनोंका संगठन करनेवाकी सी है। 
ज्ञान जद्दां होता दे वहां ला्ुुदायिक कल्याणके किये 


ऋग्वेदका छुवीध भाष्य 


घनोंका संग्रह मत्येत जावरयकही होता है । भपनी सुरक्षा- 
के साधन ज्ञान ( ब्रह्म ), वीर्य ( क्षत्र ), धन ( बसु ) 

ये त्रिविध हैं । परंतु इस मन्त्रमें (८ चिकितुषी ) ज्ञानी 
और ( वसूनां संगसनी ) घनोंका संग्रह करनेवाली ये दोदी 
गशुग कहे हैं | तीसरायुण क्ञान और धनोंकी सुरक्षाकें लिये 
अत्यंच भावश्यक है वह क्षात्र गुण पांचवें छोर छठे मंत्रमें 
विस्तारसे कद्दा है। ज्ञान ओर घनकी अभपेक्षा चझरत्वके 
गुणकी मदहिसा विशेषद्दी वर्णन की हैं। इसका कारण 
स्पष्टद्दी हे कि यदि क्षत्र गुण न रद्दा तो प्राप्त हुआ घन भी 
नहीं रद्देगा, ओर भावषिक घन बढना तो कठिनद्दी है। इसी 

तरह श्ञानकी वृद्धि भी होना झरबीरोंकी सदकारिताके 
विना अशकय है। इसलिये (चिकितुषी, वसूनां संगमनी). 
जझ्ानमयी और धन संग्रहकन्नं। यद्द राष्टरशाक्ते है ऐसा 
संकेत सात्रसे यहां कद्दा मौर भग्रे विस्तारसे ज्ञान और 

धनकी सुरक्षके सामथ्यका वर्णन करेंगे । पाठक वहां यह 

वर्णन ध्यानपूर्वक देखें। ख्॑रक्षण करनेके सामर्थ्यके विना 

ज्ञान भौर घतक। कोई विशेष मद्दत्व नहीं है क्योंकि 

शक्तिके विना धनको अपने पाल किस तरह रखा जा 

सकता हैं ? 


( मा देवाः पुरुत्ा व्यद्धुः | मं० ३ ) सुझे दिव्य 
विवुधोंने अनेक केन्द्रोंमें कारण किया है. । राष्ट्रशक्ति-- 
राष्ट्रीदेवी ( चिक्तितुषी ) शान शोर ( वसूनां संगमनी ) 
घन बढानेवाली हैं यद्द अभी कद्दा है। इस राष्ट्रशाक्तिको 
दिव्य विश्वुध-ज्ञानीजन कअनेक कढेन्द्रोंस लनेक प्रकारसे 
घारण करते हैं। ज्ञानरूपी राष्ट्रीशाक्ति शिक्षकों, उपदेशकों, 
लेखकों, अवचनकतांभों, शास्रीपंडितों, संपादकों, कवियों - 
भादि भनेक केन्‍्द्रोंमें रहती है। इस राष्ट्रीशक्ति देवीका 
घारण ज्ञानी जन णनेक केन्‍्द्रोंमें ( पुरु-त्रा ) करते हैं । 
शिक्षकोंका एक केन्द्र, उपदेशकोंका दूसरा केन्द्र, सादिलि- 
कॉका तीसरा केन्द्र, संपादकोंका चोंथा केन्द्र है, कवियोंका 
पांचवां केन्द्र है, पाण्डितोंका छठा केन्द्र दे, इस तरदद 
ज्ञानका विस छनेक केन्द्रोंमें राष्ट्रमें करनादी चाद्दिये । 
( पुरु-त्रा चिक्रितुवी व्यदधु) ) अनेक स्थानों भौर भनेक 
केन्द्रोंसें इस शानशक्ष्तिको राष्ट्रके विवुध धारण करते भौर 
वहां उसका विकास करते हैं । यहां यद्द ध्यानमें सुस्थिर 
रखना चाहिये कि राष्ट्रकी उच्नयर्थ ज्ञाचकी ( पुरुष्ा ) 


न्यू 


का, हक शः 
वबामास्थुणी ऋाषका का दशन 


अनेक केन्द्रों, घारणा होना मतद्यत आवश्यक है। जितने 
ज्ञानके विविध केन्द्र होंगे ओर जितनी-डनकी गद्दराई 
दोगी, उतनी राष्टकी शक्ति क्षाथरक प्रभावी होगी । ज्ञान-- 
सेही मानवी समाजका जीवन दिव्य द्ोना संभव है । 


शा 


(१३) - 


कहते थे कि इसका शरीर-स्वास्थ्य शच्छा हे । पर जब 
चह्दी रक्त सब केन्द्रोंमें न जाता हुआ किसी एकद्दी केंद्रमें 
रहने छूगा, तब वहां रोगकी उत्पत्ति द्ोती है, सूजन णाती 
है और अंतर्मे सब शरीर नष्ट होता है। इससे पाठकों के 
ध्यानमें यद्द बात जा जायगी कि ( पुरु-त्रा व्यद्धुः ) अनेक 


$ के रू [ $ हर हे; हे 
(बसूनां संगमर्नी राष्ट्र मां देवाः पुरुता व्यदघुः) _ केंद्रों में चनका धारण दोना कितना क्ावश्यक हैँ )  पुरुतच- 


घेनोंका संग्रह करनेवाली मुझ राष्ट्शक्तिको देवोंने अनेक 
केन्द्रोंमें घारण किया है। प्रथमतः छ्नेक प्रकारका घन हे, 
ज्ञानधन है, सुव्णरत्नाद घन है, गोधन, पशुधन है, 
भूमि खेतीवाडी भादि धन है, ख्री-पुत्र-गृह-इृष्ट-मित्र भादि 
बहुत धन हैं। नाना प्रकारके ऐइवर्य हैं वे सब घन हैं । जो 
पैसारूपी धन है वह भी पूंजीपतियों, व्यापारियों, शि।र्पियों 
भादि मनेक केन्द्रोंमे रहता है। वह अनेक केन्द्रोंमिं घूमता 
रद्ना चाहिये। किल्ली एकही केंद्र धन रहने लगा और 
उसकी अपेक्षासे दूसरे केंद्र वंचित रद्दे तो वे अन्य केन्द्र 
क्षण होते जायेंगे। उदादरणार्थ देखिये राष्टूके सेनापर दी 
घन अधिक खर्च द्ोने छगा भोर विद्या तथा शिल्पपर 
न्‍्यून होने छूगा, तो राष्टरकी क्षात्रशक्ति द्वी बढ़ेगी और 
अन्य केन्द्र क्षीण द्वोते जायेंगे । इससे राष्ट्रशक्ति क्षीण होते 
होते एक समय विनष्ट होगी ओर हस विषम बृद्धिसे 
राष्ट्रका नाश द्वी होगा । इसलिये ( देवाः राष्ट्री पुरुनन्रा 
ग्यदूधु: ) विद्यघोंने इस राष्ट्शक्तिको बनेक केन्‍्द्रोंसें 
विशेष रीतिसे घारण किया यह कथन अत्यंत मनन करके 
इसका कादाय समझने योग्य है। यद्द क्षत्यंत सहच्वका 
प्रतिपादुन है जिसकी मोर प्रत्येक विचारकका ध्यान जाना 
जावश्यक है । 


एकत्र घचारण ओर पुरुच विधारण 


शरीरमें देखिये ' रक्त ? है वद्दी शरीरका धन है। यह 
रक्‍्तरूपी धन शरीरके सब छोटे मोदे कन्द्रोंमें सदा श्रमण 
फरठा रहत् है, किसी एक केन्द्रमें नहीं रहता । जबतक 
यदद भ्रमण करता है, तबतक द्वी शर्रर नीरोग रद्दता है । 
पर-मान छे कि यद्द रक्त पांचमेंद्दी उतरकर वद्दीं रहने रूूग 
जाय,ओऔर उसको शरीरभर दोनेवाला दौरा कम द्वो जाय, तो 
सब लोग कहेंगे कि पांव सूझ गये हैं, पांवमें रोग हुआ है, 
सब दारीरका बारोग्य विग्रडा है। जबतक यद्द शररिका 
रुघिररूपी घन शार्ररेके सब केन्द्रों घूमता था, तब सब 


विधारण ? झोर “ एकन्न-धारण ” ये दो विरुद्ध विधारण 
हैं; विकेंद्रीक्ोण और केंद्रीकरण ये इसके पर्याय हैं । 
ज्ञानशक्ति तथा धनशक्ति इसी तरद्द भागे कद्दी वीर- 
शक्ति भी ' पुरुत्त विधारित ? दोनी चाहिये। राष्ट्रभरंसें 
कनेक केंद्रोंमें बद्द रदनी चाहिये | किसी एकहद्दी केंद्रमें वद्द 
रददनी नहीं चादिये । 

ज्ञान, 'शौय और घन यदि किसी एकद्दी केंद्रमें रहने . 
छगा घोर सर्वत्र भ्रमण न करता रद्दा, तो राष्द्का आरोग्य 
ठीक नहीं रहेगा । शरीरका एक अवयच सूजनेसे जो कठिन 
प्रसंग शरीरपर भा जाता है वह्दी कठिन प्रसंग ये शक्तियां 
( पुरुत्रा न ज्यदधुः ) अनेक केंद्रोंमें विभाजित न रहीं, तो 
राष्ट्र भा जाता है। ये शक्तियां एकही केंद्रमें रहने छगी, 
तो भन्‍य केंद्र निबंछ बनेंगे और चद्द एक केंद्र भारी होगा । 
इससे शष्ट्रका समत्व विनष्ठ हो जायगा | इसलिये ' घुरुत्न- 
विधारण ” स्वास्थ्यके लिये धत्यंत भावश्यक दे । 


पूंजीपति और कम्मचारियोंकी समस्या घनका पूंजीपति- 
योंके पास * एकन्न घारण ? होनेसे ही उत्पन्न हुईं है। यदि 
यही धन पुरु-न्न विधारित * होता तो यह श्रश्नही उत्पन्न 
न होता । घन, ज्ञान जोर वीर्यका पुरुत्र-वीधारण, नेक : 
केंद्रोंसें प्रवतन, करनेके कियेहो वैदिक परंपरामें * यज्ञ ! 
को संस्था निर्माण हुईं। यज्ञसे शक्तिका विर्केद्रीकरण, 
कषथवा पुरुन्न-विधारण द्ोठा है । 


| कस्त- विधारण ' यद्द वेदका एक महद्दासिद्धांत दे । यह 
संपूण जगत्सें स्थायी शांति स्थापन करनेके लिये भव्यंत 
जावश्यक है | यद्द सिद्धांत लत्यन्त मननीय है । 

( भूरि-स्थान्रां रा्टी देवाः पुरुचा व्यद्‌शुः) अनेक 
स्थानोंसें रदनेवाली राष्ट्रशक्तिको देव भनेक केंद्रोंमें घारण 
करते हें। इंश्वरीय नियमानुसार सब शक्तियां चारों मोर 
फेंछी रद्दती दँ। बाककका शरीर देखिये कैसे स्वस्थ 


कि 


(१४) 


बालकके शरीरके संब अवयब सम विकप्तित रहते हैं, को ४ 
अवयच विषम नहीं होता। राष्ट्र्स भी ( भूरि-स्था-जरा राष्ट्र 
झूरि-स्था ) णनेक स्थानोंसें रहनेवाली और वहींकी (त्रा) 
सुरक्षा करमेवाद्षी शवित द्वोती दे । प्रारंभमें राषटरशक्ति 
पूर्णतासे बिखरी हुईं रद्रती है । एक एक व्यक्तिसें फेछी 
रहती है । इस शाक्तिको आमसभा, प्रान्तसमिति, मंत्री- 
मण्डछ, सध्यवर्ती राजसत्ता भादि केंद्रोंसें केंद्नित किया 
जाता है । इस केंद्रीकरणसे यह शक्ति प्रचण्ड रूपमें प्रकट 
ऐसे छगती दे जोर किसी किसी समय बडी विधातक भी 
द्वीदी हें । इसलिये वेद छोमोंको सवध करता है भौर 
कहता है कि ( पुरु-त्रा ) अनेक के्रोंमें विभक्त करके इसका 
भारण करो। यह राष्ट्रशक्ति धारंभमें ( भूरि-स्था-त्रा )भनेक 
स्थानोंसें रहती थी और बांका परित्राण करती थी, केवछ 
घह्‌ उस समय असंघटित थी। कब संघटित होनेपर भी 
वह ( पुरु-त्रा ) अनेक केंद्रोंमें घूमती रद्दनी_ चाहिये भोर 
जन क्षनेक केंद्रोंमे चंद विकसित होकर रद्दनी चाहिये । 
तब राष्ट्रका स्वास्थ्य ठीक रद्ेगा । 
परमेश्वरीय नियमानुसार राष्ट्रकी शक्ति प्रारंभ्ें ( भूरि 
स्था-त्रा ) अनेक केंद्रोंसें बिखरी विकेंद्रित दी थी। वह 
द्वित द्वोकर एकके भघीन होनेसे जनताको कष्ट देने छगी | 
इसलिये यह शक्ति विकेंद्रित करनी चाहिये। अतः 
( पुरु-त्रा ) नेक केंद्रोंमे उसको फेलाना चाहिये। यद्द 
वेदुकी सूचना निःसंदेह मननपूर्वेक आचारमें लाने योग्य दे । 
अनेकाम आवेश उत्पन्न करो 
( भूरि-आ-वेशयन्तीं राष्ट्री एरुचा व्यदधुः ) 
क्षनकोंसें आावेश उत्पन्न करनेवालछी यह राष्ट्रशक्ति है, अतः 
इसको अनेक केंद्रोमें घारण करना चाहिये, इसका कारण यह 
है कि यद्द शक्ति उन अनेकानेक केंद्रोंमें रहे, वहां बढे भोर 
'पहांके कर्मचारियों ओर कार्यकर्ताओंसें जावेश अथवा 
स्फुरण .उत्पन्न करे. घोर उनके द्वारा अछ्रुत कार्योंकी रचना 
करे । इस शक्तिके द्वारा बढेबंडे जनपद द्वितकारी काये दोते 
रहें । यह शक्ति किप्ती स्थानपर सुप्त न रहे, परन्तु यह 
जाम्रत द्वोकर सबका उत्साद्द बढावें, अनेकोंमें विरतक्षण 
स्फुरण उत्पन्न करे भौर बहुतोंकों कार्यम्रवण करे | मावेश- 
का अर्थ अत्यंत उत्साद्द उत्पन्न होना है। एक राषशक्तिके 
ज्ञान, शोयंचीय, धन कोर शिल्प ये चार स्वरूप हैं। ये 


ऋग्वेदका सुबोध माष्य 


चारों एकह्दी केंद्रमें कंद्वित नद्ीं रददने चादिये, परंतु राष्ट्र 
अरमें अनेक केंद्रोंमं प्रकट द्वोकर वहां अनेकोंसें विकृक्षण 
स्फुरण उत्पन्न करनेयोग्य प्रभावी द्वोने चाहिये। 


सब जानते हैं कि प्रत्येक मानवमें अनेक शक्तियाँ स॒प्त रद्दती 
हैं। उनको जाअत करना चाहिये कोर राष्ट्रीय उन्नतिकी 
क्षाकांक्षाले उनको विलक्षण उत्सलाहके साथ राष्ट्रभरसें अनेक 
केंद्रोंसे उनको प्रभावित करना चाहिये । ( पुरुत्रा भूरि-- 
क्षा-वेशयन्ती ) अनेक केंद्रोंसे रहकर भनेकोंसें विलक्षण 
स्फुरण उत्पन्न करनेवाली यद्द राष्ट्री-झक्ति दोनी चाहिये। 
क्र्यात्‌ ज्ञानसे, वीरतासे, धनसे भोर कुशलताले जनताके 
अनेक. कंद्रों में उत्तम अआविशमय स्फुरण होना चादहिये। इससे 
स्पष्ट द्वोता है कि यद्धां एक परिपूण कार्यक्रम वेदने वेदिक 
धर्मान॒ुयायियोंके सामने रखा है। वेदिक धर्मा किसी न 
किसी राष्टरमें रदेंगेही । वे अपने राष्ट्सें ज्ञान, शौर्य, मर्थ 
ओर शिल्प विषयक ऐसी भायोजनाएं करें कि जिनसे अनेक 
लोक उत्साहित द्वो जांय भोर वे जनपद्द्वितके भनेकानेक 
कार्य करें ओर ज़नताकों सुखी, संपन्न, शआआनंदपूर्ण, नीरोग, 
हृष्टपुष्ट, दीरघजीवी, यशस्वी, पराक्रमी, परमारधसाधक भौर 
राष्ट्रपुरुषकी सेवा विश्वरूपसे अनन्य होकर करनेवाले 
बन जांय । वे उत्साहपूर्ण द्वों और देवी भावोंसे युक्त 
हों।(मं०३) , 


है 


राष्ट्रशक्तिका अपमान करनेवालोंका नाश 


ऊपर तृतीय मन्त्रसें राष्ट्रशाक्तिका संबंध ज्ञान-शोर्य- 
घन तथा शिहप वृद्धिके साथ कैसा दै यद्द बताया भर एक 
परिषुण कार्यक्रम पाठकोंके सामने छाया है। अब इस 
चतुर्थ मन्त्रके उत्तराधमें बताते हैं कि ,इस राष्ट्शक्तिका 
कपमान करनेवालोंका नाश द्वोता है -- 

(ये) मां राष्ट्री अमन्तवः, ते उप क्षियन्ति । 

(हे ) श्रुत | ते भ्रद्धिव॑ं वदामि।| श्रुति ॥ 

(मं० ४) 

४ जो इस राष्टरुशक्तिका भ्पमान करते हैं, वे विनष्ट 
द्वोते हैं दे बहुशुत ज्ञानी पुरुष ! इस श्रद्धा रखनेयोग्य 
ज्ञान-विज्ञानको' में तेरे हितके लिये कहती हूं । इसको 
तूं खुन । ”” भोर इसको तू स्मरण रख तथा तू हस राष्द- 
शक्तिका फभ्नी जपसान न कर | तथा इसका कादर करता 


वामगास्थुणी ऋषिका का दर्शन 


है 


हुआ इसकी सेवा कर ओर संपूर्ण राष्ट्की उन्नतिसें अपनी 
उन्नति है यद्द जानकर अपने राष्टूके साथ रह कर अपनी 
डद्नति कर | पर कसी राष्टुकी शत्रुता न कर, क्‍योंकि 
ऐसा करनेसे सर्वस्व-नाशकी संभावना है । 


राष्ट्रीयता एक प्विद्नतामयी उपास्य देवता है । सब 


राष्टरके सज़न राष्ट्रीयवाका परिपोष - करें, उसका संदेश 
हंरएक मनुध्य तक पहुंचा देवें ओर सब जबोंसें एक प्रकार- 
, का राष्ट्रीय स्फुरण, उत्पन्न करें। क्मे्य संघटन बनावें । 
सांघिक अमरत्व 
वेदमें निरंतर संघ उपासना कट्दी है ) इसका कारण यह 
है कि वेदके तत्त्तशानके अनुसार व्यक्तिकी मुक्ति नहीं 
दोती, परंतु संधकीही मात होती है। इसडिये चेद- 
भरमसें संघकी सेचाकोही सुक्तिका अजुष्ठान माना है। 
खबसे प्रथम यहां यह समझनेकी भावश्यकता हे कि 
सुक्ति व्यक्तितकी नहीं द्ोती हे पर समाजकीदी द्वोती हे । 
देखिये व्यक्ति मरती है, संघद्दी कमर रहता है। हिंदु 
व्यक्ति मरती है पर दिंदुजाति अमर है, अतः यद्द हजारों 
दर्षोसे है ओर भविष्यमें रहेगी । 


जिस आमसें मलिसता हे और नाना रोगोंका उक्त 
कारण उपद्वव होता हैं, वहां एक घरमें कितनी भी 
स्वच्छता की तो भरी उसको उतना छाभ नहीं दोता क्योंकि 
समुदाय मछिन है । एकका घर स्वच्छ रहनेपर भी आजू- 


बाजूके मच्छर कौर पिसू तथा अन्यान्य रोगबाॉज उस 


घरमें जायेंगे जोर उपद्वव देंगेही । इसलिये सब आमकी 
दि मलिततासे मुक्ति होनी चाहिये | इसीका नामः संघ- 
सुक्ति है । वेद इसीलिये संघनिष्ठाका उपदेश करता है । 
चैदिक धर्म संघधम हे । व्यक्तिका उत्कर्ष इसलिये करना 
है कि वह व्याक्ति संघडी सेवाके छिये समर्थ बने । क्‍यों" 
कि संघरसेवादी व्यक्तिका सुख्य क॒तंव्य हे । 
अन्ध तमः प्राविदान्ति येडसम्शृतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य ड संश्रुत्यां रताः ॥१२॥ 
संभूति च विनाश च यस्तद्वेदोभयय सह ।' 
विनाशेन झुत्यु तीर्वा संभृत्याम्गरतमइनुते ॥१४॥ 
(वा० य० ४०; ईंश उ० ) 


(१५) - 


« जो केवछ व्यक्तिकी उपासना करते हैं वे बनन्‍्धेरेमें 
जाते हैं, और जो केचक संघ-उपासना करते हैं वे उससे 
भी गहने अन्धेरेसें जाते हैं। व्यक्तिवाद कोर .संघवाद 
ये दोनों साथ साथ रहनेसे वडे सहायक द्वो सकते हैं । 
साधक व्यक्तिवादसे दुःखकों दूर करके . संघभावसे 
अमरत्वकी प्राप्ति करते हैं । ” ह 

दां स्पष्टवापत्रैंक कहा है कि “संमृत्या अम्ठ॒तस्वे 
अइनुते ! संघभावसेद्दी मुक्ति श्राप्त द्वोती है | बेयक्तिक 
मुक्तिवाद यद्द जैन बौद्धोंका वाद हे क्योंकि ये घरमपंथ 
व्यक्ति-सचावादी हैं | मेदिक धर्म मूछतः “ सब वें 
पुरुषः ! सब विश्वका एक पुरुष देह माननेबाछा है। यद्द 
माध्यात्मिक संघवाद अथवा साम्यवाद है। 


व्यक्तिकी सेवा खान-पान-खान व्यायास क्षादि द्वारा 
करके उस व्यक्तिकों समाज्-सेवाके लिये समर्थ बनाना है । 
ऐसी समर्थ व्याक्ति समाजकी सेवा करे ओर सब व्यक्तियाँ 
इस तरद्द समाजसेचा-तत्पर द्ोंगी ओर वे सब स्वकर्मसे 
समाजरूपी नारायणकीं सेवा करेंगी, तो वह सब समाजदी 
प्रसन्न होगा, यही प्रसन्नताही मुक्त अवस्था है । 

जिस तरद्द शरीरके किस्ली एक अवयवकी सुस्थिति 
नहीं रह सकती जबतक संपूर्ण अखण्ड द्वारीर स्वस्थ न 
दो, इसी तरद्द किसी एक व्यक्तिकी सुस्थिति नहीं दो 
सकती, जबतक संपूर्ण समाज खस्थ मोर सुम्रसन्न न हुआ 
द्वोगा | यह वेद्‌का तत््वज्ञान है । इसी कारण चेदमें ' राष्ट्र 
देवी ! नामक राष्ट्रसंध-देवीके इस सूक्तद्वारा बताया है 
कि यद्द संघ उपासनाही सलुब्यमातन्रका सुझ्य जनुष्ठान है । 
यही इंइवर-सेवा है। यहां यद्द राष्ट्री " परमेइरी ? दी है 
जो राष्ट्ररपसे दीख रही हैं। 

राष्ट्रमें जो व्यवद्ार चल रहे हैं वे सबके सब इस राष्ट्र 
शक्तिके सहारेसे च् रद्े हैं, यह दशनिके लिये चतुर्थ 
मन्त्रमें कहा हे कि--- 

यः अन्न आत्ति, यः विपश्यति, यः धराणिति, 

यः उक्त श्टणोत्ति, सः मया राष्ट्रीदेव्या एव । 

(में० ४ ) 

“ जो मनादि भोग भोगता है, जो देखता है, जो 
इवासोच्छूवास करता है, जो वोछा हुआ सुनता है, यह 
सब झुझ राष्ट्री देवीकी शक्तिके आश्रयसेद्दी हो रहा है। ” 


(१६) 
विदवमें जो दो रहा हे दह इवर्रीय शक्तितले होता हें, 
शरीरमें जो होता हैं वद्द जीवात्मा-शक्तिसे द्ोता हे, 
इसी तरद्द राष्ट्रमें जो होता हे वह भी लामूदिक राष्ट्र 
शक्तिसेद्दी दोता हे । 

यदि राष्ट्रमें सुरक्षा व होगी तो कोई भी अन्न पकाकर 
खा नहीं सकेगा | कोई निश्चयपूर्चक्त जीवित भी नही रद्द 
सकता । कोई किलीका सुन भी नहीं सकता । ऐसी 
घन्दाघुदी राष्ट्रमें होनिपर सभी जनता अखस्था होगी। 
इसलिये राष्शाक्षति की भनुझूछतासेह्दी सब्र छोग भोग 
भोंगदे सुखसे जीवित रहते, एक दूसरेका सुनते हैं, भर्थाव्‌ 
सब उज्यवहार करते हैं । राष्ट्रसें घराजकता द्वोनेपर राष्ट्रके 
कुछ भी कार्य, ठीक तरह नद्दीं चछते । इसलिये राष्ट्रकी 
प्रगत्तिके लिये राष्ट्रशक्षितकी “ प्रसन्षता अवश्य रद्दनी 
चादिये। क्‍योंकि जैसी व्यक्तिकी वेसीही समाज या 
' लातिकी उन्नति ' राष्ट्रशक्तिसेद्दी द्वों सकती है। राष्ट्र- 
शक्ठि प्रसन्न रद्दी तो वद्द साधक कोर अग्रसन्न रही तो 
उन्नतिसें वाधक हो सकती हे | इसलिये यद्द राष्ट्रकी 
शक्ति सदा प्रसन्न रहे ऐला प्रथत्न करना चाहिये । 
(मे० 8 ) क 

८५ >> थ। 
वबारका नम्राण 

राष्ट्रकी शक्तित कैसे चम्रत्कार करती हे देखिये-- 

ये कामय त॑ त॑ उम्र कृणोमि, 

ते ब्रह्माणं, त॑ ऋष, ते समेधाम्‌। (में० ५) 

राष्ट्शक्ति खर्य कद्दती है कि “ जिससे में वीरताका 
कार्य केना चाहती हूं। उसको में उम्र झूरवीर बनाती हूं । 
किसीको में ज्ञानी, ऋषि जोर उत्तम मेघावान्‌ .भी 
बनाती हूं। ” राष्ट्रमें ऐसी परिस्थिति निर्माण द्वोती हे, 
कि जिसकी स्फर्तिसि कई वॉर पुरुष निर्माण द्वोते हैं, 
किसी समय ज्ञानी, भतीन्द्रियार्थदर्शी मौर बडे बुद्धि 
मान भी निर्माण होते हैँ । समय समय पर राष्ट्री-शक्ति 
ऐसे पुरुपोंको निर्माण करती हैं। भगवान्‌ ध्रीकृष्ण, श्री 
बंकराचार्य, गोतम-छुद्ध, श्री छत्रपति शिवाजी मद्ाराज, 
राणा प्रतापर्सिंद्द, वीर छद्ष्मीबाई झ्लांशीवा्ली ऐसे ज्ञानी 
ओर झूर निर्माण इवोनेमें राष्ट्री-अक्तिकी सद्दायवा होती 
है । रा्ट्रिशकित खये कइती है--- 


ऋग्वेद्का सुबाध भाष्य 


पी न 


देवेमिः उत मानुपेमिः जु् इदं 

स्वयं अहू एव वदामि। (मं० ५) 

£४ देवों कोर॑ मानवों द्वारा जिसका लादर हुआ है 
ऐसा यह ( पूव्रोक्त वचन ) में खर्य कद्द रद्दी हूं।” 
इसलिये दे सब छोगो ! इसपर श्रद्धा रखो । भौर इस 
राष्ट्रीशक्तितिको श्रेष्ठ मानकर उसकी सेवा क्षनन्‍्य भावसे 
करो जोर उसे प्रसन्न रखो । हे मानवो | कभी तुम इस 
राष्ट्रीका मपमान न करों। इसका अपमान करनेसे तुम्दारा- 
दी नाश दोगा | स्मरण रखें। | हि 

पांचवे सन्त्रमें कद्दा हे कि ( शहट उ् वीर कृणोमि ) में 
राष्ट्रमें उम्र चीरका निर्माण करती हुूं। वही भाव इस 
छठे मन्त्रमें अधिक स्पष्ट किया जा रहा दे-- 

ब्रह्मद्धिषि शरवे हन्तवें उ - 

अहं रुद्राय घाुः भा तनोमि । ( सें० ६ ) 

४ ज्ञानके विरोधी घातक शत्रुका नाश करनेके लिये 
में राष्ट्रीशक्ति व्रीरभद्धड़े लिये घनुप्य सज्ज करके देती 
हूँ। ” शुरवीरोंके शत्र राष्रशक्षितद्दी क्षतितीक्ष्ण बनाती 
है। विचार करनेवालोंके सामने यद सब मतिस्पष्ट द्वो 
सकता है | इसका सी क्षाघिक स्पष्टीकरण देंखिये-- 

अहं जनाय सम कृणोमि ; 

अहं द्याचा-प्राथिवी आ विवेश ॥ (मं० ६ ) 

« मैं राष्ट्रशक्ति समय आानेपर जनताके द्वित करने- 


के लिये महासमर करती हूं । उस समय ऐसा पतीत होने - 


लगता है कि आकाशसे पृथिब्रीवक सबसें भयानक 
कवेशही उत्पन्न हुआा है | ?? ऐसा प्रलयकालीन झेझ्नावात 
चक्ता हे वेसा राष्रके भावेशका जिस समय झंझावात 
झुरू होता हे उस समय सर्वत्र महाविनाश होता हे | 
ऐसे भयानक युद्ध इस राष्ट्रीशाक्तिसे द्वोते हैं । 


ऐसे युद्धोंसे कुछ न कुछ-छाम ही जनताको द्वोता है | 
भारतीय युद्धसे भगवद्दीठाकी प्राप्ति हुईं । इस तरद्द युद्धू- 
से कुछ न कुछ नयी शासन-ब्यवस्था निर्माण द्वोती दै 
( सें० ६ ) 5 
शासकका निर्माण 
जद्दां राष्ट्र द्वोता है वद्दां शासकक्की जावश्यकता रद्दती है। 


] 


वागास्श्णी ऋषेका का दशन 


बिना शासकके राष्शासन योग्य रीतिसे नहीं चल 
सकता । इसछिये यह राष्ट्रशाकति कद्दती है कि--- 
ह॒ कर कप | हि ए 
अह राष्ट्रो अस्य राष्ट्स्य सूधन 
पितरं छुचे ॥ (मं० ७ ) 
“ में राष्ट्री शक्ति इस राष्ट्के खिरपर राष्ट्रका शासन 


चछानेके लिये राष्ट्रपिताको निर्मांण करके स्थापन करती 


हु ।” राष्ट्रशासकके निर्माणके छिये * राज-सूथ ? यज्ञ 


करनेके लिये वेदमें कहा है । राष्ट्रके लोगोंकी एक महा- - 


परिषद्‌ द्वोती हे जोर वहां बडा यजन द्वोता है। समभाक्रोंसें 
बडे वक्‍तुत्व होते हैं जोर सर्च संमतिसे राष्टआसककी 
निर्मेति होती है । राजाका सर्जन करनेके लिये ये महायज्ञ 
किये जाते थे जोर उनसें प्रजाकी अनुमात्तिसे खुना हुआा 
शासक राष्ट्र शाता था । इस विषयमें वबेदमें अन्यत्र 
कहा हे-- 


(ऋषिः-प्रुव भांगिरस: | देववा-राजा । छन्‍्दः-मजुष्ठुप्‌ ) - 


आ त्वाष्हा्ष, अन्तरेथि, घुवस्तिष्ठ, आविचाचलिः । 
विशस्त्वा सर्वा वाब्छन्तु, मा त्वत्‌ राष्ट्रमाघि- 
अशत्त्‌ ॥१॥ 
इहेवैथि, मा5प च्योष्ठाः, प्वेतत इवाचिचाचलिः । 
इन्द्र इबह श्रवास्तछ, राष्ट्रछु इष धारय ॥२॥ 
घ॒वा दो), घ॒वा प्रथिवी, शुवासः पता इसमे । 
शुबं विश्वामिंदं जगदू, घुवों राजा विशामयम्‌ ॥8७ 
है (चऋर० १०।१७३) 
( ऋषि;-अथवों । देवता-देवाः, २ पद्च प्रदिशः ) 
आ त्वा गन्‌ राष्टं सह धचंसोदि हि 
प्राडः विशां पतिरेकराट त्वे वि राज । 
सर्वास्त्वा राजन प्रदिशो द्वयन्तु 
उपसयो न मस्यो भवेह ॥१॥ 
त्वां विशे। वृणतां राज्याय 
त्वामिमा। प्रदिशः पश्च देवीः । 
वष्म॑न्‌ राषस्य ककुदि अ्रयस्व । 
ततो न उद्यो वि मजा वसूनि ॥९॥ (छथर्व ३४ ) 
प्रजाक्षोंका प्रतिनिधि राजासे कद्दता हे--“ द्वे राजन | 
मैने तुझे यहां छाया है, धन्द्र चलो, स्थिर रद्दो, चंचछता 
छोड दो , सब प्रजाजन तुझेद्दी राज्यशासकके स्थानपर 


३ (वागास्भ्वणी ऋषिका) 


(१७) 


रखनेकी इच्छा करें, तुझसे राष्टरका क्षथःपतन न दो (१) 
यहांदी जाओ, पीछे न हटों, पव॑तके समान अपने कतेब्य 
पर सुस्थिर रद्दों, इन्द्रके समान स्थिर रहो, राष्टरका उद्धार 
करो । ( २) ओः प्ृथिवी, ये पव॑त भौर यद्द सब विश्व 
स्थिर है, उसमें यह राजा भी स्थिर रद्दे [ (३ ) ” | 

यद्द अथे ऋग्वेद-सूक्तका है | अब क्षथवैवदके सूक्तका 
क्षय देखो-- 

४ हे राजन ! सुदेवसे तेरे पास यह राष्ट्र क्ागया है। 
कब ते अपने तेजस्विताके साथ प्रकाशित हो जाभो । सब 
प्रजाजनोंका उत्तम अद्वितीय पालन करनेवारा होकर 
यहाँ विराज । सब प्रजाजन तरेपास कषार्ये और अपने 
कष्ठोके विषयसें तेरी सद्दायता मांगे। तू सबको प्राप्त होने- 
योग्य झादरणीय बन कर रहो । ( १ ) सब छोग राज्य- 
शासनके लिये तुझेद्दी चाहें । सब दिशा उपादिशाओं में 
रददनेवाले छोग तेरीदी इच्छा करें । जनताकी सहानुभूतिसे 
तू राष््रके सुख्य स्थानपर विराजता रद्द और वहांखे योग्य 
घनका विभाग दम सब प्रजाजनोंसें कर | (२)? 


इस तरह राजाके भथवा शासकके निर्वाचनके विषयसें 
चेदसें नेक स्थानपर कहा है। इसीका जाशय इस राष्ट्र 
सृक्तमें--- 
अहं राष्यी अस्य राष्यस्य मूथेन पितरं ख़बे । 
( मैं० ७ ) 
“ मेँ राष्टी देवी इस राष्टके अध्यक्ष स्थानपर संरक्षक 
की नियुक्ति करती हूं।” इस मन्त्रभागमें कहा है। 
मानो पू्वोक्त ऋग्वेद जोर जथव मन्त्रोंमें जो कहा हे उस- 
का संक्षेपदी इस मन्न्रभागमें है । 
समुद्र 
« मम योनि: समुदे ” मरी-राष्ट्री देवीकी-उत्पत्ति 
समुद्र्में है। यहां “ सम्रुद्ष ” शब्द हैं । इसमें कर्थका 
थोडासा ग्रूढ हैं, देखिय्रे। (से ) एक दोकर ( उत्‌ ) 
उत्कर्षका साधन करनेके छिये जो ( ह, कह ) हछूचरूकी 
जाती है, उसका नाम * समुद्र ? ( सं+-उत्‌+द्रा ) है । यह 
सानवोंका छगाघ जनसंमर्द जब हरूचछ करने ऊगता है 
तव बह सूमुद्धके समानही दीखता है | झंझावातसे समुद्र 
जसा भयानक दिखाई देता है, वेसाही हलचछ करनेवाला 


(१८) 


जनसंमर्द भी भयानकह्दी होता है। इस. समाजके समुद्र में 
अर्थात्‌ समाजके संघटित द्वोकर अपने उत्कषके लिये चलाये 
हलचकसें राष्ट्री शक्तिकी उत्पत्ति है । ऐसे हलूचलोंसेही 
नूतन शक्ति राष्ट्रमें उत्पन्न द्वोती है। यह शाक्ति ( अप्सु 
क्षत्तः ) यहांका “ जाप्‌ ? शब्द मानवी जीवनका वाचक 
है। जकूवाचक “ जीवन ? शब्द है क्योंकि जदसेद्दी 
प्राणियोंसें जीवन रहता है। जनताके जीवनमें यद्द राष्ट्र 
दक्ति रहती है । जनताका जैसा जीवन द्योगा, वेसा 
उसमें राष्टरशक्तिका आविर्भाव होगा । इसलिये बावश्यक 
है कि मानवोंके जीवन शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ रहें, अपवितन्र न 
हो, जिससे अच्छी राष्ट्री शक्ति प्रकट हो सके | हीन ओर 
दुष्ट मानवोंके राष्टरमें भासुरी शक्ति होगी कौर शुद्ध निर्मल 
जीवनवाले मानवोंके राष्ट्र देवी राष्ट्री शाक्ति उत्पन्न होगी । 
राष्ट्री शक्तिकी उत्पाति “ समुद्धके जलोंसें” होती है। 
इस वर्णनमें जो इलेष बर्थ हे वह ऊपर बताया है। 
“ इस इलेष भर्थकों जाननेसेद्दी मन्त्रका गंभीर भाशय प्रकट 
द्ोता है 


पूर्वोक्त प्रकार उत्पन्न हुईं राष्ट्री शक्ति निर्माण द्वोनेके 
पश्चात्‌ ( विश्वा भुवना मनु वि तिष्ठ ) सब मानवोंसें 
फेलती है ओर ( वष्मणा दा उपस्पृशामि ) अपने शरीरसे 
में खगको पहुंचती हूं: इतनी में बढ जाती हूं । राष्ट्रका 
उदय होनेके पश्चात्‌ वह झ्पना उत्तम विकास करता हें 
सानो सब विश्वकोद्दी उत्साहले परिषुणे करता है । (मं०७) 


(भट्दं वात इव प्र वामि ) में झंझावातके समान संचार 
करती हूँ । प्रचण्ड वायुमें जेला बछ होता है वेसाही 
इस बठनेवाली राष्ट्री शक्तिमें होता है। उदय होनेवाले 
राष्ट्रकी हलचछोंको देखनेसे इध बलका अनुभव द्वोता हे । 
ऐसी क्षवस्थासें इसके वेगकों कोईं प्रातिबंध नहीं कर 
सकता । 


( विश्वा जुवनानि ारभमाणा ) सब भुवनोंसें, सब 
स्थानोंमें नवीन प्रचण्ड कार्योका मारंभ किया जाता है। 
कार्यकताबोंके बन्दर यद्द राष्ट्रशावति संचार करती है 
झौर उनके द्वारा यह शक्ति प्रचण्ड कार्य कराती है। राष्ट्रके 
उदयके समय इतिंदासमें ऐसादही प्रचण्ड उद्योग द्वोता है 
ऐसा दिखाई देता है | 


मर 


4 ई 


ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य 


( दिचः परः पृथिव्या परः ) बुकोकलसे भी परे ओर 
पृथ्वीसे भी परे यह शक्ति पहुंचती है, ऐसी बडी बडी 
आयोजनाएं यह मानवोंसे कराती है भोर उसमें ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह राष्ट्री शक्तित ( महिना एतावती बभूव ) 
अपनी महिसासे इतनी ग्रचण्ड हुईं है । 

भाज भी कई राष्ट्रोंमें केसे केसे प्रचण्ड दीर्घ उद्योग हो रहे 
हैं, उनको देखनेसे डद्योन्मुख' तथा डदित हुए राष्ट्रमे 
कैसा प्रचण्ड नावेश संचारित होता है इसका पता छूग 
सकता है। उनको स्वर्ग नीचे प्रतीत होता है, पृथ्वी 
छोटी दीखती है, उन्को इच्छा चन्द्र ओर संग पर उडकर 
जानेकी होती है । जो सहसा न बन सकनेवाऊला कांये हे, 
वह काये उल्न राष्ट्रके लोग सहजद्दीसे करके दिखा देते 
हैं । 

सुकतके श्रथम दो मन्त्र भव देखेगे। मन्त्र ३से जन्विम - 
मन्त्रतक विवरण यहाँतक हुआ और इसमें राष्ट्री शक्ति 
कितनी प्रचण्ड होती है इसका दृशन हुआ | छव पहिले * - 
दो मन्‍्त्रोंको विचार करते हैं । ! 

रुद्रेमिः वसाभिः आदित्येः विश्वदे 

सह अहं चर्राम | ( में० २ ) 

“में राष्ट्री शक्ति रुद्ों, वसुओं, भादिलों ) ! सब 
देवोंके साथ संचार करती हूं। ” इन देवोंके कामोंसे 
राष्ट्रके कौनसे वर्ग ज्ञात होते हैं यद देखिये--- 


देवगण . राष्र्गण 

ह्द्र शूर, वीर, युद्ध कुशल, $ 
आदित्य खातंज्यवीर 

चसु घनपृति 

विश्वेद्व. सब ज्ञानी 


देवता-गणोंके नाम सांकेतिक द्वोते हैं । इन नामोंसे 
राष्ट्के गण व्यक्त होते हैं। ओर इन राष्ट्र गणोंसे राष्ट्रीय 
व्यवहारका बोध दोता है। ऊपर वतायी तालिकाले यह 
स्पष्ट हो जायगा । * रुद्र 'ल्‍ये वीर होते हैं, वीरभद्ग ये 
रुद्वों मेंसे एक प्रचण्ड वीरका नाम है | झत्रको उछानेवाले 
ये वीर हैं । युद्धोंमें ये अत्यंत छुशक होते हैं। शब्॒का 
पराभव करते हैं और हात्र-पक्षका संपूर्ण नाश करते है 


आदित्य '5 नाम स्वातंत्यवीरोंका हैं। ये प्रचण्ड 5 
नर 


बाॉगास्थरणी ऋषिका का देने (१९) 


ज व 5, 


हं। कष-दितिके ये बादित हैँ । खततेत्रताका नाम 
रो हैं । कमी दीनता इसके पास 
। झज्ुक्ा आदान ये करदे हैं। बर्थाव झचुकोये 


बज ३ जे 


छंद 
पकडठकर रखते ह। शचको ये घेरते हूं | लादान जोर संदान 


ढन्न 


ये दो घुद्धके नागे हैँ | शनत्रका आदाव करनेवाले बादिल्य 
होंते हैँ । अतः इनका नास खाउंच्यचीर कहा हैं । वर 


|| 
िज 
्ट 


नाम धनपतियोंछा हें । चत अनेक प्रकारके हैं, उनका 

ग्रद करनेवाले ये हैँ ।ये सब जनपद॒द्वितके लियेही घत- 
संग्रह करते हंँ । विश्व देवा: ये सब विहुधच, सब 
ज्ञानी हैं । अनेक प्रकारके ज्ञान जोर विज्ञान होते हैं, उनसें 
म्रवीण जो दोते हे उनको विचुध कदते हँ। वीरों, युद्ध 
कुशलों, घनिकों बार विवु्घोक्े साथ राष्ट्री शक्षित संचार 
करतीं हैं। यदह्द निवान्त सत्य है । 


च्ठ 
हट 
् 


राइकी चिंता करनेवाले वें होते हैं क्लि राष्ट्के नाशसे 
जिनका सर्वेस्व॒ राश द्वोता हैं। ज्षन्य खोग जो डरपोक 
हक | ब्ए 


दोते हूँ, चुदले भागवेवाले, निर्धेन, निवोये, लब्उ-शक्ष्ति 
विद्याविदोद्य तथा बढरकज्ष द्ोठे 


राष्ट्री शक्षित्त इत निर्वचोयोक्ति साथ कभी नहीं रहती ) सदा 


ठथा छउन्रपांते शिेद्ताद्ी जोर दानाऊीक्ेे साथहीं संचार 


करती दीखती है । झते 


£॥2 


हाप्त प्वेछालमें देखा जाय तो राष्टर- 
इाक्ति वसिष्ठ-वानदेवके साथ, लथवा सगवान्‌ रानचन्द्र, 
अगवान्‌ गोपालकृष्ण लोर अर्दुनके साथ रही थी । यह 
इतिद्दात्त नी मन्त्रोक्षत ऋथनकी ही साक्षी देता है । सत्य 
- बात तो यह है क्लि राइ सविवेछोंका नहीं होता हे, वह 
़: इलवान वीर पुरुषोका होता है, अयाघ ज्ञानियोंक्ता होता 
है, राइसेवातस्पर धनिकॉका होता है ।इसीलिये राश्शक्तति 
देवों ( छ्ानियों ), उठों (बीरों ), तथा चसुओं (घनिद्धो) 
साथ संचार करदी है ऐसा इस सनन्‍्त्रमें कदा दे वद्द सत्य 
] 


2१ ४) हैँ 


(१ 
है 


॥। 


वीर-निर्बेल, धनी-निर्धत, शिल्पी-अजझ इन सबकी उत्तम 


पालना राहुमें होनी चाहिये। कोई भूखा नहीं रहना 


चाहिये, कोई बन्न-वस्र-मृहद्दीन नहीं रहना चाहिये, 
भोजनके लिये उत्तम झज्ञ, लोठनेके लिये वस्त्र, रदनेके 
लिये घर कौर रोगनिवारणके लिये कौषधि लबको मिलनी 
चाहिये । कुमारोंके छिये विद्या, तरुणोंके लिये पर्याप्त 
विस्तृत कार्यक्षत्र, वृद्धोंके लिये भावश्यक विश्रामकी_ 
व्यवस्था होनी चाहिये |यह तो सबके किये होनादही 
चादिये | पर किछी भी राष्दमें ज्ञानकी संमातिके साथ 
बज्ञानीकी संमतिका खमानता नहीं मानी जायगी। झूर- 
वीरके समीन भीरूके लिये स्थान नहीं मिल सकेगा, कुशल 
शिल्पीके सम्तान ननाडीका मान नहीं होगा, इसी तरह 
व्यापार कुशलके समान व्यापारसें फंसनेवालेका स्थान नहीं 
होगा | सोजनसें सबकी समावता रहेगी, परंतु कतेब्यच्छे 
क्षेत्रसें उसकी शक्ष्तिके मनुसार उसकी योग्यता द्ोगी। 
( अक्षण्वन्त: कणवन्त:ः खखाय:ः सनोजवेघु नसमा बसूवुः। 
आऋ० ई।७१ ) सभी छोग ज्ांखवारे बोर कानवाले होते 
हैं, पर दे मनके चेगरस विषम होते हैं | यह वेदका कथन 
सर्वेदा सत्यही है। 

बलब बागे इसी सनन्‍्त्रसें कद्दा है कि-(अहं राज्दी मित्रा- 
वबच्णा, इन्द्र-लन्नी, उसला लरेविना विभमि)> में राष्टी 
शक्ष्ति मित्र-वरुण , इन्द्र-भस्ि जोर दोनों लाहवि-देवोंका 


घारणपोधषण करती हूँ । बब ये देव राष्टु्में कौनसे हैं 
देलिये-- 


देवगण राष्टरगणण 
मिन्र मित्र साववाले 
वरूण श्रेष्ठ शक्तिवाले 
इन्द्र शत्रुनाशक वीर 
लच्चि * प्रदक्ता, ज्ञानी 
लहिवनो चिकित्सक 

मा शस्रवेद्य 


इस तालिकासे पाठकोंको पता रूग जायना कि ये 
देवताओंके नाम क्रैन राषपुरुपोंके सूचक हैं। (१) 
मित्र '८द्वितकर्ता, जनताका कल्याण करनेवालछा, मित्रवत्‌ , 
बनाचरण करनेवाछा, सद्दायक्न| (२) ' चरुण '- श्रेष्ठ, 
वरिष्ठ पुरुष | (३) इन्द्र '>शतुक्ञोका विनाश करनेवारा 


+ 


(९०) 


वीर, सेनापति, राष्ट्रशासक, युद्धमें कुशछ, परमेइवर्य- 
वान्‌ वीर | (४) ' अपने ' > जातवेदाः, जातचिद्य, ज्ञानी, 
पुरोद्िित, मार्गद्शक, प्रकाशक, (७) “ अश्विनो ! ८ एक 
चिकित्सक, भोषघिसे रोग-निवारण करनेवाछा और दूसरा 
शख्वेद्य, रोगी अवयवकों काटकर रोगकों दूर करने- 
बाकछा । 

राष्दी शक्ति इन राष्ट्पुरुपोंका धारण-पालन-पोषण 

करती है । क्योंकि ये सब राष्टपुरुष राष्दूका द्वित करने- 
वाले हैं। देखिये “ मित्र ? गणके छोग विद्वेष छछ कपट 
दूर करते हैं और जनताकी संघटना करते हैं। “ वरुण ! 
गणके लोग शआदर्श पुरुष केसा श्रेष्ठ होता है वह अपने 
कादशसे बताते हैं। ' इन्द्र ' गणके वीर शत्रुसे युद्ध करते, 
डस झज्नुको परास्त करते ओर राष्टरको निर्भेय करते हैं । 
' अश्नि ' गणके पुरुष धार्मिक अवचनों द्वारा धर्मसार्गका 
प्रचार करते हैं, यज्ञयाग प्रवतेनद्वारा राष्ट्रको सुस्थिति 
रखते हैं, जनताको सन्मागे दर्शाते हैं, सत्य धर्मका प्रकाश 
करते हैं और यज्ञचक्रका प्रवर्तन करते हैं। तथा भोषधि- 
चिकित्सक कोर शखवैद्य जनताका भारोग्य बढ़ाते हैं । 
पाठक विचार करके जान सकेंग कि ये सब छोग जनताका 
द्वित करनेवाले हैं, इस कारण राष्दी शक्ति इनका धारण- 
पाऊलन-पोषण कौर सवधन करती है । इनके पाछनसे 
जनताका सुख बढता हे णोर जनता सुखी होती है। 
जिनसे लोग सुखी द्ोते हैं उनका पालन करना चाहिये 
यह भादेश यद्ां मिकता है । यहां परीक्षा तो जनपद- 
दित करनेसेही उत्तीणे द्वोती है। राष्टू उनका संरक्षण 
करें कि जो जनताका कल्याण करनेकी इच्छासे उनकी 
सेवा करते हैं। (सं० ३ ) 

( अहं आहनखं सोम॑, त्वशारं पूषणं भगं 
विभमिं )- में राष्दी शक्ति शतुनाशक सोम, त्वष्टा, 
शिल्पी, पोषणकर्ता जोर भाग्यवान्‌ जथवा धनवानका 
धारण-सरण ओर पोषण करती हूं । 

£ सोम ? एक वनस्पतिका नाम है, जों द्विम पव॑तपर 
होती हे, उत्साहवर्धक, दीर्घायुष्य देनेवाली, सब रोग 
दूर करनेवाली है। “ भाइनसे सोम ' अथांत्‌ शन्नुका वध 
करनेवाला यद्द सोम है। सोमरस पीनेसे उत्साह्द बढता है 
जिससे दीर उत्साहिंत- द्वोकर शब्रुका वध करते हैं । 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


अथवा “ सोम ! का अर्थ ( स+डमा>”उमा सद्दित, विद्या 
सात ) विद्वान शानी है।जो जनताका उत्साह अपने 
ज्ञानसे बढाते हैं जौर उससे झचुका नाश कराते हैं। 
€ उम्रा ? उस विद्याका नाम है कि जो (क्वति) जनताका 
संरक्षण करती है। राष्ट्रका संरक्षण करनेवाली विद्या उम्रा 
कद्दछाती दे, चद्द जिसके पास द्वोती है वह सोम होता 
है। राष्संरक्षक विद्यावान्‌ जो द्वोते हैं वे सब सोम 
कहलायेंगे | 


+ त्वष्टा ? नाम शिढपी कारीगरोंका है ।* शिल्प अनेक 
प्रकाके हैं। सुतार, छ॒ुद्दार, कुंभार, सुनार जादि सब 
शिल्पी हैं | ये सब त्वष्टा हैं । व्वष्टाका कर्थ तोड ताड कर 
रथ भादि अनेक वस्तुएं जो बनाता है। ये शिल्पी राष्ट्रकी 
जनताका सुख बढांत हैं। शिल्पीन हुए तो जनता 
जंगली अवस्थासें रहेगी । उन्नत सुसंस्क्ृत अवस्थामें 
जनताको छानेका कार्य ये करते हैं। इसलिये त्वष्टाका 
मद्दत्व नागरिक सभ्यतामें बहुतही है। विद्या १४ हैं भोर 
कलाएं ६४ हैं । ये ६४ कछानोंसे नागरिकोंके सुखकी 
बुद्धि करते हैं । इस कारण राष्ट्री शक्ति शिडिपयोंका तथा 
कछावानोंका पाछन-पोषण करती है। कलछाहीन जीवन 
पशुजीवन दी हैं । 

क्षागे * भग ? है यह धनवानका नाम हे | ऐश्वर्य, धन, 
संपत्ति भाग्य यही है। भाग्यवान्‌ पुरुष राष्टसें रहने 
चाहिये । राष्ट्रकी समृद्धि इनसे होती है | इन घनचानोंका 
कतव्य है कि वे अन्योंका पोषण करें। ऐसे उद्योग करें कि 
जिससे जनताका पोषण हो । 


इतना विचार करनेसे “ सोम, त्वष्टा, भग ओर पूधा * 
का में घारण-पोषण करती हूं, राष्रमें इनका घारण 
करती हूं इस कथनका महत्त्व ध्यानमें सहजद्दीसे भा जाता 
है । इनसे राष्टरका 'मद्दत्व बढता है | राष्ट्का भाग्य इनसे 
वृद्धिंगत होता है । इसलिये राष्ट्र चाहता है कि ये छोग 
क्षपनेसें बढ जांय | जिससे राष्टू भाग्यशाली बने और 
चारों भोर इस राष्ट्की प्रतिष्ठा बढती रद्दे । 


( यजमानाय बह द्वविर्ण दुधामि ) यज्ञ करनेवालेके 
लिये में पर्याप्त धन देती हूं | यज्ञचक्र-परवरतैन द्योते रहना 
चाहिये | “ यक्षसे मेघ, मेघोंसे पर्जन्य, पजन्यसे धान्य, 


० 2 ऋषिका का दर्शन 
चागास्ज्ेणाो ऋोषका का दृर 


यह चज्ञचक्र ' सतत 
चलना चाहिये | इससें किसी स्थानपर प्रातिबंध नहीं दोना 


धान्यसे यक्ध ” यह एक चक्र छुला। 





चाहिये । बकुचऋके सतत परिश्रनणले जगवका सुख 
३ 5 जैन्यसे 





पर्जन्यसे चुक्ष-वनस्पातियोंकी चुद्धि 


कप खा 6 

दोवके ऋारण सब दिदवक्ा कल्याण द्वांठा है। धान्यदे 

>> न ५ सर पिलता हट इससे 

हनच्च होता हु कार परंझन्यद अल पचलता हू ॥ इंसस 

जप +5 खानपान प्रदंध किक ये सब ऊाभ 

स्ाणयाद लादपाददा प्रदध हांता हु । थ सब छान यचक्ध- 
2+754 टन वन ० वतन: 
चउक्ाद् पारवनख दाद हू | 


शशि? 


ऐक चऋक मे के हिल ला 
यकज्ञचक्र कनेक लूपोंमें ऊगतर्ने चछ रदा 
जप 
घने 


। यूहस्थ 
पति गर्शाघानसे क्पनी ज्ायासें ग़नक्नी स्थापना 
ऋरता है| वहाँ दीये जाकर एुत्ररूपमें परिणव दोता है, 


दृशन-नालसें पुत्ररूपले बाहर ज्ञाता है । वद्द बढता है । 


झाठवें वर्च वरह्मयचयीभश्रमर्में मविद ता बे सच य उ अ 
आठवें दत्र व्रद्याचयाोश्रनंद्त साचंड दाता हू बार २५ बंद 
बह्मचर्च ह्‌ ऊू रद होता 


हि व्यू चक्चचछू चलत हट अल 85 नियसपूर्वेऋ 
घंद्द गाइसथ्य चपक्चचकछ चअरता हं| यह घंदावयततपू्ेक्त 
चसलस ०. के. न हि ७ 





हु 


2०००० 
चपाऊ 


विद्याझ सनन १०६२० वर्ष 


०. [द्‌ विद्वान न अप है 
कषध्ययनक्ते पश्चात्‌ विद्वान होता हैँ । 
करनेके पश्चाद वह फिर 


ऋाचार्य बंददा ओर 


द्ध दूसरे छात्रोंको लेता बोर उचको 
विद्या पढाता दे | इस तरह यह चज्षचऋछ चलता रहता 
हं | चद अलह्य-यक्ञष-चक्र चलूतठा रद्द ठोंदी राष्दुर्में ज्ञाचका 


चलता रहता है । 


एफ जन न्‍न्‍्टज्ि उमा आ 


जा ण्क रू 


जम 
--»भज्यादुन-सचन 


--साय-सरूचन छ८ 


न्कन 





(श*ै) 
ले जन € कि जि बज सके 

है कोर १९६ ये वर्ष समाप्त दोता हे] इसके पश्चाव्‌ १०२० 
वर्ध अथवा अधिक सी सनुब्य जीवित रद्द 
वह तपस्यथाका जीवन च्यत्तीत करेगा | यदद 


सकेगा, कौर 
ज्ीवन-यज्ञका 
चक्र हे | जन्स-जन्सान्तरमें यह चलता है । 


सानदी संपूर्ण जीवनका सी एक ज्ञीवन यज्ञ है । इसके 
लतिरिक्त मनुष्यद्धी झायुके प्रल्लेक वर्षमें एक यज्ञ मनुब्यकों 
करना चादिये [ ऐसे १०० यज्ञ करके मनुष्य शतऋतु 
बनता है । ये जीवनके १०० सो वर्ष झुख्य जीवनके होते 
हूँ । इसके पूर्व वाल्यके «८ दर्य बोर ब्ह्मचयक्ते १९ निरूकर 
ई हैं, ये मिछानेले ( २०६१३०० ) कुछ १२० वर्षकी 
सानदी जञाइु होती है । इलके पश्चात्‌ भी सनुधष्य जीवित 
रहता हैं वद उसकी तपस्याकी मायु है । इसलिये कहते 
हैँ कि सानदी आायु १२५ वर्षकी है । उससें तेयारीकी 
पद्धिली जायु २० वर्ष की गयी तो बीचक्ली १०० वर्षकी 
पुद्वायेछी सादु है, वद्दी चक्चीय आयु है। इसी किये कहते 
हैँ क्वि ' शठायुर्वें पुरुष: * नागरिक मानवकी लायु-वज्ञीय 
लायु- १०० वर्षोकी है | इसका यह बर्थ नहीं कि सलुब्य 
१०० ले ऋधिक जीवित्‌ नहीं रहता। यह से वर्ष यज्ञकी 
जायु है । वारूपन तेयारीका, मध्य १०० वर्ष पुरुषार्थके 
लौर पश्चाव्‌ ठपस्याक्षा जीचन होता है। यह व्यवस्था 
जीवन यज्ञचऋऊछी है । यह जीवन यक्ल है। यह चज्ञचऋ 
ऊच्छी तरह चलना चाहिये, बीचसे क्लिली कारण यदद 
यक्षचकू रुकना नहीं चाहिये । 


ग्| 
9 
श्र 
प्ध 
छः 
| 
न््प 
| 
ले 


इस तरह झनेकानेक्त यज्ञ हैं ये सबके खब उपयुक्त हैं। 
यह्में सुब्बतः (३ ) सज्वनोंका सत्कार, (२ ) नद्र 
पुरुषोंकी संघटना बोर (३ ) दीनोंकी सहायता ये दीच 
दिषय सद्चत्वक्ते रहते हैँ । यज्ञ कितने दी क्यों न हो उनसें 
से तीन मुख्य विनाग लवइय होने चाहिये। इनके विना 
दो सक्ृता | यक्॒में 
सत्कार द्ोता है, जनताक्नी 
सेघवना होती है जोर दीवोंका उद्धार होता है इस कारण 
ही राद्ीदेवी यक्ञकर्ताक्षो धन देती हेंनो 
लिये प्रोष्लाहन देती हैं । ( मं० २ ) 


यक्षका क्रिया कलाप खाये नहीं 


सत्हारकूे योग्य सजञ्थनोंका 


ऋरनेके 05 
चज्ञष करनक 


| 


श्र 


शेष नंत्रोंका स्पष्टीकरण प्रारभसें हो चुका है। 
यह यृक्ष्त ऊेसा झाध्यात्मिक 


झत्तु 
साही 


44४ 


इष्टिसे सहत्वकह्ला दें 


(२२) 


राष्ट्रीय इष्टिखि भी महत््वका है। पाठक दोनों दृष्टियोंसे 
इसका मनन करें कोर उचित बोध प्राप्त करें । 


आध्यात्मिक उन्नति 


सब मनुष्य स्थूल भोर सूक्ष्म शरीर पर जाग्मत रह कर 
कार्य करते हैं ओर सर्वत्र दन्द्स्थिति-मेदद्शन-का अनु भव 
करते हैं । यह सर्वे सामान्य स्थिति द्वे। जाम्रत ओर 
स्वप्वका अनुभव दइन्द्रोंका अनुभव है । भेददर्शनका 
अनुभव है। ॥॒ 
पर सब शास्त्र कहते हैं कि निह॑न्द्द स्थिति प्राप्त करनी 
चाहिये । 
भद॒के स्थानपर भेद अथवा एकत्वका दृशन करना 
चाहिये । 
तत्न को मोहः के शोक एकत्वमलुपद्यतः । 
(वा० य० ४०; ईंश उ० ७ ) 
« एकत्वका दशन करनेवाछोंको झोक वा मोह नहीं 
द्वोते । यह स्थिति कारण शरीरपर जानेले प्राप्त हो सकती 
है। सर्व साधारण मनुष्य सुघुप्तिमें कारण शरौरपर जाते 
हैं, सर्व प्राणी भी सुघुष्तिसें कारण दशरीरपर पहुंचते हैं। 
योगी नेक प्रयल्ोंसे समाधिस्थिति प्राप्त करते है, यही 
कारण शरीरकी स्थिति है । यहां स्थानमेद, काछभंद, 
व्यक्तिभेद नहीं रहता | सब एकरस अवस्थाका यद्द भनुभव 
है। यहां बेठकर योगीजन जिस स्थानका चाहे अनुभव 
प्रत्यक्षसा प्राप्त करते हैं | इस स्थितिमें भारतसें रहना ओर 
झ्मेरिकामें रहना एक जैसा ही है। यह भूमा अवस्था है। 
इस समय संकुचित व्यक्तिभाव दूर द्वोता है जोर विश्वव्यापक 
भसाभाव अल्ुभवमें शाता है । 
इस समय में ही सूर्य-चन्द्रमें, आकाश कोर अन्तरिक्षसें 
हूं, में भूमिपर स्वेत्र हूं, में स्थिरचर व्यापता हूं, 
ज्ञानियोंको , श्रवीरोंको, धनिकों ओर कृषकोंको, शि।ल्पियों 
कौर कर्मचारियोंको खपने क्षपने कर्मोमें ग्रेरित करता 
हूं । यह घनुभव जाता है। जो इस सूक्‍तमें वगन किया 
द्दै। 
संक्षेपसे योगीकी समाधि सिद्ध होनेपर यही अनुभव 
होता है । सुषुप्तिमुं रष्टिके भेददशन नहीं होते इसका 
कारण उपनिषदोंमें यद्द दिया- है कि, यह भूमा णोर 


ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य 


व्यापक भवस्था है अत :--- 


तत्‌ केन क॑ पश्येत्‌ ? यत्र द्वेतमिव न स्थात्‌। 

“ जहां द्वेत नहीं वहां कौन किसे देखेगा ? ? देखने 
सुननेके लिये दूसरा चाहिये | यदि सब एकही हुआ, तो 
कोन किसे देख सकेगा । अत्तः इस समय सब विदृत्रभर 
में हूं यह बह्ममावका अनुभव जाता है । विइव्े भें हूं 
जो विश्वमें हो रह्या है वह में कर रहा हूं, भथवा सुझसे 
हो रहा है । 

इस सूक्तका वर्णन ऐसाही है| भाग्यवाव योगी सिद्ध 
बननेके पश्चात्‌ जो भन्ुभव लेते हैं वह यद्द लनुभव है। 


पिण्ड-बह्माण्डकी समता 


“ जो पिण्ठमें है वही ब्रह्माण्डसें है । ' दयप्टि-समष्टि- 
का न्याय एक है। यह वैदिक पिद्धान्त है | इस्रीसे व्यक्ति- 
के भन्दर भानेवाला एकत्वका क्षजुभव मानव-समपिटें 
लेना योग्य ह क्थवा के सकते हैं, किंवा लेना चाहिये | 


राष्टमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, झद्र होते हैँ। ये सर्वथा 
पृथक्‌ नहीं हैं, परंतु एक विराट पुरुषके शरीरके ये सुख, 
बाहु, उदर ओर पांव हैं। अर्थाव्‌ ये चार वर्ग मिलकर 
एक पुरुषका एक शरीर है कोर इससें राष्ट्री शक्ति संचार 
कर रही है। ज्ञानी झूर कृषीवछ जोर शिव्पी ये एक राष्ट्‌ 
शरीरके अवयव हैं । ये पृथक्‌ व्यक्ति, परस्पर विभिन्न 
नहीं हैं । जेसे मानव-शरीरके सिर-बाहू-उदर-पांव ये 
सवेधा परस्पर ध्रथक्‌ नहीं, परंतु एकही शरीरके अंग हैं, 
उस तरह ये चार वर्णके छोग, तथा ये चार वर्ण परस्पर 
विभिन्न नहीं, पसंतु सबका मिलकर एकही अखण्ड जीवन 
हैं। ओर उससे एकद्दी राष्ट्रशक्ति काये करती है ।इन 
वर्णाको परस्पर एथक मानना सूछ है। इस पार्थक्यसे 
कधर्म होता हैं जो एक राष्ट्रीयताक्ा नाश करता है | एक 
ष्ट्रीयताका एक भर्भुत स्फुरण है जो अनन्यभावलेद्दी 
जनतामें भाता है । 
जो यहां ' राष्ट्री ? हे वह सब राष्ट्सें एकही श्ञाक्ति हे । 
जसी वह ज्ञानीसें हे वल्लीही क्षत्रिय-वेइय-शूद्वोंमें रहती हे 
ओर जहां जेसा स्फुरण चाहिये चेध्ता वहां राष्ट्की परिस्थितिके 
अनुसार करती है। यह एकता सबको देखकर झमुभव करनी 
चाहिये। क्षब इस सूक्तमें आये देवताओंका विचार करेंगे--- 
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शख् बारी देवगण 

सब देव सशख्र रहते हैं। वे खमावसे कभी हद्विंसक 
हीं होते हे, पर खसेरक्षण करनेके लिये सशस्त्र रहना 
आवश्यक है, यद्द दत्व वे जानते हैं | प्रायः कोई देव शखके 
बिना नहीं हे | देखिये ऋमश:ः--- 

१ रूद्र-रुद् ग्यारह दें । ग्यारहदकी संख्यसें ये रहते 
हैं । ग्यारहकी संख्या सैनिकोंके छोटे गणकी है. । सबसे 
छोटा रुद्रगण ११ का होता है। आगे ग्यारहकी गिनती? 
वे क्षपनी संगठना वढाते हैं | पहिछा गण ११ का है। 
ऐसे ११ गण मिलकर एक १२१ सेनिकोंका दूसरा संघ 
होता है । इस तरह क्षागे ११ की श्रेणीसे सैनिकोंकी 
संख्या बढती हैं। ११; १२१; १३३१ ऐसे सेनाके गण, 
गण-संघ, गण-मण्डल भादि नामोंसे होते हैं । 

सभी रुद्र बडे झूरवीर, युद्धमें निपुण ओर बडे पराक्रमी 
होते हैं। इसीलिये सब युद्धकम इनके एासही आया 
दीखता है । धलुष्यवाण,खज्न,तोमर, गदा, सुखछ, खट्वाड्, 
शक्ति, पाशुपत असर, इसी तरद्द नाना प्रकारके शख्रासत्र 

नके हाथोंमें दीखते हैं, रुद्रोंमें शंकर, वीरभद्ध तथा अनेक 
प्रबल वीर प्रस्तिद्ध हैं । ये सबके सब झूरवीर लोर महा 
प्रतापी करके प्रसिद्ध हैं । 

यजुर्बदके रुद्राध्यायमें ( वा० यज्ञु० अ० १६ में ) 
रुद्रोंके सेकडों नाम गिनाये हैं। वे सभी शख्रघारी और बड़े 
योद्धा हैं । सेना, सेनापति, इषुहस्त, आततायी नादि सभी 
शखधारी रुद्र हैं। संद्ार, युद्ध, विनाश ये रुद्॒केंही कर्म 
हैं। इस अध्यायसें ब्राह्मण-वर्गके रुद्वके साम ये हैं-.. 
अधिचक्ता ( प्रवचन करनेवालछा ), ग्र॒त्स, श्रुत, रुद्र 
( वक्ता ), पुरूस्ति;, ग्र॒त्सपतिः, मन्त्री, सिपक्‌, 
ओपचीनां पति:, सभा, समापतिः,श्रव३, पातिश्रव३, 


सछोकयः ( ये सब विविध ग्रकारके ज्ञानी हैं )। भिषक्‌ 


वैद्य हे ओर मसन्त्री राजाका मन्‍त्री हैं। झन्य विद्वान्‌ मन्‍य 
शास्रोंके पारंगत हैं । 

अब वीर वर्गके रुद्र देखिये--रुद्ध ( अपनी वीरतासे 
शत्रुकी रुछानेवाछा बोर), क्षत्राणां पतिः, बनानां पतिः, 
कक्षाणां पति:,अरण्यानां पति*5,पत्तीनां पति३,स्थर्पातिः 
(ये राज्याधिकारी हैं, स्थानस्थानके ये अधिकारी हैं ) | 
बनोंके अधिकारी, भरण्योंके रक्षक, पदाति, सेना-विश्गगक्े 
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जाधिकारी, वाजूओंके पाऊक, स्थानोंके परिपाकक ऐच ये 
अधिकारी हैं । राज्यशासनमें इनका कार्य इनके नामों सेद्दी 
विदित हो सकता है। ओर देखियें--- 

व्याधिनीनां पति+|शत्रुका वेध करनेवाल्ली जो मह्दावीरों- 
की सेना होती है उस वीर सेनाका सेनापति | निक्ृन्तानों 
पति+> चढाईं करके शत्रुको काटनेवाली सेनाका सेनापति, 
झूरवीरोंकी सेनाका मुख्य भधिकारी | कुलुश्वानां पतिःन 
शत्रुओंके विभाग करके एक एक विभागका पूरा नाश 
करनेवाली सेनाके सेनापति | गणपति, ब्रातपतिःल्‍सेनाके 
गण-समूहके जधिकारी । सना, गण, ब्ातरऊ ये सैन्य 
विभागोंके नाम हैं । शूर, विचिन्व॒त्क, रथी, अरथ, 
आश्वरथ, उगणन ये सेनामें रहनेवाले झूरवीरोंके नाम 
हैं, विचिन्वत्क वीर वह है कि जो झन्नुके लनिकको हूंढ ढूंढ 
कर मारता है, रथमें रहकर छडनेवाछा रथी, भरथ रथके 
विना लडनेवाला, आाशुरथ वह है जो शीघ्रगामी रथपर 
भआारुढ दोकर लडता है ।जो अपने शख्र ऊपर उठाकर 
शत्रुपर प्रचंड इसछा करते हैं उनका नाम उगण है। ये 
सभी शूरवीर शख्धारी हैं । 


आशुषेण- जिसकी सेना शत्रुपर दमछा करनेके लिये 
सदा सिद्ध रह्दती है। श्रुतसेन> वह है कि जिसकी 
सेनाका यश चारों दिशाओंमें फेला हो। सेनानी - सेना- 
पति हे, जो सेनाका संचालन करवा है । 

दुन्दुभ्यःच्सेन्यके साथ ढोल जादि बजानेवाले होते हैं, 
वेयेहें। हे 

अखिमत्‌, इपुमत्‌, रुकायी, निषंगी, धन्वायी 
आयुधाी, शतधन्वा, तीश्णेषु, स्वायुध, सचन्वा, 
बम, कवचा, विद्मी, वरूथीजये सब नाम वीरोंके, 
शखधारी श्र वीरोंके हैं| इनमें भकेले वीरोंके भी नाम हैं 
ओर सेना-समूहोंके भी हैं । 

कत्स्नायतया धावन्‌, निव्याधी, जिधांसत्‌, 
आहन्त्य, विध्यत, अवभेदी, हन्ता, हनीयान ५ 
विजक्षिणत्क, आनिहेत, अभिन्नन, अग्रेवध, दरेबघ, 


- आहनन्‍्य, धष्णु-ये सच शर वीरोंके नाम हैं जो शत्र- 


सेनासें घुघकर उनका चेगसे बध करते हूँ भर नाश करते 
हर 


आतन्वान, सतिद्धान, आयच्छत्‌, अस्यत्‌, 
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मरुतोंकी सेना इन्द्रके पास द्वोती है चद सब शखचारीदी 
होती है । 

भश्विदेव चस्तुतः वेच्य हैं। इनमेंसे एक क्षोषाययोंसे 
चिकित्सा करता है भोर दूसरा शखस्त-प्रक्रियमें कुशर 
रद्दता है । इसके क्षतिरिक्त ये अश्वविद्या, युद्धविद्या, शख- 
संचालन आदियमें भी प्रदीण हैं । 


सोम, त्वष्टा ( रथकार 3 पूषा , भग ये देव भी शख्र- 
घारी हैं। सोमवल्लीका रस वीरोंको उत्तेजित करता है 
- क्षर इस रल पानसे उत्तेजित हुए वीर शत्रुपर चढाई करके 
उनका विनाश करते हैं। स्वष्टा शख्र बनाकर तथा रथ 
बनाकर युद्धमें सदायक द्वोते हैं । पूषा यद्द वीरोंके पोषणके 
कार्य छगा रद्वता है जोर भग घन देकर युद्धकी 
सद्दायदा करता है। इस तरह ये देव युद्ध सद्दायक द्वोते हैं । 
इन सब देवोंमें झ्मि शोर जरिवनों ये व्ाह्मण देव 
हैं । शेष सभी देव क्षात्र देव हैं। इस सूक्तका वर्णन 
देखनेसे भी इससें ब्राह्मण्यका वर्णन बहुत कम है, परंतु 
क्षात्रधमका चणेन किक दे | इससे स्पष्ट द्ोता हे कि 
यद्द सूक्त राष्टीय विद्याका-राजकीय विद्याका- प्रकाश कर 
रहा है। भष्यात्म-विद्या इसकी आधार शिका है, ओर 
इसका विस्तार राष्ट्रविद्या हैं, राइका संरक्षण क्षात्रविद्या- 
सेद्दी दोता है, इसलिये क्षात्रवलका वर्णन इस सूक्त्ें 
विशेष द्वे । 
चेदमें वर्णित ब्राह्मण देव भी शखधारी देव हैं। एक 
भी देव शर्तों के विना नहीं है | यदि ब्राह्मण देव शख्रधारो 
हैं। तब तो क्षात्रदेव शखचारी होनेमें संदेदही क्‍या 
हो सकता है? राष्ट्रके सभी छोग शखत्र घारण करनेसें 
समथे वीर होने चाहिये यह इशका तात्पर्य है। सामान्यतः 
सब छोग शख्त्र चलानेसें सिद्ध हों, पर क्षत्रिय विशेष 
प्रवीण हों । क्षत्रियोंके युद्ध्में भाग छेनेके समय भनन्‍्य 
लोग राष्ट्रकी घन्तगत सुरक्षाका कार्य करें यद्द बोध इससे 
मिल सकता हे | 
इन शखस्रघारी देवोंके साथ यद राष्ट्रीवी संचार 
करती है, इनसें वेश उत्पन्न करती है, इनसे युद्ध ऋर 
चाती ८; - ६८ -+ इछचल मचाती है, झझावातसे जैसे 
वृक्ष प्रकंपित द्ोते हैं जोर समुद्र जेसा प्रक्ुच्ध द्वोता है 
उस तरद्द सब राष्ट्र इस राष्ट्रीदेवीके मावेशसे छ्लुव्ध द्वोता 
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है। यह इस सूक्तका भाशय है। हसका विचार और विचार- 
पूर्वक मनन करनेसे यद्द बात स्पष्ट है कि यद सूक्त ' 
राष्ट्रीयवाके भनेक उपयुक्त निर्देश करनेवाला है । 

क्ध्यात्मके जाधारपर राष्ट्रशासन केता हो सकता है, 
वद्द इस सूक्तके मननसे प्रकट द्वो सकता दे । 


यचज्ञका काय 

द्वितीय मंत्रमें कद्दा है कि ' यद्द राष््री-शक्ति यज्ञकर्ता 
को पर्याप्त धन देती दै। * ये सब यज्ञयाग ऋतु अनन्‍्ततो - 
गत्वा राष्ट्रके पालन क्षर्थात्‌ जनताका द्वित करनेके लियेदी 
हैं| क्षर्यात्‌ यज्ञको केवछ धार्मिक घौर युद्धको राष्ट्रीय 
समझना भूल दे। वेदिक घममें सब प्रक्रियाओोंका एकद्दो 
उद्देश्य है ओर वद्द यद्द कि संपूर्ण जनवाका सब प्रद्धारका | 
कल्याण साधन करना। क्योंकि सब मानवज्ञाति मिलऋर 
एकह्दी श्र्नण्ड अद्वितीय पुरुष है जोर उसका कल्याण 
करनेकीददी ये सब भायोजनाएं हैं । 

इसमें एक उपजातिको दूखरी जातिके विरोधमें खड़ी 
करना कौर उनमें युद्ध करना या कराना लयोरव-है | पर 


. कोई उपजाति दुस्युता करनेपर तुली, तो सथ विश्व 


कल्याणके लिये उसको योग्य दुण्ड देना ज्ावश्यक दे । 
चद्द काये समथ जातिको करनाद्दी चाहिये । 

ऊपर कहा हैं कि सब देव शखधारी होते हैं। शख्र- 
घारी दोनेपर भी वे दिंसक नहीं कद्दाते | भातेत्राणके 
छिये वे शस्र घारण करते हैं । असुर॒सख्वभावसे दिंसक 
होते हैं | देवोंको कोई भसुर नहीं कद्द सकता। इससे 
देवी संपत्तिका विकास करना क्ावइयक है भोर क्षासुरी 
आक्रमकोंको दूर करना क्षावश्यक हे | यददी राष्रधम द्ोता 
है। भर्थात्‌ देवोंके शख्रवारणफे समान मानवी राष्ट्र 
भर्दिंसकवृत्तिका होता हुआ भी दुष्ट दमनके छिये मोर 
कखिल जनताके परम कल्याणके लिये शख्र चारण करें, 
इसीलिये क्षात्रशाक्तिकी राष्ट्रमें वृद्धि की जाय | इसका 
प्रधान उद्देश्य जनताके व्यवद्वार भार्देघ्रक चुत्तिसे चछते 
रदें यददी होना चादिये। राख निःसंदेद हिंसक है, उनका 
डपयोग उसी समय करना योग्य है कि जिस समय 
दस्युदुक कर कम करके जनताको संत्रस्त करनेपर तुछा हो। 

परमेइवरके नामोंसें ' शंकर ! ( कल्याण करनेवाला ) 
यह नाम जैसा हे वेसा ही ' संहर्ता ? ( संद्वार करने- 


(११) 


चारा ) यह भी नाम. है |-यदि: परमेइवर संद्वार न करेगा 
तो कल्याण भी नहीं कर स्रकेगा। अयोग्य दुष्टोंका संद्वार 
करने ले ही सजनोंका कल्याण द्वोना संभव है| परमेइत्रर 
केवक अर्दिसाशीछदी नहीं भोर- केवल द्विसाशील भी नहीं, 
परंतु सबके फर्याणके छिये वह. भहिंसाशीऊरू है कौर 
डस क्षदिंसाकी सिद्धिके किये यदि किसीकी द्विंसा करनी 
शावशयक हुई्टू लो वद्द उतनी दिंसा भी अवश्यद्दी 
करता है । 


सुख्य ज़द्देइम सबका सच्चा कल्याणही है। इसलिये 
सबकी सुरक्षा दोना आवश्यक है। सबकी सुरक्षाका 
दूसरा नाम छद्दिंसा है। यद्ध ध्येय हे. | सबको इस 
जनताके परम कल्याणके लियेद्दी यत्न करना चादिये । 
यद्द करनेके समय कई दस्यु ऐसे खड़े द्योते हैं कि वे 
विना दण्ड दिये क्षवा किसी समय उनका वध किये 
बिना वे शान्त नहीं दोते भोर भच्छे कार्यमें बिगाड-करतें 
हैं । सबके कल्याण करनेके छिये इनको दूर करना क्षावश्यक 
ही होता दे । इतनो दिंसा ्ावइयक दोनेके कारण 


ऋग्वेदका सुबोध धाष्य हु 


क्षस्य दे । 


इसलिये इस सूक्तमें कद्दा हे कि “ ब्रह्मद्विष शस्चे 
हन्तव्रे.रुद्राय घना आ. तनोमि । ( सं० ६. )५ज्ञानका 
द्वेप करनेवाके घातपरात करके सबको कष्ट देनेवाके दुष्टका 
वध करनेके छिये वीरभव्॒के. द्वाथर्में यही राष्ट्रीदेवी 
धनुष्य देती है । जिससे वद्द वीरभद्ध उस दस्युका वध 
करके जनताको शान्तिसुख दे सकता है । झानका विरोधी 
वा धातपात करनेवाछा जो द्वोगा वही -दसस्‍्यु वधाई, है। 
यहां द्विंसा वृत्तिपर मर्यादा रखी हैं। पर राष्द्शासनमें 
इसकी आवश्यकता है इतनाददी यहां कद्दा हे । 

पाठक इश्ल, सूक्तका मनत अच्छी, तरद्द करें ओर. 
दैदिक राज्य शासनक्रे विषयक्रा इससे, ज्ञान प्राप्त करें । 
घेदका, राज्यशाप्तन किप्त तरह, भ्रध्याव्माधिष्ठित है वह 

बात इस सुक्तसे सिद्ध द्वोती है । 

व्यक्तिमें शान्ति | - 

राष्टूमें शान्ति |! 

वेश्वमें शान्ति स्थापन दो ||! 
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विश्वकर्मा ऋषि 


प्राचोन काछूसें * विश्व-कर्मा ' इस नामके छकनेक 
सुप्रसिद्ध पुरुष हुए थे। खार्यभ्रुव मन्वेतरका प्रजापति 
विश्वकर्मा था-- 


विश्वकर्मा-कातिपतिः ततो मनुश्याक्षषरों5भूत्‌ । 
( क्षी० भा० ६६।१५ ) 
यह विश्वकर्मा ाकृतिका पति था | इससे चाक्ष॒ष मनु 
उत्पन्न हुआ। 
दिशवकर्मा नामक एक देवता भी ऋग्वेदसें हे और 


ऋषि मभ॑ है । इन सूक्तोंसें ( ऋ० 4.54१-<८२ ) देखो | * 


यह देवता यज्ञके लिये योग्य थी इतनाहीं नाहीं भपितु सब 
देवताभोंके नाम यही मकेला घारण करता था, इतना 
इसका मद्दत्व था। 

यह सूक्त-द्रण ऋषि था ।ऐ० ब्ा० सें इसके विषयसें 
ऐसा लिखा हैं--- 


एतेन हवा ऐन्‍्द्रेण महाभिषेक्रेण कद्यपो 
विश्वकर्माणं भोव् अभिषिषेच । तस्मादु 
विश्वकर्मा भोवनः समन्‍तं स्वतः प्रथिवीं 
जयन्‌, परीयायाश्वेन च मेध्येनेजे । भूमिह 
जगावित्युदाहरान्ते, 'न मा मत्येः कश्वन 
दातुमदति, विश्वकर्मत्‌ भौवन | मां दिदा- 
सिथ। निर्मह्य5हं॑ सलिरस्यथ सध्य, मोघरुत 
एघ कद्यपाया55 रू खगर इति ॥ 
( ऐ० ज्ञा० 4२५ ) 
“ इस ऐन्द्रमदामिषेक विधिसे कश्यप ऋषिने भुवन- 
पुत्र विश्वकर्मा राजाकों भाभिषेक किया था | इसके प्रभावसे 
चारों दिशाओोंकी भूमि उसने विजय करके प्राप्त की और 
उसने भरवमेध किया । दृक्षिणाके रूपने उसने भूमि 
कश्यपको देनेका निश्चय किया। भूमि उस राजाके पास्र उस 
समय गयी भौर कहने छगी कि- 
राजन्‌ ] भाजतक किसी मर्त्ने भूमिका दान नहीं किय 
( सर्वेख दानके प्रसंगसें भी भूमिदानका निषेध है। 
ऐसा होते हुए भी तू सुझे कश्यप ऋषिकों दान देना 
चाहता है। ) इस कारण में समुद्रमें डूब जाती हूं -भोर 
ऐसा होनेपर भूमिदान करनेका तेरा प्रयत्त व्यर्थ द्वोगा | ? 


* हे भोवन विश्वक . < 


इस तरह यह विद्वर्कर्सा भुवनपुत्र सम्राट हैं, यह मदद - 
प्रताषी राजा था मौर इसका ऐन्द्रमह्माभिषेकसे बडा 
महोत्सव किया गया था। कश्यप ऋषि इसके सम-काछीन 
थे | वेही इसके यज्ञषके पुरोहित थे। इसने कइ्यपको 
भूमिका दान किया, परंतु वह भूमि कश्यप ऋषिके पास 
न रही ऐसा उक्त ऐतरेय ब्राह्मणके वचनसे स्पष्ट प्रतीत 
होता है । शवपथ-च्राह्मणमें भी ऐसाही कहा है--- 


तेन हैतेन विश्वकर्मा भोवन ईजे। तेनेट्ठा 
अत्यतिष्ठत्‌ सर्वाणि भूतानि । इदं सर्वमभवत्‌ 
अवितिष्ठति सर्वाणि भूतानि । इदं सर्वे 
भवति। य एवं विद्वान. सर्वमेघेन यजते । 
यो वा एतदेव वेद्‌॥१४॥ त॑ ह कच्यपो याजयाँ- 
चकार । तद्पि भूमिः सछोक॑ जगो। “ न॒स्मा 
मर्त्: कश्चन दातुमहैति विश्वकर्मन्‌ भावन 
संद्‌ आसिथ | उपमंक्ष्याति स्या सलिलुस्थ 
मध्ये मृषेषर ते संगर। कश्यपाय ? इति ॥१५॥ 
( श० आ० १३॥७।३६॥७११४-१५ ) 


“£ उस सर्वेमेध यज्ञसे भ्रुवनपुत्र विश्वकर्माने यज्ञ किया । 
सर्वमेघ यज्ञ ऋरके अपने. सर्वखका दान करनेसे वह सबसे 
भ्रष्ट बना ।जो इस तरह सर्वभेध करता है भोर जो यद्द 
जानता है वह सबसे श्रेष्ठ द्वोता है। इसका पोरोद्दित्य कश्यप 
ऋषिने किया था। विश्वकमने कश्यपको भूमिका दान 
करनेकी तेयारी की उस समय भूमिने कद्दा- हे बुद्धिहीन 
( सन्द ) विश्वकमन्‌ | आजतक कोई मत्य मेरा दान 
करनेमें समर्थ नहीं हुआ । में इस जलूमें डूब जाऊंगी | 
तुम्दारी यद्द प्रतिज्ञा मिथ्या सिद्ध होगी और कइश्यपको 
भूमि नहीं सिलेगी। !! 

इस कथाका तात्पये ऐसा अतीत होता है कि सम्राट 
विश्वकर्माने कश्यप ऋषिको उनके पौरोद्दित्य करनेके कोर्यके 
लिये दक्षिणा रूपसें भूमिका दान तो किया, पर वहद्द भूमि 
या तो नदी-प्रवाहसे बह गयी अथवा वह भूमि जल के 
झन्द्र डूब गयी वा बहद्ां पानी भाषिक जाकर निकम्मी 
हुईं। जो छुछ भी हुआ हों यद्द सर्वमेध करनेवाला 


विश्वकमों ऋषिका दर्शन 


सम्राट्‌ विश्वकर्मा था कौर पूर्वोक्त ऐतरेय ब्राह्मणके वचनके 
साथ इस शतपथके वचनका मेल हैं। 
शिल्पी विश्वक्मों 

कईयोंके मतसे “ भुवना ” ख्लरीका विश्वकर्मा पुत्र हैं। 
प्रभास वसु और वरखीका पुत्र विश्वकर्मा है ऐसा कइयोंकी 
संमाते है । वरखीका नामद्दी  शुवना ? होगा। देवोंके 
किये इस विश्वकरमाने विमान बनाये ओर देवोंके नेक 
नगरोंकी रचना भी इसीने की थी। 

विश्वकमोकी पुत्री संज्ञा 

इस विश्वकर्माकी कन्या “ संज्ञा ? नामकी थी वह 
विवस्वानके साथ व्याही थी । संज्ञाको विवस्वान्‌ सूययका 
तेज नहीं सहन हुआ, इसलिये उसने अपने स्थानपर 
“ छाया ? को रखा और खये पिताके घर आकर रहने 
छगी !! जब विवस्वानकों पता रूगा कि अपनी घमपत्नी 
संज्ञा घरमें नहीं है और उसके स्थानपर उसकी समतिसे 
दूलरी ही सत्री आकर रहने छगी है, तब उस विवस्वान्‌ 
सूयने अपने इवशुर विश्वकर्माके पास जाकर, सब वृत्तान्त 
उसेको निवेदन किया । 

तब विश्वकर्मानें पनी पुत्री ९ संज्ञा ! से पूछा कि 
ऐसा क्‍यों किया ? तब उसने कद्दा कि 'भें क्‍या करूं, 
में विवस्वानूका तेज सदन नहीं कर सकती । ? यद्द सुन 
कर विश्वकर्माने विचस्वान्‌ सूर्यको तेज कम किया, भर 
अधिक हुआ उप्का तेज उससे निकाल दिया ओर कपने 
पाप्त रख छिया। यह देखकर “ संज्ञा) तप करनेके लिये 
पिठाके घरसे भी चक्की गयी । पतिके घर नहीं गयी ! 


विवस्वानसे जो ठेज उन्होंने निकाल कर अपने पास 
रखा था उस तेजसे उन्होंने शख्र बनाये। सुदर्शन ! 
बना कर “विष्णुको दिया, त्रिश्चुल बनाकर श्री शेक्रको 
दिया ओर बज् बनाकर इन्द्रको दिया। 
( देखो- पद्मपुराण खू० ८ ) 
शी 0५. ७ 
चश्वक्रम्राक रच नगर 
विश्वकर्माने क्नेक नगरोंकी रचना की थी -छतराष्ट्रके 
लिये इन्द्र-प्रस्थ नगर चसाया--- 
2] 


है (३) 


इन्द्र-प्रस्थ 
ततः पुण्ये शिवरे देशे शान्ति छृत्वा- मद्दारथाः । 
स्वस्तिवाच्य यथान्याय इन्द्रप्रस्थं भवत्विति ५८ 
तत्पुरं मापयामास॒. द्वेपाय नपुरोगमाः । 
ततः स विश्वकर्मा तु चकार परमुत्तमम्‌ ॥ ५९ ॥ 
(म० भा० आदि० २२७, कुंभ०) 
* पुण्य प्रदेशमें शान्तिपाठ भोर स्वस्तिवाचन करके 
इन्द्रप्रस्थकी रचना करनेका प्रारंभ किया | व्यास मदर्षि 
आदिकोंने उस भूमिका माप लिया और विश्वकर्मासे उत्तम 
नगरकी रचना की ।” 
यह छतराष्ट्के समयका विश्वकर्मा है। यद्द छोक 
कुम्भकोणके म० भारतसेंही मिलता है। इसकछिये यह 
उतना विश्वास रखनेयोग्य भी वचन नहीं होगा। यह 
विषय खोज करनेयोग्य है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके छिये 
द्वारका नगरीकी रचना विश्वकर्मान की थी--- 


द्वारका 


इति सेमनन्‍्ज्य भगवान्दुर्ग द्वादशयोजनम्‌ । 
अन्त: समप्लुंद्रे नगर छृत्स्नाहुतमचीकरत्‌ ॥५७॥ 
दश्यते यत्र हि त्याप्र विज्ञान शिल्पनेपणपम्‌ । 
श्थ्या च त्वर्वीथामियथावारतु निनिर्सितम ॥५१ 
( श्री० भा० ८७० ) 
ऐप्ता विचार करके द्वादृश योजन छंबी चौडी समुद्रके 
न्दर द्वारका नामक नगरी वस्तायी । इस नगरीकी रचना- 
में व्वष्टाकी शिल्पनिषुणता देखी जा सकती है। मांग, 
गलियौं, चौराहे भादि सब सुख-साधन व्दां बनाये थे ।! 
त्वष्टाकी निपुणता विश्वकर्माकीद्दी है। 
 बुंदावन ! निर्माण करतेकी कथा बह्मवैवर्त-पु राणमें 
(४१७ में) है । इन्द्रके लिये लंका बनानेका वर्णन वाल्मी- 
कीय रामायणमें है- 
लंका 
तेवेध्यमानासखिदशाः सार्षिसंघाः सचारणाः । 
तच्रातार॑ नाधिगच्छन्ति निरयस्था यथा नराधाश्८॥ 
अथ ते विश्वकर्मा शिल्पिनां चरमव्ययम्‌ । 
ऊचुः समेत्य संहृष्टा राक्षसा रघुसत्तम ॥१९॥ 


गदहकता भवानेव देवानां हृदयोप्लितम्‌ । 
अस्माकमपि ताचच्त्व॑ ग्रह कुरु मद्दामते । 
महेद्वरग्रदप्रव्य ग्रह नः क्रियतां महत्‌ ॥१ २॥ 
विश्वकर्मा ततस्तेषां राक्षसानां महास्जुज्ः । 
निवासं कारयामास शकस्येबामरावतीम्‌ ॥२३१॥ 
त्रिदद्योजनचिच्तीणां गातयोजनमायता | 
स्वर्णप्राकारसंबीता देमतोरणसंदुता । 
मया छंकेति नगरी ञक्राक्षतन तिर्मिता ॥९६॥ 

(वा[० रा० उच्तर० ५) 


# उन्होंने शिल्पिश्रेष्ठ विश्वकर्माक्ों बुलाया मोर क॒द्ा 
क्रि, एक नगरी दमोरे लिये बना दो। उसने ३० योजन 
चांदी कौर सो योज्नन ढंवी कछंका नगरी इन्द्रकी बाज्ञासे 
बनायी । ” इस छेकाकछा बनानेवाला विश्वकमांदी था । 

विकोचमा अप्परा भी विश्वकमोने निर्माण की (म०भा० 
जआादि० २३१ ), त्रिपुरासुरकी नगरीको जछानेके समय 
जिस रथपर वीरभद्ग रद्रदेव विराजे ये वद रथ भी इसीने 
बनाया था ( म०कण २६ ) | दधीचि ऋषिकी. धड्डीयोंक्े 
अख्तर सी इसीने बनाये थे--- 


/ 0 
वबच्-नमाण 

दृष्यडड्ाथर्वणस्त्वप्रे वमांभिय मदात्मकम्‌ 
विश्वरूपाय यत्यादात्‌ त्वष्ठा यक्त्वम घास्ततः ॥५३१॥ 
ततस्तरायुधश्रेण्ठों विश्वकर्मांविनिर्मितः | 
येन वृत्रशिरो दर्ता मच्तेज् उपबृद्धितः ॥५8॥ 

( क्षी० भाग० ३॥१० ) 

स्वाध्याय-मण्डऊ,  खानन्दाश्रम्त ? 


5 पारडी (जि. सूरत ) 
श्रावण झुद्ध १, संवत्‌ २००६ 


ऋग्वेदका सुवोध भाध्य 


£ अथवृ-कुछोत्पन्चन दघीचि ऋषिकी हृढ्ियोंसे विश्वकर्मा- 
ने वज्र बनाया जिससे इन्द्रने वृत्रासुरका सिर काटा था।! 

विश्वकर्माने एक वार यज्ञमें त्रह्माका सुण्दन किया था। 
बयथांत्‌ यदद दजामत बनानेमें मी प्रवीण या । 

(पद्म पु० स्न० १६ ) 

विश्वकमीने- एक ग्रंथ वास्तुशाख-स्थापत्याविद्या-पर 

छिस्ता है। ( मत्स्य घु० २७२ ) 
घतात्नी अप्सरा * 

विश्वकर्माके साथ छठाड्ी, ब्रप्सयाका घरीर-संबंध हुआ । 
यद्द विदित दोवेही उस श्षप्प्राकों देवोंने ऐसा झाप 
दिया कि “ तुम्दारा जन्म प्रथ्वीपर होगा |? शापसे गोपीके 
घरमें घवाचीका जन्म डुना । उसको पू्वेजन्मका स्मरण 
यथा इस कारण उन्होंने, द्रिवाह नहीं, किया । विश्वकमोको 
भी उक्त कारण शाप हुमा। तदनुसा[र: बह एक ब्राह्मणके 
घरमें जन्मा । पश्चात्‌ बहुत सम्रय ब्युतीत दोनेपर मयाग- 
क्षेत्रमें गेगादीरपर इन दोनोंका परूपरकों दृशन हुआ | 
डनमें प्रेम मी बना | इन दोनोंके सबंधसे माछी, कासार, 
सुवार, सुनार, कुम्दार, पत्यरका.काम करनेवाके मादि लनेक 
जातिके कोग निर्माण हुए। इस; समयमें सी इन 
दोनोंको पुर्वेजन्मका स्मरण था, ठो- भी वे परस्पर प्रेम 
करने लग़े .( त्रह्मव० पु० १॥१०,) 

व्वष्टा तथा विरोचनकी पुत्री यश्रोघरासे भी एक 
विश्वकमों जन्मा है । ठथा वशचर्ती देवॉर्मे एक विश्वकर्मा 
है। ऐसे ४५ विश्वकर्मा उत्पन्न हुए हैं। हमारे मतसे 
जिसका वर्णन ब्राह्मण-अंबोंसें हें बही हमारे स॒क्तोंका 
द्रष्टा विश्वक्माँ हे । 


निवेदनकर्ता 
पं० श्रीपाद दामोदर सातवछेकर 
बध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डलू, पारडी 


--+न्ड्पतें फस्ढटुंड-००-- 


सुद्रक वथा प्रकाशक-- बसंत श्रीपाद खाठवलेकर, 5, ४. 
भारत-सुदणारूय, पारडी ( जि० सूरत ) 
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अं 2 ॥/0> 


2] 
् 
डोज है 


शाएश 


8) 
््ट 
;& 


ऋग्वेदका खुबोच भाष्य 
विश्वकर्मा ऋषिका दर्शन 


( ऋग्वेदका ७९ वो अनुवाक ) 





[ विश्वकल्याणके लिये सर्वस्व समर्पण ] 





ला ०. 0.3.७-7--......- 


( ऋर० १०८३ ) ऋषि+- विश्वकर्सा सोवनः । देवता- विश्वकूसों । 
इन्दुः- जिध्रुपू, २ विराड्‌. रूपा । 


ये इमा- क्या: क्वनानः जद्ृहापहातत न्यसादात्पता ना 


स आशेषा हविणमिच्छमान। प्रथमच्छदवरों आविवेश | १ 
कि स्विदासीदधिष्ठानमारम्भर्ण कतमत्स्वित्कथासीत । 
यहा म्र्मि जनयन्विश्वकर्मो वि द्यामोणोन्माहिना विश्वचक्षा! २ 


अन्वय+- र नः ऋषि: होता पिता न्‍्यलीदत्‌, यम५्इसा विश्वा श्ुवनाने जुद़्त्‌। खः आशिषा 

दाविण इच्छमात्त मथमच्छत्‌ अवरान आ विदेश ४ 
अथै-२ हमारा अतीन्द्रियार्थदर्शी याजक पिता यक्षस्थानसें बेंठ गया । उसने इन सब मू्ोंका हवन किया । वद्द 
झफेजसे घन चहूता हुआ, ग्रथ्म सबको. माव्छादून करनेवारा! अर्थात्‌ सदोपरि होता हुआ भी, पश्चात्‌ नीचेबे नोचे 


रजेबाल मिं नो. सिर गया ॥ 


अन्वयः-२ कि स्ित्‌ आधिष्ठानं आसीत्‌ ? आरस्मणं कतमत्‌ सित्‌ ? कथा आसीत ? विश्वचक्षाः 
विश्वकर्मा यतः भाभि ज़नयन, महिना दां वि सणोत ॥ 

अशे>र३ उल्लके छिये लला काना जाधार था ? उसने सारम्भ कहाँसे किया ? कौर कैंसा किया? इस सर्वद्ष्टा 
दिश्वह््माने किससे नामिको बताया झौर पश्चात्‌ अपनी मदिमासे झुछोककों केसे नरा विस्तृत बना दिया ? 


(१) ; ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ ऋ. में. १०, सू. ८१ 


| विश्वतथश्वक्षुरुत वश्वतामृसा वश्वताबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 


से बाहुभ्यां धमति से पतन्रेद्योवाम्नमी जनयन्देव एक! ३ 
कि स्विद्वर्न क उ स वृक्ष आस यतो द्यावाप्रथिवी निषठतक्षु। । 

मनीषिणो मनसा प्रुच्छतेदु तद्यद्ध्यातठद्भुनाने धारयन्‌ छ 
या ते धामाने परमाणे यावमा या मध्यमा विश्वकमेच्रुतेमा । 

शिक्षा सखिभ्यों हावेषि स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वे वृधानः ण्‌ 
विश्वकर्मन्‌ हविषा वावृधान! स्वयं यजर्व पूर्थिवीमुत द्याम्‌ । 

अहान्त॒न्य अभितो जनास इहास्माक मघवा सूरिरस्तु ६ 
वाचस्पर्ति विश्वकर्माणमृतये मनोजुव॑ वाजे अद्या हुवेम । 

स नो विश्वानि हवनानि जोषद्विश्वशम्भूरवसे साधुकमों ७ 





अन्वय;- ३ विश्वतः- चक्षु, उत विद्वतः- सुखः, विद्वतः- बाहुः, उत विश्वतः- पात्‌ एकः देवः, 
यावा-भूमी जनयन, पतत्रेः बाहुम्यां से सं घर्मीति ॥ 

अधै-३ सब भोर जांखवाछा, और सब भोर मुखवाला, सब घोर बाहुवाला और सब क्षोर पांववाला एक देव, 
युकोक कौर भूकोकको बनाकर, कषपने पावों और बाहुओंसे सबको इकट्ठा करके उनमें गति उत्पन्न करता दे ॥ 


[ 


अन्चय:-8 कि सित्‌ बने , क उ स॒ वक्ष आख, यतः द्यावा-पृथिवी निश्तक्षु!। यत्‌ भ्रुवनानि 
चारयन अध्यतिष्ठत्‌, तत्‌ इत्‌ उ हे मनोधषिणः | मनसा पच्छत ॥ 

अर्थ-४ वह कौनसा बन है, उसमें वह कोानसा वक्ष है, जिससे चछोक भोर भक्तोक बनाये गये हैं ? जो सब 

आुवनोंको घारण करके उप्तका अधिष्ठाता द्वोता हे, उसके विषयमें निश्चयसे, दे ज्ञानी छोगों | मननपूवेक विचार करो ॥ 


अन्वयः-५ है विश्वकमन्‌ [ ते या परमाणि चामानि, या अवमा, या उत इमा मध्यमा, हविषि 
सखिभ्यः शिक्ष; हे स्वचावः स्वयं दुधानः तन्‍्वं यज़स्व ॥ 
अथ-७ है विद्वकी रचना करनेवाले प्रभो ! तेरे जो परमश्रेष्ठ घाम हैं, तथा नीचले भोर बीचके घाम हैं, उनके 
विषयमें ज्ञान-हवनके समय हम सब मिनत्नोंसे कहो; हे अपनी शक्तिसे रक्षण करनेवाले ! स्वयं बढकर अपने शरीरका 
यज्ञ करो ॥ 


. अन्वयः-६ हे विश्वकमन ! दृविया वाचुधानः स्वयं पृथिची उत थाँ यजस्व | अन्ये जनासः अमित 
मुहान्तु। इह अस्साक स॒रिः मधघवा अस्तु ॥ 
अर्थ-६ दे विइवके रचयिता प्रभो | हृवनके छक्षप॑णसे बढता हुआ तू स्वयं प््थिवी और चुकोकका यजन कर+ 


क्षन्य छोग ( जो यज्षमें भी नहीं आते वे ) चारों कोर मूढ बनकर भटकते फिरें। यहां हमारा प्रमुख ज्ञानी धनवान 
बने ॥ 

अन्वय- ७ अद्य वाचस्पाति मनोजु्च विश्वकर्माणं ऊतये चाजे हुवेम | सः नः विश्वानि हवनानि 
ज्ोषत्‌ , साथुकर्मा विश्वशम्भूः अबसे भवतु ॥ 

अर्थै-७ जाज ज्ञानपति मनोवेगवाछे विश्वके रचयिता प्रश्ुुका हम अपनी सुरक्षा और अज्नप्राप्तेके छिये यज्ञ करते 
हैं। वह द्मोर सब यज्ञोंका सेवन करे, वह उत्तम कर्म करनेके कारण सबका कल्याण करता है, वही हमारी सुरक्षा 
करे ॥ 


ऋ्‌, से. १०, सू. ८२ | विश्वकर्मा ऋषिका दशेन (७) 


(ऋ० ६०८२ ) ऋषिः:-विश्वकर्सो भोवनः । देवता- विश्वकर्मा । छन्‍्दः- त्रिषुय । 


चंक्षुपः पिता मनसा हि धीरो घतमेने अजनन्नम्नमाने | 


यदेदन्ता अदृहहन्त पूर्व आदिदुद्यावापथिवी अप्रथेताम्‌ १ 
विश्वकमा विमना आह्विहाया घाता विधाता परमोत संदक | 
तेषामिष्टानि समिषा मदान्ति यत्ना सत्ऋषीन्पर एकमाहुड २ 
यो ना पिता जनिता यो विधाता धामानिे वेद भुवनानि विश्वा । 
, या देवानां नामथा एक झव त सप्रश्न श्वुवना यच्त्यन्या ३ 
त आजयन्त द्वावि्ण समस्मी ऋषय; पूर्व जारितारों न मना । हु 
अस्त सर्ते रजसि निषत्ते ये म्ताने समकृण्वान्नेमानि * ७ 
परो दिवा पर एना पथिव्या परो देवेभिरसरेयंदस्ति | 
क॑ स्विह्र्म प्रथम दथ आपों यत्र देवा: समपश्यन्त विश्वे ५ 





अन्वयः-१ चक्षुपः पिता, मनसा हि धीरः,ब्ृतं एने सद्तमाने अजनत्‌ ।यंदा इत्‌ पूर्वे अन्ताः अद्दहन्त, 
आत्‌ इत्‌ द्यावापृथिवी अप्रथेताम्‌ ॥ | के 

अरथ-१ एक दृस्य-विर्वका पिता, मनसे भी गम्भीर हे, उसने जरू मोर ये चछायमान थु और एथिवी बनायी। 
जब पहिके इसके जन्तिस साग सुद्ढ हुए, तब दर और घथिदी विस्तृत हो गयी ॥ 


अन्बय५- २ वेश्वचक्र्मों देमनाः आत [वेहाया: घाता [वधाता परमा उत सदक सप्तकऋषीन्‌ परुः एक 
आहुः | यत्र तेषां इश्दानि इधा से मदान्त ॥ 

आअशथ-२ विश्वरचक्र, मननश्यीर, सर्वव्यापक, निर्मावा विधारक, परमश्रेष्ठ जोर सर्वन्रष्टा हे, चद सप्त ऋषियोंके परे 
नकेलाही एक हे ऐसा कहते हैं | जहाँ डनके अभीष्ट मिष्ठ अन्नसे जानन्द देनेवाले द्ोते हैं ॥ 


अन्वय+-रे यः न ।पंता, जानेंता,यः विचाता चविदवा चामाने भुवतान बद। य: दवानां चामधा एक 
एबं । त सप्रशज्न अन्या श्ुवना यासत ॥ हे 

अआर्थ-३ जो हमारा पिता, जनक है, जो घारणकर्ता ल्षोर सब भ्रुवनोंको जानता हे | जो सब देवोंके नाम खय॑ घारण 
करता है वद्द एकद्दी है। उस वर्णनीयक्नों सब अन्य भ्रुवन प्राप्त द्वोते हैं ॥| 


अन्चयः-8४ ते पूर्व जरितारः ऋषयः, भ्रूना न, अस्मे द्वचिर सं आयजन्त | ये भसूतें सूर्त रजाले 
चघत्त इसाने श्रतान समकृण्वचन ॥ 
अर्थ-४ वे आ्राचीन समयझे ऋषि, जपनी मद्दिसासे इस प्रभुके किये अपने संपूर्ण घनका यज्ञ करते रहे । और वें 


के 


लचछ तथा चछ इस रजोलाकर्म निम्न हुए इन सृताका नम्नाण करते रद्द ॥ 


अन्ययः-५ द्विः परः, एना प्राथिव्याः परः, देवेमिः अछुरेः परः यत्‌ आस्ति । आपः के गर्स खिंत्‌ 
प्रथम दधे, यत्र विदवे देवाः समपद्यन्त ॥ 
हि ' अवव-७ चुलोकुके परे, इंस छथिवीके परे, तथा देवों कौर बलसुरोंके मी परे जो है । ( उसमेंसे ) जलोंके द्वारा 
कोीचसा गे प्रथम घारण किया गया जहां सब देव इकट्ठे दोकर परस्परोंकों देखते रहते हैं ॥ 


(८) ऋग्वेदका खुबाधघ साष्य 

तमिद्र्भ प्रथम दूध आपो चन्न देवा; समगच्छन्त विश्व । 
अजस्प नाम्ावध्येकम्पितं यस्मिन्विश्वाने म्वनानि तस्थु: दर 
न ते विदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं बमूव । 


नीहारेण प्रावृता जठप्या चासुतुप उक्थशासश्ररान्ति ७ 


अस्वयः- ६ त॑ गर्भ इत्‌ प्रथम आपः दधे, यत्र विश्वे देवाः समगच्छेन्त । अज़स्य नाभी अधि एक 
आपते, यस्सिन्‌ विश्वानि श्रुवनानि तस्थुः ॥ 


अथे-६ उस गर्भका निःसंदेद प्रथम जलोंने घारण किया था, जिसमें सब देव एकत्रित हुए भे | अजन्मा जात्माकी 
नामिमें एक सत्त्त रखा है, जिसमें सब भुवन रद्दते हैं.॥ 


अनल्वयः- ७ ते न विदाथ, य इमा। भूतानि जजान-। अन्यत्‌ युष्मार्क अन्तरं बभूवे नींह्वारेण प्रावृताः 


जल्प्या च अछुठ॒पः उक्थशासः चरन्ति ॥ 


अर्थ-७ उसको तुम नहीं जानते, जिसने ये सब भ्रुवत निर्माण किये ? दू्ेराही तुम्दारे जन्दर वर्डा अन्तर हुआ 
है। कुदरसे ठंके जगवके समान कई बकवास करनेवाले, कई अपने प्रार्णोक्ों तृप्त करवेवाके गौर कई वेदाज्ञाकी केवल 


प्रशंसाही करनेवाके मानव यहां चारों जोर घूम रदे हैं ॥ 
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विश्वकर्मा ऋषिका तत्त्वज्ञान 


यहां ऋषि: विश्वकर्मा है मौर देवता भी विश्वकर्मादी 
है। वेदमें कई स्थानोंपर ऋषि नाम जोर देवता-नाम एक 
भी हैं ।. इसका कर्थ ऋषि भौर देवता एकह्दी हे ऐसा 
नहीं है । परंतु विश्वकमांका वर्णन करनेसे उसको विश्वकर्मा 
नाम प्राप्त होनेका लंमव अधिक है । 

< विश्व-कर्मो ? का अर्थ ' सब कर्म.करनेवाका, अयवा 
विश्वका निममांठा ” बद्द है | दूसरा लर्य यहां ब्रसीष्ट हे । 
क्षयीत्‌ इस सृक्तका देवता ८ विश्वका निमांता ! परमेश्वर 
है। इसका वर्णन करनेके कारण ऋषिका नास|सी यही 
हुआ । यह ऋषि विश्वकों हे कोर “ भुव्॒न ? का पुत्र भी 
है। झुवन नाम जगतका है। जगत्‌ रचनाका विचार 
करनेवाछा, भुब्रनोंका निर्माण केश्षा किया जाय अथवा 
कैसा हुमा इसका मनन करनेवाला यद ऋषि है । इसे 
विषयका सनन करके क्षपनी विद्याका जो प्रकाश किया, 
वह्दी स्फुरणद्ारा- इस सूक्तमें: प्रकाशित हुला; वही यह 
सूक्‍त है। इस विश्वविद्याके मविरिक्ष्त धन्यान्य उपदेश सी 
इस सूक्तमें पाठक देख सकेंगे| जिनका विचार-हस 


स्थान स्थानपर करेंगे भोर बतायंगे कि इसे मेंन्त्रेसागसे 

यह बोध मानव-ब्यवहारका मिंछठा हैं और यदें बोध 

शध्यात्म-विद्याका' है, तथा बह समात्र-घारणका हें। 

इत्यादि रीतिसे हम जागे स्थान- स्थानपर बतायेंगे । 
पारिवारिक उपासनों 

पति; पत्नी, पुत्र, भाई, बहिन इंष्टमित्रे भादिं बैठकर जो 
उपासना की जाती है, उसका नाम पारिवारिक उपासना 
हैं। प्रथम सन्त्रका प्रथम्रार्घ पारिवारिक उपालनाका निर्देश 
करता है-- 

ना पिता न्‍्यस्रीद्त्‌, जुद्धत्‌ । ( में० १ ) 

“ हमारा पिता बैठता हे और दृवन करता है|?” साथ 
साथ दम भी बेठते हैं | जथाव्‌ पुत्र-पुत्रियां सी बैठती 
हैं, मोर उपासना करती हैं। यह उपदेश बनन्‍्यत्र माये 
वेदमंत्रके जजुसारही है--- 

सस्यज्यों अभि सपर्यत 

आरा नामि इव अभितः | ( अथव ३३०६ ) 

€ इकट्ठे सिछकर आमैकी उपालना करो, और डपासना- 
के समय चक्रकी नामि स्थानर्मे क्ति सिद किया हो गौर 


* विश्वकर्मा ऋषिका दशेन 


उपासक चारों बोर आारों जैसे बैठे हों | ' इस ( ३॥३० ) 
क्षथवेसूक्तमें इस मन्त्रके पूर्वमत्रोंसे पिता, माता, भाई, 
बद्दिन आादिका उल्लेख दे, वे पद्‌ अलुवृत्त दोकर इस 
मन्त्रमें जाते हैं भौर वे सब पारिवारिक जन चारों कोर 
बेंठकर लप्निकी उपासना क्थौत्‌ दृवन करें ऐसा बोध 
मिलता है। इस (३॥३०) सुूक्तके कनुसंघानसे इस 
प्रथम मंत्रको देखना योग्य है। “ नः पिता न्‍्यलीदत्‌ , 
जुह्त्‌ (मं० १), हमारा पिता हमारे साथ यजन- 
स्थानमें बेड गया भौर उसने हवन किया। यद्दां बोछनेवाले 
पुत्र हैं, उनका प्रतिदिनका पारिवारिक उपासनासें बेठनेका 
अनुभव है | * दमारा पिता यज्ञस्थानसें बेठता है और 
हवन करता है। ? यद्द पिताकी देनंदिन परिपाठीदी यहां 
कही जा रही है । 


हवनकता पिता 


€ नः होता पिता न्यसीद्त्‌, जुद्धत्‌ (मं० १),-- 
हमारा पिता प्रतिदिन वन करता है, दृवन करनेके लिये 
यज्ञशाछासें बेठता है। वद्द प्रतिदिन हवन करता है, इसी 
लिये उसका नाम 'द्योता! हुआ है । यद्द दृवन करनेवाला 
होनेके कारणही वह नित्य नियमसे ( जुछ्ूव ) हवन करता 
रहता है | यह पिता अपने देनंदित हृवनसे सब पारिवारिक 
जनोंको भादेशद्वी देता रहता है कि इसी तरद्द प्रतिदिन 
* हवन करना चाहिये | यह पिता घपने शआाचरणसे दूसरोंको 
उपदेश देता है। वह खये करता है कोर दूसरोंको वैसा 
करनेका उपदेश भी देता है । जैसा तुम खय॑ करोगे चेसा 
द्वी दूसरोंको कहो, तो उस उपदेशका परिणाम छच्छा 
होगा । 

पिता ऋषि है 

हमारा पिता यज्ञज्ञाछामें बेठता है जोर हवन करता दे 
चद्द ऋषि है,वद्द जतीन्द्रिय दिव्य दृष्टिवान्‌ है। वह द्रष्टा है, 
ज्ञाता है,संशोधक हैं, निमोता दे, चद्द कवि दे, वद्द बहुश्रुत, 
है । ऐसा परम ज्ञानी पिता जिन पुत्रोंको मिला द्वो, वे 
पुत्र धन्य हैं । क्योंकि वे भपने पिताके माचरणके समान 
स्वये म्राचरण करके क़ृतकृत्य दोते हैं। कितना धन्य है 
ऐसा परिवार जद्दां मुख्य पुरुष ऋषि द्वोता है । 


२ [विश्वकर्मा] 


(९) 


हे 
शुभविचारसे द्वव्य प्राप्ति 

वह दमारा पिता “सः आशिपषा द्वविणं इच्छमान :! 

(सं० १)- शुभ कल्याणमयी विचारधाराकोंसे दी ' 
घनकी वाद्धि करना चाहता है | सबका कल्याण द्वो भोर 
हमारा घन भी बढे ऐसी उसकी इच्छा रहती हैं । बुरे 
साधनोंसे झपते धनकी वुद्धि वह करना नहीं चाहता, 
प्रत्युत कंडयाण मंगल कामनाके साथ धन बढ़े यह उसकी 
इच्छा दोती है | यहां 'साधनकी शुद्धि! रखनी चाहिये यह 
उपदेश है। मेरा पिता मंगर कामनाके साथ अपने धनकी 
वुद्धि करना चाहता है, इससे पुत्र भी साधन-शुद्धिका 
विचार अवश्य रखे यह बोध मिलता है । यह प्रत्येक कार्यमें 
क्षत्यावइ्यंक है । साध्य भी झुदझू चाहिये कोर उसके 
साधन भी शुद्ध रदने चाहिये । 

- श्रेष्ठोंका कनिछ्ठोंसि मेल 

“ सलः प्रथमच्छद्‌ू अवरान्‌ आ विवेश ? (मं० १)-- 
वद् सबको भाच्छादन करनेवाछा था क्षर्थात्‌ वह सर्वोपरि 
था, तथापि वह नीचसे नीचके साथ रहने छगा। वह 
क्षपनी उच्चताकी धमण्डसें न रहा, परंतु खय ( होता ऋषि 
पिता ) याजक ऋषि कौर पिता होता हुआ भी, क्षर्थात्‌ 
ख्रय॑ विद्वान्‌ ऋत्विज द्वोता हुआ भी (क्षवरान्‌ आा विषेश) 
नीचसे नीच जो हैं उनसें यद्द जाकर रहने लगा। श्षर्थात्‌ 


इतना बडा द्दोनेपर भी कनिष्ठोंसें मिछता रहा, इसलिये यह्द 
अधिक जनताद्वारा सनमान पाने छगा। 


क्र्थात्‌ जो इस तरद्द खय॑ श्रेष्ठ दोते हुए सी अपनी 
श्रेष्वाकी घमण्डसमें न रहकर नीचोंमें भी जो अत्यन्त 
कनिष्ठ होंगे उससें समिलजुरूकर रद्दने छगा, अपने 
आचरणसे उनपर प्रभाव डालकर उनकी भी पवित्रता 
बढाने छगा, उनकी क्षवस्थाका सुधार करने छगा, 
तो उसकी योग्यता निःसंदेह क्षाचेक समझी जायगी। 
यहां अष्ठोका मेल कनिष्ठोंके साथ होना चाहिये यह” 
उपदेश है । ज्ञानसे , वीरयसे, धनसे और कोशलछसे 
मनुष्य श्रेष्ठ दोता है भोर इनसे जो द्वीन द्वोंगे वे नींच 
या कनिष्ठ समझे जाते हैं । श्रष्ट अपने आपको कॉनिष्ठोसे 
पथक्‌ू न समझें, श्रत्युत कनिष्ठोंमें जाना, उनका उद्धार 


(१०) 


करना, उस कार्यके छिये उनकी सेवा करना ये छपने 
कर्तव्य समझें । 
परमात्माका वर्णन 


इस मन्त्रसें तथा आगामी मंत्रोंमें परमात्माका वर्णन है, 
पर वह ऐसे शब्दोंसे किया है कि उससे मनुष्य णपने 
लिये भी योग्य बोध प्राप्त कर सकता है । ( सः प्रथमच्छद्‌ 
क्षवरान्‌ भा विवेश ) वह पहिलेसे सब विश्वको ाच्छादन 

नेवाला है, परंतु वह झुद्से छुद्द पदार्थमें भी घुल कर 
रहा है | इस वर्णनसे मनुष्य उक्त बोध के सकते हैं ओर 
द्रीमोंकी सेवा करके उनके उद्धारका यत्न कर सकते हैं। 


परमेश्वर सदाही ( आशिषा द्वृविण इच्छमान; ) शुभ 
कामनासे धनकी बुद्धि करनेवालू है क्योंकि वहां अशुभ 
इच्छा होना भी संभव नहीं है । परमेश्वर ऋषि होता 
भौर सबका पिता है ही | चद्द यज्ञ ( न्‍्यसीदत्‌ ) करनेके 
लिये बेठता है भौर सब (विश्व ख्ुवनानि जुहृद ) भवनों 
काही हवन करता है । सब विश्व उसके पास्त होता हैं 
वही उसका धन है, वद्द सब वद्द विरंवके कह्याणके 
लिये अपंण करता है | इस यज्ञका उत्तम वर्णन शत्तपथ 
ब्राह्मणमें हे चद देखिये--- 
९ 
सर्वेभिध 
पु किक ञ्स ्े 
ब्रह्म वे खयस्थु तपोडतप्यत। तद्क्षत, न वे तप- 
स्यानन्त्यमस्ति । हन्ताह भूतेषु आत्सान जुह- 
वानि भ्रतानि चात्मानि इति, तत्‌ सवषु भृतेणु 
आत्मान हुत्वा भुतानि चात्साति, सवर्षा सूतानां 
श्रेष्ठय स्वाराज्यं आधिपत्यं पयत, तथेवत- 
चंजमानः सर्वमेघे सचोन्‌ मेधान्‌ हुत्वा सर्वाणि 
भूतानि श्रेष्ठ स्वाराज्य आधिपत्ये पर्यति 
॥१॥ ... -«- तेन हेतन वेद्वकरमा भोवन इज । 
तेन इष्ठात्यतिष्ठत्सवाणि भतानीदें स्वेमभवत॒, 
_' अतिष्ठति स्बाणि भूतानि, इदं खब भवति य 
एव वद्धान्‌ सचंमर्थयन यज़त या बंतदव चेद ॥९8 
( श० ब्रा० १३।३।७।१-१४ ) 
8 स्वयंश्ु अह्मने तप किया। और देखा कि तपकी 
अनन्तता नहीं है | यह देख कर उसने कहा के में अपने 
जापको सब भूतोंमें भौर सब भृतोंको अपने जात्मामें 


ऋग्वेद्का खुबोध भाष्य 


दृवन करूंगा। उसने पश्चात्‌ क्षपने आपका सब भृतोंसें 
दृवन किया ओर सब सूतोंका अपने आत्मामें दृदन किया। 
इससे वह सब भूतोंमें सबसे श्रेष्ठ बना ओर उसे 
स्वाराज्य और सबका भाधिपत्य ग्राप्त हुआ । जो यजसन्‍न 


इस तरह कपना सब भृतोंसें हवन करेगा वद्द सबसे 


श्रेष्ठ बनेगा और स्वाराज्य ओर श्धिपत्य उसे प्राप्त 
होगा (१) ... इल सर्वमेध यश्का कनुष्ठान ख्ुवनपुत्र - 
विश्वकर्माने किया | जिससे वह सब भूृतोंसें श्रेष्ठ हुआ 
और वही यह सब वना । जो इस सर्चमेघ यज्ञका अनुष्ठान 
करता है, वह सब भूतोंमें श्रेष्ठ बनता है और वह यह 
सब बनता है । ?? 


यह सर्वमेध यज्ञ है। सर्वमेघसें अपने सर्वस्थका सम- 
पंण किया जाता है । यद्द यज्ञ सबसे अ्रथम रेवयंभु बद्यने 
किया । देखिये स्वयंभ ब्रह्म क्र्थात्‌ परमात्माने सर्वभेध 
यज्ञ कैसा किया । ( सर्वेषु भूतेपु भात्मान जुद्धवानि) में 
अपने क्षापको सब भूतोंमें लव भूतोंके द्वित करनेके लिये 
समर्पित करता हूं ऐसा संकल्प करके वेसाही तत्काल 
परमात्माने किया अर्थात्‌ परमात्माने क्षपना सर्वस्व सब 
भूतोंसें समर्पित किया । ड 

इस परमात्माके सर्वमेघ यज्लसे यद्द सब स्वृष्टि बनी हैं । 
परमात्मा प्रारंभसें पने सर्वस्वका इस तरह समपेणन 
करता तो यह सृष्टि इतनी रमणीय भोर आनन्दपूर्ण न 
बनती । परमेश्वरने-परमात्माने-अथवा परवबह्यने अपना 
तेज दिया जिसे सूय बना, अपना जाढद्वाद दिया डससे 
चन्द्र बना, भपनी जीवन-शक्ति दी जिसे वायु बना, 
अपनी उष्णता दी जिससे भ्रप्नि बना, शीतता अर्पण 
करनेसे जल बना, अपनी आाधारशक्ति देनेसे प्रथ्वी बनी 
अपना दोष घोनेका सामथ्ये भपेण करनेसे ओषधियां 
( दोष-थि ) बनी इस तरह सथष्टिसें जो जो पदार्थ आज 
दीख रद्दा है बद्द परत्मात्माके इस अद्भुत सर्वमेध यज्ञका 
फल है । सब विश्वके परस कल्याणके लियेद्दी केवछ 
परमात्माने यह अपने सर्वेखका इस तरद्द दवन सब 
भूतोंमें किया कौर सब भूतोंसें पारमाध्मिक ऐड्वर्य वेंसव 
अथवा विभूतिसत्व प्रकट हुआ । 

इस तरहका सर्वमेध यज्ञ भ्रुघनके पुत्र विश्वकर्माने 
किया जिसका यद्द सूक्त है । 
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प्रकारकी भ्घोगति हो चुकी है। ब्राह्मण विनष्ट हुएुः 
उसका ज्ञान नष्ट हुआ भोर णार्य राष्टुर जीवन भी क्षीण 
हुआ ! कोर क्षज्षान बढनेके कारण अज्ञानसे सब प्रकारके 
बन्धन उत्पन्न हुए और इन बन्धनोंसें सब विश्वको जाये 
बचानेवाली जाति स्वयं पडी है । इससे अपना सब भृतोंमें 
दृवन करनेसे भर हीनतमोंमें जाकर प्रचार करनेसे केसा 
लाभ होता है यही सिद्ध हुमा है | अस्तु इस तरह 
ब्राह्मणोंके सर्वेमेधका स्वरूप पाठकोंको विदित हो सकता 
है। 

क्षत्रियोंका सर्वमेंध-क्षत्रियोंका धन, वीय, शो, 
सुरक्षा, सामथ्य हे। यद संपुणतया जनताके लिये समर्पण 
करनेसे क्षत्रियोंका सर्वमेध द्वोता है । क्षत्रियोंसें 
राजा, राजपुरुष, सेनिक, सेनापति, आमरक्षक क्ादि सब 
छोग द्वोते हैं, ये सब इस तरद्द अपने सर्वेस्वका जनताके 
द्वितके लिये सम्रपण करेंगे तो सबका शत्यंत कल्याण द्दो 
सकता है। इसी तरद्द ्पना संरक्षण कोशढ्य योग्य 
पुरुषोंकी खिखाकर उनको सरक्षण करनेके छिये योग्य 
बनाना भी एक महद्त्वपूण कार्य है। अपने सर्वेस्कका 
जनताके छिये दचन करना और ' न मस॒ ” ( यद्द मेरा नहीं, 
यद्द जनताकी भछ्ताईके छिये क्षपैण किया है ) ऐसा कहदना। 
यह क्षत्रियोंका सवंमेध है। 

चैद्योंका सर्वेमेध-वैद्य धन, धान्यसंपन्न रद्दते हैं, 
इनका अपने धनका ऐसा उपयोग करना चाहिये कि 
जिससे सब जनताके छिये उसका उपयोग द्वो भौर 
उबका सुख बढ जाय । भ्रांचीन समयसें वापी- 
कूप-तडाग आदि बनानेसे जनताका सुख बढ सकता था । 
इस समय धर्मअेथोंका अ्रकाशन, प्रचारकोंके कार्य, सदूंथ 
निर्माण, रुग्णालयोंका प्रबंध, शिक्षा-संस्थाक्षोंका प्रसार, 
यंत्राढय. निर्माण, क्षादि कनेक ऐसे काये हैं कि जो 
घनिकोंके धनसे द्वो सकते हैं और इनसे जनताका छाभ 
हो सकता है । धरनिक वर्ग अपना धन जनताके सहाययार्थ 
समर्पण करे और थे अपने क्षापको पृथक न मानकर 
निकृष्टतम जनोंके साथ मिछजुछ कर रदें ओर इस तरहद्द 
समताकी. स्थापना करें। यह वेश्योंका सवंमेघ हे । 

शिव्पियोंका सर्वमेंध- अपने इंद्वियोंसे शिल्पोंकी 
निष्पत्ति होती हे । शिल्पीकोग क्षपनी शिल्प-विद्याको 


ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


जनतासें प्रस्सषत करके नाना शिल्पोंसे जनताका सुख 
बढाव । शैल्पोंसेही नाना अकारके सुखसाधन निर्माण 
द्ोते हैं जो लोगोंका सुख बढाते हैं । 


चारों वर्णाका सर्वभेघ-यज्ञ किस तरद्द हो सकता है 
इसका वर्णन यद्दांतक किया । “ अहं आत्मानं सर्वे 
भूतेषु जुहवानि ” मर्थाव्‌ में अपने आत्म-सर्वस्वका 
सब भूतोंसें समर्पण करता हूं यह परमात्माका संकल्प 
है। में क्षपना सर्वस्व समर्पित करता हूं भोर उनका दह्वित 
द्ोगा ऐसा करता हूं सर्वमेघका वद्द संकल्प है । 


परमेथ्वरका संकल्प 


ऊपर कहा है कि * स्वयंभु परबह्ामने अपने लापका 
सब भूतोंमें दृवन किया कोर सब भूतोंको कपने कात्मामें 
हवन किया | ? यद्द परबत्रह्मका स्वरमेध यज्ञ है । परमात्माके 
इस सर्वभेथ यज्ञसेद्दी यह सब सृष्टि हुईं है । दरएक वस्तु- 
में परमात्माकी शक्तिका परिपूर्ण समर्पण है, इस कारण यद्द 
वस्तु इस रंग रुपसें दीख रही है । इंख मीठा है और 
मिच तीखी है, इमलो खट्टी है यद्द सब परमेश्वरके 
सर्वेस्व समर्पणकाह्दी परिणाम्र हैं । परमेइवरने कपनी 
शक्ति प्रत्येक रूपसें तदाकार होकर वहां रखी है। 


£ झात्माका भूतोंमें मोर भूत्तोंका भाव्मामें समर्पण यहां 
कहा है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा दहोनेसे 
दी यह हो सकता है | सोना भर जेवर इनका यद्द संबंध 
है। सोनेने जेवरोंसें लपने क्रापका ढाछा, कोर जेवरोंने 
सोनेको क्षपनी आकृत्तिसें घारण किया। इसीका नाम 
 झात्माका भूतोंसें कौर भूतोंका भास्मासें हवन है। ! 
जेवरोंमें सोना हे जोर सोनेके भाधारसे जेवर हैं । इसीका 
नामपर बद्वका सब भूतोंमें ओर सब भूतोंका परवद्यमें हवन 
होना है । कार्पासका बसख्रोंसें ओर वस्तोंका कपासमें, 
मिट्टीका घडोंसें कोर घडोंका मिद्दीसें हवन होता है। 
इसका नाम एकत्व-दुशन हैं ,--- 


७ 
एकत्व-दुर्शन 
यारस्सिन्त्सवाणि मूतान्यात्मेवाभूद्धिजानत + | 
तन्न को सोहः कः शोक एकत्वम्नुपश्यतः ॥ 
( वा० य० ४०७, देश० ७ 2 


विश्वकर्मा ऋषेका दर्शन 


£ जिस समय सब भूत आत्माही हुए, वहाँ एुकत्व 
देखनेवालेके लिये शोक और मोद्द किस तरद्द हो सकते 
है? मथीत्‌ वद्द शोक, मोहसे दूर द्ोता है । एकत्व-दशन 
हक तो इन्द्र भाव हट गया लोर सम्भाव आ गया। 
यही श्रेष्ठ स्थिति है | इसीका वर्णन यहां यज्ञकी परिभाषाएे 
किया दे ( ऋईद आात्माने सर्वेषु भृतेषु जुदवाने, सवाणे 
भूठानि मात्मनि च) मपने जापका सब भूतोंमें दृवन भोर सब 
भूर्तोंका आत्मामें दवन यह यज्ञीय. परिभाषा है। इसका 
मर्थ एकत्वद्दी है। मिट्टीका हवन घढोंमें और घडोंका 
मिद्दीमें होनेसे दोनोंका मद्टट असिच्च संबंध स्थिर हुआ । 
दोनों एकद्दी हैं यद्द यद्वां सिद्ध हुआ । कपास वख्में हे 
कोर वस्त्र कपासमें हे । यद्द वर्णन भी एकत्वकाही हैं । 
यर्तु सर्वाणि भृतानि आत्मन्येवानुपद्यति । 
सर्वभृतेषु चात्मानं ततो न विज्ञुगुप्सते ॥ 
(वा० य० ४०६; ईंश. ६ ) 
£ जो सब भूतोंकों भात्मामें छोर आत्माको सब भूतोंमें 
देखता है वह निन्दित नहीं होता । ” यद्द देंखनेमें द्वेवका 
वर्णन है, पर यद्द झुद्ध एकत्वकादी दुद्देन हे। सब जेवर 
सोनेसें ओर सोना सत्र जेवरोंसें जो देखता है चद्दी ढीक 
देखता है | 
इतने घिचरणले मन्त्रके प्रथम विधानका स्पष्टीकरण 
हुला ।( नः पिठा विश्वा भ्रुवनानि जुद्धत ) हमारे पिता 
परमास्माने सब ख्ुवनोंका दवन किया इसका साव ब्राह्मण 
अथर्मतें जो काया है वद्द ऊपर बताया अब निरुक्तमें इसका 
जो भाव बठाया है वद्द देखते ह-- 
विश्वकर्मा सर्वस्य कर्ता | तस्येषा भवाति । 
विश्वकमां विमना आद्विहाय० इति | तत्र 
इतिहासमाचक्षते । विश्वकर्मा सोचनः सब- 
मेघे सर्वाणि भूतानि जहां चकार। स आत्मा- 
नमपि अन्‍्ततों जुदवां चकार | तदाभिवादिनी 
एवा ऋछ भवाति ।य इमा विद्वा सुवनाने 
जुद्त्‌ इांति ॥ (मिरु. २०१२६) 
€ वचश्वकर्माका अर्थ सर्वकमों है। विश्वकमा विमना 
यद्द मंत्र इसका चणन करता है) इस विषयसें एक 
इतिहास कहते हदें- भुवनपुत्र चिलकर्माने सर्वंभेध यज्ञ 
किया। इससें सब भूतोंका हवन उसने किया बोर अन्तसें 
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स्वयं अपना भी हवन किया । इसका वर्णन करनेवालढा 
€ यईइसा विश्वा ! यह मंत्र है । 

इस सूक्तके जिस मंत्रपर जो निरुक्त है वद भन्तमें 
देंगे। और उसका विवरण भी अन्‍्त्सेंद्री करेंगे । अस्तु । 
इस तरह-- 

(१) विश्वकमोका भूतोंमें इंवन कौर सब भूवोंका विश्व- 

कमोमें हवन, तथा-- 

(२) विश्वकर्मा पिता, द्वोता और ऋषि तथा पद्विका 


सवॉपरि आउ्ंछादक होता हआ भी वद्द स्वयं कनिष्ठोर्मे 
जाकर वसमे छगा | 


इन दो मन्त्रभागोंका जाशय क्‍या है इसका स्पष्टीकरण 
यहांतक हुमा मोर मानवीं व्यवद्यारसें इसका बोध क्‍या 
लेना है इसका भी विवरण हुआ। अब थोडासा भाधिक 
स्पष्ट करते हैं । 

(१) पिता अपना वोर्य प्रदान करके पुत्रकी श्लाकृतिसे 

अपने आपको दवन करता है। पुत्नके रूपमें पिताका: 

हवन यह है। । 

(२ ) गुरु अपनी विद्याका हवन झिष्यमें करता है और 

उसे विद्वान्‌ बनाकर अपनीदी प्रातिकृति उस विद्वान 

बक्षचारीमें देखता हे। यद्द गुरुका शिष्यमें दवन हे। 


इस तरहके नाना प्रकारके हवन द्ोनेसेद्दी यद जगद्वय- 
वद्दार सुखसे होकर फूछता फछता दिखाई देता है। यदि 
यद्द दृवन बंद द्वोगा, तो मानव मानव नहीं रहेगा, भत्युत 
मानव पदश्चु बनेगा। सानवकी सानवता इस दवनने सुर- 
क्षित रखी हैं | पाठक इसका अजुसव करें और विविध 
क्षेत्रोंमें इस तरहके यज्ञों मोर हवनों द्वारा किस तरदद 
मानवताकी उन्नवि, श्रगवि जोर विस्तृति द्वो रही है 
यद देखें और वेदमंत्रकों गम्भीरताका बलुभव करें| 

प्रथम मंत्र * स आशिशा द्वविर्ण इच्छमानः ! 
एक भाग है | धन वो सबको चाहिये | गुदस्थीकोही 
धन चादिये ऐसी बात नहीं वद्द तो त्रह्मचारी, ग्रृदस्थी 
वानप्रस्थी कौर सेन्यासीको सी चादिये । घनके विना 
किसोका कुछ द्वोवाद्दी नद्ीीं। संन्यासीके छियें जो घन 
छगवा है वह ग्ुहस्थी व्यय करते हैं | व्यय कोई करे, पर 
सेन्यासीके जीवनके लिये व्यय होता है। अथीत्‌ सबको 
जीवन निवांदके लिये घन चादिये । यद्द “लाशिषा? 


(१४) 


क्षयांत्‌ ' मंगल कामना * से ही प्राप्त करना चाहिये। 
चोरी, छछ, कपट, ठगी श्रादि कुव्यवद्दारोंसे धन नहीं 
कमाना चाहिये । परंतु मंगल व्यवहारसेही धन ग्राप्त 
करना चाहिये । यह उपदेश राष्ट्रीय उन्नतिके लिये विशेष 
मद्दस्वका है। (मंत्र १) 


नि 
प्रष्टिकी उत्पात्ते 

जो पूर्व स्थानसें परमेश्वरने सर्वभेध यज्ञ किया ऐसा 
कद्दा उसका क्षय॑सब सष्टिके आाकारोंमें अपने क्लापको 
ढाल दिया क्र्थात्‌ रष्टि बनायी, अपनेसे सृष्टि बनायी 
ऐसा है । सुवणने जात्मयज्ञ किया ओर जेघरोंमें आपने 
क्षापका हवन किया, मिट्टीने क्ात्मयश्ञ किया और बतनोंमें 
अपने आपका हवन किया, इसका भ्र्थ सुवर्णे आभूषण 
और मिट्टीके पात्र बने इतनाही है। इसी * तरह भौवन 
विश्वकर्माने अपने शात्माका सब भूतोंमें हवन किया, 
इलका णअर्थ अपनेसे सब भूत बनाये ऐसा हैं। इस्रीका 
स्पष्ट शब्दोंमें भाव कद्दते हैं-- 


यतः भाम वदर्चक्सा जन यन्‌ 
विश्वचक्षाः महिना थां वि ओणातू ॥ (मं० २) 
विश्वकर्मा परमात्माने भूमिको बनाया ओर श्ुदोकको 
अपनी मद्दिमासे उसी सर्वेसाक्षी प्रभुने क्षति विस्तृत 
बनाया। ! कर्थात्‌ खब सुष्टिकी उत्पत्ति को | यदां चुकोक 
कौर प्थिवी छोकका नाम छेनेसे बीचके शन्तरिक्षका 
स्वयं क्षन्‍्तर्भाव हो जाता है भौर इन तीनों लछोकोंमें 
जो जो अनन्त पदार्थ हैं उन सबका अद्दण सर्व्रयं हो जाता 
है। ; 
झ्ुोक- सूर्य, तारागण, नक्षत्र-मण्डछ णादि, 
अन्तारिक्षक्ोक- विद्युत्‌, चन्द्रमा, वायु, मेघमण्डल भादि, 
पृथिवीलोक-- भप्नि, भोषधि, सब प्राणी, नदी, समुद्र, 
प्ेत कादि सब पदाथे । 
तीनों लछोकोंसें सब सृष्टि भा जाती है । यह सृष्टि परमे- 
श्वरने बनायी । परमात्माके जात्मसमंपण रूप यज्ञसे इस तरह 
यह सब सृष्टि बन गयी। यह द्वितीय मन्त्रके उत्तराधका 
वर्णन हे । 
यहाँ विश्वकर्मा ओर विश्वचक्षा ये दो पद हैं कि जो 
परमेश्वरका वर्णन कर रद्दे हैं। परमेइवर ( विश्व-कमो> 


# 


'ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


सर्वेकर्मा ) सब कम करता है और वह ( विश्व-चक्षाः- 
सर्वेद्र्श ) सब देखनेवारा है | उससे कुछ भी छिपा 
नहीं है । सब जानता हैं जोर सब देखता है इसोलिये वह 
सब काये निदोष करता है । वह ऋषि ( ज्ञानी ), पिता 
(संरक्षक, पाक), होता (दाता जोर झदाता, विश्व-चक्षाः) 
(सर्व-साक्षी) है, इस कारण वह विश्वकमो ( सब कर्म 
यथायोग्य रीतिसे करनेवाका ) है | 


आदरश मानव 

उसको पूर्ण ज्ञान है, वद्द सबका संरक्षण करता हे, 
समय पर क्षपना ' सर्वध्वः दान करता है, सर्वन्न 
उत्तम निरीक्षण करता है, ऐसा वद्द द्ोनेके कारणद्दी वह 
सर्व कार्य यथायोग्य रीतिसे करता है। ज्ञान, संरक्षण 
करनेकी शक्ति, दातृत्व-शक्ति, उदारता, निरीक्षण करनेका 
सामर्थ्य जिसमें होगा वह्दी उत्तम कर्म कर सकता है । यद्द 
मद्दत्वका बोध यहां मिलता है। मनुष्य ज्ञानी बने, 
स्वपंरक्षण और अपने परिवारका संरक्षण करनेवाला बने, 
दानी उदार हो, सब काये देखनेवाला उत्तम निरीक्षण 
हो, और स्वयं सब कम उत्तम रीतिसे करनेकी कुशछता 
अपने कनद्र धारण करे | इन दो मंत्रोंने जो आदर्श मानव 
बताया वह यह है । 


प्रक्ष पुछकर ज्ञान प्रात्त करो 


परमात्माने सृष्टि बनायी ऐसा यहां कद्दा है, उसपर 
शंका द्वोती हैं कि ( यतः जनयन्‌ ) किस सामानसे उसने 
यद्द हतनी बडी सृष्टि बनायी ? (के अधिष्ठानं भासीत्‌ ) 
उसने किसका आधार छिया था, क्षर्थात्‌ कहां रद्ध कर 
उसने इस सृष्टिको रचना को १ ( कतमत्‌ स्वित्‌ आरंभणं ) 
किस तरह उसने इसका क्षारंभ किया ?! अथाव प्रथम 
क्या किया, पश्चात्‌ क्या किया, किस कमसे इस स्रेष्टिकी 
रचना, उसने की ? तथा ( कथा भासीत्‌ ) यद्द रचना किस 
तरद्द की ? ये शांकाएं हैं। स्वयंही भूतोंकी भाक्षतिसें 
उसने क्षपने श्ञापको ढाल दिया, इसका ज्ञान द्वोनेसे हन 
शकाक्षोंका उत्तर रुवय मिल जाता है । तथापि पाठकोंकी 
चतुरता बढानेके छिये ये प्रश्न यहां पूछे हैं। इस प्रकार / 
प्रश्ष पूछकर नाना प्रकारके ज्ञान प्राप्त करने चादिये । 
किसीने कद्दा तो सुनकर चुप रद्दना नहीं चाहिये, अत्युत 


है विश्वका ऋतका दशच शत नि 5 


हम किक बिहार पूछकर उत्तर साँगों पा 
डसपर वाना अकारद सुवाब्य प्रश्न पूछकर उतर ४ पाद्ध 
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इंचर तल द्यावाश्रमी से से 
घमति ? झपते बाहुओं छोर लपने पावों लबदा पंखोंसे 


पद बाहुलयां, पतञ+ इंच पंढास शराारकाया 
दगन न इसी तरह ८ दर 
चेगन है इसा दर इंसा नन्नत्न चड्ु, छुख, बाहु, 
पात ? ये सी पद 7 ज्ञओे सो परनात्मा शरीरघारी छू 
तू इसा पद हद, इंदंस ला परनात्ता शरारघारा हे 


(१५) 
यद्द स्पष्ट हों जावा हैं| पर जो शरीरधारी होता है वह 


(धवम-चछद) प्रथमसे सबका पूर्णताले लाउछादन करनेवाला , 
सर्वेब्यापक नहीं हो सकता, वथा ( ज्ञा विवेद $ व्यापता 
है, उबंसें व्यापक हे यद वर्णन भी साववव दारीरधारी- - 
क्योंकि शरीरधारी सर्वव्यापक नहीं दो 
सकता, निरवयवही सर्वव्यापकु दो सकता है। शरीरघारी 
एकदेंशी दोता हें, निरवयव सर्वत्र व्यापता हे | इसलिये , 
यद्दांके पद परमात्माको निरवयव कऊशारीरी भी: बताते हैं 
भौर सावयच्र भी बताते हँ | जझठः ऐसे दोनों प्रक्रारका 
भाव बतानेवालें पद देखनेसें पाउकोंके मनोंमे लंदेद उत्पन्न 
दो सकता है कि सचझ्ठछुच परमेश्वर साछार दे वा निराकार ? 


व्य नहीं दे, 


न 


ञु 52 पक ते 
द्वे बाव त्रह्मणों रूपे मृत चेबामू्त च। (छां5 3० ) 
* बह्के दो रूप हें, एक सूरत बोर अमृत ॥7 बर्थात्‌ 
ऊपर जो देदधारी करके है वद्द दूत ब्रद्मका वर्णन हैं | 
लोर जो वनिराकार जैसा ,वर्णन हे वह लनूत॑ अक्षका- 
वर्णन है । 


त्य॑ यदा विन्द॒ते अह्ममेंतत्‌। (खे० ड०) 

£ बह्य-जीव-प्रद्धति ? इनछी जो एक सेमीकनाव्सक्न एक 
मवसत्या है उपका नान ब्रह्म है। ! बथीत्‌ “ त्रह्म ? पदक्ना 
हकर्य दी * परनात्ता-जीव-अहकृति ? 
जिसके बअन्दुरसे शुष्ठिका प्रजनन 
यूर्रोक्त वर्णव योग्यद्दी है ) लब 
दें खिये--- 

यह परमेश्वर ( विश्ववः-चक्षः ) चारों मोर भांखवालर 
( विश्वतः-ऊुखः ) चारों बोर चुखबालढा ई, (विश्वतो-बराडुः) 
चारों कोर बाहुवारा हे औौर ( विव्वतः-पाव्‌ ) चारों 
बोर पांचवारा है | यह देंखनेसे साकार देदघारीकें चर्णनक्रे 
समान वर्णन दें, पर यदही वर्णन विचार करनेपर निराकार- 
कादी प्रतीत दोगा | चारों लोर मांख, सुख, वाह कौर 
पांव देंगे वो दीदी नदीं सकता। थे 
लवबच स्चेन्न दोंगे ठो थे मबबचदी नहीं दो सकते । जो 
लुख सर्वन्न दोगा वद मुखद्दी नहीं दोंगा । कौर यदि सुख 
दोगा तो सर्चत्र नहीं दोगा। इसंछिये इसका अर्थ मुख- 
नांख-वाहु-पांवछ कार्य जिसके चारों मोर एक जले दोते 
हैं ऐसा चद परमास्ना हे ऐसा ऋूथे करनेसे सन्त्रका नाव 


डखकछा 


|. 
उसछा एक दुह 


कल 


(१६) 


क्ाथिक स्पष्ट होता है और परमश्वरकी निराकारता भी 
सिद्ध होती है । इसके तो पावके स्थानपर भी मुख होंगे 
और सुखके स्थानपर भी पांव दोंगे। उसके सब भवयव 
सर्वत्र हैं यद भाशय यहां है | इस कारण मुख-शभांख- 
बाहु-पांव कद्दनेसे कोईं भापत्ति नहीं भा सकती | इसलिये 
साकार वाचक पदोंको देखकर घबराना नहीं चाहिये । 


इसके क्षतिरिक्त यह परमात्मा सब आाणिरूप होनेसे 
साकार भी है। ( बह सर्वेषु भूतेषु भात्मानं जुहवानि ) में 
सब भूतोंमें भपने मापको दृवन करता हूं ऐसी प्रतिज्ञा करके 
उसके अपने सर्वस्वका हवन सब भूतोंमें किया ओर इन 
सब सुष्ट पदाथमें रूपोंसे वह प्रकट हुआ हैं। व इन 
रूपोंसमें ढाछा गया। हस्र कारण वेदमंत्रोंसें इसका नाम 
« र्वश्वरूप ! हुआ है। विष्णु-सद्दस्र नामोंमें भारंभमेंदी 
विश्व विष्णुः ! क्र्थात्‌ विश्वही विष्णुका रूप कद्दा है 
और गीताके ग्यारहवें कष्यायमें भी इस परमात्माको 
£ विश्वरूप ” कद्दा हैं। इसलिये ग्यारद्द्वे भध्यायका 
नाम * विदव-रूप-दर्शन ” है । विश्वका रूप जिसने 
घारण किया है वद्द परमात्मा है इसका दृशन इस ग्यारद्द वें 
अध्यायमें कराया है। भस्तु । जो विश्वरूप है उसके सब 
रूप हैं यद निश्चितद्दी है। इसछिये सूर्य, चन्द्र, सपर्षि, 
नक्षत्र, तारका, अप्नि, विद्युत्‌, पूृथिवी, वायु, वृक्ष वनस्पति, 
नदी नद, समुद्र, मेघ, जछ, पर्वत, मनुष्य, पश्, पक्षी, 
कृमि, कीट, पतंग, गौ, गोडे, बेछ, ऊंठ, द्ाथी, जरछूचर, 
स्ऊचर भादि सभी रूप उस पझ्रभझ्ुके हैं यह “ विश्वरूप 
का अर्थ दे । 


जब परमेखरने अपने आपका हवन ( भ्द्दं खर्वेषु भूतेषु 
शआत्मानं जुद्दवानि ) सब भूतोंमें किया, तो दरएक वस्तु 
और द्रएक प्राणिसें परमात्मा भरपुर भरा है यही इससे 
सिद्ध हुला । फिर वद्द वस्तु मनुष्य शरीर, कुत्तेका शरीर 
दो लथवा स्थावर पदार्थ हो । सब बस्तुओंसें परमात्माका 
इवन हो चुका है, इसकछिये सबसें ओोतप्रोत परमात्मा 
भा है ।-- 

खत ओतशप्रोतश्व॒ विभूः प्रजाखु | (वा० य० ३२१८; 

काण्व ३५२७; तै० क्ा० १०१३; म० ना० ड० २३ ) 

* बह प्रजाओोंसें श्ोतप्रोत है। ” पाठक यहां समर्झ कि 


ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य 


झोतप्रोत ये पद्‌ कपडेके लंबाई ओर चोडाईके धागोंके 
लियेदी प्रयुक्त दोते हैं | सब विश्व एक अखण्ड वस्र दे 
और उनकी छंबाईके भौर चोडाईके धागे परमात्माके 
भर्थात्‌ सूत्रात्माके हैं | परमात्माकों सून्नात्मा इस्ीलिये 
कहते हैं कि उसके धागेसे यद्द सष्टिका वस्र बना है। 
क्षोतप्रोत इसका नाम हैं। कपासका हवन सूत्रमें भोर 
सूत्रका हवन कपडेसें होता हे ।इसी तरद्द ब्रह्मका सूत्रा समा 
भोर भात्माके सूत्रसे विश्वका वखर हुआ | इसलिये परपात्मा 
श्लोतप्रोत है ऐसा कद्दते हैं । 


यदि परमात्माके सूत्रसे विश्वका वस्त्र बना हे, भोर 
यदि परमात्माका हवन सब भतोंसें हुआा दे तब तो 
मनुष्य, पशपक्षी क्ृमिकीट भादिमें परमात्मा श्लोतप्रोत 
है। इस कारण उसके ( विश्वतों-मुखः ) मुख चारों 
ओर हैं, ( विश्वतः चक्षुः) भांख चारों क्षोर हैं, 
( विश्वतो-बाहु: ) बाहु चारों कोर हैं. जोर 
( विद्वत;-पात्‌ ) चारों ओर पांव है | यह वर्णन सार्थ 
है क्योंकि चारों मोर छ्नंत प्राणी हैं भौर उनके ये 
अवयव चारों भोर हैं । यह प्रत्यक्ष दीखनेवाली बात है । 
क्षप्रत्यक्ष नदीं | रे 

उपास्य देव 

अपना यद्द उपास्य देव है जिसके सुख बद्मज्ञानी हें, 
जिसके बाहू झूरवीर दीन-संरक्षक क्षात्रिय हैं, जिसके पेट 
मंगल कामनासे धनसंचय करनेवाले श्रेष्ठी हैं और जिसके 
पांव सब प्रकारके शिल्पी हैं ( ऋ० १०॥९०।१२ ) इसी 
तरह भन्यान्य प्राणी उसके शरीर हैं अतः चद्द चारों ओर 
मुख-बाहु-आंख-कान-पेट-पांववाछा है। यद्द उपास्य 
देव प्रत्यक्ष दे जौर यह संसेक्ष, उपास्य, परिचर्य भौर 
भाद्रणीय है। उसको दम कुशल प्रश्न पूछ सकते हैं 
और यद्द उपास्य देव हसें भपनी आवश्यकताएं कद्द सकता 
है | इसीका वर्णन 'सदसतनों सिरोंचाछा! इन शब्दोंसे अन्यत्र 
ऋर० १०९० में किया है | देखिये--- 


ऋर० १०।९० अर० ३०८१ 
सहसख-शीर्षा पुरुषः विश्वतो-मुखः एकः देवः 
सहसत्राक्ष: ,, विश्वतश्नक्षः $, 
सददखपात्‌ ,, विश्वतस्पात्‌ ,, 


सहख-बाहुः (क्षथवे०) विदृवतो-बाहुः ,, 


विश्वकर्मा ऋषिका दर्शन 


देखिये दोनों वैदिक सूक्तोंका भाव केता समान हे 
मर वद किन शब्दोंद्वारा किस तरद्द प्रकट किया है। यह 
उपास्य देव चारों जोर लांसवाला अथवा सहलों जांखों- 
वाला कैसा है यह इस वर्णनसे पाठक जान सकते हैं | 
मौर यद दीक तरद जानना लल्यंत भावश्यक है । 

इस उपास्य देंवले हम बातचीत कर सकते हैं जोर 
इसके साथ हस कपना देनेदिन व्यवद्दार कर रदे हैं. | यह 
कोसार अवस्थामें क्ृष्ययतलके लिये गुरुके पास जाता हे, 
यही ग्र॒हस्थी बनता है जोर यही उपदेशक द्ोता है मोर 
श्रोता भी यही है रोगी तथा चेच इलीके रूप हैं | 


पुरुष एवं इ्द सर्व यत्‌ भूत यज्य भव्यम्‌ | - 


(करृ० ३१०:९०१२) 


जो भृतकालसें था, जो वर्तमान कालूमें हे मोर जो भवि- 
ध्यमें होगा वह सत्र पुुबही है। वह सव इस सर्वेव्यापक 
प्रभुका रूप है। इस वेद-वचनकी सत्यता बब- पाठकोंके 
सन्प्रुख लायी होगी | जनताने इसको पहचाना नहीं हे। 
बाज कऊ यदी पढाया जाता हैं कि जो दीख रद्दा है संसार 
वद उपास्य ग्रश्लुसे भिन्न दें) जगतकों छोडनेके विना 
प्रभुका साक्षात्कार नहीं होतठा। परंतु वेद वारंबार कहता 
है क्लि जो यह सब है दह प्रभुदी रवय है [? 
पदेश न साननेसेही लंपूण विश्व दुःखलागरमें डूबने छगा 
है । यदि * विद विष्णु: ? यह साक्षात्कार होगा तो सब 
लोग विख्वसेवा स्वकर्मंसे करने ऊग्ेंग -लोर जिससे संपूर्ण 
दुःखोंका बनन्‍्त होगा नोर निञ्ञ जानन्द प्राप्त होगा । प्रसक्ष 
प्रभुकी सेवा करता त्याग दिया है मोर बप्रल्नक्षके पीछे 
लोग जा रहे हैं |वेदिक घमंका त्याग करनेलेही यद 
बनथ हू रद्ा है । (स्० ३) 

(कि स्वित वन ? क उ स वृक्ष माल ? यतः दयावा- 
पुथिदो निषठततक्ष: ) जिस वृक्षकी छकडीसे काट छूट कर 
यह द्यावाशयिदी बचायी गयी है वद वुक्ष कौचसा हे बोर 
वह किस दनसें पेदा दोता है | जद्दां इंट, मिद्दी, पत्थर या 
चूना-आदिसे मकान नहीं बनाते, जदांँ घर बोर उसके 
बन्द्रके मज्लक लादि ककदीकेद्दी बनाये जाते हैँ, वां ऐसे 
दी अन्न पूछे जा सकते हैं। जहाँ मिद्दीले घर बनाते हैं 
वहां किस निद्दीसे ्ावापूर्थिदी बनायी ऐसा प्रश्न होगा । 


३ (विश्वकर्मा ) 


७ 
यह वेंदो, 


विश्वकर्मा पदु भी तखौण, त्वष्टा क्षथवा सुतारको 
क्षथीत्‌ विशेषतः ऊकडोका काम करनेवालेका वाचक है । 
इसलिये वक्षकी लकडीसे यद्द सृष्टि बनायीं-ऐसा यहां 
सूचित किया है । मिद्दीका काये होता तो कुम्दारक्ना वास 
लाता | विशध्वकर्मों ऊकडीका काम करनेदारा शिव्पी 
इसालिये डसके डपादान ' वन कोर वृक्ष ! यहां हें । यह 
बमलंकाररूप वर्णव होनेपर भी छुम्भकार, सुवर्णकार, 
लोहकारका उल्लेख न होता हआ काछ्ठ कर्स करनेचाले 

वेश्वकमोकाही उछेख है । यह पनेःसदृह सननीय हूँ । 


च्े 
ह। 


( है मनीधिणः ! मनसा एतत्‌ एच्छव ) हें मननशीलक 
पुरुषों ! तुम मननपृवक इसका विचार करों कोर जानों कि 
किस उपादान कारणसे यद्द लव द्यावानमी बोर अन्द्रके 
सब पदाथ बनायें गये हें £ 


अधिष्ठाता 


( यत्‌ विश्वा भुवनानि धारयन्‌ बवध्यतिष्ठत्‌ » सब 
अवनोंका धारण करके इस सब विश्वक्ना आावैष्ठाता कोच 
दोता हे ? इसका सननपूर्वक विचार करो। भर्थात्‌ इस 
विश्वका धारण करनेवाला जो है वद्दी इसका जधिष्ठाका 
होता है | शरीरसें एक सुख्य जीवात्ना होता है वही इस 
शरीरका नघिष्ठाता होता हे। इसके पश्चात्‌ यह घुथ्वी दे 
उसका बघिष्ठाता पृथ्वीकों व्यापनेवाका सूत्रात्माही है । 
इस तरद्द सूर्यमालाकों व्यापनेवाल्ा सूत्रात्सा सूर्यमालाका 
नघधिष्ठाता होता है| इस तरद्द यह परंपरा सूक्ष्मसे सूक्ष्म 
लौर बडढ़ेसे वढे विद्वांशमें है | शरीरके बन्दर सी आंख, 
नाऊ, कान , पेंट लादि जवयवोंके उतनाही काये करनेदाले 
सूक्ष्म बधिट्ठाता द्वोते हैं | मजुब्यके पेटमें सी जो छोटे छोटे 
कृम्ति होते हैं उंनसें प्रयेकका पृथरू नाथिछ्ाता दे । 

इस नधिष्ठाताछा निर्माण होनेकी एक रीति है । 

स॒ भूमि विश्वतों चुत्वा 

अत्यातिष्ठत्‌ दृशाइगुलूम्‌ ॥ 

पादोषस्यपेहामचत्पुन+ ॥ 

तस्माधिराछज्ञायत 

विराजों अधिपूरुषः 

स जातो अत्यरिच्यत 

पश्चाद्धमिमथों पुरः॥ 


तल 


६ ऋ० १०|६९१-४ ) 


(१८) 


£ बह पुरुष भूमिको चारों भोरसे घेर कर दुश इंद्वियों- 
से अहण द्ोनेवाके विश्वपर कषधिष्ठाता होता है। इसका 
एक क्षेशे यहाँ पुनः पुन: दोता है. विराट पुरुष हुला 
और उसका क्षघ्रिष्ठाता भी बना । वह विभक्त द्वोने छग्रा, 
पदहिले भूमि बनी कौर पश्चात्‌ उस भूमि परके शरीर 
बने। ! कर्थाव्‌ भूमि बनी तो भूमिका अधिष्ठाता बना 
कौर दरीर बने तो शरीरोंके विभ्रिश्व क्धिष्ठाते भी 
हुए। इस तरद्द यद्द भाधिष्ठाता बननेकी रीति है | एक 
विभाग द्वोतेही उसका एक भधिष्ठाता होता दे । 


इसका उदाहरण देखना द्वोतो वृक्षमें देखिये । एक 
वृक्षका एक जीव भधिष्ठाता द्वोता है वह उस संपूर्ण वृक्षपर 
क्षपना भधिकार चढाता है | यदि उस्चकी शाखा काट कर 
लगायी कोर रूगी, तो वह स्वतंत्र वृक्ष होता है और 
उसका जीध उस वृक्षक्रा क्ापष्ठाता बनता है। इस तरद्द 
एक वुक्षकी २०२५ शाखाएं छगायीं और वह छग गयीं 
तो उन प्रत्येकमें एक एक शधिष्ठाता उसी सूत्रास्मासे निर्माण 
होता है, बाहरले छाना नहीं पढता । 

एक मद्दा सभा हुईं तो उ्तका एक अध्यक्ष उसीसेंसे 
किया जाता है, पश्चात्‌ इसकी उपसमितियां १०२० कीं 
गयीं तो उन प्रत्येकका पृथक्‌ प्रथक्‌ श्रध्यक्ष उन्हीसेंसे 
बनाया जाता है| घाहरसे छाना नहीं पडठा। इसो तरदद 
एक सर्वेव्यापक सून्नात्मा संपूर्ण विश्वमें है, उसके जितने 
जीवित स्वतंत्र विभाग द्ोगे उतने छोटे बड़े आधिष्ठाता 
स्वयं बनेंगे भोर थे वद्दांके कार्यके उत्तरदायी द्वोंगे | क्‍्यों- 
कि यद्द संपू् विश्व एक जीवित भोर जाप्मत संस्था है 
और वहद्द प्रत्मेक झंद्रामें स्वयेपूण हे । किसी तरदकी 
न्‍्यूनता वहां नहीं है । 

पूर्ण अद्‌ः पूर्ण इदं पूर्णांत पूर्ण उद्च्यते। 

€्‌ कहे अप (न 0० प 

प्णेस्य पूण आदाय प्‌णमेवावाशिष्यते ॥ 

* वह परमात्मा पूर्ण है, यद्द विश्व भी पृणे है क्योंकि 
उस पूर्णसे हस पूर्णकी उत्पत्ति -हुई है। पूणसे पूर्ण छेनेपर 
पूर्णदी अवशिष्ठ रहता दहै। ” इस तरद्द परमात्मा पूण दे 
जोर उसकी शुभ प्रेरणासे उस्ीमेंसे निमौण हुआ यहद्द विश्व 
भी पूृणद्दी हे | इसलिये जद्दां जो बनता हैं उसका वहाँ 


कषिष्ठाता वहां डसीमेंसे बनता है, इसीकिये इसको स्वयं पूणे 


७. आर है पु । 34 पु ट्‌ 
कद्दते हैं । ऐसा यह सब स्वयंप्ण है । यद्दी विचारपूर्वक 


ऋग्वेदका खुवाध भाष्य 


देखनेयोग्य है । (में० ४) 


(दे विश्वकमंन्‌ ! या ते परमा सध्यमा उत अवम्ा 
धामानि सखिमभ्यः शिक्ष ) द्वें विश्वके निर्माणकततो ! जो 
तेरे श्रेष्ठ मध्यम मोर निचले धाम हैं उनका वर्णन करके. 
हसें उनके विषयमें कद्दो हमें शिक्षा देकर शान दो। यहां 
घुलोक, भन्तरिक्षकोक भौर भूलोककों क्रमशः / परमानि, 
मध्यसानि उत अवमानि धाम्ानि ! कहा है। इन तीनों 
छोकोंमें जो भूत हैं, जो पदार्थ हैं जो शक्तियां हैं वे सब 
परमात्माके स्थान हैं, वहां परमात्मा रद्दता है | इसलिये 
उसका वहां कार्य केघा चक रद्दा है इसका ज्ञान श्राप्त करना 
चाहिये । प्रत्यक स्थानमें कुछ न कुछ विशेषता दैे। 
युकोकमें सूये तथा तारागण, अरन्तरिक्षमें चन्द्रमा, मेघ- 
मण्डछ, विद्युत्‌ तथा वायु भौर इस भूमण्डरूपर खब 
विविध प्राणी, वृक्ष, वनस्पति, पर्वत, नदी भादि सब _ 
पदार्थ हैं, प्रत्येकमें कुछ न कुछ विशेषता है । यह 
विशेषता परमात्माकी शक्ति वद्दां उन पदार्थामें काये करती 
है इसलिये है। इस शक्तिकी यह भद्भुतता, यद्द विशेषता 
तथा यद्द विलक्षणता विचार पूर्व देखनी चाद्विये भौर 
जिसके कनुभव्में वद्द कायी दोगी उसको उसका व्याख्यान 
करके दूधरोंको बतानी चाहिये । ( सखिभ्यः शिक्ष ) समान 
विचार धारण करनेवाछोंको शिक्षा देकर उनका ज्ञान 
बढाना चाहिये। इस रीतिसे स्चेच्न ज्ञानका प्रचार खूब 
होना भावश्यक दे | 


इस प्रकारके ज्ञान प्रसारसेद्दी मनुष्य विश्वकर्मा बन 
सकता है। मजुष्यको विश्वकर्मा भर्थाव्‌ सब कम कुशलतासे 
करनेमें समथे बनना चाहिये । कुशलूतासे शिल्पसें प्रवीण 
बनना चादिये । नाना प्रकारके सुखलाधन बनाने चाहिये । 
परमात्मा विश्वक्ष्मों है जोर जीव उसके भस्ठत-पुत्रन हैं झतः 
पुत्रकों पिताके समावच विश्वकमो बनना चाहिये । 
.उुच्च इसीलिये भूमण्डछपर कवतीण हुआ हैं कि वह : 
अपने परम पिता परमात्माकी क्षद्युत कारीगरी देखे और 
वैघा कुशल बने। परमात्माने विविध शिब्पोंमें अपने 
आपको कुशल प्िद्धू किया है। भौर ज्ञानी इसी कौशकछका 
वन करके जनवाको कुशल बननेकी ओर प्रवृत्त करते हें। 
परमात्माके वर्णनका यह फरक है। विश्वकर्माके वर्णनसे 
जनतामें स्थयं कुशक बन जानेकी स्फूर्ति होनी चाहिये । 


८ ८ € 
विश्वकर्मा ऋषिंका दर्शन 


बदिक सूक्त ज्ञो प्रेरणा ( चोदना ) मानवोंमें करते हैँ बह- 


यही है । पुत्र पिंताके समान हो, दरएक प्रकारसे एुंच्र 
उन्नत हो, विकसित हो, कुशर बोर ज्ञानों दो, बन्‍्तर्मे 
नरछा नारायण बने । न 


अपना वाड्ध करक्र उसका यज्ञ करा 

(स्वयं वुधानः तन्वे यजस्र ) अपनी वृद्धि करके पश्चात्‌ 
बपने दरीरका यज्ञ करो | ( स्वये वुधानः ) बपनी वृद्धि 
करो, ज्ञानसे, वीरतासे, घनसे मोर शिव्पसे लपनी बुद्धि 
करो, जो अपनी शक्ति बढ सकती है उस शक्तिको बढालो, 
अपनी शक्तिका परम विकास करो। बिकसित शक्ति 
लपने पासही न रखो, वद्द दुःख बढायेगी, लतः उसका 
यज्ञ करों। 

ब्रह्मचर्यमें अपनी शाकियोंका संवर्धन किया जाता है मोर 
पश्चात्‌ उन शाक्तेयोंका यज्षन द्ोोता हे। चाह्मण अपने 
ज्ञानकी बुद्धि करे, क्षत्रिय अपना सुरक्षा करनेका 
सामर्य बढावे, वेदय लपना घन वढावे मोर झूद्ध अपना 
शिल्प बढावे बोर ये चारों अपने संवर्धित घनका यज्ञ 
करे | यद्द जादेश क्रितना उपयोगी हे इसका विचार जो 
करेंगे वेद्दी इसका मद्दच्व जानेंगे। २ 

ब्राह्मण छपने ज्ञानका संवर्धन करे जौर ब्रह्मचारीमें 
उसका यज्ञ करे, क्षात्रेय अपनी संरक्षण शक्ति बढावे -और 
अनपदकी सुरक्षाके छिये उसका यज्ञ करे, वइ्य लपना 
घन बढावे जोर नाना प्रकारक यज्ञ करके जवपदका भरा 
करे, इसी वरद सब करें| नियम यद दे कि अपना संवर्धन 
करो और लपनी संवर्धित शक्तिका यजन करों । यदि इस 
ठरद यजन न किया तो वह संवा्थित दाक्ति वद्दीं रहेंगी 
मोर जनपदर्मे उपद्वव करती रहेगी। मोण बढनेपर 
उनका संञ्रदद यदि किसीके पास अत्यधिक हुआ तो 
वह कष्टदायक दोंता है | बत+ अपरिग्रद्द करना चाहिये । 

देखिये त्राह्मणकके पास ज्ञान रद्दा कौर उस ज्ञानी ब्राह्मण- 
ने ज्ञानयक्ञ जथवा ब्रह्मययक्ष नहीं किया तो वद शान 
उसके झ्वरीरहझे साथ नष्ट होगा। ऐसाही बन्‍्यान्य चर्णोक्र 
शुणकर्मोके विषयसे ज्ञानना चादियें। यज्ञनेद्दी सबकी 
डउब्बति दोनी हे । यक्ष न करनेसे अवनतिदी दोगी। 
इसलिये इस नन्‍्त्रमें क॒द्दा हे कि ( स्वये वृधानः तनन्‍्दे 


दे 


(१०) 
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यजस्व ) अपनी दाक्तिकी वृद्धि करों कौर फिर अपनी 
दाक्तिका यज्ञ करो) यदद 
मनुष्य इसको अच्छी तरद् ध्यानमें रखे ।* 


जीवनका स॒वर्णनियम 
“८ ४ मेँ अपनी झक्ति बढाऊंगा मोर उस शाक्रैका यज्ञ 
करनेके लिये समर्पण करूंगा। ” यह जीवनका सुवणे 
नियम हैं। (मे० ७) 
यज्ञसे बढ़ो 

( दविषा वादघानः स्वयं यजस्र ) दवनमें समपंण 
करनेले बढते रदो भोर मपनी' संवार्धित संपत्तिका फ़िर 
यज्ञ करो | आापके पास जो हैं उसका यज्ञके लिये समर्पण 
करो बोर यज्ञसे जो भी तुम्दारी शक्ति बठेगी उस शक्ति- 
का फिर समरपण करके फिर भी यज्ञ करों | इस तरद्द यद्द 
यज्ञचक्र घृमता रदे 

यजुवेदर्में यज्ञमें समपंण मोर शंवर्धन द्वोता है इस 
विषयमें विशेष रूपसे कद्दा हे। 
प्राणश्व मेष्पानश्व में व्यानश्व मेज्सुश्व मे चित्त च 
मे आधांत चू मे वाक चव मे मन्तसश्थ मे चश्षस्य 
में धात्र च स दृक्चश्य से वरकू च॑ं मे यज्ञन 

कव्पन्ताम्‌ ॥१॥ वित्त च में वेद्य च में..-यशेन 
कव्पन्ताम्‌ ॥ ( वा० य० १८ ) 

* मेरा प्राण, जपान, व्यान, अछु, धन, अध्ययन, चाणी, 
सन, चक्षु, ओत्र, बरू, संपदा, ज्ञान यह सब यक्ञमें 
समरपित डोकर बढ़े ।? इस अध्यायमें अपनी शक्तिके अनेक 
नाम कद्दे हैं। उन सबको यहां दुद्रानेकी झावश्यकता 
नहीं है । परंतु इस वर्णनसे इस संत्रका अधिक स्पष्ठी- 
करण हो जाता है। अपनी शक्तिका यज्ञ करके अपनी 
शक्ति बढाओों ओर अपनी संवर्धित शाक्तेका फिर यज्ञ 
करो ( ददिया वाद्धानः स्वये यत्नस्त्र ) | यहां पाठक चा० 
यजुर्वेदके १८ वें जध्यायका जवश्य पाठ करें और समझें 
कि यज्ञसे बढना कौर फिर यज्ञ करनेंका तत्पर्य क्या है ? 

(पूर्थेवी उत दां यजस्व ) पृथिवीसे छेकर चुलोक 
पयंत जो ३३ प्रकारकी देवताएं हैँ उनके उद्देश्यसे हृविर्भाग 
देकर यज्ञ करो | सब लोग जो यज्ञ करते हैं वे जानते 
कि चज्ञसें ३३ देवताओंके उद्देशयसे हवन किया जाता है। 


सुवर्णनियम है अतः प्रत्येक 


(१०) 


पाधवीपरं अभि, अन्तरिक्षमें वायु भोर चुकोकमें सूर्य ये 
तीन देव सुख्य हैं ओर अन्य देव इनके साथ रद्दने- 
वाले हैं। पर जो यज्ञ होता दे वह इनके उद्देश्यसे होता 
है। 

ये ३३ देवता जैसी विश्वभरसें हैं वेश्ी प्रत्येक शरीरसें 
क्रशरूपसे हैं। विश्वम्रें विशाल सूर्य है शरीरमें नेत्र हे, 
विश्वमें वायु है शरीरमें प्राण हैं । इनका पिता-पुन्र जेसा 


संबंध है | सूर्य पिता है और नेत्र उसका पुत्र है, वायु - 


पिता है प्राण उसका पुत्र है, इल तरद्द सबके विषयसें 
समझना चाहिये । 


सयश्चक्षुभूत्वा आश्षिणी प्राविशत । 
वायुः प्राणो भृत्वा चासिके प्राविशत्‌ ॥ (ऐ० ड०) 
सूर्य आंख बनकर नेन्नमें घुस्रा हैं, वायु प्राण द्वोकर 
नाकमें घुसा है । ? ऐसा वणेन डपनिपदमें दे । यद्द वर्णन 
यहां देखना उचित है। सब ३४ देवताभोंका ऐसा 
अंशावतार शरीरमें हुआ है | अर्थात्‌ शरीर यह बीजरूप 
विश्व है और विश्व यह विस्तृत शरीर है । सर्वत्र संवर्धन 
लेही दोता है । शरीर और विश्वके बीचम्ें राष्ट्र दोता 


बि 
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त्‌ 


जो व्यक्तिमें है कोर जो विश्वसें है वह राष्टमें भी है । 
अथात्‌ रा्का संवर्धन भी बज्षसेही होना है । ( वाबुधानः 
स्वयं यजस्र ) स्वयं बढो और अपनी शक्तिका यज्ञ करो। 
यज्ञसे समाजका संवर्धन द्वोता है । 

पंचस मंत्र--रुवर्य च्ृधानः तन्‍वे यज़स्व । 

पष्ठ मंत्र--हाविषा वाद्गधानः स्वर्य यजस्व । 

ये दोनों मन्त्र प्रायः समानारथक हैं । इस तरह मंत्रोंकी 
तुझूना करना बडा बोधप्रद है । 

अपनी धारकशक्ति 

पदञ्मम मन्त्रसें एक पदु “स्वधावः ! है। ( स्व-घा- 
अब: ) क्षपनी धारण-शक्तिसे सबकी सुरक्षा करनेवाछा । 
दरकोई अपनी धारक-शाक्तेसेही रहता है। जिप्में धारक- 


ऋग्वेद्का सुवोध भाष्य ह 


शक्ति अपनी सुरक्षा करनेके पश्चात्‌ भी पर्याध अवशिष्ट 
रहती है वद्दी भन्‍्योंकी सुरक्षा कर सकता दैँं। इसलिये 
अपने अन्द्रकी घारणा-शक्ति जितनी बढ सकती दै उतनी 


बढानी चाहिये । जिससे कपनी और कन्योंकी भी अपने 


द्वारा घारणा द्वो सकती है। यह “ स्वधावः ? पद भी 
बड़ा बोधप्रद है, यद्द व्यक्ति ओर समाजकी धारणा-शक्ति 
बढानेका उपदेश कर रद्दा है। समाज भी सुसंघटित द्वो- 
कर क्षपनी घारक-शक्ति बढावे भोर अन्यान्य समाजोंकी 
सुरक्षा करनेका सामरथ्य अपने अन्दर रखे । 


जिसके अन्दर धारक-शाक्ति नहीं होगी, वह स्वयं जीवित 
भी नहीं रह सकता । अपनी जावनदशाके लिये भी 
अपने अन्दर घारक-शक्ति बढानेकी आवश्यकता है। 

: पृथिवीं उत्त थां ! इसका अर्थ सब विदव है | धकोक- 
से प्रथ्वीतकके सब पदार्थ । इनमें सब विश्व भा जाता 
है। यद्द श्पूण जगत्‌ यज्ञपर निर्भर है यद्द यहाँ बताया 
है। ( थयां प्रथिवीं यजस्व ) चुछोकसे प्थिवीतकरे 
संपूर्ण विरवके छिये यज्ञ करो, यश्ञसे सबका संवधन करो । 


[के ५ ८ 

ज्ञानी शुर और घनी 
( भस्माक सूरिः मघवा अस्तु ) दमारे अन्दर जो 
ज्ञानी होगा वह घनवान्‌ दो । प्रायः जगत्‌के भन्‍्द्र ऐसा 
दीखता है कि ज्ञानीके पास घन नहीं भीर धनीके पास 
ज्ञान नदी द्दोता । ऐसा होनेसे राष्ठका घात द्वोवा है । ज्ञान 
छोर घन एकन्न रहना चाहिये। ज्ञानी पुरुष धनी द्ोये 
कोर धनी पुरुष ज्ञानी होवे । 
सूरि; सघवा अस्तु। 

मधघवा सूरिः अस्तु । 

इसका शभ्षर्थ दोनों प्रकारसे द्वोता है क्योंकि दोनों 
णर्थ आावश्यकद्दी हैं । राष्ट्र वद्दी श्रष्ठ होगा कि जहां ज्ञानी 
धनी होंगे भौर धनी ज्ञानी दोंगे | मघवा इन्द्रका नाम है 
कोर वह झ्ूरवीर भी दहै। यद्द क्षर्थ लेनेपर ' ज्ञानी ! 
शूरवीर भर घनी दवों, 'झूरवीर ” ज्ञानी और धनी हैं, भौर 
” झरवीर तथा ज्ञानी द्वों ऐसा अर्थ होगा भोर यह 
सत्य लथ हैं. क्‍योंकि इसकी सत्यता प्रत्येक राष्ट्रसें झनुभव- 
में भा सकती हैं। यदि “ ज्ञानी ” भीरु भौर निर्ध॑न द्वों, 
यदि “ झ्ूर ' अनाडी और निर्धत होंगे कौर “ धनी! 


बद 
| 
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विश्वेंकमां ऋषिका दर्शन 


झनाडी और भीरु होंगे, तो वद्द राष्ट कदावि सच्ची उन्नति 
प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिये ज्ञान शोर्य आर धन 
सवत्र रहना आवश्यक है । 
अन्ये जनासः अभितः मुहान्तु | '“भन्‍्य छोग 
अर्थात्‌ जो यज्ञमें संसिलित नहीं द्वोते वे मूढ इतस्ततः 
भठकते फिरें । कर्थात्‌ सब छोग ऐसे न भटकें और कोई 
मूठ भी न बने । पर सब छोग यज्ञमागंमें का जाय भोर 
क्ानी-झूर-घनी बनकर झपने जीवनको कआनन्दपूर्ण बना 
देव । ( मं० ६ ) ! 
( अद्य विश्वकर्माण ऊतये वाजे च हुवेस ) काज हम 
सब मिककर सब कर कुशछतासे करनेवाककेको हमारी 
सुरक्षा और पर्याप्त क्न्न तथा पर्याप्त बल प्राप्त होनेके 
लिये बुछाते हैं । 


सुरक्षा अन्न और बल 


मानवी समाजको प्रथम सुरक्षा चाहिये, पश्चात्‌ क्षन्न 
चादिये कषन्नमें वक्च कौर रोग निवारणके छिये श्लोषधका 
भी समावेश मानव चाहिये । इसी तरद्द 'वाज पद बछ- 
वाचक भी है | इसलिये सुरक्षा, अज्न और बछकी मानवो- 
के छिये क्षत्येत आवश्यकता दे । यद्द तो सब जानतेदी 
हैं। दम जो प्रभुकी प्राथना करते हैं व इसीकिये करते 
हिट ७ मी. 
हैँ । हमारा समाज सुरक्षित हों, क्ष्न बखसे परिपूणे हो 


(११) 


कौर साथ साथ बलवान भी बने। इसलिये दम विश्वकर्मांकी 
प्राथंना करते हैं । 

« विश्व-कर्मो ? सब प्रकारके कर्म अत्येत कुशछताके 
साथ करनेवाला होता है | यह जो कम करता है उससे 
अपनी सुरक्षा द्वोती है, भन्न, चवख जोर बल भी मिलता 
है क्‍योंकि सब क्मोमें इनके छिये लावर्यक कर्मोका 
समावेश द्ोता है । यद्द विश्वकर्मा “मनोजुद वाचस्पर्ति ! 
है । अर्थात्‌ यह मनसे भी वेगवान्‌ दे कोर वाणीका भी 
स्वामी दे अथोत्‌ विद्यावान्‌ भी है। इसका आशय यह 
हुआ कि “जो ( वाचस्पतिं ) ज्ञानी विद्वान्‌ ( मनोजुव ) 
मनके समान वेगवान्‌, र्फूर्तिवान कोर ( विश्वकर्मा ) 
सब कर्म कुशछताके साथ करनेवाछा है चद्दी सब जनताकी 
सुरक्षा करे कोर उसे कन्न, वख्र तथा बल प्राप्त द्वोनेयोग्य 
प्रयत्न करे । 

इस मन्त्रके उत्तराधमें (साधुकमौ) द्वितकारक झुभकर्म 
करनेवाक्ा तथा (विश्व--शं--भूः) सबका कब्याण' 
करनेवाछा ये दो पद हैं | ये पद्‌ भी विश्वकर्माके गुण बता 
रहे हैं | ऐसा यह विदवकर्मा (अवसे सः नः विश्वानि 
इवनानि जोषत्‌ ) दम सबकी सुरक्षाके लिये हमारे सब 
यज्ञ यथासांग परिपूर्ण करे भोर प्राप्तिपू्वक उनका सेवन 
करे । जथात्‌ दमारे यज्ञोंको देखकर भानन्द श्रसत्न हो । 
हमारी सुरक्षा दो और हम सबका कढ्याण हो ॥(मं,७) 


यहां प्रथम-सूक्तका विवरण समाप्त हुआ | 
किक 2, 7002८ अल 


( ऋ० १०।८२ ) 


इस सूक्तमें सी विश्वकर्साकादही वर्णन है। यद्द विश्वकर्मा 
( चक्ष॒पः पिता ) आंखका पिता है, अर्थात्‌ क्ांखका जो 
क्ेत्र हे ठघछ रूपवाके जगतका पाऊक है । जो रूपवान्‌ 
सूतिमान जगत्‌ है उसका पाकन करनेवाऊा यह्द है । 
कआंखका संरक्षक है। ह 

( मनसा धीरः) मनसे यद्द चेयबान्‌ है, भीरु नहीं 
है । मनुप्यको उचित है कि चद अपने आंखका संरक्षण 
करें, भांख यद्द उपलक्षण है सब शरीरका । सब शरीरकी 
सुरक्षा करे ओर मनसे घेयवान बनें, भीरु नद्दो। कादश 
सानवके ये छक्षण हैं| 


परमास्माने प्रारंमसें * छृते ! कथांत्‌ जरू “बनाया । यद्द 


विश्वव्यापक प्राथामक प्राकृतिक स्वरूपका जल है | इस जकमें 
£ नम्नमाने एने छजनन्‌ ” दोऊायमान पृथ्वी आादि छोक 
बनाये । ये प्रारंभसें स्थिर तथा सुदृढ नहीं थे । पश्चात्‌ ये 
सुदृढ हुए । (यदा पूर्वे क्षन्ता: द॒दृहन्त) जब प्रथम इस्रके 
अन्त भाग सुदृढ हुए, तब ( द्यावा-इथिदी पप्रथेतां ) 
झकोक भोर ए्ाथिवरी विस्तत दो गयी । - 
-प्राकृतिक प्रारंभिक जछू __ 

२-अथधे द्ववरूप घ्रथिवी शादि छोकान्तर 

इ-पश्चात्‌ घनीभूत प्रथिष्यादि छोक 

४--पश्चात्‌ चल भ्चल सृष्टि 

यद्द क्रम यहां विश्वस्जनका बताया हे जो भलंत 


(२२) हे 


शासत्र-झुद्ध है | इस विश्वर्में एक स्थानमें नयी सष्टि बनतो 
है और दूसरे स्थानसें प्रछलय होता रद्दता है, इस तरद्द इस 
विद्वमें सदा परमाध्माके सष्टिकी रचना--सुरक्षा--संद्दारके 
शुण धर्म कार्य करते रद्दते हैं | ( मं० १ ) 

यह विश्वकर्मा ( वि--मनाः ) विशेष मननश्लीक है, 
( वि-द्वाया: ) सर्वेश्र विविध रीतिसे प्राप्त, स्वेन्न व्यापक 
अथवा बडा विज्ञाऊ भौर महान, ( धाता बिघाता ) 
विश्वकी रचना करनेवालका घारणकर्ता, विधाता, निर्माण- 
कतो, (परमा संदुक्‌ू ) परमश्रेष्ट, विशाल, विस्तृत भोर 
सर्वत्रष्टा, सबका सम्यक्‌ दशन करनेवाल।, सबका उत्तम 
निरीक्षण करनेवाला, ऐसा यद्द सब विश्वका प्रशासक हैं । 
मनुष्यको ये गुण अपने अन्द्र धारण करने चाहिये | 


सात इंद्रिया ओर प्रशासक आत्मा 


(सप्तऋषीन्‌ परः एक क्षाहु$) सप्तऋषियोंके परे एकद्दी 
तत्व दे जो सूत्रात्मा करके सिद्ध हे.। धारीरसें क्षध्यात्म- 
पक्षमें सात इंद्वियां सप्त ऋषि हैं, इन इंद्रियोंके परे मन 
है, मन॒के परे, बुद्धि धौर छुद्धिके परे भात्मा है | सप्त- 
ऋषियोंके परे एकद्दी सुख्य तत्त्व हे वह एकद्दी, हे । पद्च 
ज्ञानेन्द्रियां, सन भौर घुद्धि मिककर सात हैं और इनके 
परे एक भात्मा है। वह सबका क्षापरष्ठाता है। ये जो 
इंद्रियां हैं ( तेषां इश्ानि इषा से मद॒न्ति ) उनके इष्ट 
तथा झनिष्ट ऐसे दो विभेद द्वोते हैं, जैसा भांख दे सुरूप 
और कुरूप ऐसे दो प्रकार क्ांखके सन्मुख जाते हैं | कान 
है उसके सामने मधुर भोर कठोर शब्द आते हैं। इस 
प्रकार सब इंद्वियोंके सनन्‍्मुख दो विभिन्न विषय खडे द्वोते 
हैँ, ( तेवां इष्टानि ) इनमें प्रत्येक इंद्रियके किये जो इष्ट 
विषय इृष्ट खरूपमें क्ाता है, वह उस- प्रकारके ( इषा 


मर्दोन्ति ) अज्नसे आनन्द देते हैं । क्षथात्‌ प्रत्येक: इन्द्रिय-- : 


का इृष्ट विषय निश्चित हैं, भौर उसके पोषक भन्न भी 
निश्चितद्वी हैं। भांखका सुन्दर रूप और सोंदर्य पोषक अन्न 
सांखके जाननदके किये ( इषा से मद्ल्ति ) आानन्द- 
संवर्धनके लिये सद्दायक द्ोता है। राष्टिफे कन्द्र ऐथादी 
यद्द व्यवद्वार चक रद्दा है। सुन्दर वस्तुओंसे आंखको 
जआाननद द्ोग हे भर भांखकी यद्द भूख शानन्‍्त करनेवाले 
अन्न भी निश्चितद्दी हैं| सात इंद्वियोंका यद्द च्यवद्दार जगत्‌ 


&_ कप 
ऋग्वद्का सवाध भाष्य 


भरमें ऐसाही चक्क रद्या है। इन सात दान्त्रियोंपर शासन 
करनेवाला एक भात्मा इन सातोंके परे है।इसका संबंध 
इन सात इंद्रियोंसे केसा है यद्द जानना चाहिये । 
( मं० २) 
वर्णनीय एक देव 

(यः नः पिता जनिता )जो परमात्मा दम सबका 
पिता कौर जनक है । पिता रक्षक होता है भौर जनिता 
जनक द्वोता है। जनक अपने बअन्द्रसे . वीर्य प्रदानद्वारा 
पुत्र निर्माण करता हैं। यह प्रजनन सुतार, -छ॒ुदार, सुनार 
जैसा नहीं है । सुतार छकडीसे, छुद्दार कोद्दोसे भोर सुनार 
सोना लेकर क्षपनी रचना करते हैं | इनके लिये दूसरा 
सामान छगता हैं । पर जनककी बात वेसी नहीं। जनक 
अपने अन्दरसे वीर्य प्रदान करता है, माता अपने दशरीरके 
अन्दरसे गर्भका पोषण करती है भोर बारूकका प्रजनन 
शरीरके अन्द्रसे होता है ५ जनक जो निर्मिति करता है वद 
अपने शरीरसे है । 


( यः विधाता ) जो निर्माण काता है। यद्द नवीन 
निर्माण करता है। निर्माण करनेके पश्चात्‌ ( विश्वा.धामानि 
आवनानि वेद )- सब स्थानों कोर भुवनोंको यथावत्‌ 
जानता है। उसको भज्ञात ऐसी कोई वस्तु नहीं द्ोती । 
क्षतः इसको सर्वज्ञ कहते हैं । 

( देवानां नाम-धा एक एवं ) अनेक देवोंके नामोंको 
अपने छिये घारण करनेवाला यद्द देव एकद्दी दै। भर्थात्‌ 
सब देवोंके नाम इसके नाम होते हैं। भन्‍्यत्र वेदमें कद्दा 
है-- 

एक खत्‌ विप्रा वहुधा चदन्ति , 

इन्द्र मित्र वरूणमपक्‍्लिमाहु:। ( ऋ० ११६४ ) 

£ एफद्दी सत्‌ हैं ज्ञानीजन उसका विविध रीतिसे वर्णन 
करते हैं | उसीको इन्द्र, मित्र, वरुण, अम्रि . आदि कद्दते 
हैं । ! वास्तविक बात यह दे कि इन्द्र, भप्ि, मित्र, वरुण 
कादि देवताएं पृथक्‌ पृथक्‌ हैं | परंतु ( देवानां नामधा एक 
एवं ) इन सब देवोंके नाम इस एक देवने क्षपने लिये 
धारण किये हैं | इसलिये इन सब नामोंसे उस एक देवका 
वर्णन द्वोता दै । नाम अनन्त हैं परंतु उनसे बोध द्ोनेवाला 
देव एक है | देवता अनंत हैं, परंतु उनके अन्दर एकद्दी 


जी पे 


विश्वकर्मा ऋषिका दृशेन 


॒ 


देवका सामथ्य है, इसीकिये सब देवोंके नाम इस एक 
देवके लिये प्रयुक्त दोते हैं । जिसका सामथ्ये इनसें प्रकट 


दोता है डसके लिये इनके नाम भी प्रयुक्त द्वोते हैं कर्थात्‌ 


एक एक गुण क्षथवा एक एक शक्तिके किये एक एक नाम 
होता है । कौर वह उसको मिछता दे कि जिसकी वह 
शक्ति द्वोती दे । 


( कन्या झुवना त॑ संप्रश्ष यन्ति ) खब अन्य भुवत उस 
बर्णनीय एक देवको प्राप्त होते हैं । कोई वस्तु उस एक 
देवको अप्राप्य नहीं है । ( मं० ३ ) क्योंकि सबसे वह्द 
है ओर उससें सब हैं। वह “ सं-प्रश्न ? है क्षर्थात्‌ प्रश्न 
करके पूच्छने योग्य है । जो ज्ञानविषयक प्रश्न पूछे जाते हैं 
वे इसके संबंधमेंदी प्रश्ष होते हैं। कोई भी प्रश्न पूछा 
जाय उसके साथ इसका संबंध होता द्वै । इसका कारण 
यह है कि विश्वान्त्गत सब पदार्थ परमात्माकी शक्तिसे 
धारे गये हैं भोर प्रभावित हुए हैं। ( मं०३ ) 


ऋषियोंका यज्ञ 
( पूर्वे जरितारः ऋषयः अस्मे द्वविणं आयजन्त ) 
प्राचीन स्तोता ऋषि गणोंने इस परमात्माके लिये क्षपने 


घनका यज्ञ किया । जर्थात्‌ प्राचीन ऋषि इसकी प्रसन्नता 


के अपने सर्वस्व॒का यज्ञ करते रदे । पुरुष-सूक्तसें सी ऐसा 
वर्णन हे--- 


यज्नषत्त यश्ञमयजबन्त देवास्तानिधर्माणि प्रथमान्यासन॥। 
ते द नाक॑ महिमानः सचन्त यत्र पूर्व खाध्याः 
सन्ति देवा: ॥ ( ऋ० १०॥५०१६ ) 

६ प्राचीन कालके विद्वुय यज्ञस़े यजनीय देवका 'यजन 
करते थे। ये घम प्राचीन थे। इससे वे मद्दिमा प्राप्त 
करके उस सुख स्थानसें पहुंच, जदां प्राचीन खाध्य देव 
पहुंचे थे । ' इस त्रद्द जनेक सुक्तोंसें वणेन है । ऋषि यज्ञ 
करते थे जिससे सबको सुख ओर णानन्द प्राप्त होता 
या। - 

(कसूर्ते सूतते रजसि निषत्ते इसानि भूतानि समकृण्वन्‌ )७ 
अचल और चउचक ऐसे इस रजोलोाक-शर्थात्‌ भन्तरिक्षमें 
इन सब भूतोंकों निर्माण करके रखता दे।यह स्थान दे 
कि जहां सब जगतके पदार्थ रहते हैं। इस अवकाशका 
नाम रजोकोक श्षथवा अन्तरिक्ष है ।(सं० ४) 


(२३). 


गर्भमें सब देवोंका निवास 
( दिवः परः ) झ्ुलोकके परे, ( एथिव्या: परः ) इस 
पृथिवीके परे कौर ( देवेभिः लसुरेः परः यत्‌ क्षस्ति ) 


देवों कौर असुरोंसे परे, उनको भी दुष्प्राप्य जो परम 


तत्व है, उसके वीयेसे (कं गर्भ आपः दच्ने) किघ गरभको- 
क्थवा सुखपर्ण गर्भको जछोंने कद्दां घारण किया था? 
कि ( यत्र विश्वे देवाः समपश्यन्त ) जहां सब देव एक 
होकर परस्परोंको सम्यक्‌ रीतिसे देखते हैं । यहां कहा 
है कि-- 


गर्भ विर्ये देवा; से अपश्यन्त । ( मं० ५) 

.  गससें सब देव मिलजुझककर रहते है।' यही 
जानना चाहिये । प्रत्येक गर्भमें इस तरद सब देव मिलकर 
रहते हैं । यह जनुभवकी बात है। देखिये-- 

अश्निवाग्भूत्वा मु्ख प्राविशत्‌। 

सूर्यश्नक्षुभत्वा आश्षिणी प्राविशत्‌। ८ 

वायः प्राणों भृत्वा नासिके प्राविशत्‌। 

द्शः श्रात्र जत्वा कणा प्राचशन । 

चन्द्रमा मनो असुत्वा हृदय प्रावशत्‌। 

आप रेतो भ्रृत्वा शिर्त्रें प्राविशन्‌ (ऐ० ड० ) 

इस तरद्द गर्भसें सब देवतामोंके अश इकट्ठे हुए हैं 
झौर वे वहां इकट्ठे द्वोकर परस्परको देखते हैं। “मजे 
वाणीका रूप धारण करके मुखसें प्रविष्ट हुआ है। सूर्य 
नेत्रका रूप घारण करके भांखोंमें रहने छगा है । वायु 
प्राण बनकर नासिकाओोंसें प्रविष्ट हुआ है । दिशाएं ओन्न- 
के रूप धारण करके कानोंमें रहने रूगो हैं । चन्द्रसा मन 
बनकर हृद्यमें आकर रहने लगी है। भाप्‌ रेतका रूप 
केकर शिखतसें रहने लगा। ?” इस तरद्द सब देव अपने - 
अपने नियत स्थानसें कषपने अपने नियत रूप केकर बसने 
छमें हैं। यही भर्थ “गर्भ विश्वे देवाः सं अपइयन्त 
गर्भसें सब देव रद्ते हैं, हस मन्त्रभागका है। ( मं० ७५ ) 

यही सन्द्रभाग थोडा द्देरफेरसे कगछे छठे सन्त्रमें जाया 
है। ' यत्र विश्वे देवा सं भगच्छन्‍त ” जद्दाँ सब देंव संग- 
ठित हुए है | जर्थाव्‌ ( ते इत्‌ गर्भ प्रथम क्षापः दल्चे ) 
उस गशर्भको जछोंने सबसे पद्दिछे धारण किया, जहां सब 
देव सुसंघटित दोकर रद्दने रंगे है । 


(१४) 


यत्र देवाः समपद्यन्त विरवे । ( सं० ५ ) 

यत्र देवाः समगच्छन्त विरवे । (मं० ६) 

ये दोनों मन्त्रभाग एकही क्ाशय बताते हैं। कोर 
द्विरक्तिके कारण इस उपदेशका विशेष महत्त्व है । धतः 
यह उपदेश ध्यानसें घारण करना योग्य हे । 


गर्भमें सब देव रद्दते हैं हसका अर्थ अपने शरीरसें 
सब देव रहते हैं यह है। अपने शरीरमें सब देवॉका निवास 
है, भपना शरीर यद्द एक देवोंका अद्भुत मान्दिर है यह 
स्मरण रखनेयोग्य धात है | हमारा शरीर इतना मद्दत्त्व- 
पूर्ण है। वह द्वीन-दीन ब्याज्य निंद्य नहीं है। यहां श्ननंत 
द्व्य--शक्तियोंके केन्द्र हें इनका संवधन जितना किया 
जाय उतना ह्वोनेकी संभावना है । ऐसा मद्दत््वपू्ण यह 
कपना शरीर हे । 

( क्षजस्य नाभौ एक क्षर्पितं यस्सिन्‌ विश्वा भुवनानि 
तस्थुः ) भज भात्माके मध्यसें एक केन्द्र रखा है उससें 
सब आुवन रहते हैं । हुसका क्षाशय भी पूर्वके समानद्दी 
है-- 

यत्र विश्व देवाः से अपश्यन्त । ( में? ५) 

यज्ञ विरवे देवा: स॑ अगच्छन्त । ( सं० ६ ) 

यस्सिन्‌ विश्वा सुवनानि तस्थु । ( मं० ६ ) 

ये मंन्नभाग एकट्दी भाशय बतानेवाछे हैं।  देवाः * 
के स्थानपर “' भुवनानि ? पदु है | कभाशय एकही है 
( से० ६ ) दे 

जनकका जाना 

( यः इसा जजान ) जो इन खसंबंका प्रजनन करता है 
(ते न विदाथ) उसको तुम नद्दीं जानते, अपने पिताको भी 
तुस नहीं जानते ? कितनी शोककी बात दे [| इस न 
जाननेका कारण क्या है सो कहते हैं--- 

( क्षन्‍्यत्‌ युष्साक॑ जत्तरं बभूव ) दूसराही क्षज्ञान 
तुम्हारे बीचमें हुआ है। इस कारण तुम विश्वके प्रजनन- 
कर्ताको नहीं जानते । यद्द जो बीचसें कागया है वह 
तुम्दारे श्क्षानजन्य भोगका भाष है, सुझे भोग चादिये 
यद्द जो आामग्नह तुम्दारे कन्द्र उत्पन्न हुआ दैउस कारण 
तुम्दारी दृष्टि जगन्निमाताकों छोडकर इधर था गईं हैं। 
यद्द जो बीचसें दूसराही भाव उत्पन्न हुआ है उसको दूर 
करना चादिये । 


ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


अज्ञानका आवरण 
क्षज्षानका भावरंण मानवी बुद्धिपर किस तरद पड़ा है 


'डसका वर्णन अब देखिये । ( नीदारेण प्रादृताः ) कुददरसे 


ढठंके गये हैं। |ज्रिस समय ऊकुद्द सब विश्वको ढंकता 
है, उस समय सब विश्व और उसके अन्द्रे सब 
पदार्थ दद्दीं रददते हैं, पर दसारी दृष्टि उनपर कुद्दरके 
आच्छादनके कारण नहीं पहुँचती । ऐसाही यहां हुआ दे। 
क्षज्षानका कुदर इतना गहरा तुम्दारी बुद्धियोंकों माचछादन 
कर रद्दा दे कि उस कारण तुम निर्माताको नहीं देख 
सकते भौर उसके मद्दा सामथ्यंको नहीं जान सकते | 

दूसरा दोष तुम्हारे जन्दर यद्द हुआ है कि तुम 
(जरूप्या; ) देवछ बकवास करनेवाले, केवक व्याख्यान 
देनेवाके केवक प्रवचनकार उपदेशक बनते जाते दहो। 
श्र्थात्‌ खयं अपने भाषरणसें उपदेशको कानेका विचार 
भी नहीं करना, पर बड़े बड़े व्याख्यान देना । यह बड़ा 
भारी दोष है । 

( भसु-तृपः ) अपने जीवनको तृप्त करनेवाले तुम 
बनते जाते हैं । झअपने भोग बढानेवाले, भपने भोगोंके 
अतिरिक्त भौर कुछ भी नहीं है ऐसा माननेवाके भोर 
भोगोकिे संग्रहके छियेद्दी प्रयत्न करनेवाले मनुष्य उच्च 
मानवताके ध्येयको प्राप्त नहीं कर सकते । 

इसी तरह ( उक्थ-शासः ) वेदमंत्रोंकी प्रशंसा 
करनेवाले, परंतु वेदुका उपदेश आचरणमसें छानेका प्रयत्न 
भी न करनेवाले यद्द एक दोष है । 

यहां ( $ ) बकुवाघ करते रहना, केवल व्याख्यानवाजी 
करना, ( २) केवछ भोग संग्रई करनेका प्रयतव करना 
ओर ( ३ ) केवछ घर्मगथके वचनोंकी प्रशंसा करने रहना 
ये तीन दोष सानवोंके क्षाचरणके कहें हैं | पाठक इनका 
विचार करें भोर ये दोष अपने अन्द्र न बढें ऐसा प्रयत्न 
करें । जे दोष दूर द्वोनेपर मनुष्य अपना लआचारब्यवद्दार- 
का सुधार करनेका प्रयत्न करेगा कोर अपना भज्ञान दूर 
कर सकेगा तो उसकी उन्नति द्वो सकेगी। 

यहां विश्वके प्रजजनकतौको जाननेका महत्व बनाया 
है। इसको जाननेसे क्या द्ोगा इसका हम कब विचार 
करते हैं । यहां विश्वकर्मा विश्वका प्रजननकतो वर्णन 
किया है। इसके गुणोंका सनन करनेसे मानवोंका भादश 
पुरुष केसा है इसका क्लान हो सकता है। इसलिये 


विश्वकर्मा ऋषिका दर्शन - 


विश्वकर्माके वर्णनके मिषसे जो “ क्षादर्श-मानव ? यहाँ 
यणन किया है, उसका स्वरूप देखिये-- 
पे (0 ४ 
वश्वकवाका आदश 
विश्वकर्माके वर्णनसे जो भादुर्श पुरुष यद्वां. वर्णन किया 
है उसके गुण ये हैं-- 
७ ८2 (१ 
ज्ञाना वश्वकना 
विश्वकमी यद्द शिवपी द्दोनेपर भी ज्ञान-गुणसे 
विशिष्ट है। (ऋषि: ) भवीन्द्रियदर्शी है; ( दोवा ) दृवन 
करनेमें, यज्ञ-मक्रियासें प्रवीण है; ( भाशिषा द्वविणे इच्छ- 
मानः ) मंगल विचारोंके श्रवर्तनसेही धन-प्राप्तिकी इच्छा 
करनेचाछा है, संगल विचारोंका प्रवर्तेन करना इसका 
साध्य" है (मं० १)।( विश्व-चक्षाः ) सब .देखनेवाला, 
सबका विरीक्षक, सबका व्याब्याता, सबका ज्ञाता 
( सं० २) (६ सूरिः ) ज्ञानी, विद्वान, वहुश्र॒ुत, अंथॉपर 
भसाष्य या दीका रिखनेवाला, अगाढ विद्वान्‌ू ( से० ६ ); 
( वाचस्पतिः ) भाषापर अभ्ुत्व रखनेवाला, विद्वान वक्ता, 
(हवनानि जोपतू ) यज्ञों जोर दृवनोंको देखनेवाका, 
उससे होनेवाले करमंकी सेवा करनेवाका ( से० ७ ); 
(मनसा घीरः ) मनसे घेयेशाल्ी, मनन शक्तिसे धीर, 
मनसे ( धी-रः ) ब॒द्धि-प्रदाता,. योग्य संमति देनेवाछा, 
मनन करके किसी विषयके संबंधर्में सुयोग्य संमतिका 
प्रदात्त करनेवाछा (में० २) ); ( वि-सनाः ) विशेष 
सनन करनेवाला, ,विशेषे- विचारक, ( से-दृक्‌ ) अचम 
निरीक्षक, उत्तम देखनेवाका ( म्र० २२ ) ( विश्वा 
आवनानि वेद) संब भुवनोंकी जाननेवाला, सर्वेज्ष 
(में० २३ )। 
ये सब गुण ज्ञानी विशवकर्माकि हैं | ज्ञानसें विश्वकर्मा कम 
नदीं दोना चादिये। ये गुण शच्छे त्रिद्वानकेद्दी द्वो सकते 
#। इतना बडा विद्वान्‌ विश्वकर्मा शिल्पी दो | उन्नत राष्टके 
द्िल्‍पी ' ऐसे मद्दाज्ञानी दोने चादिये । शिल्पी कितने प्रबुद्ध 
हैं-इससे राष्ट्रकी उन्नतिका पता रंग सकता दे | 
£ ऋषि, वाचस्पति, सूरि, दविश्वा ल्ुबनानि वेद” ये 
पद्‌ इसकी विद्धत्ता बा रदे.हैं। * विश्व-चक्षाघ, “ सं-दुकू 
ये. पद _ उसका .-निरीक्षणमें श्राविण्य बताते हैँ । “ होता, 
इवनानि जोपत्‌ * ये पद चज्ञप्रक्तियाक्रा ठसका प्राविण्य 
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(२५) 


बता रहे हैं । माशिवा द्वविणं इच्छमानः ? ये पद संगल 
कामनासे ऐश्वये चाहनेवाठा, अथवा यज्ञका ल्ला्षीर्वाद 
प्राप्त करनेवाला, यज्ञ-सिद्धितक जानेवाछा यद्ध भाव बताते 
हैं। “ वि-मनाः, मनसा धीरः ! ये पद उसकी सनन 
शीछता बता रहे हैं | इतना विद्वान्‌ यद होता हुआ भी 
यह ( * प्रथमच्छदू अवरान्‌ जा विवेश ? ) सर्वोपरि रहने- 
वाछा, सवका शिरोमणी दोता हुआ हीनसे द्वीवके पास 
जाकर उससें स्फार्ते उत्पन्न करता है, यद्द उसके कार्यका 
ख़र्प है । है 
हे ५ 6 
सरक्षक -ंवश्वक्षता 

अब संरक्षक क्षात्र घरमवाले विश्वकर्माक गुण देखते हैं- 
विश्वकर्मा वास्तविक शिवपी है, पर वद्द संरक्षणका क्षात्रकर्म 
करनेमें भी समर्थ हे-( पिता ) संरक्षण करता दे, (मं० २) 
( अध्यतिष्टव्‌ ) भध्यक्ष दोता है, अधिष्ठावा बनता है, 
प्रशासक होता है ( में० ४); ( ख-धा-क्षवः ) अपनी 
घारक-शाक्तिको वढाकर उल शाकिले सब जनताक़ा संरक्षण * 
करनेवाढा, ( घामानि घारयन्‌ ) सब स्थानों भोर प्रदेशों- 
का घारण करनेवाछा, ( ठन्वे वर्धसानः ) नपने शरीरकी 
शाक्तिका संवर्धन करनेवाढा, इस शक्तिसे जनताकी सुरक्षा 
करनेवाला ( मं० ५ ) ( मधवा ) धनवान श्र निर्दाकन 
करनेवाला प्रवक्त इन्द्र, ( मनोजुवं ) मनके समान वेगवाच्‌, 
वेंगसे कम करनेवारूा, वेंगसे शतन्रुपर दमछा करनेचाछा, 
( विश्व-शं-भूः ) सब जगत्‌का कल्याण करनेबाला, सब 
जनताका द्विव करनेचाका, ( लाधुकर्मा ) शुभ कसे करने- 
बारढा जनपद-द्वितके कम करनेवाका, ( ऊतये वाजे हुवेम 2 
अपनी सुरक्षा और अपने वलवर्धनक्रे छिये. जिसको 
घुलाते हैं (सं० ७८ चक्षुपः पिता ) दृश्य जगत्‌का 
संरक्षण करनेवाछा, ( मनसा घीरः ) मनका झूर (सं०२।१); 
( घाता ) धारण करनेवाछा, शक्तिसे राष्ट्रका धारण करने- 
वाछा, ( बि-घाता ) विशेष रीतिसे घारण करनेवाला 
( मं० २३२ ); ( से अश्षः ) विद्येष रीतिले प्रश्न पूच्छने- 
योग्य । न्‍ 

ये सब पद सरक्षक विश्वकर्साके मुण बता रदे हैं। यह 
राष् का अधिष्ठाता है, संरक्षण करता है, कपनी शक्तिसे 
राष्टरुकी सुरक्षा करता है । यद्द क्षपपनी शक्ति बढाता हे. 
कौर उससे जनताकी सुरक्षा करता है | यद मनके चेगले 


(२९) 


अपने कतंब्य करता है । सदा झुम कर्म करता है । यद्द 
सनसे थैयेवान्‌ हे, कभी ढरेगा नहीं, राष्ट्रमें नये नये कार्य 
करदा रदेगा, छुम कर्मोका पोषण करेगा भौर इस तरह 
सबका संरक्षण करता रहेगा | 


धनवान विश्वकमो व्यापारी 
विश्वकर्मा धनवान्‌ है यह बात “ प्रथ-वा ” पदसे 
लिद्ध दोती है। धन-वान्‌ यही अर्थ * मघ-वान्‌? का 
शव्दार्थ है। यद्द इन्द्र है भौर इन्द्रके विषयमें एक सूक्‍त 
चाणिज्यके विपषयमें हे वद्द यहां .देखिये | जिससे व्यापार 
धंधेके विपयमें इसके कर्व्योंका बोध द्वो सकता हैं--- 
( क्षथर्वा । इन्द्राप्ली । त्रिष्रप्‌ , १ भुरिक्‌ ) 
इन्द्रपह घणिजं चोद्यामि स न ऐतु पुरणता 
नो अस्तु | लुदन्नराति परिपन्थिनं म्ुर्ग स 
ईंशानों घनदा अस्तु मह्यमम्‌ ॥१॥ 
ये पन्‍थानों वहवों देवयाना अन्तरा द्यावा- 

परृथिवी संचरन्ति । ते मा जुपन्तां पयसा 

बृतन यथा क्रीत्वा धनमाहरामि ॥२॥ 

शुन नो अस्तु प्रषणों विक्रयश्व प्रतिपणः 

फलिनं मा कृणोतु ॥४॥ ह 

येन धनेन प्रप्ण चरामि घनेन देवा धन- 

मिच्छमानः । तन्‍्मे भूयों भवतु मा कनीयो 

उम्ने सातप्नो देवान्‌ हविषा नि षेध ॥५॥ 

( अथवे ३॥१५ ) 

“मैं इन्द्रपी वाणिज्य करनेवाके बनियेको प्रेरिव 
करता हूं, वद्द हमारा अगुआ वने । शन्नु, वदमार तथा 
चोरको दूर करे ओर वह दमारा राजा बनकर इसें धन 
देनेवाला होवे ॥ जो बानेजानेके मार्ग हैं वे सब हमारे 
लिये खानेपीनेके पदार्थ तथा घन देनेवाले द्वों । ब्यापार 
करके दम धन कायेगे॥ खरेदी, विक्री तथा व्यापार 


इमारे छिये छाभदायी द्वोवे ॥ जिस मु धनसे में व्यापार . 


करता हुं, धनसे धन बढाना चाहता हूं, वद् मेरे लिये 
जितना चाहिये उतना द्वोवे। व्यापारसें जितना चाहिये 
उतना धन पर्याप्त रदे, कभी कमी न दो। छामका नाश 
करनेवाले जो होंगे उनका यह इन्द्र नाश करे मोर हमोरे 
कामका मार्ग निष्कंटक दो ॥ ? 


ऋग्वेदका खुवोध भाष्य 


यहां बनियेके रूपसें इन्द्रकी प्रशंसा हैं। इन्द्र. तो 
क्षत्रिय है, पर वद्द व्यापारियोंका मांगे सुकर करता है, 
लाभमें रुकावर्टे उत्पन्न करनेवालोंको दूर करता है, चोर 
डाकू, लुटेरे, वटमार, भादिकोंको दूर करता दहेँ। भपने 
देशके व्यापारियोंकों छाभ द्ोनेके लिये जो करना भावशयक 
है वद्द सब करता है | ये इन्द्रके कर्तव्य हैं । वे इस सुक्तसें 
८“ म्घवा ! पद द्वारा बताये हैँ । यह बतानेवाछा 
6 मघ-वा ! ( धनवान्‌ ) यह पद यहां विश्लेष हेतुसे 
प्रयुक्त किया है । 

. शिल्पी विश्वकर्मा 

विश्वकर्मा सब शिलपोंके कनंत पदार्थ निमोण करनेके 
कारण शिल्‍पी है| यह देवोंका कारीगर करके पुराणोंसें 
सुप्रसिद्ध हे। इसके शिव्पोंकाददी इस सूकतसें वर्णन किया 
है| सब विश्वके खब पदार्थ बनानेवाछा यद्द अद्भुत कारीगर 
है। (द्यावाभूमी जनग्रन्‌) घुछोकसे भूमीतक सब 
पदार्थोकोी इसने बनाया है, यह (सं घमति ) धोंकनी 
चलाकर सबको तपाता है और तपानेके बाद जैसे चाहिये 
वैसे पदा्थाको आकार देता है । ( भजनयन्र्‌ ) वद्द सबको 
अपने कन्द्रसे निर्माण करता है इसलिये इसको ' जनिता ? 
कद्दते हैं, झतः यद्द “ पिता ? भरी कद्दा जाता है इस तरद्द 
इसके शिल्पी द्ोनेका वर्णन इस सूक्‍तमें है । 

इस तरद्द चारों वर्णोके गुणकर्म इस विश्वकर्मामें 
दीखते हैं | राष्ट्रकी शिक्षाममें ज्ञान, शोर, वाणिज्य और 
शिल्प इन चारों वर्णोके कर्तव्योंकी सामान्य शिक्षा सबको 
समानतया मिलनी चाहिये और पश्चात्‌ एक एक वणेका - 
विशेष ज्ञान उस उस वर्णके तरुणोंको देना चाहिये। 
इसीकिये विश्वकर्माका वर्णन चारों वर्णके गुणकर्मोंका 
हुआ दे । यद्द सूक्‍त यद्दी बता रद्दा है । 

विश्वकर्मा ऋषिका यद्द जादुश पुरुष है। पाठक इसका 
विचार करें | अब इस सूक्‍तमें जो विशेष बोधवचन हैं 
उनको यहां भर्थके साथ देते हैं... ० 


विश्वकर्मा-सक्तके बोधवचन 


१ पिता ऋषिः होता न्‍्यसीद्त्‌ जुह्त्‌। (मै० 3)5_ 
कुद्ुुंबका मुख्य पुरुष, पुन्न-पुत्रियोंका पिता ज्ञानी बने, 


न ८. _ 6 स.-. 
वश्चकमा क्राषका दशन 


हवन करने के लिये बेटे भोर हवन, करे | प्रतिदिन पारि- 


चारिक उपासना की जावे । 

२ आशिषा द्राविणं इच्छमानः-संगछर कामनासे 
घनका संवर्धन करनेका यत्न किया जावे | क्षमंगल साधन- 
से धनी बननेका यत्न कोई न करे । 

३ प्रथमच्छद्‌ अवरान्‌ आ विवेश-सबको मावरण 
करनेवाका, सवोपरि रहनेवाछा होकर भी नीचसे नीचके 
पास डनके बीचसें जाकर रहे जोर उनमें स्फुरण उत्पन्न 
करे । 

8 अधिष्ठान आरंभणं कि कतमत्‌ कथा आसीत्‌ 
( मं० २ )>किसी कार्यका अधिष्ठान-क्षाघार क्या हे, 


उसका णारंभ केसा होता हैं, क्षागे कैसा बढता है, कितने 


प्रमाणसे होता है इसका विचार करना योग्य है । (सं० २) 


५ विश्वकर्मो विश्वचक्षा+८ सब शिक्पोंका निर्माण 
करनेव[ऊा ज्षिव्पी सबका उत्तम निरीक्षण करनेवाला हो। 


६ द्यावा-भ्रमी ज़नयन देवः एकःनथुलोकसे 
भूलोकतक सब सृष्टिका निर्माण करनेवाला देव एकद्दी 
है। भनेक नहीं है । ( मं० ३ ) 

७ बाहुर्भ्यां पतत्रः सं धमाति-बाहुओंसे कौर पावों- 
से भाग जछानेके लिये घोंकनी चंछाता है । द्वाथसे क्षथवा 
पांवसे धोंकनीं चछाकर भास्ेको छुद्दार प्रदीष्त करते हैं 
और ऐसी अम्निमें सुवर्णादि घातुओंको तपाते जोर डसके 
नाना पदार्थ बनते हैं । 

८ कि वन, कः वृक्ष), यतः निश्तक्षुः-कोनसे 
चनका कोनसा वृक्ष हे कि जिससे ये सब चोकी भादि 
वस्तुएं बनायीं जाती हैं । इसकी खोज करो। प्रत्येक 
: चुक्षकी छकडी प्रथक्‌ प्रथक्‌ शिल्पके उपयोगी होती है, 
इसकिये छकडीका विज्ञान प्राप्त करना योग्य है। 
(सं० ४) 

९ मनीषिणः मनसा प्रृ्छतनविद्वान्‌ मननद्वारा 
विज्ञानकी खोज करें | 

१० भुवनानि घारयन अध्यतिष्ठत्‌ यत्‌ |>अ्ुवनों- 
को आधार देकर उसका शाधिष्ठाता हुआ वहद्द कोन हे? 
खोज करो । 

श्छ 


(९१७) 


११ सखिभ्यः शिक्षत्समान विचारवालोंको शिक्षा 
दो । डनकों ज्ञान-विज्ञान सिखाओ | ( सं० ७ ) 


१९ स्वधाव: ( ख-धा-अबः )»|"भपनी शक्ति 
बढाभो भौर उससे सबका संरक्षण करो | 

१३ स्वयं चृधानः तन्‍्व॑ यजस्व>खयं बढो भोर 
क्षपनी शक्तिका यज्ञ करो | घन कमाओ कोर दान दो। 
ज्ञान प्राप्त करो भोर ज्ञान सिखामों । 

१४ वाजृधानः स्वयं यज़रुघ-खय बढो मोर यज्ञ 
करो | बहुत कमाओ भौर दान मभ॑ं। बहुत दो | ( मं०६ ) 

१५ अन्ये जनासः मुह्यन्तुरु जो ( लोग हमारे साथ 
यज्ञमें समिलित नहीं होते ) वे अन्य छोग मूढ होकर 
भटकते रहे | दमारे छोगोंसें मोह भ्ज्ञान भालस्य भादि 
उत्पन्न न हो । - | 


१६ अस्माक खुरिः मधवा अस्तुझ दमारा ज्ञानी 
“ शर और धनी ? हो, दसारा वीर “ ज्ञानी कौर धनी ! 
हो, ओर हमारा धनी “ ज्ञानी और घीर ! हो। दमारे 
अन्दर क्ष्षानी, भीरु ओर द्रिद्री कोई न रदे | 


१७ विद्ववकर्मा वाचस्पतिः>दमारा शिल्पी ज्ञानी 
द्दो ॥ ( मे० ७ ) 

१८ मनोजुब ऊतये वाजे हुवेमजवेगवान्‌ वीरको 
दम कपनी सुरक्षाके छिये भोर बलूवर्धनके लिये बुलातें 
हैं | हसारे वीर भपना बल बढावें, संरक्षण करनेकी शक्ति 
बढांव और अपना वेग भी बढावें। 

१९ विशंव-शे-भू:5खसबका कल्याण करो | 

२० साधु-कमो”"झुभ कम करो । 

२१ विद्वानि हवनानि जोषत्‌ सब यज्ञोंको बढा- 
को, जहां यज्ञ दोते हों वहां जाओो, उन यज्ञोंकी सद्दायता 
करो । 

२९ चल्लुषः पिता-र्भांखक्की पालना करो, भ्ांख सुर - 
क्षित रखो, भांखका क्षेत्र सुरक्षित रखो । ( में० २१ ) 

२३ मनसा धीरः>मनसे चैयवान्‌ वनो । 

२४ पूर्व अद्दहन्त, अप्रथेताम>पद्दिकि खुदढ करो 
और पश्चात्‌ बढाओो। जो सिका हो उसकों दढ करो 


भौर पश्चात्‌ ओर बढाओमों । 


(१८) 


१५ विश्वकर्मा विमनाः विहायाः घावा विधाता 
परमः खंडकू- शिवपी विशेष सननशीकछ, सर्वेन्न पहुंचने- 
वाला, निर्माता, विशेष रीतिसे निर्माता श्रेष्ठ भौर सम्यक्‌ 
निरीक्षण करनेवाला द्वो | ऐसा शिल्पी श्रेष्ठ द्ोगा। 
( सें० २॥२ ) 

२६ तेषां इष्टानि इषा सर सदृन्ति5 उनके इष्ट ध्येय 
भनज्तके मिलनेसे आनन्दुकारक होते हैं। उनकी तृप्ति 
पर्याप्त अन्न मिलनेले होती है । 

२७ जनिता पितारजनक (पुन्नका ) पालन फरे। 
( में० २३ ) 

१८ विश्वा झवनानि धामानि वेद्"सब खआुवनों 
कोर स्थानोंको जानो। सबप्रांतों और राष्ट्रोको जानो । 

२९ देवानां नामधार दिव्य जनोंके यशोंको धारण 
करो, उन्होंने जो यश प्राप्त किया है वेह केस प्राप्त 
किया यद्द देखकर वैसा तुम भी करके तुम भी चेसाही 
यश धारण करो । 

३० य+ एक एव त॑ संप्रश्न॑ अन्या भुवना यान्ति८ 
जो एक णद्आुत भद्धितीय शक्तिवाछा प्रशंसायोग्य होता 
है उसके पास सब अन्य लोग पहुंचते हैं । 

३१ पूर्वे ऋषयः द्राविणं आ यजन्त+प्राचीन ऋषि 
झपने धनका यज्ञ करते थे । बेसा तुम भी किया करो। 

३१५ भतानि रू अरकूणवन> सूत्तोंकी मिलाकर उनकी 
वृद्धि किया'करते थे । वैसी संघटना तुस भी किया करो। 
( सं० २।४ ) 

३३ जिश्चे देंवाः यत्र ( गे ) स॑ अपरयब्तरूखब 
देव गर्भसें इकट्ठे होकर परस्परको देखते हैं । (मं० २|५) 
सब विज्वुघ अपनी संघटना करें| 


ऋन्‍ग्वेदका खुबोध-भोष्य 


३४ विरवे देवा! यत्न (गर्भ )खे अगच्छन्त-सब 
देव गर्भसें समिक्तित हुए हैं । प्रत्येक गर्भसें ३३ देव 
संगठित होकर. रहते हैं । सब विवुध संघटित द्वोकर रहें । 


३५ पक यस्मिन्‌ ( एकस्मिन्‌ ) विश्वा क्षवनानि 
तस्थु४+-एक परमाध्मामें सब भुवन रहते हैं। (सं० २।६ ) 


३६ यः इमा जज़ान ते न विदाथरजिसने यद्द 
विश्व बनाया उसको भी तुम नहीं जानते ! यद्द कितनी 
क्षाश्रयँंकी बात है ? क्षतः उसकों जाननेका प्रयत्न करो | 
झपने पिताकों जानो । 


३७ सुष्माक अन्तरं बभुव-तुस्दारे और उसके क्न्दर 
बडा क्षन्‍्तर हुआ है । परमात्मा भोर तुम मानव इनसे 
अज्ञानचक्ा भनन्‍तर हुभा है इसाड्य तुम परम-ापताका 


नहीं जानते । 


३८ नीहारेण प्राद्ुतान कुृदरसे साष्टि जाच्छादित 
द्ोनेपर वद नहीं दीखती, पर वद्द वद्दीं होती है । वैसा 
बीचसें कुदर जाया है इसलिये तुम्हे परम पिता दीखता 
नहीं, पर वद्द यहीं हैं। कुददर जानेके बाद दीखेगा । कुद्दर- 
को दूर करो । 


३५० जब्प्याः अखुतृपः उक्थशास+ चरन्तिं- कई 
बकवादद्दी केवल करनेवाले, कई छपने प्राणों को तृप्त करने- 
मेंद्दी रात दिन लगे, भोर कई घर्मवचनोंकी फेव् प्रशंसा - 
दी करते रहनेवाले पर खर्य धर्मोज्ञाकों कपने जीवनंमें 
ढालनेका प्रयरन भी न करनेवाले ऐसे छोगही चारों कोर 

भटकते रद्दते हैं । इनकी उन्नति नहीं होगी ।. परंतु जो 
विचारपूवंक बोलनेवाछे दोंगे, जो त्यागसे तप्त होनेवाले 
तथा जो घमर्मकी: जाज्ञाके भनुसार आचरण करनेका यत्न 
करनेवाले होंगे वेही उन्नत दो सकते हैं । 
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ऋषिका दशनत (२९) 


निरुक्तमें यास्‍्काचार्य नि 


- इस घूक्वेके विवयर्ते निरक्तआर यास्काचार्यचोने दिन्चवकिलित प्रकार बध्दाय ३० में छिखा है--- हे 
-विस्वकर्मा स्चेस्य करो तस्थेषा म्चति पस्षा) 
विश्वकर्मा विमना आहडिहाया घाता विचाता परनोतठ सेंड । 
किम ४ 0 - > ० 
वेषाम्रिष्ठानि समिया म्रदन्ति यत्चा लत ऋषीद्‌ पर एकमाडहुः ४ 


' विश्वकर्तों विभृतमनाः व्यापा घाता च.विधाता च पररश संद्रशा शवानान्‌ ! तेप्मनिश्यानि 
वा; कान्‍्ताति वा, कान्‍्वानि बा, गतानि वा, नताति वा, चतानि वा ६ सद्धिः लह संनोडन्ते ॥ 
यत्र एतानि सत ऋषिणांदि ज्योतीयि । तेन्चस पर आदित्यः भवानि- एठस्लिन एके भवाग्ति 
इंति भधिदेवतम 7 

अथ अध्यात्नन। विश्वकर्मा विभुतनद्ा: व्याप्ता चाता च विधाता च परमश्थ सेदर्शयिता 
इल्द्रियाणपान्‌ | एयानिशतति वा, ऋऊांन्तामि वा, गतानि वा, मताति वा, ततालि या। अद्चेत 

लद् संनोदत्ते । यत्र इमानि ऋषियाति इन्द्रियाणि | एच्यम पर आत्मा! ताव आत्लिन एक - 
भवन्तिं | इति भात्मगति आचडे। 


अब इतिहासमाचश्नवे। विध्वक॒ना भोंचनः सर्वनेये स्वाधि शूतानि जुहबां चक्कार | ल 
आत्माचमपि अन्ततों जुहवां चक्कार। तदमिवादितों एपघा ऋऋछ भवति। य इमा विदा 
जुबनात्ति जुदत इति ठस्योत्तरा हयले तिवंचचाय ॥ए२३॥ 


विश्वकुमन दाविया वाहुयान्ः स्वर्य यज्स्व पृथिवीशुत बान्‌ । 


सुह्मन्त्वन्वे अभितों जवाल इंद्ास्माझं मथवा खरिरस्तु 7 
विश्वकर्मन्‌ हविया चधेयमानः स्वये यजस्व पूथियाँ च दिये थे । 
उहयन्त अस्ये अमितः जनाः लपत्वाः। इद अस्माक मधघवा सरि। अस्सु £ 


( मिलझ छ० १८२८-२७ ) 











पा अ्र्मा डा च्च्य 8 सबका _- हि लक. सोर विधाठा ढक 
 विख-कता ? का ऊये सबका ऊंठा  हईै। संपुर्त उल्वाइक खोर विधाता |  परत्ता - उत्हृषट [* छंबछ *- 
्ख 
विश बचा के ह॥ जज क अमन इनता ००-32 विखऊमा ऋझरठा सबझा डशा इैखनदेदाहा न्‍्क व 5 जे 
विशका ह्ठा | दो कुछ बइंदचठा ई बह वदिश्ेदता आरा उसबझा द्व८£ ठच्दड दुखददाह् । पराहझुनगडा ऊाय इरवें- 
०घ हि + ता ्् >>. के 
ड्बै। हें इछले राधिक ओड कोइ हों है | 


विश्वकसों *' विलता ? है । वि-मवा “-हा बये दिस ( ठेडं ) उन मसतोंके ( इश्यति ) प्रिय छोयोंने किये 


कझ्ाव ब्वापकर है, लो सर्वेज्ञ हे । “ विदायाः *- छघछो इृष्ट कने, ( ऋन्वानि ) 
व्यायनेदाठा, ठदडे बड़ा, सदात्‌ | घाता विधाठा- हुर्म, (इल्लि) यहलें उछको 


(२०) 


वा गतानि ) क्षाक्रमण करके जानेके कमे, जहां पहुंचने 
चाद्दिये वहाँ गये हुए, वहां निःसंदेद्द पहुंचनेवाके कर्म, 
( मतानि वा नतानि ) उसको संसत होनेवाके कर्म भथवा 
नम्न भावसे किये हुए कर्म हैं । (इपा भद्धिः सह सं 
मोदन्ते ) इष्ट जलोंके साथ दर्षको प्राप्त द्वोते हैं। हु 

यहां ( एतानि पप्त ऋषिणानि ज्योतीषि ) ये सात 
किरण कथवा तेज हैं। ( तेभ्यः परः झादितद्य; ) उनसे 
परे आदित्य हैं। ( तानि एवास्मिन्‌ एंकी भवन्ति ) वे इस 
घादिलयमें एकीभूत द्वोते हैं। यद्द भर्थ भषिदेवतपर है। 

क्षय सध्यात्मपरक विवरण करते हैं। विश्वकर्मा (विभूत. 
मनाः ) सबने झपनी बुद्धियोंसे जाना हुमा, व्यापक, घाता 
विधाता परम श्रेष्ठ ( से दर्शायिता ) इंद्वियोंको कपने जपने 
विषय जतलानेवाका इनके हृष्ट संसत भमिप्तत प्राप्त 
विषय जन्न प्राप्त द्ोनेसे क्ानन्दयुक्त प्रतीत होते हैं। 
वहां ये सब इंद्वियां हैं । इनसे परे भात्मा है । उस मास्मामें 
ये सब इंद्विय एक होते हैं । इस तरद्द यह बध्यास्सपरक 
वर्णन है । 

हस विषयसें यह इतिद्ास कद्दते हैं । विश्वकमो परमा- 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


स्माने ( सोवतः ).सब भुवनोंके साथ मिछकर रहते हुए 
सर्वं्तेष यज्ञ करनेका प्रारंभ किया भौर उसमें उसने सब 
भूतोंका दृवन किया । और उसने अन्तमें कपनी भी 
भाहुति डाल दी | इसका वर्णन करनेवाली यद्द ऋचा हैं । 
“ये हमा० ? इलादि । इसके जागेका मन्त्र “ विश्वकमन्‌ 
हविषा० ! इत्यादि है। [ इसका जर्थ सूकतके बर्थमें दिया 
है इसलिये पुनः यहां देंनेकी आवश्यकता नहीं है। ] 


निरुक्तकारके कद्दनेका ताप्पर्य यद्द हैं कि * जिस तरदद 
विश्वकर्मा सब भुवनोंके साथ मिकजुऊकर रद्द और जेपी 
उन्होंनें भपने सवस्वकी जाहुति दी जोर जिस तरद्द “उसने 
सबका कल्याण करनेके लिये ऊपना सचेस्र छपंण किया, 
उस तरद्द जो यजमान सर्वमेध यज्ञ करेगा क्धात्‌ सबकी 
मसकाईके किये भाष्सयज्ष करके पना स्वस्त अप॑ण करेगा, 
वद्द भी विश्वकर्मा परमात्मा जैसा पूर्वोक्त कारण सबसे 
श्रेष्ठ बना, वैसाही यद्द यजमान भी सबसे श्रेष्ठ और सबको 
पूजनीय बनेगा । 


यह निरुक्‍्तकारने दिया भाशय दे जो शतपथ व्राह्मण- 
के क्षाशयके भनुकूक है । 


विश्वकर्मा ऋषिका दृशन 


मन्त्रोंकी सूची 


क्र छुष्ट<त 


यदइमा चिश्वा भुवनानि जुद्तू-ऋ० १०८११; 
वा० सं० १७१७; ते० से० ४।६।२।१; मे० सं० २।१०२; 
१३३०१; का० से० १८११; जा० औओ० १७१४२; मा० 
श्रो० ६२५. 


[ .॥ [2 + 

कि खिदासीदधिष्ठानमारस्समणं- ऋ० १०८१२; 
बा० सं० १७१८; ते सं० ४४६२४; मै० सं० २॥१०२३ 
१३३।६| का० सं०  भारंभणमधिष्ठानं ! १८२. 


विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुख/- ऋण १०५१३; 
वा० से० २१७१५; ते० सं० ४।६।२४; तै० भा० १०१३; 
स० ना० उ० २२; श्ैे० उ० ३॥३; यो विश्वतश्र्षणि- 
विंदवत; सगण वर्य- से० सं० ७४१२॥१; १७८।३. 

कि खिद्धनं क उस चुक्ष आख- ऋ० १०३२।७; 
<4१।9, वा० सं० ६७।२०३; लै० सें० ४।६।२८५; मे० से० 
२३१०२; १३३॥३; का० सं० १८।२; द्वे० ब्रा० २।4८॥९। ६ 


या ते धामानि परमा यावमा- ऋ० १०६ १५; 
वा० स० १७।२१, त७ स० ४।६।२।५; में० ख० २॥१०॥२१ 
२३३१०; का० सं० २4२; णा० श्रौ० २१4१९; 
३।4।१, ; ेृ 

विश्वकमेन्‌ हाविषा वात्ुधानः- ऋ० १०॥८१६; 
साम० २॥९३५; चा० स॑० १७२२; काण्व सं० ८२०१; 
ते८ से० ४|३।१३६॥८; ६॥२॥६; मैं० सं० २१०२; 
२१३३॥१६; का० सं० १८।२; २१।१३; थक्षा० ओऔ० 
२।१८।१९; ३।4।१; निर० १०।२७ 

(चस्पाति विश्वकमोणसूतये-- क्ू० १०८१॥७ 
चा० स॒०ण <4|३४५; १७।२३; तेू० स9 ४६॥२(७; स० 


(३१) 


९ 


सं० २१०१२; १३४॥१८; का० सं० १८१२ २१।१३ 
३०७; श० आ० ४६४५३ णा० श्औ० २१।२१।८ 


चक्षंष: पिता मनसा हि धौरः-ऋ० १०८२। १; वा० 
स० २७२०; तें० स० ४।६।२।४, स्र० स० २१०॥३; 
१३४१६ का० सं० १4२; जा० श्री १७१४२ 


विश्वकमों विमना आहिहाया- जऋ्र० १०८२२; 
वा० सं० १७२६; मै०प्त० (विममे यो विद्वायाः) २११०३; 
१३४।३; का० सं० (विमना यो ब्योसा) १८।१; का» श्रौ० 
३॥८।१; निरु० १०२६. न, 

यो नः पिता जनिता यो विधात-ऋ० १०८२४; 
वा० से० १७२७; तै० से० ४।६२।१; मैं० सं० (विधर्ता) 
२१०३३ ३३४।८; का० सं० ३4१; का० औ्र० ३॥८।१. 

त आ यज़न्त द्रविण समस्मा-ऋ० १०८२॥४ 
वा० सं० १७२८; तै० सं० ४।६।३२; मै० से० 
( द्रविणा समस्मिन्‌ ) २।१०३; २३४।९३ का० सं० १4२, 


परो दिवा पर एना पुथिव्या-१०५८२५;; १२७८; 
अथवै० (दिवो ) ४३०८; वा० से० १७०२९; तै० 
खे० ४६२१२; मैं० सं० २।१०३३ १३६४।१२; का० खं० 
१८॥१. 

तमिद्वर्स प्रथम दृध आंपः-ऋ० २०८२६, चा० 
सं० २७३०; ते० से० ४|६।२।३; मैं० सं० ३॥१०॥३; 
१३४१४; का० सं० १4१. 

नतेविदायथ य इमा जज्ञान-ऋ० १०८२।७; वा० 
सं० १७३१ ते० से०( इदं शशरार; में० से० 
२१०३३ ३३७।१; का« सं० (हदूं) १4१; निर० २४।१०५ 


न्लचख्ििसलए 


(३२) , 


विश्वकर्मा ऋषिके दर्शनकी 
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(२१) 


॥4॥कर्व।जज जज 


[ लेखक -प० ऋशुदेत शप्ता  वेद्रत्तन ! अध्यक्ष-बेंदानुसन्धान-सदुच; हँदुरावा 


दक्षिण) | 





विश्वकर्मा एक वैदिक देवता है। यह ऋषी भी 
है। छोकमें यह शिव्पियोंक्ा पूवंज जोर गुरु मानी गई 
है। इस देववाका परिचय देना क्ावश्यक है जिसले 
जनता चैदिक विश्वकर्माका प्रकाश पा बक्के और शिडिपयों 
का कुछ गौरब भो बढ सके। 
बराह्मण-प्रत्थ-- 

(१) अथो विश्वकर्मण | विच्वच थे तेषां कम छूतं, 
सर्व जितं भवति ये सखंबत्सरमालते। 
( शतपथ ४॥६।४।५) 
(२) वाग्‌ थे विद्वकर्म कषिः, वाया हीदे सर्वे 
कतम्‌ | ( हञ० ८।१।२॥९ ) 

(३ ) प्रजापति विश्वकर्मा । (श० ७।३॥२।५ ) 
(४) खंवत्सरों विद्वकर्मा ( ऐतरेय ४१३२ ) 
(५) अखौ वे विश्वकर्मा योड्सों (सूर्यगः) तपाति 
( गोपथ ० उ० १।२३ ) 


(६ ) विश्वकमा त्वाउददि तः पाठु। 
( श० ३।७५|२।७ ) 
(७) अलो (द्योः ) विद्बकमी |. (तै० ३२३७ ) 


(८) तस्य (इन्द्रस्य )असो ( द:) छोको नाभाजित 
आखीत्‌ त॑ ( इन्द्र: > विश्वक्रमों भृत्वाउभ्य- 
जयत्‌ । ( तें० १।२।३।३ ) 

(९) इन्द्रो वे बत्र हत्वा विश्वकर्माउमवत्‌ पज्ञा- 
पातिः प्रज्ञा: सट्टा विद्वकर्माउभवत(ऐ०४।२२) 

(१०) विश्वकर्माडयमन्निः । (श० ९३२२३ ) 

(११) अयं वे वायुविश्वकर्मो योड्यं पवत पएप हीद॑ 
सर्च करोति। (० ८04$॥७ ) 

(१२) वैश्वकर्मंण एक कपालः पुरोडाशो अवातिं। 
बिश॒वं वा एतत्‌ कर्म छत, सर्च जित॑ देवाना- 
मार्सात साकमेघेरीआानानां विजिग्यानामाम्‌। 

हा० २७०३० ) 


| 


जज [ विश्वकर्ता ] 


(१३) (परज्ञापति) चैश्बकर्माण पुरुष (आलिप्सत) 
( श० ६२।१|७५ ) 
अर्थ-- 

(१ ) लब 'पजरेवकर्माक्त लिये। जो संवत्सरकी उपासना 
करते हैं उनका सारा कर पूर्ण होता है भोर वे सब 
कुछ जीत छेते हैं। 

(२) वाणी ही विश्वकर्मा ऋषि है, वाणीसे ही सब कुछ 
किया जाता है। जर्थावत्‌ वाणी सब कार्य करती है 
इससे विश्वजसव, कर्मा-ऋभवाली है । 

(३) प्रजापति द्वी विश्वकर्मा है| 

(४ ) संव॒त्सर ( वर्ष ) विश्वकर्मा है । 

(५) आाकाशसें तपनेवाला सूये विश्वकर्मा है 

(६) विश्वकर्मा आदिल्योंले उत्तरकी बोर तुझे बचाये । 

(७) ओोंलोक विश्वकमो है।...* रे 

(८ ) इन्द्र ुलोक नहीं जीव सका था, 
बनकर जीता । 

(५९) इन्द्र बृनत्नकों मारकर, विश्वकर्मा बना । प्रजापति 
प्रजाओंकोी रचकर विश्वकर्सा बना । 

(१०) यद्द अभि विश्वकर्मा है । 

(११) जो यद्द चल रद्दा हैं वद्द यद्द वायु विश्वकर्मा है 
क्योंकि यही वायु यह सब करता हैं। 

(१२) विश्वकर्माका पुरोडाश एक ऋकपाछका होता हें। 


डसे विशवकमों 


पघाकमेघसे यज्ञ करनेवाले विजयी देवोंने यद सब कस 
किया औौर यह सब कुछ जीत छिया | 
(१३) प्रजापतिने वेश्वक्र्म पुरुषक्कों प्राप्त करना चाहा। 
( े मरा पठनेसे 
उपयुक्त खारे चाक्योंके पठनेसे हस यह निष्कर्ष 
निकारऊू सकते हैँ कि यविदय करे करोतिस विदव- 


ए बी कु  ज 3 
कमा भवति।! लथीत्‌ जा सव कस करता हे वह 
विश्वक्षमो कइछाता है! प्रधनन उद्धरणप्लें हो कहा 
गया हैं 'बिहुचे दि तेगां कर्म कृतम्र्‌ ! उन्होंने बिश्व 


(३०) 


कर्म ! सम्पूण कम किया । नवमेमें कहाँ गया है “बृच्न 
हत्था विश्वकर्माउभवत्‌ ! इन्द्र बृन्नरठा मारकर दही 
विश्वकर्मा बना। भक्षशेषता बजृन्नके मारनेपर ही 
हुई । जो देव कपता कार्य शेष नहीं छोडता झौर जो 


ब्लड: 


निरुक्तक्वार विश्वकर्मा को मध्यम स्थानीय देव मानते हैं) 
विश्वकर्मा का अथ ' स्स्य कर्ता ' > सबका करनेवाला, 
करते हैं। विश्वपूवक कृण्‌ धातुसे कर्ता क्षथमें मना 
प्रद्यम छगकर ' विश्वकर्मन्‌ ? शब्द पिद्द द्ोता है। ' विश्व 
करोतीति विश्वकर्मा | जो समस्त काये करता है वद्द विश्वन्‌ 
कमी कहलाता है। डपपद समाप्त न करके बहुब्ीदि 
समप्तास करें तो * विश्व कमोस्यास्तीति बिश्वक्मोा ' जिससें 
सघ कर्मो की योग्यता है उसका नाम विश्वकर्मा होगा। 
प्रमेश्वरके अर्थमें 'विश्वस्य कर्ता' भर्धाव्‌ु संसारका बनाने- 
चारा, यद्द अर्थ केना पडेगा। 

निरुक्तुके व्याख्याकार मुकुन्द श्मो छिखते हैं-- 

(१) * विश्वकमों (१६) वक्‍ृतव्य:| से एबं यावदिद॑ 
किंचिद्वृ्त करिष्यमाणं क्रियमाण च तस्य सर्वेस्य कर्चा 
चाय्वात्मकस्वातू सर्वेचेष्टावास्‌ू । करोतेः कतेरि मनिन्‌ 
सध्यम स्थानों वायुः।स हि बृष्टिद्वरेणापि स्वेस्य 
छ््त्ता । - 

(२) पार्थिवाप्यो द्वि घातू तेजसा परिपच्यमानों चायु- 
उयुद्देन पिचरन्‌ सर्वेभावानुप्रवेशी । सर्वेिद्मत्यद्‌ खुतम- 
विस्ह्यसक्ृतात्मभिजेगत्करोतोति से सध्यसः।  विश्वक्वर- 
णाद विश्वकर्मा, विज्ञायते दि वेश्वकर्मांणं दृविराधिक्ृत्य 
साकमेचेघु-'* अधेष वेशस्सणो विश्वानि में कर्माणि 
छुवान्यालज्निति विश्वकर्मा सोइभवदिति।' इब्यादि दुर्गे- 
ज्याख्यानमंत्र द्ृष्टव्यस्‌ ॥ ( निरुक्त १०३ ) 

सावाथ-- (१) वायुरूप दोनेसे विश्वकर्मा भूत, 
शावेष्यत्‌, वर्तमान सब कार्योंका कत्तो है । यद्द सध्य 
ध्यानमें रहता है, यह बुष्टिद्दारा भी सब पदाथोंका 
निर्माता है | 


(२) एथिवी घोर जलके घातुको तेज (अप्िकी डष्णता 
जे पकाकर वायुसमूहसे प्रेरित घूमते हुए सब भाव 


के, ॥७०प| 
ऋग्वंद्का खुबोध भाष्य 


पदाथोमें प्रवेश किया हुआ है। यह मध्यम सब ही अद्भुत 
अचिन्त्य जगत्‌ को अनिर्मित शक्तिसे बनाता है। विश्व 
के करनेसे उसका नाम विश्वकर्मा है । साकमेधोंमें 
भाता है ' उसने सोचा, सारे कर्म मेरे किये हुए थे, इस 
करण यह विश्वकर्मा हुआ | ' इत्यादि वाक्य दुर्गाचार्यके 
निरुक्त व्याख्यानमें देखने चाहिये । 


« विश्वानि में कर्माणे कृतान्यासन्‌ ! इस वाफ्य- 
है स्पष्ट है कि जिसने सारे कार्य किये वह विशवकर्मो 
क्थोत्‌ सव कर्मावाछा, कहलाया। निरुक्तकारने क्षादितद्य 
( सूर्य ) भोर भ्षात्माकों भी विश्वकर्मा बताया है। 
यथा-- 


विद्वकर्मा-विभूतमनाः च्याप्ता घाता च विधाता च 
परमइव संद्रष्टा भूतानाम्‌ । तेपामिष्टानि वा, कानतानि वा, 
ऋनतानि वा, गतानि वा, मतानि वा, नतानि बा5द्लिः 
सद् संमोदन्ते, यत्रेतानि सप्त ऋषीणानि ज्योतीषि, तेभ्यः 
पर आदित्यस्तान्येताक्षिन्नेक भवनन्‍्तीति -भषिदे वतम्‌ । 

अधाध्यात्मम्‌ -- विश्वकर्मा विभूतमना व्याप्ता 
चघाता च विधाता च परमइनल सन्दशंयितेन्द्रियाणा- 
मेषामिशा नि वा, कान्‍्तानि वा, क्रान्तानि वा,गतानि 
वा, मतानि वा, नतानि वाउन्नेन सह सम्मादन्ते, 
यत्रेमाने सप्त ऋषीणानि इ्द्रियाणि, तेभ्यः पर 
आत्म) तान्येतस्मिन्नेक॑ भवन्ति इत्यात्मगातिमाचष्टे॥ 
( निरुक्त १०।३।२६ ) 


सारांश यह कि यह सूर्य विश्वकमतो है उसके सात 
किरण सात ऋषि हैं जो उसके साथ एक द्ोकर रद्दते हैं। 
अध्यात्मपक्षसें यह भाव्मा विश्वकर्मा है उसके सात इन्द्रिय 
सात ऋषि हैं । ये सात ऋषि थात्माके साथ भअन्नह्वारा 
आनन्द करते हैं | भाव्मा सबसे बडा है। निरुक्तकार एक 
इतिद्ास देते हैं-- 

तत्रेतिहासमाच क्षते-विश्वकर्मा ह भोवनः सर्च - 
मेथे सवोणि भूतानि जुवहाश्वकार स आत्मा- 
नमप्यन्ततो जुदवाश्चकार ॥ 

सावार्थ--विश्वकर्मांके विषयमें इतिद्यास कहते हैं । 
/खुबनके पुत्र विश्वकमोने सर्वभेध यज्ञमें सब भूतोंकी भाहुति 
कर दी भअन्‍्तसें कषपने को भी यश्सें डाऊू दिया। 


क 


 ववेश्वकर्मा ऋषिका दर्शान। 


क्षबतक संवस्सर, वाणी, प्रजावति, सूर्य, द्यो, इन्द्र, 
अभि, वायु, पुरुष, आत्मा, भुवनका पुत्र इतने अर्थोर्मे 
विश्वकर्माका प्रयोग देखा जा चका है। 

मन विश्वकर्मा -- 


प्रज्ञापतिर्विश्वकर्मा मनो गन्धर्व॑स्तस्य ऋक्‍कसा- 
मान्यप्सरल एप्रयो नाम। स न इवदं वह्म क्षत्र पातु, 

तस्में स्वाहा बाद, ताभ्यः स्वाहा ॥ 
( वा० य० १८।४३ ) 


अर्थ-- € महीधरक्ृत ) प्रज्ञापातिः प्रजाया; 
पालकः | घिश्वकर्मा विश्व॑ सब करोतीति 
€ अन्येभ्योडपि इच्चन्ते ! ( पा० ३॥२७५ ) 
इति करोतेमोॉनिन । “स होीदं सर्वमकरोंदिति ॥ 
( ९|४।१।१२ ) 

श्रवेः। तस्य मनसो गन्धर्वस्य ऋकछ खसामान्य- 
प्सरसः। नाम प्रासद्धस्‌। कांडश्यः । पएछयः इष्यते 
काइक्ष्यतेष्मी ४ याशभिस्ता पष्ठयअ/) ' मनो ह 
गन्धवेः ऋक्‍षलसामेरप्सरोमिमिथुनेन सहोद्यकामे- 


एयो नाम | इति । ऋक सामानि वा एश्रय ऋछ 


सामैह्ायांशासत इति नो5स्तु इत्थं नोड्स्तु। 
(९४ १११२) इति श्रुतेः। 


( प्रजापति: ) प्रजाओंका पाछक और ( विश्वकर्मा ) 
सब इान्देथोंके साथ मिलकर कार्य करनेचाऊछा यह (मनः) 
संत ( गत्बवेः ) सन्‍्वर्च है । ( एटयः नाम ) एष्टि नामसे 
प्रसिद्ध ( ऋछ सामानि ) ऋग्‌ मौर साम मन्त्र ( तस्य ) 
डस सन्‌ गन्धवेको ( क्षप्सरलः ) अप्मरायें हैं। ( सः ) 
घह मन्त गन्धर्य ( नः ) दमारे ( इदसम्‌ ) इस ( ब्रह्म ) 
घाह्मण और ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय की ( पातु ) रक्षा करे। 
( तस्मे ) डस मन गन्धतरके किये (स्वाहा वाद ) शक्ति, 

क भाहुति प्राप्त दो तथा ( ताभ्यः ) डन एप्टि नामकी 
भप्पराओंके लिये ( स्वाद्दा ) यद्द माहुवि प्राप्त दो । 

यहाँ मन भी विश्वकर्मा है। जो गन्धर्व जोर मप्सराओं 
की विचित्न कहपना करते हैं वे. देखें कि सन भौर ऋकच- 
साम गन्धर्व मोर अष्सरा यनाये गये हें जो ज्वरीरघारी 

दींहें। 

मन विश्वक्ा का पुत्र हे-- 
से 


८ छः 


(३५) 
य॑ दक्षिणा, विश्वकर्मा; तस्य मन बेश्वकमण्ण 
भ्रीष्मों मानलबस्तरिष्रव्थष्मी त्िपुभ्रः, सवार 
स्वारादू, अन्तयामोष्न्तर्यामात्‌, पश्चद्श:ः 
पञ्चद्मात्‌ , बृहत्‌, भरद्दाज़ ऋषः, प्रज्ञापति- 
गृहीतया त्वया मनों ग्रह्लामि प्रजाभ्यः ॥ 
( बाँ० य० १३७५७ ) 

विश्व॑ करोति सर्च 

माँ बाय), ' अब वे 


कक 


महीघरकत टि 
खजाति इति वि 
वायुविश्वकर्मा योषयं पवते, एवं हीदूं रू 
करोति तदू यत्‌ तमाह दक्षिणेति तस्पा 
दक्षिणेव भूयिष्ठ वाति० । तस्य विद्वकर्म 


5पत्व म्ननाइत एव बश्चकर्मण विद्यकम्रण 
इद्०। 


अर्थ--( क्षयम्‌ ) यद्द ईँ विश्वकर्मा ) विश्वकर्मा बाद 
( दक्षिणा ) दक्षिण दिशामें बहता है। ( वचस्य वेइबक मे - 
णम्र्‌ू ) उस विश्वक्रमोका पुत्र ( सनः ) सन है | ( मानलः ) 
मनका पुत्र (झीष्समः ) औप्स ऋतु है। (बत्रिष्टप ) ब्रिष्ठुत 

( ग्रज्मी ) ग्रीब्मसे उत्पन्न हुआ हैं। ( जिध्ुमः ) 

ब्रिष्युप्‌ू छत्दसे ( स्वारम्‌ ) खार नामक सान उत्पन्न हुआ । 
( खारात्‌ ) खार नामक सामसे ( अन्तयौम: ) धन्वर्यौत् 
नामक अद्पात्र उत्पन्न हुआ है । ( अन्दवासात्‌ ) अन्य- 
याँम पात्रसे ( पद्चभदशः ) पद्मदश स्तोम्त, (पझदक्षात्‌ ) 
पञ्चदश स्वोमसे ( दुढत्‌ ) दुद्रत्‌ धछ उत्पन्न हुता। इस 
दिशासें ( ऋषि: ) ऋषि ( भरद्वाजः ) भरद्वान हे । दे 
इष्टके | ( प्रजापति ग्रुरीतया ) प्रजापतिसे स्थापित (व्वया) 
तुझसे, में ( प्रजाभ्यः ) श्रजाओंके छिये (मनः ) मच 
( गृह्वामि ) ग्रहण करता हूं । 

ऊपर वायुका नाम विश्वकर्मा बता चुके हैं। वायु 
ओर मनका घनिष्ठ सम्बन्ध होनेसे सन वायुका है, बायुका 
पुत्र है। वायुसे प्रेरित दोकर क्रियाशीलू दोता है। बेंदन 
वायुको विदवकर्मा नाम देकर उसकी महत्ता बढा दी हे। 
इधर सनको विश्वकर्माका पुत्र कहकर उसे भी विश्व- 
कमी बना दिया है। इसी कारण न्याय भावयकार वात्स्यायत- 
झुनि मनको सर्वविधय ? ऋदते हैं । 

भोतिकानीन्दियाणि नियतविपयाणि, समु- 

णान्रां चेपामिन्द्रियमाव इति, मनस्त्यमोंतिक 

स्वेधिषयं च। (न्‍या० भा० १।१॥३ ) 


भ्पे 


(३२६ ) 


अर्थू-- इन्द्रिय भोतिक हैं और प्रत्येक इन्त्रियके विषय 
नियत हैं | ये एक एक विषयके साथ एक एक इन्द्रिय 
माने गये हैं और भूतोंके गुण इनमें विद्यतान रहते हैं। 
मन अभोतिक है । यह पंचभूत्तोंमेंसे किसीसे नहीं बना इस 
कारण यद्द एक ही विषय नहीं ग्रहण करता। यद्द सब 
इन्द्रियोंके सब विषयोको ग्रहण करता है। इसमें हन्द्रियोंसि 
प्राप्त सब विपयोंके अदण करनेकी शाक्ति है। सब इन्द्रियोंके 
कार्य करनेके कारण इसे विश्वकर्मा या विदवर्कर्माका पुत्र 
कहना उचित ही है । 


| 
काल विश्वकर्मा 
अद्भयः सम्थ्तः पृथिव्ये रसाच्य विश्वकर्मणः 
समवतंताग्रे । तस्य त्वष्टा विद्धद्‌ू रूपमोति 
तन्मस्य॑स्य देवत्वमाजानमग्रे ॥ 
५ ( वा० य० ३१।१७ ) 


यह पुरुष (अवृभ्य॥) जरूसे, ( पृथिब्ये ) पराथिवीके 
( सम्भुतः )> धारण किये हुए ( रखात्‌ ) रससे (च) 
ओर ( विश्वकर्मणः ) कारूले सबसे ( अग्ने ) पूर्व (समर 
अवतेत ) उत्पन्न हुआ ) ( स्वष्टा ) परमात्मा ( तस्य) उसका 
( रूपस्‌ ) रूप (विदधत्‌ ) बनादा हुआ (एवि ) प्राप्त 
द्ोता है। ( भग्मे ) पदले ( तत्‌ ) वही ( मल्येस्थ ) मनुष्यका 
( काजानम्‌ ) अमेथुन ( देवस्वस्‌ ) देवत्व है । 

इस सुध्टि पुरुषकी रचना, पृथिव्यादि भूत और कालुसे 
हुईं है। भादिकालके मनुष्य साता-पितासे नहीं उत्पन्न हुए। 
उस समयतक मलुष्यकी रचना द्वी नहीं हुईं थी। परमात्मा 
ने पुथिव्यादि भूतोंसे दी उन आजान देवोंकी रचना की ! 
अमेथुनी सृष्टिके पुरुष आजान देव कहलाते हैं। मद्दीचरने 
कमदेव णौर काजानदेंव, देवोंके दो भेद बतछाये हैं। 
आधार बुहदारण्यक उपनिषद्का दिया है । 'सृष्टयादादुत्पन्ना 
आजानदेवा; ” कर्थात्‌ साश्के जादिसें उत्पन्न भाजान देव 
कहलाते हैं । 

काल विश्वकर्म है क्योंकि बद्द विश्वका कतो है। 


यज्ञकरता विश्वकर्मा 


यय्यां वेद परिगृक्लन्ति शरर्यां यस्‍यां यश 
तन्दते विद्वकर्माण:। ययस्यां मीयन्ते स्व॒स्वः 


ऋम्वेदका सुवोध भाष्य 


पूथिव्यामूध्चाः शुक्रा आहुत्याः पुरस्तात्‌ । 
सा नो भूमिवर्धथयद्‌ वर्धमाना । (भथब, १२।१।१३) 


११७७५ 


( विदव॒कर्माण: ) सम्पूण क्सोमें निषुण याज्षिक छोग 

( यश्याम्‌ ) जिस ( भूस्यास ) भूमिपर (वेदिम्‌ ) वेदिकों 

( परिगह्लान्ति ) अद्वण करते हैं, बनाते हैं ओर ( यस्थाम्‌ ) 

जिस भूमिपर ( यजश्ञम्‌ ) यज्ञका ( तन्वते ) प्रारम्भ करते 

हैं, (यस्थाम्‌ ) जिस ( प्रथिव्याम्‌ ) प्रथिवीपर ( क्षाहु्या: ) 
क्षाहुतिसे € पुरस्तात्‌ ) पूर्च (ऊध्वा:) ऊँचे (शुक्राः ) 
सुन्दर ( स्वसवः ) यज्ञस्तम्भ (मीयन्ते ) बनाये जाते हैँ 

(ता ) वह ( वर्धमाना ) बढती हुईं ( भूमिः ) शथिवी 

(नः ) हमें ( वर्धयत्‌ ) वृद्धियुक्त करे । 
यज्ञका विस्तार करनेवाले ऋत्विक्‌, पुरोह्दित,याज्ञिक छोग 

विश्वकर्मा हैं इस मन्त्रसे स्पष्ट विदित द्ोता है। विश्वकर्मा 

नाम जतीव उच्च आादशका द्योतक है । 
ऋग्वेदके विश्वकर्म-सक्त 
ऋषिः- विश्वकर्मा भोवना;। देवता-विद्वर्कर्मा 
( ऋग्वेद. १०८११-७) 

(१)य इसा विश्वा भुवनानि जुहृदू-ऋषिहोंता 
स्यसीदत पिता न।। सर आशिषा द्वविण- 
मिच्छमानः प्रथमच्छद्‌ू अवराँ आ बिवेद्ञ ॥ 
अथे--- ( यः ) जिस ( ऋषि; ) सर्वच्यापक ( द्वोता ) 

सुष्टियक्षकर्ता ( नः ) हमारे ( पिता ) पाक विश्वकमाने 

(इमा ) इन (विशवा ) सम्पूर्ण ( झ्ुवनानि ) छोकोंको 

प्रकृतिमें / जुछत्‌ ) दवन करते हुए, छीन करते हुए ( नि 

असीदत्‌ ) विश्राम किया था, ( सः ) उसने ही (क्षाशिषा) 
कासनासे जगद्रूप ( द्वविणम्‌ ) घन उत्पन्न करने की 

(इच्छमान; / इच्छाबाछा द्वोता हुआ ख्यं ( प्रथमच्छत्‌ ) 

मद्तत्तत्वका आश्रय केकर ( अवरान्‌ ) अदईकारादिसें भी 

( आविवेश ) प्रवेश किया। 


| 


भाषार्थ-- यह कि यद्द कार्य जगव्‌ कारणमें छीन 
द्ोता हैं। जब विश्वकर्मा प्रभुकी इच्छा होती है कि विश्वका 
निरमीण करू तब प्रकृतिसे मद्दत्ततव जोर मद्दत्तस्वसे कद्वकारादि 
काये जगत्‌को बनाता है। वह सब जगतूमें व्यापक झूपसे 
वर्तमान रहता है । प्रकृतिका प्रथम कार्य मद्दत्तत्व है. उसे 
दी निरुक्तमें महान आत्मा, कम, महा, भापः, ऋत, सत्यादि 


दाम दिया गया है । जल कषोर महत्तत््वके नाप्त समान 

£ तारायणका निवास जछसें हैँ! डल्लका न्र्य यही है कि 

बह नारा ( ज्ञक ) अयांत्‌ मद्तत्तत्वका जाश्नव लेकर संद्िकी 
रचना करता हैं। उसी कारण डसे 
कहुते हैँ; 

(२)कि स्विदासीदाथिट्ठानमारम्भणे कतमत्‌ 
स्वित्‌ कथाउडलीत्‌। यतो भूमि ज़वयथ 
विश्वकर्मा वि द्यामो्णोन्मदिना विद्यचक्ष्वाः ॥ 

थ-- ( विश्वचक्षा; ) सबके दशा (विर्वकर्मा) विश्व 
के निम्नोता प्रशुने ( यतः) जिस खसामग्रीसे ( चुमिम) 
पच्वीकों और ( बान्‌ ) झुलोकक्ो (जनयन्‌ ) डत्यन्न करते 
डुए ( मंदिना ) अपनी झाक्ति( दि ्ञो्णीत्‌) प्रछद छिया, उस 

सामग्ीका (्‌ आअधचड़ाचन्न ) झाश्नय स्थान ( क्िंहिदि त्‌ ) कन्या 

( बासीतव्‌ ) या। ( भारन्भणन्‌ ) आारन्नक द्च्य ( कतम 

(स्वित्‌ ) कोच ? ओर वह (कथा ) किस प्रकारका 

(मासीत्‌ ) था ? 


2 


उदना 


उधन 
साक्षात्‌ 


चथ्टिके ।ववासस्थान और न ध्मरणक्ा प्रश्न 
स्वासाविक ही है। निर्मित्त कारण या कर्ता 


विश्वकर्मा ही हैं | 

(१)विश्वतश्व॒ज्षुदत विश्वतोंसुखो विश्वतों 
वबाहुडत चिझ्वतस्पात्‌ | से वाहुओ्याँ धमति स॑ 
पत॑त्रेद्यांबाभूमी अनयन्‌ देव एक्कः ॥ 


अर्थ-- वद ( डिस्वत--चक्षु४ ) सर्व बोर आंख्ोचाका 

उत 3 कोर (विद्दतः-सुखः ) सब ओर झुखवालरू 
( विद्वत:-बाहु: ) सब ओर खुज्ा ( उत ) मोर (विश्वतः- 
पातू ) सब बोर पॉववाल्य ( एकः ) एक ही (देव: ) देव 
( बावा-मूनती ) दो कौर पृथ्वीको ( जनयन््‌ ) बनाते हुए 
( वाहुस्थाम्‌ ) दोनों शुजाओॉसे-निमोग जोर संद्ार दोनों 
सक्ियोंखे (पतद्रें:) सूक्ष्म दृब्यो-परमाणुनों द्वारा इस 


उंश्विकों (से से घनति ) गने करत 
वपाता है। 


अध्म्ं प्च्ध-- कऊुच स्थावप 
उच्र [चरछई-- सदन 
ब्वार्य कर रहीं हैं। 


यो 


द्वितीय प्रश्न-- द॒ष्टि निर्माणका नूर द्व्य क्‍या है? 


पापिका दर्शात । (३७) 


डनसे ही वद सेंग्रोग-वियोग करता रद्दता ह। छोद्यारकी 
धोकतीके द्वारा उसकी भद्ठी जेसे सदा चस रहती है उसी 
प्रकार विद्वक्षमांत्री महोीं भी सदा जछतीं रद्दर्ती हे । उसकी 
भद्दीमें से सूर्य सदा अमिक्े बढ़े बडे मोके निकलते 
रहते दे । 

(४)कि खिंदू वर्न क उस दुक्ष आस 


मनसा पएच्छतेदु तद 
ठद सुबनातन घधारयन 0 
अथे -- (यतः ) लिख वनके बुक्षसे ( चावापृयिवी ) 
ततझ्ुः ). अनाये गये बह 
ड) ओर ( सः ) 


मनसे ( तत्‌ ) उसको 
( प्रच्छत इत्‌ उ ) पूछो दी, विश्वकर्माने ( झुबनानि ) 
कोकोंको € घारयन्‌ ) धारण करते हुए ( चव्‌ ) जिसको 
लपने ( क्षच्रि जवतिड्त्‌ ) लाधीन किया था । 


हि. 


इस संत्रमें सट्टिके कारणों पर खर्ब दिचारनेकी प्रेरणा ही 
गई है | इसले पता चलता है कि वज्ञानिक्त भन्‍्वेषणद्वारा 
अनुसन्धान करता चादिये [ 
नचले पूछनेका अर्थ हे स्वयं विचारना । 
(प,या ते घामानिे परमाणि यावमाया 
सध्यमा विद्वकमन्लुतेसा | शिक्षा सखिभ्यों 


2 है] 


हांवाव स्वधालः स्चय यजरच् तन्च दुधानः ॥ 


अथे -- दे ( रूचाव.) अन्नवाके ( विश-करमेन्‌ ) 
विश्वकर्मा ! (ते ) तेरे (या ) जिठने ( परमाणि ) उत्तम 
( घामानि ) छोछ था सुख हेँ (वा) जितने ( अवमा ) 
छोटे सुख हे ( उव) झोर (या) ज्ञो (इमा ) ये 


देलड सुख हँ वे सब ( दृविधि ) 
चक्षके समय ) 
लपने ( ठन्वन्‌ ) शरीर-या शक्तिक्ो (वधानः ) 
हुए ( सूबम्‌ ) बाप दी ( 


(३८ ) 


विश्वके रचयिता भगवान्‌ यह संधष्टि यज्ञ खयय चला रहे 
हैं इस यज्ञ द्वारा वे जीवॉको उनके कमोका फल प्रदान 
करते हैं । जीव उनके मित्र हैँ। कमफल ही स्वघा है । 
(६)विश्वकमंन्‌ हविवा वावृधानः स्वयं यज- 
स्व प्ृथिवीमुत द्याम्‌। सुन्त्वन्ये अभितो 
जमास इह्ास्साक मधवा सूरिर्स्तु ॥ 


अर्थ -- दे ( विश्वकर्मन्‌ ) विश्वकर्म देव | तुम 
( दृविषा ) दृविह्व्यसे (वाक्यधान: ) बढाते हुए ( स्वयम्‌) 
क्षाप दी ( प्थिवीम्‌ ) पृथिवी ( उत ) और ( द्यास्‌ ) दोके 
निर्माण-रक्षण रूप यज्ञको (यजस्व ) चलाढो । हमारे 
( भन्‍्ये ) शत्रु ( जनासः ) लोग ( क्षम्रितः: ) सब भोरसे 
( मुल्नन्तु ) मोद्दित हो जाय, भयसे कत्तेब्यद्दीन बन जायें 
तथा ( सूरि। ) चुद्धिमानू (मघ-वा ) इन्द्र (इद्द) इस 
लोकमें, यज्ञमें, युदमें ( भस्माकम्‌ ) हमारे पक्षका ( अस्तु ) 
दो जाय । ः 


विश्वक्र्म देव यज्ञ करते - कराते हैं । वे स्वयं यज्ञ करते 
बे रो £&> €ः 4 
ओर दूसरेकि विजय धराष्त्यर्थ यज्ञ करा कर विजयकी बडी 
शक्ति इन्द्रको यज्ञकर्त्तानोंके जाधीन कर देते हैं | जो सषट्टि 
के, बडे यज्ञकों समझता दे वह स्वयं इन्द्र बनकर शत्रुओं - 
पर विजय प्राप्त करता है । 


(७)वाचस्पति विश्वकर्माणसूतये मनोजुब॑ 

वाजे अद्या हुवम | स नो विश्वानि हवसानि 

जोषद्‌ विश्वगस्भ्रवसे लाधुकर्मा 0 

अथे -- दस ( भद्य ) जाज अपनी ( ऊतये ) रक्षाके 
हिये ( वाच:प तेम्‌ ) वाणीके स्वाप्ती ( सनः-झुवस्‌ ) सनक्रे 
समान वेगवान्‌ ( विश्व-कर्माणछू ) विश्वकर्माको इस 
( वाजे ) यज्ञमं ( हुवेस ) बुछाते हैं ( सः ) वह ( विशव- 
शब्मू: ) सबके छिए कल्याण रूप ( साधु-कर्मा ) डत्तन 
कर्मोवारा विश्वकर्मदेंव ( छबसे ) रक्षाक्े छिये ( नः ) 
हमारी ( विद्वाने ) सारी ( हृवनानि ) स्तुतियोंको 
€ जापषत्‌ ) सेवन करे, स्वीकार करे। 

विश्वकर्मा यज्ञके समय स्तुति श्राप्त करता है। यदद 
यज्षिय देव है। स्तुति प्राप्त करके स्तोताोंकी रक्षा करता 
हैं। यजुर्वेदरसे इस मंत्रद्वारा इंद्रकी स्तुतिकी गई है और 
इंद्रको विश्वकर्मा कद्दा गया है जिसका छर्थ यह है कि 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


कलछाकारोंको राष्टक: निमित्त कछाकाौशलकी वृद्धि तों करनी 
ही चाहिये उन्हें युद्धमें गी भाग लेकर दात्रुओंसे लड़ना 
चाहिये । ।शिल्पी केवछ घरमें बेठकर युद्धके साधनोंका द्वी 
निर्माण न करते रहें वे युद्धमें जाकर वेज्ञानिक ढंगसे छड़ें 
भी। 
( ऋग्वेद, १० ।८२९१-७ ) 
(१)चश्लुपः पिता मनसा हि धीरो बूुतमेले 
अजनन्नम्नमाने | यद्दन्ता अद्रहन्त पूर्व आदिद्‌ 
चावापूर्थिवी अप्रथेताम्‌ ॥ 


अर्थ-- ( यदा इत्‌ ) जब ( पूर्व ) पूर्व प्राणादिने थो 
शोर परथेचीके ( क्न्ताः) ऊपरी भागोंको ( अदुददन्त ) 
इठकर दिया, कठोर बना दिया (शात्‌ इत्‌ ) इसके 
पश्चत्‌ ये (द्यावापार्ववी ) गो कौर पृथिवी ( मप्रथेताम्‌ ) 
प्रल्िद्धिमें भा गईं घर्थात्‌ इनपर वृक्ष तथा अन्य देदधारी 
उत्पन्न हुए। इसी समय (हि ) ही ( चक्कुपः ) नेन्न आदि 
इन्द्रियोंके ( पिता ) पाक ( घीरः ) बुद्धिके प्रेरक्त विश्व- 
कमाने (नम्नमाने ) नम्न बनी हुईं (एने ) इन थो कौर 
पायल निमित्त (घतस्‌ ) जक ( कजनत्‌ ) उत्पन्न 
किया । 

इस मंत्रसें सूय विद्वकर्मा नामसे स्तुत हुआ है। वायु 
पृथिवी मादिके ऊपरी भागोंको कठोर बन। देता है जिससे 
उसपर वनस्पति प्राणधारी उत्पन्न दो सकें। तत्पश्चात्‌ 
सूर्य जल बरसा कर वनस्पातियोंकों डगाता झोर अनेक 
जीवोंको उत्पन्न करता है। सूर्य विश्वकर्मा बनकर सृष्टि 
उत्पन्न करता है। 

(२) विश्वकर्मा विमना आदिहाया चधाता 
विचाता परमोत सदक्‌। तथषामिष्ठानि सामिषा 
मदन्ति यत्रा सप्तकषीन्‌ पर एकमाहुः ॥ 
अथे--- यह [ विश्वकर्मो ] विदवकर्मा [ वि-सनाः ] 

व्यापक सनवाछा, [जात्‌ ] और [ विद्ायाः ] मद्दान्‌ है। 

[ धाता ] सबका घारक [ विधाता] निर्माणकर्ता [डत ] 

ओर [ परस: ] घषडो [लंहक्‌ ] बरष्टा हैं। [यत्र ] जिस 

[परः ] सबसे परे विश्वकर्मासें [ सप्त-ऋषीन ] सात 

ऋषियोंको [ एकस्‌ ] एक बने हुए [णाहुः ] कद्तते हैं 

डसमें [ तेषामर्‌ ] उन सातों ऋतषियोंके [ इशानि ] धामिक- 


आर 
'बैत द्वच्य [ इघा | भॉोजनल्पसे 


रहते हैं ! 
निदककारते सूर्य और ज्ञास्नाडों चिइ्वकृर्मों सानकर 
साथ किरण कोर लाव इन्द्रियोंो सात ऋषि ह्व 


कि चघूर्यक्ते साथ एक होकर रहते 
के साथ | इनकी शाके भी विश्वकनों 
से दी बढती है । क्िणेकोा 
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किक 
भसोहुन जक झोर इन्द्रियोंका 
हैक 


भोजन सपने लपने विषय हं। सारे देव च्ट्ठटिके सिर्माता 
'विश्वकमले मिछे हुए रदते हैं। विश्वकर्मा उनमें शक्ति 


जरवा रहता है । 
(३) यो नः पिता ज्ञनिता यो विधाता घामानि 
' बेंद्‌ भुवनाति विद्या। यो देवानां नामधा 
एक एच त॑ सम्पन्न भुचना यनत्त्यन्या ॥ 
अथ-- [य; ] जो विश्वक्नर्मा | च; |] इनाग [पिता ] 
पाऊछक कोर [ जानिता | उत्पादक है [य:] जो हमारा 
| वि-धावा ] घारक ञ्द्य 
कोकों ओर [ धानाति ] स्थानोंछो [ 
जो [एकः | बलकेला [ एवं) द्वी [ देंवानान] देवोंहो 
[ नाम-घा ] प्रसिद्धिमें छाठा हे [ जन्‍्या ] दूसरे [ लुवना ] 


छोकलोकान्तर [तन] उसी [ समन््‌ प्रश्नत | पूछनेयोग्य 


] 
जिक 
ञ 
उा 


विश्वकर्मा भुदत लथात्‌ उत्पन्न हुए सब छोडहों औोर 
पदायारे डत्यादक है, धारक दे। कष्ति, वायु जादि देवों- 

४5 पु न पी] 
का ४ माण कर प्रसिद्ध करनेवारा सी चद्दी हे। उसीऊे 


न ट पु हँः 
विषयमें सवजह्ॉों चचा करनी चादियें। 


| आप 


(४) त आवज्ञच्त द्वाचिणं समस्सा ऋषयः पूवे ञञ 
तारो न मूना | अयतें छत्त रजाले मियत्ते ये 
भआूताव समक्ृण्वन्निमानि ॥ 
अथ-- [ रजतलि] काकारामें [ स्थिव 

| अचूच | प्रागक्े संचालक जोर [ सर्च | अच्छे प्रेरक [ये 

किन ऋापियोंनि [ इमातसे | इन 

[ सन्‌ लअहृण्दन्‌ ) बनाया [ते ] उच्च | चबरिवारः ] स्तुति 

करनेदाले [ पूर्व ) पूत्रके [ ब्ूबच 

इस छोकके छिये [ न चूना | बहुत भविक्त नहीं अर्थाव 
युद्ध परिनागमें जऊरूप ६ द्विगन ]) घन [६ सन्‌ जा- 
यज्ञन्त ] दान किया । 
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[ उम्र ऋगच्छन्व नव] छुद्ध 





ऋषिक्ा दुशेन । (३१९) 
वैदिक इतिदासके अचु तार विश्वकर्मान वलिष्ठादि ऋषि- 
योंकों वनाया | उन ऋषियोंनि क्पनी स्तुतिद्वाता जरूू- 
च्रृष्टि कराई | वाखवमें सूच प्राण आदि प्राकृतिक शक्ियोको 
प्रेरणा देकर दृष्टि करता हे | प्राण ही वलिछठ ऋषि 6हें? 
दस प्रकारक्ते वाक्ष्य ब्राह्मण अन्यधोंमें पाये जाते हैँ। ऐति- 
हासिऋऊका क्ष्थ बाह्मण बनन्‍्य छेने चादिये ! 
()परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेमिर- 
सैवंद्स्ति। क॑ खिदगर्भ प्रथ्न दश्च आपो 


्> 


यत्र देवा: समपइयन्त विह्ये ॥ 
झथ-- [बतू | जो इस [ दिवा] बुछोझसे [ परः ] 


बडा, | एुना-]इंस् | पुथिड्या ) पुथिवोसे [ परा ] बडा 
असुरोंले भी [परः ] 


देव 


देवोंडी दृष्टि इसी भगवानकी ओर छगी र 
(६)तमिदगर्म प्रथम दृध आपा यत् देवाः 

समगचछछरत वरव । अज़त्य नालाचवध्यकम्ापत 

यस्िन्‌ विश्वानि सुवनचानि तस्थुः॥ 

अर्थे-- [_ सत्र | उद्दां [ विच्वे | सारे [देवाः | देव 
दो गये [ यस्लिन्‌ ) जिप्त देदसें 
[ विद्वानि ] सन्पूण [ खुवनानि | छोछ [ तस्थु) ] स्थित 
हुए दें [ ज्ञाप: | जलोंने [ अजत्य ] घुब्य कारण भज्नन्मा 
प्रकृतिके [नानो ज्ञावि ] बीच [ आन ] स्थापित [ तन 
इत्‌ ] उसी ६ एकस ] एक [ गर्मन्‌ | गर्नछो सबसे [प्रथमस_] 
पूर्व [ दधे | घारण किया । 

विद कर्माने प्रकृतिले मद्दत्तत्व की रचना की । उसमें चद्द 
खय्य हाय करता रदा इस कारण उसका नाम नारायण दो 
गया क्योंडि मइत्तत्वका नाम आप, नारा; इल्यादि हैं। 
इस मद्दच्य्वमें वह साझ्षात्‌ कार्य करता हे, इल कारण यही 
इसका लचन अवाँत्‌ स्थान ऋद्दा गया हैं। दल मन्त्र 
प्रतीव दोता दे क्लि ब्रह्मा बौर विद्वकर्ता एक दी शक्तिके 
नान दें 


हर 


(४०) 


(७3)न त॑ विदाथ ये इसा जजानान्थयुष्मपा 
कमन्तरं बभूव। नीहारेण पभावुता जब्प्या चा- 
खुतुप उक्थशालश्यरन्ति॥ 

0 चर ४ डी के जु 
अथ-- हे मनुष्यो ! [ तम्‌] उस विद्वकर्माकोी तुम 
लोग [ न] नहीं [ विदाथ ] जानते हो [यः ] जिसने 

[ दमा ] इन छोकोंको [ जजान ] उत्पन्न किया है [युष्सा- 

कम््‌] तुम्हारे [ धनन्‍्तरस्‌] भीतर रहनेवाला वद्द तुमसे 

[ अन्यत्‌ ] भिन्न ही [बभूव] हैं। [ असु-तृपः] प्राण: 

पोषक मूर्ख और जो केवल [ उक्थ-शास; ] मंत्रपाठ करते 

हैं बेदका अर्थ नहीं जानते ये सारे [ नीहारेण ] भवियां 
[ च्च] ओर [ जदप्या ] कुतकेले [ प्र-भावृता: | घिरे हुए 
हघर उधर णन्घकारमें [ चरान्ति ] भटकते हैं। 
इस मन्त्रसें विश्वकर्माकों सर्वव्यापक बताया गया है। 
वह दम छोगोंके भीतर है भौर दमसे भिन्न है। जो छोग 
दिन रात घन कमाने और शरीरको सुखी रखनेकी ही 
चिन्तासें ऊगे हुए हैं वे इस विश्वकर्माको नहीं जानते। वे 
पशुणोंके समान ध्ज्ञान दशामें हैं। कई एक कर्मकाण्डी 
केवल मंत्रपाठसे सुक्ति मानते हैं वे भी कषन्धकारसें हैं। 
कई एक तकेबलसे इंश्वरका खण्डन करते हैं वे भी अन्घ- 
का रसें ही पिचर रहे हैं । 

यजुर्वेदमें कुछ ओर भो मन्त्र पाये जाते हैं जो ऋग्वेदके 
सूक्तपाठसे धथिक हैं-- 

(१)विश्वकर्मनू हृविषां वर्धनेन आातारमिन्द्र- 
मकृणोरवध्यमा तस्मे विशः समनभनन्‍्त पूर्वी- 
स्यमुग्रो ।विदृब्यो यथाउसत्‌ ॥ 

( वा० य० १७२४ ) 

है [विश्व-कर्मनू ] विश्वकर्म देव | तुमने [ वर्धनेन ] 
घुृद्दिकारक [ दृविषा ] आहुतिद्वारा [ ब्रातारम्‌ ] पालक, 
रक्षक [ इंद्रम्‌ | देदको युद्धमें [ ज-वध्यम्‌ | अवध्य [ कष- 
कृणो: ] बना दिया। [ यथा ] जिस कारण वह [उग्नमः ] 


ऋग्वेद्का लुबोध भाष्य 


कठोर भोर [ वि-दृष्यः ] पुकारने योग्य [ णसत्‌ ] हो गया 
इस कारण [ पूर्वी: | पुराने [ विशः ] छोगोंने भी [ तस्मे ] 
उसे [ सम्‌ शनमसनन्‍्त ] नमस्कार किया | 

यहाँ विश्वकर्मा इंद्रके पुरोद्देत बनकर यज्ञद्वारा उस- 
की शाक्ति बढाते हैं ओर उसे अपराजित कर देते हैं । 
(२)विश्व कर्मा हछ्मजनिष्ट देव आदिद गन्धर्वों 

अभवद्‌ छ्वितीय:। तृतीयः पिता जनितौषर्धीना- 

मपां गर्स व्यद्धात्‌ पुरुचा॥ 

अथे -- सबसे पूर्व | विश्व-कर्मा ] विदवकर्मा [देवः] 
देव | दि] ही [ भजानिष्ट ) उत्पन्न हुआ। [ भात्‌ इत्‌ ] 
इसके पश्चात्‌ [ द्वितीय: ] दूसरा [ गन्धववः ] गन्धर्व देव 
[ अभवत्‌ ] उत्पन्न हुआ [ तृतीयः ] तीसरा [ भोषधीनाम्‌ ] 
भोषधियोंका [ जनिता ] उत्पन्न करनेवाछा भौर [ पिता ] , 
पालक देव उत्पन्न हुआ उसने [ अपाम्‌ ] जलोंके [ गर्मस्‌] 
गर्भकों [ 5रुत्रा ] बहुत प्रकारसे [ वि जदधात्‌ ] रखा। 

सबसे पूर्व सूर्यक्री उत्पीत्त हुईं, उसके पश्चात्‌ अभिकी 
ओभोर तदुनन्तर मेघकी | मेघने जऊ बरसाकर ओषधियों में 
गे स्थापित किया। इस मंत्रमें विश्वकर्मा सूये है । गन्धरवे 
अपि और पिता पजेन्य - मेघ है । 

इसका भध्यात्म कर्थ इस प्रकार दोगा +- 

सबसे पूर्व परमेश्वर ही विद्यमाच था | उसने जीवोंको 
देद्दोंके साथ संयुक्त किया। उसने ही एथिवी जल भौर 
कोवधियोंकी रचना की । उसने ही सबसें गर्भकी रचना की 


, जो जरूरूप होते हुए भी ख्रीशरीरमें जाकर कठोर द्वोता है 


ओर सब प्रकारके शरीरोंके रूपमें बढता है । - 

मेंने पविदवकर्माके ऊपर यद्द संक्षिप्त विचार इसलिये 
लिखा है कि पाठक इस देवतासे परिचित हों । वेदोंके 
डच्च आाशयको पढकरं उनके प्रति श्रद्धा! बढायें भोर पुरा- 
णादि अन्धोंत्रे उन देवताभोंका सेक करके सत्यासत्य 
कथामोंका नि३चय करें । 


“स*पटिम #हिटुस+थ- 
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(९) 


सप्त-ऋषियोंका निसर्गॉपचार 


सम्-ऋषियोंका भाश्रम था। इस आधश्रमसें भरद्याज, 
कश्यर, गोतम, अन्रि, विश्वामित्र, जमदध्ि और वसिष्ठ ये 
सात ऋषि तप करते थे, इनके घिषयमें कहा है -- 


(4० अधिक... 


कद्यपोडपिभेरद्राजो विश्यामित्रों -थ गोतमः । 
ज्मदसिचैसिष्ठश् साध्वी चेचाप्य रूधघती ॥ 


ये साव ऋषि हैं | वेदिक सारखतमें इनकी बड़ी भारी 
प्रतिष्ठा है । केवल ऋष्वेद्सं ही इनके देखे मंत्र हैं और 
" मण्डल भी है-- 
कश्यप ७१; अन््रि १४०; भरद्वाज ५३२ ( पष्ठ सैंडल ); 


विश्वामरिनत्र ७०३ ( तृतीय मण्डल ); गोतम २१४ 
जसद॒झे ९३; वत्तिष्ठ 4१०, ( सप्तम मण्डल ) 


इनमें सबसे अधिक सान वसिष्ठ ऋषिका समझा जाता 
है । मन्त्र क्मसे इनका क्रम ऐसा छगता है -- 


वसिष्ठ ८६० मंत्र सप्तम मण्डल 
भरहाज ०३२ ,, षछ्ठ सण्डल 
विश्वामित्र ५०१ ,, वृत्तीय मण्डल 
गोततम २१६४७ ,, प्रथम सण्डर 
अंच्ि. १४० ,, पंचम मण्डर 
जमदसि ५९३ ,, 

कश्यप ७१ » 


इस तरह यद्द क्रम छगता है। वलिष्ठ ऋषिके मन्त्र 
अन्य ऋषियोंकी भपेक्षा अधिक हैं, इसाहिये वस्तिष्ठ सघ्- 


ऋषियोंमें प्रमुख समझा जाता है। काह्यायन सुनिने 


स्वाध्याय-मण्डल, ५ धानन्दाश्रमत * 
 पारडी (जि. सूरत ) 
मागशीर्ष शुरू १, संदत्‌ २००६ 





ऋग्वेदकी सर्वानचुक्रणणी लिखा है,इसमें ऐसा कइयप ऋषिके 
( कऋ. १॥९९ सूक्तपर ) लिखा है - 

जातवेद्स एका, जातवेदस्यं, एतदादीनि एक- 

भूयांसि सकत सहस्न एतत्कश्यपस्य आपंम्‌ । 

( सर्वाजुक्मणी 9॥९९ ) 

कह, १९९ के स्थानसे एक सदस्त सूक्‍त छप्त हुए हैं जो 
प्रथम सूक्‍त एक सेन्नका, दूसरा दो मन्त्रोंका, तीसरा तीन 
संत्रोंका ऐसा सदख वा सदखत मत्रोंका ऐसे सदृर्त सृक्‍त 
थे । ये सूक्‍त क्षब नहीं प्राप्त होते। करीब करीब पांच. 
साढ़े पांच लाख मन्त्र इन सृक्‍तोंमें कश्यप ऋषिके थे । 
इतना महात्र्‌ सारखत कश्यप ऋषिने निर्माण किया था। 
जिसमेंसे भव केवछ ऋ. १॥९५ में एक ही मंत्र बचा है। 
शेष सब मन्त्र गुम हुए हैं। हृतना वेद्िक वाह्मसय कश्यप 
ऋषिके नामपर असिद्धि पाया था इसलिये ' काश्यपी 
पुथिवी ' कहते हैं । सब पुृथिवी दही कइ्यप ऋषिकी है, 
जिसका गोत्र विदित नहीं है उसका कश्यप गोन्न माना 
जाता है। सब ऋषियोंमें कश्यपका इस तरद्द महत्व भधिक 
था। क्षय भी वैदिक सारखतसें कश्यपका सान बड़ा है, पर ', 
इसके मन्त्र नहीं मिलते, इसलिये यह मानव वसिष्ठको 
प्राप्त हुआा दे । 

चसिष्ठके साथ भरुन्धाति ऋषिपत्नी भी रहती दे । इन 
ऋषियोंने निसग्रैद्दारा रोग दूर करनेकी ब्यवस्था निर्माण की_ 
ओर उसका प्रचार किया था। सप्तऋषियोंके क्षाश्नम्मे. 
निम्तगॉपचार द्ोता था। अतः अब इस सकक्‍तका पपेचार 
करते हैँ। 


निवेदनकर्ता 
० ० पु 
पं० श्रीपाद दामोद्र सातपलेकर 
अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डर, पारडी 








सुद्रक तथा प्रकाशक-- वलंत श्रीपाद खातवरेकर, 3, 4. 
भारत-मुद्ृणारय, पारडी ( जि० सूरत )- 
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हि 
ह ऋग्वेदका सुबोक भाष्य 
« सप्त ऋषियों का दर्शन 


अल -+ है ० 


नह 


( ऋग्वेदका ८४ वा अनुवाक ) 


( निसर्गो पचार ) 


( ऋ० १०१३७ ) ऋषय+-सप्तष॑यः । देवता- विश्वे देवा; | छल्दः-अलुधुप्‌ । 


१ भरद्दाज*-- हि 
उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पनः । 
| उतागश्चक्कुष॑ देवा देवा जीवयथा पुन; १ 
३ कदयपः-- 
9 द्वाविमी बातो चात आ सिन्धोरा परावतः । 


शँ [ अप 
४ दक्ष ते अन्य आ बातु परान्यों वातु यद्रप+ २ 
हैँ 





अन्वयः- १ भरद्वाजः-- हे देवाः | उत अवाहितं, हे देवाः | पुनः उन्नयथ | ह' दवाः ! आग; चक्रुष, 
है देवाः | पुनः जीवयथ ॥ 
२ कश्यप:-+ इमी दो वातो, वात्तः खिन्‍्धोंः आ, परावतः आ। अन्यः ते दक्ष आ चाठु। 
अन्य; यत्‌ र॒पः तत्‌ परा बातु ॥ 





अर्थ--१ भरद्दाज ऋषि-द्े देशो ! सच मुच ( में ) नीचे अधागाते छो पहुंचा हू, कतः फिरसे, दे देवो | मेरी 
उम्नति करो | दै देवो | मेंने पाप क्रिया है, दे देवो ! पुनः मुझे जीवन देभो । 


२ कद्यप ऋषि-ये दो वायु हैं, एक पायु समुदसे भानेवाछा हैं, भर दूसर। दूरकी भूमीपरसे भानेवाला दें 
एक वास तेरे क्षन्द्र बल के जावे। भौर वूसरा जो दोष है डसे दूर करे |! 
| 


(४) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य 


३ गोतमः-- मन ह 
आ वात वाहि भेषज वि बात वाहि यद्वप३ । 
त्व॑ हि विश्वभेषजों देवानां हृत ईयसे 
8 आत्रि पे >> 8." बीत 
आ त्वागर्य शब्तातिभिरथों अरिट्रतातिमि! । 
दक्ष ते भद्माभाषें परा यक्ष्म सवामि ते 
पुवेश्वासन: 
तआ्रायन्तामेह देवाखायतां मरुतां गण। । 
त्रायन्तां विश्वा श्तानि यथायमरपा असत्‌ 
५ जमद्ब्ि/ः- हक [कु । ् [07 / 
आप इट्ठा उ भेषजीरापों अवीवचातनी; । 
आप; सर्वस्य भेषजीस्तास्ते क्ृण्वन्तु भेषजम्‌ 
७ चालिए 


हस्ताभ्यां दृशशाखाभ्यां जिह्ां वाच+ पुरोगवी | 


अनामयिल्त॒भ्यां त्वा ताभ्यां त्वोष स्पृशामसि 


[ 


| 


ऋ, में. १०, सू. १३७ 





अन्चयः-+ हे मोतमः- हे बात! भेपज आ वाहि। दे बात) यत्‌ रपः तत््‌ वि चांहि। हि त्वं 


विश्वभेषजः देवानां दूतः ईयलसे ॥ 
8 आज्िः-- त्वा शे-तातिमिः अथोी अ-रिघ्र-तातिमि 
ते यक्ष्म परा खुबामि ॥ 


आ अगमम्‌ | ते भरद्रं दक्ष आभाष, 


५ विश्वामित्र:-- इद देवा! त्रायन्ताय्‌। सरुतां गण; चायताम्‌ । विश्वां भूतानि च्रायन्ताम्‌ 


यथा अय अरपा: अखतू ॥ 


दे जमदापमेः--> आपः इत्‌ वा उ भषजाः | आपः अमाव्चातना;।। आपः स्वस्थ भेषजञा। | 


ताः ते भेषजं कृण्वन्तु ॥ 


पा 


७वासएछ* - दश्शशाखा नया हस्ताभ्यां, वाच। पुरा-गवा जद्ोा। ताभ्यां अनाम यित्छु४्या 


त्वत्त्वा उपस्पुशामाल ॥) 








अर्थ-- ३ गोंतमऋषि-- है वायो ! कोषधिका सत्तत मेरे पास वद्दा कर के आा। दे वायो ! जो दोष द्ोगा उसे 


झुझसे दूर कर | 


8 आत्रि ऋषि-( है रोगी मलुध्य | ) तेरे पःस सुख करनेवाले और भारोग्य वढानेवाले बछोंके खाथ में भाया 
हूँ | तेरे अन्दर कब्याण करनेंवाके वकककों मेने भर दिया दे, और जो तुम्दारे भन्‍्दर रोग था उसे दूर किया है ॥ 


५ विश्वामित्र ऋषि -- यहां सब देव इसकी सुरक्षा करें | मरुतोंका गण इसको सुरक्षित रखे | सब भूत 


इसको सुरक्षित रखे। जिससे यह नीरोग बने॥ 


६ जमदशि ऋषि- जरू निःसंदेद जोपाधि रसद्दी दे । जल निःसंदेद रोग दर करनेवाका हैं । जरू सब रोगोंकी 


सापान है | यह जरू वर रथ आपध करे ॥ 


७ वासेष्ठ ऋषि-- वाणीको प्रथम प्रेरण। करनेवाली यद्द मेरी जिल्ला है। तथा इव नीरोगिता करनेवाके दूस- 


द्रासवाके द्ाथोंसे तुझे में स्पर्श करता हूँ ( इसे तुस्दारा भारोग्न बढ़ेगा ) ॥ 


न्‍ 


> 
५ 


५ 


ऋ,.में. १०, सू.१३७ | 


सप्त-ऋषियोंका निसरगोपचार 
सपछ-ऋषियोंके इस आाश्रमसें रहनेसद्वनेका ऐसा उचम 
प्रबंध था, दिनचयां, मासचयो, ऋतुचर्या, अयनचयो 
इस तरद्द होती थी, कि जिससे रोगोंका जाऋ्रमण ही नहीं 
होता था । परंतु किसी - कारण रोग हुएु तो उनका निरा- 
करण ये ऋषि निसगे द्वारा चिकित्सा करके करते थे। 
इसका चैन इस सूक्तसें 


भरद्वाज-कऋाप 
इस सूक्तके प्रथम मंत्रका ऋषि 'भिरद्वाज ! हैः। इस- 
(का अथ 'सरत्‌+वाजः अन्ले भरण करना, अन्नको 
'सरना, बलका पोषण करना, इसकी विधि जाननेवाला 
“भरद्वाज कहलाता है। अन्नसे उत्तम पोषण करना, रोग 
दूर करना ओर बल बढाना यह काये करनेवाछा | किस 
ऋतुमें, किस रोगमें, किस अवस्थामें कोनसा क्षत्न सेवन 
करना चाहिये इस विषयकी विद्या जाननेवाझा यह ऋषि 
है। योग्य अन्नसे रोग दूर करना, पुष्टि करना जौर बल 
संवर्धन करना योग्य है। इसवैद्याको प्राप्त करना चाहिये। 
, कई श्षन्न कफकर, कई क्षन्न पित्तकर और कई अन्न 
वातकर होते हैं । इसका अनुर्सधान करके ऋतु तथा 
अवस्थाके अनुसार अन्नका हेरफेर कश्नेसे योग्य अन्न इृष्ट 
परिवर्तन हो सकता हे ओर बत्रिदोषका शमसन हो सकता 
हैं। सक्षपस्ध ' भरत्‌+बाज़: ” पदस इस ज्ञानवालेका 
बीध हो सकता है। 
: पापसे अधःपतन 
( की 8 हर ग् ् 
/  भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि पापसे अधःपात होता है 
. जिससे रोग होते हैं | इसकिये पापसे बचना चाहदिये। 
यावच्छक्य पाप करना नहीं चादिये । देखिये इनका कइदना 
यह है -- 
है देवाः |! उत अवहित॑े, पुनः उन्नयथ । 
है देवा; | उत आगः चक्रुषं, पुनः जीवयथ ॥ 
( मंत्र १) 
“ह देवो ! सेंने बुरा आचरण किया है, कृपा करके सुझे 
ऊपर उठाओ। दे देवो ! सेंने पाप किया है, मुझे मिलालो।* 
इसका तात्पर्य यह दे कि पाप भर दुराचार ये दोष 


दर्शन (५) 


उत्पेक्न करते हैं । ओर उन दोषोंसे रोग होते हें । इस'डिये . 
छोगोंने अपना भाचरण सुधारना चाहिये और पाप करना 

हीं चाहिये | ई 
पाप बहुत प्रकारोंते होता हे | धर्माचरणसे पतन होनेसे 
पाप होता है | पापांकी गणना नहीं की जा सकती। इस- 
छिये धमंहीन शआ्ाचरणका नाम पाप हैं पुेसा समझना 
योग्य है । यह पाप कदापि नहीं करना चाहिये जिससे 


पु ् रु 2 
भारोग्य ओर दीघ जीवन प्राप्त दो सकता है । 


यहां देवोकों संबोधन करके पाप करनेका निर्देश हे। 


इसजिये देवताओंके सामने पाप किस तरद्द चनता है यह 
थोडासा देखेंगे । 

सूर्य देव है। उससे दूर रहनेले जो पाप होता है वह 
नेन्रदोष तथा चम्मदोष उत्पन्न करता हें | वायु देव हूँ। 
इससे दूर रहनेस फेंफडोंका विकार, रकतक्षय, तथा राज- 
यक्ष्मा द्वीता है। अभ्नि देव है इससे दूर रहनेसे नेन्नरोग, 
शीतविकार घादि द्वोते हैं। गो देवता है, इससे दूर रहनेसे 
निर्वेछता बढती है, भौषधि देव हैं इनसे -दूर रहनेले अनेक 
दोष निर्माण होते हैं जिदसे शरीर रोगी द्वोता है। इस 
तरह देवोका द्वोह करनेसे पाप होते हैं जिनसे क्षनेक रोग 
उत्पन्न द्वोते हैं| मजुब्योंको उचित है क्रि वे इन देवोंके 
साथ णपना योग्य संवंध जोड़ें और नीरोग रहें । 

यहां इस प्रथम मन्त्र साफ शब्दोंद्वारा कहा हें कि 
“मैंने दुराचार किया और पाप किया है, जिसका परिणाम 
यह रोगी अवस्था है; अब देवो ! सुझे पुनः ठीक नीरोग 
करो । ”! ( से. $ ) यहां रोगी होनेका कारण सी कहा, 
ओर रोगमुक्त होनेका उपाय भी बताया है | उपचार तो 
देवोंके साथ संबंध करना ही है। यद्द संत्रध ठीक पद तिसे 
होना चाहिये | देवद्दी रोग करनेवारे और देवही उसको 
दूर करनेवाले हैं | मनुष्यका संत्रंध देवोंसे ही सदा है, 
फिर ठीक तरह वंद संबंध रखकर भआारोग्य क्‍यों न प्राप्त 
किया जाय ? आगे कश्यप ऋषि प्राणचिकित्साका सत्र 
बताते हैं -- देखिये कि वे क्‍या कहते हैं -- 


कऋश्यप-क्राप 


कश्यप ऋषि ( पश्यति इंति पश्यकः, पदयक एक 
कश्यपः ) जो ठीक त्तरह देख सकता दै वह कश्यप है । 


(६) 


जोंग केसे होते हैं, बढते केसे हैं, कम कैसे दो सकते हैं 
क्षोर नीरोंग किस तरह रह सकते इसके जाननेका नाम 
यथावत्‌ जानना है । जो इसको जानता दे वद्द ठीक जानता 
है जोर वही कश्यप कहलाता है।इस ऋषिने कहा दै 
कि --- 


४ दो वायु है। एक सिन्धुसे, या समुद्रसे, भानेवालछा है 
भौर दूसरा भूमिके ऊपर दी दूरले भानेवाला है । इसमेंसे 
एक वायु तेरे पास बरू छाता है ओर दूसरा दोप दूर 
करता है। ” ( मं. २ ) 

शरीरमें भी देखिये -- “ एक प्राण है वह शरीरमें 
जाता है भर वहां जाकर रक्‍्तको शुद्ध करता दे और 
शरीरका आरोग्य क्षोर बक बढाता हैं। और दूसरा प्राण 
है जो शरीरसे उच्छुवास रूपमें .बाहर निकलता है भौर 
शरीरके दोष दूर करता है | ”” श्वास भौर उच्छुवास ऐसे 
इनके नाम है। एक बल भर देता दे और दूसरा दोष दूर 
करता है । 

इनसें भी एक प्राण एक नाकसे चरूता दै भोर दूसरा दूसरे 
नाकसे चलता है। किसी समय दोनों नाकोंसे समरूपसे भी 
चलता है। ऐसी समस्थिति बहुत कम रद्दती है, परंतु 
किसी एक नाकस श्वास चलना यही दिनभर चलता रहद्देता 
है। करीब क्षद्ाई घण्टे एक नाकसे श्वास चरूवा है भीर पश्चात्‌ 

उतनादी समय दूसरेले चलता है। ऐसा दिनभर एकसे और 
पश्चात्‌ दूसरेसे चलछता है । दक्षिण नासिकालसे श्वास चलनेसे 
शरीरकी उष्णता बढती दै ओर दूसरी नासिकासे चलनेपर 
शरीरकी उष्णता घटती दे। इससे कृत्रिम रीतैसे दृष्ट 
नासिकासे श्वास चछाकर शरीरकी उष्णता घटना या बढाना 
भी हो सकता है| व्याधित होनेपर किसी एकसे ही श्वास 
चलता है और शरीरकी समस्थिति बिगडती है। इसलिये 
£ स्व॒रोद्य' शासत्र इससे हुआ है| इसका वर्णन यहां 
करनेकी भावश्यकता नहीं है। पर यहां इतना ही कहना 
क्षावइ्यक दे कि शरीरमें उष्णता बढ गयी दोगी तो वाम 
नासिकासे श्वास चछाना भोर सर्दी छगती हो तो दक्षिण 
नासिकासे चकाना । ऐसा करनेसे जो दोष हुआ हो वह 
दूर दो जाता हैँ। जिस बाजूके श्वासक्रो चलाना हैं उसके 
विरुद्ध बाजूपर सोनेस बहुत करके दूसरी भोरका श्वास 
शरू द्ोता है । इस तरह दायी बायीं ओरकी नासिकासे 
सास चकछा फर इृष्ट भारोग्य प्राप्त दो सकता है। - 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


| क. म॑. १०, ६. १६ 


भूमिपर भी समुद्रसे आनेवाला वायु भोर भूप्रदेशपरसे 
भानेवाला वायु ऐसे दो वायु है । समुद्र परसें भानेवाला वायुमें 
प्राणशशक्तिका बछ अधिक होता दे । और भूमिपरसे भानिवांले 
चायुमें दोष दूर करनेकी शक्ति अधिक द्वोती है। पर ये 
वायु चलाना भमनुष्यके भधीन नहीं है । यद्द देवी घटना है। 
जो वायु चले तो चले। पर मनुष्यकी नासिकासे प्राणके 


, खरका संचालन करना और उससे भारोग्य प्राप्त करना 


मनुष्यके ख्ाधीन है। मनुष्य इस अनुष्ठानकों जानेंगा तों 
उसका बडा छाभ द्वो सकेगा । भव गोतम ऋषि भी इसी 
बातको' दुद्दराते हैं -- 

& दे बायो | मोषधिगुणके। यहां मेरे पास ले भा। दे 
वायु ! जो दोष है उसे तू मुझसे दूर के जा। दे वायो ! 
सब भोषधियोंका खरूप हें, तू देवोंका दत द्वोकर इस 
जगतसें घूम रद्दा दे । ?! ( म॑. ३ ) 

यद्द गोतम ऋषिफा कद्दना दे । 

वायु एक स्थानकी भोषधियोके गुण भपने साथ छाता 
है ओर दूसरे स्थानमें पहुंचाता और वहांके रोगबीजोंको 
दर करता दे । हिमालयके भन्दर यद्द स्पष्ट भनुभव द्वोता 
है, केवल ओऔषधिके सुगनन्‍्घसे मनुष्यका वित्त बढता है, 
चक्कर क्षाता दे ओर कई स्थानपर मनका भअपूर्व भाव्द्वाद 


६० लि. ००? 


बढता है | यद्द केचछ भोषाधियोंके सुगन्धले दी होता हे । हि 


इस वायुके गुणका विचार करके ही दवनले चिकैत्सा * 
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करनेकी विधि झुरू हुईं। यदि वायु इघरस उधर मौषधि- 
गुण ले जाता है तों उसमें हमने ओऔषधिगुण झत्रि्त 
रीतिसे रखे तो उनको भी वह छे जायगा भोर वसा 
दी परिणाम करेगा। यह तत्त्व हवन चिकित्साम है । 

नाना प्रकारकी ओपषधियां हवनमें दाती हैं, उनके सूक्ष्म 
अणु भ्प्ति बनाता और वायुके पास देता है ओर वद् चारों 
कोर फेराता भर आरोग्य उत्पन्न करता है । यह शाखशुद्ध 
विचार हवन चिकित्सामें कार्य करता है। निसर्ग वन- 
स्पतियोंकों सुगन्धसे भी रोगबीज दूर द्वोते हैं जैसे तुछूसी, 
निकगिरीबृक्ष भादिसे द्िमज्वरके बीज दूर हीते हैं । इसी 
तरद्द उअगन्धी औषधियोंके गन्धसे दी कार्य होता रहता है । 

पहिले मंत्रमें देचोंके संबधसे हसारे पापसे रोग दोीते 


है: ४ हम हक 3; 
हैं इसलिये देवोंकी सह्ायताले उनको दूर करनेकी बात 


कह्दी है। यहां पृथ्वी-जरू-क्षम्रि-वायु-सूर्य श्ादि देवता- 
झॉका संबंध बत्ताया है । 


का 


कि 
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रे 


दूसरे मंत्रमें वायुका संबंध बता कर कद्दा कि वायु बल 
छाता जोर दोष दूर करता है| शरीरमें यही क्रिया श्वाप्त 
भौर उच्छुवासते द्वो रही 

: तीसरे मंत्रम कद्दा है कि वायु ओपधि गंधको छात्ता है 
भोर रोग बीज दूर करता हैं। इससे दृवन-चिकित्साको 


पांव शुरू हुई है। दवनसम स्थानशारूं, वायुशद आभार 4 


जलशुद्धि होती है। इतनादी नहीं परंतु वह हवनकी सुगंधि 
जिनकी नासिकाद्वारा जिनके शरीरमें प्रविष्ठ होती दे उनको 
खस्थ करती है | क्षय इसके पश्चात्‌ क्षत्रि ऋषिका सन्त्र 
भाता है। अत्रिऋषि मानस-चिकित्साके विचार प्रकट कर 
रहे हैं । वे कहते हैं --- 


अतन्रिकी मानसाचिकित्सा 

£ है रोगी समुष्य ! में तेरे पास सुख वढानेवाले ओर 
आरोग्यवर्घव करनेवाले बलॉके साथ आया हूं। तेरे भन्द्र 
मेंने कहयाण करनेवाला सामथ्य भर दिया है, इसले अब 

तेरे अन्द्रका सब रोग तथा रोगवीज दूर हुआ है। ” 
(में. 9७ ) 
यह सानस-चिकित्सा है। कब्याणकारी विचारोका 
प्रभाव रोगीके मन पर डारूमा और उनको वहां स्थिर 
करना । इससे अन्दर ही अन्दरकी मानसशक्तिलसे रोग 
दूर द्वोते हैं। मन समथ बना तो रोग क्षात्तेही नहीं | मन 
'निर्वेक बननेले रोग आक्रमण करके अन्द्र घुसते हैं। इस- 
लिये क्त्रिकपिन मनको समथ वनानेकी विधि वतायी दे। 
> मलुष्य जो रोगीके पास जाता है, उससें बडा सासमर्थ्य 
! है ऐसा विश्वास रोगीके मनसें स्थिर होना चाहिये । यह 
योगी है, योगिक सामथ्य इससें वढा हुआ है, इसने अनेक 
रोगियोकों अपने सामथ्य ठीक किया है ऐसी बातें रोगीको 
सुनानेसे रोगी श्रद्धा करने रूगता हे ओर ऐसे मनुष्यके 
स्पर्शसे या आशज्ञीवादले रोगीको भारोग्य प्राप्त दोता है| 
यह केवल मनुष्यतते ही द्वोता है ऐसा नहीं, परंतु कोई 
देवदेवताका स्थान, मूर्ति, या तालाव, वृक्ष या ऐसे कई 
पवित्र पाने स्थान भी रोगीको आर्य देनेमें समर्थ द्वोते 
हैं । जिसके विपषयसें रांगाौके सनसें श्रद्धा उत्पन्न दोगी वह्दी 
अछा उसका आरोग्य बढायेगी | रोगीकी श्रद्धा यहां मुख्य 
है। अपने देशमें केक पव्रिन्न स्थान ऐसे माने जाते हैं कि 


.. »+४ 


सप्तऋषियोका दर्शन । 


(७) 
जो गेग दृटानेम प्रसिद्ध हैं, उनके विषयमें यही श्रद्धाकी 
बात सुख्य है। 

अधि ऋषिते सानस-चिकित्सा अथवा अ्रद्धा-चिकित्सा 


का विषय कहा । यह बडा महत्त्व रखता है। इसीके दूख 
नाम विचार-चिकित्सा' सावत्ा-चिकित्सा' भी हैं । 
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वश्ायपन्रक्का प्राथनानचाकत्स 
विश्वामित्र सर्वमित्र है । इसका सबके साथ बर्ताव मित्र 

जैसा होता हैं किसीले यद्द हेष नहों करता। यद्द इस मन्त्र- 
द्वारा प्रकट कर रहा है कि “ यद्दां इस रोगीकी सुरक्षा सब 
देव करें, सब सरुतोंके गण सुरक्षा करें, सब पदञ्चमद्ाभूत 
अथवा सब भ्रणी इसकी सहायता करें, जिससे यद नीरोग 
हो जाय । ? (सं, ५) 


यहां इस मन्त्रद्वारा यह कहा गया दे कि शुभ भावनासे 
देवताओंकी आरथना करनेसे जो शुद्ध विचारलूद्दरियां उत्पन्न 
दोकर फेकतीं हैं, उनसे रोगीका रोग दूर द्वोता है। 
इसको हम प्राथना-चिकित्सा कह सकते हैं | वेदके सूकतके 
सूक्त इस कार्यके लिये हैं । कई सूक्‍त ज्वर दूर करनेके 
लिये, कईं गण्डमाछा दूर करनेके लिये, इसी तरह कई 
अन्यान्य क्षस्वास्थ्य दूर करनेके लिये सूकत हैं | जो पाठक 
मन्त्रकी शक्तिपर विश्वास रखते हैं वे इसले राभ लेनका 
यत्न करें | जो क्षश्रद्ध हैं वे इसका प्रयोग कर नहीं सकेंगे, 
क्योंकि उनके प्रयोग करनेसे उनकी अश्वद्धाकें कारण 
डनको सफलता नहीं मिलेगी | हमने इसी सूक्‍तसें पहिले 
ही बताया है कि जिसमें विश्वास दो, श्रद्धा हो, वे दी ये 
प्रयोग करें । श्रद्धांक बलसे दी इसकी यद्यस्तिता द्वोना 
संभव है। श्रद्धावालोको प्राथनाके बरसे लाभ द्वोता है यद्द 
हमने देखा दे । | 

रोगीकी सुनाई दें इतने बडे आवाजसे सूकत पाठ करना 
चादिये [ रोगीकी श्रद्धा हो जौर पाठ करनेवारेकी भी श्रद्धा 
हो | तो सफरूता मिल सकती दे। वेदकी संद्विताओोंमं ऐसे 
भारोग्य देनेवाले और रोग दूर करनेवाले अनेक मंत्र हैं | 
उनका यथायोग्य उपयोग करनेसे रोगीका राम द्वोता दें । 


[>> ७. 
जल-चाकत्सा 
जमदामे ऋषि जरूचिकरित्सामें प्रवीण दीखते दे | वे 
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हब ८७ पे जे 
कहते दें कि --- “ जक निःसंदेद भोपधिगुणसे युक्त है | 
जक रीौंग दर करनेवाला है। जरू सब रोगोंकी दवा दे। 


कं 
छा की न 


यद्द जल तेरे लिये भोषध बनावे | ”? (से, ६ ) 

जल सब रोगोंकी दवा है यह यहां कहा दे । अन्यत्र 
जरूचिक्रित्साके विवयम वेदमें बहुत कहा द। उसका 
विवरण जछसूकतमें करेंगे। यद्ां इतना ही पर्याप्त दवै 
जरका प्रयोग मुखसे, गुदासे, उप्ण तथा शांत स्नानसे, 
पट्टियाँ बांधनेसे, भांपसे, तथा नाना औषधियोंऊे कपायोंसे 
किया जा सकता है। वर्फसे भी उपयोग होता है | इसका 
वर्णन सुयोग्य जल चिक्रित्साके योग्य रीतिसे कर सकता हैं । 

हर कि 
शर्पदशन चाकत्सा 

चसिष्ठ ऋषि सप्तम मेन्रम कद्दते हैं कि --- “ में शब्दोंसि 
तुम्दें आरोग्यके शब्द बोलता हूं मोर दसों भंग्ुलियोंसे 
नीरोगिता करनेवाले मेरे दाथोंसे तुझे स्पश करता हूं । ?? 
इससे तुझे निःलंदेद आरोग्य प्राप्त द्वोगा। मेरे शब्दोंमें 
बडा सामर्थ्य है ओर मेरे दृस्तस्पर्शें भी अधिक प्रभाव 
है। ये मेरे शब्द सुननेसे और मेरे द्वार्थोका स्पर्श द्वोते ही 
सब रोग दूर द्वो जाते हैं ।” 

इसका नाम हस्तस्पशले रोग दूर करनेकी विद्या दे । 
भाजकल अंग्रेजीमें इसे मेस्मरिजस! कहते हैं। मेस्मर 
नामक एक यूरोपीयन था। उसने ये श्रयोग किये और 
इस्तस्पर्श तथा धीरज देनेवाके शब्दोंके अ्रयोग करनेसे 


ऋग्वद्का खुवाध भाष्य 


ग 
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नामसे 'मेस्मेरिज्म” करके इसका शान बना है।भोर 
यूरोपसें इसका बडा प्रचार है। पर भारतवर्षमें बड़े 
प्राचीन वैदिक ससयके वसिष्ठ ऋषि इसके प्रवर्तक तथा 
प्रचारक दीखते हैं। इस ऋषिने भी वही वाणोका प्रभाव 
तथा हस्तस्पशसे रोग दूर करनेकी विद्या सिद्ध की थी। 
कितने प्राचीन समयमें छाखो वर्षाके पूर्व यद्द विद्या इस 
भारतवर्षमें थी | वही अब पुनः शुरू करनेयोग्य दे । 


सप्त-ऋषियनि ये सात विद्याएं प्रचलित की ऐसा दीखता 
है। इनके आाश्रममें इससे रोग दूर करनेका काये दोता 
था ऐसा दीख रद्दा है।(१) पापसे बचना, (२ ) 
प्राण-खाधन या प्राणायाम करना, (३ ) दृवन-चिकित्सा, 
(४ ) प्रभावी विचारोंसि चिक्रित्सा करना, ( ७) प्राथनासे 
रोग दूर करना, ( ६ ) जरू-चिक्रित्सा करना, भौर (७ ) 
इस्तस्पर्शसे रोग दूर करना ये सात प्रकारकी चिकित्सा हैं 
जिनसे रोग दूर द्वों सकता है। निधर्ग-चिकित्सादी यद्द 
है | भाजकलूके निसर्ग-चिकित्सक इनका विचार करें। 
और भौषधोंके पीछे पडकर सददस्रों रुका व्यय करनेवाली 
जनता, इससे अपना आरोग्य बढावे और बधिक सुखी 
होवे। कोई ज्ञानी इन चिकित्साओंका भनुभव केकर तथा 
अच्छी तरद्द अभ्यात् करके इसके प्रयोग करे, रुग्णुलय 
खोले और जनताको लाभ पहुंचावे | ये निसर्गोपचारके 


पु प बजे ई 
वैदिक प्रयोग सहज होनेवाले हैं जोर भधिक लाभदायी 
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